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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


बग संख्या ..... ...... आयत संख्या... ... ... ... 


पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चा हुए। अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 


पके ण ण कल कु, 


| सस्वत्‌ १९६, 
क. ला तोल विळे 


हि 


हषिणा मगवताग्रिवेशन प्रणीता 


कल - क धृश्लकालय जा हे 

ठी 
आयुर्वेदाचाये श्रीजयदेवीविदोकळूरेण ग्रशीतया .-.: 
क ~ 
तन्त्रार्थदीपिकाख्यया हिन्दीव्याख्ययीेष्टिययी समिति बता > 


—_— TESS 


(पूवो भागः ) 


खा च रे 
पञ्चाबसस्कृतपुस्तकालयाध्यक्षाभ्या 


मोतीलाल बनारसीदास, 
इत्येताभ्यां खीये “मुम्बई संस्कृत” इत्याख्ये मुद्रणालये _ 
सम्मुद्रय प्रकाशित; । 


प्रकाशक 
८.3 
सुन्द्रलाल जन 


पंजाब संस्कृत पुस्तकालय, 
सेदमिठ्ठा बाज़ार लाहोर । 


( सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ) 


र मुद्रक-- 
हू दुगादास प्रभाकर 
मनेजर बम्बई संस्कृत प्रेस 
सेदमिठ्ठा बाज़ार लाहोर । 
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आयुर्वेद के उपलब्ध श्रन्थों में प्राचीनतम ग्रन्थ चरकसंहिता 
ओर सुथुतसेहिता है । इनमें स चरकसंहिता कायचिकित्सा- 
प्रधान तन्त्र हे ओर खुशुत शल्याचिकित्लाप्रधान । हमने यहां 
चरकसंहिता के सम्बन्ध मे ही कुछ कहना हे। चरकसंहिता 
के निर्माण के समय अन्य भी आयुर्वेद के तन्त्र विद्यमान थ। चरक 
संहिता में स्पष्ट कहा हे एके इस समय भी विविध चिकित्साशास्त्र 
प्रचलित है । परन्तु कालवशात्‌ वे इखसमय उपलब्ध नहीं । 
कारण इसका यही है कि चरकतन्त्र का प्रचार होने पर इसके 
अधिक उपयोगी होने स उनकी उपेक्षा की गई । वाग्भट के समय 
चरक ओर सुश्रत का ही अधिक प्रचार था । तभी उसने 
कहा हे कि 5 | मरी 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्वेन्सुकत्वा चरकसुथ्वुतो । 
भलाद्याः कि न पठयन्ते तस्माद्ग्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥ 
प्रकार हष आदि कावियों ने भी सुचिकित्सक होने के लिये 
इन दोनों ग्रन्थों के पारायण का होना आवश्यक बताया हे । विदेशी 
वेद्वानुभी चरकसंहिता को आदर की दृष्टि स देखते है। इस संहिता 
के अडुवाद फारसी ओर अरबी में इसा की सत्यु के पश्चात्‌ लगभग 
८वींचा& चीं शताब्दी मे हुए बताये जाते हें। अलबरूनी ने भी 
इसका ज़िक्र किया है । अभिप्राय यह हे कि यहद बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ हे। इख तन्त्र का आदि प्रणेता अग्निवेश हे । सूत्रस्थान के 
पूचाध्याय मे कहे ऐतिह्यस यह खुविदित ही है। कालान्तर में इसका 
प्रतिसंस्कार चरक मुनि ने किया । संस्कतां का काये दढबल ने-- 
विस्तारयाति लेशोक्कं संच्तिपत्यति विस्तरम्‌ । 


सस्कता कुरुत तन्त्र पुराण च पुननवम्‌॥ 


इस नाक द्वारा वत.या हं । कालान्तर म जिसप्रकार 


रहनःसहन खान-पान अआचार-व्यवहारो मे रड परिवर्तन 
हो जाते हैं उसीप्रकार रोगों के स्वरूपा ओर उनकी 
° (९ त 0९ ~ ~ 


चिकित्सा में भी थोड़ी २ भिन्नता आ जाती हे । कई रोग 
~ ९७ 
पूव होते थे ओर आजकल देखने मै नहीं आते कई पूर्व नहीं थे 


और आजकल पदेखाई देते 6 । सरस्कता पुरुष सवमान्य 
'खिद्धान्ता पर कुठाराघात न करते हुए तन्त्रो को उस काल 
क उपयागा बना दत इ । इसाप्रकार पूवेकाल में मुद्रण आद का 


कारये न होने से उनके पाठों में भी भेद आ जाता था जो कि स्वाः 


| २ 


~~ 3 ७ = | 
| भाविक है; वह भी संस्कर्ता ठीक कर देते थि होला ला ने 
| सुश्च॒त के पाठ की शुद्धि की । तीसटछुत चिकित्खाकालेका की । 
टीका के अन्त म चन्द्रट न स्वयं कहा हे-- 
चिकित्साकालकाटीकां योगरत्नसमुच्चयस्‌ । 
खुश्नत पाठणुद्धिञ्च तृतीयां चन्द्रटो व्यधात्‌ ॥ ) “5 मै 
आजकल जब मुद्रण का कार्य अति सावधानी से होता 
तब भी अशुद्धियां रह ही. जाती हे । कालान्तर 
वे ही अशुद्धियाँ बहुत संख्या मे हो सकती हैं । जिनका | 
| संशोधन करना आवश्यक होजाता है। संस्कृती संक्षेप के विस्तार, 
ओर अनुचित विस्तार के संक्षेप तथा कालोपयोगी विषयों के 
| सन्निवेश से पुराने तन्त्र को फिर से नया बना देता हे । डढ़बल , 
के काल में चरक द्वारा संस्कृत अग्निवेशतन्त्र पूण उपलब्ध नही 
होता था । यह आवश्यक समभा गया कि इस कमी को पूरा कर 
दिया जाय। उसन तन्त्रान्तरो स उस उस न्यून विषय की पूर्ति 
के लिय सामग्री इकट्टी की और जैसा जहां उचित समझा उसके 
सन्निवेश स उसे पूणे और अधिक उपयोगी बना दिया । 

ग अभिवेश ने आयुवेद का अध्ययन पुनवेसु आत्रेय स किया था। 
अग्नवेश क सहपाठी भेल आदि पांच और थ । प्रत्येक ने अपने . 
नाम खे संहिता का निर्माण किया । परन्तु उन तन्तं में से सब से 
पक प्रचार अझिवेशतन्त्र का हुआ । यद्यपि अञ्चिवेशतन्त्र त्र | 
असला रूप में नहीं मिलता तो भी उसके नाम से चे उद्धरण ग्रन्था ' 
म मलते इं जो आजकल उपलब्ध चरकसंहिता मे नहीं हैं । 


~ ~ त्री 
भगवाच आत्रेय की जन्मभूमि ओर काल का बताना बड़ा ही 
काठन ह्‌ । परन्लु- 


१८ ७५८ 


ड गान्धारदेशे राजापिनेझजितू स्वशुमाशद्‌ः । 

सगृह्य पादा पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनवेसुम्‌ ॥ 

ने च स्त्रीभ्यो न चास्रीभ्यो न भृत्यभ्यो ऽस्ति मे भयम्‌ । 
' अन्यत्र विषयोगेभ्यः सोऽत्र मे शरण 

गिभ्यः सोऽत्र मे शरण भवान्‌ ॥ 

प॒वमुक्कस्तथा तस्मे महर्षि: पार्थिवषये । 
है . निषयागघु विज्ञान प्रोवाच बद्तां वरः॥ 

OOS ०२ _ 

इस भलसंदिठा के वचन से कई उसे गान्धार देश का मानते 


|| स्थान तो मानते ही हैं। भेल भी / 
हिय का शिष्य था ॥ परन्तु गान्धार देश के राजा नप्नजितू को | 


| 
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निषतन्त्र का उपदेश देने से उसे वहां का निवासी नहा माना जा 
सकता वे तो खदा विहार किया करते थे। चरकसाहिता आद्‌ म उनके 
याञ्चालक्तेत्र जजस्थवन पञ्चगङ्ग चनेशायतन कलाश [हिमालय क 
उत्तर पश्व निविष्ठप आदि मे विहार का वणुन हे। सम्भवतः जब वे 
गान्धारदेश मे गये हो तब वहां का राजाष नझाजत्‌ उन्ह मिलन 
आया हो ओर विषसस्बन्धी ज्ञानप्राति के लिये उनका एशष्य हाना 
स्वीकार किया हो । नश्चजित्‌ ने भी आयुवद ग्रन्थ का 
रचना की थी हीं कहीं उपलब्ध उद्धरणों स पता लगता हे | 
सस्भवतः आत्रे ज 

किसी नगर से क्योकि इसे चान्द्रभाग नाम से भ स्मरण 
किया हे । चरकसहिता सू० अ० १३ म तथा भलखाहता म इस 
चान्द्रभागी या चाट्रमाग नाम से कहा है। कईया। का मत यह ह एक 
चन्द्रभागा उनकी साता का नाम है परन्तु इसका भा प्रमाण आर काइ 
नही मिलता । बिन्सेणड स्मिथ कहता हे क भल के वचनम जा 
खरामाशेदः' यह राजषि नम्मजित्‌ का विशषण द्या ह उसख शायद 
राजर्षि नञ्चजित्‌ दारायस के काल मे जीवित होगा । क्याक उस 


ER FEE 


'समय १ मिलियन स्वण का [सका कररूप म कन्धार के माग स 


उसे भेजा जाता था वह कर सिन्धुनदी के निकासस्थान स लकर 
कालावाग पर्यन्त और उत्तरपाश्चमसीमान्त देश क कुछ 
भाग से जो उसके आधीन था-एकत्रित किया जाता था । 
दारायल पर्शिया का राजा था । उसका राज्यकाल 
२२१ 3. 0. से ४८५ 3. 0. ऐतिहासिक मानत हे । याद्‌ स्वणमाग 
का यही अभिप्राय हो तो अत्रय ओर उसके शिष्य आग्नवश 
का जीवनकाल ईसा से लगभग ०० वषे पूव सिद्ध हाता हं । 


~ 


ञाञवशतन््र क स्थूलरूप स कालानणय क लय हमार 
पास एक ऊार भा साधन डं । वह यह क आञ्चवश क काल 
मं राचे साम राद वारा का गणना का प्रकार शायद नहा था || 
क्योंकि कहीं भी आचाये ने वारां के अनुसार शुभाशुभानदशा 
नहा कया । परन्तु ताथ करण नच्छन अयन पक आद्‌ हारा 
शुभाशुभ का वणन ग्रन्थ मं उपलब्ध हे ५ भारतवर्ष म वार 
गणना का प्रचार शक्रारस्भकाल ले हज्ञार वषे पूव हुआ यद शक 
वालकुष्णदीक्षित ने स्वरचित भारतीय ज्योतिःशास्त्र के इतिद्दास 


डे 


७३ > ~ ~ (५ 
में बताया हे । इसप्रकार भी अग्निवेशको उस काल से पूव ही 
>> (>>> 
हाना चाहय । र NR ® च्या र 
भगवान्‌ पुनवसु आजय का कृष्णात्रय नामख भा कहा जाता ह| 
७७ 


का प्रणेता हो पर आत्रेय को भी कृष्णात्रेय कहा गया है । च० 
स्‌» अध्याय ११ में-- 
'तरिस्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता ! 
| भलसंहिता में भी कहा हे- 
| “ कृष्णातरेयं पुरस्कत्य कथाश्चक्ुरम षयः ॥' 
्रन्थप्रणता अपने गुरु को सबसे उच्च पद्‌ पर घेठाते हैं । यही 
बात चरक में भी देखेग । भेल का शुरु पुनबेछ आज्य है और 
| अतएव कृष्णात्रय भी उसीका नाम प्रतीत होता है । भगवान्‌ 
व्यास न भी चिकित्सा ( कायचिकित्सा ) का प्रवतेक कृष्णात्रेय 
का हा बताया हे । महाभारत के शान्तिपवे मे कहा गया है. 


8-- 


चरकसहिता में उक्त आयुर्वेद की प्रवृत्ति के ऐतिह्म छे स 

द्‌ की प्रवृत्ति के एति 
यह स्पष्ट थे अत: यु चु एातिह्य से भी 
वेश आदि महाभार 


महाभारत का रचनाकाल 
तप 


९ ९ 


२५० वष पूवे ठहरात हे । 


मानते हे । परन्तु 
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सम्भव हे इष्णात्रिय नाम से और भी कोई शालाकयतन्त आदि | 
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बौद्धमतावलम्बी था परन्तु यहां कहीं भी बुद्धमत को ओर थोड़ा 
सा भी सङ्कत नहीं है । 

चरकसंहिता में ज्वराचाकित्साभकरण में विष्णु के नामखहदस्तर 
के जाप का विधान हें । यह महाभारत मे कहे विष्णुसहस्त्रनाम की 
ओर ही निदेश होगा । महाभारत स पूवे के किसी ग्रन्थ मे विष्णु 
सहस्त्रनाम की उपलब्धि नहीं । अतः चरकसुनि महाभारत के 
पश्चात्‌ काल का हो है । महाभारत का रचनाकाल पूव कह ही दिया हे। 


यादि पतञ्जलि ओर चरक को एक माना जाय तो आज स 
लगभग २१०० वष पूव होना (खळ होता ह । पतञ्जाल पुष्यामत्र क 
राज्यकाल मे जीवित था । परन्तु चीन से उपलब्ध त्रिपिटकों के 
अनुसार बह लगभग उससे ३०० वषे अवाचीन हे । इसके पश्चात्‌ 
हढ़बल के काल आदि का निणय करना हें। हढ़बल के अपन लख 
से थह स्पष्ट है कि उसके पिता का नाम कापिलबल था । कपिल 
वल भी आयुवेद का विद्वान्‌ था । उसके उद्धरण अष्टाङ्गसग्रद्द 
में मिलते ६। दढबल पञ्चनद्पुर का रहने वाला था यह भी उसने 
स्वयं कहा हे.! कडे पञ्चनद स पञ्जाब लेते थे परन्तु पञ्जाब “ पुर 
नहीं । कई काशी समभते थे । काशी को पञ्चनदताथ भा कहा . 

ता है । क्योंकि पांच गङ्गायै मिलती हैं । जैसे काशीखण्ड में 
हाह 

किरणा धूतपापा च पुणयताया सरस्वती । 

गंगा च यसुना चेच पञ्चनयो ऽत कातिताः ॥ 

अतः पञ्चनदं नाम तीथ वे लोकविश्चतम्‌ ॥ 

परन्तु आजकल यह विचार प्रवल हे कि नदिया के सगम को 
पवित्र स्थान मानेन ख भारत मं बहुत स पञ्चनद स्थान हं । 
परन्तु वह पञ्चनद्‌ जो इढ़बल का जन्मस्थान हे काश्मीर महे । 
काश्मीर मं चरक का प्रचार बहुत रहा इं इसम स्थान स्थान पर 
काश्मोरपाठ उपलब्ध हे । एक पञ्चनद पूवे समय काश्मीर म. 
था जहां वितस्ता ( जहलम ) ओर सिन्छुनदी का खंगमथा।. 
आजकल उस स्थान के पास ही पञ्जनार नाम का ग्राम हे । 
पञ्जन।र अपभ्रश शब्द हं । इसका शब्दाथ पाच जल इ । यह ग्राम 
सम्भवतः पहिल उसी संगम पर था । पछ स वहां स इट 
कर Ramee 7 पर आ बसा है । अवान्तवमन्‌ क समय यह पास 
स्थान रहा हे ।अवान्तवमन्‌ इसा को मृत्यु के पश्चात्‌ नवा शताब्दा 


A 
ew 


द्‌ 


~ 
क पिठले भाग म जावत था तः इसका काल भा चहा हं 


काश्मीर के पञ्चनद्‌ का वणन राजतरागणा म ह- 
तन कड्कणवषस्य रखांसद्धस्य सोदरः 
चङ्कणो नाम भूःखार(बुखारा)देशानाता गुणान्नतः ॥ 


ख रसेन समातन्वन्‌ कोश बहुसुवर्णताम्‌ । 
पझाकर इवाब्जस्य भूभ्रतोऽभूच्छुभावहः ॥ 

पञ्चनद्‌ जातु दुस्तरेः सिन्धुसङ्गमैः। 
तटे स्तम्भितंसेन्योऽभूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥ द्‌ 


चरकसंहिता की कई संस्कृतटीकाये हो चुकी हे । परन्तु उनमे | 


से चक्रपाणि ओर गंगाधर की टीका पूरणरूप से मिलती है। 
अवाचीन टाकाओं म योगीन्द्रनाथ सनकी टीका भी प्रसिद्ध हे । 


भट्टारहारचन्द्र, जज्ञट, शिवदास, नरासह, स्वासाङुमार याद, 


बहुत स टांकाकारा को टाकाय हो चुका ह परन्तु कइ ता [मलता 
हा नहा आर कई चाटत रूप म मलता ह । 
(ON >. र 


॥हन्दाभाषा जानने वाला के लिये भी इसकी दो तीन टीकाये 
हाखुका हे । परन्तु उनके त्रुटिबहुल होने स ओर प्रकाशको के 
अचुराध से मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ी । मैने जहां तक हो 
सका ह इसे सुगम बनाने का प्रयत्न किया है । ऐसे ग्रन्थ की 
अच्छा व्याख्या करना मेरे जेस अब्पवुांद्ध पुरुष के लिय कठिन 
हा था। परन्तु श्रद्धय गुरु कावराज नरन्द्रनाथ जी मित्र के उचित 
हाय जार आशावाद से यह व्याख्या पूर्ण हुई है। अशुद्धियां इसमें 
Si २ होगा क्याके मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हे । कुछ ता 
he क आर कुछ उपलब्ध पाठ की अशुद्धियो के कारण । 

पड़ा ह अशुद्धपाठा को मूल म हा शाधनका साहस 


किया है परन्त 
है परन्तु ब पाठ कथञ्चित्‌ अशुद्ध भी हो सकते हे । पाठान्तर 


वह पाउ * तेजो रखान 
य । खणा मचु जाना 
दतो व अर बा भडुजाना क स्थान पर'सर्वेषामस्वुजानों 

हागा । इसका आर ध्यान सुक्त मित्रवर प० 


हारदच जी 0100... 
२ यन मुद्रण 
मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दने फे पश्चात्‌ दिलाया है, 
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इसम जहां भी योग दिये हैं वहाँ उनकी सविस्तर ब्याख्या की है 
झोर उसके साथ ही उनकी उचित आधुनिक मात्राय 
भी दे दी है । भ्यत्न तो यही किया हे कि जटिलविषय सुल्क जांय 
प्रत्यक वैद्य वा आयुवद के बिद्यार्थी उसस पूरा लाभ उठासके। इस 
विषय में सफल रहा हूं वा असफल इसका निणय मरा काय नही। 
अन्त म सदेयों ले आशा करता हूं के वे स्खलित स्थला पर उचित 
संशोधन कर लग ओर सुके भी उचित परामश दग । जिसस 


आगासा! याद्या उस शोचा जा सके ओर अधिक उपयोगी 
बनाया जा सक । 


gn 


च 9२. 
देव ओषधालय £ 
सेदमिद्टा बाजार, लाहोर जयद्व विद्यालकार 
२५ आश्विन १६६३ आयुवदाचाय 
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'' चरकसंहिता 


हरिणा भगवताश्षिवेशेन प्रणीता 
'हाशुनिना चरकेण ग्रतिसस्कृता | 
इढबलेन च सम्पूरिता 


$ > र 


आयुर्वेदाचाये श्रीजयदेव बिद्यालङ्कारेण प्रणीतया 
। तन्त्राधेदीपिकाख्यया हिन्दीव्याख्यया टिप्पण्या च समन्विता । 


( उत्तरो भागः ) 


| साच 
।  लवपुरीयपञ्जाबसंस्कृतपुतकालयाध्यचाम्या 


मोतीलाल बनारसादास, 
| इत्येताम्यां खीये “मुम्बई संस्कृत” इल्लाख्य मुद्रणालये 
|` सम्मुद्रय प्रकाशिता। 
क. 


॥ कु 


` सम्वत्‌ १९९३ 
॥ क्क 
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चार मूच्छा 
चार शोष 
चार ङ्केव्य 
तीन शोथ 
तीन किलास 


तीन प्रकार का रक्कपित्त 


दो ज्वर 
दो घण 


५३२ 


१४ चरकसंहिता । 

विषय पृष्ठ, | विषय पृष्ठ 
दो आयाम ” | तीनों दोषों के स्थानविभाग ५४४ 
(1 गृध्रसी ? | सवशरीरचर तीना दोषो के 

दो कामला ” | प्रकृतिभूतावस्था आर विछता- 


दो प्रकार का आमरोग 

दो प्रकार का वातरक्क 

दो प्रकार के अशे 

एक ऊरुस्तम्भ 

एक संन्यास 

एक महागद 

` बीस क्रिमिजञातियां 

बीस प्रमेह 

बीस योनिरोग 

निज विकार वातपित्त कफ 

से प्रथक्‌ नही होते 
निज ओर आगन्तु का परस्पर 
अनुवन्ध्यानुवन्धभाव ५३६ 

अध्याय के विषय ५४० 
२० महारोगाध्याय । 

चार रोग 

वेदना की समानता से उन 
को एकता 

प्रकृतिभद से दो प्रकार का 
होना 

दो अधिष्ठान 

रागा का अपारस ख्येयता 

आगन्तु रांगा के आरम्भक 
कारण 

निज रोगां के ११ ११ 

आगन्तु और निज विकारों के 
र गरा के 


५४१ 


४.) 


के भेद, ~ ५७३ 

सब रोगों की परस्पर अन- 
वन्धता 
्रागन्तु आर निज में भेद ५४४ 


वस्था में कमे ४४४ 
दो प्रकार के विकार ४४६ 

| सामान्यज रोग 
| नानात्मज रोग कि 
८० वाताविकार ४४७ 

| वायु का अपना रूप ५५१ 
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| वातविकारों की सामान्य 


चिकित्सा ५५२ 


| वाताचाकत्सा मं वास्त क 
५२७ | 


प्रधानता ११ 
४० पित्तविकार 
पित्त का अपना रूप 
पित्त के कमे का अपना... 
लक्षण 9 


~ 


पित्तविकारो की सामान्य 
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५५७ 


का प्रधानता ११ 


२० स्छ्रेष्मविकार 

कफ का अपना रूप 
९ ~ 

कफके कमै के अपने लक्षण ,, 

कफविकार की सामान्य 


चिकित्सा ५६० 
कफावजय में वमन की 
प्रधानता १? 
| चिकित्सा म॑ रोगज्ञान की 
प्रधानता Mr 
अध्याय के विषय ५६३ 


“हुँ 


५७ 


EE 


बिषया'चुक्रमाणेका । टु 
बिषय , CEES ष्ठः 
` २१ अष्टौनिन्दितीय अध्याय अन्य ऋतुओं मै दिवास्वप्त 
आठ गनान्दत पुरुष ५९३ क्र [नषध है ४७६ 
तिस्थूल पुरुष के आठ दोष५९० अन्द देन म कदापे न 
[ना चाहिये 2 


अतिस्थोल्य का निदान र 


सम्प्राप्ति ओर लक्षण है 
अतिस्थोल्य घोरविकारा का 

हतु & ४६७ 
अतिस्थूल का लक्षण ५६८ 
आतक्कशाता का नदान ४६६ 
अतिकृश के दोष ४७० 
अतिकृश का लक्षण रॉ 
अतिस्थूल अतिळश दोनो 

वेदा रोगी हें ५७१ 

दोनो म पच्‌ या शात 

दाचा ६ न 


समपुरुष की श्रेष्ठता ४७२ 
सममांसचय पुरुष का लक्षण ,, 
स्थूल आर कृश का उपऋम४५७३ 
आतस्थूलता को चि[केत्सा ४७३ 
आतस्थाल्य मे भाज्य द्रव्य ४७४ 
अ'तस्थोल्य में अनुपान त 
प्रजागर आदि द्वारा स्थोट 

नाश XY 
अतिक्कशता का प्रतिकार ,, 
निद्रा का आना ५७७ 
यथाविधि निद्रा स लाभ ,, 


[OTe 


आवाधसावत निद्रा से 


सब ऋतुआ मं जिन्हें दिन 
म सोना आवश्यक हे 
उन्हे ।द्वास्वप्न से लाभ ४७६ 


ग्रीष्मक्रातु में दिवास्वप्न 
प्रशस्त हे 
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अहितकर दिवास्वप्न से हानि ,, 
~ ~ ` ~ |. ५) ७, 
रात्रि आदि म सोने का 


प्रभाव ५८१ 
निद्रा का सेवन आवश्यक दे५८२ 
निद्रानाश में उपाय £ 
अतिनिद्रा के निवारण के 

उपाय | ५८३ 
निद्रानाश के हेतु हर 
निद्रा के भेद ` ४८७ 
अध्याय के विषय ५८५ 


२२ लङ्घनबृँइणीय अध्याय 
वैद्य को लङ्घन आदि छह 
उपक्रम का जानना आव- 


श्यक हे ५८६ 
अञ्चिवेश का प्रश्न म 
गुरु का उत्तर ५८७ 
लङ्घन का लक्षण क 
ब्‌ हणण 55 t ११ 
रूप्तण 99 १३ 
स्नेहन „, क 
स्वद्न ११ ५८८ 
लङ्घनद्रव्य कौन होते हैं र 
बृहण द्रव्य ,, 010 40 99 
रूच्तण द्रवयं कोन होते है ४८६ 
सहन द्रव्य 2१ हि 
स्वेदन द्रव्य र पे 


स्तम्भन द्रव्य „» उक. 
लङ्घन स किन २का ग्रहण हे ५६० 
संशोधन द्वारा लङ्कवीय 5) 
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[वषय ई टी धर | उनकी चिकित्सा ९०२, डि पर 
पाचन द्वारा लङ्घनीय ञ्च | त्रिफलादिकाथ » मद्‌ 
पिपासा ओर उपवास ५६१ | सुस्तादिक्ाथ बस 
लङ्घनीय Sd जी “३३ _ स 
स | उद्धतन आए वाद 
व्यायाम ओर मरुतातप हा विलय शा 
। | न 
लङ्घनाय ८. | प्रयार ६०५ 

लङ्घन कब ओर किन्हे कराना | तक्र टी वि कफ 
चाहिये ५६२ | ञ्यूषण य॒ मन्थ ११ साः 

2 द्रव्य न ०६ हि 
बृह्ण द्रः ५६३ | व्याषाद्य शक्ल ७ - ६ ८ ॥ वष 
बृँहणीय पुरुष , » | सन्तपणज रोगां म आहार तः 
शोष आदि से पीड़ितों को बृंहण | विहार ६०७, यात 
मांसरस ११ | अपतपेणजञरोग १ पिः 
सव के लिए बृंहण ४६४ | उनकी चिकित्सा ९०: कफ 
शल 9 | चिरदुबेल की चिकित्सा ६० सदि 
बल यखागा ९ | शकेरादिमन्थ । मदर 
स्नेह स्नेहनीय स्वेद स्वेथ का अन्य तपण ९९ बि 
आतदश 9१ ञ्च्य तपण ) रन्न 
स्तम्भन द्रव्य 29 | खजूरादिसन्थ १ स्मच्र 
RR ” ` सद्यः सन्तर्पण करने चाले चि 
लङ्घन के सम्यग्याग के लक्षण ,, मन्थ \ सद्य 

~ ०२० टु र Fe 

च्या या...” `| आध्याय को विषय » संज्ञा 
क विक: वाण ८ | २४ विधिशोणितीय अध्याय मदर 

अतिङहित SCR ज्ञ 
८> TS । खि र डु अआ रझ | अध्य 
रूक्षित अतिरूक्षित , ,, | वाध होता ड त. 
स्तम्भित के लक्षण » | Ce क तल क 
अतिस्ताम्भित ,, १ | पह डि पे 
छुहो के अयोग के लक्षण ४६६ | स्कढाट 2) छ 
उपसंहार [RRS सफ र १ 
लङ्घन आदि उपक्रमो की छुह रक्कज रोगों की पहिचात ४ सामे 
संख्या में स्थिरता » | रक्कज रोगां की चिकित्सा | उत्त 
अध्याय का विषय ६०० | रक्‍तस्रावण का प्रमाण ° पारो 
२३ सन्तर्पणीय अध्याय वात आदि दोषदुष्टरक्क त 
सन्तपण से उत्पन्न होने वाले के लक्षण लत 


प का नदान ६०१ | विशुद्ध रक्त के लक्षण ९५ का 
» | रक्कज्ञावण के पश्चात्‌ पथ्य ६ का 


सन्तपंणानामत्तज राग 


क तह न 
| त्रेषयाडुक्रमाशीका | १७ 
गए, | विषय पृष्ठ, | [चषय पृष्ठ 
०२, विशुद्ध रक्त वाल घुरुषक लक्षण ९१८! सत्त्व कारण हं ८२१ 
१ मद्‌ मूच्छी तथा संन्यास की वायाविद का शरलोमा के 
९०३, |. सम्प्राप्त ६१६ मत का खण्डन और अपने 
०५ घातमदाविष्ट पुरुष के लक्षण, | मत का स्थापन-दोना 
४ पित्तमदाविष्ट ११ 9 रै२० | रसज हें 
९०५ कफमदाविष्ट ” ” | हिरणयाक्ष का वार्योविद के 
_॥ सन्निपातमदाबिष्ट “ ” ?”। मत का खण्डन और अपने 
२०९ विषज आदि मद का भी वा- मत का स्थापन-दोनो षट 
। तज आदि मे छन्ती ” | धातुजहे ६३२ 
९०७, यातज मूच्छा के लक्षण. ६२१ शौनक का ।हरण्याच्तकै मत 
ह पित्तज सूच्छा ,, _ » | का खण्डन अपने मत का 
के, कफजसुच्छो ,, ६२२ | स्थापन-मातापिता कारणहे६३३ 
सान्नपातजमूच्छा,  „, | भ्रद्रकाप्य का शोनक के मत 
मदसूच्छ से सन्न्यास की का खणडन-अपने मत का 
| विभिन्नता » | स्थापन-दोनां कर्मज हैं ६३४ 
| सन्न्यास का सम्पा ६२३ भरद्वाज का भद्रकाप्य के मत 
सन्न्यासपाडत को शीघ्र का खण्डन अपने मत का 
छ| तय पान . ` | स्थापन-स्वभाव कारण है ६३५ 
कर १ | काङ्कायन का भरद्वाज के मत 
| सशानयनानन्तर उपक्रम ६२५ | का खण्डन अपने मत का 
| । मदमूच्छो का चिकित्सा ६२७ | स्थापन-प्रजापति कारण है 
| अध्याय के विषय ६२८ भिक्षु आजेय का काङ्कायन के १ 
६ २४ यज्ज;पुरुषीय अध्याय मत का खण्डन-अपने मत 
| पुरुष अर उसके रोगों के हंतु का स्थापन-दोनों कालज हे६३६ 
डौ क निर्णय में कथाप्रसङ्ग ६२६ | पुनवेखु का सिद्धान्तनिणय ६३७ 
त छ पति वामक का प्रश्न ६३० | पुनः वामक काशिपति का 

र ८“ पुनवेसु का प्रश्न-दो ना का वृद्धिकारण 
ह! दन के लये कहना. ., | भयाहे ६२८ 


६ 


~ 


पाराक्षि का उत्तर-पुरुष आर 
राग आत्मज हैं 

शरलोमा का पारीक्ति के मत 
का खण्डन और अपने मत 
फा स्थापन-रज तम से युक्क 


2? 


भगवान्‌ आत्रेय का उत्तर 
अ्ञ्चिवेश का प्रक्ष-हिताहित . 
आहार की पहिचान क्याहे ,, 
भगवान्‌ आत्रेय का उत्तर ६३६ 
आम्मवश का प्रश्न ३४० 
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विषय पृष्ठ. 
भगवान्‌ आत्रेय का उत्तर ६४० 
आहारविधिविशेषा की लक्षण 
वा अवयव द्वारा व्याख्या ६४१ 
आहार में हिततम द्रव्या का 


[नदश ६४३ 
अहिततम द्रव्य ६४४ 
अग्रथ गण ६४५ 


उनका चिकित्सा में उपयोग६५५ 
पथ्यापथ्य का लक्षण ६५६ 
द्रव्य के स्वभाव तथा मात्रा 
आदि के अनुसार कमे करना 
चाहय ८५७ 
अभ्िवेश का प्रश्न-आसदवद्र॒व्यों 
का लक्षण सम्बन्धी  ,, 


आत्रेय का उत्तर ६५८ 
१ आसवयोनियां र 
८्आसव 0 
अासवशब्द का नरुाक्क ६६२ 


संयोग सस्कार आदि के 
अनुसार आसवो का अपना 
कमे करना 0) 
“पछ आसवों के सामान्यगुण ,, 
अध्याय विषय ६६३ 
२६ आत्रेयमद्रक्रष्णीय अध्याय 
महर्षियां की समिति में रस- 
द्वारा आहारज्ञान की कथा ६६४ 
भद्रकाप्य का मत-एक ही रस हे,, 
शाकुन्तय ब्राह्मण का मत- 

दो रस हें 
पूणाच्त माहृत्य का मत- 

तान रस है 1 ८६५ 
हिरणयाक्ष काशक का मत- 
_ जज रस छे 
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विषय 
कुमारशिरा भरद्वाज का मत- 
पांच रस हे २९५ 
वायांविद राजाष का मत- 
छुह रस हे 


पृष्ठ. 


निमि वेदेह का मत-सात रसहें,, 


वडिश धामागव का सत- 
आठ रस है ६६६ 


असख्य रस ह प्र 


भगवान्‌ आत्रय का 1नणुय- 
सिद्धान्त |. 
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एक रस है इत्यादि पत्तों का 
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खण्डन ६६६ 
क्षार रस नहीं ६६६ 
रखो का अव्यक्क होना ६७० 
अन्तिम काङ्कायन के मत 

का खण्डन ६७१ 
द्रव्य का वणुन ६७३ 
पार्थिव द्रव्य ६७४ 
जलाय द्रव्य ६७४ 
आग्नेय द्रव्य ६७६ 
वायव्य द्रव्य 
आकाशीय ,, ११ | 
सब द्रव्य औषध हैं ६७७ 
द्रव्या के कमे का लक्षण ” 

A *., ¢ 

११ अधिकरण,, 
काल का लक्षण 
उपाय का लक्षण १ 
फल का लक्षण ॥ 
रस द्वारा द्रव्या के ६३ प्रकार 

के भेद ६७६ 
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इति विमानस्थानस्य सूचीपत्रे समासम्‌ । | 

हौ 


oT | 


al 


ह: "रुर्रमेबगुणसमुदितमध्याप्यमेवाहः । विमान? ६। २। 


FE | 
| सुत्रस्थानम्र । 
| प्रथमोऽध्याय छै | 


NI LS 
०३>-4-4 


पेतितीश 
[वितीर 


मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 


| [ 
| आयुर्वेद का उपदेश देने के लिये सब से प्रथम उपक्रम स्वरूप “दीर्घ- 
। जीवितीय” नामक अध्याय का वर्णन करते हैं| “अथ? शब्द मङ्गलवाची ह| 
स्मृतिग्रन्थों में लिखा भी है--- 
ओक्कारश्वाथशब्दश्व द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठ मित्त्वा विनियातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ । 
अथवा ` अथ ' शब्द आनन्तर्याथ का वाचक है । अर्थात्‌ जब 
त्रिय मुनि शिष्यां की यथावत्‌ परीक्षा कर चुके और उन्होने शिष्यो को 
अध्यापन योग्य समभा तब उन्हें पढ़ाने के लिये सब से पूव इस अध्याय का 
es, दी्े्ीवितशब्दोऽस्मिन्नस्त।ति मत्वे -अ्रध्यायानुवाकयोलुक्‌ च' इति श 
प्रत्यय; ) यदि वा दीधेश्मीवितमधिकरृत्य कृतो ग्रन्थोऽध्याय रूपस्तन्त्ररूपो वा इत्यस्यां 
वेवक्षायामाधिकृत्य कृते ग्रन्धे इत्यधिकारात्‌ ` शिशुक्रन्दयमसभ ' इत्यदिना छु! । 
२-- अध्यापने कृतबुद्धिराचार्थः शिष्यमादितः परीक्षेत । तद्यथा—-प्रशान्त- 
भार्यप्रकृतिमजञुवकमो णरुजुचत्तुसु खनासावंश तनुरक्वविशदजिह्वमविक्रतदन्तो ४मभि- 
रिण चतिमन्तमनहङ्कृतं मेधाविनं वितर्कस्ट्रतिसम्पन्नसुदारसः्वं तहिद्यकुलज- 


` | मथवा तद्वद्यृत्तं तस्वाभिनिवेशिनमव्यज्ञमव्यापन्नेन्दिय नि+तमनुद्धतवेशमब्य- 
` | सनिनं शीलशोचाचारानुरागदाच्यप्रदचषिरयोपपन्नमध्ययनाभिकामम्विज्ञाने कम 


चानन्यकायेमलुब्धमनलसं सवेभूतहिताषिणमाचाये सर्वानाशिष्टिप्रातिपत्तिकर- 
१ शि 


क 


२ चरकसंहिता । [ अ १ 


किया | अथवा शिष्यं में दीर्घजीवन प्राप्त करने की जिज्ञासा को 


व्याख्यान कि १ 
देखकर उन्होंने उपदेश किया | अतः महर्षि अग्निवेश ने अपने ग्रन्थ की 


उपादेयता को दिखाने के लिये-“ अब हम दौर्धजीवितीय नामक अध्याय का 
बंणन करते हैं ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा इस प्रकार कहा ह | 

यह संहिता वस्तुतः महणि अग्निवेश ने रचा ह | परए इस ग्रन्थ 
की उपादेयता को जताने के लिये तथा परम्परागत आयुवद शा का ही 
यहां वणन हे, इस बात को समझान के लिये अपने गुरु भगवान्‌ अआत्रिय 
का नाम लिया गया है॥ १-२ ॥ 

दीर्घं जीवितमन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ । 

इन्द्रमुग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यममरश्वरम्‌॥ २॥ = | 

दीर्घजीवन की कामना से महातपस्वी भारद्वाज मुनि देवो के अधि- 
पति इन्द्र के पास उसे शरण्य (शरण मै आये हुए के लिये हितकारी) जान- 
कर गये । अथात्‌ वह हमें आयुर्वेद का यथावत्‌ ज्ञान कराकर हमारी मांग 
को पूरा करेंगे, यह जानते हुए भारद्वाज ऋषि उन के पास पढ्ने की 
इच्छा से गये ॥३॥ 

ब्रह्मणा हि यथाग्रोकमायुवद प्रजापतिः । 

जग्राह निखिलेनादावश्विनो तु पुनस्ततः ॥ ४ ॥ 

श्विभ्यां भगवांश्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । 

ऋषग्राक्ा भरद्वाजस्तसाच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ ५ ॥ 

सब से प्रथम दक्ष प्रजापति ने इस समग्र आयुर्वेद नामक शास्त्र का 
ब्रह्मा स पढ़कर यथावत्‌ ग्रहण किया था | तदनन्तर प्रजापति से देववेद्य 
अश्विनीकुमारों ने, और अश्विनीकुमारों से भगवान्‌ इन्द्र ने समग्र रूप में ही 
इस पढ़ा | अतएव ऋषियों के कहने से भारद्वाज मुनि इन्द्र के पास गये । 


इस ऐतिह्य से आयुर्वेद का अनादित्व तथा उपांदेयत्व बताया गया हे॥४--५॥ 


विभभूता यदा रोगाः प्रादुभूताः शरीरिणाम्‌ । 
तपापवासाध्ययनब्रह्मचयत्रतायुषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
«>> भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः 


| 


र 


य 


| 
| 
| 


` भेवानसा वानप्रस्था; । तथा चान्ये महर पय; भद्रकाप्याद्य इति ॥ गङ्गाधरः। 


s 


अ० १] सूत्रस्थानम्‌ | 


“८७४ 


` समेताः पुण्यकमांणः पार्श्वे हिमवतः शुभे ॥ ७॥ 

जिस समय तपश्चर्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मच व्रत प्रमृति उत्तमो- 
त्तम कार्यों में जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों में भी नाना प्रकार के वि्नों 
को पैदा करने वाले रोग उत्पन्न होने लगे, उस समय पुण्यकमी महर्षि" 
प्राणियों पर अनुकम्पा के विचार से हिमालय पर्वत के समीप सुरम्य प्रदेश 
में एकत्रित हुए | “ तपोषवासाध्ययनत्रह्मचर्य चर्यत्रताजुषाम्‌ ? इस पाठान्तर होने 
पर जो तप आदि का पालन नहीं करते ऐसा अर्थ करना चाहिये । ६-७ 

झरा जमद भिश्च वसिष्ठः काश्यपो भृगुः । 

सांख्य; पुलस्त्यो नारदोऽसितः ॥ ८ ॥ 
थ साफण्डेयाश्वलायनौ । | 
[यो भरद्वाजः कपिञ्जलः ॥ & ॥ 


दिव्य 


३ 
- 


विश्वामित्राश्व 
क॥शेडन्यो वाक्षिदेवलगालवों ॥ १० ॥ 


काङ्कायनः केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ । 


जमदि, वसिष्ठ; काश्यपगोत्रीय भृगु, आत्रेय, 
ग ७ [a ~ 
_गातम, साख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त, वामदेव, मार्क 


१-- कपिष्ठलः ' इति पाठान्तरम । 

२-आत्रेयोष्त्र कृष्णात्रिपुत्रः पुनवंसुः । गौतम: सांख्यः इति बोद्धविशेष- 
'िमच्यावृत्तेय सांख्य इति । पुलस्त्योनारदोऽसित इति यस्योरसः शूदायां 
दव्षिनोरदो जात; । स्त्यः सतीदेहोद्भवो वामदेवः । बारितिनोमाभिचुदेण्डी स 
आत्रेय एव नत्वन्यस्य पुत्र: । भरद्वाज; कपिष्ठलो न तु कुमारशिरः प्रभ्तिभेरद्वाजः। 
५. पुत्र; शौनक; । शाकुनेयो नाम ब्राह्मण: । मैत्रेयो मेमतायनिः । बालखिल्या 


गो 


i, 


७ चरकसंहिता । टा ९ | 
| 

एडेय, आश्वलायन, पारीक्षि, मिल्लु आत्रेय, भरद्वाज) कपिञ्जल, विश्वामित्र | 
शाण्डिल्य, कोण्डिन्य, : 


प्राश्मरथ्य, भागव, च्यवन; अभिजित्‌ , गाग्य, 
वाक्षि, देवल, गालव, साडूकत्य; वेजत्रापि, काशेक, बादरायण, बाडेश 
शरलोमा, काप्य, कात्यायन, काङ्कायन, केकशेय, धौम्य, मारीच, काश्यप, 
शर्कराच्, हिरण्या; लोकाच, पौधे, शौनक, शाकुनेय, मेत्रय, ममतायनि 
वैखानस, वालखिल्य तथा अन्य बड़े २ महि एकत्रित इए ॥=-१३| ३ 

ब्रह्मज्ञानस्य निथया दमस्य नियमस्य च | 

तपसस्तेजसा दीप्ता यमाना इवाग्नयः १४॥ = 

अङ्गिरा प्रभृति महर्षि ब्रह्मज्ञान; दम तथा नियम के अखण्ड । 


कोष थे और तप के तेज से ऐसे देदीप्यमान थे जैसे आहुति देने से अग्नि॥ १ ४॥ 
सुख(प।वष्टास्त तत्र पुण्या चक्र, कथाममाम्‌ । | 


त ही उ $ व 
धर्माथकाममोच्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌॥ 1 की 
रोगास्तस्यापहतारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ १५ ॥ तह 


वे सुखपूवक बैठकर इस पुण्य कथा को करने. लगे---कि धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष; चतुर्विध पुरुषार्थ के साधन का आरोग्य ही श्रेष्ट कारण 
है | और रोग उस श्रेय ( आरोग्य अथवा सुख अथवा चतुर्विध पुरुषार्ध ) 


तथा जीवन को हरने वाले हैं ॥ १५ || ह 


| 
| 
| 


NG: 


प्रादुभूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ । 

क स्यात्तषा शमापाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ॥ १६ ॥ 

मनुष्य क धम आंद क साधन मे ये रोग महान्‌ विप्नरवरूप उत्पन्न 
हा गए ह; इन क शान्त करने का क्या उपाय हे ! यह कहकर भ्यान मे 
स्थित हा गए । अथातू प्रत्येक महषि इस प्रश्न के विचार में ध्यान पूवक 


१- शवलोमा' इति पाठान्तरम्‌ । 


हि. । 7 अमस्य इति पाठान्तरम्‌ | यमाश्च दश ग्रानुशस्यं क्षमा सत्यमहिंसा | अः 
दानमाजेवम्‌ । प्रीति; प्रसादश्चाचोयं म. दवञ्च यमा दश । नियमा अपि दशत | 
शाचासज्या तपा ध्यान स्वध्यायोपस्थनिप्रहो । ब्रतमोनोपवासाश्च स्नानञ्च नियमा 
दश । २- स्तस्यापहन्तार;' इति पाठान्तरम्‌ । हः 


न्हे 


८ अ० १] सूत्रस्थानम्‌ | धृ 


लग गया ॥ ९ ६॥ क अः 

अथ ते शरण शक्र ददृशुध्यानचल्ुषा | 

स वच्यति शमोपायं यथावदमरग्रञ्ञः ॥ १७॥ 

इस के वाद उन्होंने ध्यान चल्नुओं से देखा कि अब इन्द्र की ही 
, ' शरण में जाना चाहिये | वही देवराज इन्द्र हमें रोग-शान्ति का यथावत्‌ 
उपाय वतावेंगे || १७ || 


गन गच्छेः प्र ऱ्य 
कः सहखाकभवन गच्छेत्मष्डु शचीपतिम्‌ । 
अहमर्थ (नेसू नात्‌ 


E 'पेभिः स नियोजितः ॥ १८॥ 
| । [ में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन्द्र से रोग- 
शान्ति का उपाय पूछने के लिये इन्द्र-भवन को कौन जाय ? भरद्वाज ने 
| कहा-कि मुझे इस कार्य के लिये नियुक्त कीजिये । चूके भरद्वाज ने सब 
। से प्रथम अपनी नियुक्ति के लिये कहा अतः सब ऋषियों ने ( एकमत 
होकर ) भरद्वाज को ही इस कार्य के लिये नियुक्त किया ॥ १ ८॥ 
प, 


स शक्रभवनं गत्वा सुरषिंगणम ध्यगम्‌। 
ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १६॥ 
भरद्वाज ने इन्द्र-भवन में जाकर देवों तथा ऋषियों के मध्य में तठ 
इए, बल नामक असुर का नाश करने वाले, अग्नि के समान देदीप्यमान | 
न्द्र को देखा || १९ || 
सोऽभिगम्य जयाशीभिरभिनन्द् सुरेश्वरम्‌ । 
प्रोवाच भगवान्‌ धीमानृषीणां वाक्यशुत्तमम्‌॥ २० ॥ 
व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयङ्कराः । 
तदूबहि मे शमोपाय यथावदमरप्रभो ॥ २१ ॥ 
इस के बाद इन्द्र के समीप जाकर “आप की जय हो!” इस प्रकार 
आशीवीदो से अभिनन्दन कर के बुद्विमान्‌ भगवान्‌ भरद्वाज ने ऋषियों 
| जा उत्तम वाक्य कहा अर्थात्‌ सन्देश सुनाया कि हे देवराज इन्द्र ! 
| अमूरं आशिमात्र के लिये भय को उत्पन्न करनेवाले नाना प्रकार के रोग 


६ चरकसंहिता । 


उत्पन्न हो गये हैं | अतः उन के शान्त करने का यथोचित उपाय कृपया | य 
मुझे बता दीजिये । इस से आयुर्वेद का प्रयोजन बताया हैं । अर्थात्‌ । 
यहां कहा गया है कि व्यावियां उत्पन्न हो गई ह श्रतः उनकी | 
उत्पत्ति को रोकने का उपाय बताइये ओर जब उत्पन्न हा जाय तब उन | 
की शान्ति का उपाय क्या होना चाहिये ? यह भी बताइये । सुश्रत में | में 
कहा भी है- “ इह खल्वायुर्वेदप्रयोजन व्याध्युपसृष्टानां व्यावपारमोक्ष; | मं 
खस्थस्य खास्थ्यरक्तषणं च ” ॥ २०-११ ॥ | 
तसै प्रोवाच भगवानायुर्वेद शतक्रतुः । । 
पदेरल्पमतिं बुद्ध्वा विपुलां परमषये ॥ २२ । | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ इन्द्र ने भारद्वाज की विपुल बुद्धि को जानकर उस | कि 
थोड़ से ही पदों सेग्रर्थात्‌ संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया || २२ ॥ | न 
हेतुलिङ्गोषधज्ञान स्वस्थातुरपरायणम्‌। । कह 
त्रिरत्र शाश्वत पुण्य बुबुधे य पितामहः ॥ २३ ॥ | गय 
इन्द्र ने उस आयुर्वेद शात्र का उपदेश दिया जो स्वस्थ और आतुर | त्रत 
(रोगी ) सम्बन्धी हेतुज्ञान, लिङ्ग ( लक्षण ) ज्ञान, औषध ज्ञान; अत- किर 
एव त्रिसूत्र तथा शाश्वत ( निरन्तर रहनेवाला, अविनाशी ) एवं पुण्य | 
जनक है, और जिस आयुर्वेद शास्र को ब्रह्मा ने जाना था ॥ अर्थात्‌ ! ) 
आयुर्वेद शास्र के तीन ही मूलसूत्र हैं, शेष व्याख्यास्वरूप है अथवा 
यह कह सकते हैं कि तीन ही स्तम्भ हैं जिस पर आयुर्वेद शात्र खडा : 
` इरा हे । इस से-प्राणियो के स्वस्थ होने के क्या कारण हैं? रुग्ण होने के 
क्या कारण (९५५५९5) हैं? स्वस्थ के लक्षण क्या हैं ? रुग्ण के लक्षण 
( >्प](0115 ) क्या हैं ? स्वस्थ रहने की क्या औषध ( पथ्य आदि| 
भी इसी के अन्तगत समने चाहियें ) है ? रुग्ण की क्या औषध 
( Treatment) है ? पता लगता है । “बुबुध ये पितामहः ( जिसे 
ब्रह्मा ने जाना था )?” यह कहने का अभिप्राय यह है कि इस में अमी कमे 
तक कोई विकार पैदा नहीँ हुआ था । जैसा ब्रह्मा ने उपदेश किया १| : 
` ही इन्द्र को अविकृत रूप से ज्ञान प्राप्त इञ्रा और इन्द्र ने भ| : 


nj 
रप 


ग्र० १ | सूत्रस्थानम्‌ | 


| यथावत्‌ ही भरद्वाज को उपदेश किया ॥ २३ ॥ 1 
| सो5नन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वदं महामतिः। 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


यथावद चिरात्सवे. बुबुधे तन्मना ग्रुनि; ॥ २४॥ 

महामति भरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त से अध्ययन कर अल्प ही. समय 
में अनन्त पार ( जिस का पार नहीं है ) एवं त्रिस्कन्धः ( त्रिसूत्र स्वरूप ) 
समग्र आयुवद शाख का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त कर लिया | २४ || 


४". ७ रु 
TTI 


तेनायुरि 


So 


| रेभे भरद्वाजः सुखान्वितम्‌ । 


उस आयुर्वेद श 


| 
Nt 


किया | इन्द्र द्वारा ज्ञान आहत करने के पश्चात्‌ भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को 


21 घि क त्र खन काय र rt यथाव ० 
न आवक और न कम अथात्‌ यथावत्‌ उपदेश कर दिया | न अधिक 
कहने का अभिप्राय यह है 


~ 


कि अपनी ओर से उस में कुछ नहीं बढ़ाया 
| गया और न कम कहने का अभिप्राय यह है कि जो उपदेश ८ उसके 
तुर | वताने में कुछ कमी नहीं की गई जैसा कि आज कल के स्सल्पज्ञ वैद्य 
[त- किया करते हैं ॥ २५ || उ 
[म ऋषयश्च भरद्वाजाञ्जगृुसतं प्रजाहितम्‌ । 
वात.” दीधमाञुशचिकीरपन्तो वेदं वर्थनमायुषः।॥ २६ ॥ 


थवा. ऋषियों ने भी दीर्घ आयु की इच्छा से प्रजा के हितकर एवं म्रायुवर्धक 
वडा वद अर्थात्‌ आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया ॥ २६ ॥ 
व । महपयस्ते 
के महपेयस्ते दरशुरयथावज्ज्ञानचच्ुषा। 
नण 


| | सामान्य च विशेषं च गुणान्‌ द्रच्याशि कर्म च ॥ २७॥ 
है. लिई" समवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्कं विधिमास्थिताः। | 
] शाभरे परमं शम जीवित चाप्यनश्वरम्‌॥ २८ ॥ 


| 
| 
| 
| 


जिसे महर्षियों SO ७0 03 ~ ज्ञानचक्तुओ ० सें विशेष 

Fe महायो ने भी अपनी ओं से सामान्य, विशेष, गुण, द्र्ब्य, 
भा ! जेमवाय प्रभति को यथावत्‌ जान लिया और जानकर आयुर्वेदोक्त विधि 
| 4 1३ १०... ~ > च / 
हा / ० राशास' इति पाठान्तरे5प्यध्यापनेन दुदावित्यथ! । 

| र अनित्वरमिति पाठेऽगमनशीलम्‌ । 


° “CT 
५) 
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चरकसंहिता । [अ० १ | 


|| 
| 


| 


च 
का अवलम्बन कर के अर्थात्‌ अपथ्य त्याग और पश्न शह प्रभृति नियमों 
का पालन कर के परम सुख तथा अनश्रर जीवन का प्राप्त किया २७-२ द| 
अथ मैत्रीपरः शुण्यमायुर्वेदं पुनवसुः | | 
शिष्यभ्यो दत्तवान्‌ षड्भ्यः सवभूताचुकम्पया २६ | | | 
इस के पश्चात्‌ प्राणिमात्र पर प्रीतिमाव रखनेवाले भरद्वाज के शिष्य | 
पुनर्वसु आत्रेय ने समग्र प्राणियों पर अलुक्न्या की इच्छा से छः शिष्यं | 
को पुण्यजनक आयुवेद का उपदेश दिया ॥ २९ ॥ - फा 
ग्रभिवेशश्र भेडश्र जतूकर्णः पराशरः । अ . 
हारीतः ज्ञारपाणिश्र जगहुस्तन्युनेवचः ॥ ३० ॥ पा 
उन छुः शिष्यों के नाम ये हैं। १-अग्निविश २-भेल २-जतूकण | ? 
- ४-पराशर ५-हारीत ६-क्षारपाणि । इन छः शिष्यो ने आत्रेय मुनि के | 
® उपदेश को ग्रहण किया || ३० ॥ 
बुद्धे विशषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं सुनः । 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत्‌ ३१॥ | 
इन शिष्यों में परस्पर बुद्धि की विशेषता (उत्कर्षापकर्ष) थी; पुनवखु| 
के उपेदश में कोई भेद नहीं था । चूकि अ्निवेश की बुद्धि सर्वोत्कृष्ट थी \ 
अतएव इन शिष्यों में से उस ने सब से प्रथम आयुवेद का ग्रन्थ बनाया ।| 
इस से इस ग्रन्थ की महत्ता को दिखाया है। यह ग्रन्थ किसी मूर्ख का 
वनाया नहीं अपितु विद्वान्‌ का बनाया हुआ है | अतः आयुर्वेद के 
जिज्ञासुओं को इस ग्रन्थ का अध्ययन अवश्य करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


HY? NZ 


त 
अथ भडादयश्रक्रः स्व स्व तन्त्रं, कृतानि च । ग्र 
श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसङ्घं सुमेधसः ॥ ३२ ॥ 

- तदनन्तर बुद्विमान्‌ भेल आदि अशिष्ट पांच शिष्या ने भी अपने ९ 


ओ नाम से तन्त्र रचे । अर्थात्‌ भेल ने भेल-संहिता, जतूकर्ण ने 
१ संहिता, पराशर ने ही हारीत ने हारीत-संहिता, क्षारपाणि | गन 
बारपाणि-सहिता नाम से ग्रन्थों का निमीण किया | पश्चात्‌ शिष्यों ने स॑, 


क 


| 
१ | वगळ १] सूत्रस्थानम्‌ | ति 
| 


निर्मित ग्रन्थों को ऋषियों के समूह में बेठे हुए आत्रेय मुनि को सुनाया । 
२ श्रत्वा खत्रणमथानासषयः पुण्यकर्मणाम्‌ | 
| यथावत्सूत्रितामत प्रहृष्टास्तऽनुमानर ॥ ३३ ॥ 
| सव एवास्तुवंस्तांश्र सर्वभूतहितैषिणः । 
डा साधु शुतप्वूजु काश इत्युच्चरअवन्‌ ससस्‌ ॥ २४ ॥ 
इन पुण्यकमा शिष्यों द्वारा ग्रन्थ में किये गये विषयों के समावेश 
को सुनकर सब ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा---कि आप ने विषयों 
। का यथावत्‌ ही समावेश किया है और सम्पूर्ण ग्राणियों के हितैषी सब 
) ऋषियों ने उन की प्रशंसा की तथा ऊंचे स्वर से कहा--कि आप ने 
कण | प्राणियों पर दया करके बड़ा अच्छा कार्य किया है॥ ३३ -३४ ॥ 
तं पुण्यं शुश्रबुः शब्दं दिवि देवषेयः स्थिताः । 
सामराः परमंष।शा श्रत्वा मुमुदिरे परम्‌ ॥ २५ ॥ 
इन महषियां के इस पुण्य शब्द को बलोक स्थित देवर्षि तथा 
गो ने सुना और सुनकर अत्यन्त मुदित हुए । अर्थात्‌ इस पुण्यकार्य 
तीनों लोको में ही आनन्द ही आनन्द छा गया॥ ३५ ॥ 
अहो साध्यति निर्घोषो लोकांखीनन्ववादयत्‌ । 
नभास खग्धगम्भारा हषाड्गतेरुदीरितः ॥ ३६॥ 
ग्राणयां को हष से को हुई अहो ! साधु !! साधु !!! यह शिग्ध 
उन गम्भीर ध्वांने आकाश में प्रतिध्वानेत होकर तीनों लोकों में गूंजने 
लगा । मानों तीनों लोकों ने ही उन की प्रशंसा में अपनी सहमति 
. प्रगट को || ३६ ॥ ब 
शिवो वायुवेवो सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः । 
निपेतुः सजलाश्चैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः || ३७॥ 


15 भूतेषु साधु यथा तथानुक्रोश इति वाक्यं समं युगपदुञ्चेसतेऽ्रवन्‌ इति 
चरः । सरवेभूतेषवनुक्रोश इति पा० । २--'साथ्विति घोषश्र' पा० | 


21” “प” 


३ 1 ६ 


१० चरकसंहिता । i 


| 
इसी समय शिव ( कल्याणकर मगलसूचक ) वायु बहने लगा | 
दशे दिशायें प्रकाश से चमक उठी और आकाश से जलकणयुक्त पुष्पा | वे 
की दिव्य वर्षा होने लगी ॥ २७॥ हट 
अथाग्नेवशप्रसुखान्‌ विविशुज्ञानदेवताः | | 
ुद्विः सिद्विः स्मृतिमेंधा तिः कीर्ति; चसा दया ॥ ३८॥ | 
इस के अनन्तर अग्निवेश-प्रमुख ( अग्निवेश हे शदे म जिन को य 


अथवा अग्निवेश है मुख्य जिन में ) महर्षियों के शरीर में बुद्धि, सिद्धि, १ 

स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया प्रभृति ज्ञानदेवताओं ने. 

प्रवेश किया || ३८ ॥ | 
तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः 
भवाय भूतसङ्घानां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे ॥ ३६ | 


अभित्रेश आदि के तन्त्रों का सब महर्षियो ने एकमत से समादर | 
किया और प्राणेसमूह के कल्याण जनक होने से अथवा (*भावाय' पाठ | 
होने पर) लोक स्थिति के लिये संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त हए ॥ ३९ ॥ | 

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 

मान च तच्च यत्र क्रमायुवद्‌; स उच्यते ॥ ४० ॥ 

ES आयुर्वेद व्युत्पत्ति--जिस शास्त्र मै हितमय, अहितमय, सुखमय, || 

दु;खमय आयु; तथा आयु के लिये हितकर और अहितकर द्रव्य, गुण, सै 
कर्म; आयु का प्रमाण एवं लक्षण द्वारा (आयु का ) वरान होता है-उसका 


नाम आयुर्वेद है | ४० | | ना 
' श्रीरिन्द्रियसच्चात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 
।नत्यगश्चानुबन्धश्च पयायेरायुरुच्यते ॥ ४१ ॥ स्क 
मड... कक की 


यतीव्यतोऽप्यायुर्वेदः ॥ चरक० सूः 
पर देखनी चाहिये । 


२-इसका वर्णेन गर्थे दशमहामूलीय” नामक अध्याय में होगा । Fs 


अ) ३० । इसकी व्याख्या उसी स्थ 


[ण) 
सका 


पुखतो 


विश 


त्र १] सूजस्थानम्‌ | ` १ ११ 


शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं । इस 
के धारि, जीवित, नित्यग और अनुवन्ध; ये समानार्थक शब्द हैं । शरीर, 
इन्द्रिय, मन, आत्मा; इन्हें परस्पर धारण करने का स्वभाव होने से आय 
को “वारि? कहते हैं | यावचेतनशरीर आयु के रहेन से इसे “ नित्यग ! 
कहते हैं । अथवा नित्य प्रतिक्षण गमनशील-शिथिलीभाव होने से नित्यग 
कहते हैं । अपरापर शरीर के साथ सम्बन्ध कराने से इसे “ अनुबन्ध ? 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
तस्यायषः पण्यतमो बे 
वच्य ` ए लक रुभयाहतम्‌ ॥ ४२॥ 
उस आयु का बेद ( ज्ञान ) अथात्‌ आयुर्वेद शात्र परम पुण्यजनक 
है-ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का मत है | चूकि यह शाख्र मनुष्यों के दोनों लोक 
अथोतू इहलोक ओर परलोक में हितकर है । यह अभ्युदय तथा निःश्रयस 
दोनों का देने वाला है | अत्र इस शास्त्र का वणन किया जाता है । 
अन्यत्र कहा भी है--- 
आरोग्यदानात्परमं न दानं विद्यते क्रचित्‌ । 
अतो देयो रुजात्तानामारोग्यं भाग्यवृद्रये || 
ओषधं ख्हमाहारं रोगिणां रोगशान्तये । 
ददानो रोगराहित: सुखी दीघोयरेव च ॥ 
सैरपुराण में भी-रोगिणो रोगशान्त्यथमौषध य प्रयच्छति । 
रोगहीनः स दीघीयुः सुखी भवति सवदा ॥ 
नन्दिपुराण में-धर्मीथकाममोच्षाणामारोग्यं साधनं यतः । 
तप्रतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सवदः ॥ 
कन्द्पुराण में-अह्क्षत्रियविद्शद्वान्‌ रोगा्ततन्‌ परिपाल्य च । 
यत्पुण्यं महदाप्नोति न तत्संवेमहामखे: || 
तस्माद्भोगापवर्गार्थ रोगात समुपाचरेत्‌ ॥ 
यो 5नुगृहीतमात्मान मन्यमानो दिने दिने | 
उपसर्पत रोगार्तास्तीर्णस्तेन भवार्णवः ॥ 


ri, 


१२ चरकसंहिता । [ अ० | 
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र्त्र CRC © 
तन्त्रान्तर में भी-कचिद्‌ धर्म: कचिन्मैत्री कचिदथ: कांचेयशाः । 
कर्माभ्यासः क्वचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ 
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चरक ने भी कहा है- धर्माथकाममोच्ताणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ । प्र 
रोगास्तस्यापहत्तीर: श्रयसो जीवितस्य तु || | 
सुश्रत में भी. कहा है-सनातनत्वाद्वेदानामच्तरतवात्त्ैत् च | "जा 


तथा दृष्टफलत्वाच हितत्वादपि देहिनाम्‌ !| | 
वाक्समूहार्थविस्तारात्‌ पूजितत्वाच देहिभिः | | 
चिकित्सितात्पुण्यतमं न किञ्चिदपि शुश्रम || इत्यादि. ` 
संक्षपत: इन उद्धरणों का अभिप्राय यह है कि- आयुर्वेद का | 
यथाविधि अध्ययन कर चिकित्सा करने से मनुष्य अनन्त पुण्य का भागी | 
होता है । तथां आयुर्वेद शास्र का अध्ययन करके जिस प्रकार मनुष्य दूसरों | 
को आरोग्यदान करता है उसी प्रकार स्वयं भी नीरोग रहता हुआ धर्म, | 
र्थ, काम, मोक्ष; इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करता है || ४२॥ 
सवदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । > 
हासहेतुविशेषश्र, प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ४३ ॥ 
सवेदा सम्पूर्ण भावों अर्थात्‌ द्रव्य-गुण-कर्म की बृद्धि का कारण 
सामान्य' ( समानता ) हुआ करता है, विशेष ( विभिन्नता ) हास का | वृ 
| कारण होता है | इसे चिकित्सा का सूत्र समझना चाहिये | इसी अध्याय 
| में आगे कहा गया है-“धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्पास्य प्रयोजनम” 
शरीरस्थित वात, पित्त, कफ; इन तीनों धातुओं तथा रस रक्त 
शादि सात धातुओं को समावस्था में रखना ही इस शाख्र का प्रयोजन है| 
अर्थात्‌ क्षीण इई धातु को उपयुक्त औषध, आहार एवं विहार द्वारा रि 
वदना, खपरिमाण से बढ़ी हुई धातु को उपयुक्त औषध, आहार एवं 
विहार लत) और इस प्रकार धातुओं को परस्पर समावस्था मे 
रखना ही वैद्य का करीव्य है । अतएव आचार्य ने स्वयं कहा हैँ-- 


> 20 


“न्यूनान्थातनू पूरयामः व्यतिरिक्तान्‌ हासयाम:” इत्यादि । न्यून हुए २ 
धातुओं को पूरण करने के लिये तत्समान द्रव्य आदि : का सेवन कला " 


- ०१] सूत्रस्थानम्‌ | १३ 


चाहिये । अतएव राजयक्ष्मा में जव कि 'मांस अत्यन्त च्तीण हो जाता है, 
कहा है “दद्यान्मांसादमांसाने ब्रृहणानि विशेषतः”? । अर्थात्‌ राजयच्मा 
के रोगी को मांस खाने वाले पशु पक्षियों का मांस दे । 

चूकि मनुष्य मांस तथा खाद्य मांस में मांसत्व सामान्य है- 

७ > > ~ 
। अतएव मांस बृंहण हे | कहा भी है-- 
शरीरबुंहणे नान्यत्खाद्यं मांसा द्विशिष्यते | 

आचार्य ने कहा भी है- 
| “समानरुणास्यासो हि धातूनामभिबृद्विकारणम्‌ |” 
| अतएव इस सिद्धान्त के अनुसार मांसमच्तण से अधिकतर मांस की 
| ही वृद्धि होती हे । बकरे के मांस के गुण दर्शाते हुए कहा है-- 


“शुरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृंहणम |”! 
मनुष्य के मांस के समान ही बकरे के मांस के होने से यह अन- 
भिष्यन्दि एवं बृंहण है | अन्यत्र भी कहा है-- 


“गुरुमिरम्यस्यमानेगुरूणामुपचयो भवत्यपचयो लघूनाम्‌ |! 
थात्‌ गुरु पदार्थो के सेवन से गुरु धातुओं का उपचय अर्थात्‌ 
बृद्धि होती हैं ओर लघु धातुओं का अपचय अर्थात्‌ हास होता है । इसी 
प्रकार बिमानस्थान के प्रथम अध्याय में दरव्यप्रभाव दिखलाते हुए बताया है-- 


“तैलसर्पिमधूनि वातपित्त क्लेष्मप्रशमना्थीनि द्रव्याणि भवन्ति । 

तत्र तेलं खनहौष्ण्यगोरवोपपन्नत्वाद्वातं जयति सततमभ्यस्यमानम्‌ | 
बातो हि रोच््यशेत्यलाघवोपपन्नो विरुद्धगुणो भवति । विरुद्गगणसनिपाते 
हि भूयसाल्पमवजीयते । तस्मात्तैलं वातं जयति सततमभ्यस्यमानम्‌ ॥ 

स्पि: खल्वेवमेव पित्तं जयति माधुर्यात्‌ शेत्यान्मन्दत्वाच्च । पित्तं 
हमधुरमुष्ण ताणं च ॥ शि... 
मधु च छलेष्माणं जयति रोच्यात्तैच्णयात्कपायत्वाच। 'छेष्मा हि लिग्धो 
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१४. चरकसंहिता । [.अ० १ | $ 
अन्त में यच्चान्यदपि विश्चिदद्रव्यमें वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतो 
विरुद्ध, तच्चैतान्‌ जयत्यभ्यस्यमानम्‌ || ह.” ॥ 
इस की व्याख्या अपने स्थल पर ही (देखनी चाहिये ॥ | है 
इसी प्रकार प्रमेहनिदान में भी कहा स हि ७ 
“मेदसश्रैव बहुबद्वत्वात्‌ मेदसश्च गुणानां गुणः समानगुण भूयिष्ठलात्‌ | 
स( ष्मा ) मेदसा मिश्रीमाव गच्छुन्‌' "`" | | | 
इस की टीका करते हुए चक्रपाणि ने स्पष्ट कर दिया है- | 
मेदसो गुणानां मधुरलेहगौखादीनां केष्मणो गुणाशुरुशीतादिमिर्भेरे- । 
सामान्यादिल्यथः । समानं हि समानैमिलतीति भावः | डी 
अर्थात्‌ मेदा और क्ष्मा के गुणों में अत्यन्त समानता होने से यह | 
दोनों परस्पर मिल जाते हैं। | 
अतः यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य वाद्रे करता है और विशेष हासत | |. 
॥ कारण है। परन्तु सामान्य और विशेष विना सम्बन्ध के ही वृद्धि | 
एवं हास में कारण नहीं हुआ करते । अर्थात्‌ अजमांस में मांसल के | 
रहते हुए भी जब तक उस का उपयोग नहीं किया जाता तब तक मनुष्य | ९ 
में तजन्य . मांसाभिबृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार विशेष में भी समझना $ त 
चाहिये | अतएव कहा है श्रबृत्तिरुभयस्य तु” | अर्थात्‌ दोनों की बति | _ 
ही वृद्धि एवं हास में कारण होती है | अथवा इस का अर्थ यह किया / 
जा सकता है कि धातुसाम्य के लिये सामान्यवत्‌ तथा विशेषवत्‌ दव्यो का होर 
उपयोग करना उचित है। क्योंकि आयुर्वेद मै द्रव्य का उपयोग आरोग्य के 


के लिये ही होता है । कहा भी है--“आरोग्याथी च भेषजप्रवत्ति:' । अर्थात्‌ 
अपने २ कारणों से धातु के प्रवृद्ध होने पर धातुवैषम्य हो सकता है | न 
उस समय उस के गुणों से विपरीत गुणवाले अर्थात्‌ विशिष्ट द्रव्य के | ८, 
उपयोग से वातुसाम्य किया जाता है । इसी प्रकार किसी धातु के किन्ही, र 
कारणा से क्षीण हो जाने पर उस धातु के समान गुणवाले द्रव्य के उप- | 


योग से अभिशृदवि होकर धातुसाम्य हो जाता दै । अथवा स्वस्थ पुरुष मे 


| ` .तथा-*विपरीतयुसेद्रिव्यर्मारुतः सम्प्रशाम्यति | 


० १ |] सूत्रस्थानम्‌ | १५. 


दल समानोपयोग से धातुवाद्गे होकर धातुविषमता एवं केवल विशिष्ट 
द्रव्य के उपयोग से धातुक्तय होकर घातुविषमता हो जाती है; अत; समान 
एवं विशिष्ट द्रव्य के युगपत्‌ उपयोग से धातुसाम्य रूपा प्रवृत्ति होती है । 
यही चिकित्सा का प्रयोजन है | अन्यत्र कहा भी है 
. ८ चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 

्रबृत्तिधतुसाम्याथी चिकित्सेत्यमिधीयते ॥! 

यही नियम ही दिनचया, रात्रिचर्या, ऋतु चयी आदि का आधार स्तम्भ है | 

यहां पर यह बात ध्यान मै रखनी चाहिये कि सामान्य एवं विशेष 
स्वयं किसी के कारण नडी होते । वैशेषिक में कहा भी है-- 


९ ठे 
: ण्‌ TEATS DEI TNT सा 13 
त्रयाझीसकायलमकारणुल्य | | 
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|! 
' त्रयाणाम्‌ ' से अभिप्राय सामान्य, विशेष और समवाय से है | अपितु 
सामान्यवत्‌ एवं विशेषवत्‌ द्रव्य ही बृद्धि और हास में कारण होते हैं | 


। अर्थात्‌ पोष्य मानव शरीरगत मांस तथा पोषक बकरे आदि के मांस में 


मांसत्व सामान्य है । यदि सामान्य अथवा विशेष ही कारण हो तो मांसत्व 
सम्बन्ध के नित्य होने से मांस बढ़ता ही जाय । परन्तु ऐसा नहीं . होता । 


& भोज्य मांस के भोजन से ही शरीर धातु रूप मांस की बृद्धि होते हैं । 


सामान्य एवं विशेष व्राद्रि और हास में तभी कारण होते हैं जब कि 


“कोई उनका प्रबल विरोधि कारण उपस्थित न हो । जैसे भोज्य मांस में मांसत्व 


होने से वह शरीर धातु रूप मांस के समान है, परन्तु शोणित से पर थक्‌ होने 
क कारण विशिष्ट है अत: यद्यपि मांस भोजन से-मांस की वृद्धि होती 


शोणित ०७ (3 होती ~ ~ ~ ० © 
' भार शोणित में कमी होती-ऐसा होना चाहिये था, परन्तु मांस की 
वृद्वि तो होती है पर शोणित में कमी नहीं होती | इस का कारण यही है 
| कि यहां शोणित के हास के लिये विरोधि कारण उपस्थित नहीं । अथवा 


(> 


| शिपसे विरुद्धत्व विशेष का ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि आगे 


समत्र आचार्य 
` ` वृद्धि; समानैः सर्वेषां विपरीतेविपर्ययः ।? 


कती 
हा 
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इत्यादि द्वारा विरुद्धत्व विशेष का ही निदशन कराता हे । अथवा 
अविरुद्धविशेष यद्यपि वृद्धि और हास में कारण नहीं तथाप असमान द्रब्य ) 
के उपयोग से विनश्वर द्रव्यों का हास होता ही है । म्याक उनका पूरण 
करने वाला कोई हेतु उपस्थित नहीं । जेस शरीरस्थित रक्त के विरोधी द्रव्य | : 
का उपयोग हम न करें और नाहीं हम तत्समान द्रव्य का उपयोग करें| : 
जिससे उस में वृद्धि हो तो परिणाम यही होगा कि रक्त में कमी आ| ; 
जायगी | यह क्यों? इस का उत्तर यही है कि यद्यपि हम विरुद्ध विशेष | : 
सेवन नहीं करते तो भी स्वयं क्षीयमाण रक्त के पूरक हेतु के न होने से| : 
क्षीण ही होता जायगा | अतः विरुद्ध विशेष के उपयोग में भी हास को / | 
देखते हुए ही “ हासहेतुर्विशेषः ' इस प्रकार सामान्यतः कह दिया है || 
परन्तु द्रव्य भी किसी कारण से विनश्वर होते हैं उन कारणों का ही विरुद्ध | 
विशेष से ग्रहण करना चाहिये | दृष्टान्त में भी रक्त मांस आदि में परिवर्तित | 
“होकर मांस आदि की कमी को पूरा करता रहता है, और स्वयं क्षीण | 
होता जाता है | यहां पर परिवर्तन होने की क्रिया ही विरुद्धत्व विशिष्ट | 
` कहलायगी । | 
अथवा विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष के भेद को जाने दीजिये | 
साधारणतः विशेष ही हांस का कारण होता है । जेस एक जगह २० दाने, 
गेहूं के तथा २० दाने जो के इकड़े पडे हैं अर्थात्‌ इस समय जौ के 
५०% हैं | यदि २० दाने गेहूं के हम और मिला दें तो जौ के दाने 


लगभग ३३% हो जाते हैं । यद्यपि पीछे से मिलाये गए गेहं के दाने). ॥ 
पूव स्थापित गेहूं के समान ही हैं परन्तु जौ के विरुद्धत्व विशिष्ट नहीं| बा 
तो भी जौ के दानो की संख्या में कमी आ गई । यहां अपेक्षा कृत) गो 
हास हो गया | अतः सामान्यत: विशेष ही हास का हेतु होता है ॥9१ | | मि 

सामान्यमकत्वकरं, विशस्तु प्रथक्‍्त्वकरत्‌ | हा 
१-- उक्क च तर्कभाषायाम:--अनुवृत्तिप्रत्ययहेतु: सामान्यम्‌ । दव्यादित्र| पि 
वृत्ति, नित्यमेकमनेकानुगतं च। तश्च द्विविधं परमपरञ्च। परं सत्ता बहुविषयत्वाद के 


स चानुद्ृत्तिमात्रहेतुस्वात्सामान्यम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि अल्पविषयस्वात्‌ । 


सूत्रस्थानम्‌ । १७ 


प्र. 51 


१ 9 
दुल्याथता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपयेयः ॥ ४४ ॥ 


थवा MD र 
नल ) सामान्य एकत्व बुद्धि का कारण हे | जस मिनन देश तथा भिन्न 
पूरण रल में भी अनेक गौ या. 2 “यह गो हैं, i गो - १ इस 
द्वय | प्रकार की एकाकार बुद्धि का जो कारण है वह सामान्य है । अर्थात्‌ एक 
करें | शै को हमने एक दिन लाहोर i देखा । दूसरे WE ह वहां 
आ | भत्समान गौ को देखा हम ने कहा “यह गौ हैं, यह गो है ।' 
रेश | #्ोंकि लाहौर स्थित तथा इलाहाबाद में देखी इई दोनों में गोत्व है । 
ने से | यही गोल दोनों गौओं में एकाकार बुद्धि को पैदा करने वाला है। यही 
तको) सामान्य है। | 
है । | विशेष प्रथगाकार बुद्धि का कारण है । जैसे गोत्व ही अपर गोव्यक्ति 
वेरुद्र | की अपेक्षा से एकाकार बुद्धि को पैदा करने से सामान्य है, वही गोत्व. 
वतित | श्च (घोडा ) आदि की खपेक्षा से प्रथगू बुद्धि पैदा करने के कारण अश्व 
ताण | 


आदि के प्रति विशेष कहलाता है | 


व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषः । अत्र कश्चिदाह--व्यङ्गिव्यतिरिक्गं सामान्यं 
नास्तीति । त्रं अमः - किमालम्बना तहि भिन्नेषु विलक्षणषु पिण्डेषु एकाकरा 


१ 

॥ बुढि; | विना सर्वोनुगतमेकं किन्चित्तदालम्बनं तदेव च सामान्यम्‌ । ननु तस्या- 
| दाने “ तद्व्यावृत्तिक्रतेव एकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि -- सर्वेष्वेव गोपिण्डेषु अगोभ्यो- 
दान हया व्यावृत्तिरस्ति | तेनागोव्यावृत्तिविषय एवायमेकाकार: प्रत्ययः अनेकेषु 
दाने/ “पिण्डपु न तु विधिरूपगोत्वसामान्याविषय इति । मेवम्‌ - विधिमुखैनेव एका- 


| रेरस्फुरणात्‌ ५ विशेषो नित्य: । नित्यद्रव्यवृत्ति: । व्याव्ृत्तिबाद्धेभात्रहेतुः । 

| ळा पन्त्य चक्रपाणिना चरकटीकायां “अन्ये तु 
जे ज ह सामान्यं, विशेषश्च त्रिविधः । यथा--दरच्यगोचरो गुण- 
जज 2 
कता करोति । Ce शु | [ क मधुरस्वादिसामान्य 
निगदे । प कक प्युदाहायंम्‌ । तल्याथतेत्यादिना तु कमे सामान्य 
क््यि ए कमे न छेष्मणा समानमपि तु पानीयादिकफसमानदद्याथे- 
कि करूपतया स्यापि कफसमानेत्युच्यते । एवं स्वमादावपि 
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सामान्य को समझाने के लिये आचार्य पुनः कहते हैँ-“तुल्याभता हि | : 
सामान्यं अर्थात्‌ सजातीयविषयता ही सामान्य है । यथा--एक गो | | । 
व्यक्ति तथा अपर गोव्यक्ति में गोत्व तुल्य है अतएव ये दोनों सजातीय 
हैं । सामान्य या समानता के बिना सजातीयता नहीं हो सकती । और | ' 
जो सजातीय हैं उन में समानता अवश्य होती ही है । भिन्न २ व्यक्ति के | : 
होते हुए भी गोत्व सामान्य से “ यह गौ है ' ऐसी एकाकार बुद्धि उत्पन्न | १ 
हो ही जाती है। र 
इसी प्रकार विशेष को स्पष्ट करने के लिये कहते हें---* विशेषस्तु | ३ 
विपर्ययः इति | अथीत्‌ विशेष सामान्य से विपरीत को कहते हैं । 3 
सुतरां अतुल्यार्थता (असमानजातीयविषयता) को ही विशेष कहना चाहिये । | 
कई व्याख्याकार अन्य प्रकार से व्याख्या करते है वे कहते है 
कि सामान्य तथा विशेष आश्रयभेद से तीन प्रकार के हैं | यथा द्र्व्य- | 
गोचर, गुणगोचर, कर्मगोचर । अतः “ सर्वदा सर्वभावानां ? इत्यादि द्वारा | 
द्रव्यगोचर सामान्य और विशेष का लक्षण किया गया है | इन के मत | 
से भाव शब्द द्वारा केवल द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिये | तथा 'सामा- | 
न्यमेकत्वकरं › इत्यादि गुणगोचर सामान्य एवं विशेष का वणान है । और ' 
“ तुल्याथता हि सामान्यं । इत्यादि द्वारा कर्मगोचर सामान्य एवं विशेष को व: 
स्पष्ट किया है । | हे 
परन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं ऐसा कई एक व्याख्याकारों का मत | कह 
है । क्योंकि 'सवदा समैभावाना' इसी से ही त्रिविध सामान्य एव विशेष की | 
उपलब्धि हो जाती है | “भवन्ति सत्त्वमनुभवन्ति इति भावाः? इस व्युत्पत्ति | 
द्वारा भाव पद से गुण, द्रव्य एवं कर्म तीनों का ग्रहण हो ही जाता है । इस | 
प्रकार 'सामान्यमेकत्वकरं? इत्यादि पुनरावृत्तिदोप होनेसे न कहना चाहिये था| | 
परन्तु कहा गया है ऐसा देखकर कई ब्याख्याकार अन्त सामान्य, | त 


मध्य सामान्य, एकदेशसामान्य-इस प्रकार सामान्य को तीन विभागों में हा 
विभक्त कर के क्रमशः “सवदा? इत्यादि? 'सामान्यमेकत्वकरं? इत्यादि, | फेर 
“तुल्यार्थता” इत्यादि इन के लक्षण हैं, ऐसा कहते हैं । परन्तु इस प्च | अ 


| सूत्रस्थानम्‌ । १९ 
[० १ | 290 १ ] 


म असन्नतलक्षणता तथा प्रयोजनराहित्य दोष हैं | इसी प्रकार विशेष 

म 

गो ना को द्विविध ( दो प्रकार का ) मानते हैं। 
ह त्ति २--एक्वृत्ति । जेसि---उभयद्वत्ति सामान्य होने से मांस 

न हे | अर्थात्‌ पोष्य तथा पोषक दोनों में मांसत्व सामान्य है; 

ह हो उभयवृत्ति सामान्य है । एकवृत्ति अग्निको बढ़ाने 
हे अथवा धावन ( दौड़ना) आदि कर्म वात को करता है, या 

आख्या ( बैठे रहना ) आदि कफ्वर्धक है । यहां पर घृत, धावन तथा 


(ल यं च ७०, भरे 


फ आदे वधनीय के समान नहीं हैं 


(9 


ता हि 
ह गो | 
जातीय | 
ओर | 
के के 
उत्पन्न 


स्तु | ह 
। आस्या आदि; अग्नि, वात तथ 


हेये । | पन्तु प्रभाव से बढ़ाते हैं | श्रत्व, धावनत्व आदि ही प्रभाव शब्द वाच्य 
त हैं | हैं। और ये एकवृत्ति सामान्यरूप ही हैं । इस पक्ष में एकवृत्तिसामान्य को 
द्रव्य- | विशेष ही कहना चाहिये । अतः समान एव असमान दोनों ही वृद्धि में 
द्वारा | कारण हैं | सुतरां “सामान्यं बृद्विकारणां? यह लक्षण ठीक नहीं | इस का 


| उत्तर देते हुए चक्रपाणि अपने मत को स्पष्ट करते हैं [कि “सामान्य बृद्धि 
| "कारण ही है, ऐसा कहने से “सामान्यवृद्वि का कारण होता है? ऐसा 
\ "पम ज्ञात हाता हे । परन्तु इस से यह न समझना चाहिये कि जहां वृद्धि 
/ होगी वहां अवश्य सामान्य ही कारण होगा । कहने का तात्य इतना ही 


| ६ जहां सामान्य होगा वहां वृद्धि होगी यह नहीं कि जहां वृद्वि होगी 
| शि समानता अवश्य होगी ॥ 


३ कहते हे कि आयुर्वेद शास्त्र में कर्मसामान्य वृद्वि का कारण 
| ३ से -धावनादि कर्म वातकरम्‌’ अर्थात्‌ दौड़ना आदि कर्म वातकर 
| “शादि खल पर वात, दौड़ना आदि कमै के समान नही है । इस ही 
आचार्य ने “मांसमाप्यायते मांसेन? इत्यादि द्वारा दरव्यसामान्य तथा 
मिन्यगुणानामाहारविहाराणामुपयोग ! इत्यादि द्वारा गुणसामान्य का 
शतो किया है परन्तु कर्मसामान्य का उपदेश नहीं किया । वहां 
त यही कहा है कि--कर्मीपि हि यदस्य धातोर्वद्धिकर तत्तदासेन्यम? 

शे जो क्म जिस २ धातु को बढानेवाला है उस २ कर्म का उस २ 


२० चरकसंहिता । [अ० १ | श्रः 


[त की वद्धि के लिये सेवन करना चाहिये । यहाँ पर सामान्य का ग्रहण | प्र 
नहीं किया गया । इस पर उत्तरपक्षी उत्तर देता है कि-कर्म प्रायः प्रभाव | ऽप 
द्वारा ही वाद्रे में हेतु होते हे अतएव यहां हां सामान्य का ग्रहण नहीं | यर्थ 
क्रिया । इस का यह अभिप्राय नहीं कि कमसामान्य होता ही नहीं । | ही 
घावनादि कर्म वातकरं? इत्यादि में भी क्रियावान्‌ वायु का घावन (दोड़ना 
आदि व्यायामयुक्त क्रियावान्‌ शरीर से वृद्धि होती हे । शरीर क (निष्क्रिय 
अर्थात्‌ क्रियारहित होने से वात का हास होता हे | यहां कम का समा- श्‌ 
नता स्पष्ट ही है । जहां पर पूर्ण विचार द्वारा एक भी कारण नहीं ज्ञात | ॐ 
होता वहां प्रभाव ही कारण समभा जाता हे । भू 

मांस सामान्य से मांस मांस को बढ़ाता है और उसी काल में | 
मांसत्व विशेष से वात का क्षय करता है । यह देखकर पूवपच्छी शङ्का 
करता है कि एक ही द्रव्य युगपत्‌ दो विरुद्ध क्रियाओं को किस प्रकार 
करता है ? अर्थात्‌ जैसे देवदत्त जिस समय घट का निर्माण करता है उसी 
समय पट ( कपड़े ) को नहीं बना सकता । इस का उत्तर उत्तरपक्षी इस | 
प्रकार देता है कि यह ठीक नहीं । युगपत्‌ दो क्रियाओं का न करना- | 
यह क्रियावान्‌ ( चेतन ) का धर्म है, आक्रियावान्‌ (जड़) का नहीं | जैस- १ 
शब्द एक काल में ही अनेक शब्दों को उत्पन्न करता है अथवा जैसे प्रश्नि » 


र्म 


~ २०१५ व” 


युगपत्‌ प्रकाश एवं दाह को उत्पन्न करती है । इस लिये आचायने भीकहा है कि) अ 
८ तस्माद्‌ भेषजं सम्यगवचार्यमाणां युगपदूनातिरिक्तानां धातूनां साम्य- | 7 

करं भवति ! अधिकमपक्पति न्यूनमाप्याययति । हे 
अथोत्‌ सम्यक्तया उपयुक्त की हुई औषध युगपत्‌ न्यून एवं प्रवृद्ध धातुओं स 

में साम्य को उत्पन्न करती है | अधिक को घटाती है और न्यून को बढ़ाती है || क 


वृद्ध एवं बहुदोषयुक्त, जिस की धातु क्षीण हो रही हो ऐसे पुरुष न| 
समान गुण युक्त आहार भी वृद्धि का कारण नहीं होता । इसी प्रकार र 
ग्रीष्म ऋतु में मधुर द्रव्य आदि समान गुण युक्त द्रव्य के सेवन से भी कफ की | 
बृद्धि नहीं होती | इस का क्या कारण है ? ऐसी आकांक्षा होने पर उत्तर | प 
FE 3 कहता है कि ऐसे स्थलों पर जरात्व, बढुदोषत्व, प्रीष्मोष्णत्व आदि | ४ 


२ 


् | ] सूत्रस्थानम्‌ । 4 
| १ | हा र GIS OO कारण न 
क कारण उपस्थित हैं । जहां कोइ प्रतिबन्धक या विराधे क 
ह 10 | हा सामान्य वृद्वि का कारण होता है । अथवा 


व | धत नहीं होता ला बि. 
i गच तमान आहार से घाठुवृद्धि तो होती है पर क्तयहेलु के बलवान्‌ 
क ॥ द्वि दिखाई नहीं देती । अतएव प्राचार्य ने कहा है- 


डी होते से वह दृ न) 
। व्िरद्रगुणसन्निपाते हि भूयसाल्पमवजायते | 
ग) | यहां पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि द्रव्य सामान्य 
थक हो सकता है, गुणसामान्य नहीं । चूकि 


ही द्रव्य रूप धातुओं का वः 
| गुणद्वयं को नहीं बना सकते । गुण सामान्य स उस गुण क आश्रय 


भूत द्रव्य की ही कल्पना की जाती हे | अतएव सर्वत्र आचाय ने- 
~ ४ ; समानगुणानां आहारविहाराणाँ ' ऐसा प्रयोग किया हे ॥ ४४ ॥ 
समात्मा शरीरं च त्रयमेतिदणडवत्‌ । 
कार | लोकसिष्ठति संयोगाचत्र सर्य प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रथम 'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌? (सूळ १- ४8१ ) 
इस | कहा है। उसे ही पुनः यहाँ पर समझाया गया है। मन, आत्मा, शरीर; 
गा-- | ये तीन त्रिदण्ड ( तिपाई ) के समान हैं । अर्थात्‌ ये तीन ही आधारस्तम्भ 
स- | हैं। इन्हीं तीनों के संयोग से इस लोक की स्थिति है । इसी लोक में ही 
आग्नि) सब कुछ प्रतिष्ठित है || इस का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार त्रिदण्ड 
ह कि अर्थात्‌ त्रिपादिका का एक पांव हटा लिया जाय तो उस के आश्रित 
म्यः | पदार्थ गिर जांयगे । उसी प्रकार मन आदि तीनों में से यदि एक प्रथक्‌ 
हि हो जाय तो लोक की स्थिति नहीं हो सकती । लोक शब्द से चेतन प्राणि- 
तु | पह का ही ग्रहण करना चाहिये | आयु का लक्षण करते हुए इन्द्रिय 
डर ८ | ग एक्‌ परिगणान किया है। परन्तु शरीर से ही इन्द्रिय का भी ग्रहण 
ला | शस्यते । स लोकश्च त्रिदरडवत्‌ संयोगात्‌ तिष्ठति । अर्थात्‌ यथा त्रिदण्ड 
i दकाया वा त्रय: पादा: परस्परं उपरिस्थितन वलयेन सम्बद्धाः सन्त, 


तस्य तस्याः 2 ET सन्त; 
उत्तर |... भा: वा कुम्भादिधारएसमथो स्थितिमङ्गीकुवन्ति तथैव सत्वादित्रय 


०. 
प्रद | नी म a ५ 
| तीति । तन्न संब प्राति्ितम्‌ ।”” इत्येनं व्याख्यानयन्ति । 
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अत्र के Mm me ES 
\ अत्र केचित्‌- सत्वं आत्मा शरीरं च एतरत्रयं मिलित्वा लोक इति 


परस्पर यक टु र 
धारय नुमाहकतवेन संयोगमहिजश्ना सम्बद्धाः स्वस्थितिं स्वार्थक्रियाकरणसमर्था 


२२ चरकसंहिता । [अ १ | प्र 


हो जाता है अतः यहां प्रथक्‌ पाठ नहीं किया । ये तीनों परस्पर अनुग्राहक हैं | ह 
और अतएव संयोग से अपनी २ क्रिया का सम्पादन करते रहते हैं | तथा ) र 
च इस लोक में ही कर्म, फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुःख इत्यादि प्रतिष्ठित 
हैं | अतएव अन्यत्र स्थल पर आचार्य ने कहा भी है- 

“पत्र कर्म फलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्टितम्‌ | 


म्‌ 
शत्र मोह: सुखं दु.ख जीवितं मरणं स्वता’ ॥ ४९ ॥ भो 
स पुमांश्रेतनं त्च तचाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य, तदर्थ हि वेदोऽयं संप्रकाशितः॥ ४६ || 


यह ही पुमान्‌ है और इसे ही चेतन कहते हैं | इस आयुर्वेद का " प्रा 
ये ही अधिकरण अर्थात्‌ अधिष्ठान है | और इस पुमान्‌ ( पुरुष) के 
लिये ही यह शास्र प्रकाशित किया गया है ॥ कई व्याख्याकार यहां पर 
“यह ही पुमान्‌ है? के कहने से पूर्वलोकोक्त लोक शब्द से पुरुष का ही 
ग्रहण करते हैं, और इस में निम्न हेतु देते हैं--लोक में चार प्रकार का 
प्रािसमूह है--१ स्वेदज, २ अण्डज ३ उद्भिज्ज, ४ जरायुज । इन | 
सब में पुरुष ही प्रधान है | यह पुरुष ही इस शास्त्र का अधिष्ठान है || 
सुश्रत में कहा भी है-“अस्मिन्‌ शाखे पद्चमहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष. 
जद | तस्मिन्‌ क्रिया सो 5भिष्ठानम्‌ । कस्माल्लोकस्य द्वैविध्यात्‌ । लोको | 
हि द्विविधः स्थावरो जङ्गमश्च | तत्र चतुर्विधो भूतग्रामः । 
स्वेदूजाए्डजो द्वि्जजरायुजसंज्ञः । तत्र पुरुषः प्रधानं तस्योपकरणमन्यत्‌ । 
तस्मात्पुरुषो ऽधिष्ठानम्‌ ||? मूल छोक में भी 'स पुमान? कहने से पुलिङ्ग स ) 
पदवाच्य लोक ही हो सकता है ॥ इस पक्ष को माननेवाले “तत्र सर्व | है 
प्रतिष्ठितम” से पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण प्राणि तथा अन्य स्थावर जगत्‌ इसी | ज्ञ 
पुरुष में प्रतिष्ठित है-ऐसा अर्थ करते हैं । क्योंकि सुश्रत में कहा है कि- | र 
“तस्योपकरणमन्यत्‌? अन्य सब कुछ इस का उपकरण है । परन्तु यह | सा 
पक्ष माननेवाले पुरुष शब्द का मनुष्य अर्थ समझते हुए ही भूल करते | मई 
हैँ | पुरुष या पुमान्‌ शब्द का अर्थ यहां पर मनुष्य. ही है ऐसा चरकोक्त | क 


सूत्रस्थानम्‌ । २३ 


१ | 4०१] 
| द्वारा किञ्चिन्मात्र भी प्रतीत नहीं होता । इन लक्षणों 
या हुश्रतोक्त लक्षण 


क हूँ | 
तथा / द चतुर्विध प्राणिमात्र का ही ग्रहण होता हे । यह बात तो ठाक हक 


ठित | उरक तथा सुश्रत में मनुष्योपयोगी आयु शास्र का ही वणेन है परन्तु 
से यह न समक लेना चाहिये कि आयर्वेदमात्र का ही अधिष्ठान 


| ष्य है | शालिहोत्र संहिता, हस्त युर्वेद आदि द्वारा घोडे, हाथी आदि 
केभी रोगों वा्‌ चिकित्सा की जाती है | अतएव पुरुष शब्द से प्राणिमात्र 
काही ग्रहण करना चाहिये | सुश्रत में इस से कुछ ही आगे चलकर 


~ 
Pa 


वहा है-ग्राणिनां पुनमूलमाहारो बलवरजिसां च' इत्यादि | यहां पर भी 
`का “ प्राणिमात्र का ही ग्रहण कर के कहा गया हे | “स पुमान्‌? इस मे भी 


) के | परमान्‌ शब्द की अपेक्षा कर के ही पुंलिङ्ग 'स* पद पढ़ा गया है यद्यपि 
| पर | तत्रयं’ की अपेक्षा कर के नपुंसकलिङ्ग ही होना था ॥ ४६ ॥ 
[ही | मन, आत्मा और शरीर ये तीनों द्रव्य हैं और इन में परस्पर संयोग 


र का | हो सकता है | अतएव प्रथम द्रव्यो का परिगणन किया जाता है-- 
इन |  खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः । 

है।| सेन्द्रिय चेतनं द्रव्य, निरिन्द्रियमचेतनम्‌॥ ४७॥ 

उप ) आकाश आदि पञ्चमहाभूत (आकाश, वायु, अग्निं, जल, प्रथिवी) आत्मा, 

नोको | मन, काल तथा दिशा; ये नौ द्रव्य हैं | अन्यत्र भी कहा है- 


“ तत्र द्रव्याणि प्र॒थिव्य्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नैव ।? 

_ येद्रवय भी दो प्रकार से विभक्त किये जाते हैं । १-जड़, २-चेतन। 
| भव्य इन्द्रिय सहित है वह चेतन कहलाता है । जो द्रव्य इन्द्रिय रहित 
१ह जड़ होता है | यद्यपि आत्मा चेतन है और इन्द्रिया अथवा शरीर 
जड़ है, परन्तु आत्मा की चतनता का भान तब तक नहीं होता जब तक 
क साथ सम्बन्ध न हो | इन्द्रियां ही ज्ञानोपलाश्धि की साधन हैं । | 
= | . साधन के बिना साध्य को नहीं सिद्ध कर सकता । जैसे कुम्हार 


२४ चरकसंहिता । [ अ० | 


तस्य प्रवते | तदयोगादभावाद्रा करणानां निवत्ते ।' आत्मा का-जञानो. 
पलब्धि साधन-इन्द्रियों के साथ संयोग होने पर ज्ञानोपलब्धि हुआ करती || ४ 
हे । अतएव इद्धियो के साथ संयोग होने पर ज्ञानशाली होना ही आत्मा र 
की चतनता है । MF, रे प 

अथवा चेतन आत्मा के विभु एवं नित्य होने के कारण प्रत्येक द्रव्य 
से नित्य सम्बन्ध होने पर प्रत्येक द्रव्य ही चेतन हो जायगा । अतएव | 


सात्म द्रव्य चेतन है-ऐसा नहीं कहा । जब तक द्रव्य को ज्ञानोपर्लारे प 

नहीं होती तब तक चेतन नहीं कहा जायगा | अतएव जड़ दत्यो के साथ र 

आत्मा का सम्बन्ध होने पर ज्ञानोपलब्धि साधन के न होने से उह, . 

ज्ञानोपलब्धि नहीं होती | ज्ञानोपलब्धि न होने के कारण ही वे त्य अच | 

तन या जड़ कहाते हैं | इन्द्रिय संयोग होने पर ज्ञानशालि होने के कारण 

ही आत्मा की चेतनता स्वीकार की जाती है । £ 
यहां पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वनस्पति आदि भी 


चतन हैं । उन्हें भी ज्ञानोपलब्धि होती है | यह बात आजकल जगदीश 
चन्द्र वसु ने अच्छी प्रकार क्रियात्मक रूप से सिद्ध की है और नानाविध 
यन्त्रों के साहाय्य से प्रत्यक्ष अनुभव किया है 


~=) 


है और कराया है | 
प्राचीन शास्त्रों में भी इन्हें चतन माना है ! यथा सुश्रत में भी पती 
भूतग्राम (ग्राणिसमूह) को बताते इए उद्भिज्जो का परिगणन है । उद्भिज 
के अन्दर ही सम्पूर्ण वनस्पति आदि का अन्तभीव होता है | ु 
ने भी चरक टीका में इस प्रकार कहा है कि “ तथा ही सूथमभक्ताया यथा , 
यथा सूर्यो भ्रमति तथा तथा भ्रमणात्‌ दगनुमीयते ” अर्थात्‌ जेस २ सू. 
भ्रमण करता है वैसे ही सूर्यमुखी के फूल का मुख भी उसी ओर हैं 
जाता हैं, अत; अनुमान किया जाता हे [के इन की भी चल्नु होती ६॥ ; 
इसा प्रकार । 
“तथा लवली मेघस्तनितश्रवणत्‌ फलवती स्यात्‌ ; बीजपूरकर्मी। 
` श्र॒गालादिवसागन्धेनातीव फलवद्‌ भवति । वन्ताकानां च मत्स्यवसासेव FE 3 
त्फलाढ्यतया रसनमनुमीयते | अशोकस्य च कामिनीपादतलाहति सुरि 


१] सूत्रस्थानम्‌ | २५ 
त्र 


तस्य स्पर्शनाबुमानम्‌ | तप्रथांतू लवली ( ह्रफारवडी ) मेघगजन 
सुनकर फलवती होती है । विजोरा भी गौदड आदि की चर्बी के गन्ध 
| 4 तीव फलयुक्त हता हे । मछुलो का ची क परिमचन स बंगन म 
फलाधिक्य होता है; तएन रसना का भी अनुमान किया जाला| ह्वै | 
| यों द्वारा क्रिय गये पादाघात से अशोकव्रक्ष सुखी होकर अच्छी तरह 
फलता है अतः स्पर्शन का भी अनुमान किया जाता हे । ! एवं कमवशत 
चतन मनुष्य आदि प्राणि मृत्यु के अनन्तर इक्षजाति को प्राप्त होते 


ऐसा सतियो में कहा गया है । चूकि आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर 


oN 


उह, > जाता है अतः वह भी चेतन हैं । इच्चों को स्मृतियों में अन्तःसंश कहा 


गया है | यथा-- 

८ अभिवादितस्तु यो विग्रो नाशिषे सम्प्रयच्छति | शमशाने जायते वृक्षो 
| गुप्रकङ्कोपसेवितः ॥” “वृक्षगुल्मं बहुविधं तंय तृणजातयः । तमसा धर्भ- 
ह ` ख्पेण शब्दिताः कमहेतुना ॥ अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः 
| एतदन्ताश्व गतयो ब्रह्माचे: समुदाहृताः? ॥ ४७ ॥ 
 साथांगुवादयो बुद्धि: प्रयल्ान्ताः परादयः । 

गुणाः प्रोक्गाः, 

द्र्व्यो का निर्देश करके क्रमशः तदाश्रित गुण एवं कमै का निर्देश 
करते ह-शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध; गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, 
रल, मन्द, ताच्ण, स्थिर, सर मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, चण, खर, 
सूत, सूम, सान्द्र, द्रव; बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
.। "ब, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रथक्त्व, परिमाण, संस्कार, 
। 400 ये गुण कहे गये हैं । अन्यत्र न्याय आदि में २४ गुण गिनाये 
| ' रह | यहां पर आयुर्वेदोपयोगि गुरुता आदि गुणों को विस्तार से 


"| र हैं और उन्ही के अन्दर इन का समावेश हो जाता है। वे 
| ह लक्षण सूत्रस्थान के २६वें अध्याय में कहे गये हैं । 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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२६ चरकसंहिता । [अ० १| ३ 


२४ गुण ये हैं- हद 
८ रूपरसगन्धस्पशसँख्यापरिमाणएथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुल्ल- | 5 


द्रवत्वस्नेहशन्दबुद्धिसुखदु :खेच्छाद्वेषप्रयत्नघ माधमसंस्काराश्चतुर्वशातिगुणा 

अथात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाणा, प्रथक्‍्त्व, संयोग 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, खेह, शब्द, बुदे, सुख, दुःख, | 3 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधम, संस्कार ॥ 


र 
इस प्रकार न्याय आदि में २४ गुण दिखाये गये हैं ! पूर्वोक्त गुणां | ; 
में गुरु से प्रारम्भ कर द्रव पर्यन्त २० गुण तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 


शब्द आदि ५ गुण प्राधान्यतः उपयोग में आते हैं | ये २५ गुण ही 
पाञ्चभौतिक पदार्थो में सांसिद्विक हैं । अतएव इन का विस्तार किया है | 
यद्यपि अन्य गुण भी चिकित्सोपयोगी हैं तो भी कुछु एक के अप्राधान्य होनेके 
कारण तथा कुछ एक के आधेय गुण होने के कारण उन का अधिक विस्तार 
नहीं किया | उन में भी युक्ति एवं अभ्यास अधिक पढ़े गये हैं | यद्यपि | 
इन दोनों का भी संयोग, परिमाण एवं संस्कार आदि में अन्तभीव हो । 
सकता है तथापि चिकित्सा में अत्यन्त उपयोगी होने से प्रथक्‌ पढ़े गये हैं ॥ | 
अथवा वैशेषिक दशनोक्त “रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि प्रथक्ल 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्रयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गणा: ७ 
व सूत्र के अनुसार इस छोक की व्याख्या करते हैं | इस सूत्र में च शब्द | ` 
से गुरुत्व, द्रवत्व, रह, संस्कार, अष्ट ( धभ, अधमे ) शब्द्‌; इन सात | : 
का ग्रहण किया जाता है । जैसा कि प्रशस्तपादभाष्य में कहा हे-“च 
शब्दसमुचितास्तु गुरुत्वदरवत्वस्नहसंस्काराद्टशन्दाः संप्तेवत्येवं चतुर्विशतिः | : 
गुणाः’ | अतः “साथाः? इस पद से रूप, रस, गन्ध, स्पश; इन का ग्रहण | । 
( यहाँ पर ही शब्द का भी ग्रहण कर सकते हैं ) । “गुबादयः? इस 
पद स गुरुत्व, दवत्व, रह, संस्कार, धम, अधर्म तथा शब्द क ग्रहण | 
किया जाता है ( यदि शब्द का प्रथम ही परिगणन करना हो तो यहाँ. 
परिगणन न करें ) | बुद्धि" पद से बुद्धि का 'प्रयत्नान्ता:” पद से सुख, 
दुःख, इच्छा, द्रेष तथा प्रयत्न का एवं “परादयः? पद से अवशिष्ट-परत्व, 


खा 


TI] Soa, 2 


सूत्रस्थानम्‌ | 


| रल, संयोग) विभाग प्रथक्त्व, परिमाण तथा संख्या का ग्रहण किया 
| जाता है । इस प्रकार २४ ही गुणों का आचाय ने वणन किया है। 
ग्रयत्ञादे कम चाष्टतसुच्यत॥ ४८ ॥ 

प्रयक्ष आदि चेष्टित को ही कमै कहते हैं। अथात्‌ “प्रयर्राँ शब्द से 
| आमा के आद्य कर्म का ग्रहण किया जाता हे | “प्रादि? शब्द से संस्कार 
| जन्य क्रिया का ग्रहण होता है । “चेष्टित' पद से उत्ब्षेपण,अव- 
। नपण, आकुञ्चन) प्रसारण तथा गमन रूप व्यापार का ही ग्रहण किया 
| जाता है । अन्यत्र भी “चलनात्मकं कः यह लक्षण किया गया है | 

रात्‌ कर्म गतिस्वरूप (गति ही है स्वलक्षण जिस का) है । मूर्त 
व्यो में विभाग द्वारा पूव संयोग के नष्ट होने पर उत्तरसंयोग का हेतु 
ही गति है । 

ऊर्ध्व देश के संयोग का कारण उत्क्षेपण । अधोदेश के संयोग का 
कारण अवच्तेपण । शरीर के समीप देश के संयोग का कारण आकुञ्चन 
(सिकुड़ना) । शरीर से दूरदेश के संयोग का कारण प्रसारण ( फैलाना ) | 
| शेष व्यापार गमन शब्द से व्यवहृत होते हैं | इन का पृथक्‌ २ लक्षण 
ब इस प्रकार है- | 
/ १ उत्लेपण-तत्रोत्तेपणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्वेषु च यदूद्ष्वभाग्मि 
प्रदेशे; संयोगकारणं अधोभाग्मिश्च प्रदेश: विभागकारणं कर्मोत्पद्यते गुरुत्व- 
प्रयत्रसंयोगेभ्य: तदुत्वेपणम्‌।' 

अर्थात्‌ शरीर के अवयवों मै अथवा तत्सम्बद्ध द्रव्यो में गुरुत्व, 
दन संयोग द्वारा जो ऊध्यप्रदेशों से संयोग का कारण तथा अधः 
| देशास विभाग का कारण कर्म उत्पन होता है वह उत्क्षेपण कहाता है | 

र अवक्षेपण-तद्विपरीतसंयोगविभागकारणं कमीवक्षेपणम! । 


गुरुवादि 


ले अर्थात्‌ उत्लेपण से विपरीत संयोग एवं विभाग का कारणभूत कम | 


२८ चरकसंहिता । [अ० || श्र 


प्तपण कहते हैं । 
३ आकुञ्चन- “त्राजुनो दरव्यस्याग्रावयवानां तद्देशवभाग: संयोगश्च 


मूलप्रदेशैर्यन कर्मणावयवी कुटिलः संजायते तदाकुञ्चनम्‌ ।' 
जिस कर्म द्वारा सरल द्रव्य के अप्र ( सिरे के ) अवयवो का उस देश 
से विभाग तथा मूलप्रदेश से संयोग हो और अवयवी द्रव्य कुटिल हो जाय 
उसे आकुञ्चन कहते हैं | जेसे--हाथ का आकुञ्चन करना (सिकोड़ना)| 
9 संप्रसारण---'तद्विपर्ययेण संयोगविभागोत्पत्तो येन कर्मणावयवी 
ऋजुः सञ्जायते. तत्सप्रसारणम्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो संयोग और विभाग की उत्पत्ति में आकुञ्चन से विपरीत हो | 
तथा जिस कर्म द्वारा अवयवी ऋजु ( सरल ) अर्थात्‌ सीधा हो जाय उसे « 
सम्प्रसारण कहते हैं । 
५ गमन-“यदनियतदिग्देशविभागकारणं तद्वमनमिति 
अथात्‌ जो अनियत दिशा एवं देश से विभाग का कारण हो उस 
कर्म को गमन कहते हैं | गमन शब्द से ही भ्रमण, रेचन, स्पन्दन आदि 
का ग्रहण किया जाता है । 
कहा भी है-भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोद्धज्वलनमेव च । 
तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते || | 
अथवा प्रयत्न है आदि (कारणा) जिस चेष्टा का वह कर्म कहाता/ 
E | “प्रयत्न गुणों में पढ़ा गया है । वहां प्रयत्न से अभिप्राय 
आत्मा को इच्छा से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति अथवा द्वेषजन्य निवृत्ति से 
है मन की प्रवृत्ति प्रकृतिभूत कर्म है और इसी से ही चेष्टा अर्थात्‌ वाणा | भा 
या देह की प्रवृत्ति ह्मा करती है । अर्थात्‌ संक्षेप में हम यह कह सक्ते | १२ 
ह कि प्रयत्नजन्य शरीरव्यापार ( चेष्टा ) का नाम कर्म है । वैशेषिक मे| ३ 
कहा भी €- आत्मसयोगप्रयत्ाभ्यां हस्ते कम |! यहां पर हस्त शब्द शरीर| 
तथा उस के अवयवों का उपलक्षण मात्र है ॥ ४८ | 
समवायोऽएथग्भावो भूम्यादीनां गुणैमतः | 


कि 
१- कथम्‌, ? यथह कुण्ड द्धात प्रत्यय: सम्बन्ध सांत दष्ट; तथह तन्तु EF 
पटः, इहवोररडु कट, इह दव्य दव्यगुणकमाणि, इह दव्यगुणकमेस्वपि सत्ता, ४ 


| । ] सूत्रस्थानम्‌ । २९ 
2१ 4 


म नित्यो, यतर हि द्रव्य न तत्रानियतो गुण; ॥ ४६॥ 

भूमि आदि द्रब्यों का गणों के साथ अप्रथग्भाव ही समवाय कहाता 
। अएृथग्माव से तात्पर्य-प्रथक्‌ स्थिति न होना या साथ ही 
। जिस प्रकार गुणों की द्रव्य के विना स्थिति नहीं अत 


कहाता है 
हना-से है 
दता के जोड़ने वाल का नाम समवाय हैं | यहां पर “ भूम्यादीनां 
चा पुणे. ' ये दोनों पद उपलक्षणमात्र € । अत, इन से आधारभूत 
तथा आधियभूत द्रव्य, गुण) कर्म, सामान्य एवं विशेष का ग्रहण किया 
जाता है । अतएव वैशेषिकदशन में भी अयुतसिद्वानामाधायोधार- 
भूतानां यः सम्बन्ध इहते प्रत्य हे ठु स समवायः ॥! यह लक्षण क्या 
गया है | यहां पर अयुतसिद्ध से अभिप्राय सपृथग्थूत का है । आधायाधार- 
भाव से अवस्थित तथा अप्रथग्मूत अथालू साथ ही रहने वाले द्रव्य आदि 
हर 


का जो सम्बन्ध “ इह । इस ज्ञान का कारण है वह समवाय है । जैसे 
_+ इह तन्तुषु पटः.? शब्दार्थ के अनुसार- यहां तन्‍्तुओं का कपडा ' 


| ऐसा अथ कर सकते हैं । तन्तु खर पट ( कपडा ) अयुतसिद्ध हें । 
| अर्थात्‌ पटनिर्माण में कपड़ा तन्तुं के विना और तन्तु कपड़े के 
| निना नहीं रह सकते । अर्थात्‌ पट (कपड़े ) को देखकर ही हमें “ इह 


ब्ये दव्यत्वामिह गुणे गुण्त्वमिह काणि कर्मत्वामिह नित्येऽन्त्यविशेषा; इति 
भिप्राय प्रययद्शनादस्थैषां सम्बन्ध इति ज्ञायते । न चासौ संयोग: सम्बन्थिनामयुत- 
|| पिद॒पवात्‌ । श्रन्य तरकमेजादिनिमित्तभावाद्विभागःन्तत्वादशनादघिकरणाधिकत्तेव्य- 
| योरेव भावादिति । स च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भावदल्लक्तणभेदात्‌ । यथा 
यी षस दव्यत्वादीनां स्वाधारे स्वात्मानुरूपप्रत्ययकतेत्वात्स्वाश्रयादिभ्यः परस्पर- 
| पश्थ।न्तरभावस्तथा समवायस्यापि पञ्चस्वपि पदाथेषु इहेति प्रत्ययदर्शनात्तेभ्य; 
में| दायान्तरस्वमिति । 

| ८ यथा कुरडदघो: संयोगैकत्वेऽपि भवय्याश्रयाश्रयिभावनियमस्तथा दव्पत्वादीना- 

| सेमवांेकत्वेऽपि व्यङ्ग्यव्यञ्ञकशाक्गेभदाधाराश्रयभावांनयसः ॥ 


~ 


का अयुतानां एथक्‌ २ स्थितानां सिद्धानां कारणानां किञ्चिदाधार्य 
षार रूप भविष्यादित्येच भूतानां कार्यत्वमापन्नानां तेषामिह कार्य खल्विदः 


ha 


NE सम्बन्धः स कार्यकारणयोः सम्बन्धः समवायः । इत्येवमर्थ 


३० चरकसंहिता । [अ० (9० 


तन्तुषु पटः ये ज्ञान हुआ था" यहां पर यह तो स्पष्ट ही है कि तन्तुओं के बिना करते 
कपड़ा नहीं बन सकता,अतः तन्तुओंके विना कपडे की अवस्थिति नही | प्रि 
इसी प्रकार दृष्ट पट से तन्तुओ की प्रथक्‌ अवस्थिति नहीं हो सकती । यहां तद्ध 

तन्तुओं से पटगत तन्तु ही समझने चाहियें | अत; यदि पटगत संयुक्त तनतु कहत 
को हम विभक्त कर दें तो पटता नष्ट हो जाती है अतः पुथग्‌ अवस्थित द्वय 
नहीं । अर्थात्‌ एक ही क्षण मै पट और पटगत तन्तु पृथक्‌ नहीं रू पस 
सकते । वास्तव में तुरी,वेम आदि द्वारा तन्तुओं को आतान वितान रूप से| आदि 
एकत्र संयुक्त कर देना ही पट कहाता है । इन में परस्पर आधायीधारमा परता. 
भी है । तन्तु आधार है और पट आधार्य है | साथ ही यहां * इह तन्तु से है 
पट: ? यह अश्रान्त ज्ञान भी होता है | अतः पट ओर तन्तु का दाह 
समवाय कहाता है । यदि इस लक्षण में “अयुतसिद्धानां' न पढ़ा जा॥ आदि 
तो ' इह कुण्डे दधि । इत्यादि में भी कुण्ड और दधि ( दही ) में समवाय 


सम्बन्ध मानना पड़ेगा | क्योंकि यहां पर कुण्ड और दही में आधाराधे॥ आध 
भाव विद्यमान है और “ इह ' का ज्ञान भी हो रहा है। अतः समवा] ग्रथ 


सम्बन्ध हो जाय ? इस दोष के निराकरण के लिये ही “ अयुतसिद्वाना | 
यह पद पढ़ा गया है । “ आधार्याधारभूतानां | यह पद इस लिये पढ़ा है 
कि प्रथिवीत्व और गन्धवस्व ये साथ ही रहते हैं पर इन में आधाराघेय मह | 
है है | अत; इन में परस्पर समवाय सम्बन्ध नहीं । यह समवा) है । 
| सम्बन्ध नित्य है । क्योंकि जहां द्रव्य है वहां गुण अनियत (कादाचिल| पेय, 
नहीं अर्थात्‌ द्रव्य में गुण कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न हो ऐसा नही होत 

अतः दोनों का सम्बन्ध नित्य है। यहां परस्पर समवाय सम्बन्ध है आता 

समवाय नित्य है । इसी प्रकार तन्तु और पट में भी समवाय सम्बन्ध नित्य है| 

चक्रपाणि इस की इस प्रकार व्याख्या करते हैं:--क्रमशः ह । 

आदि का निर्देश करते हुए समवाय का निर्देश करते हैं-यहां निदे प्र 


1--समवायो नित्यः अकारणत्वात्‌ भाववत्‌ । यथा प्रमाणतः कारणा | 

SN LN ७ ~ रर 
लब्धेर्नित्यो भाव इत्युच्यते तथा समवायोऽपि न जा लही निति: 
उपलभ्यत इति । 


सूत्रस्थानम्‌ । ३१ 


ए साथ ही लक्षण कर दिया है । अतएव उत्तरोत्तर किये गए द्रव्य 
क लक्षणों में पुनः इस का लक्षण नहीं किया गया । समवाय 
| और “ सपृथग्भाव ) ये लक्षण है। अपृथग्भाव अयुतसिंद्वे को 

त है? अस 
न्तु कहते हैं अर्थात्‌ इस से अभिप्राय साथ ही अवस्थिति का है है से 
स्थिर रवव अवयवी, गुण) गुणी, कम क मवत्‌ , सामान्य और सामान्यवत्‌ की 
रसर साथ ही अवस्थिति होती है । अवयव आदि के विना अवयवी 
आदि नहीं रह सकते । “ भूम्यादीनां गुण: ' यह अपुथग्भाव को विशे- 
[रभा३/ पता को बताता है । भूस्यादाना से तात्प्य भूमिसदृश अन्य द्रव्य आदि 
तनतु से है। भूमि बहुत से आधेय पद ह | आधार है | अतः आधारत्व के 
ख| उदाहरण के लिये ऐसा कहा गया है । क्योंकि भूमि सम्पूण रूप, रस, 
| जाग आदि अर्थ, गुरुत्व आदि तथा परत्व आदे गुण एव अवया सामान्य 
मवा] कर्मे का आधारभूत है और ये अधिय हैं । अन्य किसी भी द्रव्य म॑ इतने 
राधे शरधेय नहीं | अतः “भूम्यादीनां? का अथ-अआधारों का-है । “गुणः? का 
उमवा अर्थ अप्रधानों से अर्थात्‌ आधियों से है । आधार की अपेक्षा आधेय 
नां | ग्रप्रधान होता है । अप्रधान में गुणशब्द का प्रयोग होता है- जेस 
पढ़ा ह गुणीभूतो5यम्‌ ' अर्थात्‌ यह अप्रधान हें अथवा गौण है अतः अर्थ 

7 पह है कि जो आधारों की आधेय से सहार्वास्थति वह समवाय सम्बन 
समा हे | अतः पुथिवीत्व और गन्धवख की सहावस्थिति होने पर भी आघारा- 
चिल्ल यभाव के विरह से समवाय नहीं । 


1 हो| अतएव वैशेषि : तप्रयुतसिद्भानां आधायांधारभूतानां 
` अत| १ सम्बन्ध इहेति प्रत्ययहेतुः स समवायः? इति । 
त्य है) वह नित्य है अर्थात्‌ समवाय अविनाशी है । समवायि द्रव्यो का 


होने पर भी समवाय नष्ट नहीं होता । यहां आचार्य हेतु दिखाते हैं 


हे इसादि-नियतं’ इस पद का अध्याहार कर के यह अर्थ किया 
| पह. 


य 


रणा 
॥ आकाश) में कोई अनियत अर्थात्‌ विनाशी गुण नहीं । यह माना 


जहां द्रव्य नियत अर्थात्‌ नित्य है (जैसे आकाश) वहां निस व 


३२ चरकसंहिता । [ अ० | त्र 


भी नित्य हे वेस ही आकांश ओर उस क गुणा क नल हान स प जि 


समवाय सम्बन्ध भी नित्य हे । एवं इस प्रकार समवाय का नित्यता सि, ऊ 
होने पर अन्यत्रापि समवाय के एकरूप होने से नित्यता मानी जाती है| क 
आश्रय द्रव्यों के नष्ट होने पर समवाय का नाश नहीं होता । जेसे गोग्यक यह 


के नष्ट होने पर गोत्व सामान्य का विनाश नहीं होता । वे वे पार रु 
द्रव्य आदि ततत्स्थस्थल पर नित्य समवाय के अभिव्यञ्जक ही होते हैं । जै 
व्यक्ति सामान्य के व्यञ्जक होते हैं | कई व्याख्याकार समत्राय को 
अनित्य भेद से दो प्रकार का मानते है ' इत्यादे ।।४ ९ 

यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्‌ | 

तद्‌ द्रव्यं, 

जिस में कम और गुण आश्रित हैं, जो द्रव्य, गुण, कर्म | 
समवायि कारण है; वह द्रव्य है | यह द्रव्य का लक्षण है । समवा 
कारण उसे कहते हैं जो स्वसमेवत अथीत्‌ अपने में समवाय सम्बन्ध 
स्थित कार्य का आरम्भक हो । जैसे--तन्तु अपने में समवाय सम्बन्ध | 


Cs} 
जा? 
व्य 


( ॥ कारणं द्रव्यम्‌? | अथवा “समवायि कारण क्रि 
इस से अभिप्राय गुणा के साथ समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ ही क 
हो । गुणों के विना केवल द्रव्य कारण नहीं हो सकता | अथवा ३ 
लक्षण हम इस प्रकार कर सकते हँ कि---काय के आरम्भ होते है 


भावशवय्य; सम्बन्धकत्वात्पदाथसङ्करप्रसङ्ग इति । न, स्वाधाराघेयानियमाद॥ ग्रा 
यद्यप्यक, समवायः सवत्र स्वतन्त्रस्तथाप्याधाराधियनियमो ऽस्ति । कथम्‌ ! दर भो 
ष्वव दव्यत्व, युणष्वव गुणव, कमस्वेव कमैत्वमित्येवमादि । कस्मात्‌ ? ग्र ~ 
व्यातरकदशानात्‌ । इहेति समवयीनामत्तस्य जञानस्यान्वयदशेनास्सवेत्रक; सम पी 
इति गम्यत । दब्यत्वादानामेत्तानां प्रत्ययानां व्यतिरेकदर्शनात्रतिनियमो र; 
बिज्ञायत । 


सूत्रस्थानम्‌ । २३ 


अ०१] 
+ त कारण मै कर्म और गुण आश्रित रहते हैं । और कार्य के होते समय 
उन होते इए उस कर्म ओ और गुण का आश्रय होता हुआ जो 
करण कार्य में समवायि होता हैं उस कारण को द्रव्य कहते हैं । 
हं पर “समवायि ! से अभिप्राय यह है कि सजातीय अथवा विजातीय 
| रुप से परिणाम को प्राप्त इए अथात्‌ कायरूप में आते हुए एकोभाव 
होने का जिस का स्वभाव हो । जो करवाता है (यहां) उसे 'कारण? कहते 
` ह| आकाश आदि नौ द्रव्य पहिले कहे जा चुके हैं । द्रव्य द्रव्यान्तर को 
पैदा करते हैं और गुण गुणान्तर को । कर्म के लिये कोई असाध्य कमै 
« नही । इस का अभिप्राय यह है कि आकाश आदि द्रव्य आकाश आदि 
` सजातीय द्रव्यान्तर को पेदा करते है परन्तु विजातीय वायु आदि द्रव्यान्तर 
मै व या शब्दादि गुण या कर्म को पैदा नहीं कर सकेत । शब्द आदि गुण 
मवागि शब्द आदि गुणान्तरे के आरम्भक होते हैं परन्तु स्पर्श आदि गुण 
अन्ध ग ग्रथवा आकाश आदि द्रव्य या कम के आरम्भक नही होते । इस प्रकार 
बन्धन द्रव्य एवं गुण में सजातीय द्रव्यान्तर एवं गुणान्तर का आरम्भक होना 
गय वी स्वभावसिद्र है | कम केवल सजातीय कर्म को ही पैदा नहीं करता 
हा है रर न कोई असाध्य कर्म. है | कार्य के आरम्भ मे च्रिन््य तथा अचिन्त्य 
हरणं क्रिया का कारणभूत कर्म आरम्भक होता है । वायु, तेज, जल प्रथिवी 
कार तथा मन; ये स्वभाव | ही क्रियायुक्त होते हैं । आकाश, आत्मा, काल 
| और दिशा; ये स्वभावात ही क्रियारहित हैं | आकाश आदि पञ्चमहामूत; 
तथा मन; ये सगुण हैं॥ आत्मा, काल एवं दिशा निरीण हे | जब ये नौ 
भावी पि नर आदि के आरम्भक होते हैं तब सक्रिय वायु आदियो के कम से 
मरा गर आदि के संयोग तथा विभाग के पौनःपुन्येन होने पर आकाश 
| आरि की क्रियायें पैदा हो जाती हैं और अनभिव्यक्त गुण अभिव्यंक्त हो 
| ये अनभिव्यक्त शब्द आदि गुण अभिव्यक्त शब्द आदि गुणों मे 
भ । भार्भक होते हुए और आकाश आदि द्वारा आरम्भ किये जाते इए | 
यमे "पिश आदि में आश्रित होते है । इसी प्रकार जायमान क्रियायें जाय- 


000, Gurukul Kangri Collection, । 


~ 


३४ चरकसंहिता । [ अ० | 


मान कर्म एवं गुणों के आश्रित होती हुईं आकाश आदि के कार्य ह 
एकीमात को प्राप्त होती हैं | इसी प्रकार वायु आदि पांच वायु आहि | 
के आरम्भक होते हैं । इन के अव्यक्त खरत्व आदि गुण और व्यक्त स्पशु 
रादि गुण व्यक्त ही खरत्व आदि और स्पश विशेष आदि गुणों के 
आरम्भक होते हैं | क्रियायें क्रियान्तरों की आरम्भक होती हैं | वे जायमान 
गुण और क्रियायें जायमान वायु आदियों का आश्रय लेती हैं | इस प्रकार 
वायु आदि जायमान क्रिया तथा गुणों का आश्रय लेते इए कार्य में एकीभाव 
को प्राप्त होते हैं | इस प्रकार जायमान क्रिया तथा गुणो से युक्‍त होते हुए | 
आकाश आदि नो, द्रव्य कहाते हैं | 
द्रव्य लक्षण के अनन्तर गुण का लक्षण करते हैं-- 
समवायी तु निश्रेष्टः कारणं गुण! ॥ ५० ॥ 
जो समवायी निष्क्रिय तथा कारण हो वह गुण हे । समवायी 
से अभिम्राय-समवाय का आधेय है | इस से यह ज्ञात होता है कि 
गुण, द्रव्य के आश्रित रहता है । निश्चेष्ट या निष्क्रिय से अभिप्राय कई- 
शून्य का है | अर्थात्‌ गुण, कर्म नहीं कर सकते | कारणता भी गणों में 
हुआ करती है | यद्यपि कारणता भागासिद्र लक्षण है-अर्थात्‌ कुछ गुणों | | 
की कारणता है और कुछ गुणों की अकारणता है-तथापि अधिक गुणो 
व कारणता होने से कारणता भी लक्षण का अंग मानी गयी है । जैसे. का 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णरपश, संख्या, परिमाण, एकप्रथक्‍त्व, जलह तथा | 
शब्द की असमवायिकारणता है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, | * 
चम, अधम तथा भावना की निमित्तकारणता होती है | संयोग, विभाग | क 
उप्णस्पर्श, गुरुत, द्रवल) वेग; ये उभयथा कारण हैं अथीत्‌ असमवापि। अ 
एं निमित्तकारण हैं । पर्व, अपरल, द्वित्व, द्विप्रथक्‍्त्व आदि अकारण | पेः 
हैं | असमवायिकारण उसे कहते हैं जो समवायिकारण के समीपतम हो| "र 
और कार्य की उत्पत्ति में नियत पूर्ववात्ते हो । जैसे तन्तुसंयोग पट का| 'े 
असमवायिकारण है | तन्ुसयोगरूपी गुण के समवायिकारणभूत गुणी ॥ रः 
तन्तु ग समवेत होने से समवायिकाररा के प्रत्यासन अर्थात्‌ समीपतम है || भो 
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१] सूत्रस्थानम्‌ । ३५. 
श्र0 


तकारण उसे कहते हैं जो न समवायिकारण हो न असमवायिकारण 
निमित्तक 


हो, कितु कारण अवश्य हो वह निमित्तकारण है । कारण उसे कहते हें 
| वः ॥ द्‌ हर त 
| कार्य से नियत पूर्वभावी ( सर्वदा पहले रहने वाला ) हो परन्तु अन्यथा- 


द्ध त हो । कारण कहने से सामान्य आदि का निरास किया गया 
हे । बिमुद्वव्यपरिमाण तथा अवयागिरूप आदि में कारणाता न होने 
से लक्षण के भागासिद्ध होने के कारण, कारणशब्द से भावरूप 
कारण में अव्यभिचारी सामान्य ( जाति) का ग्रहण करना चाहिये । 


नेष्किय आकाश आदि द्रव्य, निष्क्रिय 


[ 


। कहने से कर्म एवं मूर्तद्रव्य तथा जातिमान्‌ कहने से सामान्य आदि का 


निरास होता है । 
चक्रपाणि कहते हैं-अ्थवा विभुद्रव्यपरिमाण आदि से भिन्न परिमाण 


क्र आदि में कारणता देखने से इन में भी कारणत्वयोग्यता माननी ही 


चाहिये | इस प्रकार कारण की भागासिद्धता नहीं रहती । अथवा विभु- 


१ परमाण आदि में योगिजनों के प्रत्यक्षज्ञान के कारण होने से कारणता 
| समझनी चाहिये | यद्यपि इस प्रकार की कारणता सामान्य आदियों में भी 
(कहाँ २ देखी जाती है तो भी समवायी पद के पढ़ने से सामान्य आदि 
| का निरास हो ही जायगा । यहां चक्रपाणि समवायी पद से समवायाधार 
` तया समवायाधेय दोनों का इकट्ठा ग्रहणा करते हैं | तथा च समवाय है 


दे [a "> मवायकेवलाघे: 
| पित आधार जिन का, ऐसे विभुद्रव्य तथा समवायकवलाधय सामान्य 


माग | "दि का निरास हो जाता है । परन्तु इतनी खैचातानी करके इस का 
वायि | द निकालने के बदले यदि “समवायी तु निश्रेष्टो निगुणो गुणः' ऐसा 


| किया जाय तो वैशषिकोक्त--'इव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वका- 
ही | "मन इति उणलचक्षणम्‌' इस लक्षण से ठीक जंचता है | इस सूत्र 
| १ याल्याकार ने यह व्याख्या की है कि--'रूपादीनां गुणानां सर्वेषा 
 ए्ामिसम्बन त धो द्रव्याश्रितत्व॑ निष्करियतयंनिगुणत्वं च | अर्थात्‌ रूप 
गुणों में गुणता, द्रव्याश्रितता, निष्क्रियता एवं निर्गुणता 


३६ चरकसंहिता । [ अ० | | त्र: 


होती है॥ ५.० ॥ न न 
संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितस्‌ । 
कर्तेव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते ॥ ५१ ॥ 


जिस समय संयोग में कारण है उस ही समय विभाग में भी कारण है | 
कर्म द्रव्य के आश्रित होता है | कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं || सा 


[दि 


अर्थात्‌ यह लक्षण क्रियारूप कर्म का है | अ्रदृष्ट आदि शब्दवाच्य कमै | ब 


का नहीं | कर्म, संयोग विभाग में अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता | | खा 
इस से यह समझना चाहिये कि उत्पन्न कर्म पश्चात्‌ कालभावी कारण की | लाः 


अपेक्षा नहीं करता | क्योंकि द्रव्य भी युगपत्‌ संयोग ओर विभाग का 
कारण होता है | परन्तु द्रव्य तभी कारण होता है जव वह उत्पन होकर 
कर्मयुक्त होता है | वैशेषिक में इस प्रकार लक्षण किया गया है---एक- 
द्रव्यमगुणं संयोगविमागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलच्षणम्‌ ' अर्थात्‌ एकदरव्य- 
वृत्ति, निर्गुण तथा संयोग विभाग में इतर कारण की अपेक्षा न रखनेवाला 
कारण कर्म कहाता है | अथवा इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव्य तो 
उत्पन्न होकर संयोग विभाग में कर्म की अपेक्षा करता है, परन्तु कर्म 
उत्पन्न होकर अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता | इस का अभिप्राय RT 
भी बही है जो य कहा गया है | कई “कर्तव्यस्य क्रिया कर्म? इत्यादि | हेम: 
को अध्यात्मकम का लक्षंण मानते हैं | क्त्य अर्थात्‌ सद्वृत्त आदि की मं 
क्रिया-अनुष्ठान को कर्म कहते हैं | यह कर्म स्वस्थ एव आतुर के लिये | श 
हितकर होता है | यह कर्म भी द्रव्याश्रित एवं संयोग विभाग में कारण EE 
होता है अर्थात्‌ शुभाशुभ की प्रवृत्ति एव निवृत्ति मै कारण है । यह कर्म | गा 
भी अन्य को अपेक्षा नहीं रखता अर्थात्‌ निष्पन्न हुआ २ यह कर्म शुभ |. 
या अशुभ आनुबन्थिक भाव अर्थात्‌ फलप्राप्ति में दूसरे की अपेक्षा नहीं | 


रखता | क्योंकि कृत कर्म का फल अवश्य ही मिलता है ॥ ५१॥ | 
इत्युक्क कारणं, कार्य धातुसाम्य मिहोच्यते । IS 
धातुसाम्याक्रेया चोक्का तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ ५२॥ |! 


सूत्रस्थानम्‌ । ३७ 


कारणभूत छुहों पदार्थो का वर्णन कर दिया है । अर्थात्‌ 
कार्य के लिये ये षटू पदाथ कारण हैं । धालुसाम्य से 

ता आरोग्य का है । यदि धातुवैषम्य हो जाय तो पुरुष रोगी कहा 
रत्‌ | बाता है | धातुसमता करना ही इस आयुर्वेद शाख का प्रयोजन है । 
है | | र व्यास्याता--संत्वादित्रयात्मक पुरुष में इस शाख का प्रयोजन धालु- 
हैं | | व्य तथा धातुसाम्य क्रिया हे--ऐसी व्याख्या करते हैं । इस व्याख्या के 
1 कमै | अनुसार आयुर्वेद के दोनों प्रय त्रा जाते हे । अथात्‌ स्वस्थ के 
रता | | खास्थ्य की र्ता तथा रागांनेवारण या विषम हुई घातुओं को समता म 


एकी लाना || ५२ ॥ 


इस प्रका 


का. कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च । 

होकर | द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ ५३ ॥ 

एक- | मन तथा शरीराविष्टित रोगों के त्रिविध कारण हैं | 

दर्यः | १-काल, बुद्दि तथा इन्द्रियविषय-रूप, रस आदि का मिथ्या योग । 


२-काल, बुद्धि तथा इन्द्रियविषय-रूप, रस आदि का अयोग | 
३-काल, बुद्धि तथा इन्द्रियविषय-रूप, रस आदि का अतियोग । | 
काल का मिथ्यायोग जैसे हेमन्त आदि शीतकाल में बिलकुल 
प्राय १शेत न होना अपितु गर्मी होना या वर्षा होनी । काल का अयोग---जैसे 
आदि | हत में ही बहुत कम शीत होना | काल. का अतियोग-- जैसै गर्मियों 
'गेग्रयन्त गमी होना । इसी प्रकार बुद्धि तथा इन्द्रियाथ के मिथ्यायोग 
| आदि को जानना चाहिये | इस की विशेष ब्याख्या तिखेषणीय नामक 
[रण | भाय में होगी । अयोग पद से योगाभाव तथा इंषदूयोग दोनो समझने 
कर्म | पाहिये । इस से पूव कहा गया है कि धातुसाम्यक्रिया ही इस शास्र का 
शुभ | १- अथात्‌ पूवेब्याख्या के अनुसार--इव्युक्ं कारणम्‌ । इह ( शास्त्र कार्य 
नहीँ | * [ पण्य उच्यते । अस्य तन्त्रस्य प्रयोजनञ्च धातुसाम्याक्रिया उक्का ॥ द्वितीय 
$ अनुसार -- इत्युङ् कारणम्‌ । इह ( सर्‍वादित्रयात्मके पुरुष ) धातुः 
1 ; क वता ) अस्य तन्त्रस्य प्रयोजनमुच्यते । धातुसा 


त पुरुषे थातुसाम्यकरण्‌ धातुसाम्याक्रिया) चास्य तन्त्रस्य प्र 
` अन्वय किया जाता हृ! १ ; 


३८ | चरकसंहिता । | अ० | 


प्रयोजन है | विषम हुई २ धातुओं को समावस्था में लाना तथा समान | 
में ही रखना यह दो उद्देश्य हैं | परन्तु समता में लाने के लिये हमें ह 
ज्ञान होना चाहिये कि धातुओं में विषमता किस प्रकार होती है या रा 
किस प्रकार पैदा होते हैं ? इसी बात का उत्तर यहां दिया गया है 
धातुवैषम्य और रोग ये समानार्थक शब्द हैं || ५३ || 

इन रोगों का आश्रय मन तथा शरीर ये दो ही हैं, इस बात को श्रो 
कहते लि 

शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः | 

तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः || ५४॥ | 

शरीर तथा मन ये दोनों ही रोग के आश्रय माने गये हैं | 
कई रोग. केवल शरीर का आश्रय लेते हैं, जेसे- कुष्ठ । कई रोग 
केवल मन का आश्रय लेते हैं, जैसे-काम आदि। कई रोग मन तथा शरी 
दोनों का आश्रय लेते हैं, जेसे-उन्माद आदि | यह बात ठीक है कि शारी 
व्यावि का मन पर तथा मानसब्याधि का शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है 
परन्तु उन्माद, सन्न्यास आदि में मानस एवं शारीर दोष दोनों ही प्राधान्यतः 
दुष्ट होते हैं | अतः उन्माद आदि को कभी २ मानसरोग | 
कह दिया जाता है । इस में प्रथम मनोभश होता है। पश्चात्‌ प्रवद्ध र॑ 
| तम के कारण सत्त के दब जाने से वात आदि दोष दुष्ट बुद्धिस्थात| 
हृदय तथा मनोवह स्रोतों को दूषित कर देते हैं। मन और आत्मा जैसे रोगों 
के आश्रय हैं उसी प्रकार सुखों का अर्थात्‌ आरोग्य के भी आश्रय हैं | रोगों 
का त्रिविध निदान पहले बताया गया है | अजर आरोग्य कारण बताते हैं-- 
के काल, बुद्धि तथा इन्द्रियों का समयोग छुखों का अर्थात्‌ आरोग्य की झन 


कारण है | शारीरस्थान मे पुनः कहा जायगा-_ सुखहेतुेतस्त्वेकः समः 
योगः सुदुलभ:' ॥५४॥ 


च 0. 8 1 0 रा तत क्र 


। 0 पहिले डा गया हे शरीर इय, मन तया शाला इन के सयो 


सूत्रस्थानम्‌ | र्‌ ३९ 


5७ १) 


टि | 


या र| निर्विकार! परस्त्वात्मा सत्वभूतगुणेन्द्रियेः । 
मा है| ज्चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ५५ ॥ 
ग्रामा में कोई विकार नहीं होता, वह घटता बढ्ता नहीं वह सुख 
| आ दुःख रहित है । तथा पर है अरात्‌ सूदम है उत्कृष्ट है | अथवा “परः? 
शब्द का अर्थ केवल करना चाहिये । अर्थात्‌ शरीर एवं मन से असंयुक्त 
ग्रामा निर्विकार है, एक रस हे । अथवा--- 
। ' ब्रह्नेद्गरवाय्वप्निमनोधृतीनां धर्मस्य कीर्तेयशस: श्रियश्च । | 
| तथा शरीरस्य शरीरिणश्च स्याद्‌ द्वादशस्विद्वित आत्मशब्दः || 
अर्थात्‌ आत्मा शब्द; ब्रह्म, इन्द्र, वायु, अग्नि, मन, धृति, धर्म, कीर्ति 
शर | यश, श्री, शरीर, शरीरि; इन बारह का वाचक है । अतः अन्यो के निरास 
शारी | के लिये तथा सूक्ष्म एवं उत्कृष्ट आत्मा के ग्रहण के लिये ही 'पर' शब्द पढ़ा 
हा ९| गया है| यह सूच्म आत्मा, मन, भूतगुण अर्थात्‌ शब्द स्पर्श आदि तथा 
न्यत: द्यो के साथ ही चेतनता में कारण होता है । 
` यह नित्य है और द्रष्टा अथौत्‌ देखनेवाला या साक्षी है | यह आत्मा 
। शक रूप से क्रियाओं को देखता जैसे-चक्षु रूपी खिड़की में बैठा 
+| रूप को देखता है । जिह्वा में बैठा हुआ रसों का स्वाद लेता है । 
त कान में बैठा हुआ शब्द सुनता है इत्यादि | अर्थात्‌ यह गृहपति आत्मा 
| शे गृह की प्रसेक क्रिया को देखता रहता है ॥ 
पक्रपाण इस की व्याख्या इस प्रकार करते हैं---कि आत्मा में कोई 
न क त । अतएव आत्मा नीरोग हे | पर-शब्द से संयोगिपुरुष 
होता हे । क्योंकि कहा भी है-'संयोगिपुरुषस्येष्टो विशेषो 
1 म (प 
| इ मन, शरीर तथा आत्मा के संयोग में भी मन में 
संया हद का दवय अत, चार का संयोग होता हे । परन्तु शरीर पद से 
| हण हो ही जाता है, अतः उसे प्रथक नहीं पढ़ा। 


+ 
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हो वंदना होती हैं | वह वेदना मनःसयुक्क आत्मा म॑ भी संबद्ध मार 1२ 
जाती है | तथा मन आदि के लिये भी आत्मा शब्द प्रयुक्त होता है आ/ यह 
पर-शब्द से उन का भी निरास हां जाता ह | यदि आत्मा निविकार र 
तो उस मै ज्ञानरूप विकार है या नहीं ? इस प्रश्न का आचार्य उत्तर के 
हैं-मन, शब्द आदि भूतगुण तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा ही ग्राम 
चेतनता में कारण होता है अर्थात्‌ चेतनता आत्मा में प्रादु भूत होती है 
अथवा व्यक्त होती हे | अतएव मन आदि ज्ञान के साधनों के सर्वत्र 
होने से विभु आत्मा के होते हुए भी सब प्रदेशों में ज्ञान नहीं होता ॥ | दोन 
आत्मा कदाचित्‌ ज्ञानवान्‌ तथा कदाचित्‌ अज्ञ होने |, 
माना जाना चाहिये ? अतएव कहा है वह नित्य है || पे 
अथात्‌ यदि धम अनिल है तो सवदा धर्मी भी अनित्य नहीं हुआ करता|| तीने 
जस शब्द गुण के अनित्य होने से आकाश अनित्य नहीं हो जाता ॥ / "ए 
जानवान्‌ म सुख को उपलब्धि में रागरूपी विकार तथा दुःख क| प 
उपलब्धि म दरेषरूपी विकार देखा जाता हे | अतः सुख एवं दुःख बे ३ 
उपलाब्य हान पर आत्मा क्योंकर निर्विकार हो सकता है? अतः झा जप 
आक्षप निवारण के लिये उत्तर देते हैं-कि जेस यति, परमशान् १ 
एव साचो होकर, जगत्‌ की सम्पूरी क्रियाओं को देखता हुआ भी राग ग 
दल आद स युक्त नहीं होता; इसी प्रकार आत्मा भी सुख, दुःख अ त 
का आप्त होता इत्या भी राग आदि से युक्त नहीं होता | राग आहि] निति 


विकार तो मन म॑ होते हैं | अथवा इस की व्याख्या हम इस प्रकार क मदु 


सकत ह-कि पर आत्मा ( असंयोगीपुरुष ) निर्विकार ( सुखदुःखार 
"हित ) है| अचेतन मन और शरीर की चेतनता में कारण है -शारीरस्थाग 
में कहा भी जायगा-- Ee 
शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शूऱ्यागारमचेतनम्‌ | ER 
` पञ्चभूतावशेषत्वात्‌ पञ्चत्वं गतमुच्यते || 
अचेतनं त्रियावच्च मनश्चेतयिता परः || Sh 


यह आत्मा नित्य है | यह 


आत्मा; मन, शब्द आदि भूतो के 


सूत्रस्थानम्‌ | ३१ 


अप | श्र 

झर मागे | 

है अ 

कार ( आ तानामा 

त्तर सवभावा हि सवेषां भूतानामात्ससाच्षिका: ॥ २५ ॥ 

। आह) गायुः पित्तं कफश्ोक्: शारो दाषसग्रह; । 

होती है. मानसः पुनरुदिष्टा रजश्च तम ण्व्च | ५६ ॥ 

सशत्र वायु, पित्त तथा कफ; ये तीना शारीर दोष हैं और रज तथा तम; ये 


दोनो मानस दोष हैं | रोग एवं आरोग्य का आश्रय शरीर तथा मन है | 
नि ले मै से शारीरिक रोगों को उत्पन्न करने वाले वात, पित्त तथा कफ हैं । 
है | ये तीनों जब तक समावस्था में रहते हैं तब तक ही आरोग्य रहता है। इन 
करता| नों का नाम प्रातु भी है; अर्थात्‌ ये तीनों शरीर का धारण करते हैं। 
॥ | फल्तु जब ये दूषित हो जाते है तब रोगों को पैदा करते हैं और उस 
:ख की समय इन्हे दोष कहा जाता है । 
(खक गनस दोष दो ही है । यद्यपि सत्व, रज तथा तम; ये तीन गुण 
तः | 6 ल्द इन तीनों मं स्वयं सत्व विशुद्ध है, अविकारी है | यदि इसे विशुद्ध 
मशान शिकारी न माना जाय तो मोक्ष असम्भव है; क्योंकि सत्त्व के बिना : 
| र| पप ज्ञान नहीं होता । यथार्थ ज्ञान होने पर केवल सत्त्व ही अवशिष्ट . 


HS कहते तने कै 3 nC YN [ 

र शि कहते हैं कि- शारीरिक दोषों में शोणित अर्थात्‌ रक्त का भी 

हि, शि 1 (७२ ~ कि नप ~ ० र ॥ च्य 
ह चाहिय | क्योंकि वात आदि दोषों की तरह रक्त के हेतु, 

` ' तथा चिकित्सा का निर्देश किया गया है । हेतु जैसे- 

॥ वृद्धवार 

। प्योपप्ल 


मट रीकायो यथा मन सुद्धे तमा सस क 
वावविद्य ९ ' शुक्ल सत्वम्‌ । रजस्तससा दोषा 
> थासम्भूता ॥ 
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“काले चानवसेचना? अर्थात्‌ यथावसर रक्तमोक्षण न कराना | लक्षण 
जैसे (तपनीयेन्द्रगोपाममिल्यादि) अर्थात्‌ सुवणं तथा बीरबहटी के समान 

वर्णवाला शुद्ध रक्त होता है; इत्यादि लक्षण | विकार-जेसे रक्ताश, रङग) दष 
प्रदर, रक्तपित्त आदि । चिकित्सा-जेसे "रावणं शोणितस्य तु’ रक्त क्षे इस 


निकलवाना | जा 
त 


जेसे “कफे वाते| हो 


था चरक में भी अन्यत्र 


जितप्राये पित्तं शोणितमेव वा | यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्तिते।| म 


यथोल्वणस्य दोषस्य तत्र कार्य भिषग्जितम्‌ |' अर्थात्‌ कफ और बात के 
प्रायशः जीते जा चुकने पर यदि वात की चिकित्सा करते हुए पित्त अथवा 
शोणित ( खून ) कुपित हो जाय तो प्रवृद्ध दोष अर्थात्‌ प्रवृद्ध पित्त अथा 
शोणित की चिकित्सा करे | यहां दोष शब्द से शोणित का भी ग्रहण 
किया गया है । सुश्रुत में भी "शारीरास्तु वातपित्तकफशोणितसन्निपात- 
निमित्ताः? कहा गया है । यहां पर भी रक्त का दोषों में ग्रहण किया है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी 'तैरेतैः शोणितचतुयैः? से रक्त को चौथा दोप | 


जाए 


1 
स्वीकार करना चाहिये | इस शङ्का का समाधान इस प्रकार किया जाता है| "` 


कि यहां पर स्वतन्त्रतया दूषित करनेवाले ही दोष शब्द से कहे गये रह 
स्वतन्त्ररूप से दूषित नहीं करता । अपि तु वात आदि द्वारा क होकर 
अन्य धातुओं को दूषित करता है । जो हेतु लक्षण आदि पहिले कहे हैं 
वे भी वातादि दोषी द्वारा दुष्ट रक्त के विषय में ही जानने चाहियें। प 
शोणित तो दृष्य ही है । दृष्यों के भी विशिष्ट हेतु लक्षण आदि होते है | 


मांसदुष्टि में हेतु जैसे-'मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतो दिवा | दि 


अवात्‌ भाजनानन्तर सोने से मांसवाही खोत दुष्ट हो जाते हैं । दुष्ट मांत 
विकार अधिमांस, अर्बुद, कील आदि | लक्षण--यही विकार मांसदुष्टि | 
के लक्षण स्वरूप भी हैं | चिकित्सा. मांसजानां तु संशुद्धि: शास्त्रक्तारामि 
कर्म च' अर्थात्‌ शंस्र, क्षार तथा अग्नि आदि द्वारा मांसज रोगों वी. 


आपया -- प्रहत्यासम्भकत्वे सति दूपकस्वं दोषत्वम्‌ ” इति लक्षण 
स्वीकतच्यम्‌ । | 


सूत्रस्थानम्‌ | ४२ 


a 

वका टी ज | 
वक्षि ७ ल १ लहड 2 
| | अतः रस, रक्त आदि दूष्यो के वर्णन में दोषकृत कार्य को भी 


समान ~ ५ ~ > MS ~ ‘~ ० लि 
, र्त म बारा कहा गया है । जैस ये रसज हैं, ये रक्तज हैं, ये मांसज हैं 
१ क र क प्रव ~ CS 

रक्त को| इलादि । जैसे गरम तैलं आदि द्वारा अवयव के दग्ध होने पर कहा 


जता है कि ये तैल से जला है । वस्तुतस्तु तैल में आश्रित अग्नि द्वारा दाह 
फे वाते. होता है । श्सी प्रकार यहां भी जानना चाहिये | अतएव वृद्ध वाग्भट 
शिते, “यो वा 

ठी सासडमासमेदो ऽरिथमजशक्रा धातवः | 

आ सस दूष्या मला मूतरशकत्स्वेदादयो ऽपि च | 

आगि रसादिस्थेष देमि व्याक्यः सम्भबन्ति ये | 

मद तजनित्युपचारेण तानाइइतदाहबत्‌ ॥ 

पा अर्थात उपचार से ही | मांसज है ? इत्यादि कहा जाता है । 
है. दोषों के समान पीडाकर होने से अदोष भी दोष शब्द से कहे 
द_न है जैसे स्वयं प्रवृत्त तं दोषसुपेक्षत हिताशनैः? इत्यादि में दोष शब्द 


\ ३९ स्वयं प्रवृत्त हुए पुरीष की उपेक्षा करे, अर्थात्‌ निकलने दे । उसे 
. ऐकने के लिये स्तम्भक औषध का प्रयोग न करे | 
' तेण आदि में प्रायः शोशितदुष्टि होने के कारण शल्यशा्न भे 
| छ इशत में उपचार द्वारा शोणित को दोषों में गिना है । क्योंकि सुश्रत 
| ।। WE वातपित्त ेष्माण एव देहसम्भवहतवो भवन्ति ? ऐसा 
| गहा हे | अर्थात्‌ वातपित्त तथा कफ ही देहोत्पत्ि के कारण हैं । 
'स्माइक्त बिना दोषैन कदाचित्प्रकुप्यति । 
| हिल यथादोषं कालं विद्यात्‌ प्रकोपणे ॥ सुश्रुत० 

> > ०५ ८ 
ने या ॥ 22 pes | | | दग 
0 कदाचिदेकशो द्विशः समस्ता: गणित वानेकध 
| रत? इस मे भी चा : ॥ [सहिता य वानेकधा 
E | शोणित ( रक्त ) को दोषों से भिन्न मानते हुए 
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ही प्रथक्‌ पढ़ा है । ' तैरेतैः शोणितचतुर्थैः ' इत्यादि में भी वात पित्त क; श 
से रक्त को प्रथक्‌ मानने के कारण ही पृथक्‌ पढ़ा है । सुश्रत | 
२४ अध्याय में कहा है-* सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्तक्लेष्माण एव मूह 
तल्िङ्गखादूहष्टफलालादागमाच । यथा हि कत्ल विकारजातं सत्वरजस्तमां] 
न व्यतिरिच्यते | एवमेव ` कृस्नं विकारजातं विश्वक्पेणावस्थितमव्यतिरि | 


वातपित्तक्केष्माणो वतन्ते ? । ज 
वृद्ध वाग्भट में भी कहा है-“वायुः पित्तं कफश्रेति त्रयो दोषाः सम. 
सतः? | तथा-*रजस्तमश्च मनसो दो च दोषावुदाहृतो || ५६ || | म 
प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वा देवयुक्कि्यपा श्रये | । ऐ 

मानसो ज्ञानविज्ञानवैथस्मृतिसमाधिभिः | ५७॥ / 


शारीर दोष अथवा व्याधि दैवव्यपाश्रय तथा युक्तिव्यपाश्रय 
से शान्त होती है और मानसदोष अथवा मानस व्याधि राग, द्वेष, लोम, 
मोह आदि; ज्ञान, विज्ञान, घेथ, स्मृति एवं समाधि आदि द्वारा शान्त होतं 
है | दैवव्यपाश्रय से बलि, मन्त्र, मङ्गल आदि का तथा सद्वृत्त अर्था 
सदाचार का ग्रहण होता है | युक्तिव्यपाश्रय से दोष आदि की विवेचन 
(पूर्वक यथावत्‌ औषध प्रयोग जानना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वकर्मज शारी! 
व्याधियां दैवन्यपाश्रय चिकित्सा से तथा दोषज युकितिव्यपाश्रय चिकित्स 
€ शान्त होती हैं | कर्मज व्याधियां भी यद्यपि दोष प्रकोप के विना नही ती 
हो सकती | तथापि प्राक्तन कमों के विपाक के कारण ही दोषों ब सः 
कोप होने से एवं चिकित्सा की भिन्नता के कारण पृथक्‌ पढ़ी जाती हैं || & 


३ 


| तन्त्रान्तर में कहा भी है-- ज 
| दानिदयामिरपि च द्विजदेवतागोगुर्वेचनाप्रणतिभिश्च जपैस्तपोमिः | र्ष 
| ईत्युक्तपुण्यानिचयेरपचीयमाना: प्राक्‌ पापजा यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति | | है | 
| तथा स्वहेतुदुष्टरनिलादिदोपेरुपप्लुतै: खेषु परिसखल द्विः । र 

भवन्ति ये पराणां विकारास्ते दोषजा भेषजशुद्धिसाध्या: ॥ | अथ 


अर्थात्‌ © ~ भो 
अथात्‌ दान से, दया से, ब्राह्मण, देवता, गौ तथा गुरुजनों ॥| 
पूजा तथा उन के प्रति नम्र रहने से, जप तप द्वारा प्राक्तन कर्वज रो 


हटा >. छिन 


सूत्रस्थानम्‌ । 9५ 


ग्र० ९ ] 


शान्त हो सकते हैं । तथा अपने २ दूषक कारणों से दुष्ट हुए २ वात 
आदि दोष जब स्रोतों को दूषित कर देते हैं तब दोषज रोग कहलाते 
| हें । उन की संशमन एवं संशोधन ओप्रध द्वारा चिकित्सा होती है । 
यदि कोई रोग कर्मप्रकोप एवं दोषप्रकोप दोनो से हो तो वहां 
मिश्रित अर्थात्‌ दैवव्यपाश्रय तथा युक्तिव्यपाश्रय दोनों चिकित्सायें की 
जाती हैं ॥ प कमा और ) 
यद्यपि ' अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌? के अनुसार 
मनुष्य को पूर्वकम का फल भोगना पड़ता है यह नियम है परन्तु यदि 
ऐहिककर्म प्रबल हों तो वे दब सकते हैं | कहा भी है-- 
/  देवमात्मकृतं विद्यात्कम यत्पौवदेहिकम | 
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिद्वापरम्‌ ॥ 
बलाबलविशेषो एस्ति तयोरपि च कर्मणोः | 
ष्टं हि त्रिविधं कमे हीन मध्यममुत्तमम्‌ || 
दैवं पुरुषकारेण दुबल ह्यपहन्यते । 
दैवेन चेतरत्कम विशिषटेनोपहन्यते ॥ ५७ ॥, 
यह बताया जा चुका है कि शारीर दोष वात, पित्त तथा कफ; ये 
तीन ही हैं | और इन की साम्यावस्था का नाम ही आरोग्य है। आतः इन 
| तीनों को समावस्था में रखना ही चिकित्सा शास्त्र का प्रयोजन है । इन्हे 
गो का समवस्था में रखने के लिये समानगुणा युक्त द्रव्य एवं विशिष्ट गुणयुक्त 
है | शय आदि का ही उपयोग क्रिया जाता है । यदि कोई दोष प्रबद्ध हे तो 
| शिट गुणयुक्त द्रव्य के सेवन से समावस्था में लाया. जा सकता हे । 
| ऐ प्रकार यदि क्षीण हो तो समान गुण युक्त द्रव्य का सेवन उपयोगी 
होस सबसे हा तीनों दोषों के गुणों का जानना 
हे | इन तीनों दोषों में वात के प्रधान होने कारण सब से 
॥ ) गुण बताये गए हैँ-- ॥ | 
रच; शीतो लघु; सच्मशलोञ्थ विशदः खरः | 
बिपरीतगुणेदरव्येमारुतः संग्रशाम्यति ॥ शो 
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9६ चरकसंहिता | [ग्र | 


तरर 
वात--रूच्ष ( रूखा ) शीत, लघु ( हलका ), सूर्म) चल ( गती. | ३, 
मान्‌), विशद ( जो पिच्छिल न हो ), खर ( खुरदरा ); ये वात के मुख्य | | 
गुण हैं । इन गुणों से विपरीत गुण ( स्निग्ध, उष्ण) गुरु, स्थूल, हु 
पिच्छिल, र्लच्ण ) बाले द्रव्यों द्वारा ( एवं कर्म द्वारा ) वात शान्त होता 
है । यद्यपि सम्पूरी औषध सर्वात्मना वात आदि दोषों के विपरीत नहीं है 
तो भी बलवान्‌ विरुद्ध गुणों द्वारा औषध स्थित निल समान गुण द] तर 
जाते हैं । गुण शब्द से रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि का भी ग्रहण नह 
करना चाहिये । यद्यपि वैषोशीक आदि द्शनकारो ने वायु को स्पर्श में गुण 
अनुष्णाशीत (न गर्भ न सद ) माना है । परन्तु शरीर में शीत से बु प्र 
की बृद्धि तथा केवल वातज रोगो मै शीत लगना तथा उष्ण से शान्ति होने | 
के कारण वायु को शीत गुण युक्त माना है । अथीत्‌ यहां पर पूर्व भूतानुः| श 
प्रविष्ट वायु का ग्रहण नहीं है | सुश्रुत में कहा भी है-- वह 
* अव्यक्तो व्यक्तकमी च रूक्ष: शीतो लघुः खरः । 
तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च ॥ 
यहां पर * अव्यक्त ! से-सूचम-तथा 'दविगुण’ से-शब्द स्पर्श गुण 
वाला होना-अभिग्राय है || ५८ || फ 
/ सस्नेहमुष्ण तीच्णं च द्रवमम्लं सरं कटु । (ती 
| CE पित्त द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥ ४६ ॥ होते 
' सह युक्त, उष्ण [गरम], तीचण, द्रव, अम्ल, सर, कटु; ये पित्त के पवन 
मुख्य २ गण हैं । इन गुणों से विपरीत गुणयुक्त दव्यो द्वारा पित्त शीघ्र शान्तं | शार 
होता है। यहां पर * सस्नेह ! पढनेसे पित्त की ईपल्लिग्धता ( थोड़ी ल्लिग्धता )| ही : 
जाननी चाहिये | २०वें अध्याय में कहा भी जायगा--“ओऔष्णयं तेछण्यं द्रवमनः | शानि 
तिख्नहः? इत्यादि । अतएव स्िग्ध-घृत दुग्ध आदि द्रव्यों द्वारा पित्त वी| 
शान्ति होती ही है । पित्त के गुणों से विपरीत गुण ये हैं-स्निग्ध, शीत शार 
256, सान्द्र, कषाय, तिक्त अथवा मधुर | इन गुणों से युक्त द्रव्य पिरप आ 


की शान्ति करते हैं । पित्त में दो रस अर्थात्‌ कडु और अम्ल कहे गे द 
हैं । अर्थात्‌ पित्त स्वभाव से कटुरसयुक्त होता है. और विदग्ध होरा 


सूत्रस्थानम्‌ । २७ 


ग्र) 
च > >>> ~ है 
अम्तरसयुक्त हो जाता है । सुश्रत में कहा भी है- 
पिच तीदं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च । 
क > व वि 2 os चं 
है|. उष्ण कहुरसञचैव विदग्ध चाम्लमेव च ॥ हक. 
होता धवा चरक के मतानुसार पित्त तेजःप्रधान होने के कारण 
ही है| ग्रम्लरस भी स्वाभाविक गुण माना जा सकता है । विपरीत गुण द्रव्यों 
ए द| दरा दोषों की शान्ति करना यह नियम प्रशमनार्थ ही है, संशोधना 
ग्रहण | हीं | अतएव प्रशाम्यति' यह पद पढ़ा गया है । अन्यथा पित्त के सर- 


री मे होने के कारण स्थिरगुणयुक्त स्तम्भन औषध का सदा 


>) ~ 


णाल 


वायु 'अयोग होना चाहिये । परन्तु विरेचन से बढ़कर पित्त की अन्य औषध 
1 होने | नहीँ । यहां संशोधन औषध समझनी चाहिये | अर्थात्‌ विरेचन पित्त को 
भूतागु। रन्त सर करके बाहिर निकाल देता हे परन्तु पाचन औषधों की तरह 
वह अन्दर ही नष्ट कर उसे नहीं जीतता ॥ ५.९ ॥ 
गुरुशीतमृदुसिग्धमधुरख्थिरापेच्छिलाः | | 

हेष्मणः प्रशमं यान्ति विषरीतयुणेगुणाः ॥ ६० ॥ 

गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल; ये क्ष्मा अर्थात 
, यु के मुख्य २ गुण हैं । इन गुणों से विपरीत गुणों ( लघु, उष्ण, 
| शरण, रूक्ष, कटु आदि रस, सर, विशद ) द्वारा कफ के गुण शान्त 
हेते हैं । अभिप्राय यह है कि विपरीत गुणयुक्त द्रव्य आदि के 
(ऐन से छेष्मा शान्त होता है । यहां पर गुण शान्ति से गुणी की 
राति तथा गुणदाद्रे से गुणी की वृद्धि होती है-यह जताने के लिये 
| ~पर दूसरी प्रकार से कहा गया है । जैसे उष्ण द्वारा शीत की 
र गान कैसे हुए शीत के आधारभूत जल की भी शान्ति होती है | 

शीत | त होता हुआ. सी विपाक म कटु होने के कारण कफ को 
भिजा म ७00 हमने पहिले ही कहा है कि रस, वीर्य, विपाक 
| कु हा हा चाहिये । इवय कुछ रस द्वारा, कुछ विपाक 
(| क कुछ वीय द्वारा, कुछ प्रभाव द्वारा कर्म करता है । 


~ 
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४८ चरकसंहिता । [ अण १! अ 


किञ्चिद्र्सेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम्‌ | 


द्रव्ये गणेन वीर्येण प्रमावेरोव किञ्चन: || | 

' इनमें भी जो बलवान्‌ होता है वह दूसरे का पराभव करके स्व! जेर 
>> मे का हैः जी 

कारण हो जाता है | वृद्धवाग्भट में कहा है:- 


यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीनां बलवत्त्वेन वर्तते । 
अभिमूयेतरांस्तत्तत्कारणलं प्रपद्यते || 

अर्थात्‌ मधु में रस निर्वल है और विपाक बलवान्‌ हे | अतएव रस- 

जन्य छेष्माभिबृद्धि न होकर कटुविपाक से ष्मा की शान्ति होती है ॥६५| 

'विपरीतगुणेर्देशमात्राकालोपपादितेः । 

भेषजैर्बिनिवतेन्ते विकाराः साध्यसंमताः ।। ६१ ।। 

साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते | मृत 

देश, मात्रा, काल आदि को देखकर प्रयुक्त कराई हुई विपरीत | 

गुणवाली औषध से साध्यविकार निवृत्त होते हैं | यहां पर देश, मात्रा, से 

काल; ये उपलक्षण मात्र हैं | अर्थात्‌ इन के अतिरिक्त चिकित्सा में दोष, 

वल) विकार, सत्त, सात्म्य, औषध) जाठराम्नि तथा वय (उमर ) एं 

प्रकृति की भी परीक्षा की जाती है । देश शब्द से भूमि एवं आतुर! 
(रोगी ) का ग्रहण होता है । । 


सूत्रस्थानम्‌ । ३९ 


2 १ ० १] 
वहा पर कई शङ्का करते हैं कि यदि असाध्य रोग नष्ट ही नहीं 
पत तो असाध्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन क्यों दिखाई देता हे । 


के खम जज भगवान्‌ अगस्य ने काल मृत्यु एवं अकाल मृत्यु दोनों को 


~~ 
जीतने के सिग हई, 
है. रसायनतपोजप्ययोगसिस्वैमेहात्ममि : | 
जाने २, नर ६ 


कालमृत्युरपि प्राज्ञेजीयते ऽनलंसेनरेः । 
श्रत ने भी-- 
स ब न 0 


| ॥ द °| कटे 05 यत शिवा नि ना 
| रसायनतपोजमप्यतत्परेबा निवायते ॥ 


तथा--- जातारिट उपि जीवति ? इत्यादि में कालमृत्यु एव अकाल 
मृत्यु दोनों का रसायन आदि द्वारा जीता जाना बताया गया है | इस का 
| उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है--नियत अरिष्ट और अनियत अरिष्ट भेद 
| सेग्ररिट दो प्रकार के हैं। जो अरिष्ट अनियत हैं उन पर रसायन आदि 
न द्वारा विजय होता है । परन्तु नियत का नहीं | और “ न वरिष्टस्य 


मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसमम्‌ ॥ 


इत्यादि वाक्य नियत अस्ट्टि विषयक हैं । दूसेर कहते हैं कि रसा- 
ख्यतः पन आदि के बिना सम्पूर्ण ही अरिष्ट मारक होते हैं । रसायन आदि 


` | अपने प्रभाव से सम्पूर्ण अरिष्टं का नाश करते हैं | और चूकि समै साधारण 
२-| (सायन आदि का उपयोग नही कर सकते अतः उन्हे असाध्य ही गिना 
प जता है ॥ ६१ ॥ ह ह 

| भृषशचातो यथाद्रव्यं गुशकर्माणि वच्यते ॥ ६२ ॥ 
के बाद और भी द्रव्य के अनुसार गुणों के कमे ( सत्र तन्न इस के बाद और भी द्रव्य के अनुसार गुणों के कर्म ( यत्र तत्र 
~ ¬ गुणरुमे प्रवच्यते ' इति पाठान्तरम्‌ । योगीन्दनाथसेनेन तु पद्माधे- 


| भंदमन्न ~ Ri क म ॥ 
ही. ९। सत्र न पठितम्‌ । तेन हि ` किब्चिद्दोषग्रशमनमित्यादि शोकात्पूवेमिदं पठितम्‌ ॥ 
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आचार्य द्वारा ) कहे जायेंगे | अथवा द्रव्यो के गुण और कर्म बिस्तार 
( अन्नपानादिक अध्याय में ) कहे जायेंगे ॥ ६२ | 
प्रथम दोषों के गुण बता दिये गये हैं | तदनन्तर चिकित्सा 
साधारण नियम भी बता दिया है कि विपरीत गुण वाले भेषज से साथ 
विकार शान्त होते हैं । औषधों में उन का रस दोषों को शान्त कफे टी 
के लिये सब से प्रधान है । अतः सब से प्रथम रस का लक्षण का 
किया जाता है-- रो 
रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः जितिस्तेथा | न 
निवत्तो च, विशेषे प्रत्ययाः खादस्रयः ।। ६३ ॥ 
जिह्वा के ग्राह्य विषय का नाम ही रस है | रस के जल 
प्रथिवी ये दो द्व्य हैं | अर्थात्‌ रस, जल एवं परथिवी के आश्रित रहता 
है । इस रस की निवत्ते अर्थात्‌ अभिव्यक्ति और मधुर अम्ल आदि भेद 
में जल तथा परथिवी ही मुख्य कारण हैं | आकाश, वायु और अगि, 
ये तीनों अप्रधान कारण अथात निमित्त कारण हैं। 


प्र 


| आधान्यम्‌ वीर्यविपाकाद्योऽपि प्रायशो रसाश्रिता एव ॥ 
| HS षिके er ~ ~ द्‌ 
| न २ - वैशेषिकेऽपि रसां रसनान्दरयग्राद्यः, एथिव्युदकवृत्तिः, जीवनपुष्टिबला 
| SUE रखनसहृकारी मडुराम्ललवणकटुतिक्गकषायभेदभिन्नः । श्रत; 
| वशेषिककारोऽपि रथब्युदके आधारकारणे वक्ति । अतः सुश्रते यद्‌ आप्यो रस। 
| पक तदस >> Cr BUNS $ ` त्याव |! 
| श्युक् तदलाधु॥ न, आपो हि (लश रसवत्य,, चितिस्त्वपामेव रसेन नित्यातु | 
षक्कन रसवतोत्युच्यते । यलो 'नित्यः चितेजलसम्बन्धः । वचनं हि--विष्ट ह्यपरं 
CT £: 1 
परेण इति । तथा चापानेषदि - तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ||. 
'जलकितीनासुत्तरोत्तरे भूते पूदपूवभूत फी 


र 


सूत्रस्थानम्‌ | ५९ 


ने रह ही नहीं सकता । अतः इन दोनों का होना तो आवश्यक 

^ है | जल एवं प्रथिवी ये आधार कारण हैं | रस अधिय है । अत 
यहाँ आधारधिय भाव है। इन दोनों के अतिरिक्त आकाश आदि भी कारण हैं । 
अथवा रस के जल तथा प्रथिवी आधार कारण हैं । परन्तु अभि- 
हि मै परथिवी कारण है | क्या जल का अव्यक्त रस है और जल 
का जब पार्थिव द्रव्यो के साथ सम्पक होता है उस समय ही रस व्यक्त 
होता है | तथा बिशेष ( मधुराम्ल आदि मिनता ) में आकाश आदि 
तीनों कारण हैं । मूलश्लोक में-बिशेषे च-में कहे गए चकार से- 
॥प्रथिवी और जल भी विशेष में कारण है ऐसा कहा गया हे । अथवा 
। तथा| यद्यपि प्रथिवी और जल विशेष में कारण हैं तो भी  सोमगुणातिरेका- 

रहता| मधुर; ' ( सोमगुण के आधिक्य से मधुर रस होता है ) इत्यादि में 
दि मे| आकाश आदि तीनों इस प्रकार म्यूनलेन सन्निविष्ट होते हैं जिससे 
ञि | सोमगुण ही प्रधान रहे | अतः हम यह कह सकते हैं कि आकाश आदि 
| तीनों ही विशेष में कारण हैं ॥ ६३ ॥ 
| सखादुरम्लोऽथ सवशः कटुकस्तिक्क एव च । 
कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६४ ॥ 
. १ मधुर, २ अम्ल (खट्टा), ३ लवण ( नमकीन), ४ कटु 
॥ (कुवा, मरिच आदि ), ५ तिक्त ( तीत, नीम आदि ), ६ कषाय 
कला ); संक्षेप से यह छुह रस हैं | कई क्षार को भी रस मानकर 
| पत संख्या मानते हैं । परन्तु अग्निवेश क्षार को रस नहीं मानता । 
| अतएव आगे कहेगा--त्तरणात्‌ क्षारो नासौ रसः? इत्यादि । इन रसा 
यो र| के परसपर संयोग से रसो का बाहुल्य होता है ॥ ६४ || 
साइम्ललवणा वायु, कषायस्वादुतिक्काः । 
जयान्त पित्तं, ऋेष्माणं कषायकट्तिक्काः। ६५॥ || 
ईन छहों रसों में से मधुर, अम्ल तथा लवण; वात को शान्त 


पूर्‌ चरकसंहिता । [ अण !| गर 


हें । जो २ रस जिस २ दोष को शान्त नहीं करता वह २ उस २ त उपः 
दोष को बढ़ाने वाला जानना चाहिये ॥ जैसे कहा गया है ग ॥ ट| 
खट्टा तथा नमकीन वात को शान्त करते हैं । इस से यह स्पष्ट हो गया धातु 
कि शेष तीन रस कटु, तिक्त एवं कषाय वात को बढ़ाने बाले हैं| कर 
अतएव वाग्भट में कहा भी है- 
तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । 
कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुवते || 
रसों के कर्मनिर्देश से ही प्रायशः वीर्य, विपाक आदि के कर्म को i 
समक लेना चाहिये । क्योकि शास्त्र में रस के अनुसार ही “आत्रे 
काप्यीय? नामक अध्याय में वीर्य, विपाक आदि का वणुन किया गया है ॥६५/ $ 
प्रथम यह कहा गया है कि अब हम यथाद्रव्य गुणों के क| * 
कहेंगे, अतः हमें यह जानना चाहिये आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य कितने विक 
प्रकार के हैं | अतः उन का वर्गीकरण किया जाता है-- 
किंचिद्दोषप्रशमनं किंचिद्धातुप्रदूषणम्‌ । 
खस्थवृत्तो हितं किंचित्षिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६६ ॥ 
द्रव्य तीन प्रकार के हैं। १-दोषप्रशमन द्रव्य-_अर्थीत्‌ जो द्रव्य 
॥ हुए २ वात पित्त आदि धातु को शान्त करते हैं। २-धातुप्रदूषण- 
अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रकृतिस्थित वात पित्त कफ आदि धातु को दूषित करते हैं | 
३-स्वस्थवृत्तोपयोगि-अर्थात्‌ जो द्रव्य खस्थवृत्त (7४६९०९) के लिये 


(9 


प्ति 
वर्‌ 
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(ष 
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१- यहां पर दोषप्रशमन' तथा “धातुप्रदूषण' पदं से यह भी स्पष्ट है 
जाता है कि वात, पित्त तथा कफ जब. प्रकृति स्थित अथवा अदुष्ट होते हैं तो 
“शरीर का धारण करने' से ( धारणात्‌) धातु कहलाते हैं । जब यही दुष्ट हे 
जाते हैं तो शरीर का दूषण करने से ( दूषणात्‌ ) दोष कहाते हैं । इसी प्रका 
'दोषसाम्यमरोगिता' तथा “घातुसाम्यक्रिया चोक्ना तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? इतयि| 
स्थल पर वात, पित्त तथा कफ के लिये ही दोष एवं धातु दोनों पद पढ़े गये हैं| हिन 
परन्तु चूंकि धातु शब्द से रस, रक्त आदि सात धातुओं का भी ग्रहण हो जातं सीत 
है अत: पार्थक्य दिखाने के लिये अदुष्ट वात आदि के लिये भी तन्त्र में अन्या)" 
प्रायशः दोष शब्द का ही प्रयोग किया गया हे । 


१] सूत्रस्थानम्‌ । पर्‌ 
त्र 

सा पट । अर्थात्‌ जो अदुष्ट वात पित्त तथा कफ को दूषित न होने 
क ८ यहां पर दोष शब्द से दुष्ट रस आदि सात धातुओं का तथा 
| न शब्द से अदुष्ट रस आदि सात घातुओं का भी साथ २ ही ग्रहण 


|| कला चाहिये ॥ ६६ ॥ 


तत्पुनख्रिविर्ध ज्ञेयं जाङ्कमो ड्विदपारथिवम्‌ । 

पुनः दृष्टि भेद से द्रव्यो का वर्गीकरण करते है द्रव्य तीन प्रकार 
के हैं। १-जाङ्गम अर्थात्‌ जो द्रव्य पशु आदि जङ्गम प्राणियों से लिये 
बो. जते हैं । २-औद्धिद रथात्‌ वनस्पति लता आदि । लता आदि गा! 
भद्र पुथिवी को भेदकर निकलते हैं (उद्धिय जायन्ते ) अतः इन्हें उद्भिज्ज 
/ या उद्भिद्‌ कहते हैं । इन उद्भिद्‌ की त्वचा, मूल, पुष्प आदि को 


क| औद्विद कहते हैं । ३-पार्थिव अर्थात्‌ पृथ्वी सम्बन्धी जो कान आदि से 
ते| तिके हैं । इन औषधियों का अधिकतर प्रयोग रसचिकित्सा में है । 


| रस, उपरस, धातु, उपधातु, रत्न आदि इसी के अन्तर्गत होते हैं । 
मधूनि गोरसाः पित्त वसा मञ्जासृगामिषम्‌॥ ६७॥ 

बिण्मूत्रै चम रेतोऽस्थि खायु शृङ्गं खुरा नखाः । 

जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६८ ॥ 
जङ्गम द्रव्य कौन २ से हैं--मधु ( शहद ), गोरस (दूध ), 
पित (3116 ), वसा ( चर्बी ) मज्जा, असृक्‌ ( रक्‍त ), आमिष ( मांस ), 
KE (मल ), मूत्र, चर्म, रेतस्‌ ( वीर्य ), अस्थि ( हड्डी ), खायु 
(द्याला 5), शरङ्ग (सींग ), नख, खुर, केश, लोम, रोचना 


सण समलाः पञ्च लोहाः ससिकताः सुधा । 

( ह राहे मणयो लबा गैरिकाञ्जने ॥ ६& ॥ 
| ल कोन २ से हैं- सुवर्ण ( सोना ), मल ( मण्डूर ) 
| रं पाच लोह (धातु ) अर्थात चांदी, तांबा, त्रपु ( कलई, ५1 ) 
| | 200), लोहा, सिकता ( बालू ), सुधा ( चूना ), मनः शिला, 
E मणियां ( सम्पूर्ण र, उपरत्र ), लवण ( नमक ), गैरिक 
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| ऐक पित्त); जङ्गम प्राणियों के ये २ द्रव्य प्रयुक्त होते हैं ॥६७ -६८॥ | 
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(गेरू ), अञ्जन ( सुरमा, 47671015 ); ये पार्थिव औषध हें | | तात 
पारद, जस्त, कांसी, पीतल आदि अवशिष्ट धातुओं को भी इसी के (फल, 
न्तत समझना चाहिये । इसी प्रकार रस, महारस, उपरस ( जाङ्गम तथा : 
औद्विदरेहित ) उपधातु, मिश्रधातु तथा गोदन्त आदि पत्थर पार्थिव द्रव्य श्रि 
ही जानने चाहियें | यहां पर कई व्याख्याकार मल शब्द से शिलाजीत 

का ग्रहण करते हैं | यह भी पार्थिव द्रव्य है । यह सूये की प्रः] उदाह 


किरणों द्वारा पिधलकर पत्थरों से अलग हो जाता है ॥ ६९ ॥ दिख 
भौममौषधमुदिष्टमौ्भिदं तु चतुर्विधम्‌ | 
वनस्पतिवीरुधश्च वानस्पत्यस्तथौषाधिः ।। ७० ॥ ) 
फलेधनस्पतिः, पुष्पेर्वानस्पत्यः फलिरपि । 


ग्रोषध्यः फलपाकान्ताः, प्रतानेवीरुधः स्मृताः ।। ७१॥ 
ओद्धिद द्रव्य चार प्रकार के हैं | १-वनस्पति २--त्रीरुध ३- 
वानस्पत्य ओर ४-ओषधि । वनस्पति उन्हें कहते हैं जिन में पुथ के 
विना ही फल आ जाय, जेसे गूलर । जिन में पुष्प के बाद फल आगे । १ 
उन्हें वानस्पत्य कहते हैं, जैस आम आदि | जो फल के पकने के ह| त 
स्वयं सूखकर गिर पडे उन्हें ओषधि कहते हैं जैसे गेहूं, तिल आदि | 
जिन के प्रतान निकलते हों उन्हें वीरुध कहते हैं । इस में लता ( बेले| रप 
तथा गुल्मां ( झाड़ ) का समावेश करना चाहिये | ७०-७१ ॥ 
मूलत्वक्सारनिर्यासनालस्तरसपल्लवाः । | 
चाराः चीर फलं पुष्प भस्म तैलानि कण्टकाः ॥ ७२ ॥ | 
पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च प्ररोहाश्रोद्धिदो गण । Er 
बनस्पति आदि उद्भिदों से- मूल (जड ), त्वक्‌ ( छाल ) तीर 
( मध्यकाष्ठ, बीच की लकड़ी ), निर्यास ( गोंद, सजरस, लाक्षा आदि) त 
हक कम Ma आन 


~ 9... /- | 
, 11 महारस उपरस आदि में जो दब्य जाङ्गम अथात्‌ अग्निजार, ४. 

शंख आदि हैं तथा दिद कङ्कुष्ठ आदि का पार्थिव दव्या में परिगणन क 7 
चाहिये । |. च 


~ ॥ हति 
२--दब्याणि पुनरोषधयस्त। द्विविधा स्थावरा जङ्गमाश्च । तासां स्थावर तिन 


'है। तात (पद्नाल आदि ); स्वरस, पल्लव [ नूतन पत्ते], 0“ क्षीर [ दूध ] 
पा के फल, इल, गरम) तैल, कण्ठक [ कांटे |, bs | त्राङ्कुर ], कन्द 
ङम तथा प्ररोह [ अङ्कुर अथवा जटा-वटजटा आदि | प्रयुक्त होते है। ये | 
रनम ग्रौद्रिदगण कहलाता है ॥ ७२ ॥ क. ती | 
गाजी) द्रव्य के वर्गीकरण के पश्चात्‌ जाङ्गम, औद्भिद एवं पार्थिव द्रव्यं में | 
| 
| 


| 
सूत्रस्थानम्‌ । ४७१, | | 

| 

| 

| 

| 


रः उदाहरणाथ कुछ एक प्रशस्त औषधियों को वर्गीकरण द्वारा आचा 
दिखलाते हैं-- हह... 
मूलिन्यः षोडशेके।नाः फलिन्यो विंशतिः स्म्रृताः ॥ ७३॥ 
॥ महाखेहाथ चत्वारः पन्वव लवणानि च । 
अष्टो मूत्राणि सङ्कयातान्यष्टविव पयांसि च ॥ ७४ ॥ 
॥ | शोधनार्थाश्च पडका! पुनपसुनिदशिताः 
| य एतान्‌ वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु स वेदवित्‌ ॥ ७५॥ 
ष्प मे| मूलिनी ( प्रयोगार्थ मूल अर्थात्‌ जड़ है प्रशस्त जिनकी ) सोलह 
आपे है | फलिनी ( प्रयोगार्थं प्रशस्त फलवाली ) उन्नीस हैं । महास्निह चार 
। ह| लवण पांच हैं । मूत्र आठ हैं और दूध भी आठ ही हैं । तथा 
दि ह पुनवेसु ने संशोधन के लिये ६ वृक्ष बताये हैं । संशोधन से 
बेले शाय बमन आदि द्वारा शरीर शुद्धि करना है । जो पुरुष विकारों में 
| शमा प्रयोग कराना जानता है, वह ही आयुर्वेदज्ञ है, वेद्य है ॥७३-७४॥ 


|. Pe : >> र 

१ ॥ 7 वृक्षा वीरुध ओषधय इति । तार्वपुष्पाः फलवन्तो वनस्प- 
| „` _िषन्ता वृक्षा: । प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्च वीरुधः । फलपाकनष्टा 
| भय हृति । जङ्गमास्स्वपि चतुर्विधा:-- जरायुजारडजस्वदजाझिज्जाः । तत्र 
); हिक उपो जरायुजा: । खगसपेसरीसुपप्रश्ृतयोऽण्डजाः । कृमिकी- 
दि) | तय; स्वेदजाः । इन्द्रगोपमण्डूकप्रभ्गतय उद्विञ्जाः ॥ 


गदि) त; 

कोय २ रम्यस्वकपत्रपुष्पफलसूलकन्दनिर्यासस्वरसाद्यः कः 
। ` भिभेनखरोमरुधिरादयः ॥ € 
येव; सुच्‌ (शे 

र सवणरजतमणशिसुङ्गामनःशिलामरत्कपाला दयः ॥ इति ॥ | 

याणे स्थावरसंज्ञया सुश्रते उक्तानि तान्येव सि 


है] 


ण 
[ 
५ 


५६ चरकसंहिता । [अ | 


हस्तिदन्ती हैमवती श्यामा त्रिवृद्धागुडा । 

सप्तला श्चतनामा च प्रत्यक्श्रेणं गवाद्यापे ॥ ७६॥ 

ज्योतिष्मती च बिम्बी च शणपुष्पा विषाश्का । 

जगन्धा द्रवन्ता च चरण चात्र षाडश। |! ७७॥ 

मूलिनी ओप्रवियां--१ हस्तिदन्ती ( नागदन्ती, बडी दन्तौ ) 
२ हैमवती ( वचा ), ३. श्यामा ( श्याम जड़ वाली त्रिवृत्‌ ), ४ न्रिवृत्‌ 
( निसोत, पंजाब में इसे त्रिवी कहते हैं ), ५ अधोगुडा ( बृद्रदारक, 
विधारा ), ६ सप्तला ( सातला ), ७ श्वेतनामा ( श्वता, खेत अप 


ु | 


जिता, सफेद कोयल ), = प्रत्यकश्रणी ( दन्तो ), ९ ग ) 
यण |, १० ज्योतिष्मती [ मालकंगनी ], ११ बिम्बी [कडवे 
१२ शणपुष्पी, १३ विषाणिका [ आवतकी, मरोडफली अथवा मेप 
श्रंगी | १४ अजगन्धा [काकाएडी या अजमोदा] १५. द्रवन्ती [दन्तीभेद] 
१६ क्षीरिणी [ स्वर्णक्षीरी, चोक अथवा दुग्धिका ] ये १६ मूतिग 
ओपषधि हैं | इस में कई व्याख्याकार करिणी से दुग्धिका [ दूधी 
का ग्रहण करते हैं | ' अजगन्धा ' के स्थल पर यदि * गन्धपुष्पा ' 
ऐसा पाठ किया जाय तो अच्छा हो । गन्धपुष्पा से नीली का ग्रह! 
होता है । इस का मूल विरेचन के लिये प्रयुक्त होता है ॥ ७६-७५ याम 


सोलह मूलिनी का निर्देश करके उनका प्रयोग दर्शाते हैं-- | [देः 
0 च बिम्बी च छर्दने हैमवत्यपि। ` श 
श्वेता ज्योतिष्मती चेव योज्या शीर्षविरेचने॥ ७८॥ का 
एकादशावशिष्टा याः प्रयोज्यास्ता विरेचन । 


इत्युक्का नामकमभ्यां मूलिन्य [ 
शणपुष्पी, बिम्बी, वचा; इन की जड़ वमनं के लिये प्रयुक्त कश के 
जाती है | श्वता [ श्वत अपराजिता, सफेद कोयल ], मालकंगनी; इन १ 
जड़ शिरोविरेचन के लिये प्रशस्त है । शेष ग्यारह ओषधियों की 
विरेचनाथ प्रयुक्त होती हैं | इस प्रकार मूलिनी औषधियों के नाम भू 
कम बता दिये गये हैं || ७८-७९ ॥ . 


) निधर 


सूत्रस्थानम्‌ । 
० / | 


अब फलिनो औषधियों का बर्णन करते हैं- 
फलिनीः श्रृणु ॥ ७६ ॥ 
शहिन्यथ विडङ्गानि रुषं मद्नानि च्‌ । 
्ानूपं खलजं चैव क्लीतकं डिविधं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्रामार्गवमथेच्वाकु जीमूते क्तवेधनघ्‌। ˆ ` 
प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रस्युक्पुष्पी तथाऽभया ॥ ८१॥ 
ग्न्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपर्ण्याञ्च शारदम्‌ । 
कृम्पिज्कारण्वथयोः फलं यत्कुटजस्य च ॥ ८२॥ `` 
/ १ शङ्किनी [यवतिक्ता या चोरपुष्पी], २ विडङ्ग [वायविङङ्ग], ३ त्रपुष 
| ह्व, यहां पर तिक्त रसवाले खारे का ग्रहण करना चाहिये ], ४ मदन 
1 [ मैनफल ], ५ आनूप क्लीतक [ जलज सुलहठी ], ६ स्थलज क्वीतक, 
७ प्रकीयी [ करजुआ, लताकरञ्ज ], ८ उदकीयी [बृक्षकरञ्ज], ९ प्रत्यक्‌- 


| ऋतु में लगने वाला फल, १३ कम्पिल्ल [ कमीला ], १४ आरग्वध 
| अमलतास ] तथा १५ कुटज [ कुडा ] का फल, [ इन्द्रजौ ] १६ 
धामागव [ पैले फूल वाली घोषालता ], इच्चाकु [कटुतुम्मी], १८ जीमूत 
Rl देवदाली ], कृतवेधन [ कोशातकी अथवा मालकंगनी ]; ये उन्नीस 
| प्रवि फलिनी कहलाती हैं | इन में चक्रपाणि ने हस्तिपर्णी से मोरट 
(ग्रहण किया है । परन्तु धम्बम्तरिनिधण्टु तथा राजनिघण्टु में 
न आरग्वधस्य प्राणि प्राधान्येनोक्ानि अन्न च फलम्‌ । अतः 
र कर रिशविरेचनकारिस्वेन फे - य के काया शसा 
हि. व प्राधान्यसवगन्तव्यमता न वेराध, । 
4 र राजनिघण्डौ यथा - अथ कर्कटी कटुदला छुदीसनीका च पीतसा मूत्र 
1| ७ ।त्रपुसी च हस्तिपर्णी लोमशकण्टा च मूत्रला नागामिता ॥ धन्वन्तरि- 


घण्टा त्र (0 ® ® धपर्णी 
प्या उपपयायाणि-- त्रपुसं कटुकं तिक्तं विपाण्डुहेस्तिपर्णिनी । दीधपणी 
लेता कर्कटिकापि च | | 


च 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGango 
क... ही, 


५८ चरकसंहिता । 


कर्कटी तथा त्रपुष के पर्यायशब्दो में हस्तिपणौ तथा 
शब्द पढे गये हैं । ये दोनों तिक्क रस वाले वमन आदि 
भी प्रशस्त हैं । परन्तु त्रपुष प्रथक्‌ पढा गया हैं अतः पारिशेष्यात्‌ क 
अथ ही उपयुक्त है || ८०-८२ ॥ 
अब फालना ओपषधियों क कम बताते हैं-- 
धामार्गवमथेच्वाकु जीमूतं कृतवेधनम्‌ | 
मदन कुटज चव त्रपुषं हस्तिपशिनी ।। ८३ || 
एतानि वमने चेव योज्यान्यास्थापनेषु च ¦ 
नस्तःप्रच्छदेने चेव प्रत्यक्पुष्पी विधीयते || ८४ || . 
दश यान्यवाशिष्टानि तान्युक्कानि विरेचने | 
नामकमभिरुक्वाने फलान्येकोनविंशतिः || ८५ ॥ 
धामागव (पील फूल वाली घोषालता ), कटुतुम्बी, जीमूत 


( देवदाली, घोषालता ), कृतवेधन ( कोशातकी, कड़वी तुर ), मेन । 
ल), कुटज ( कुडा, इस का फल इन्द्रजौ ), त्रपुष (तिक्त खीरा), हसि ग. 


पाणनी ( तिक्कककटी ); उपर्युक्त उन्नीस औषधियो में से इन 
अधिधियां का फल वमन .तथा आस्थापन ( रूक्षवस्ति ) के लिये 


प्रयुक्त होता है । नस्तःप्रछुर्दन अथीत्‌ शिरोविरेचन या नस्य के 5 5 री 


अपामाग का प्रयोग होता है | 


अवशिष्ट दस औषधियों के फल विरेचन के लिये प्रयुक्त होते ह ' ' 


रस कारः नाम एवं उन के-कम द्वारा उत्नास फलों का -निर्देश क! | 
` दिया गया है । यद्यपि खुक्षत म मुलहठी की जड़ को ही प्रधान) | 
माना गया हे और व्यवहार भी जड का ही होता है तो भी विरेचन क| 


लिये दोनों मुलग क्रे फल का हा उत्तम जानना चाहिये |८३-८४ . 


अत्र चार #महार्नहों का परिगणन किया जाता है 


स म | बा मजा खहो दष्टय़तुविंधः |) ` 
थे नस्याथ चव योगत; ॥ ८६ ॥ 


१ घृत, २ तैल, ३ वसा ( चर्बी ), ४ मजा ( Marrow )j ° 


सूत्रस्थानम्‌ । ५ 


| ह. लह ( Fat) है। इन का पान | पीना ],. अभ्यञ्जन | 
ह], बस्ति तथा नस्य द्वारा प्रयोग होता है ॥ =६.॥ | 
' द्वहता जीवना बल्या वणापचयवधनाः | ,. | | 
स्नेहा थत च विहिता वात [पेत्तकफापहा?. || ८७ ॥ | | 
हों.के. गुण- खेह शरीर को खिग्ध करते; हैं, जीवनीय शक्ति 
प्रत 01८४ कोः बढ़ते हैं,.बरण के लिये हितकर . हैं, बल तथा 
उपचय अर्थात्‌ शरीर के गठन को बढ़ावे हैं । ये चाश/ख़ह -दु् वात, 
रत एवं कफ को नष्ट करते हैँ || ८७ ॥ 
अब पांचों नमकों के नाम गुण आदि बताये जाते: हैं--- 
सौवर्चलं सैन्धवं गौक्विदमेव च । 
सामुद्रेण सहता न पञ्च स्युलवणाने च॥ इट ॥ 
जीमूत १ सौवचल [ सोंचलनमक, कालानमक ], सैन्धव [सैन्धानमक], . 
- मैन. विड्लवण, औद्भिदलवण [ रेह का नमक ] तथा सामुद्र [समुद्र के जल 
हस्त. पी शोषित करने से उत्पन्न हुआ २ नमक ]; ये पांच,लवण हैं । चक्र- 
ग्राठ पणि कहता है कि कई एक व्याख्याकार औद्भिदलवण से सांभर नमक 
लिता ग्रहण करते हैं || ८८ ॥ e+ 
| i? _ खिखान्युष्णांने तोक्षणान दापनायतमाने च। 
_ | आएंपनार्थ युज्यन्ते खेहरखदविधो तथा ॥ 58 ॥ 
हे | अधाभागोध्वभागेषु निरूहेष्वनुवासने । 
क. ,अभ्यज्ञने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने ॥ ६०॥ | 
प्रधान गुसख्रकमाणि बच्येर्थमञ्जनोत्सादनेषु च । कोड 
तु त डिक बाते गुल्मे शले तथोदरे ॥ &१ ॥ 
न वणान्यूध्वे | 
| "पोचा नमक स्विग्ध, उष्ण [गरम ], तीक्ष्ण तथा दीप 


६8 चरकसंहिता । [अप 


[ अर्थात्‌ अग्नि का अत्यन्त दीपन करने वाले ] हैं | ये लवण लेपन 
लिये, अधोभाग तथा ऊर्ध्वभाग [ शरीर का उपर का हिस्सा ] कै रे 
तथा स्वेदन करने के लिये, [निरूह [ रूच्तवस्ति, अस्थापन ] में; अनुवार 
[ स्निग्ध वस्ति ] में; अभ्यञ्जन [ मालिश ] में; भोजन के लिये; ^) 
चन [ नस्य ] में; शस्त्रकग में; वत्ति [9००51६०१२४] के लिये; अ 
तथा उत्सादन [ उबटना ] में; अजीण, आनाह, दुष्टवात, गुल्म, शूल 
उदररोगो में; उपयुक्त होता है । इस प्रकार नाम, गुण तथा कर्म द्रा 
पांचों नमक बता दिये गए हैं ॥ ८९-९ १ ॥ 


रद 


लवणपञ्चक के बाद मूत्राष्टक का वणन किया जाता है--- ) 


` _ सूत्राणयष्टौ निबोध मे। 
मुख्यान यान ह्यष्टान सवाण्यात्रयशासने ।। 
अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषं तथा । 
हस्तिमूत्रमथोष्ट्स्य हयस्य खरस्य च ॥ 8३ ॥ 
अब मुझ से आठौं मूत्रों को जानो जो इस आत्रियशासन अर्थ 

त्रेय के उपदेश स्वरूप इस तन्त्र मै मुख्यतया वर्णित हैं | यह महा 

निवेश का वचन है । वे आठ मूत्र ये है-१ अवीमूत्र [ भेड़ | 


९२ || 
है 


मूत्र |, २ अजामूत्र [ बकरी का मूत्र ], ३ गोमूत्र, ४ माहिषमूत्र Ei 


[ मूत्र |, ५ हस्तिमूत्र [ हाथी का मूत्र ], ६ उष्टूमूत्र [ ऊंट का मूत्र | 
७ हयमूत्र [ घोडे का मूत्र ], खरमूत्र [ गदहे का मूत्र | | यहां पर यदा 
हस्तिमूत्र इत्यादि में हस्ति आदि शब्द पुल्लिङ्ग, पढ़ गये हैं परन्तु पूर्वो 


० ०९ निर्देश र ~ ~ 
अवी इत्यादि में खीलिङ्ग निर्देश से तथा स्री जाति का मूत्र लघु होने के + 


कारण प्रशस्त होने से हस्तिनी इत्यादि का ही मूत्र ग्रहण किया जाता है || 


यह चक्रपाणि का मत है । परन्तु मूत्रगुण दर्शाते हुए अवि, अजा, गै | 


~ महिषी 290 
आर को छोड़कर शेष हस्ति, उष्ट्र, खर तथा वाजि का ना 


कि 92 ee Va दना NTT A 
१ अवीमूत्रमेत्यादौ खरीमूत्रमेव प्रशस्तं. लिड्डपरिग्रहाइशयति--यत: खणा 


ल्नङग्वान्सू्रमपि लघु, वचनं हि 'लाघवं जातिसामान्ये स्रीणां, पुंसां 
गोरवम्‌' इति चक्र; । 


सूत्रस्थानम्‌ | ६१ 


रप ९ ] 
स्तर पुढिङ्ग में ही पढ़ा जाता है । इसी बात कों देखते हुए भावप्रकाश 


गो ऽजाविमहिषीणान्तु ख्रीणां मूतर प्रशस्यते । 
खरोष्टेभनराश्राणां पुंसां मूत्रं हितं स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ख्रीवाची गौ, बकरी, भेड़ तथा भैंस; इन का मूत्र तथा पुंवाची 
गदहा, ऊंट, हाथी, मचुष्य तथा घोड़ा; इन का मूत्र हितकर होता है। . 
क्यों का मत है कि जहां सामान्यतः ही कहा गया हो वहां पुंवाची 
और स्त्रीवाची दोनों का ही ले सकते हैं । परन्तु यदि विशेष निर्देश हो 
तो वहां वैसा ही लेना चाहिये ॥ ९२-९ ३। 
/ मूत्रष्टक के पश्चात्‌ मूत्रों के सामान्यतः गुण दशाये जाते हैं- 
उष्ण तीच्णमथो रूच कडुकं सवशान्वितम्‌ । 
मूत्रमुत्सादने युक्त युक्गमालेपनेषु च ॥ ६४ ॥ 
युक्रमास्थापने सूत्रं युक्क चापि विरेचने | 
स्वेदे्वपि च तथ्यक्कमानाहेष्वगदेषु च ॥ ६५॥ 
उदेरष्वथ चाशःसु गुल्मकुष्ठकिलासिषु । 
तद्युक्तमुपनाहेषु परिषेके तथैव च ॥ ६६ ॥ 
दीपनीयं विषश्न॑ च क्रिमिप्नं चोपदिश्यते | 
पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तम शर्म चोच्यते ॥ &७॥ 


( बवासीर, 1165 ) गुल्म, कुष्ठ, 
|S 7 Skin diseases ), किलास ( चित्र, Leucoderma, 
| ' कुष्ठ आदि रोगों में हितकर है । इस का अगदों ( विषनाशक 


॥) में भी प्रयोग होता है । उपनाहों ( ?००[६८९५ ) में तथा 
शरा भी यह प्रयुक्त किया जाता है | यह 


sso 


६२ चरकसंहिता । [अः 


Erk 


~ 


दीपन है तथा विष एवं क्रिमियों ( कीड़ों ) को नष्ट करने वाला कहू 
जाता है । पाण्डुरोग से पीड़ित रोगियों के लिये उत्तम है तथा सुख 
अर्थात्‌ आरोग्य का देनेवाला है | यहां पर “कटुकं लवणान्वितम्‌? 
अथ कई व्याख्याकार लवण से युक्त कटु ऐसा करत & जिस से उनका 
अभिग्राय यह है कि मूत्र में प्रधान रस कटु है तथा लवणा रस अनुरस 
है । वाग्भट में भी ऐसा ही कहा गया है--“पित्तलं रूतचषतीकशोष्ण 
लवणानुरसं कटु' इत्यादि | तथा दूसरे “लवणान्तितः पद से मूत्र में 
नमक ( So chl०rd९ ) का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं | 
खेदेष्वपि च तद्यक्‍्तं! इस वाक्य से जहां सेक ( 0111611:4001 ) दवारा \ 
मूत्र का उपयोग जाना जाता है वहां साथ ही साथ पसीना लानेवाला गुण | 
( Diaphoratic 90101 ) भी जानना च हेये ९४-९७ ॥ 
शेष्माण शमयेत्पीतं मारुतं चानुलोमयेत्‌ । 
कर्षेत्पित्तधोभागमित्यसिन्‌ गुणसंग्रहः ।। 8 
सामान्येन मयोक्वस्तु, 
मून-अन्तःप्रयोग द्वारा कफ को शान्ते करता है, वात का अनु | 
लोमन करता है, और पित्त (3116 ) को अधोभागं की ओर खींच कर 
निकाल देता है ( (10152020८2 ) । ये सामान्यतः संक्षेप से गुण 
कह गये हैं ||. <८ ॥ 
. अब आठी मूत्रा के गुण पृथक्‌ २ कहे जांयगे-_ 
पृथक्त्वन प्रवक्तयते। 
आमत्र सातिक्क स्यात्सिग्ध पित्ताविराधे च ॥ 
आज कषायमधुर पथ्य दोषान्निहन्ति च ॥. ६६ ॥ 
` गव्य समधुर काश्चद्योषप्र क्रामकुष्ठनुत्‌ | 
१-- वृद्ध वाग्भट -सामान्यंतो मूत्रगुणप्रदशन यथा * |" 
मूत्र गोजाविमहिषीगजाञ्चोष्द्खरोद्धवम्‌ । पित्तं रून तीवणोष्ण लवणा | भ 
- रस कटु ॥ 'क्रामशाफादरानाहू शूल पार कफानिलान्‌ । गुढ्मारुचिविषधित्रँ। | 


शशास जयल्ञघु ॥ 1विरकासथापनालेपरवेदादिषु च पूजितम्‌ । दीषन 1 
भेदि इत्यादि । 


2 & 


0 ह] सूत्रस्थानम्‌ | ६३ 


कण्ड्ल॑ शमयेत्पीत॑ सम्यग्दोषोदरे हितम्‌ ॥ १०० ॥ ` 
> अर्शःशोफोदरघं तु सचारं माहिषं सरम्‌। 

हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु क्रिसिकुष्ठिनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 

प्रश बद्धविएमूत्रविषछिष्सामयाशसाम्‌ । 

सतिक थासकासम्मरशोन्ि चोष्टूमुच्यते ॥ १०२ ॥ 

वाजिनां तिक्ककटुकै कुष्ठवशविषापहम | 


। इतीहोक्गानि भूत्राशि यथासामथ्येयोगैतः-॥ १०३॥ 
। श्रबामूत्र (भेड़ का मूत्र)-तिक्तरस युक्त, स्निग्ध तथा पित्ताविरोधि 
अर | (पित्त का अविरोधि ) होता है । पित्त का अविरोधि कहने का अभि- 
प्राय यह हे कि सामान्यतः मूत्र पित्तवधक होता है, परन्तु भेड़. का 
फू पित्तवर्धक नहीं ओर न पित्त को शान्त करता है ॥ 
| बकरी का मूत्र-कषाय एवं मधुर रस युक्त होता है, पथ्य (. अथवा 


अनु- | १-राजनिघण्टै मंत्राणां प्रथक्कया गुणवणेन यथा-गोमूत्रं कटु तिक्गोष्णं कफ- 

म कर | 7ह₹ लघु । पित्तकददीपनं मेध्यं त्वग्दोषन्नं मतिप्रदम | ` "व 

गुण: अजामूत्र कटूष्णं च रूख नाडोविषातिजित्‌ । प्रीहोद्रकफश्वासगुल्मशोफ- 
घु॥ 


| 


आविकं ।तिक्गकटुकं ूत्रसुष्णं च कुष्टजित्‌ । दुर्नामोदरशूलाखशोफमेह- 

पेषापहस्‌ ॥ 

ह ाहसोष्शलमचिदोषलत । कटूष्णं कुष्ठकण्डतिशूलोदररुजा- 

| 'ह्तमूत्र तुः तिक्गोष्णं लवणं वातभूतन॒त्‌ । लिङ्गं कषायं शूलप्न हिक्का- 

a ॥ अश्वमूत्रं तु तिक्लोष्णं तीचणं च विषदोषाजित्‌.॥ चातप्रकोपशमनं 
मदीपनम्‌॥ ओऔष्टक कटुतिक्लxषणं लवण पित्तकोपनम्‌ । बल्यं जठररोगद्न 


[| 
अ > ओढ ॥ खरमूत्र कटूष्णं च चारं तीच्णं कफापहम्‌ । महावातापहं 
णा स ग त्य परम तुथा चात्रान्ये निघण्डुग्रन्था अपि मृत्रगुणपरिज्ञानाय 


५ परस्पर रसभेदबाहुल्यमत्र दृश्यते तत्त चिन्त्यमनुसन्धातब्य 


व भर पाथक्येन भूत्रगुणवर्णन यथा -.तषु गोमूत्रसुत्तमम्‌ | 
प्‌ कणशूलाजित्‌ । दद्यात्‌ चारे किलासे च 


| 
| 
| 
| 
| 
। | 
०० ०७ को क ~ | 
स्रोतों के लिये हितकर ) है और दोषों को नष्ट करता हे । | 
गोमूत्र--किंचित्‌ मधुर रस युक्त होता है, दोषों को नष्ट र| 
है । कृमि, कुष्ठ ( त्वचा के रोग ) तथा कण्डू ( खुजली, खाज ) के 
शान्त करता है । दोंषोदर में भी गोमूत्र का विधिवत्‌ पान हितकर है | 
भेस का मूत्र प्रकार के सांसांकुर, 
नासार्श ७०191५ आदि ), शोफ { 7०9, 3811358104 ) त 
उदररोगो को नष्ट करता है । यह च्षारयुक्त एवं सर | 
हस्तिमूत्न---लवण रस होता है और कृमि, कुष्ठ, (त्वचा के रोग) | 
वद्भविटू ( मलबन्ध, कब्ज ), बद्धमूत्र ( पेशाब बिलकुल न आना पय! 
खुलकर न आना ), विषम्रभाव, कफरोग तथा अश के रोगियों के लि 
हितकर है । . | 
उष्टूमूत्र ( उट का मूत्र)-तिकतरस युक्त होता हे ओर श्वास, का 
तथा अर्शोरोग को नष्ट करता है । 


अश्चमूत्र ( धोड़े का मूत्र )--तिक्त तथा कटु रस युक्त ग 
ह | यह कुष्ट ( त्वचा के रोग ), त्रण तथा: विष दोष को त हितः 


करता है । ॥ ह 
खरमूत्र ( गदहे का मूत्र )--अपस्मार, उन्माद तथा ग्रहदोष ब/ य 
नष्ट करता है । गण 


हि इस प्रकार शक्तियोग के अनुसार मूत्रों का वरन किया गया हैर ९-१९ | 
इसके बाद क्षीर अथीत्‌ दूध, इनके कर्म और गण कहे जाते ह 


नष्ट 
अतः चीराणि वच्यन्ते कर्म चेषां गुणाश्च ये | को : 
अविचीरमजाचीर गोचरं माहिषं च यत्‌॥ .. तया 
-उष््रासामथ नागीनां वडवायाः ख्रियास्तथा ॥ १,०४.॥ | ह, = 
अवीक्षीर ( भेड़ का दूध ), बकरी का दूध, गौ का दूध, | (घो 


का दूध, ऊटनी का दूध; हथिनी का दूध, घोड़ी का दूध तथा खौ पक 
दच; न आठ दूध हैं, जो प्रायशः काम में आते हैं । १०४ ॥ । 


॥ साली 


०१] Gi : ५५ 


| दध के सामान्य गुणः 
कण| प्रायशो मधुरं खिग्धं शीतं स्तन्यं पयः स्मृतम्‌ । 
) वो प्रीणनं बहणं वर्ष्यं मध्य वल्य मनस्करम्‌ ॥ १०५ ॥ 
है।| जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिवहणम्‌। | 
५ भे. इन्ति शोशितपित्तं च सन्धानं विहतस्य च ॥ १०६ ॥ 
ता समप्राणभृतां सात्म्य शसन शोधन तथा । 
। तृष्णाप्र दापनाय च शष्ठ दाणक्षतषु च ॥ १०७॥ 
र, पाएड्रोगेऽम्हपित्े च शोषि गुल्मे तथोदरे । 
| या! अतीसारे ज्वर दाहे खै यथो च बिधीयते ॥ १०८ ॥ 
छु सुषु प्रदरपु च। | 
पुरीपि ग्रथिते पथ्यं वातापित्तविकारिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ || 
नस्यालेपावणाहेए वमनास्थापनेषु च | | 
विरेचने स्नेहने च पयः सवत्र युज्यते ॥ ११० ॥ 
दूध प्रायशः मधुर, स्निग्ध, शीत ( ठण्डा ), स्तन्य ( स्तनों के लिये {| 
हितकारी अथवा दूध बढ़ाने: वाला ) माना गया है | यह तृप्ति करनेवाला । 
'बृहण ( मांस को बढ़ाने वाला, पुष्ट करने वाला ), वृष्य ( वीर्यवर्धक ) | 
मध्य ( मेधा अथात्‌ बुद्धि के लिये हितकारी), बल्य ( बलवर्धक ), .* | 
मनस्कर [ मन को प्रसन्न करने वाला ], जीवनीय [ जीवनशक्ति अर्थात्‌ | | | 
| 
| 
॥ 


भै 


१९ "101 को बढ़ाने वाला ], श्रमहर [ थकावट को हरनेवाला ], तथा 
र श्वास एवं कास [ खांसी ] को नष्ट रने वाला है । दध रक्तपित्त को 
ग्ट करता है, विहत अर्थात्‌ चोट या घाव को भरता है अथवा भग्न 

| को जोड़ने वाला हैं । दूध .सम्पूण प्राणियों के लिये सात्म्य है, शमन | 
पा शोधन है, तृष्णा अर्थाद्‌ अत्यन्त पिपासा (प्यास) को मिटाता 
हे ह हर प्रदीप्त करता है और क्षीण पुरुषों के लिये तथा क्षत 
बीवी या में श्रष्ठ माना गया है | .पाण्डुरोग, अम्लपित्त, शोष ( राज- 
टश देह का सूखना ), गुल्म, उदररोग, अतीसार ( दस्त ), 


) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Di itized bs ल ओड 


क... कु 


६६ चरकसंहिता । [अप | ° 


ज्वर, दाह (जलन) तथा श्वयथु (शोथ) में दूध का विधान ॥। 

योनिदोष, शुक्रदोष अर्थात्‌ वौर्यदोष, मूत्ररोग, तथा प्रदर आदि रेगे वरण 

एवं पुरीष के ग्रथित होने पर (जब मल गांठ की _ तरह आता हे | | 

ओर वात किंवा पित्त के WS [सय सि पथ्य हैं | नस्य, आते. | सहि 

अवगाहन, वमन, आस्थापन, विरेचन तथा खेहन कर्म; इन सुव! लचा 
दूध का प्रयोग होता है ॥ १०५-११० ॥ | 
| यथाक्रमं चौरयगुणानककस्य एथकएथळू | | 
अन्नपानादिकेऽध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषतः ॥ १११ ॥ 
क्रमानुसार एक २ दूध का पृथक्‌ २ गुण अन्नपानादि के अ 

में अशेषतः पुनः कहे जायेंगे ॥ १११ ॥ | 

अब पुनवसु महर्षि द्वारा उपदिष्ट शोधनाथ ६ रक्ष-जो कि फ्रि 

ओर मूलिनी से पृथक्‌ हैं-कहे जायेंगे । इन में से भी तीन वृक्त--जिन | ओर: 


दूध उपयुक्त हाता हं-पाहल कहे जाते हँ-- का 1 


अथापर त्रया वृक्षाः एथग्य फलमूलाभः | 

स्नुहकाश्मन्तकास्तेषामिदं कम पृथक्प्रथक्‌ || ११२॥ है $ 

ईस क बाद तीन वृक्ष-स्नुही ( सेहुए्ड यी प्रक, ( आक, मदार ॥) 
तथा अश्मन्तक-जो कि फलिनी एवं मूलिनिया से प्रथक्‌ हैं; उत१ 
थक्‌ प्रथक्‌ कम निम्नलिखित हैं ॥ ११२॥ 


वमनऽशमन्तक विद्यात्स्नुहीक्षीरं विरेचने । 


ho क्रमस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ॥ ११३ ॥ झो 
| वमन म अश्मन्तक क 


2 


अश्मन्‍्तक आदि : 


दूध का प्रयोग होता हे ॥ ११३ ॥ 


इमास्रानपरान्‌ वृचाना हुयेषां हितास्त्वचः | | 
शतक; कृष्णगन्धा च तिल्वकश्च तथा तरु; ॥ ११४ ॥ 


ग. १ ] सूत्रस्थानम्‌ द 
न है| इन के वाद अन्य तीन वृत्त जिन की त्वचा काम में आती है, 
रेगे! वर्णन करते हैं: 
ए हो पूतीक ( कण्टकी करञ्ज, लताकरञ्ज ), कृष्णगन्धा ( शोभाञ्जन, 
आते| सहिजन )) तिल्वक ( शावरलोध्र ); ये अन्य तीन वृक्ष हैं; जिन की 
सब; बचा शोधनार्थं उपयुक्त होती है ॥ ११४॥ 
विरेचने प्रणीक्व्यः पूतक।स्तल्वकस्तथा । 

पै शोथिष्वर्शःसु चोच्यते ॥ ११४॥ 
| | दद्रविद्रधिगणडेषु झुष्टेष्जप्यलजीपु च | 
अथः) पढ्बुचाञ्छो! [द्विचच्चणः ॥ ११६॥ 

| पूतीकत्वव्‌ अथवा 1तल्तकलाक का वरचन क [लय उपयोग होता 


फति ER NN “८४४४४५५५४८” 
फ्त । १-- कण्टकोकर्ज का फल था पत्र ही आजकल व्यवहार में आता ह, 
न | आर फल तथा पत्र में विरेचन का गुण नही है। निघण्टु ग्रन्थो में भी करञ्ज 


को विरेचक नहीं लिखा । तथा तिल्वक का अथे बहुत से टीकाकार -- 
शाबरलोध्र करते हैं । यहां पर तथा अन्यत्र योगों में भी विरेचनार्थ ही इस का 
उपयोग कहा गया हे । परन्तु घन्वन्तरिनिघण्टु में इस के गुण बताते हुए कहा 
ह कि यह ग्राही है । जले -- 


eS 


दार |} लोध्रो रोधः श!ःबरकर्तिल्व कर्त ज्कस्तरु: । 
न "° सब जप ॥ 
लोध्र; शीत; कषायश्च हन्ति तृष्णामरोचकम्‌ । 
विषाविध्वसनः प्रोक्नो रूक्षो ग्राही कफापहः ॥ 
इसी कारण कई एक ग्य़राख्याकार पूतीक शब्द से प्रसारणी तथा 
तिश्‍वक शब्द से तिलक नामक अन्य वृक्ष का ग्रहण करते हें । प्रसारणी का 
डौ नाम पूतिगन्धा भी है । उस के गुणों में मबविष्टम्भहारिणी ऐसा पढ़ा गया 
` | । जसे- प्रसारणी गुरूष्णा च तिक्रा वातविनाशिनी । 
दूध॥ अशःश्वयथुहन्त्री च मलविष्टम्भहारिणी ॥ 


दे 4 पथा तिलक के पयोयवाचक शब्दों में रेची तथा रेचक शब्द पढे गये हैं 
| [तिलकः पूणक; श्रीमान्‌ चुरकरछुत्र पुष्पक: । 
> सुखमण्डनको रेची पुण्डश्रित्रो विशेषकः ॥ घ० नि० ॥ 
तिलको विशेषक; स्यान्मुखमण्डनकश्च पुण्डकः पुण्ड! । 
स्थिरपुष्पश्छिन्नरुहो दग्धरुहो रेचकश्च मृतजीवी ॥ रा? नि>॥ 


rin, 


६८ चरकसंहिता । [अ । 


है और कष्णागन्या ( शोमाञ्जन ) लकू विस, शोथ, अर्श, ह पन 
विद्रधि, गरड ( ग्रन्यियां (9121१5 )7 कुष्ट ( 8 १४९०७९५ ) लु 
अलजी प्रभति व्याधियों में बहिःशोधक रूप में प्रयुक्त हो? अर्था 
हे । अन्तःविद्रमि आदि में इस का अन्तः प्रयोग ॥कीः 
हितकर होता है । इस के लेप से विसर्प आदि से दुष्ट स्थान के अन 
स्थित दोषों का शोधन होता है । ज्ञानी वेद स्नुही आदि छु; कृ 
का भी यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करे॥ ११५-११६ || Ee 
त्युक्नाः फलमूलिन्यः खेहाश्च लवणानि च | 
मूत्र चीराणि वचश्च पड्ये दष्टाः पयस्त्वचः || ११७॥ मेष 
उपसंहार--फालिनी तथा मूलिनी ओषधियो के साथ ही ख| | 
लवण, मूत्र, दूध एवं छः बर्त जिन के दूध अथवा त्वचा ( छात्र | जान 
काम में आती है, का वणन किया गया है ॥ १ १७ || FE 
ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपा वने । 
अविपाैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः || ११८॥ 
वनों में रहने वाले अजप ( गडरिये ), अविप (भेड़े पालने वाहे] 
तथा गोप ( खाले ) एवं अन्य वनों में रहने वाले मनुष्य वहां २ बौ | 
ग्रोषधियो को नाम क. रूप द्वारा जानते हैं | कहन का अभिप्राय या 
है कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों को चाहिये कि वनों में घूम २ करका 
के लोगों से ओषधियों के नाम एवं गं 
| भी कहा है--- 
गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः । 
मलाहाराश्च ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ 
न नामज्ञानमात्रेण रूपज्चानेन वा पुनः । 
BE आपधीनां परां प्राप्ति कथिदवेदितुमहति ॥ ११६ ॥ चि. 
| परन्तु केवल ओषधि के नाम ज्ञान से अथवा रूपज्ञान मात्र 7 


रूप को सीख लै | सुश्रत । 


९१८ || = 


१-- 'दिष्पयरूवचः' इति पाठान्तरम्‌ । 


२ ¬ रूपमात्रेण’ च । एम 


अ | ० १ ] सूत्रस्थानम्‌ । ~ 


, ३ उन की पर परापत अर्थात्‌ गुण अथवा सम्यगूयोग ( व्याधि आदि के 
तर त्रजुसार योजना अथवा परस्पर सयोग ) कोइ नहीं जान सकता । 
अर्थात्‌ उन के गुणों तथा सम्यग्योग को जानने के लिये उत्तम २ वैद्यो 
1 ॥ की शरण में जाये ॥ ११९ ॥ 55 क 
अने योगंविन्नामरुपज्ञस्तासा तच्वावदुच्यत | 
क. किं पुनय विजानायादा धाः सवथा 1भिषक्‌ ॥ १२०॥ 
। ओषवियों की योजना एवं नाम और रूप को जानने वाला ही 
| ओषधियौं के तत्व को जानने वाला ( तत्त्वज्ञ ) कहलाता है | जो वैद्य 
॥ | आओषधियों को सथा जानता है उस के लिये क्या कहना १ 
ले । गंगाधर ने इस की अन्यथा व्याख्या की है--नाम और रूप को 
जानते हुए जो ओषधियों के कम एवं गुण के अनुसार परस्पर संयोग 
अथवा प्रयोग को जानता है वह ही उन के तत्त्व को जानने वाला 
कहलाता है । किन्तु जो मनुष्य सवथा अर्थात्‌ प्रति पुरुष की परीक्षा 
एवं देश काल आदि की विवेचना के बिना नाम, रूप, गुण, रस, वीय, 
°| विपाक, प्रभाव आदि को जानते हुए अन्य द्रव्य से संयोग तथा रोग के 
। | अनुसार ओषधियों के प्रयोग को जानता है, वह मिषकू [ साधारण 
भय ] कहाता है ॥ १२० ॥ 
बह. योगमासां तु यो विद्याहेशकालोपपादितम्‌ । 
त || पुरुष पुरुष वीच्य स विज्ञेयो भिषक्कमः ॥ १२१॥ 
जो मनुष्य प्रति पुरुष की परीक्षा करके देश और काल के अनु- 
' सार इन औषधियों के योग को जानता है उसे ही उत्तम चिकित्सक 
जानना चाहिये । अर्थात्‌ जहां औषधियों के नाम और रूप का ज्ञान 


॥ 0 कि 


ग सम्यक्‌ प्रयोग जानःति चेदेव कश्चित्सोऽपि तासामोषधीनां तरवविदुच्यते । 
की मिषक्‌ ओषधी; सबैथा नामरूपयोगर्विजानीयात्‌ू स तरवविदेव अत्र कि 


~ 


।क्‍ गव्यम्‌ । २--'मात्राकालोपपादितम? पा । ३--स श्यो भिष 
| पस” पा, | 


१~ योगविरवप्यरूपज्ञ; इति पाठान्तरे तु—अरूपज्ञः रूपं अजानन्नपि योग- 


a आ. 


a 


6 पा 


= 


हि. 3 § चरकसंहिता । [अ (प्र 


आवश्यक ह वहां उन के देश काल आदे क अनुसार प्रयोग का जानना | 
भी अत्यन्त आवश्यक है । यहां देश ओर काल उपलक्षण मात्र हैं; इस से 
दोष, बल, विकार, सात्म्य इत्यादि का मी ग्रहण करना चाहिये ॥ १२१ 

यथा विष यथा शस्र यथाआाग्नरशनयंथा | 

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृत यथा । १२२ | 

अविज्ञात औषध अथात्‌ जिस औषध को वैद्य-नाम, रूप, गुण 
अथवा सम्यग्योग द्वारा नहीं जानता उस औषध को विष, शास्त्र, अद्भि एव| त 
अशाने अर्थात्‌ वत्र के समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार विष ह 
आदि जीवननाशक हैं उसी प्रकार अविज्ञात औषध को भी प्राणहर ही Hh 
जानना चाहिये | तथा सम्यकू प्रकार से जानी हुई औषध को अमृत के | 
समान जानना चाहिये | यहां पर चारों दृष्टान्त क्रमशः नाम, रूप, गुण 
एव योग को न जानकर औषध देने के फल के निदशक हें । अथवा। 
मृत्यु के भिन्न २ रूप को जताते हैं ॥ १२२ ॥ | 

अ।षध ह्यनभिज्ञात नामरूपयुशेस्रिभिः । 

विज्ञातमापे दुयुक्कमनथायोपपद्यते || १२३ ॥ 

नाह, रूप एव गुण; इन तीनों द्वारा अज्ञात औषध अनर्थ को पैदा १ 
करने वाली होती है | यदि कोई किसी औषध के नाम, रूप तथा गुण को | म 
तो जानता. हो परन्तु उस का सम्यग्योग न करे तो भी वह अनर्थजनऊ | 
होती है । अर्थात्‌ जहां प्रत्येक औषधि के नाम, रूप एवं उस के गुण| 


| 
| 
| 
| 
$| 


नतान्त आवश्यक हे ॥ १२३ ॥ 


इस बात का अगले श्लोक में पुनः समझाया गया हे-- 
योगादाप विषं तीच्णमुत्तम भेषजं भवेत्‌ । 

भेषजं चापि दुर्युक्क तीक्षण संपद्यते विषम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तसान्न भिषजा युक्क युक्किबाद्येन भेषजम्‌ । 


१ नमरूपरख० 


पा० । 


जी सूत्रस्थानम्‌ । ७१ 
अ० || 90 ( ] 
जना|... रमता किंचिददेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा॥ १२५ ॥ 
ह न से तीण विष भी उत्तम ओषध हो जाता है । जेस वत्स- 
ख । ताभ 7... ) तथा महाविष [ qo ] आदि a सम 
| से अदत के समान गुणका होते हैं । तथा इस के बिपरीत ओषध 
| कक प्रकार से प्रयोग न किया जाय तो बह भी तीदण विष हो जाता हैं; 
, गुण जञा प्राण खं आरोग्य "दो, आकांचा रखने वाल बुद्धिमान 
नए न्य को चाहिये कि वह युति अर्थात्‌ जो औषध के प्रयोग को 
र वि बही जानता ऐसे वैद्य द्वारा प्रयुक्त की इर किसी ओषध को प्रण 
हर ही, को || १२४- १२०. ॥ 
मृत के| कुर्यानिपतितो मूषि सशेषं वासवाशनि 
, गुण| सशेपमातुर कुर्यान्न त्वक्षसतसोपध ॥ १२६॥ 
अथवा] इन्र के वज्र के शिर पर गिरने से भी शायद मनुष्य बच जाय । 
| एतु अन्न ( मूख ) वैद्य द्वारा प्रयुक्त की गई औषध से रोगी नहीं 
अता अर्थात्‌ उस से अवश्य ही हानि होती है और यहां तक हानि हो 
|तं है कि रोगी की मृत्यु हो जाय || १२६ ॥ 
। पैदा | अभी तक यह कहा गया है कि वह मूर्ख वैद्य से चिकित्सा न 
ण को | गये | अत्र कहा जायगा कि-मूख वैद्य को चाहिये कि वह रोगी को 


1 


जनक | पप भी कोइ औषध न दे--- 

| | खताय शयानाय श्रद्दधानाय रोगिणे । 

गा भी म भषजमचिजञयं प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥ १२७॥ 

मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुमतेः । 

नरकपाती स्यात्तस्य संभाषणादपि ॥ १२८॥ 

॥ डू बिस्तर पर पड़े हुए एवं वैद में श्रद्धा रखने वाले रोगी के 

पे ( बुद्धिमान्‌ न होता हुआ भी अपने को बुद्धिमान... 
१ वैद्य, बिना समझे बूफे औषध देता है ऐसे अधः 


| तथा दुभति के साथ बातचीत करने से भी 


i भाता ह्‌ 


SISSIES CT 


८, ॥ ) श्य १] रू 


हि _ 3 २ चरकसंहिता । [अ० ! 


वरमाशीविषविषं क्कथितं ताम्रमेव वा । 
पीतमत्य ग्रिसतप्ता भक्षिता वाऽप्ययोशुडाः ।। १२६ ॥ 
न तु श्रुतवतां वेषं बिश्रता शरणागतात्‌ । 
गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात्‌ ।। १३० ॥ 
सर्पविष अथवा कथित ( उवाला हुआ ) ताम्र ( अथवा नीला] . 
थोथा, तूतिया ) को पी लेना अच्छा है | एवं अग्नि में अच्छी प्रका। : 
तपाये हुए लोहे के गोलों को खा लेना अच्छा है परन्तु विद्वानों के वेश | 
को धारण करने वाले वैद्य को शरण में आये हुए रोगी से अन्न, पान (पने| 
के पदार्थ) अथवा धन लेना अच्छा नहीं | गंगाधर ने 'विश्वता” की जगह 
“ विभ्रतः › ऐसा पढ़ा है । इस प्रकार यह “ रोगपीडितात्‌ ? का विशेषण 
हो जाता है | अर्थात्‌ शरण में आये हुए रोगपीडित वेदज्ञ विद्वान्‌| 
मनुष्य से अपनी प्राणयात्राथ भी अन्न, पान, धन आदि का लेना| 
अनुचित है ॥ १२९--१३० ॥ 
भिषण्बुभूषुर्मतिमानतः स्वगुणसंपदि । 
परं प्रयत्नमातिष्ठेत्माणदः स्याद्यथा नृणाम्‌ ॥ १३१॥ | 
इस लिये चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को चाहिये कि वह अपनी गुण रूपी सम्पाति में परम प्रयक्नवान्‌ रहे || 
जिससे वह मनुष्यों को प्राण का दान करने वाला बन सके || १३१॥ | 
सम्यक्‌ प्रयुक्त औषध तथा श्रेष्ठ वैय का लक्षण--- 
तदेव युक्क भेषञ्यं यदारोग्याय कल्पते । | 
स चेच भिषजां श्रेष्ठी रोगेम्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ १३२॥ | 
उसी औषध को सम्यक्‌ प्रयुक्त जानना चाहिये जो आरोग्यदान गे. 
समर्थं हो । उसे ही वेदों में श्रष्ठ जानना चाहिये जो रोगों से मुक्त कर दे।| | 
इस से अच्छा एवं संक्षिप्त लक्षण और नहीं हो सकता । परन्तु ज्ञान पूर्वक | 
प्रयुक्त की इई औषध ही रोगहरण में समर्थ है ऐसा पूर्व कहा गया हैं, अतः | १ 
अज्ववद्य ( (१०००६५ ) द्वारा प्रयुक्त की हुई औषध यदि यदच्छा से आरो | 


हि - FE. सूत्रस्थानम्‌ । ७३ 
| द° १] ME. 
| _ _ उ सम्पक्‌ प्रयुक्त न जानना चाहिये । इसी प्रकार ऐसे स्थल पर 
ह... मी श्रेष्ठ वेब न समझना चाहिन ॥ १३२ ॥ 
॥ १. तम्यर्वप्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कमणाम्‌ । 
सिद्धिराख्याति स्वैश्च गुणयुक्त भषक्षमस्‌ ॥ १३३॥ 
॥ | सूरी कर्मे के सम्यक्‌ प्रयाग का सिद्धि ( कामयाबी ) जताती 
` नौला| ह और सिद्धि ही सर्वगुरासम्पन श्रेष्ठ चिकित्सक का भी ज्ञान कराती 
| ह यहां परे भी सिद्धि को याइच्छिकी अथवा कादाचित्की न 
के वेश नना चाहिये ॥ १३३ ॥ 


न (पीने तत्र हाका, | 


। जगह  आयुर्बेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम्‌ । 
विशेष अ्रणस्याम्यनुज्ञानमायुवेंदस्य निर्शयः॥ १३४ ॥ 
बद्व संपूर्ण कारणे कार्यमायुवेंद्अयोजनम्‌ । 
का वंग)  हेतवत्रेव दोषाश्च भेषजं संग्रहेण च ॥ १३५ ॥ 

रसाः सप्रत्ययद्रव्यास्रिविधो द्रव्यसंग्रहः । 

| मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च॥ १३६ ॥ 
॥ ॥ सूत्र चीराणि वृक्षाश्च पड्य क्षीरत्वगाश्रयाः । 
` "| कर्माणि चैषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः ॥ १३७ ॥ 
पौ ' वैद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिषजां गुणाः 


समेमेतत्समार्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा ॥ १३८ ॥ 
इसनिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के 
दीधज्ञीवितीयो नाम प्रथमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
असहार-आयुर्येद का आगम ( आना अथवा ज्ञान अर्थात्‌ 
“कर परम्परा से ज्ञान प्राप्त हआ अथवा आयुर्वेद का ऐतिद्य- 
श्यादि द्वारा ), आयुर्वेद के आगम का हेतु 
“Rem TS 


१ 00. 


न ५ षस 
कर दे | 
[ पूर्व 


|. र्मणा 


सू्रणञ्चाभ्यनुज्ञानं” ऐसा पाठ करते हैं । 


Digit 


Beno, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, | 


अक चरकसंहिता । दत | 


( विन्नभूता इत्यादि द्वारा ), आगम की संसार में प्रवरत्ति ( भ 
इन्द्र के पास जाना ओर उपदेश ग्रहण करके ऋषियों को यथ 
बताना इत्यादि ), सूत्रण का अभ्यनुज्ञान ( अथात्‌ पुनः अग्निवेश ग्रारि रहित 
ने तन्त्र बनाये और उन्हें ऋषियों को सभा में सुनाया आर ऋषियों न 
अनुमति प्रकट की इत्यादि ), आयुर्वेद का निणय ( अर्थात्‌ आयुः 
किसे कहते हैं, आयुर्वेद का लक्षण इत्यादि ), सम्पूण कारण श्र 
कार्य ( सवदा. समैभावानां इत्यादि द्वारा ), आयुर्वेद का प्रयोजन (वात 
साम्याक्रिया इत्यादि द्वारा ), व्याधि आदि के कारण ( कालबुद्रीद्धिया 
थानां इत्यादि द्वारा ), दोष. ( वायुः पित्तं इत्यादि द्वारा ), संक्तेप से | 
ओषध ( प्रशाम्यत्योषधेः इत्यादि द्वारा ), रस; इस के कारण तथा 
द्रव्य ( रसनार्थः इत्यादि द्वारा ), चिकित्सोपयोगी तीनों प्रकार के द्य 
( किंचिद्दोषप्रशमनं इत्यादि ), मूलिनी, फलिनी, खेह, लवण, मूत्र 
दूध तथा ६ वृक्ष -जेनके दुग्ध तथा त्वचा काम में आती हैं, इन सव! 
के कम, योग-अयोग, गुण-अवगुण, ( अथवा योग के गण और अयोग 
अवगुण ), वेद्यापवाद ( अर्थात्‌ किसे वैद्य न कहना चाहिये अथवा | हि 
अश्ञवद्य को निन्दा ) तथा जिसमें वेद्यां के गुण हैं ( अर्थात्‌ श्रेष्ठ वेच किस| 
कहना चाहिये ) इन सब का महर्षि अग्निवेश ने सूत्रस्थान के प्रथर्मा 
अध्याय म निदेश किया है || १३४-१३८ ॥ | 


| उमः 
| इति प्रथमोऽध्यायः | शिरे 
| पलक | 
| posses [रि 
। १. MAS 029 ध्गांड' | पार 
[ढ्तायाऽध्याय | 


अथाताऽपामागतणडुलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

इत ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ | न 

दीर्घजीवतीय नामक अध्याय के बाद अपामागीतण्डलीय नामव 9 
अध्याय का वणन करेंगे ऐसा भगवान्‌ आत्रेयमुनि ने कहा। यद्यपि अपा | 
मार्गस्य बीजानि ' इस से अध्याय आरम्भ होता है | पर ' अपामार्गतणडु- | 


सूत्रस्थानम्‌ | उ 
क स प्रकार पढ्ने का अभिप्राय यही है कि इस के निस्तुष (छिलके 
का चाहिये ॥९॥ | 
i अपामागस्य बीजानि पिप्पलासारचान च | 


यों बिठङ्गान्यय शिग्रशि सपपांस्तुम्चुराण च ॥ २ ॥ 
| राजी चाजगन्धां च पीलून्येलां हरेणुकाम्‌ । 
| औ॥  पथ्वीकां सुरसां वतां कुठेरकफशिज्मको ॥ ३ ॥ 
धाह शिरीपबीज लशुनं हरिद्रे श्वय 
दिया) ज्योतिष्मती नागरं च दच! वाब्रचन ॥ ४ ॥ 
प ऐ, जसे शिरसः शूले पानिसेञ्यावभेदके । 
तया क्रिमिव्याधावपसारे घाणनाशे प्रमोहके ॥ ५॥ 
| शिरोब्रिचनद्रव्य---अपासाग ( ओंगा, चिरचिटा, पुठकंडा ) के 
ब ब्रीज, पिपली, कालीमिर्च, वायविङङ्ग, शिम्रबीज, ( सहिजन के बीज ), 
न पसे, तुम्बुरु ( नेपाली धनियां ), अजाजी [ जीरा |, अजगन्त्रा [ Ey 
अंग गोद, ], पीलुबीज, एला [ छोटी इलायची ], हरेणुका [ रेणुका, सुगन्धि- 
क्त ] पृथ्वीका [ वडी इलायची |, सुरसा [ तुलसी ], श्वेता [ अपराजिता 
प्रथम कायल |) कुठेरक [ तुलसीभेद ], फणिज्कक्र [तुलसीभेद्‌], शिरीष- 
| | सरस के बीज ], लशुन [ लहसन ], हल्दी, दारहल्दी, सैन्धा- 
गक, कालानमक, ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), नागर [ सोंठ ]; इन्हें 
| रेचन के सिय देना चाहिये | ये शिरोगोरव [ सिर के भारीपन ], 
| ऐश [ सिर के दद |, पीनस [ प्रतिश्याय ], अर्धावभेदक [ आधा- 
! कपालो ], शिरोगत क्रिमिरोग, अपस्मार [ मृगी ], घ्राणनाश 
भ नासिका स्वविषय ग्रहण में असमर्थ हो ] तथा प्रमोहक [ मूच्छ ] 
. |. कचन के तौर पर दिये जाते हैं | यहां पर श्वेता एवं ज्योतिष्मती 
पर्व | नियो मै पढ़े जाने के कारण उन का मूल लिया जाता है । सहिजन 
ल a बाज दोनो का प्रयोग होता है | तुलसी के बीज । 
“गण म आते हैं पर पत्र का उपयोग उत्तम है. 


ek 


=-= छ ड es 


co “>>> 


Vie 


ळक चरकसंहिता । [अ० २७; 


निर्देश किया जा रहा है | पञ्चकर्म से वमन, विरेचन, आस्थापन, झु 
वासन तथा शिरोविरेचन का ग्रहण होता है । प्रायशः सत्त्र पञ्चम || छ 
में आदि मे वमन ही कराया जाता है । परन्तु कहीं २ दोषविशेष दो | 
प्रबलता को देखकर क्रम बदल भी जाता है । अतः इस बात कोमा 
जताने के लिये ही आदि में वमनोपयोगी द्रव्य न बताकर शिरोबिरेचन हो २ 
द्रव्य कहे हैं, ऐसा चक्रपाणि ने चरकटीका में कहा हे । परन्तु यद्या काने 
८ दोषग्रावल्य के अनुसार क्रम भी बदल जाता है ? यह नियम ठोक कि दे 
है तो भी शिरोविरेचन के पूर्व कथन में यह युक्ति असंगत प्रतीत होती कोदे 
हे । शरीर में शिर के सव से ऊपर होने से ही पञ्चकमगत शीर्षबिरे- पलप 
चनोपयोगी द्रव्य प्रथम कहे गये हैं | अथवा शरीर में सब से उत्तम मरत. 
ह 


अंग शिर के होने से अथवा जस शालाक्य में कहा है ति 
अनामये यथा मूले वृक्ष: सम्यक्‌ प्रवद्धते । त्याः 
अनामये शिरस्येवं देहः सम्यक्‌ प्रवद्धते | काम 


अर्थात्‌ जिस प्रकार वृक्ष की जड़ के रोग रहित होने पर वृत्त| 


गये हैं | तदनन्तर आमाशयगत दोष निर्हरण करने वाले वमनोपयोगी | 


के लिये विरेचन एवं बस्ति आदि का वर्णन है | अथवा कफ, पित, | 

वात इन तीनों दोषों के निहरण के लिये क्रम से औषध कहे गये हैं| 

ये दोष ऊपर से नांचे की तरफ इसी क्रम से रहते हे ॥ २-५ ॥ 

मदनं मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेधनम्‌ । | 

| न पिप्पलीकुटजेच्याकूण्येलां थामागवाणि च ॥ ६॥ |+; 
| उपस्थिते शेष्मपित्ते व्याधावामाशया श्रये । | 

वमनार्थं प्रयुञ्जीत भिषण्देहमदूषयन्‌ ॥ ७ ॥ | 


सूत्रस्थानम्‌ | पे 


. आई मैनफल ) मधुक ( मुलहठी ); निम्त्र ( नीम ), जीमूत 
मदन ८ ~ की क ड वी प त्र्प्र छ वा र्द ह 
कृतबेधन ( कोशातकी, कडवी तुरई॑ अथवा मालकंगनी ) 
( कुडा ), इंच्लाकु ( कडवी तुम्बी ), छोटा इलायची, | 
| ह था पित्त उपसि | 
र्यो को, जब छेष्मा तथा पित्त उपस्थित || 


क | देवदाली ) 
प |परी, इट न 
है ग] सा ल हाँ या आमाशयाश्रित कोई रोग हो तो वमन 
या ति प्रयुक्त करें । परन्तु प तोरा. | डर यह ध्यान रखे 
ठोक कि देह को किसी प्रकार की हानि न हो । अथात शरीर, बल आदि 
मै प्रयुक्त करायें । आमाशयस्थित मलकफ तथा 


दक पत्रा मे प्रयुक्त कराण | तला हक म 
प्रब, पति के निकालने के लिये ही वमन कराया जाता हैं ।इनग स 
| 


|्ञ मत है । 
बृत्त योगीन्द्रनाथ सेन कहते हैं कि मदन, जीमूत, कृतवेधन, इच्चाकु, 
/ | ७ A [on [es [oS टज 
शरीर मव; इन के फल, फूल तथा पत्ते लेने चाहिये । पिप्पली, कुटज तथा 
म केतिप॒ची के फल, मुलहठी तथा नीम की जड़ लेनी चाहिये । 
गरी पुनहठीके जड़ के छिलके में वमन का अत्यधिक गुण है अतः 
| 1७ उ [a [oN > 
य कहे | गाय उस की जड़ या उस का छिलका लेना ही अच्छा है । अग्निवेश 
| विरेचन © ~ >> ~ 
पयोगी | ने नाथ मुलही के फल को उत्तम कहा है न कि वमनार्थ || ६-७ ॥ 
फालने i त्रिवृता त्रि ७ 6७ AA ८७ ७ 
माल | ता त्रफला दन्त नलिन सप्ला वचाम्‌ । ||| 
| म्पिल्लक ९० रि ७.0 रणा 
फ्त, | अम्पन्नक गवाक्षी च चीरिणीमुदकीयकाम्‌ || ८ ॥ || 
| है (लून्यारखध द्राक्षां द्रवन्ती निचुलानि च | || 
| SS विरेक € कर | 
-॥ | शयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
| किचन गि ८५ ~ ~ 
| तशय श - पक्कश्रासौ आशयगतश्चेति पक्राशयगतः । तेन 
1 , ् साशयाधोभागल्णे दोषो विरेचनविषथो भवति न पक्वाशयगतः । अ 
र याँ पमीपगतकवेनाधःब्यु्सुखो दोषः पक्काशयगत इत्युच्यते न 


५ 0० ह ५ (IN ND ~ > 
हैर ह । इत्याह । परं नातिसमोचीनोऽयं पक्षः, विरेचने पक्काशय- 


हक उ : 4 क 


“उक्त 


1.1) Kangri Collection, Haridwar 


हि .. 3 दे चरकसँहिता । [व | 


त्रिवृता ( निसोत, त्रिंवी. ), त्रिफला ( हरड़, बहेडा, आंवला 
दन्ती, नीलिनी, सप्तला ( सातला), वचा, कम्पिल्लक ( कमीला ) | | 
( इन्द्रायण ), क्षीरिणी ( दुग्धिका, दूधी अथवा चोक ) उदकी चाहि 
( दक्ष करञ्ज) पीलू , आरखध ( अमलतास ), द्राक्षा ( मुनक्का ), द्रव 
( वडी दन्ती), निचुल ( हिजल, समुद्रफल ); इन्हें पक्षाशयगत दोष ब 
विरचन द्वारा बाहर निकालन क लिय उपयुक्त करावे | यहां पर दो! 
शब्द से जहां मलकफ, मलपित्त आदि का ग्रहण होता है वहां म 
[ पुरीष ] का भी ग्रहण करना चाहिये । इन में तिवत्‌, दन्ती, नीतिन 
सातला, वचा, गवाक्षी, छीरिणी, द्रवन्ती; इन की जड़ तथा शष के 
फल लिये जाते हैं || ७-९ ॥ 
पाटलां चाग्निमन्थं च बिल्वं श्योनाकमेव च | | 
काश्मय शालपण्‌( च पृश्चिपणी [नद्‌ रिधकास्‌ ॥१०॥ | 
वला श्वदष्ट्र बृहतीमेरण्डं सपुननेवम्‌ | | 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ कलाने गुइ्ची मदनानि च ॥ ११॥ 
पलाश कत्तरा चव ख्रहाश्च लवणान च | 
उदावर्ते विबन्धेषु युञ्ज्यादास्थापने सदा ॥ १२॥ | 
पाटला [ पाढल ], अम्निमन्थ [ अरणी ], बिल्व [बेल [ता | 
श्योनाक [ अरलू ], कारमर्य [ गाम्भारी ], शालपर्णी; प्रश्नि) 
निदिग्धिका [ छोटी कटेरी | बला, श्वद्ष्टा [ गोखरू | ब्रहती | बढ़ी 
_कटरी |, एरण्ड, पुननवा, जौ, कुलत्थ, कोल [ बदर, बेर ], गुड 
| गिलोय |, मदनफल, पलाश [ टाक ], कत्तण [ गन्धत्रुण | 
[ घी, तेल, वसा, मजा ] तथा लवण [ सैन्धव आदि पांचों नमक ]; (१७ 
उदावत्त तया मलवन्य म आस्थापन के लिये प्रयुक्त कराना चाहिये! ०-॥| यः 
अत एवोषधगणात्सकेल्प्यमबुवासनम्‌ | 


१-- !बंख्व कुलत्थ हात पा०। २-- कुय्रादास्थापन सदा पा? | 
उदावत्ताववन्धषु युन्ज्यादास्थापनेषु च' इति पा० । | 


छ 2 न. ज्ञ 


तथ 


सूत्रस्थानम्‌ । _ ल्क 


प्रर्तिधमिति प्रोक्कः संग्रहः पाखकार्मेक: ॥ १३॥ 
ही ओ्रौषधों से वातनाशक अनुवासन वस्ति की कल्पना करनी 


हि हने | इस प्रकार पञ्चकम सत्य ओषध संक्षेप से कहे गये हैं ॥१३॥ 
| तान्युपखितदोषाणां खेहखदाउपादन: | 
पश्न कमीणि कुर्वीत मात्राकालो विचारयन्‌ ॥ १४॥ 
| जिन रोगियों में दोष उपस्थित हो अथात्‌ प्रबृत्युन्मुख हाँ उन्हें 
(कून तथा खेदन करा कर मात्रा एवं काल का विचार करते डुए पञ्च- 
| रावे । पञ्चकर्म कराने के लिये खेहन तथा खेदन का विधान है | 
| अस--खनहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः खदमनन्तरम्‌ | 
ख्नहख्रदोपपन्नस्य संशोधनमथान्तरम्‌ ॥ 
तथा--कर्मणां वमनादीनामन्तरे त्वन्तरे पुनः | 
| खेहखेदौ प्रयुञ्जीत संशोधनमनन्तरम्‌॥ इत्यादि । | 
? | | यह साधारण नियम है ॥ १४ ॥ | {| 
| मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धियुक्तो प्रतिष्ठिता । 
'तिष्ठत्युपर युक्तज्ञो द्रव्यज्ञानवता सदा ॥ १५ ॥ 
` ओषध योजना मात्रा एवं काल के आश्रित है, सिद्धि (कृतकार्यता) 1! 
ह अयात्‌ योजना (1250115111 ) में प्रतिष्ठित है । युक्ति को जानने | | । 
| 
| 
| 
| 


बेल || वैद्य केवल दव्यज्ञाता ( द्रव्यो के नाम रूप तथा गुण को जानने 
नरे) की अपेज्ञा उच्च पद को प्राप्त करता वि॥१ण॥ 


[[ अत ऊदृध्ये प्रवच््यामि यवागू[वावधापधा! । 


बिषिधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥ १६ ॥ 


१ 
भस्तघ्मित्यनेनाबुवासनप्रबृत्तिविषयं दर्शयति -- मास्ते हुन्तव्यऽनुवासन 
पु 


ह । यदि वा पाटल्यादिमास्तहराद्ंणान्मारुतन्नमनवासनं संकल्प्यस्‌ । 
पना हरणाद्‌ गणात्पित्तन्नं, तथा ' शेष्महराहरणांत झेष्मध्नमिद्यायुर्वद- 


भव 


वागूसाधनपरिभाषा यंथा-- 
पडङ्गपरि भाषेव प्रायः पेयादेसम्मता । 


आल है चरकसंहिता । [अप 


इस के पश्चात्‌ विविध विकार अर्थात्‌ रोगों की निवृत्ति के 
विविध ( तत्तद्रोगनिवृत्ति मै समथ ) ओषध से सम्पन्न ह 
जांयगी । पञ्चकम की संक्षेप से कही इई ओषधियों के अनन्तर 
गुओं के वणन करने का अभिप्राय यह है---क्रे पञ्चकर्म के 
न होने से जाटराम्रि मन्द हो जाती है, वायु प्रतिलोम होजाती है, 
अतिसार आदि उपद्रव उठ खड़े होते हैं; उनके निवारण की आवश्य केस 
होती हे । अत एव उन २ उपद्रव तथा रोगों की निवृत्ति के 
यवागुओं का वर्णन है | तथा वमन विरेचन आदि के पश्चात्‌ भी त 
आदि के सेवन का विधान है । वहां पर भी यथायोग्य यवागू का सेङ 
करना हितकर है । कहा भी है-- त 
यथाणुरभिस्तृणगोमयाबे: सन्धुच्यमाणो भवति ऋमेण । 
महान्‌ स्थिर; सवपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरम्रिः ॥ 
तथा-ततः सायं प्रभाते वा क्षुद्रान्‌ पेयादिकं भजेत्‌ । वतव 
पेयां विलेपीमकृतं कृतञ्च यूषं रसं त्रिद्विरयेकशश्च । | 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय: प्रधानमध्यावरशुद्विशुद्भः ॥इत्यादि | | Es 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागंरैः । ॥ 


2. 


पिप्यला, पिप्पलीमूल [ ।पेपरामूल ], चव्य, चित्रक [ चीता ], त प्रा 
इन औषधियों के साथ यथाविधि सिद्ध की हुई यवागू जाठराग्नि ही; 
तथा शूलनाशक होती है | इस ओषधि गण को पञ्चकोल कहते हैं॥| 
| यद॒प्सु तशीतासु षडङ्गादि प्रयुज्यते । 
| कषमात्र तता दव्य साधयत्‌ प्रास्थकऽम्भास । i 
|  अद्धश्युत प्रयोङ्गव्यं पाने पेयादिसस्विधो ॥ ग 
् वागूसुचितान्भङ्गाचतुभागकृतां वदेत्‌ । | 
सिक्थकै रहितो मण्ड: पेया सिक््थसमान्विता । ह 
` यवागूबहुसिक्थ; स्याद्विलेपी विरलद॒वा ॥ 


अन्न पञ्चगुणं साध्य 1वेलेपी तु चतुर्गुण । 
सण्डश्चतुदशगुणं यवागूः ष डंगुणेऽम्भसि ॥ 


|. या | पर 


के ॥ बित्यबिल्वचाङ्गरीतक्रदाडिमसाथिता | | 
त र ग्राहिणी पेया सवाते पाञ्चमूलिकी ॥ १८॥ | 
तर छ| क्रेथफल, बेलगिरी, चाङ्गेरी, अनारदाना ( {शिवदास के मतानुसार | | 


E के फल का छिलका, नसपाल ) इन चार औषधियों को ( मृदु 
होते के कारण ) एक पल ( मोलेत ) gi लकर द्वाड 
र तथ सिद्ध की हरे पेया पाचक तथा संग्राहक है । यह प्राचीन 
के बिशातुसार है | भेषजद्रव्य वीयमेद से तीन प्रकार क होते है-- 
तवीय, मध्यवीय, मृदुवीय । पिप्पली आदि तीदरण वीय रव्य हि १ 
, मध्यवीर्य द्रव्य आधा पल, गृटुवीय व्य १ पल परिमाण में लिये 
ते हैं । परिभाषा के अनुसार तक्र २ प्रस्थ लेनी चाहिये । परन्तु 
गू के अत्यन्त गुरु तथा खड्टी हो जाने के भय से बृद्ध वैद्य १ प्रस्थ 

तक्र तथा १ प्रस्थ जल मिलाकर पाक करते हैं । इस पेया का प्रयोग । 

वतक प्रधान ग्रहणी में किया जाता है । || 

| वातप्रधान अतिसार अथवा ग्रहणी में स्वल्प पञ्चमूल ( छोटी 
दि ॥ || केर, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, प्रश्निपणी, गोखरू ) से साधित पेया 

“कका प्रयोग कराया जाता है। गंगाधर के मतानुसार ब्रृहत्पञ्चमूल से यवागू 
७॥ [दद करनी चाहिये । परन्तु जतूकर्ण में “ प्रवाबैवीय्बतिसारे ” कहा है । 


~ 


1], | बिदारिगन्धादि गण को कइते हैं । अतः स्वल्पपञ्चमूलः 
ग्नि है तेना चाहिये ॥ १८ ॥ 


ह शालपर्णबलाबिल्बेः पृश्चिपण्यो च साधिता । 

दाडिमाम्ला हिता पेया पित्तश्छेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
| _ शालपर्णी, बलामूल [ खिरेंटी की जड़ ], बिल्व [ बेलगिरी ]; इन 
| पिया से यथाविधि साधित यवागू को खट्टे अनार के रस से अम्ली- 


न हि कर के प्रयोग करावें । यह पेया पित्तकेष्मजनित अतिसार में प्‌ 
रहै ॥ १२॥ हि 
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१ 
न्यु 
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ollection, Hari 


क| Kang 


हि. त २ ; चरकसंहिता । [अर | 


पेया रक्कातिसारधरी प्रश्षिपण्या च साथिता॥ २० | 
अद्रे जल मिश्रित बकरी के दूध में गन्धवाला, नीलोत्पल, | तक्र 
तथा प्रश्चिपणी से यथाविधि साधित पेया रक्तातिसार को नष्ट करती है। वा 
यद्यपि नागर का अर्थ साधारणतः सोंठ होता है तथापि यहां मोथे | 
ही ग्रहण करना चाहिये | क्योकि जतूकर्ण संहिता में इस पेया का 
'रक्तातिसारे उजाज्षौरक्रोष्ट्रीपनजलोत्पल:? इस प्रकार पढ़ा गया है । यह 
नागर की जगह घन का पाठ है जिस का अथ मोथा है । और मोथा 
रक्तातिसार में हितकर भी है | अथवा नागर शब्द से सेंट का भी ग्रहण वी ए 
कर सकते हैं क्योंकि वृद्ध वाग्भट में विणमागगत रक्त को रोकने व 
के लिये “शुण्ठदीच्योतपलेरपि’ सोंठ, बाला तथा नीलोत्पल से सिद्ध दुख 
की ब्यवस्था की है । कई आचार्य यद्यपि 'पुश्चिपण्यी च सावित! से त 
दूसरी पेया का अभिप्राय निकालते हैं परन्तु जतकरीसंहिता के पाठ पे | 
तथा वाग्भट के--- 
“पयस्यद्वोंदके छागे हीवेरोत्पलनागंरेः । 
पेया रक्तातिसारन्नी प्रश्मिपर्णीरसान्विता ।'? 

इस पाठ से यहां एक ही पेया का ग्रहण करना चाहिये ॥२०॥ 
: दद्यात्सातिविषां पेयां सामे साम्लां सनागराम्‌ । (परि 
आमातीसार में अतिविषा तथा सोंठ से युक्त पेया को खड़े अना! | चाह 
के रस से अम्लीकृत कर के देना हितकर है | यदि ताजा अनार न मिले | 
तो सिद्ध करते समय ही अनारदाना डालना चाहिये । इस की मात्रा भी | 
इतनी होनी चाहिये जिस से पेया का स्वाद कुछ खट्टा होजाय ॥ | 
धर्देष्ट्राकण्टकारीम्यां मूत्रकृच्छे सफाशिताम्‌ ॥ २१॥ | 
अदृष्ट्ा ( गोखरू) तथा छोटी कटेश से यथाविधि सावित पेया वा|. 
फाणित ( राब ) डालकर मूच्छ में देना चाहिये || २१ ॥ FE 

 बिडङ्गपिप्पलीमूलशिग्राभि्मरिचेन च । 
तक्रासेद्धा यवागूः स्यात्त्रिमिम्नी ससुवर्चिका ॥ २२॥ . 
वायविडङ्ग, पिप्पलीमूल, शिग्र [ शोभाञ्जन, सहिजन ], कार्लीमि | 


सूत्रस्थानम्‌। प्रे 


. जब ११३० २ ] 


। | री हे स मिलित १ क, प्राचीन परिभाषा के न / हे 
| | र त सिद्ध या इ [ सजिचार त त छ 
ती है। त कराने से कृमि नष्ट होते हैं । यहां पर भी तक्र ऐसी हो | 
मये व के जिस में आधा जल हौ | त न हो जायगी ॥२२॥ 
लाप) मद्दीकासारिवालाजापिप्पलीमशुनागरः । 
| यह पिपासाम्ी, की ह. 
र मोथा मृद्वीका ( किशमिश ), शाखा ६ 0000. ओर. (5101 ( हि 
ग्रहण क्ष खील ), पिप्पली, मधु ( शहद 27 साठ aE Ds झा से 
ने के)ययब्रिधि साधित यवागू पिपासा अथात्‌ ठुष्शा राग का नष्ट करती है | 
र दु द में यवागू को सिद्ध करने के पश्चात्‌ ही शीतल होने पर मधु 
ता! से| लाना चाहिये । 
पाठ से विषन्नी च सोमराजीबिपाचिता ॥ २३ ॥ 
सोमराजी [ कालीजीरी ] द्वारा पकाई हुई यवागू विषनाशक 
हेतौ है॥ २३ ॥ ईद 
सिद्धा वराहनियूहे यवागूबृहणी मता । 
सूझर के मांस के रस से सिद्ध क्री इई यवागू बरृहण है । प्राचीन 
` परिमाषा के अनुसार इस यवागू के साधन के लिये मांस ४ पल लेना 
अन | चाहिये और इस के काथ के लिये जल २ आढक । 
मित ब्राथ्यदरव्याञ्जलिं छ्षुएणं श्रपयित्वा जलाढके । 
गामी | अर्षशरृतेन तेनाथ यवाम्वाद्यपकल्पयत्‌ ॥ 


4 


| इस्‌ का अभिप्राय यह है कि कुट्टित कथ्य द्रव्य को ४ पल लेकर 

। वो य [रव द्रव्यों के उक्त परिमाण में द्विगुण लिये जाने के कारण ] 

| काढा करे । जब आधा जल शेष रह जाय तब छानकर उस से 

| बाग आदि की कल्पना करे । परन्तु यह परिभाषा केवल रसप्रधान 
| स के लिये यवागूसाधनाथ लागू होती है । 

मि | , दो प्रकार के होते हैं । १- वीर्यप्रधान द्रव्य । २--रसः 

| | भेषजद्व्य प्रायशः वीर्यं प्रधान होते हैं और आहाखव्य 


>, 
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ह... 3 ७ चरकसंहिता । 


य्‌ 
जन यो के लिये चक्रपाणि ने--* प्राय त 
पेयादिसम्मता ? । इस प्रकार संग्रह में लिखा है | अर्थात्‌ षढङ्कपान 
परिभाषा ही पेया आदि के लिये इष्ट है। 
परन्तु वीयप्रधान तथा रसप्रधान द्वव्यों का विभेद न करते हुए बन का. 
ने वृद्ध व्यवहार का निर्देश किया है 
वृद्धवैद्याः पलं दरव्यं ग्राहयित्वाढके ऽम्भसि | 
भेषजस्यातिबाहुल्यात्‌ कदाचिदरुचिमवेत्‌ |] 
अर्थोत्‌ बृद्ध वैद्य कहते हैं कि १ पल काथ्य द्रव्य का २ आढ 
जल में काढा करना चाहिये । अन्यथा यदि ४ पल क्वाध्य द्रव्य लिया जाय । 
तो भेषज के अत्यधिक होने से अरुचि की सम्भावना रहती है | | 
गवेधुकानां भृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका ॥ २४ ॥ 
भूने हुए गवेधुक धान्य की यवागू में माक्षिक ( शहद ) डालका| 
पीने से शरीर का कर्षण होता है, अर्थात्‌ शरीर कृश होता है ॥ २४ ||| हू य 
सर्पिष्मती बहुतिला खेहनी लवणान्विता ॥ ग्र 
पृतयुक्त, बहुतिला ( जिस में तिल अधिक परिमाण में हों ) तथा 
सैन्धव लवणयुक्त यवागू सहन करती है | “बहुतिला? कहने से है| | 
चावला का अल्प परिमाण में डालना कहा गया है । बृन्द में कहा भी त्या 
है- सर्पिष्मती बहुतिलां स्वल्पतणडुला इत्यादि | सुश्रुत में भी- | 
सर्पिष्मती पयः सिद्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला | | 
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्य: स्नहनमुच्यते ॥ iE 
कुशामलकनियूहे श्यामाकानां विरूच्शी।। २४ ॥ | 
कुश तथा आंवलों के काथ और श्यामाकधान्य के चावले से साबित | 
यवागू रूच्षण करती है ॥ २५ ॥ | पहन 
दशमूलीशृता कासाहेकाश्चासकफापहा । ह 
दशमूल से सिद्ध की हुई यवागू कास ( खांसी ) हिक्का (हिचकी), | 
____ श्वास (दमा) तथा कफ को नष्ट करती है | ब्वराधिकार में मी कदा ||ह 


बया । डर 


न्धाबैदीपनीं स्वेदनीं नर 
। ; ह Fl ग ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ 
रदारिगन्धादि से अभिप्राय पृश्चिपणी आदि दशमूलोक्त ओषधियों 
पे हे। अथवा हस्रपञ्चमूल तथा महत्पञ्चमूल भेद से दो यवागू भी सिद्ध 
ए बृन| र सकते हैं । हिका, शास तथा कास के रोगियों को हृस्वपञ्चमूल से 
म्रधित तथा कफपीडित को महत्पञ्चसूल से साधित यवागू देनी चाहिये । 
वाभट में कहा है-पियाँ दीपनपाचनीम्‌ । स्वेन पञ्चमूलेन हिक्का- 
उकश्रासकासवान्‌ । महता पञ्चमूलंन कफारा; | ' इत्यादे । दशमूल 
ग्राहक पहतञ्जमूल तथा हस्व पञ्चमूल से मिलकर होता है | महत्पञ्चसूल-- 
[ जाय पटला, अग्निमन्थ, कारमये ( गाम्भारी ), बिल्व, श्योनाक ( अरंलू ) । 
हसपञ्नमूल-छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, प्रक्निपर्णी, शालपणी । 

| यमक मादरासेद्ठा पक्काशयरूजापहा ॥ २६ ॥ 
हलक यमक अर्थात्‌ एकत्र मिश्रित धी और तेल में मदिरा द्वारा सिद्ध की 
२० ॥ हु यवागू पक्काशय ( 1,120 Intestines ) की पीडा को हरती है । 

| शत्‌ यमक में तण्डुलों को भूनकर पुनः मदिरा से पकाकर यवागू 
) तर कनी चाहिये | कई कहते हैं कि द्रव की जगह आधा यमक 

अधी मदिरा डालनी चाहिये | तथा च यमक से कई मूंग की दाल 
शालि चावल का ग्रहण करते हैं ॥ २६ ॥ 


| शाकेमासेस्तिलेमापे सेद्धा वर्चो निरस्यति । 
|, 
| 


हा 


` शकि मांस, तिल एवं माष ( उड़द ) द्वारा साधित यवाग पुरीष 
हि ' है । इन में से शाक तो मल पतला करने से मल- 
और मांस आंतों की तरङ्ग गति को उत्तेजित करके मल- 


नि 2 करता है । शाक भी आन्त्रगति को बढ़ाता है परन्तु 
तरा 


घित्थाम्लबिल्बैः सांग्राहिकी मता ॥ २७॥ 
॥  नि.को गुठली, आम की गुठली, कैथफल (जो कि अम्लावस्था 


वित || 
ग्र 


इन से सिद्ध यवागू संग्राहक अर्थात्‌ मलस्तम्भक है। इस 


- जन्य ६ चरकसंहिता । [ अ १/० ` 


अम्ल शब्द से अनारदाने का ग्रहण भी किया जा सकता है || | 
च्ाराचेत्रकहिड्ग्वम्लवेतसेर्भेदिनी मता | 
यवक्षार, चित्रक, हींग, अम्लवतस; इन स साधित यवागू तः 
करती है । 
अभयापप्पलं(मूलवश्ववाताचुला[मन्‌ 11 २ नज ॥ 
अभया ( हरड़ ), पिप्पलीमूल, साठ; इन से सावे 
का अनुलोमन करती है ॥ २८॥ 
तक्रासद्धा यवागू; साइतव्यापात्तनाशर। | 
तलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिण्याकसाधिता || २६॥ [व 
तक्र ( छाछु ) से सिद्ध की हुई यवागू घृत के अतियोग से उतर 
इ व्यापत्ति ( रोग ) को नष्ट करती है और तेल व्यापत्ति में छाछु तथ 
तिलकल्क से साधित यवागू हितकर है ॥ २९ ॥ (आ 
गन्यमासरस; साम्ला विषमज्वरनाशिनी । क्त 
गव्यमांस के रस से साधित तथा अनार द्वारा अम्लीकृत यवाग विषम 
ज्वर को नष्ट करती है | यहां पर कई हिन्दी “व्याख्याकार” गब्यमांसरै। 
का समस्त पद मानकर “ गोदुग्ध तथा मांसरस से ” ऐसा अर्थ कले 
हैं | परन्तु यह अनर्थ है । यहां पर “ गन्यमांस के रस से ' 
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अथ ही करना उचित है । चरक सूत्रस्थान के २७ वें अध्याय में मांत क्या 
वग में गोमांस के गुण इस प्रकार लिखे हे ॥ हे 
गव्यं केबलवातेषु पीनसे विषमज्यरे । | 
आयुर्वेद तो प्रत्येक के गुणावगुण का निर्देश करता है | पाप पुण 
का [नणय इस शास्त्र का उद्देश्य नही | यह शास्र धर्भशाख से एमी. 
है और यह अपने पथक्‌ माग पर चलता है | गोढुग्ध तथा मांस 
क एकत्र पाक स हानि की सम्भावना हो सकती है । |® 
कण्ठ्या यवानां यमके पिप्पल्यामलकैः शृता ॥ ३०॥ | 
यमक अर्थात्‌ एकत्र मिश्रित घृत तथा तैल में भित जौ की पि 
तथा आंवले से सावित यवागू कण्ठ के लिये हितकर हुआ करती है ॥११ 


यवागू । वराती 


5 - | सूत्रस्थानम्‌ । =७ 
ग्र | glo 
` ताम्रवूडरसे सिद्धा रेतोमागरुजापहा । 
| | तम्रचूड अर्थात्‌ कुक्कुट के मांसरस से साधित यवाय नामान के 
ताका हरती € | 


समाषविदला वृष्या छृतक्ञीरापसाधंता ॥३१॥ 


| हे॥ ३१ ॥ 
उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्ध 
उपोदिका ( पोइ का शाक ) 
| | झाल्या है) क 
[ उप बुध हन्यादपामागबीरणोधारसे शता ॥ ३२॥ 

छुँ दूध तथा गोधा (गोह) के मांस के काथ द्वारा साधित अपामाग 
(ग्रोगा, चिरचिटा, पुठकण्डा ) के बीजों की यवागू भूख को नष्ट 
कती है ॥ २२ ॥ 


था दही से सिद्ध की हुई यवागू 


2011 “र. 


विप तत्र श्लोकाः । 

मंस| अष्टाविंशतिरित्येता यवाग्वः परिकीतिताः । 

1 कर) पश्चकमाणि चाश्रित्य प्रोक्तो भेषञ्यसंग्रहः ॥ ३३ ॥ 

' ऐ| उपसंहार--इस प्रकार यहां पर अक्स यवागुओं का वरान 

मे मांत तया गया है | तथा पञ्चकर्मोपयोगी औषध संक्षप से बताये 
| हे ३ ३२॥ 


क पूव मूलफलज्ञानहेतोरु्गं यदौषधम्‌ । 


> हि EES त पुनः ॥ २४ ॥ 

सैन हा. ल आदि के ज्ञान के लिये जिन ओषधियों का पहिले 
पा ह उन का भी पञ्चकम सम्बन्धी ज्ञान के लिये पुन 

ह किया गया है । इस से ग्रन्थकार पुनरुक्ति दोष का निराकरण 


) `उप 
गे दकायाः गुणा:--मदत्ती चाप्युपादिका ( चरक सू २७ ) 
के, खाहुपाकरसा बृष्या वातपित्तमदापहा । उपोदिका सरा ।ख्रग्धा बल्या 


® kul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह... मे के चरकसंहिता । 


करता है ॥ ३४ ॥ 
स्मृतिमान्‌ हेतुयुक्रिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान्‌ । 
भिषगोषधसंयोगेश्चिकेत्सां कतुमर्हति ॥ ३४ ॥ 
इत्यम्निवेशङ्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के ऽपा- 
मार्गतण्डुलीयो नाम द्वितीयो ऽध्यायः | द्र 
स्मृतियुक्त, हेतु ( कारण, व्याधि के निदान, पूर्वरूप, रूप, झाः 


शय, सम्पाति ) एवं युक्ति [ औषध योजना ] को जानने वाला, निता 
[ जिसने अपने आप को जीत लिया है अर्थात्‌ जिस ने अपने को वश) | 
किया हुआ है ] तथा प्रतिपत्तिमान्‌ [ ्रत्युत्पन्नमति रथात्‌ जिसे आपति | : 
पड़ने पर झटिति कर्तव्य का ज्ञान हो जाय ] वैद्य ओषध के योग पदा 
चिकित्सा करने में समर्थ होता है | ३५ ॥ 


इति द्वितीयो ऽध्यायः । द्र) 
--ाप्र९>७९७७४ मी 
गी ¢ ० 
तृताया5भ्याय: । री 
अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । जा 


इति ह साह भगवानत्रेयः ॥ १ ॥ | 
पञ्चकम सम्बन्धी ओषधि तथा यवागुओं के व्याख्यान के अनस कष 
हम आरग्वधीय नामक अध्याय का “वर्णन करेंगे; ऐसा भगवान्‌ अत्रे 
सुने ने कहा । इस से प्रथम अध्याय मे अन्तःपरिमानोपयोगी प्क १ 
कर्म सम्बन्धी भेषज का निर्देश किया गया है । इस के अनन्तर स्वयमे| गो 
| पह प्रशन उठता है कि बहिःमार्जनोपयोगी ओषधियो का प्रयोग कि, 
|  . प्रकार होता है? अतः शिष्या के प्रश्न करने पर आत्रेय मुनि ने तर| गेप 
म्चन्धी उपदेश किया ॥ १ ॥ 
आरखध; सैडगजः करञ्जो वासा गुडूची मदन हरिद्रे । 
श्रयाह्ृः सुराह्नः खदिरो धवश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक्‌ | | ऐ. 
ग्रन्थिश्च भौजो लशुनः शिरीषः सलोमशो गुग्गुलुकृष्णगन्धे। | 


|. - सूत्रस्थानम्‌ | < 
= बत्सकसप्तपणौं पीलूनि कुष्ठ सुमन'प्रवाला: ॥ रै ॥ 
डर निङुम्भो भन्नातक गरिकसञ्जन च । | 
- लाते शुहधूम एला कर सिया जत नता, ॥ ४ ॥ : । | 
हर्धसुपैविंहिता' षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टः | | | 
परं सर्पपतैलयुक्वारपूर्णप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ॥ ५॥ 

| निकुच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रल॒प्त किटिमं सदद्रु । 
आत्दराशास्यपचीं सपामां इन्यु: ग्रथूक्कास्त्वचिरान्रराणाम्‌ ॥६॥ 
वश म॑ १--अमलतास के पत्ते, एडगेज ( पंवाड के बीज ), - करंज के 
आपति अथवा पत्ते, अडूसे की छाल) गिलोय, मेनफल, हल्दी तथा 
रोग भेदाह्दी | Ce 
| २-श्रवाह्ृ ( श्रीवाससार, नवनीतखोटी, गन्धविरोजा ), देव- 
(दह खदिर ( खेर की लकडी अथवा कत्या ), धव की लकड़ी, नीम 
| छाल, वायविडङ्ग तथा कनेर की जड़ का छिलका । 

| ३--भोजपत्र के वृत्त की गांठ, लहसन, शिरीष ( सिरस ) की 

|, लोमशं ( हीरा 'कासीस अथवा तमालपत्र ), गूगल तथा कृष्ण- 

थि ( लाल सहिजन ) की छाल । | 
नरौ "oN तुलसी ), वत्सक ( कुटज, कुडा ) की छल, | 
तकल के फे । ˆ ग छाल, पौलू , कुष्ठ ( कूठ ) तथा जाती अथवा 


त्व ति क 1 
पद Fr इति पीतगोपित्ताः । मयूरव्यं सकादि्वात्‌ पू्ैनिपातः । यदि 
| । ह पीता पीतवर्णां गोपित्तपीता;। भावना च सप्ताहम्‌ इति चक्रः। 
कि" छ र जु प्रदेहाश्च चू्ेप्रदेहाः । यदि वा चूणीकृतानां 
[ तर्स। पित्ता नां ही लेपः । प्रदेहताकरणं चेषां योगानां कुष्टहरगोमूत्र- 
१-राजनिघररे है र 

हह जावत घण्टा - स्याच्चक्रमर्दोचण्डगजो गजाख्यो मेषाहुयश्रेडगजो5रड- 

५ फकश्रक्रगजञञ्च चक्री पुन्नाडपुन्नाटविमदेकाश्च । इत्यादि । 


4 सश इ ० २. ला 
रश इति पाठान्तरे आलोमशस्तमालपत्रम्‌। लोमशो मिविः 


® 5 कु 
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` ४--वच्च, हरेणु ( रेणुका, सुगन्धि द्रव्य ), त्रिवृता | नि 
त्रिवी ), निकुम्भ ( दन्तीमूल ), भिलावा, गेरू तथा रसौंत। | 
६--मनसिल, आल ( हरिताल ), गृहधूम, छोटी इलाम 
कासीस, लोध, अजुन की छाल, मोथा तथा राल | | 
इन तीन छोको में आधि २ लोक द्वारा कहे गये परथकू २ | 
योगों की ओषधियों का चूर्ण करके गोपित्त ( गोलोचन ) द्वारा मई ह 
नायें दें | भावनाये देने से ये चूर्ण पीतवर्ण के हो जांयेगे । रंगी 
के मतानुसार गोपित्त की सात भावनायें देनी चाहियें । वैद्य को चाहे ५ 
कि भावनाओं के पश्चात्‌ इन्हें पुनः पीसकर सरसों के तेल के | ॥ 
मिलाकर लेप कराये | इस लेप के लगाने से कष्टसाध्य कुष्ठ तथा 
किलास ( श्रित्र, सफेद कोढ़ ), इन्द्रलुप्त, किटिम, दद्र, भगन्दर, 
( बवासीर ), अपची ( 9८7०६८ ) पामा ( त्यना ) आरा 
रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं || २--६॥ 
कुष्ठ हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्रागन्थे सुरदारु शिग्र] | 
संसपैप तुम्बुरुधान्यवन्य चण्डां च | चूर्णानि समानि कुर्यात्‌ | 
तस्तक्रयुक्क; प्रथमं शरीरं तैलाक्गमुद्वतयितुं यतत । ह 
तेनास्य कण्ड; पिडकाः सकोठाः कुष्ठानि शोफाश्च शम व्रजन्ति i 
उठ, हल्दी, दारुहल्दी, सुरस ( तुलसी ), पटोलपत्र, नीम बी गप 
“छाल, असगन्ध, देवदारु, सहिजन की छाल, सरसे, तुम्बुरुं ( तपाः 
` धनियां ), धनियां, वन्य ( वेवर्ससुस्तक, केवटी मोथा ) तथा चाउ 
' ( चोर पुष्पी ); इन के चूणों को समपरिमाण में मिलाकर छाछ के स 
शट डालें । पश्चात्‌ कुष्ठ रोगो के शरीर पर सरसों के तेलं की मालि शि 
..कर के इसे उबटने की तरह मले | इस के प्रयोग से कण्ट ( खुजली) 
पिडका (कोडे, फुन्सियां), कोठ, कुष्ठ तथा शोफ (शोथ) शान्त हो जाते हैं ७“ प्र 
_कुष्ठामृतासङ्गकटङ्कटेरीकाशीसकम्पिल्लकरो प्रमुस्ता: | 
१_ दूवाच्च इति चक्रदत्तोक्क; पाठ: । २- अमृतासक + 
तुत्यकमेव ग्राह्य न गुडूची ॥ ` 


सङ्ग इल्लेकपदरीर | ष 


ह“. | : ९१ 


__ | तकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥ & ॥ 

हहर तानि चूणम्विताने द्यादबचूशैनारथ 

|; सकणइः किटिमानि पामा विचचिका चेव तथाति शान्तिम्‌ १० 
| कुठ, गिलोय, नीला थोथा, कटङ्कटरी ( दारुहल्दी ), कासीस, 
| महक ( कमीला ); मोथा, Si गन्धक, राल, वायविङङ्ग, मनसिल, 
ताल तथा कनेर की जड़ ग EE | र का चूण बना ल | स 
रंगो के शरीर पर सरसों के तेल की मालिश कर के इस चूर्ण का. 
ल ्रवचूरन करना ( बुरकाना, Dusting ) चाहिये । इस के 


(९ ~ (3 US च्छ ल बनने ५, स्तन 
मर मरिचानि तेलमाक पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । 
मनसिल, हड़ताल, कालीमिर्च, सरसे का तेल; आक ( मदार ) का 
|; हहे एकत्र मिश्रित कर अच्छी प्रकार घोटकर लेप योग्य बनाल । 


त्‌ ॥0थ पिडङ्ग मरिचानि कुष्ठ लोध्रं च तद्वत्समनःशिलं स्यात्‌ ॥११॥ 
@ नीला यथा ( तूतिया ), वायविङङ्ग, कालीमिर्च, कुठ, लोध तथा 

न्ति॥ गिल; इन्हें एकत्र कटु तैल में मिला लेप करना चाहिये । यह लेप 

नीम बी (वत्‌ कुष्ठनाशक है ॥ ११ ॥ 

नेप प 1 उब (99-02 LoS Ne 

५ हब बीज युक्त: कापत्थस्य रसेन लप; | 

न्ती दा न गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १२ ॥ -“ 

ग । पवाड के बीज; इन्हें क्षेथ भें घोटकर लेप 

निक अहि । ; इन्हें एकत्र कैथ के रस में धे 

॥ नल ४ ॥ | परञ्जबीज पं डते बीज ०७ 

हे७ पिप इक्रा ' के बीज, कुठ; इन्हें एकत्र गोमूत्र द्वारा पीसकर 


`| हुम लेप उत द 
५ र्ण पे कष्ट कुष्ठनाशक है ॥ १२॥ 


र| 
| 


मेथे “hah स बाज करजर्बाज सुमनःग्रवालान्‌। | 
` "एकस्य लप तिलचारयुत बिद ध्यात्‌ ॥ १३ | 


जप 
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२२ चरकसंहिता । [ अ); 


हल्दी, दारहल्दी, कुटजबीज ( इन्द्र जो ) करञ्जवीज, चमेल ३ 
पत्ते, कनेर का छिलका तथा लकड़ी अथवा बीज को गिरी, तिलनार 
क्षार; इन्हें एकत्र मिला कुष्ठ पर लेप कराना चाहिये | १३ ॥ 
मनःशिला त्वकटजात्सकुष्ठात्‌ सलोमशः सैडगजः करञ्जः | 
ग्रन्थिश्च भौर्जः करवारमूलं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन ॥१४। 
पलाशनिदाहरसेन चापि कषोद्वतान्याढकसंमेतेन । 
दवीप्रलेप प्रवदन्ति लेपमेतत्पर कुष्ठानेपूदनाय |! १५ ॥ 

मनसिल, कुटज की छाल, कुठ, कासीस, पंवाड के बीज, करु 
बीज, भूअग्रन्थि ( भोजपत्र के वृक्ष की ग्रन्थि ), कनेर की जड़; प्र 
का चूण एक २ कर्ष । पाकार्थ-तुषोदक ( ठुषयुक्त जो की तय्यार बौ कै 
हुई कांजी ) अथवा पलाशनिदोह रस २ आढक । यथाविधि मन्द २ 
आंच में पकावे । जब पक कर गाढा हो जाय तथा कड़ी में लागे 
लगे उसी समय उतार ले । इस प्रकार सिद्ध किया हुआ लेप कुष्ठ वे। 
नाश के लिये अत्युत्कृष्ट है ॥ १४-१५ ॥ 

' पर्णानि पिष्ठा चतुरङ्गलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः । 
तैलाक्गगात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्रतयेदथहनच्छदैशव ॥ १६॥ | 
कुष्ठरोग से पीडित पुरुष के शरीर पर तेल का अभ्यङ्ग कर बे 
अमलतास के पत्त, काकमाची ( मकोय ) के पत्ते, तथा कनेर के परे ; 
इन्हें एकत्र तक्र से पीसकर बनाई हुई पिष्टि से जहां २ कुष्ट हो वहां |. 

. उबटने की तरह मले ॥ १६ ॥ । 
कोल कुलत्थाः सुरदारु रा्ना माषातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌ | 


 १- ढाक वृक्ष के जड़ की भूमि को खोद कर उसकी प्रधान जड़ को % ह 
दें । पश्चात्‌ एक घडा उस कटी हुईं जड के नीचे रख दें। पुन: मट्टी से चारों शो 
का गड्डा भर द; आर वृत्त के चारों ओर उपले लगाकर आग लगादें। | 
प्रकार उस वक्ष का रस प्रधान मूल द्वारा घडे में इकट्ठा हो जायगा । यही | | 
पलाशनिदाह रस कहाता है । कई टीकाकार इस से पलाशक्षारोदक का ४९ 
करत हैं ॥ ७ 


॥ सूत्रस्थानम्‌ । ९३ 
| ० रै ] 
मेसी दवा शाद्व यवचूर्णमम्लश्ुष्शानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १७॥ 
अ व = ( बदर ), कुलत्य (कुलथी), देवदारु, राखा, माष ( उडद ), 
अती (अलसी )) तैलफल ( एरण्ड, तिल आदि ), कुठ, वच, शताह्वा 
| ॥..] यबचूर्ण [ जौ का आटा ]; इन्हें एकत्र काञ्जिक आदि द्वारा 
कृत करके आग पर गरम कर वातरोगिर्यो को ग्रलिप करावे । इस में 
` (पैलफलानि १ पद से एएण्डफल तथा तिल आदि तैलयोनि फलों का 
| ग्रहण किया जाता है || १७ |] 
आनूपमत्स्यामिषवेसवार रुष्ण; 5 त्‌। 
! | आनूप शपे का मांस तथा मांस से निर्मित 
रार को गरम करके प्रलेप करने से वातरोग नष्ट होते हैं ॥ 
मन्द १ सेदैथत्मिदशमूलमिश्चेगन्धपपथा निजजित्रदेह; ॥ १८ ॥ 
म ला) ्यौषध ( अगुरु, कुष्ठ आदि ज्वरचिकित्सितोक्त अथवा एलादि 
| गण ) तथा दशमूल से सिद्ध चारो खनहों (बत, तैल, बसा, मज्जा एकत्र 
च मितित) का प्रदेह वातनाशक है । अथवा दशमूल द्वारा साधित गन्धौषधों 
| मं किञ्चित्‌ सह मिलाकर प्रलेप कराना चाहिये । अथवा चारों खनहों 
को दशमूल तथा गन्धौषघ के कल्क से सिद्धकर बिना छाने लेप करना 
| काना चाहिये अथवा दशमूल के काथ ओर कल्क से तैल को सिद्धकर 
ऊ | में गन्धौषध चूर्ण मिलाकर लेप करना चाहिये ॥ १८ | 
हां ण यङ्क यवचूर्णमुष्णं सक्षारमार्ति जठरे निहन्यात्‌ । 
| र का आठा तथा यवक्षार को एकत्र तक्र में मिला गरम कर पेट 
| "ऐप करना चाहिये | इस के लेप से पेट की दर्द नष्ट होती है 
हे में भी कहा हे-'यवच्णश्व सक्षारतक्र; कोष्ठार्तिजित्परम! 


“शताह्वां सवचां यवानां चू सतैलाम्लमुशन्ति वाते ॥१६॥ ॥ | 
क Cn पष्ट स्वन्न गुडधृतास्वितम्‌ ए ल्ल i 
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है, फा अच्छी प्रकार .कुट्तित कर के जल में स्विन्न कर लें। इसम गुड 
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कुठ, सोये, वच, जो का आटा; इन्हें तैल तथा कांजी में मि 
वातरोग म लेप करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
उभ शाताह्व मधुक मधूक बला पयाल च कशारुक च | 
घृत विदारं। च ।सतोपला च कुयात्प्रिदह पवन सरङ्क ॥ २० ॥ 
सोये, सेफ, मधुक ( मुलहठी ), मधूक ( महए के फूल ), बला. | 
मूल ( खिरेंटो की जड़ ), पियाल ( चिरोंजी ), कसेरू, घी, बिदागी. | छाप 
कन्द, सितोपला [ मिसरी |; इन्हें एकत्र मिला वातरक्त [ 650 ] में | प 
प्रलेप करना चाहिये || २० ॥ हे 
राखां.गुडूची मधुकं बले द्वे सजीवर्क सपभकं पयश्च । 
घृत च सडू मधुशषयुक्क रक्वानलात प्रणुदू दद; ।।२१॥ 
राखा, ।गलाय, सुलहठा, बला, नागबला [ अथवा अतिबला ] 


इस घृत मे, मोम मिला दें | यह मलहम की तरह बन जायगा | यह मल | “ 
हम वातरक्तजन्य पाडा को नष्ट करता हे । घृतपाक के लिये यारि घृत | शवा 
१ सेर हो तो दूध ४ सर, राखा आदि का कल्क १ पाव लेना चाहिये | धृत | पप 
के सिद्ध हो जाने पर घृत से चतुर्थांश अर्थात्‌ १ पाव मोम मिलानी चाहिये?! 
वाते सरक्ते सघृतः प्रदेहो गोधूमचूर्णं छगलीपयश्च । ही 
का आटा, बकरी का दूध तथा घी; इन्हें एकत्र मिलाव | | ४ 
वातरक्त में यह लेपार्थ व्यवहृत होता है | अथवा पुल्टिस की तरह टिन 
काकर इस वातरक्त पर गरम २ बांधा भी जा सकता है । वाग्मट में | 
इस योग को धी रहित ही पढ़ा है । 'गोधूमचूरों वा छागक्ीरयुक्तो लेप? | पा 
तथा बन्द ने भी सिद्धयोग में इसी प्रकार कहा है: 


गाधूमचूरण छुगलीपयश्व सच्छागदुग्धी रुबुबीजकल्कः । हे 
लेपो विधेय: शतधोतपर्पि: सेक्ष पयश्चाविकमेव शंस्तम्‌ ||. | (प 
| नतोत्पलं चन्दनकुष्टयुक्ल शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहः ॥ २२॥ | 
कई नत [ तगर ], उत्पल [ नीलोत्पल |, श्चेतचन्द्न, कुठ तथा घी; | फे 


» ह एकत्र मिला शिर अथवा मस्तक पर लेप करें । यह लेप सिर दई |' 


सूत्रस्थानम्‌। | ९५ | 


४ SS, । 
1 पं एडरीकं सुरदारु कुष्ट यष्ट्याहूमला कमलात्पल च 
ग्र 


रुजायां सघृतः प्रदेहो ल।हरकापब्रकचारकेश्व ॥ २३॥ 
| शिर प्रधौण्डरीक [ पुण्डरीककाष्ठ ], देवदारु, कुठ, सुलहठी, छोटी 
| यची, खेत कमल, नीलोत्पल, लोह | अगर |, एरका [ hs रे 1, 
| क व्रा], चोरक चिरपुष्पी] इन के चूण को वी-के साथ मिला 
ला करने से शिरोवेदना नष्ट हाता हैं। २३ ॥ 
राम्रा हरिद्रे नलद शताहे ४ ददार्श (संतापला च । 
जीवान्तमूणं सघत सतर्समालप जरुजासु काष्णस्‌ ॥ २४॥ 
। | | गाला, हल्दी, दारुहल्दी) नलद [ जटामांसी ], सोये; सौंफ, देवः 
त (दाह, मिसरी, जीवन्तीमूल; इन के चूर्ण को घी तथा तेल में मिला सुहाता 
रलः | गै करके पाश्रशूल में आलेपन करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
घृत | रवालपद्योत्पलवेत्रतुई्ठ प्रपोणंडरीकाणयसृशाललोध्रम्‌ । 
घृत | परिय्गुकालीयकचन्दनानि निंवापणः स्यात्सघृत; प्रदेहः ॥ २५॥ 
येर. "वाल, पद्म ( कमल ), नीलोत्पल, वेत्रमूल ( बत की जड़ ), 
( पुन्नाग ), पुण्डरीककाष्ठ, अमृणाल (उशीर, खस) लोध, प्रियंगु, . 
बरें | | यका ( अगुरुभेद, सुगन्धि पीतकाष्ठ ), श्रेतचन्द्न; इन 
तरह | "नधी में मिला लेप करने से दाह शान्त होता है ॥ २५ ॥ 
ठ मे | पत्रा लता वेतसपद्मकानि यध्ट्याह्वमन्द्रा नोलनान दूर्वा | 
नेप! | मूल कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याजलमेरका च ॥ २६॥ 
| ता [ खांड ], लता [ मञ्चिष्ठा ], वेतसमूल, पद्मक [ पद्माख ], 
| उरण, ऐन्द्री [ इन्द्रायण ॥ नलिन [ कमल |, दवा 
| `) यवासमूल [ जवासे की जड़ दुरालभामूल ], कुशा की जड़- 
1 (काही ) की जड़ जल ( गन्धवाला ) और एरका [ तृण- 
) रन का लेप निर्वापण है अर्थीत्‌ दाह को शान्त करता है॥२६॥ 
| लाज्गुरु चाथ कुएं चण्डा नतं त्वक्सुरदारु राखा । 
र रात्‌ अदहा, | 


ee 
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१६ चरकसंहिता । [अप । 


शलय [ छेलछुर्राला ], छोटी इलायची, अगर, कुठ, चण्डा क्षे 
पष्पी ], नत [ तगर ], दारचीनी, देवदार राखता; इन का परप | 
ही शीत का निवारण करता है 1 छ 
[वष एशाराषस्तु सासन्धुवारः ॥१ 
शिरीषलक्‌ [ सिरस की छाल ] तथा सिन्धुवार [ निणुए्ही हो. 
सम्भालू ] का लेप बिषनाशक हे ॥ २७॥ 
शिरीषलामज्जकहेमलोप्रस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रधरपः | च 
सिरस की छाल, लामजक [ खस, उशीर अथवा खवी | श्वा 
( नागकेसर ), लोध; इन के चूर्ण को त्वचा पर मलने से लबा 
[ कुष्ट 807 4५९३५९५ ] तथा संस्वेद [ पसीना ] नष्ट होता है । त्रात 
त्राम्बुलोध्रामयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ २८॥ रया 
पत्र [ तेजपत्र ], अम्बु [ गन्धबाला ), लोध, अभय ( खस ) 
श्वत चन्दन; इन का लेप शरीर की दुर्गन्ध को नष्ट करता है ॥२०॥ रहि 
तत्र छोकः । 
इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिंशतं सिद्धमहर्षिपूज्यः । 1 
` चूणंप्रदेहान्विविधामयभानारग्वधाये जगतो हिताथम्‌ ॥ २९॥॥ १ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के | 
आरग्वधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
जा 0६ जप | 
शस आरुवधीय नामक अध्याय में सिद्ध एवं महर्षियों से पूज पती 
त्रेय मुनि ने जगत्‌ के कल्याण के लिये नाना प्रकार की ब्याघियो व| 
नष्ट करने वाले सिद्धतम ( अकसीर अथवा अत्यन्त अनुभूत ) चूर्ण प्रदेश _ 


००५ | १ 
को कहा है ॥ २९ ॥ | 
s : F 
इति तृतीयो ऽध्यायः | घा 
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१ पत्राग्बुलोहाभय ०! इति पाठान्तरे लोहमगुरु । 


सूत्रस्थानम्‌ । ट्र 


चतुर्थोऽध्यायः । | 
त: पद्बिरेचनशताश्रितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । | 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ | 
न्तर षड्विरेचनशताश्रितीय नामक अध्याय का वर्णन 


१ शैप्रथा 


¦ ॥७ इसके अन ह! | 
गुर ऐसा-मगवान्‌ अत्रिय सुनि ने ह था। ।१॥ i | | 
| इह खलु पदविरेचनशताने भवन्ति, पड्विरेचनाश्रयाः, | 
| ज्ञ कषायशतानि, पश्च कषाययोनयः, पञ्चावेध कषायकल्पन, | 
| झपङ्ाशन्महाकषाया इति संग्रहः ॥ २ ॥ । 
त्वदा) इस तन्त्र में निश्चय से ६०० वि 
है | 'ग्रा्रय हैं | विरेचन शब्द से यहां वमन एवं विरेचन दोनों का ही ग्रहण 
२८ ॥ किया जाता है । क्योंकि खयमेव आचार्य ने कल्पस्थान में कहा है कि- 
वस ) उभय वा दोषमलविरेचनाद्विरेचनशब्द लभते |”? अर्थात्‌ दोष एवं मल को 
२८॥ |वहिर निकालने के कारण वमन तथा विरेचन दोनों को विरेचन शब्द 
|िभी कहा जाता है | 
| पांच सौ कषाय हैं | इन कषायों की पांच योनि अर्थात्‌ पांच उत्पत्ति- 
8 ॥0 हैं। कपाय की कल्पना पांच प्रकार की है । और महाकषाय 
; पास हँ । ये संक्षप मै कहा गया है | | 
जे हे SU द्व्यौ की संख्याओं के निर्देश को उदाहरणमात्र ही समझना 
| न इससे अधिक भी बना सकते हैं । परन्तु | ||| 
| नही ३ (- ||| 
न; ह भा इन्हा के अनुसार काय करना चाहिये । कल्पस्थान | 
योग RES - । 
प्रदेश. शमात्रमेतावद्‌ द्रष्टव्यमिह पट्शतम्‌ | 
| ; त ripen ॥ षट्‌ सख्यावच्छिन्ञानि विरेचन- 
| गयागाहे अर्प्य कृतोऽध्यायः षड्विरचनशताश्रितीयः । यद्यपि 


सिक Et 
i 


ति द्‌ ते पि 0.2 = 
| शत । खल्विति पदे श्रूयते तथापि गुणप्रधानत्वान्नाध्यायसंज्ञाप्रणय ने 


lection 1१0.) 


क्यः चरकसंहिता । 


स्वबुद्धबैव सहस्राणि कोटीर्वा सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
` बहुद्रव्यव्रिकल्पत्वादू योगसँख्या न वियते || २ ॥ 
षड्विरेचनशतानीति यदुक्क तदिह संग्रहेणोदाहृत्य 3 
कल्पोपनिषद्यनुव्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ ` 
६ ६०० विरेचन हैं! ऐसा जो कहा गया ह-उन्द यहां संक्षेप 
कह कर कल्पस्थान में विस्तार से व्याख्या करेंगे | ३ ॥ 
त्रयसतरिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु, एकोनचत्वारिशजीम 
केषु योगाः, पश्चचत्वारिंशदिच्वाकुष, धाभागवः षष्टिधा श्राप 
योगयुक्क:, कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति, कृतवेधन षष्टिधा |: 
योगयुक्क, श्यामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र 
योगाः, चतुरङ्गुलो द्वादशधा योगमेति, लोध्रं विधौ पोह. 


(5. 


योगयुक्क, महावृक्षो भवति विंशतियोगयुक्कः, एकोनचत्वाशि व 


त्ससलाशहिन्योरयागाः, अष्टचत्वारिंशदन्तीद्रवन्त्योरिति १. ' 
विरेचनशतानि ॥ ४ ॥ § 
वमनाथ योग । रधु 

मदनफल से १३३ योग ही ' 
जीमूत ( देवदाली ) से ३९ योग iN 
इच्चाकु ( कडवी तुम्बी ) से ४५ योग | 
घामार्गव ( पीतघोषा ) से ६० योग पुने 
कुटज ( कुडा अथवा उस का फल इन्द्र्जो)से १८ योग | तो १ 
कतवधन ( मालकंगनी अथवा कडवी तुरई ) से ६० योग | त 
विरेचन योग| | | फेस 

श्यामा (काली त्रिवी, निसोत) तथा त्रिवृत्‌ (लाल निसोत ) से १००१ त | 
था इन ही के और अधिक १०. 
चतुरङ्गल ( अमलतास ) से १२ ये| 


लोध से | : 5 हे 


सूत्रस्थानम्‌ । र्र 


. जे श्र० ४ ] द्‌ 
याग 

0:00) र्ड 
न| (सातला ) तथा शाकी से ३९ योग 

| i तथा द्रवन्ती ( बडी दन्तौ ) से '- 5 टोर 


६०० योगः 
इस प्रकार ७०९७ 
संक्षेप किन के होते हे ॥ ४ ॥ 


९९ 


पद्बिरेचनाश्रया इति चीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति ॥५॥ ४ 


जी । (वन), २" (जड़) २-त्वक (छा), 

1 सा(पते), ४- पुष्प (फूल ) तथा पाल विरेचन के gl 

1 भर्वाहिं ग्रथीत्‌ इस तन्त्र में विरेचनाथ शषर्ध दर्या के यह २ अङ्ग लिये 
2 ते हैं॥ ५ ॥ 

पोइ पश्च कपाययोनय इति संधुरकषायोडम्लकषायः कड्कषाय- 

९ 


शि ~ ष्‌ SN त 

चाहि तिक्तकपायः कपायकपायश्वाते तन्त्र सज्ञा ॥६॥ ४. 
म्‌ फ १-विरेचन दव्यो में से किस ओषधि का कीन २ सा अङ्ग लिया जाता 
ह | इसे देखने के लिये वृद्धवाग्भट सूत्रस्थान का चोदहवां अध्याय देखना चाहिये । 
२--अन्न चक्रपाणिः - अथ किमथ झुनराचायेण कषाय संज्ञाप्रणयने लवणस्य 
गुरादरिव गुणादिभिरादिष्टस्य तथा प्रयोगेषु चित्रगुडिकादो “ द्वो चारो लवणानि 
[ग „^ इत्यादिनोददिधस्थ रोगभिषर्जितीये च स्कन्धेनोपादिष्टस्य रसाधिकारेषु च 
रग सुतेषु मधुरादिवदुपदिष्टस्य पारित्याग: क्रियते, उच्यते - कषायसंज्ञेयं भेषजत्वेन 
[ग pr रसेप्वाचार्येण निवोशिता । अत्र च केवलस्य लवणस्य च प्रयोगों 
। मधुरादीनां तु केवलानामपि प्रयोगो !स्ति लवणन्तु दब्यान्तरसंयुक्कमे वोप 


i स | तथा मधुरादिषु स्वरसकह्कादिलच्णा कल्पना सम्भवति न लवण । 
[ग न ताबद्लवणस्य स्वरसोस्ति, कल्को5पि दव्यस्य दवेण पेषणास्करियते, तच्च 
[ग | न लवणे । लवणं हि पानीययोगात्पानीयमेव भवति । यद्यपि कल्कः 
ह तवय्य सम्भवति, तथापि लवणस्य चूर्णरूपता न हु 
ते त्‌ काचित्‌ शक्तिविशेषमापादयाति, शक्किविशषकल्पनार्थं च कल्पना 
२०. ए रस्मि लवणस्य कल्पनमकल्पनमेव । शतशीतफाण्डकषा- 
१० | इ अस्न्यनानुपयोगास्य तत्तत्संस्कारवशाद्दवेषु वव्यस्य स्ताकावय- 
१२१ र ते । लवणे चेतन्न सम्भवति लवणं ` हि दवसम्बन्धे सवो- 
|\ पः त स्यात्‌ तस्माल्लवणं पृथक्‌ प्रयोगाभावात्‌ कल्पनासम्भवाचाचा- 


1 ~ ~ ० ७ 
मणयने निरस्तमिति न निष्पयोजनय माचायेप्रवृत्तिः | 


1... - 5 ०० - चरकसंहिता । 


[ श्र 0) go 


कषाय के उत्पत्तिस्थान पांच हैं | यहां पर यह बताना. 
है कि लवण को छोड़कर शेष रस “कषाय? संज्ञा से व्यवहृत क्य | ड 
हैं| अतः १-मधुरकघाय २-अम्लकषाय ३-कटुकषाय ४-तिक्तवप 
५-कषायकषाय । इन पांच की इस तन्त्र में कषाय संज्ञा है । 

परन्तु अब यह शङ्का उठती है कि इन में लवणकपाय क्यों :; न 
पढ़ा गया । इस का उत्तर देते इए चक्रपाणि कहता है कि लवण दि 
स्वतन्त्रतया प्रयुक्त न होने से तथा पांच प्रकार की कपाय कल्पना- ओर 
आगे कही जायगी-में से किसी भी कल्पना के न हो सकने के कार प्रयोग 
आचार्य ने लवणरस नहीं पढ़ा | यही उत्तर वृद्ध वाग्भट ने भी दियाहै | 
यथा-तत्र लवणवर्ज्याः रसाः कल्पनायां कषायाः इत्युच्यन्ते तद्योनित्वात| गहा 
लवणस्य यतो निर्यासादिकल्पनानामसम्मवः | प्रथगुपयोगोपकाररहितत् र 
नैरथक्यमिति! । | त 


ने भेषजत्वेन व्याप्त रसों की ही कपाय संज्ञा की है | अतः चूकि केक कपा 
(स्वतन्त्र ) लवण का प्रयोग नहीं है और मधुर आदि का केवल रु 
से प्रयोग होता है | लवण अन्य दव्यो के साथ मिलाकर ही दिता 
जाता है । ह्य 
तथा मधुर आदियो में तो स्वरस, कल्क आदि रूपी कल्पना हो सवती ह्या 
€ परन्तु लबणा में नहीं हो सकती । चूकि लवण का स्वरस तो हो है हन 
नहीं सकता । किसी द्रव्य को द्रव के साथ पीसने से पिण्डरूप कल्क व | कर 
है । यदि लवण को पानी के साथ पासे तो वह तद्रप (घुलकर द्रवरूप) है. 
हो जाता है । यद्यपि कल्क का ही एक भेद चू है और लवण १ शः 
चूर्ण हो सकता है परन्तु अचूरी लवण की अपेक्षा चूर्णरूप लवण | 
कोई विशेष शक्ति पैदा नहीं होती । शक्तिविशेष को ही पैदा करने पर 
लिये कल्पना की जाती है | अत; लवण की चूरीता भी अल्पना ही है| 

तथा जहां २ द्रव्य के कृत्लतया प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती प ` 
उस द्रव्य के किसी विशेष घटक दव्य की आवश्यकता होती है उसी ४ 


[अ | सूत्रस्थानम्‌ । || 
०) ० ० 
| तथा फाण्ट की कल्पना की जाती है। यह बात लवण में नहीं 
के उज | यह तो पानी में सर्वात्मना ही घुल जायगा । | 
हकर परतु ये युक्तियाँ संगत नहीं मालूम होती । १-क्याकि लवण का | 
Fe प्रयोग भी होता है | वमन आदि के लिये तथा त्रण आदि के | 


~ 


यों नह धोने के लिये । २-चक्रपाणि ने जो ये कहा है कि चूण में कोइ || 
लवण १ विशेष शक्ति नहीं आती यह भ चिन्स है क्योंकि पिण्डरूप लवण की | 
| 


पना-ई ता चूर्णरूप लवण शीघ्र तथा पूण काये करता. है । अतः पथक 
क काए प्रयोग होने से तथा कल्करूप कल्पना हाने स॒ आअसगत ह। 
देयाहै। साथ ही चक्रपाणि ने उत्तर देते हुए यह ध्यान नहीं रक्खा कि 
त्वात्‌ | यहां लवणरसं का प्रकरण ह न (वा Sod um ९110110€ रूप लवण 
हेतबब हव्य का । जितनी भी प्रकार से उत्तर दिया गया है सब में लवण द्रव्य 
को ही दृष्टि में रखा गया हे । यदि इसी प्रकार मीठे ( खांड ) को 
रा दृष्टि में खखा जाय तो पूर्वोक्त दोष इस में भी आ जायेंगे और मधुर 
के केक काय नहीं हो सकेगा । अतः ये उत्तर निरर्थक हैं । 
[ल र| हमारे मत में तो वनस्पति, वीरुदू , वानस्पत्य तथा ओषधि रूप 
री दिक बतुविध औद्विद द्रव्यो में जो कि इस तन्त्र का प्रधान विषय है ) 
| अण अनुरस हुआ करता है, रस नहीं । अनुरस; रस द्वारा अभिभूत 
इशा करता हे | अभिभूत होने से वह अपना कार्य करने में अप्तमथ 
५ बन कि । अतः उस की कल्पना नही हो सकती । यद्यपि क्षार भी 
होती से प्राप्त होते हैं; परन्तु वनस्पति नहीं हैं । 
हे - प्रश्नात प्रत्येक स्कन्ध में वनस्पति प्रश्रते का परि 
परन्तु लवणस्कन्ध में 'लवशाद्रव्यस्कन्धः सैन्धवादीनि क्षारा- 
नपुसीसप्रश्रतीने! पढ़ा है । इस में कोई वनस्पति नहीं । अतः 
कि वनस्पति आदि में लवण्रस प्रधान नहीं | 


खण द्रव्य ( Sodium 0110110€ प्रभृति ) में यद्यपि लवणरस 


| सव 


ho ~ CRS 


' रस: । अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादव्यक्नो व्यङ्गो वा किंचिदुन्ते। || | | 


. कु 


१०२ चरकसंहिता ने, 


प्रधान है परन्तु भौम द्रव्य होने से प्रकरण से बाहिर है । भौम न 
मं लवणरस प्रधानतया रह सकता है | याद भाम द्रव्या का भी | हु 
होता तो | षड़विरेचनाश्रयाः › म॑ धातु द्रव्या का भी समावेश किया भ 
चाहिये था और उस में ताम्र, पारद आंदे का समावेश होता; परन्तु एर 


(0) 5.02 


नहीं है | अतः आचार्य ने केवल औद्धिद द्रव्यो को ही दृष्टि मे. रखेत ह 


एसा कहा हैं ॥ ६ ॥ रा 
४ पश्चावध कषायकल्पनामात तच्यथा- कल्कः, शत्‌ हेत 
शातः, फाण्टः, कषाय इ।त ।। ७ । । हिः ज्ञा 
कषाय की कल्पना पांच प्रकार की है । जैसे---१ स्वरस [ 10७] | 
२-कल्क (81015१, coarsly powdered and powdered drugs 
३-श्वत [ [९०००४००५ |; ४ शीत [ £5०7 ]; ५ पाए 
[ [०६७७० ]; ये पांच प्रकार के कषाय हैं । इन्हें स्वरसकषाय, कलक 
कषाय इत्यादि प्रकार से भी कह सकते हैं || ७ ॥ 
( यन्त्रप्रपीडनाद्‌ द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते । ह 
यात्पिएड रसपिष्टानां तत्कल्कं परिकीतिंतम्‌ ॥ तौ 


वह्णो तु कथित द्रव्यं श्रतमाहुथिकित्सकाः । 

द्रव्यादापाथतात्तीये तत्युनानिशि संखितात्‌ ॥ & ॥ 
कषायो योऽभिनियांति स शीतः समुदाहूतः | 
कषिप्वाष्णताये सादितं तत्फाणटं परिकीतितम्‌ ॥ १० ॥) क 
उहा पर कर स्वरस आदि का लक्षण पढ़ते हैं-चत्रपाणि ले 

यन्त्रप्रपीडनाद्‌०' इत्यादि तीन छोक नही पढ़े । | 
जहस का तषाण-ताज द्रव्य को कूट कर यन्त्र से निष्पीडन के 
के जो रस निकलता है, उसे खरस कहते हैं । छ 
कल्क का लक्षण-रस अर्थात्‌ जल आदि द्रव द्वारा पीस करगे 
पिण्ड रूप होता है; उसे कल्क कहते हें, ' | हः 
श्वत का लक्षण-द्वव्य को जौकुट करके यथावि जल देव| 
अग्नि पर उबालने से जब द्रव्य का सार भाग जल में मिल जाता-है ?। 


` जा श्र सूः स्थान ०३ 
येणा] त्रस्थानम्‌ | १ 
OE 


म ठ द सभाग युक्त जल को उस ओषधि का श्रुत (काथ) कहते हैं | 

भी व शीत का लक्षण-कुडित हव्य को शीतल जल म॑ रात भर पड़ा 

गा रन के बाद जब उसका सारभाग जल ग मिल जाता है, तब उस 

तु ऐ नता युक्त जल को उस हव्य का रु त कहते हैं । 

खतही फाण्ट का लक्षण-कुट्रित रव्य को उष्ण जल में डालकर हाथ 
दि द्वार मर्दन करने से जब उस द्रव्य का सारभाग जल म॑ मिल जाता 

) त है तब उस सारभाग युक्त जल को कल्पना को उस द्रब्य का फाण्ट कहा 


| जाताहे । 
[७०६ अन्यत्र भी कहा है 


drugs स्वोरसः स्वरस ग्राक्तः कलको टू दि पे | 
रि क्वाथितस्तु श्रतः, शीतः शवरीसुषितो मतः ॥ 
| वलः 


क्षिप्वोष्णुतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिधीयते ॥ 
किसी ओषधि का अपना रस स्वरस कहाता है, पत्थर पर या 
भय किसी प्रकार पीसी हुई औषधि कल्क कहाती है । ओषधि का 
षध श्रत कहाता है । ओषाधि को कुचलकर या अधकुटा कर के शीतल 
' (आगी में रातभर पडा रहने दें और प्रातःकाल छान लें; इसे शीत कहते 
हे | शौनकं आचाय के मत से-ओषधि को कुचल कर गरम पानी में 
इतर रातभर पड़ा रहने देने से जो कषाय निकलता है, उसे “शील? 
ऋते हैं | ओषवि को कूटकर गरम पानी में कुछ देर तक पड़ा रहने 
त मलकर छानने से जो कषाय निकलता है, उसे फाण्ट 
| 5--१० 
“| तेषा तह) (लि अतः कषायकल्पना व्याध्यातुर- 
; अतः तुर 
दरे शपिशी; नत्वेवं खलु सर्वाणि समत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥११॥ 
रन ग क्रमश; पूर्व पूर्व मे अधिक बल है, अथोत्‌ फाण्ट से शीत, 
` इत, खत से कल्क तथा क क से स्वरस अधिक बलवान्‌ 


-हे (| वेव्यादापोधेतात्तोये प्रतते निशि संस्थितःत्‌ । 
भ्पायो योऽभि नियीति स शीत समुदाहृतः । 


| 
| 
| 


EE ._ 3 ०४ चरकसंहिता | : [ 


अथवा गुरु है | अतः कषाय कल्पना रोग एवं रोगी के बल की 
करती है | अर्थात्‌ यदि रोगी निवल हो और गुरु कषाय ( स्वरस ) 
दिया जाय तो हानि होने की सम्भावना रहती है, क्योंकि वह 7 , 
वीर्य को नहीं सह सकता । इसी प्रकार यदि रोग हलका हो और ओत 
बलवान्‌ हो तो भी हानि होती हे । यदि रोग प्रबल हो कषाय हलका 
तो पूणतया रोग निवारण नहीं होता । और न प्रत्येक कल्पना ही सर्वत्र ग 
योगी हो सकती है । अर्थात्‌ ओषधि के घटक अवयव प्रत्यक कल्पना 
थक्‌ २ अथवा भिन्न स्वरूप में प्राप्त होते हैं; अत 
रोगनिवारिणी शक्ति भिन्न २ होती है | तथा च क्रिसी पुरुष को 
अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है इत्यादि--रोगियों ई 
भिन्न २ रुचि होती है | यदि रोगी को अरुचिकर कल्पना दी जाय? 
वमन इत्यादि होकर रोगी को अधिक हानि पहुंचायगी | 
इसी प्रकार इन कपायाँ की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिये।दिएन 
प्रष्टाङ्गहृदय म॑ कहा भी है-- 
युज्ज्याब्याध्यादेबलतस्तथा च वचनं मुनेः । 
'मात्राया न व्यवस्थास्ति व्याधिं कोष्ठं बलं वय: | 
आलोच्य देशकालौ च योज्या तद्वच कल्पना || 
मध्य ठु मानं निर्दिष्ट स्वरसस्य चतुष्पलम्‌ । 
पष्यस्य कभमालोड्यं तद्‌ रवस्य पत्नत्रये ॥ 
काय दरन्यपल कुयात्‌ प्रस्थाद्व पादशेषितम्‌ । पिज 
शीतं पले पले: षड्भिश्चतुभिश्च ततो परम्‌ ॥ | 
अपात्‌ मात्रा का कोई निश्चित नियम नहीं हे । रोग, को, वशी 
साड, दश एन काल; इन को देखकर ही मात्रा निश्चित की जाती है| फो 
नाचान तन्त्रो कं अनुसार खरस की मध्य मात्रा (बट ९०5९ | 
४ पल हाता थी | कल्क द्रव्य १ कपको ३ पल जल में आलोडन A 


आ । १०५ 


जल में भिगोया जाता था ओर फाण्ट के लिये १ पल द्रव्य को 
3 परम जल में मसला जाता था । परन्तु आजकल के लिये यह मात्रा 
अधिक है । आजकल साधारणतः खरस की मात्रा १ से २ तोला 
न ३ । हम अविक से अधिक ४ तोला तक दे सकते हैं । कल्क या 
क्मात्रा २ से 8 मासे (आजकल के मान के अनुसार ) तक 
होती है । अति गृदुवीर्य द्रव्यो को ६ या ७ मासे तक भी दे 
ना ते हँ । क्वाथाथ द्रव्य २ तोला लिया जाता हे ओर १६ गुणा जल म 
ण्‌ | कर अवशिष्ट चतुर्थीश रहने दिया जाता है । शीत तथा फाण्ट के 
स भी द्रव्य २ तोला ही लेना चाहिये तथा क्रमशः षड्गुण एव 
गयो कततुणुण जल में कषाय सिद्ध करना थ || ११ ॥ 
जायत पञ्चाशन्महाकषाया इति थटुक्तं तदल्ुव्याख्यास्यामः; 
त्रथा-जीवनीयो बृहणीयो सखनीयो भेदनीयः सन्धानीयो 
चाहिये दीपनीय इति षट्कः कषायवशः, बल्यो वण्येः कण्ख्यो हृद्य इति 
चतुष्कः कपायवगे!, तृसिम्नोष्शोधः कुष्टप्नः कशडूभः कृमिप्नो 
प्न इति षट्कः कषायवणः, स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्र- 
अमन; शुक्रशोधन इति चतुष्कः कषायवर्गः, खेहोपगः स्वेदोपगो 
/सनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनुवासनोपगः शिरोवि- 
लिनोपग इति सप्तकः कपायवर्ग:, छदिनिग्रहशस्तृष्णानिग्रहणो 
शिनिग्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः, पुरीषसंग्रहणीयः पुरीष 
| नयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति 
| बिक कपायवर्गः, कासहरः श्वासहरः शोथहरो ज्वरहरः श्रमहर 


बर 
» ॥शत 
ती है| 


पक कषायवगः, दाहग्रशमनः शीतप्रशमन उदर्दप्रश- 
मनः शूलप्रशमन इति पञ्चकः कषायवर्गः, 
|) पिना वेदनास्थापनः संज्ञाथापनः प्रजास्थापनो वयः 

पञ्चकः कषायवर्गः; इति पञ्चाशन्महाकषायाः; 


तरल) ०६ चरकसंहिता । 


महतां च कषायाणां लचणोदाहरणार्थ व्याख्याता ॥ 
पचास महाकषाय हैं; ऐसा पाहिले कहा गया है । अब 
व्याख्या की जाती है । जैसे-- हि 
१. जीवनीय (7101) को बढ़ानेवाले, जीवन के लिये हित 
२. बृंहंणीय (मांस आदि को बढ़ाने वाले ) 
३. लेखनीय (लेखन करने वाले अर्थात्‌ देह गत उपलेपक 9 
स्राव आदि को लेखन कर के हटा देनेवाला अथवा कृश करने वाते | 
४. भेदनीय । 
५. सन्धानीय ( जोड्ने वाला ) । 
६. दीर्पनीय ( अग्नि का दीपन करने वाले ) | 
ये ६ मिलकर प्रथम कषायवग है ॥ 
१--बल्य ( बलवर्धक ) । 
२ वर्ण ( वर्ण के लिये हितकारी, Complexion को ॥ 
करने वाले ) | | 
३-कण्ठ्य ( कळ के लिये हितकारी ) | 
2-हृय ( हृदय के लिये हितकर ) | 
इन ४ से दूसरा कषायवर्ग है ॥ 


१-- तृति्न ( तृप्ति अर्थात्‌ जब ऐसा मालूम हो कै पेट भरा ह 
है अतएव भोजन में रुचि न हो- उसे नष्ट करने वाला ) || 
२-अर्शोष्न (अशे अर्थात्‌ बवासीर तथा अन्य मांसाडूकुर 1 
| नष्ट करने वाला ) | 
| .__ रे- कुष्ठ (कुष्ठ अर्थात्‌ त्वचा के रोगों को नष्ट करनेवाला) | 
|] १-- इहरवं यच्छुररिस्य जनयेत्तच बृंहणम्‌ चरक सू० २२ अः । 
२ थातून्मलान्वा देहस्य विशोष्योह्ञेखयेच्च यत्‌। 
hg लेखनं तद्यथा चौद नीरमुष्ण वचा यवाः ॥ 
३--मलादिकमबद्धं वा बद्धं वा पिरैडत मले: । . . 
भिरवाधः पातयति तद्भे; नं कटुकी यथा ॥ 
४ पचेन्नममं बहिकुच दीपनं तद्यथा मिशिः । 


सूत्रस्थानम्‌ । “९७७ 


कण्डू अर्थात्‌ खुजली को नष्ट करने वाला ) । 
9- कण (कर्डे ` 


क्रिमिन्न ( क्रिमियां को नष्ट करने वाला ) । 
विषन्न ( विष को नष्ट करने वाला ) । 


इन ६ से तीसरा कषायवग होता है॥ 
१-स्तन्यजनन ( दूध का पदा करने वाला ) । 
२--स्तन्यशोधन (दूध का शोधन करने वाला ) । 
३--शुक्रजनन ( वीर्य को उत्पन्न करने वाला ) । 
४--शुक्रशोधन ( वीय का शोधन करने वाला )। 
इन ४ से चौथा कषायवर्ग होता है ॥ 
१-खेहोपग ( खेहन में सहायता देने बाला )। 
| २-स्वेदोपग ( स्वेद म सहायता दनं वाला ) | 
| ३-बमनोपग ( वमन में सहायता देले वाला )। 
को ४-विरेचनोपग ( विरेचन में सहायता देने वाला ) । 
| ५-आस्थापनोपग ( आस्थापन में सहायता देने वाला ) । 
६-अनुबासनोपग ( अनुवासन अर्थात्‌ स्िग्धबस्ति में सहायता 
देने वाला ) । 
७-शिरोविरेचनोपग ( शिरोविरेचन में सहायता देने वाला )। 
इन ७ से पांचवां कषायवर्ग होता है ॥ 
१- छुर्दिनिग्रहण ( वमन अर्थात्‌ कै को रोकने वाला )। 
२--तृष्णानिग्रहण ( अति तृषा-प्यास को रोकने वाला ) | 
३--हिक्कानिग्रहण ( हिचकी को रोकने वाला ) | 
इन ३ से छठा कषायवर्ग होता है ॥ 
१-पुरीषसंग्रहणीय ( पुरीष का संग्रह करने वाला-बांधने वाला 
. अथवा रोकने वाला ) । 
` १-पुरीषविरजनीय ( पुरीष के दोष सम्बन्धो को 
अथवा पुरीष के दुष्ट वण-रंग को हटाने वाला 


fa 


32% 


ह... १ 
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' ` ३-मूत्रसंप्रहणीय (मूत्र को रोकने वाला अथवा कम करने | 
४-मूत्रविरजनीय ( मूत्र के दोषों को हटाने वाला अथवा ह| 
को हटाने वाला अथवा दोषों को हटाकर प्राकृतिक ते: 
रंगने वाला ) । 
५-मूत्रविरेचनीय ( मूत्र को लाने वाला ) | 
इन ५ से सातवां कषायवर्ग होता है | 
१-कासहर ( खांसी को हरने वाला ) | 
२-श्वासहर ( श्रासरोग को हरने वाला ) | 
२-शोथहर ( शोथ को हरने वाला ) | 
४-ज्वरहर ( ज्वर को हरने वाला ) | 
५-श्रमहर ( श्रम अर्थात्‌ थकावटं को हरने वला dy 
इन ५ सें आठवां कषायवर्ग होता है ॥ 


१-दाहग्रशमन [ दाह को शान्त करने वाला ]। 
२-शीतप्रशमन [ शीत को शान्त करने वाला ] | 
२-उददप्रशमन [ उदर्द नामक रोग को शान्त करने वाला ]। 
` १-अङ्गमदप्रशमन [ अङ्गों की पीडा 
शान्त करने वाला ] | 
* शलप्रशमन [ शूल को. शान्त करने बालां ]। 
इन ५ से नवम कषायंवर्ग होता हैः | 
१-शोशितस्थापंन [. रुधिर स्राव को रोकने वाला या गाढ़ा कले| नै 
वाला अथवा दुष्ट हुए २. रक्त की दृष्टि को नघ 
. मति मेलने बाला.] | . | | 
। २-वेदनास्थापन (वेदना को नष्टकर शरीर को प्रकृति में लानेवाला)|| | 
| २-संशास्थापन (संज्ञा ज्ञान अथवा होश को स्थिर करने वाला) भै; 
1-- वेदनायां सम्भूतायां तां निहत्य शरीर प्रकृतो स्थापयतीति चक्रपाणि). 


ेटनाया बिसे सन्तर्पकम्‌ । अन्यत्र स्थापन स्थेयेकरामेतीन्दु: ॥ 


Muscular pain 


सूत्रस्थानम्‌ १०९ 


र्‍ जी (प्रजानाशक दोष को हेटाक्रर प्रजा की. स्थापना 
करने वाला, सन्तानोत्पादक) । कर. 
| ।  ५-वयःस्थापन ( आयुष्य की स्थिरता करने वाला) 7 
ह इन ५ से दसवां कषायवर्ग होता है-॥ 
इस प्रकार ५० महाकषाय होते है ॥ 

ये महाकषाय लक्षण तथा उदाहरण के लिये कहे गये हैं, अर्थात्‌ 
एग एवं औषधियों के अनन्त होने कषाय भी अनन्त हैं परन्तु 
जो ग्रलन्त उपयोगी हैं उन को ही यहां उदाहरणार्थ निदशन कराया 
गया है । बुद्विमान्‌ वैध ऊहापोह द्वारा अन्यो का भी प्रयोग कर 
सकता है | | [नाई 
अथवा 'लक्षणोदाहरणाथ” का अर्थ यह भी कर सकते हैं कि 
| पचास महाकषाय हैं? इस पूर्वोक्त लक्षण के महाकषायों के उदाहरण 
के लिये ये वग कह गये हैं || १२ ॥ 

तेषामेकेकसिन्महाकषाये दशदशावयांवेकान्कषायाननुठ्या- 
स्यायामः, तान्येव पश्च कषायशतानि भवन्ति ॥ १३ ॥ 
^ ईन मे से एकर महाकषाय में दस २ अवयवों की व्याख्या करेंगे 
कप | शै परकार ५००१० = ५०० कषाय होते हैं ॥ १३॥ 
| तयथा-जीवकषभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षौरका- 
| ली बुद्रमाषपणयों जीवन्ती मधुकामात दशमाने जीवनी- 
| पालि भवन्ति ॥ (१) 

, गे "जीवनीय----जीवक ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरका- 
| 7 सपर्ण, माषपणी, जीवन्ती मधुक (.मुलहठी ); इन दस 
जविनीयगण होता है ॥ 


नी आन. के बला काकोली चीरकाकोली वाख्ायंनी 
॥ (रु ती पस्यगन्धा इति दशेमानि बंहशीयाति | 
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हि .. हे १ क चरकसंहिता | 


बृंहरीय--क्तीरिणी' ( क्ीरलता अर्थात्‌ क्षीरविदारी ), 
[ दुग्धिका, हांचिया ], बला.[ खटी ], काकोली, क्षीरकाकोली. 
यनी [ श्रेतबला ], भदौदनी [पीतबला], भारद्वाजी [वनकपासी, वनकर 
पयस्या [ विदारीकन्द ], ऋष्यगन्धा [ विधारा | इन दस ओषधि शीर 


` भ्रद्दोटली लः त 
बृंहणीय गण होता है ॥ वृद्ध वाग्भट में भद्रीदनी तथा ऋष्यगन्धा, ॥ गो 
दो ओषधियों की जगह इत्तु [ईख] तथा वाजिगन्धा [असगन्ध] पढे गह नीर 


Fe पा 


मुस्तकुष्ठहरिद्रादारुहरिद्रावचातिविषा क डुरो हिणीचित्रकचि 


बिल्वहैमवत्य इति दशेमाने लेखनीया।ने भवन्ति ॥ (३)॥ 
लेखनीय---मुस्त [ मोथा ], कुठ, हल्दी, दारुहल्दी, वच, ग्री 

तिषा [ अतीस ], कटुरोहिणी [ कटुकी ], चित्रक [ चीता ], चिरिपि 

[ करञ्ज ], हेमवती ( श्वेतवचा ) इन दस ओषधियों से लेखनीय ॥ 

होता है ॥ 

सुवहाकोरुबुका मनिसुखी चित्रा चित्रकाचिरि बिल्व ङ्किनीशः 

दनीखर्णक्षीरिणय इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ (४)| 


अग्निमुखी ( लाङ्गली ), चित्रा [ दन्ती ], चित्रक, चिरिश्रिल्व [ क्न 
शाह्केनी [ यवतिक्ता ], शकुलादनी [ कटुकी ], खर्णक्षीरी [ सल्ानां | 
चोक ]। इन दस ओषधियों से भेदनीय गण होता है । बृद्धवामट। 
~ _ ~ | 
“सुवहा/ के बदले “सरला” का पाठ मिलता है । सरला का ॥ 01 
त्रिवृत्‌ ही है ॥ पर 
____ $= क्षीरिणी का उपयुक्र अर्थ चक्रपाणि के मतानुसार है । नि जप 
त्तीरिणी क तीन अर्थ दिये हैं । यथा- दुग्धिनी, शिखिनी, सारिवा च । इत . 
सारिवा अर्थ ही उपयुक्त होगा । अथवा चीरिणी से खिरनी का ग्रहण चा | 
धन्वन्तरि निघण्टु में गुण दर्शाते हुए कहा हे - वृष्या स्थील्यकरी हृया प ॥ 
- मेहनाशकृत्‌ ॥ २--राजचवक के पयोय वाचक शब्द राजि तः 
भें इस प्रकार पढ़े गये हैं -- | 
राजक्षवकः कृष्णस्तीच्णफल! राजराजिका राज्ञी । 
सा कृष्णसषपाल्या विज्ञेया राजसर्षपाख्या च ॥ 


बट ] सूत्रस्थानम्‌ । १११ | 
| go ) 1 


धुम पर्णीपृक्मिपरण्यम्ब्ठकीसमङ्गामोचरसधातकीलो ध्र- 
॥ प्रग्षकटफलानीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति॥ (५) ॥ | 
i धानीय- मघुक [ सुलहठी ] मधुपणी [ जलज मधुयष्टि अथवा | 
1, प्रश्निपणी, अम्बष्ठकी [पाठा], समङ्गा [माञ्जेष्ठा अथवा लज्जालु], | 
न्या. ५ गोचरस, धातकी, लोध, प्रियंगु, कट्फल; इन दस ओषधियों से सन्धा- || 

| 


प, श) भवन्ति ॥ (६) ॥ 

इति षद्कः कषायवग ॥ [१] ॥ 
नीय ३| दीपनीय---पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, श्रङ्गबेर [अदरख] 
| अलवेतस, कालीमिरच, अजमोदा, भल्लातकास्थि ( भल्लातकबीज ), 
शइ हिगुनियास [ हींग वृक्ष की गोंद अर्थात्‌ हींग ]; इन दस औषधियो से 
। (४) तपनीय गण होता है । 
ज्ञ ऐन्द्रयपभ्यतिरसष्यप्रोक्कापयस्याश्वगन्धास्थिरारोहिणीबला- 


करत जे 

लान पिला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ॥ (७) ॥ 

वा , '्य-एन्री ( एक दिव्य ओषधि ), ऋषभी ( कोच ), अतिरसा 
आ [लही] ऋष्यप्रोक्ता [शतावरी], पयस्या [विदारीकन्द अथवा क्षीरकाकोली], 
| "भधा [ असगन्ध ], स्थिरा [शालपर्णी], रोहिणी [ जटामांसी ], बला, 
द्द 1 रन दस ओषधियों से बल्य गण होता है । बृद्धवाग्भट में 
1 की जगह ऋषभ पढ़ा गया है । | || | 
चन्दनतुङ्गपद्मकोशीरमधुकमञ्चिष्ठासारिवापयस्यासितालता | हक 


त उमघुकप्रश्िपणी',इति पा०। २- ऐन्द्री गोरक्षकर्कटी (इन्दाय) | 
३ - चक्रपाणि ने इस का अर्थ शताव “इस 
1... रा[कयाह। ४-इस 
आयुवददीपिका में माषपर्णी किया गया है । eT 
` शर का अर्थं अन्य रीकाकारों ने कटुकी [किग्रा है । 


Digitized by 


Oe ". 
११२ चरकसंहिता | [अ, 


इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति ॥ (=) ॥ 
तुङ्ग [ पुन्नाग ), पद्मक [ पद्माख अथवा कमत 
उशीर [ खस ], मधुक [ मुलहठी |, माज्ञष्ठा, शारिवा [ अनन्तमूल ] 
पयस्या [ बिदारीकन्द अथवा क्षीरकाकोली ], सिता [ श्रत दूबी ] 
[ काली दूब अथवा प्रियंगु | इन्‌ दुस आपाधया स वण्य गण बनता है| 0 
सारिवेक्ञुमूलमधुकपिप्पलीद्राक्षाविदारीकेडयहंसपदीबृहती 
कण्टकारका इति दशमान कणव्यान नंवान्त !! (8) ॥ [म 
कएठ्य-सीरिव्ा [अनन्तमूल |, इल्नुमूल [ गन्ने की जड़ ] मधु काव 
[ मुलहठी ], पिप्पली, द्राक्षा, विदारीकन्द्‌, केटय [ कट्फल ], सप 
| हंसराज |, बृहती [ बड़ी कटरी ], कण्टकारी [ छोटी कटेरी ], जञ 
दस ओषधियो का कण्ठ्य गण होता है। .. रा 
आम्राम्रातकनिकुचकरमर्दतृचषाम्लाम्लवेतसकुवलबदरदाहि 
ममातुलुङ्गानाति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति ॥ (१०)॥ | 
इति चतुष्कः कषायवर्गः ॥ [२] ॥ | 
. हय-आग्र | आम |, आम्रातक [ अम्बाडा ], निकुच [ लकुच 
ल |, करमर्द [ करौंदा], बृत्ताम्ल [ विषांत्रिल अथवा इमली ], ग्रम \ 
वेतस, कुवल | बड़ा बेर ], बदर [बेर ], दाडिम [ अनार ], मातुलुं 
| बिजोरा |; इन दस ओषधिय़ों के समूह. को हृद्ययण कहते हैं । 


नागरचित्रकचव्यविडङ्गमूव।शुङू चीवचाम्ुस्तपिप्पलीपाटला | 
नीति दशेमानि तृपिप्नाने भवन्ति (११) ॥ | 

ठृपित्न--नागर [ सोंठ ], चित्रक चव्य, वायविडंग, मूवी, गिली 
वच, माथा, पिप्पलो, पाटला ( पाढल ); इन दस ओषधियों को तु| 
गणा कहते हैं | बृद्धवाग्भट में पाटला की जगह “पटोल?” पढ़ा गा है शर 


ह्र्ड 
॥ रोष 


कुटजबिल्वाचत्रकनाग्रातिविषा भयाधन्वयासकदारु 
वचाचव्यानीति दशेमान्यर्शोध्नानि भवन्ति ॥ (१२).॥ 


) अ ग्र | ४ सूत्रस्थानम्‌ | १५१३ 


रङ कुटज [ कुड़ा ]) विल्व [ बेल |, चित्रक, सोंठ, अतीस, 
1 प्रयास [ दुरालभा, धमासा ] दारुहल्दी, वचा, चव्य; इन दस 
तमूत | ओषवियों का अशि गण होता हे । 
) ख| ज्वद्रराभयामलकहरिद्रारुष्करससपणारम्वधकरवीरबिडङ्गजा- 
नता है| वाला इति दशेमानि कुष्ठश्लानि अवन्ति ॥ (१३)॥ 
बृहती. ङु्ठप्र--खदिर [ खैर |, अभया [ हरड |) आंवला, हल्दी, अरुष्कर 
।. |[मह्तक, भिलावा ], सप्तपणे [ सतीना |) आरग्वध [ अमलतास ], 
|) मधु कीर [ कनेर ], वायविडंग, जाती [ चमेली ] के नवीन पत्ते; इन दस 
हंसपाईअ्रोषधियों का कुष्ठ गण होता हे 
1); | चन्दननलदकृतमालनक्कालनिम्चकुटजसपपमधुकदारुहरि- 
रपु्तानीति दशेमानि कण्इघ्रानि भवन्ति॥ (१४) ॥ 
रदाहि| कूपन चन्दन, नलद ( मांसी, बालछुड ), कृतमाल [ अमलतास ] 
` माल [ करञ्ज |, निम्ब [ नीम |, कुटज [ कुडा ], सप [ सरसों ], 
| भुक ( मुलहठा ), दारुहल्दी, मोथा; इन दस ओषधियों से कणडूघ्न 
' लकुच| गण होता है । 
अ, अ्ावमराचगणएड।रकेबुकविडङ्गनिशुणडीकिणिहीश्वद्‌ष्डावृ- 
शिकाखुपाणका इति दशेमानि क्रिमिप्नानि भवन्ति ॥१ ५॥ 
|  रेश्न-अक्तीव ( सहिजन अथवा महानिम्ब, बकायन ), काली 
क्‍ मिच, गएडीर (स्नुही ), केबुक ( केंऊ ), वायविडंग, निर्गुण्डी (सम्मालू) 
| एह ( अपामाग ), अदुंष्टा [ गोखरू ], दृषपणी आप्राखुपणी ( चूहा- 
। ) इन दस षाया से कामेघगरण होता है | 


| 
[टला 


गिलो 


१-- त त सस स्य स बम 
[ Ri गा ४ अक्तावा ब्दुक; शाभाज्ञनो वा इति चक्र: । २ गण्डीरः शमठ- 


या है| हक । ३- योगीन्द्नाथसेन (तवन्र केम्बुक इति पठित्वा केस्बुक; पुग 
| । ४ - किणिही कटभीति चरकतात्पर्यरीका । ९ वृषपर्णी - 
, भेदः राढायां पाजपात्रकाते ख्याता । सुवहा-रा्रा, हाफरमाली वा 


विन न ह स्तदा राजनिघण्टौ यथा - हंसपादी कटूष्णा | 
ख ॥ र 5 %ऋ- 


` माषपर्णी, मेदा, बृद्धरुहा (शतावरी), जटिला [ उच्चटा अथवा जमा) छ 


उत १५ चरकसाहता । [अप औँ 


हरिद्रामञ्रिष्ठासुवहासच्मेलापालिन्दी चन्द्नकतकशिर॥| छ 
न्धुवार छेष्मातका इति दशेमाने विषज्नाने भवान्त ॥ (१६)| 
इति षट्कः कषायवर्गः ॥ [२] ॥ 
विषप्न-- हल्दी, मञ्जिष्ठा, सुवहा ( राखा अथवा शेफालिका, 
सिंगार अथवा गोधापदी, हंसषादी ), छोटी इलायची, पांलिन्दी [र 
लता, काली सर अथवा कुन्दुरु ], चन्दन, कतक [ निर्मली ], शि. 
सिन्थुवार [ नि्ुएडी, सम्भालू ], लष्मातक [ लसूडा ]; इन दस व 
थियों से विषध्नगणं होता है । 
वीरणशालिंषष्टिकेच्षिक्षुवालिकाद भकुशकाशगुन्द्रेत्कटमूत 
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ (१७) ।। 


> 


स्तम्यजनन-वीरण [ खस ], शालि, घटिक [ सांठी के चावर 


| 
व्य 
द्य 


जड़ें स्तन्यजनक हैं | 
पाठामहोषधसुरदा रुमुस्तमूर्वागुड्चीबत्सकफलकिराततिक 
कटुरोहिणीसारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति! 
स्तन्यशोधन--पाठा [ पाढ़ ], महौषध [ साठ ], देवदारु, म ` 
मूर्वा, गिलोय, वत्सकफल [ इन्दजी ], किराततिक्तक ( चिरायता ), ब 
रोहिणी [ कटुकी ], सारिवा [ अनन्तमूल ]; इन दस ओषधियों । 
स्तन्यशाधन गण होता है | ॒ । 


0 ~ ५ cE i Ee । उ वृ 
जीवकषभककाकोलीचीरकाको लौगुदपणीमापपर्णामेदा ` 


रुहाजटिलाकुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ॥ . fF 
शुत्रजनन--जीवक, ऋषभक, काकोली, च्तीरकाकोली, पदप 


१- पालिन्दी श्यामलतेति चक्र; । 
३-- गुन्देत्कटकत्तण मूलानीति' पा० | 
८ किक 


(ता LR) दवति पा? | छिः 
२ - पष्टिकत्षुवांलिका हत |... 


डय I ११५ "| 


उच्चटमिद ]; इन दस ओषधियों का शुक्रजनकगण कहाता है | 
बद्धवाग्भ में माषपर्णी को नहीं गिना गया है । इस के बदले 
दा का पाठ है । “इद्धरुहा”” की जगह “बृच्तरहा” पाठान्तर 
दलता है । और बृद्धवाग्मट भे “वृक्तरुहा? पढ़ा गया है । बृक्तरुह्य से | | | 
| दाक? का ग्रहण होता है I ल्क. हक | ॥ 
कुशैलवालुककदफलसशद्रफेनकदग्बानियोसेज्ुकाएड च्विछुर- | 
रहुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति॥ (२०) ॥ | ॥ 
इति चतुष्कः कबायवगेः ॥ [४111 पे | | 
टमू शुकशोधन- कुठ, एलवालुक, कदल, समुद्वफन, कदम्बानेयास | | 
[कदम दृत की गोंद ], इक्तु ( इंख ) काण्डेल्नु (इंख भेद अथवा काश) ॥ | 
चाव | खुरक ( कोकिलाळ, तालमखाना ), वसुक, उशीर (खस); इन दस 
वाह | ग्रोषवियो से शुक्रशोधन गण होता & ॥ 
इन मृद्दीकामघुकमधुयर्णमिदाविदारीकाकोलीक्षीरकाकोली- 
| बैवकजीवन्तीशालपण्य इति दशेमानि खेहोपगानि भवन्तिर १ 
तिक्र) सेहोपग--मृद्वीका [ किशमिश ], मधुक [ मुलहठी ], मधुपर्णी 
नत ॥१४॥ गिलोय ], मेदा, विदारीकन्द, काकोली, चीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती 
र 1 था शालपर्णी; ये दस ओषधियां ख्रहोपग गण में गिनी जाती हैं । 
)) शोमाञ्जनकैरण्डार्कवथीरपुननेवायवतिलकुलत्थमाषबदरा- 
विथ | एति दशेमानि खेदोपगानि भवन्ति ॥ (२२) ॥ 
| म. खेदोपग-शोमाञ्जन [ सहिजन ], एरण्ड, अर्क [ मदार, आक ], 
दाम `^ ( श्वेत पुननवा ], पुनर्नवा, यव [ जौ ], तिल, कुलत्थ [ कुलथी ], 
त ॥(॥ उड़द ], बदर [बेर ]; इन दस ओषधियों के संग्रह को स्वेदो- 
पणी गण कहते हैं । | | 
१)  पुमधुककोविदारकबुदारनीपविदुलबिम्बीशणपुष्पीसदापु- 


> | | 


70 केपुष्प्य इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ (२३) ॥ 


वहां मही 


दसर 


| 
| 
( 


_ कसको सस हुनका कह हर 
गई सुको वसुहइः वकपुष्पमिति लोके' इति गङ्गाधरः । अथवा वसुको | 


हि... 5 १६ चरकसंहिता । 


बमनोपग--मधु, मधुक [ सुलहठी ], कागिदार [ लाल कचनार | 
[ श्वत कचनार ], नीप [ कदम्ब, कदम |, विदुल [ हिज्जल 


श्र 
समुद्रफल अथवा जलवेतस ], बिम्बी, शणप 10 वदाउ वा | अक) मदार] श्रोत 


कबुदार 
प्रत्यकृपुष्पी [ अपामार्ग, ओंगा |; इन दस आना स वमनापग गण 


कहाता है । जा: 
द्राक्षाकाश्मर्यपरूषकाभयामलकबिर्भातककुवलबदरकर्कसु | 


पीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन (२४)॥ (र 
विरेचनोपग--द्राक्षा [ मुनक्का |) काश्मथ [ गाम्भारी ], परूपक पति 
[ फालसा ], अभया [ हरड़ ], आमलक [ अवल |, बिमीतक [ बहेड़ा री 
कुवल [ बेर-भद, बडा बेर ], बदर [ बेर ], कर्कन्धु [ फरबेरी ], पीलू ये| के 
दस ओषाथियां विरेचनोपग हैं, अथात्‌ विरेचन म सहायता दनवाली हैं 
त्रिवाद्विल्वपिप्पल|कुष्ठसषपवचावत्सकफलंशतेपुष्पामधुकमः धान्य 
दनफलानीति दशेमान्याथापनोपगानि भवन्ति ॥ (२५)॥ | 
आस्थापनोपग- त्रिवृत्‌ [ निसोत ], बिल्व [ बेल ], पिप्पली, कुठ प 
सरसें, वचा, वत्सकफल [ इन्द्रजौ ], शतपुष्पा ( सोये ), मधुक ( मुलहठी)|॥ *" 
मदनफल ( मैनफल ); इन दस ओषधियों का आस्थापनोपगगण हाताह | 
राख्ासुरदारुबिल्वमदनशतपुष्पावृश्वारपुननवाश्चदष्टाग्रमन्य । 
श्योनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥ (२६)॥ _ 
अनुवासनोपग--रास्ता, देवदारु, बिल्व, मैनफल, सोये, १५ 
( श्वत पुननवा ), रक्त पुननवा, श्रदंष्टा (गोखरू), अग्निमन्थ (अरण) । | 
श्योनाक ( सोनापाठा, अरलू ); ये दस अनुवासनोपग ओषावियां ह। || 
ज्योतिष्मर्तीचचकमरिचपिप्पलीविडङ्गशिग्रसर्षपापामागतः को 


ण्डुलश्वेतामहाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भव 
इति सप्तकः कपायवर्ग: ॥ [२] ॥ पा 
शिरोविरेचनोपग-ज्योतिष्मती [ मालकंगनी ], कवक [ विकि ५ 
नकछिकनी ], कालीमिर्च, पिप्पली, वायविडङ्ग शिग्र [ शोमाञ्जनन) | । 


क 
> BL 


इ | ११७ 


ओप्रधियाँ । ८ वा. NY 
जम्बाग्रपल्लवमातुलुङ्गाम्लबद रदाडिमयवर्षष्टिकोशीरमल्ला- | 


आइति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति। ॥ (२८) ॥ | 
दिप्रदण-जम्बू (जामुन) तथा आम के पत्ते, मातुलुङ्ग 

ह्र), अम्लबदर (खट्टा वेर ), दाडिम ( अनारदाना ), यव ( जौ), | | | 

र्क पिक (सांठी के चावल ), उशीर ( खस ), इत्‌ ( मिट्टी अथवा सोरटी || 

हेडा | अथवा फटकरी ), लाजा; ये दस ओपधियां छु्दिनिग्रहण अर्थात्‌ || 

लू; यके को रोकने वाली है । 

॥हें।| नागरधन्वयासकसुस्तपपंटकचन्दनाकेराततिक्कणुइ्चीहीवेर- 


चि 


कमः पन्यकपटोलानीति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति ॥२६॥ 
॥ |  वृष्णानिग्रहण---सोंठ, धन्वयवासक ( दुरालमा ), मोथा, पपैटक 


कुठ | तिपापड़ा ), चन्दन, चिरायता, गिलोय, हीवेर ( गन्धबाला ) , वान्यक 
हही नयां ), पटोल; ये दस ओषधियां तृष्णा को रोकनेवाली हैं । 
ताहे|॥ शर्पुष्करमूलबदरबीजकणटकारिकाबृहतीबृक्षरुहाभयापि- 
मन्ध |संदुरालभाङुलीरश्ृङ्गय इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि 
॥ |िन्ति॥ (३०)॥ wa 
इति त्रिकः कषायवर्गः ॥ [६] ॥ f 
रण) निग्रहण-शटी ( कःचूर 3), पुष्करमूल ( पोहकरमूल बद्र- 
रकी गुठली-की मजा ), कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), बहती 
), वृच्रुहा ( वन्दाक ), अभया (हरड ), पिप्पली, दुरालभा, 
~ ५ अकेड़ासिंगी ); ये दस हिचकी को रोकती है। | 
अडग्बनन्ताम्रा खिकदवङ्गलो भ्रमोचरससमङ्गाधातका पुष्पः | 
~ शराणीति दशेमानि पुरीपसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥(३१॥ ||| 
'ष्टिकोशीर्‌ ०? साग ह | 


इति पाठान्तरम्‌ | | 


i 


४६ 


यायाय 


११८ चरकसंहिता । 


(अग्र 


पुरीषसंग्रहण--प्रियंगु, अर्नन्ता ( दुरालभा ), आम्ना 
की गुठली ), कद्वङ्ग ( श्योनाक, अरलू ), लोध्र ( लोध ), मेक म 
समङ्गा ( म्चिष्ठा अथवा लजालु ), धांतकोपुष्प ( धाय के फूल) | 
( भारंगी ), पद्मकेपतर; ये दस ओषधियां पुरीपसंप्रहण ( कावज ) ह 
जम्बुशल्लकीत्वकच्छुरामधूकशाल्मली थीयेष्टकभृषटूतप | 
त्पलतिलकणा इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भवन्ति || 4 
पुरीषविरजनीय-जामुन) शल्लको ( सञभेद्‌ ) त्वक्‌, कळ पू 

( दुरालभा ), मधूक ( महुआ ), शाल्मली ( सेमल ); श्रीवेष्टक (गय 
बिरोजा ), भ्ष्टमृत्‌ ( पकी हुई मिट्टी ), पयस्या करिणी अथवा बिदाः 
कन्द ], नीलोत्पल तथा तिल; ये दस ओषधियां पुरीषविरजनीय है 
वृद्ध वाग्भट में मधूक' की जगह 'मधुक' ऐसा पाठ है | मधक्र श॑ गरा 
से मुलहठी का ग्रहण किया जाता है । पु 
जम्ब्वाग्रसचवटकप।तनो दुम्बराश्वत्थ भज्ञातकाश्मन्तकसो।| दस 
वल्का शते दशमान मूत्रसंग्रहणीया।ने भवन्ति ॥ (३३)॥ 
मूजसंग्रहणीय-- जामुन, आम, प्लक्ष [ पिलखन ], वट [ बरगद | नत 
कपातन) (आम्रातक, अम्बाड़ा), उडुम्बर [गूलर], अश्वत्य [पीपल], भात 
[भिलावा], अश्मन्तक, सोमवल्क (खदिर,खेर); ये दस मूत्रसंग्रह काश 
हं, अर्थात्‌ मूत्र को रोकती हैं ॥ धर! 
| पद्नात्पलनलिनकुमुदसोगन्थिकपुरएडरीकशतपत्रमधुकाप्रिग के 
जुवातकपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति॥१४ 
सलावरजनीय-पद्म [ श्वेत कमल ], उत्पल [नीलोत्पल], १ शे 
| [कमलभद], कुमुद, सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र (ये सब कमत | 
भद ह), मधूक [महुआ], प्रियङ्गु, धाय के फूल; ये दस मूत्रवि 


ह ॥ अथवा पद्म स लकर धातकी तक सबके फूल ही का ! टप कः 
` करना चाहिये | | 
(र > क ९ छट 


छ 0 रो गतामलसित्यायुवेददोपिका। २. कच्छुरा शूकशिग्बीति (को) चरत. 


|. 
[अ | ० ४ ] 


| 


सूत्रस्थानम्‌ । ` ११९ 


नौश्रदंष्ट्रावसुकवशिरपापाणभेददर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कट- 
शेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति ॥ (२५) ॥ 

इति पञ्चकः कषायवगः ॥ [७] ॥ 
जञ) | ्विरेचनीय- ऽइ दनी [ बन्दाक |, दष्टा [ गोखरू ], वसुक 
त्प [वकपुष्प | वशिर ( सूयोवत्त, सूरजमु्खी )) पाण दर्भमूल [ दाम 
न्ति ॥१ कर जड], कुशमूल, काशमूल युन्दामूल, इत्कटमूल; ये दस ओषधियां 


शि (+| वाद 
) मोप तानीति द्‌ 


२३ 
ऱ्ह 
ष्र 


|, कच्चा मूत्र को अधिक मात्रा मे लाती है 

क (गक द्राचाभयामलकपिप्पल दुरालभाथडीकरटकारिकावृश्वीरपु- 

वा विद[)न्रातामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति ॥ (३६) ॥ 

जनीय है| कासहर-द्राक्षा ( किशमिश, मुनक्का आदि ), अभया [ हरड |, 

मुक शत आंबला, पिप्पली, दुरालभा, काकड़ासिंगी, छोटी करेरी, वृश्वीर [ श्वत 
| नेवा ], लाल पुनर्नवा, तामलकी [ भूम्यामलकी, भुइ आंवला ]; ये 

तकसोश दस कास को हरने वाली हैं । 

)॥ | शठीपुष्करमूलाम्लवेतसैलाहिङ्ग्वगुरुसुरसातामलकीजीव- 

[ बणद | लीचण्डा इति दशेमानि श्वासहराशि भवन्ति ॥ (३७) ॥ 


| भहा धासहर- शठी [कचूर ], पुष्करमूल [ पोहकरमूल ], अम्लवेतस, 
ग्रह | इलायची, हींग, अगर, सुरसा [ तुलसी ], तामलकी [ मुइ आंवला ], 


छ, | ती, चण्डा [ चोरपुष्पी, चोरहुली ]; ये दस ओषधियां श्वासरोग 
ुकाप्रियं भ हरती हैं । 
४ गि न्थ (a >> 6 (> 

| ॥ |  पाटलाभिमन्थबिल्वश्योनाककाश्मयैकण्टकारिकाबृहतीशा- 
00 । है यंभपणीगोळुरका इति दशेमानि शोथहराणि भवन्ति ३८ 
का 4 3ह२-पाटला [ पाढल ], अग्निमन्थ [ अरणी ], बिल्व [ बेल ] 

' रातिपण, पश्चिपणी) गोखरू; ये दस ओषधियां शोधको | | 

| _ | नही का नाम दशमूल भी है | इन मै पूर्व की ५ ओषधियों | 


५ पुननेवामलक 


पो? इति पा० | य क ह): 
क 3. 


> 


जाडा 


१२० चरकसंहिता । 


[अप 
से महत्पज्ञमूल तथा पीछे की ५ ओषधियो से हस्वपञ्चमूल होता है 

उ 1 
भीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणे भवन्ति ॥ (३६)॥ 

ब्वरहर-शाखि [ अनन्तमूल ], शर्करा ( खांड), पाठा [पट 
मल्िष्ठ, दातत, पीलु, परूपक [ फालसा], हरइ, आंवला, कहे, 
दस ओषधियां ज्वर को हरती हैं । अष्टांग संग्रह में शर्करा की ३, 
अमृता [ गिलोय ] का पाठ है । यही पाठ उपयुक्त मालूम होता है। 
तथा च--द्राक्षापीलुपरूषकमञ्निष्ठासारिवामृतापाठा: | 

त्रिफला चेति गणो ऽयं ज्वरस्य शमनाय निर्दिष्ट: | 

द्राक्ताखजूरपियालबद्रदाडिमफल्गुपरूवकेक्ुयवपष्टिका | | 

दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति ॥ (४०) ।। 
इति पञ्चकः कषायवर्गः ॥ [८] ॥ 

श्रमहर-द्राच्ता, पिरडखजूर, पियाल, ( जिस के बीज से चिन 
निकलती है ) बेर, अनार, फल्गु [गूलर अथवा काठगुलरिया-गूलसेद| 
फालसे, ईख, जौ, सांठी के चावल; ये दस श्रम अर्थात्‌ थकावट को हरती है 

लाजाचन्दनकारमर्यफलमधूकशर्करानीलोत्पलोशारसाति 
गुइ्चीहीबेराणीति दशेमानि दाहग्रशमनानि भवन्ति ॥ (४१)|| 

राहमरामन- लाजा, श्वेत चन्दन, कारमर्यफल [ गाम्माराफत] 
मधूक | महुआ |, शर्करा [ खांड ], नीलोत्पल, खस, अनन्तमूल, || 
लोय, गन्धवाला; यह गण दाह बो शान्त करता है । अष्टाङ्ग संग्रह 
मधूक? की जगह “मधुक [ 


उसकी जगह "पद्मकः 
समान ही हैं | 


“र रमा न्यकसङ्गवेरभूतीकवचाकण्टकारिकाम्रिमन्धर। 9 
"7 क  पल्य इति दशेमाने शीतप्रशमनानि भवन्ति ॥ (३) 


१-- यश्टिका ' इति पा०। 


न | १२१ 


रोता है | | शीतप्रशमत- तगर, अगर, धनियां, सोंठ, भूतीक [ अजवाइन ], 
म रोटी कटेरी, अरणी, अरलू , पिप्पली; ये गण शीत को शान्त 


करता हैँ | 


न्हकपियालबदरखाद्रकदरसपपर्‌ [श्वकणोजुनासनारि- 
रा इति दशेमान्युद्दप्रशमनाने भवान्त ॥ (७३) ॥ 
उदईप्रशमन-- तिन्दुक (तेन्दू ), ।पेयाल ( चिरांजी ), बेर, खादिर 
(हवर), कदर ( सोमवल्क, श्वत कत्थेवाला खर 9 संप्तपण ( सतिवन, 
सतौना ), अखकर्ण ( सज का भेद ), अजुन, असन, अरिमेद ( विट्‌- 
। [दिर); ये दस ओषधियां उदर्द को शान्त करती हैं । 
टिका विदारीगन्धाप्रश्चिपणीब्हतीकण्टकारिकैरण्डकाकोलीचन्द- 
|नोशीरेलामधूकानीति दशेमान्यङ्गमदग्रशमनानि भवन्ति ॥४४॥ 
सेनि | अङ्गमद्‌ग्रशम वा ( शालपणी ), नपा, बडी 
तसे बढेरी, छोटी कटेरी, एरण्ड, fF चन ता) खस, | छोटी EES 
होह मधूक ( महुआ ); ये दस ओषधियाँ अङ्गमद्‌ ( अङ्गपीड़ा ) को शान्त 
रसात ६। पदि मधूक? की जगह "मधुक? पढ़ा जाय तो मुलहठी-अर्थ 
प्रझना चाहिये | 
३रफह | प्पर्णपिप्पलीसूल चव्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचाजमोदाजगन्धा- 
मूल, 0 'ेजीगणडीराशीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति॥४४॥ 
संग्रह इति पञ्चकः कषायवगः ॥ [8] ॥ 
ह पत्र शलग्रशमन--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, अदरक अथवा 
पढ़ा | !? लोमिच, अजमोदा, अजगन्धा ( अजमोदाभेद्‌, वनयमानी ), 
। गणु ए (जीरा), गरडीर (शमठशाक); ये गण शूल को शान्त करता है। 
ता भुमधुकरुधिरमो चरसमरत्कपाललो घ्रगैरिक प्रियङ्कशर्कराला- 


| पति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति ॥ (४ ६)॥ 


शितस्थापन- मधु मुलहठी, रुधिर ( केसर), मोचरस, | | 
श्र 202 
हि 1] 


१ बहेड़ा, 
को ३ 
गीता है | 


NS 
ce 


8 


[अ 
मृत्कपाल ( मिट्टी का ठीकरा ), लोघ, गेरू, प्रियंगु, शकरा, लाज 
दस बहते हुए रक्त को बहने से रोकती हैं 2 4 | | 

शालकरफलकदम्ब्पद्मकतुजुमोचरसशिरराववज्युलेलयाह 
काशोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥ (४७)| 
बेदनोस्थापन--शाल ( साल ), कटूफल, कदम्ब, पद्माख, 
( पुन्नाग ), मोचरस, शिरीष ( सिरस ), वंजुल [ जलवेतस ] 
वालुका, अशोक; ये गण वेदनास्थापन कहलाता है | 
हिङगुकैडर्यारिमेदवचाचोरकवयः स्थागोलोमीजटिलापलङ्ञा 
शोळरोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ॥ (४०॥ 
संज्ञास्यापन--हींग, केटर्य [ महानिम्ब, बकायन ], अरिमेद [ह 
खदिर ], वच, चोरक, वयःस्था [ ब्राह्मी ], गोलोमी [ भूतकेशी | 
जटिला [ जटामांसी ], पलङ्कषा [ गुग्गुलु अथवा छोटा गोखरू | 
अशेकरोहिणी [ कटुक ]; ये गण संज्ञास्थापन कहाता है । 
ऐन्द्रीबाह्मीशतवीयीसहसवीर्यामोघाव्यथाशिवारिशवाब: | 
पुष्पीविष्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति| 
प्रजास्थापन- ऐन्द्री, ब्रह्मा, शतवीया (दूवा) सहस्नवीयी (दूवमेद 
अमोघा ( पाटला अथवा लद्दमणा ), अव्यथा ( हरड ), शिवा (हखि॥ 
अरिष्टा ( नागबली १) वाम्यपुष्पी ( महात्रला ), विष्वकूसेनकात 
(वाराहीकन्द ); ये दस ओषधियां प्रजा ( सन्तान ) बी 
आस्थापन करती हैं 
१- वेदना यत्र निल याप्या वेदना स्थापयन्ति प्रभावात । 3 
ळर कल सत, वेदना को पेदा करना इन ओषधियों का काम ६। | प 
२ -- शतवीयासहस्रवीयं 


अव्यथा कदली गुडूची चा हरीत 


bs 
21 


) 


| छ . सूत्रस्थानम्‌ । १२३ 

[अ श्र ४ Re डं क 
5 अमृताभयाघात्रीमुक्वा श्वेता जावन्त्यतिरसामण्डूकपणौंखिरा- 
ताग बा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ (४५०) ॥ 

५ ` उति पञ्चकः कषायवगः ॥ [१०] ॥ 
्रयःखापन--अशृता ( गिलोय ), अभया ( हरड़ ), धात्री 
दा, है (वला ), मुक्का ( राखा ), ह, ( Bt ) जीवन्ती, is [ 
स], (सा (जलजमधुपष्टि अथवा शतावरी मण्इकपर्णी, स्थिरा ( शालपणी) ` 

पुननवा; ये दस आयुष्य का स्थापन डर ह्‌ | | 
पलङमा दद वाग्भट लत इस यथे की जगह 'अयसी' का पाठ 
है | श्रयसी-राख्ताविशिष का नाम हैं। अथवा गजपिप्पली को भी 
"उ? 
भूतकेशी ॥$ दात त असनस्य प्‌ रान्महाकतायाः, महः 
गोखरू | ता च कषायाणा RRR व्याख्याता भवान्त ॥१ ४ 
| एस प्रकार ५०० कषाया का संक्षेप कर के ५० महाकषाय कहे. 
थे हैं | ये ५० महाकषाय, महाकषायों तथा ५०० कषायों के लक्षण 
वरूप तथा उदाहरण स्वरूप कहे गये हैं। अर्थात्‌ जैस जीवनशक्ति 


ड 


ल 
(४७) || 


टावर 
he बढ़ाने से जीवनीय श लक्षणस्वख्य तया नव में जीवक, 
(इदि 4 हे सापांधया हैं इत्यादें उदाहरण स्वरूप व्याख्यान किया 
| है रू बत टीकाकार श्स का इस प्रकार द करते हैं कि मन्द बुद्धि 
|" * लक्षणाथ अथात्‌ ३० महाकषाय तथा ५०० महाकषायों के 
| ष और बुद्धिमान के उदाहरणा अर्थात्‌ दृष्न्तार्थ कहे गये हैं । 
वात | न्‌ उदाहरणा को देखकर इसका विस्तार कर सकते हैं ॥१४॥ | 
a पाम क्स SRR चाप्पतिसचेपोञल्पबुद्धीना के 
८ याये _ पकल्पते, तसादनतिसंक्षेपणानतिविस्तरेश चोपदिष्टा;; 
श द्लमल्पचुद्धीनां व्यवहाराय, बुद्धिमतां च खा 


था, 


|] 


सा हरीतकी, शिवा हरिदा, अरिष्टा गाङ्गेरुकी, विष्वकूसे 
ह । रण युक्का' इति पा० । युक्का राख्नेव । 


S _ 5 आ. च 
न = कट 


1001 11 


` 


चरकसंहिता 
१२४ संहिता । [| 


ण्यानुमानयुक्रिकुशलानामनुक्रार्थज्ञानायेति ॥ १५ ॥ 

विस्तार का कोई निश्चित प्रमाण [ माप ] नहीं ह, अर्थत ३ 
बढ़ा सकते हें । और अति संक्षेप भी अल्पबुद्धि पुरुषों के हाः 
लिये समर्थ नहीं हुआ करता | अत एव हम ने न अति संक्षेप मे 
न अति विस्तार से ही उपदेश किया है । इतने ही [ अर्थात्‌ जोड 
कहे गये हैं ] अल्प बुद्धि वैद्यों के व्यवहार के लिये तथा खात, 
[ स्वलच्षणता, स्वस्वरूपता ] द्वारा अनुमान एव युक्ति में कुशल भ 
मानों के लिये अनुक्तविषय को जानने के लिये पर्याप्त हैं | अयत्‌ वैर 
जीवक आदि ओषधियाँ अपने २ लक्षणरूप स्निग्ध शीत, मधुर तक 
वृष्यत्वादि गुणयुक्त होती हुई ही जीवनशक्ति को बढ़ाती हैं । ह उस 
अनुमान तथा ऐसा बारबार देखने से द्राक्षा, चीरविदारी आदि ओ भी 
भी खिग्ध शीत आदि गुणयुक्त हैं अतएव ये भी जीवनशक्ति को बही पक 
इस युक्ति में कुशल वैद्य न कही हुई बात को भी समझ जाते हैं ॥१५|| क 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच- नैतानि भग ग्र 
पश्वकषायशताने यन्ते, तानि तानि ह्येवाङ्गानि संसवन्ते ते| हेः 
तेषु महाकषायेष्विति ॥ १६ ॥ |. 
(“कार जब भगवान्‌ आत्रेय मुनि उपदेश कर रहे थे अ 
ग गन किया-है भगवन्‌ ! ये ५०० कषाय पूर्ण नहीं होते, को 
भक्त उन २ जीवनीय आदि महाकषायों में वही २ अङ्ग (आपि 
दिखाई देते हैं । अर्थात्‌ जैस-काकोली, चरकाकोली; जीवनीयाए | 
भी पढ़ी गई है और बृंहरणीय में भी पढ़ी गई है । इसी प्रकार शी 
5 सी झिया हैं जो दो, २, तीन २, चार २ गण) 
पढी गई हैं | अतएव कपायो को संख्या बहुत न्यून होजाती है॥!९| ' 


क्म 


| सूत्रस्थानम्‌ । १२५ 
० ४ ] 


तस्य कर्मेण कतेकरणकार्यसंग्रयुक्त तत्तहाश नामावशाष 
ते, तद्वदौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्‌ | यदि चकमेव किंचि- 
यहा. हहव्यमासादयामस्तथागुणयुक् यत्सर्वकमणां करणे समर्थ स्यात्‌ , 
प से च कसतो$न्यदिच्छेदुपथारायतुख पद 5 वा शिष्येम्य हते ॥ १७॥ 
भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने उत्तर दिया--हे अभिवेश | बुद्धिमान्‌ 
| खों को चाहिये कि वे इस का इस दृष्टि से विचार न करें | अपि तु 
ल बुह भिन्न २ कार्य करने वाले एक ही द्रव्य की भी अनेक संज्ञाय होती है । 
पीते वैसे--एक पुरुष बहुत से कर्मों के करने में समथ होता है, वह जो २ 
धुर काका करता है उस २ कर्म के कती, करण तथा कार्य के अनुसार 
| क उस २ गौण-विशेष नाम को पाता है, उसी प्रकार औषध द्रव्यो को 
दे ओप भी जानना चाहिये । जैसे--एक देवदत्त संज्ञक पुरुष है, वह जब भोजन 
[बद्व पकाने का कार्य करता है तब हम [ कर्तु-सम्प्रयुक्त ] पाचनक्रिया का 
॥१५॥ क्ती होने से पाचक कहते है । जब आरे से लकड़ी चीरता है-तब 
"भग आरा रूप करण [ साधन ] से युक्त होता हुआ चीरने के प्रति कर्ता 
न्ते त होने पर [ करण संप्रयुक्त ] वह “आराकश' नाम पाता है । तथा च 
कुम्भ [घड़े ] रूपी कार्य को करने पर [ कार्यसंप्रयुक्त ] कुम्भकार 
अग्नि (उग्हार ] कहाता है; अर्थात्‌ एक ही देवदत्त के पाचक, आराकश, 
[ह हार आदि अन्य गौण नाम हो जाते हैं | इसी प्रकार काकोली आदि 
षि पि द्रव्य जीवन, बूंहण तथा वीर्यजनन आदि नाना गुणों से युक्त 
धग गने के कारण जीवनीय आदि नामों से कहे जाते हैं । 
हार ऋ] 
मे 
॥१६ 


यहां पर ये जिज्ञासा हो सकती है कि आचाय ने-एक ही द्रव्य 
| बार बार क्यों पढ़ा ! उसे चाहिये था कि भिन्न२ महाकषायो में 
ही रव्य को बारर न पढ़ कर मिन्नर द्रव्यों को पढ़ता- अतएव | 
आत्रय कहते हैं कि यदि हम किसी ऐसे एक ही दव्य कोपा. || 
जो कि सम्पूर्ण कमों के करने में समर्थ हो तो कौन एसाहोगा || 
उस से भिन्न र्यं को शिष्यों से याद कराये वा उन का उपदेश | क 


[2 भाय 


क 


१२६ चरकसंहिता | 


करे | अर्थात्‌ एक ही द्रव्य जो बहुत से कार्य करने वाला हो स; 
उपदेश करना. चाहिये । क्योंकि वह शीघ्रतया बताया जा सकता है 
याद किया जा सकता है । यदि बहुत से द्वव्यों को इन महाकंपराये 
पढ़ा जाये तो पढ्न वाल के लिय जहां समझना कठिन हो जाये क| ` 
याद करना भी कठिन होता है । इस के साथ ही आचाय ने गह 
वता दिया कि चिकित्सा काय जितनी थोड़ी ओषधों से हो समे उ 
ठाक हं । कयाक अपन पास बहुत सी ओषधा का रखना भी कन्न, ~ 
होता हे । अतः जितना थोड़ी ओषधों से अधिक कार्य करना आ भ 
उतना ही अच्छा हे ॥ १७ || ति 
तत्र छोकाः । 

यता यावान्त यद्र्व्यावरचनशतानि षट्‌ | 

उक्कान संग्रहेण तथवेषां षडाश्रयाः ॥ १८॥ 

जिसर ओषधि द्रव्य के जितने (यखिंशद्‌ योगशतं प्रणीतं फले 
इत्याद) तथा जिन द्रव्यो (मद्नफल आदि क योगा के मिलित) ६०१ 
विरेचन हाते ह; वे सब संक्षेप से इस अध्याय में कहे गए हं | तथा इ 
सचिन दर्या के ६ आश्रय भी बता दिये हैं ॥ १८ ॥ ॥ 0) 


रसा लवणवज्याश्च कषाया इति संज्ञिताः hr 
तस्ात्पञ्चविधा योनिः कषायाणामुदाहृता ॥ १६॥ | En 


जएन कषायों (स्वरस आदि) का पांच प्रकार का उत्पत्तिस्थान है॥१९ 
एना कल्पनमप्येपामुक्क पश्चविधं पुनः |, 
"हता च कषायाणां पञ्चाशत्पारिकौतिताः ॥ २० ॥ | 
इसी प्रकार कषायों की कल्पना मी पांच प्रकार (स्वरस आदि) | 
तड 7९ और ५० महाकषाय कहे गये हैं| २७ ३ 
। पञ्च चापे कषायाणां शतान्युक्गानि भागशः । EE 
$. `. | लक्षणा, प्रमाणं हि विस्तरस्य न बिद्यते ॥ २१॥ | 


[अ १ सूत्रस्थानम्‌ । १२७ 


ओ 4 चालमतिसंक्षेपः सामथ्यायोपकल्पते । 
ग है| अल्पबुद्धेरय॑ तसान्नातिसक्षेपविस्तरः ॥ २२ ॥ 
पाय) दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये । 
जवे के  प्ञ्चाशत्को हयं वर्गः कपायाणामुदाहूतः ॥ २३ ॥ 
१ ह| तथा च इन महाकषायों के विभाग कर के लक्षणार्थ ५०० कषाय 
कहे गये है । यतः विस्तार की सीमा नहीं है और अतिसंक्षेप मन्दबुद्धि 
बे के सामर्थ्य के लिये उपयुक्त नहीं अतः मन्दबुद्धि वैद्यो के व्यवहार 
आज) हये तथा बुद्धिमान्‌ वैद्यो की बुद्धि की बृद्धि के लिये न अति संक्षिप्त न 
(ग्रतिविस्तृत कषायों के ये ५० वग बताये गये हैं || २१-२३ ॥ 
तेषां कमसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च । 
संयोगं च प्रयोग च यो वेद स भिषण्वरः ॥ २४ ॥ 
इत्यम्रिवरेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के 


तं फल षड्विरेचनशताश्रेतीयो नाम चतुर्था ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
६०. इति भेषजचतुष्कः ॥ १ ॥ 
तपा जो पुरुष उन कषायों के बाह्यकर्म ( प्रलेप आदि ) तथा आभ्यन्तर 


ह्म (वमन विरेचन आदि ) याग ( preparations ) सयग 
भिर मिलाना) तथा देश काल आदि के अनुसार प्रयोग (योजना, 
नमसा) को जानता है वह ही श्रेष्ठ वेद्य होता है || २४ ॥ 


| 
| हत चतुथा ऽध्यायः | 


है 
| 


| 
| गैर 
अथ पञ्चमाऽध्यायः । 

अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


का ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
शके सम्बन्धी 


शन | १) 


] नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे? ऐसा भग ु 
नेकहा॥१॥ । 


00”... CCO,Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


अनन्तर मात्राशितीय [मात्रा में भोजन करना चाहिये | 


त 


अपेक्तया मात्रा अधिक होगी | 


. सुखाजुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवणोपचयकरत्वं चेति मी” | 


हि... शु २८ चरकसंहिता | 


- आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन हं | १-रोगी क राग की निवृत्त, हता 
तथा २--स्वस्थ परुष के स्वास्थ्य की रक्षा । इस न से रोगनिवात्ति समर्था हसे 
शास्त्र का सूत्र रूप से व्याख्यान पूव अध्याया मे किया गया है | ग्र | यौ 


की उत्पत्ति ही न हो ॥ १ ॥ 

मात्राशां स्यात्‌ । आहारमात्रा पुनरायबसापीक्षणो । या 
वद्भयस्याशनम।शतमनुपहत्य प्रकत यथाकाल जरा गच्छत 
तावदस्य मात्राप्रमाण वांदतव्य भवाति ॥ २ ॥ 

मात्रा [ उपयुक्त परिमाण | से ही भोजन क 
आहार की मात्रा जाठराम्नि के बल की अपेक्षा रखती है । अर्थात्‌ य| 
जाठराग्नि निल है तो मात्रा अपेया कम होगी । यदि बलवान्‌ है | 


जितने परिमाण में भोक्ता का खाया हुआ भोजन प्रकृति [व 
आदि प्रकृति अथवा 7],9ऽ;०।०९८३1 ४०0०3 | का उपधात है 
कर के यथा समय जीर्ण हो जाता है-पच जाता है, उतना ही औँ 
भोक्ता के लिये उस आहार की मात्रा का प्रमाण जानना चाहि: 
“यथाकालं? पद इसलिये पढ़ा गया है कि भिन्न २ आहार द्रव्या के पर्ष] 
का काल भिन्न होता है । किन्ही द्रव्यो का परिपाक आधे घर| 


१_्ष्टाङ्गसंग्रहे -“ मात्रापुनरञ्चिबलाहार दव्यापत्चिणी” इद्यक्कम्‌ | | 4 


चरके$प्युक्क न च नापेक्षते दब्प्र' इत्यादि । २ मात्रालक्षणकाल च विर पै 
स्थाने आचार्येण “ प्रकृतिमनुपहत्य'” इति साधु वित्तम्‌ । यथा = कुषे] 
माह्दारेण, हृदय प्यानवर'घः, ` पाश्चयोरावेपाटनम्‌ , अनतिगीरवसुदरस्य, 
मिन्दियाणां, चुप्पिपासोपरम स्थानासनशयनगमनोच्छूवासप्रश्वासहास्य्* § 


लक्षणमाहारस्य भवति ।” इति । 


- सूत्रस्थानम्‌ | ' १२९ 


)। | 00 ४. ] 

| ३ और किन्दीं का तीन चार घण्टे में और किन्ही द्रव्यो का 
अविक । गुरु रव्यं का पाक देर से होता है और लघु 
है 0 का पाक शौप्र होता हैं ॥ १॥ 
। तत्र शालिपणिकमु दलावकपिज्जतैणशशशरभशम्बरादीन्या- 
र प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति; तथा पिष्टे- 
| च रविकृतिमापानूपौदकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिगु- 
| हृण्यपि मात्रामेवापेचन्ते ॥ 

द्यपि शालि, पष्टिक ( सांठी के चावल ), मुद्द ( मूंग ), लाव 
तावा पक्षी ), कपिंजल ( गोर्‍या ), एण ( हरिण), शश ( शशक, 

होश )) शरभ ( हरिण विशेष ), शम्बर ( हरिण विशेष ); प्रभति ` 

रह व्य स्वभाव से ही लघु होते हैं, तो भी मात्रा की अपेक्षा रखते 
९१६ इसी प्रकार पिष्ट विकृति ( पीठी या चाबलों के आटे से बने आहार 
`९ |), इचुविक्कति (गुड़, खांड आदि ईख के रस से बने द्रव्य ), 
शैरविकृति ( दूध से बने-रबड़ी, खोआ, किलाट आदि ), माष (उड़द ) . 

देश के पशु पक्षियों के मांस, तथा औदक ( मछुली आदि जल 
भ्रं के ) मांस प्रश्रति आहार द्रव्य प्रकृति से ही गरु होते हुए भी 
1 पत्रा कौ अपेक्षा रखते हैं | सूत्रस्थान के २७वें अध्याय में कहा भी | 
1 | नगा अस्मादाने गुरूणां च लघूनां चाति सेवने । 
मात्रा कारणमुददिष्टं द्रव्याणां गुरु लाघवे ॥ 
अर्थात्‌ गुरु द्रव्यों के अल्पमात्रा मै सेवन से लघुता तथा लघु 
हि के अति मात्रा में सेवन से गरुता हो जाती । अतएव स्वभाव 


प 
। त रव्य डाचत मात्रा में सेवन किये जाने पर ही स्वस्थ 
के लिये हितकर होते हैं ॥ ३ ॥ 


सुके द्रव्य गुरुलाघवमकारणं मन्येत । लघूनि † 


 पाय्वभिगु 
व्र रार्‌ तस तरे हो भवान्त, पृथिवीसोम | 
१७ र 


~ - 


1 ३० चरकसंहिता । [अ ३० 


षाणि चोच्यन्तेऽपि सौहित्योपयुक्वानि) गुरूणि पुनन सनक 
खभावान्यसामान्यादतश्चातिमात्रं दोपर्वन्त साहित्योपयुक्ा 
न्यत्र व्यायामाभिबलात्‌; सेषा भवत्यभिबलापे क्षेणी मात्रा || य 
“लघु द्रव्य तथा गुरु दव्य दोनों मात्रा की अपेक्षा करते हैँ'-इसप्र। 
कहने पर द्र्व्यो की स्वाभाविक गुरुता तथा लघुता अकिश्चित्कर हे ग्ग 
निरर्थक है! यह न समकना चाहिये । क्योंकि लघु द्रव्यों में वायु गा गैर 
तथा अग्निगुण बहुतायत से हुआ करते हैं और गरु द्रव्यो में पथ 
तथा सोमगुण ( जलगुण ) अधिक होते हैं | अतएव लघु द्रव्य आने 
` गण से ( अग्निगुण बहुत होने से) भी अग्नि को उदीप्त करने वशर 
तथा सैहित्य (मात्रा से अधिक, तृप्ति पर्यन्त-भरपेट) से उपयुक्त अ 
भरपेट खाये इए भी स्वल्प दोष-कर कहे जाते हैं । और गुरु दर| 
असामान्य अर्थात्‌ अग्निगुण विरुद्ध प्रथ्वीसोमगुण-बहुल होने के काए| 
ग्नि को उद्दीप्त नहीं करते तथा च व्यायाम ( कसरत ) जन्य अमित 
को छोड़कर भरपेट खाये इए अत्यन्त दोष-कर होते हैं । 
अन्नपानविधि अध्याय में कहा भी जायगा-- 


ग्रतिय 


दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः । 

ये नराः प्रति तांश्चिन्सं नावश्यं गुरु लाघवम्‌ ॥ | 

अर्थात्‌ दीप्ताम्नि, कठिन पदार्थ खानेवाले, नित्य कम ( परिभ ता 

करने वाले तथा पेटुओ के लिये भोय द्रव्यो के भारीपन तथा हलकेपन वी 

` सोचना आवश्यक नहीं । 3 

° अतः “आहारमात्रा अग्नि के बल पर निभर करती है! यह सिंर 
सस्य है ॥ ४ ॥ | | 

5 न च नापेक्षते द्रव्यम्‌ । द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसोदिल' 
धसोहित्यं वा शुरूणागुपदिश्यते; लघूनामपि च नातिसी 
सग्नेयुक्त्यथम्‌ । मात्रावद्वयशनमशितमनुपहत्य प्रकृति बल 
सुखायुषा योजयत्युपयोक्नारमवश्यमिति ॥ : प || 


सूत्रस्थानम्‌ । १२१ 


अ | 40 ५ ] | 

| रहार मात्रा अभिवल की अपेक्षा करती है, ऐसा कहने से हमारा 
च 
उणा. नही--कि द्रव्य की त्पपच्ता नहा करता | अर्थात्‌ मात्रा 


a य पर भी निभर करती है । क्योंकि 

च यकी ओता से ही गरु दरव्यों के तृप्ति के ( चार भाग में से ) तीन 

(है | के या आधि के (दो माग के ) सेवन का उपदेश किया जाता है । 

युगा) और तु व्यो की अतितृत्ति भी जाटराम्नि के लिये हितकर नहीं । 

रत्‌ गुरु द्रव्य को भरपेट न खाना चाहिये । 

अमन यदि लघु द्रव्य के चारमाग खाय a ता द्रव्य की गुरुता 

बोसार गुरु इवय के तीन या दो भाग ही सेवन कारी ना 

अर्ध तथा च लघु द्रव्य यद्यपि अधिगुण बहुल होते हैं तथापि उनका 
| ग्रतियोग अग्नि के लिये हानिकर होता है । जेसः-- 

शख्नस्याइमा यथा योनिर्निशित च तदश्मनि । 

तीं भवत्यतियोगाततत्रैव प्रतिहन्यते ॥ 5 

अतः मात्रा से खाया हुआ भोजन प्रकृति का उपघात न कर के 

| गयोक्ता का ( उपयोग करने वाले को--खांने वाले को) बल, वणा, 

तथा आयु से अवश्य ही युक्त करता है । छ 

| आचार्य खयं २७ अध्याय में कहेंगे--'गुरूणामल्पमादेयं लघूनां 

खा पे हिले | Ci कहा गया है--“गुरूणामद्वसौहित्यं लघूनां 

८. कहा है-- 

मात्रालघुः स्यादाहारः कश्चिद्द्रव्यलघुः स्मृतः | 

। पमात्रागुरुस्तथैव स्यादद्र्व्यतश्च तथा गुरुः ॥ hm 

उराणशालयो मुद्गाः शशतित्तिरिलावकाः । 

एव प्रकारं यच्चान्यत्तद्‌ द्रव्ये लघु सम्मतम्‌ ॥ 

` आम्यानूपौदक मांसं दधि पिष्टं तिलाहयम । 


' अन प्रकारं यच्चान्यत्‌ तद्‌ दव्य गुर्विति स्मृतम्‌ ॥ 


| 
~ 


प्र्न 


| 
| ॥ 
शी 


इ ३२ चरकसंहिता । 


शाल्यादीन्यपि यो ऽत्यमश्नाति खुलघून्यपि । 
आहार: स तथारूपो व्यक्तं सम्पद्यते गुरुः ॥ 
द्रव्यस्य लघुनो युक्तया सौहित्य॑ योऽधिगच्छति । 
एकान्तपश्यं तं विद्यादाहारं कुशलो लघुम्‌ || 
यो य॒क्तवापि हि सौहित्यं दरव्यस्यालघुनो ब्रजेत्‌ । 
तथाविधमिहाहारं गुरुमेव त्रवीम्पडम्‌ || 
तस्मात्तिमागसौहित्यमद्गसौहिव्यमेव वा । 
आहारं लघुमन्विच्छ्ेद्‌ गुरुणा सेवितं यदा || 
लघु नाम समासाद्य द्रव्यं यो ह्यति सेवते । 
तहृघ्वप्यति संयुक्तं कोष्ठे सम्पद्यत गुरु ॥ 
गुरुलाधवविद्‌ वैद्यो नराणां वरद्धयत्यसून्‌ । 
तस्मादेवं बिजानीयादू द्रव्याणां गुरुलाघवम्‌ || ५ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
गुरु पेष्टमय तसात्तण्इलान्‌ प्रथुकानाप | 
न जातु भ्रक्नवान्‌ खादेन्मात्रां खादेद्‌ बुभुच्षित? ॥ ६॥ 
अत: पिष्टमय ( पीठी से बने पदार्थ ), तण्डुल ( चावल ), थुक्‌ 
( चिउड़े ) प्रभृति गुरु आहार द्रव्यो को खा चुकने के बाद | 
खाये ( अध्यशन न करे) अथवा अतिमात्रा में न खाये | परन्तु ज 


[| वल्लूर शुष्कशाकांन शालूकाने बिसानि च । 
: नान्यसङ्भारवान्मास कृश नंवोपयोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
वल्लूर ( शुष्क मांस, सुखाया हुआ मांस ) शुष्क शाक, 
( कुमुद आदि जलज ओषधियों के कन्द ), बिस ( कमलनाल, 


१-- एथुका गुरवो ग््ष्टान्‌ भक्षयेदल्पशस्तु तानू १7 | दवति सप्तविशे5* [A 0. 
आचायणाक़म । | 


सूत्रस्थानम्‌ । १३३ 


आहार द्रव्यो का, गुरु होने के कारण निरन्तर सेवन न 
ज्र अर्थात्‌ अपुष्ट अथवा रोगी पशु आदि के मांस का कदापि 
त करना चाहिये । सुश्रुत में कहा ह 

मृणालबिसशालूककन्देज्ुप्रशरतीने च । 

पूर्व योज्यानि भिषजा न ठु भुक्ते कथञ्चन ॥ 
रीत मृणाल, बिस) शालूक, कन्द, ईख आदि गुरु पदाथ 


र चकांश्च किलाटांश्च शकर गव्यसाहिषे । 
सान्दधि च माषांश्च यवकांच न शी 
| (दही या तक्र के साथ दूध को पकाने से कूचीक बनता 
|) किलाट [ फटे हुए दूध का घना भाग जो कि पानी ४९5 से . 
लुग होजाता है ], सूअर का मांस, गोमांस, भेस का मांस, मछली, 
ही, माप [ उड़द ] और यवक [ जवी ]; इनका भी निरन्तर उपयोग 
के | शरष्टाङ्गहृदय में भी कहा है-- 
Fe किलाटदाधकूचीकाच्षार शुक्ताममूलकम्‌ | 
| कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यमहिषामिषम्‌ ॥ 
न माषनिष्पावशालूकबिसपिष्टविरूढकम्‌ | 
रथ शुष्कशाकानि यवकान्‌ फाणितं च न शीलयेत्‌ ॥ = ॥ 
| | र्काञ्छालिपुद्वांश्र सेन्धवामलके यवान्‌ । 20; 
॥६| आन्तरीच पयः सपिजाङ्गल॑ मधु चाभ्यसेत्‌ ॥ & ॥ 
E ७ टिक [ सांडी के चावल ], शालिचावल, मूंग, सैन्धानमक, | 


अ क पा 


कक ३४ चरकसंहिता । [अ 


[शहद]; इन का निरन्तर उपयोग करना चाहिये । अष्टाङ्गहृदय मै हाइ, 
शीलयेच्छ्रालिगोधूमयवपष्टिकजाङ्गलम्‌ । 
पथ्यामलकमृद्वीकापटोलीमुद्वशर्कराः ॥ 
बृतदिव्यौदकक्तीरचौद्रदाडिमसैनधवम्‌ | 
त्रिफलां मधुसर्पिम्यौ निशि नेत्रबलाय च || ९ ॥ 

त्च नित्य प्रयुञ्जीत खास्थ्यं येनानुवतते । 


पालन होता है और जो आहार विहार अजात [ जो अभी उत्पन नह 

हुए ] विकारों को उत्पन्न नहीं होने देते; उनका नित्य प्रयोग के|उपलः 

अर्थात्‌ खास्थ्य के लिये दो बातें आवश्यक हैं-सदा क्ञीयमाण शरीर बरगी: 
पोषण तथा खास्थ्य-नाशक कारणों का विनाश ॥ १० ॥ 

अत ऊध्वं शरीरस्य कार्यमभ्यञ्जनादिकम्‌ । | 

सस्थवृत्तमभिम्रेत्य गुणतः संग्रवच्यते ॥ ११ ॥ h 

इस के अनन्तर खस्थवृत्त ( 650191 7१५९९९ ) १ 

दृष्टि मै रखते हुए शरीर के अवश्य करणीय अञ्जन आदि कार्या को ज 

के गुणों सहित कहा जायगा ॥ ११ ॥ 

| सोवीरमज्ञनं नित्यं हितमच्णोः प्रयोजयेत्‌। | 

| ` पश्वरत्रेऽरात्रे वा स्रावणार्थे रसाञ्जनम्‌॥ | छम 

चक्षुस्तजोमयं तस्य बिशेषाच्छ्लेष्मतो भयम्‌ ॥ १२॥ || 

आंखों के लिये हितकारी सोवीराज्जन [ काला सुरमा ] का ति 

प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ आंजना चाहिये । तथा खावण करे के लि. 

| दुष्ट जल को निकालने के लिये ] पांचवें अथवा आठवें दिन र 

[ रसात] का प्रयोग करना चाहिये | यतः आंखें तेजःग्रधान दे 


ऐै 
-- अच्यञ्जनादिकम' दिनेऽष्टदिने वेति 1. 

तिसा । २ पचविनेजदिने द 
रा्रान्तत्वन नदशात्‌ खरावणार्था्जनस्य रात्रावेव प्रयोग इति ज्ञापितम्‌ "| 
गङ्गाधरः । - "। 


उ. 


RT 9 ME 


| 
| 
| 

Fr 

ही क 
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| 
॥ 


सूत्रस्थानम्‌ | १३५ 


अ है ५] ६ 
३ विशेषकर के ष्मा अर्थात्‌ कफ से भय रहता है । अर्थात्‌ नेत्रगत 
कट ते आलें खराब दो जाती ८ आर तह यथोचित रूप से 
ह. सम्पादन नहीं कर सकती | अत एव इस के निराकरण के 
= सवण कराते रहना चाहिये । अष्टाईसंग्रह तथा जतूकणे संहिता 
तिमे लिखा दे कि सातवें दिन आरच्योतन करावे । परन्तु इस से 
रध नहीं होता । पांचवें अथवा आठवें दिन जो कहा गया है 
। बहू समीप तथा दूरकाल का ल कर दोषापेक्षया कहा गया हे । अतः ' पाचच 
री ते दिन के बीच में ही सातवां दिन भी आ जाता है और इसे मध्य- 
न बराल जानना चाहिये । अथवा कहे गये पांचे दिन या आठवें दिन को 
ग को | उपलक्षण मात्र ही समझना चाहिये। नेत्रगत दोष आदि को अपेक्षा प्रति 
रीर बगी में इस का नियम स्थिर करना चाहिय ॥ १२ ॥ 
| दिवा तन्न प्रयाक्कव्य नत्रथा।स्तर्णमञ्जचस्‌ | 
| पिरेकदुबेला दष्टिरादित्य प्राप्य सादति ॥ १२ ॥ 
| तसात्खाव्य निशायां तु प्रवमञ्जनमिष्यते । 
) | ततः छेष्महर कमे हितं टेः प्रसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
षी उन, परन्तु रसाञ्जन आदि तीचण अञ्जनों का प्रयोग दिन में न करना 
|भाहिये । क्योंकि विरेचन अथात्‌ आर्च्योतन द्वारा दुबल हइर दृष्टि 
|स के प्रकाश म कष्ट को अनुभव करती है । यतः दृष्टि को विशेषत 
से भय होता है अतः स्रावण करना चाहिये और ये खावणाज्ञन 
॥| |॥रत्नि में कराना इष्ट है। तदनन्तर दृष्टि की निभलता के लिये 
ग" | धमर कम हितकर होता है ॥ 


के Ce 
| + व्याख्याकार “निशायां तु ध्रवमञ्जनमिष्यते’' की व्याख्या इस 


| 


कोई 6 


व 
| ॥ फते हैं कि-( प्रवं) नित्य प्रयोग में आनि वाले अञ्जन अर्थात्‌ 


MA 
जन का प्रयोग ( निशायां इष्यते ) रात्रि में इष्ट है और खावण 
' कैराना चाहिये क्योकि वह शछ्रेष्मबृद्धि का काल है 


८ 


व्य 


१३६ चरकसंहिता । 


जाता है । परन्तु क्रियात्मिक रूप से यह ठीक नहीं । इस क्र 
पूर्वकृत व्याख्या ही संगत है । जतूकर्ण संहिता में भी लिखा है ह. 
“सप्ताहाद्रसाज्ञनं नक्कमिति” सातवें २ द्नि रात्रि मै रसाज्ञन का पर 
करना चाहिये । इसी प्रकार शालाक्यतन्त्र मे 
विरेकदुवलादष्टिरादिल्यं प्राप्य सीदति । 
रात्री सुप्तगुणाच्चात्ति पुष्यत्यञ्जनकर्षितम्‌ || 
सौवीराञ्जन केवल प्रसादमात्र करता है, विरेचन ( आरच्योतन 
नहीं करता | अतः उसे दिन में भी प्रयोग कराया जाता है ॥१३- 
यथा हि कनकार्दानां मर्णानां विविधात्मनाम्‌ । 
धौतानां निर्मला शुद्धिस्तिलचेलकचादिशभिः ॥ १४ ॥ 
एवं नेत्रेषु मत्यानामञ्जनाश्च्योतनादिसिः | 
दृष्टिनिंराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुबत्‌ ॥ १६॥ 
जैसे सुवण आदि धातुओं तथा नाना प्रकार के मणिशओं में के बत 
कपड़े तथा बाल आदि द्वारा साफ करने से निर्मल होने पर स्वाभा 
चमक आ जाती है वैसे ही मनुष्यों के नेत्रो में अञ्जन तथा आश्‍्चय र 
आदि द्वारा निराकुल अर्थात्‌ नीरोग अथवा निर्मल हुई २ दृष्टि, नि 
` आकाश में चन्द्रमा की तरह शोभायमान होती है । तन्त्रातर । 
अञ्जन के गुण इस प्रकार लिखे हैं:-- 
` लोचने तेन भवतो मनोज्ञे सूक्ष्मदर्शने । 
व्यक्तत्रिवर्शे विमल सुखिग्धघनपद्मणी ॥ | 
| ४ अर्थात्‌ अज्ञन से आंखें सुन्दर तथा सूक्ष्म वस्तुओं के देखे 
| समथ होती है । आंख के तीनों वर्ण अर्थात्‌ रक्त, श्वत तथा गर | क 
| सुस्पष्ट होते हैं । आंखें निमल तथा ल्िग्ध एवं घने पलकों से गी. 
|| हो जाती हैं ॥ १५-१६ || । 


॥ 
| 


_ १--' मलिनां इति पा० । २ 
भस्मादिमाजनादेव प्रभया सुप्रभा भवेत्‌ 
ओ।  केमैण।। दृष्टिनिंरामया भाति निर्मेघ डच 


यथा हि कमकार्दानां दर्पणस्य मर । 
॥ एवं दृष्टिगतान्‌ रोगान्‌ प । 
चन्द्रमा; ॥ इति क्वचित्पाठान्तरम । 


1 
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। 
[ 4090 ण ] 
त | ग्रियङ्गै च एथ्त्रीकाँ केशरं नखम्‌। 
` क| हबेर चन्दन पत्र आ ॥ १७॥ 
गा प्रे ध्यामक मधुकं माँसी शुग्युल्बशुरुशकरम्‌ | 
्रोधोदुम्बराश्वत्थस्षचसा'त्रत्वचः शुभाः ॥१८॥ 
वन्यं सजरसं मुस्तै शैलेयं कमलोत्पले । 
श्रविष्टृक शल्लकी च शुकंबहसथापि च ॥ १& ॥ 
योर पिठ्ठा लिम्पेच्छेरपीका ताँ वर्ति यवसन्िमाम्‌ । 
१२-१॥ ब्रङ्ष्ठसंमितां कुयांद्ाङ्गससमा ([भषकू ॥ २० ॥ 
| शुष्कां निगमां तां वरति धूमनेत्रापितां नर; । 
| | सेहाक्कामभ्रिसप्लुष्टां पिवेत्यायोगिकी सुराम्‌ ॥ २१॥ 
| हरेणुका ( रेणुका ), प्रियंगु, पृथ्वीका ( बडी इलायची ), नाग- 
। कित, नखी, हीवेर ( गन्धवाला ), लालचन्दन ( मतान्तर से श्वेत- 
मुन ), तेजपत्र, दारचीनी, छोटी इलायची, खस, पद्माख, ध्यामक 
वाभा (तृण ), सुलहठी, जटामांसी, गुग्गुलु, अगर, खांड, वट की छाल, 
र की छाल, पीपल की छाल, सक्त की छाल, लोध, वन्य ( केवटी 
|. ) सरस भी ल), शरद; शैलेय ( छेलछरीला ), श्वत कमल, 
| (पश, श्रीवेष्टः ( गन्धविरोजा ), शल्लकीखक्‌ तथा शुकबह 
।(सोशेयक ); इन औषधियों को अच्छी प्रकार जल से पीसकर सरकणडे 
का (खोल) को लिप्त कर दे । इस वति को जो के 
शक शा आकार वाली बनावें । अर्थात्‌ दोनों पासे छोटी तथा मध्य में 
1 रि हो | उस इषीका पर इतना लेप करें कि उस की परिधि 


१ पथ्वीका कृष्ण॒ओरकमिति केचित्‌ । 
३ स्थाण्यक बहचूड शुकपुच्छु शुकच्छुदम्‌ । विकण शुकबह च हरित शी- 
| इति धन्वन्तरीयनिघरटु: । शुकब्ह अन्धिपणेकमिति चक्रपाणिः । 


[त्रस्थानम्‌ । १२७ 


“खु भ धूम का प्रकरण चिकित्सास्थान के ४० वें अध्याय में है । 


ह... ... 5 


१३८ चरकसंहिता । 


अंगुष्ठ के बराबर हो जाय (ये वर्ति के मध्यदेश का परिमाण 
विदेह ने कहा भी है 

अङ्गुल्याः परिणाहेन मध्ये स्थूलो ऽन्तयोस्तनुः | 

षड्भागो धूमनेत्रस्य वत्त्यी मानं प्रशस्यते ॥ 

वत्ति आठ अगुल लम्बी होनी चाहिये | जव यह बत्ति शुक 

जाय तब इषीका को खींचकर निकाल दे | अनन्तर धी आदि झे 
चुपड़ कर वर्ति का एक पार्श्व धूमनेत्र पर लगावे । और दूसरे पार्श्व प | 
लगावे | इस हितकर प्रायोगिकी वत्ति द्वारा धूमपान करें । प्रायोगिकी 
से अभिप्राय प्रतिदिन धूमपानाथ उपयुक्त होने वाली वत्ति से है | बागे 
के अनुसार रेणुका आदि औषधो के कल्क को पांच वार लिप्त कर 
चाहिये | इघीका १२ अंगुल लम्बी लेनी चाहिये | इस इप्रका के वे ' 


बता डे 


ओर दो २ अगुल छोड़ कर बीच के ८ अंगुल परिमित प्रदेश पर क । 
का लेप होना चाहिये || १७--२१॥ | 
वसाघ्ृतम धू च्छिष्टेयुङ्गियुक्ैवरोषधेः | 
वर्ति मधुरकैः कृत्वा खेहिकी धूममाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
वसा ( चरबी ), घी तथा मोम एवं जीवक, ऋषभक आ) 
( मधुरस्कन्धोक्त ) मधुर और श्रेष्ठ औषधों द्वारा युक्तिपूर्यक लैहिकी व 
तय्यार कर के खहनाथ धूमपान करना चाहिये ॥ २२ || 
शता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःशिला | 
गन्धाश्चागुरूपत्राद्या पूमः शीर्षविरेचनम्‌ ॥ २३॥ 


"अथुरू च पत्राद्याश्च अगुर्पत्राद्याः । अगुरुपत्राद्याश्च उवरे वच्यमाणाः ते 
रुङुष्ठतगरपत्र” इत्यादिगणा मन्तव्याः । अगुरुकुष्ठाद्या इति न कृतं, कुष्ठतगरये 
तीचणत्वेन मस्पुलुगकखावभयात्पारिहाराथेम्‌ । वच्यति च त्रिमर्मीये-धू 
1पबद्‌न्धर कुष्ठतगरस्तथा | शालाक्यऽप्युक्ग नतङुष्टे त्रावयतों धूमवति | 
मस्तुलुंगं विशेषेण तस्मात्ते नैव योजयेत्‌ । सुश्रतेऽप्युङ्गं “एलादिना तगरकु४व || 


हत । २- सुश्रत तु-प्रायोगिकः स्रेहिकश्च भृमो वेरेचनस्तथा । कासहरो व| 
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[ शे ग्र पू ] 

ह| | श्रता ( अपराजिता ), ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), हड़ताल, मन- 
९10, ८ 

| तथा अगर तेजपत्र आदि ( ज्वरचिकित्साधिकारोक्त ) गन्ध द्रव्य 
धुम शिरोविरेचन करता हैं ॥ २३ ॥ 


शेख शिरसः शूलं पीनसो भे कौ । 
शक] दरणा्तिशलं कासश्च हिकाश्वासी गलग्रहः ॥ २४ ॥ 
` क| हन्तदौषल्यमास्रावः खोतोप्राशाक्षिदोपजः । 
पत्री पूतिप्रोणासगन्धश्व दन्तशूलमरोचकः ॥ २४ ॥ 


कोबी हनुमन्याग्रहः कणः क्रिमयः पाण्डुता मुखे । 


सूत्रस्थानम्‌ । ब 0 


2 


मा के र 
क क खालिल पिञ्जरत्व च केशाना पतन तथा । 
पर क पषथुश्वातितन्द्रा च बुद्धमाहाउतानद्रता ॥ २७॥ 


| पूमपानात्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम। 

| शिरोर्हकपालानामिन्द्रियाणां खरस्य च॥ २८ ॥ 

| नच वातकफात्मानो बलिनोषप्यूध्वजत्रुजाः 

१. धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः॥ २९ ॥ 


| 
क 
की ख. न के फल--शिरोगोरब ( सिर का भारीपन ), शिरोवेदना, 
|, अद्भावभदक ( आधासीसी ), कणशूल ( कान-दर्द ), अक्षिशल _ 
(कशल ), कास, हिक्का, श्वास गलग्रह, दन्तदोत्रल्य ( दान्तो की 


* 
) पदात्‌ 
he ति त्रीवंध एव धूम उङ्स्तथापि प्रायोगिके कासहरं, वेरेचनिके च वाम- 


| Pers परिहरणीयः ॥ श्रथवात्र स्वस्थवृत्तमाश्रित्योवोक्तं 
| ग्र 
एुरवृत्प्याश्रित्य इति न विरोधः । प्रयोगः सतताभ्यासस्तद्विषयको 


कि खहाय प्रभवतीति स्नाहिकः । दोषविरेचनाद्वेरेचनिक इति ॥ 

(यो क हि तुइतःवात्‌ नासाऽपि। वक्त्रकेण पानं वक्त्रकपानम्‌ । धूमेन 
` ` पश्य॒ पुस; इति योगीन्दरनाथसेनः । गंगाधरस्तु धूमस्य वक्त्रकः 
मीच तस्य तथा | सुखेन धूमं पीतवतो नासया वमनादित्याह 

$पालस्येति पाठ स्थन धूमकवलान्‌ पिबन्‌ प्राणेन नोद्वमेत्‌' इति निषेघात्‌ 

प्त [न्तरे तु धूमेन विरिक्कशिर'कपालस्येत्यथे; । 


की 


हा ०८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, ( 
w A) 


| 


कालु उपादेयाः । तद्यया चुतदन्तप्रन्षालननस्यस्नानभोजनादिवासम 4] 


१४० चरकसंहिता । 


दुबलता ), कान, नाक तथा आंख आदि के विकार द्वारा उन त. 
वाला स्राव, पूतिप्राण ( ००९०६ ), सुख की दुगन्ध अथवा नाक | । 
मुख की दुगन्ध, दन्तशल (दान्तों की दर्द), अरोचक ( अह 
हजुग्रह ( हनुस्तम्म ), मन्यास्तम्भ, कण) कृमि, पाणडुरोग, गुह 
छलेष्मप्रसेक अर्थात्‌ लार टपकना, वेस्वय ( स्वरभेद ), 
( Tonsillitis ), उपजिह्विका, खालित्य ( गज्ञापन ), पिज्ञरता (गो. 
का श्वेत होना ), केशपतन (बालों का गिरना ), ज्ञवथु ( छोके आना |. 
अतितन्द्रा) बुद्धिमोह ( बुद्धि की यथावत्‌ प्रवृत्ति न होना ), अतित 
प्रशषति रोग धूमपान से शान्त होते हैं और वाल, कपालों ( । तीन 


बलवान्‌ रोग भी नहीं होते ॥ २४-२२ ॥ 

प्रयोगपाने तस्याष्टो कालाः संपरिकीतिताः । 
वातश्ेष्मसमुत्क्रेशः कालेष्येषु हि लक्ष्यंत ॥ ३०॥ | 
ग्रायोगिकधूम के पान के लिये आठ समय बताये गये हैं | का, 
इन्हीं कालों में वात तथा कफ का समुप्क्नेश अर्यात्‌ बाहिर आगे भर्ना 
प्रवृत्ति देखी जाती है ॥ ३० ॥ र 
खात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य कच्चा दन्तान्निघ्रष्य च। | 
नावनाञजननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यर्ध्वजज्रुजाः । | 
रोगाः, ७ | 
प्रायोगिक धूमपान का काल आत्मवान्‌ पुरुष को चाहिये i दे 
१-खान के अनन्तर, २-_भोजनानन्तर, ३-वमनानन्तर, ४१ ¬ 
आने कै बाद, ५-दन्तधावन के पश्चात्‌, ६-नस्य के अनन्त | ¬ 
अञ्जन के बाद तथा =-नींद के बाद, धूमपान करे । | 
सुगत ने बारह काल बताये है “आद्याख्रयो घूमा 
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सूत्रस्थानम्‌ । १४१ 


[ कै) 30 ४ ] 
नभे | चाररुषितशखकर्मान्तेष्विति | तत्र मूत्राचारच्तवथुराषेतसथुनान्तधु 
त्र 
र न्तप्रक्तालननस्यस्वान- 
दूनदिवास्वप्नान्तडु वरचनः । द 
नाक | ब्वेहिकाः | खानच्छ 


कर्मान्तेषु ग्रायोगेकः ॥ क र. 
लो प्रकार यथाकाल धूमपान करन स ऊध्वेजत्रुज वातकफ-जन 
हि ३१ ॥ 
गा विकार पैदा नही! होते ॥ 


ता ( तस्य तु पेयाः स्युरापानास्रिख्रयस्त्रयः ॥ २२॥ 

पान करने वाले पुरुष को एक काल ग नी आपात (घूट 
अभि रवा दम सूटे ) करने चाहिये । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिय कि 
लिङ तीत षू के वाद कुछ काल विश्राम किया जाय । अर्थात्‌ एक आवृत्ति 
| धम तीन वार पीना और तीन वार निकालना चाहिये | पुन; कुछ ठहर 


० 


कर इसी प्रकार करना चाहिये । पुनः तीसरी आवृत्ति मै भी ऐसा हा करना 

| चाहिये॥ २२ ॥ 

| परं द्विकालपायी स्यादह्नः कालेषु बुद्धिमान | 

॥ प्रयोग, खोहिके त्वेक, वेरेच्य त्रिश्नतुः पेबेत्‌ ॥ २२ ॥ 

| ये| बुद्विमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि प्रायोगिक धूम को उपरि लिखित 
श्रते ग्रा कालों में से दो काल में ही पान करे, खेहिक धूम को एक समय, 

| श्र वैरेचनिक धूम को तीन अथवा चार समय पीवे ॥ ३३ ॥ 

हृत्कणठन्द्रयसशुद्गल घुत्व 1शरसः शमः । 

यथ्‌रितानां दोषाणां सम्यक्‌ पातस्य लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

धूम के यथाविधि पीने पर लक्षण हृदय, कण्ठ तथा सुख, 
टु | गक आदि इन्द्रियों की शुद्धि, सिर का हलकापन तथा प्रबुद्ध हुए २ | 

व की शान्ति, धूम के सम्यक्‌ पान से-ये २ लक्षण होते हैं। ये | 


पु 


 'यवहारमोक्षा; । एकैकस्मिन्‌ ख्रानादिधूमपानकाले 
। चावात्तेत्रये$पि त्रिथा २ कत्तेव्याः । एकैकस्मिन्‌ 


ज्‌) 
> ०25०७ >> ES 


i 
ज्ञ 
4, ५ | 
|! 
| 
| 
| 


| 


१४२ चरकसँहिदः । 


धूम 311115९910 ( भूतनाशक ) हैं, अतः वायु द्वारा फुप्फुस 
मुंह आदि में प्रविष्ट इए २ रोगों के कीटाणु इस-धूमपान-से नष्ट 
जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
वाधियमान्ध्यं मूकत्वं रक्कापेत्त 1शरो श्रमम्‌ । 
अकाले चातिपीतश्च धूमः कुयादुपद्रवानू | ३५ ॥ 
यदि धूम अकाल ( उपरि निर्दिष्ट कालो के अतिरिक्त अथवा का 
तथा कफ की जिस समय बहिरागमन में प्रबृत्ति हो ) में पोया जो 
अथवा काल म भी आधेक पाया जाये तो-वाधेरता ( बहरापन ) 
आन्ध्य ( अन्धा होना, चल्नुःशाक्ते का न्यून होना ), मूकता ( गूंगापन 
रक्तपित्त (4०९।।०:८१०४९), शिरोभ्रम (सिर का चकराना ) प्रति 
उपद्रवी (८०1००६००५) को उत्पन्न कर देता है॥ ३५ ॥ 
तत्रेष्टं सर्पिषः पानं नावनाञ्जनतर्पणम्‌ । 
खैहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि ॥ ३६ ॥ 
शीत तु रक्रपित्ते सयाच्ूलेष्मापत्ते विरूक्षणम्‌ । | 
उपद्रवाचाकत्सा--धूम से उत्पन होने वाले विकारों में यदि बगु। 
भत्ताचुगामी हो ( वातपित्त ) तो घृतपान तथा लैहिक अर्थात्‌ खेहयुक् 
गहि अञ्जन एवं तपण कराना चाहिये । एवं रक्तपित्त में शीत (ठी ) 
विमा तथा कफापत्त में विरूक्षण ( रूक्षक्रिया ) कराना चाहिये ॥३६|| 
.. पर त्वतः प्रवच्यामि धूमो येषां विगहिंतः ॥ ३७॥ | है 
इसके अनन्तर जिन २ के लिये धूमपान निन्दित है, उन रका |. र्‌ 
निर्देश करता हूं ॥ ३७ | | 
न वारकः [पेबेद्‌ धूमं न कृते बस्तिकमणि । 
न रक्का न विषेणाता न शाचा न च गभिणी || ३८॥ | 
विरेचन तथा बस्तिकम के पश्चात्‌ धूमपान करना अनुचित ह। । 1 
रक्तपित्त से पीडित विष-पीडित, शोक सन्तप्त पुरुष, गर्भिणी स्री; १ पि 
भी धूमपान न करना चाहिये | ३८ ॥ | 


न श्रम न मद नामे न पिसे न प्रजागरे | 
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सूत्रस्थानम्‌ । १४२ 


है 1 पूर्च्याश्रमतृष्णासु न षणि नापि च क्षते ॥ ३६॥ 

प्रम (यक्रावट), मद ( उन्मत्तता ) आम दोष पित्त प्रकोप तथा 

ग्रे जागरण में धूमपान निषिद्ध है । मूच्छाो, भ्रम तथा तृष्णा प्रमृति 

त चण पुरुष को तथा उरःदत में धूमपान अनुचित दै ॥ ३६ ॥ 

न मद्यदुग्धे पीत्वा च न खेह न च साक्षिकम्‌ । 

घा वात धूम न भुक्‍त्वा दक्षा च न रूळ क्रद्र एव च्‌ ॥ ४०॥ 

ग जाप) द्य (शराब) तथा दूध पीने के वाद, छत आदि - ल्ह एव 

क । शहद के खाने के पश्चात्‌ 0 हितकर है | न के प 2 ॥ 
करे के पश्चात्‌ भी धूमपान निषिद्ध ह । रून तथा क्रद्ध ( क्रोधयुक्त ) 

को भी इस का सेवन न करना चाहिये || ४०॥ 

| नतालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहतेनच | 

| न शङ्के न रोहिख्यां न भेहे न सदात्यये॥ ४१॥ | 

| तालुशोष तथा तिमिररोग में ओर जिस के सिर में चोट लगी 

. है, शक, रोहिणी, प्रमेह तथा मदात्यय नामक रोग में धूमपान 

बु वनत है || ४१ ॥ 

ठंडी ॥॥ एप पूममकालपु माहात्पबात या नर! । 

१४) ` रागास्तस्य प्रवधन्त दारुणा वूसावश्रमात्‌ ॥ ४२ | 

. जो पुरुष इन धूमपान वर्जित अवस्थाओं में मोह से धूमपान करता 

| ७ उस पुरुष को धूम के विश्रम ( यथाविधि उपयोग न होने से) से 

| रणरग हो जाते हैं ॥ ४२॥ न 

पूमयाग्य; पिबेद्दोषे शिरोध्राणाचिसंश्रये। क... 

माणनास्थेन कण्ठखे, मुखेन घराणपोवमत॥४३॥ | 

शिर, नाक तथा आंख में यदि दोष (वात कफ आदि जनित | 

हो तो धूमयोग्य ( उपर्युक्त निषिद्ध अवस्थां से रहित DRS ` 

वासिका द्वारा धुमपान करे । यदि विकार कण्ठगत हो तो 

सपान करे । परन्तु नासिका द्वारा धूमपान करने 

En s f 
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गे 
प्ट हे 


if 
॥ 
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॥॥ 


ट OG ८ ॥ ॥ 
१४४ चरकसहिता । [ अः) 


चाहिये कि वह मुख से धुंआ निकाले ॥ ४३ ॥ 
ग्रास्यन धूमकवलान्‌ [पन्‌ घ्राणेन नाइमत्‌ । 


ग्रतिलाम गतो ह्याशु धूमा ।हस्याद्ध चलुषा ॥ ४४॥ 
इसी प्रकार सुख द्वारा धुमपान कर क नाक द्वारा घुं न 


अथीत मुख द्वारा धूमपान करने वाले पुरुष को भी मुख से ही 
निकालना चाहिये | यतः प्रतिलोम माग म गया इआ। घम आंखे 
अत्यन्त हानि पहुंचाता है ॥ ४४ ॥ 

ऋज्वड़चच्ुस्तचचताः सपविष्टस्रिपयेयस्‌ 

पिबेच्छिद्रै पिधायैकं नासया धूममास्मवान्‌ ॥ ४५॥ 


लगाकर नासिका के एक छिद्र को बन्द कर नासिका द्वारा तीन अ 
में (तीन आपान-आदान प्रक्षप-का एक पर्यय अथवा आवृत्ति 
धूमपान करे ॥ ४५ ॥ 
चतुविशतिक नेत्र खाड़लीभिविरेचने । | 
द्वात्रिशदङ्गल स्नेह प्रयोगेड्ध्यधेमिष्यते ॥ ४६॥ (अप 
वैरेचनिक धुमपान के लिये अपने अगुले। के परिमाण से ची 
अगुल का, खेहिक धूम के लिये बत्तीस अंगुल का, प्रायोगिक धूम गे 


लिये डेढ़ गुना अर्थात्‌ छत्तीस अगुल का धमनेत्र होना चाहिये। | 
सुक्षत बृन्द आदि के मतानुसार प्रायोगिक धूम के लिये ४* हि 


१--जतूकर्शेपि_ साडूरूयंशयुत पूर्णा हस्तः प्रायोगेकादिषु ॥ , 
अथात्‌ प्रायोगिक, खेहिक, वेरेचनिक धूमनेत्र क्रमशः डेढ़गुना, वत | पः 
तथा पूणहाथ (२४ अंगुल) का होता इं | अर्थात्‌ २३ % 5-३६ अंगुलं, ° ` ॥ 
२ अथुल तथा २४ अगुल का धूमनेत्र होना चाहिये । | 
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है | | १४५ 


थे 


जारिंशख्रायोगिके । ठात्रिशस्लेहने । चतुर्विशतिविरेचने । 
ता । बडभागो धूमनेत्रस्य वत्त्यी मानं प्रशस्यते | ८>६ = ४८ अंगुल 
डत | चत्वारिंशतथाष्टौ च प्रमाणनाङ्गुलानि हि । नेत्रं प्रायोगिकं 


| लि मवेत्‌ । चतुर्विशत्यङ्युलकं वैरेचनिकमिष्यते ॥ 


>> 


व 'ऐएहाबिदेह) | इस प्रकार खो कि धूमनेत्र की अपेक्षा डेढ़ गुना लेते हैं । 
वाग्मट प्रायोगिक धूमपान के लिये ४० अंगुल का धूमनेत्र बताता 

ह । 'तीदणरहनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पञ्च च | अंगुलानां क्रमात्पातुः 

| प्रणैनाथ्टकानि तत्‌ ॥ यह भेद दोष एवं पुरुष के बलानुसार जानना 

चाहिये | यदि पुरुष बलवान्‌ हो तो ३६ अंगुल का । यदि मध्य बल 
हो तो ४० अंगुल का | यदि हीनवल हो तो 8८ अंगुल का धूमनेत्र 
ओर महता चहिये | ३६॥ ` 

अशी ऋज त्रिकोषाफलितं कोसास्थ्यग्रञ्रसाणितम्‌। 

तीर बस्तिनेत्रसमद्र्व्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ॥ ४७॥ 

। धूमनेत्र ( धूमपान की नली ) सरल, तीन कोषों से युक्त, तथा 
| बर की गुठली के समान आकार वाले अग्र छिद्रवाली होनी चाहिये | 
| तया जिन द्रव्यों से बस्तिनेत्र बनाया जाता है, अर्थात्‌ सुवर्ण, चांदी 
अवा ताम्न आदि; उन द्रव्य द्वारा ही धूमनेत्र बनाना चाहिये || ४७ ॥ 

चैक, दृराद्विनिगतः पर्वच्छिन्नो नाडीतनूकुतः । 

र धूमे गोळूय बाधते धूमो मात्राकालनिषेवितः ॥ ४८ ॥ 

[। | 


| दूर से निकलते हुए, पर्व में छिन्न होकर ( प्रचण्ड वेग के नष्ट 
लिये 9 ५ ५) तथा नाडी ( घूमनली ) में क्रमश; पतली धार में आते हुए 
निर " उचित मात्रा तथा काल में सेवन करने से वह इन्द्रिय को पीड़ित 
स्रोत! | क त्रिभिःपवेभिसिन्नैः समन्वितः, किंवा त्रिकोषखिभङ्गः, 
a न १ स्थानत्रये अङ्गः कार्यैः, स च नलिकात्रयेण घरनीय इत्याहुः । 
ह. “ कॉलास्थिप्रवेशयोग्यं कार्यम्‌ । मूलञ्जास्याङ्गष्प्रवेशयोग्यस्‌ । 
ते ए. हृष्ठकोलास्थिपवेश धूमनेत्रकम्‌ ॥ न्निकोषमच्छिदमिति 
१९ बेद प्राश्वतश्छिदराहितमित्यर्थ: ॥ हि 


१७ 


~ 
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8 १६ चरकसंहिता । 


नहीं करता (इससे धूमनेत्र के मुख में रखे जाने वाले प्रान्त की ओर क 
पतला होने का कारण जताया गया है ) ॥ ४८ ॥ | 
` यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां ब्रजेत्‌ । 
कफश्च तनुतां ग्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस समय छाती, कण्ठ तथा सिर हलका हो जावे और क 
क्षीण हो जावे तो समझना चाहिये कि धूमपान समुचित रूप में । 


गया है ॥ ४९ ॥ 
अविशुद्ध! खरो यस्य कण्ठश्च सकफो भवेत्‌ । कर्त 
स्तिमितो मस्तकश्च॑वमरपीतं धूममादिशेत्‌ || ५०॥ न 


यदि धूमपान करने से स्वर शुद्ध न हो, कण्ठ कफयुक्त हो, श्रो ब 
शिर जड़वत्‌ प्रतीत हो अथवा भारी हो तो समझना चाहिये कि धा] बहते 
पान उचित मात्रा म नहा इआ । अथात्‌ धमपान अल्प मात्रा 
हुआ है ॥ ५० ॥ 

तालु मूर्ध च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते । 

ठष्यते मुझते जन्तू रक्कं च स्रवतेऽधिकम्‌ ॥ ५४१ ॥ 

शिरश्च भ्रमतेऽत्यर्थं मूच्छ चास्योपजायते | 

इ्द्र्याण्युपतप्यन्ते धूमेऽत्यर्थं निषेबिते || ४२॥ | 
अधिक मात्रा में धूमपान करने से तालु, मूद्धी, कण्ठ सूखने ला 


ग रक्तस्राव होने लगता है । शिर में अत्यधिक चक्कर आते हैं । मनु पर 
मस्त भी हो सकता है और इन्द्रियां विकल हो जाती हैं ॥५१-४ 
i बे बषऽशुतल च कालेषु त्रिषु नाऽऽचरेत्‌ । | 
| ग्राबृटशरद्दसन्तेषु गतमेघे नभस्तले ॥ ५३ ॥ प 
ih नस्य-पुरुष को प्रतिवर्ष जब आकाश मेधाच्छादित न हो तब j E 
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ती Ms १४७ 


तीनों ऋतुओं में अणुतैल का प्रयोग करना चाहिये, 
(त इस तेल का नस्य लेना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
र्कम यथाकाल यो यथाक्क ।नपवत | 
। | त्रतस्य चछुन घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते ॥ ५४॥ 
शर क न स्युः श्वेता न क[पलाः केशाः श्मश्रूशि वा पुनः । 
पे | नच केशाः प्रलुप्यन्ते बथन्ते च विशेषत; ॥ ४५ ॥ 
| जो पुरुष शाख्रोक्त विधि के अनुसार यथा समय नस्य ग्रहण 
कता है, उस की आंख, नासिका तथा कानों की शक्ति नष्ट नहीं 
होती | एवं सिर के तथा दाढ़ी सूँ आदि के बाल श्वत तथा कपिल - 
हो, श्र वर्ण के नहीं होते, और न वे गिरते ही हैं, अपि तु अच्छी प्रकार 
कि पबे हैं--लम्बे हो जाते हें ॥ ५४-४५ ॥ 
मात्र | मन्यास्तम्भः शिरःशूलमदितं हलुसंग्रह) । 
| पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्च शाम्यति॥ ५६ ॥ 
| नस्थकम द्वारा मन्यास्तम्भ, शिरोवेदना, अर्दित (7५९४1 1291419515) 
| छुसम्म, पीनस, अ्द्धीवभेदक ( आधासीसी ), तथा शिरःकम्प ( वात- 
हियं की दुबलता से सिर का हिलना ) शान्त होजाता है ॥ ५६ ॥ 
| शिराः शिरःकपालानां सन्धयः ख्रायुकण्डराः । 
उग | नावनग्रीशिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ke न्य द्वारा पुरुष की उध्वेजत्रुगत शिरायें सिर के कपालों 
प सेन्धियां, स्नायु (1211९15) तथा कण्डराये ( स्थूल स्नायु ) 
| । ह होकर अधिक बलयुक्त हो जाती हैं ॥ ५७॥ 
| पसं प्रसन्नोपचितं खरः स्निग्धः खिरो महान्‌ । 
| पेर्षन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकम्‌ ॥ ५८॥ 
| कः प द्वारा मुख प्रसन्नता से युक्त अथवा प्रसन्न तथा उपचित 


| भत्‌ 2 दे 
त्य इरा ( गालं अन्दर को पिचकी नहीं रहती ) होजाता है । 

। खिग्ध ~ था ल 

~ _ स्वर तथा महान्‌ ( गम्भीर ) हो जाता है। तथा च सम्पूणं _ 

> प्रलुच्यन्ते इति पा० - । नज - छ | Ft हे ०००० १८७० रू 
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इन्द्रियां निमल एवं बलसम्पन् हो जाता हैं || ५८ ॥ 
न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूध्वजजुजा; । 
जीर्तश्चोततमाङ्गे च जरा न लभते बलम्‌ ॥ ५६॥ | 
नस्य ग्रहण करने वाले पुरुष को ऊध्वजत्रु ( जन्रुसन्धि से उप 
में होनवाले रोग सहसा दबा नहीं सकते तथा दृद्भावस्था को प्रात हो 
हुए भी शिर में बुढ़ापा (बाला का श्वत हना इत्यादे लक्षण 
नहीं पकडता ॥ ५९ ॥ 
चन्दनागुरुणी पत्रे दार्वात्वद्याधुक बलाम । 
प्रपोण्डरीक सच्मैलां विडङ्गं बिल्वमुत्पलस ॥ ६० ॥ 
हीवेरमभयं वन्यं त्वङ्मुस्तं सारवाँ (स्थिराय । 
सुराह्नं प्रश्षिपर्णी च जीवन्तीं च शतावरीम्‌ ॥ ६१॥ 
हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभीं पद्चकेशरस्‌ । 
विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेऽम्भसि ॥ ६२॥ 
तैलाइशयुणं शेषं कषायमवतारयेत्‌ । 
तेन तेलं कषायेण दशकृत्वो विपाचयेत्‌ ॥ ६३॥ 


-न तु भेषजाच्छुतगुणेऽम्भसीत्येवं व्याख्येयम्‌ । यदाह जतूकणे,-' पक्‍ताधा ४) व् 
स्बुशतप्रस्थे दशभागं स्थितेन तु । तेलप्रस्थं पचेत्तेन छागक्षीरेण सयुतम्‌ । LF 
चक्रपाणिः । परं वृद्धवाग्भर तु--चन्दनागुरुपत्रदावीत्वड्याधुकबलाद्वयांबेल्वातत (पिया 
पद्मकेसरप्रपोण्डरीकविडज्ञेशी रहीबेरवन्यस्वङ्मुस्ताशारिवाब्रृहतीद्वयाँखमतीद्रयजीव हँ न 
न्तीदेवदारुसुरभिशताव्रीः शतगुणे ददिव्येऽम्भसि दशभागावशिष्टं क्राथयेद || 
ततस्तस्य क्वाथस्य दशमांशेन समांश तेल साधयेत्‌ । दशमे चात्र पारे तलतुर k 
माजमाप पया दद्यात्‌ । एतदणतल विशेषणेन्दियदाव्येकरं केश्यं त्वच्यं २०, 
प्रीणनं बृंहणं दोषत्रयङ्ञं च ॥ इत्युक्कम्‌ । तेन माहेन्दं पयः भेषजादेव शतय | 


गृहातव्यम्‌ | तथा च चाग्भरपाठानुसारिणा व्याख्यानेन जतूकणाक | 
A 


२ ~ ~ (> 
रातप्रस्थ भवाते | दुशभागावाशिष्टश्च क्राथः । अस्य क्वाथस्य दशप्रस्थपरिमि । 
दशमाशन प्रस्थकन समांश- प्रस्थेक तेलं साधयेत्‌ प्रथमे पाके। तथा च | ॥ 


अस्थमंव दृशगुण क्वाथ साध्यते | एव च क्वाथ्यतलया समपारमाणत्वमप्यूध | । 
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tS सूत्रस्थानम्‌ 1 १४९ 
| दशमे पाके समांशं छागलं पयः। 
| दद्रदेपोऽणुतेलस्य नावनायस्य साना ॥ ३४॥ 
। | ज्र्यमात्रां ग्रयुञ्जीत तलस्याथपलान्मताम्‌ । 
1 उप ल्िग्धखिन्ोत्तमाङ्गख पिचुना नावनाखाभः ॥ ६५॥ 
ह| व्यहात््यहाच्च सप्ताहमेतत्कम समाचरेत्‌ । 
निवातोष्णसमाचारो हिताशी नियतो्द्र्यः ॥ ६३ ॥ 
नेलमेतत्त्रिदोपन्नामेन्द्रिया्शां बलअदस । 
प्रयु्ञानो यथाकालं यथोक्वानश्वुते शुणान्‌ ॥ ६७॥ 
अणुतैल--लाल चन्दन, अगर, तेजपत्र, दारुहल्दी की छाल, 
हठी, बलामूल ( खटी की जड़ ), पुण्डरीककाष्ठ, छोटी इलायची, 
यविडह्ठ, बेल की छाल, नीलोत्पल, गन्धबाला, अभय (खस ), 
य ( केवटी मोथा ), दारचीनी, मोथा, शारिवा ( अनन्तमूल ), स्थिरा 
(शल्पर्णी ), जीवन्ती, प्रश्निपर्णी, देवदारु, शतावर, रेणुका, बडी 
कर, व्याप्री ( छोटी कटेरी ), सुरभी ( शल्लकी त्वकू अथवा कोंछ ), 
कल के केसर; इन सत्र ओषधियों को समपरिमाण में लेकर अधकुटा 
शातं | पश्चात्‌ इन्हें तैल से सौगुने विमल माहेन्द्र जल ( वषा जल 
न” हा कि भूमि आदि के स्पर्श से पूव ही स्वच्छ पात्र में एकत्रित कर 
वोह गया हो ) में डालकर काथ करें | जब यह जल तैल से दस गुना 
द्रयजी+ | ह जाय तो उतार ले ओर स्वच्छ वख में से छान ले । इस काथ के 
थयत पथ तेल को मन्द २ आंच पर पकावें । जब किञ्चित्‌ जल शेष रह 
बि तव उतार ल । पुनः उपयुक्त काथ देकर यथोक्त विधि से पाक 
| शत... प्रकार काथ से दस बार पाक करें । इस तेल के दसवें पाक 
पाठे । "शके समान परिमाण में बकरा का दूध डालकर पाक करें । यही 
क ॥ / * उपयुक्त होने वाले अणुंतेल का निर्माण प्रकार है । प्रथम 
च प्‌ शिर का सहन एवं स्वेदन कर के पिचु अर्थात्‌ तूल- 
हा 4१ ) को सिक्त कर के तीन नस्य ले । इन तीनों नस्यो 
मात्रा (प्राचीन) आधा पल है । इस प्रकार के तीन नस्य सप्ताह _ 
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में प्रति तीसरे दिन लेने चाहियें । नस्यकम करनेवाले पुरुष को र 
कि वह वातरहित (अर्थात्‌ जहां सीधा वायु का प्रवाह न हो 
उष्ण प्रदेश में रहे, हितकर भोजन खावे तथा इन्द्रियों को अफे 
में रखे । यह तैल तीनों दोषों को नष्ट करता है तथा इन्द्रियों का 
बढ़ाता है । इस तैल का समुचित काल में विधिपूर्वक प्रयोग करे 

मनुष्य पूर्वोक्त गुणों को प्राप्त करता हे | यहां पर क्काथ्य द्रव्य 
लेना चाहिये ? इस विषय में चक्रपाणि कहता है कि श्वाध्या 
वारि? अर्यात्‌ 'काथ्य द्रव्य से चौयुना जल लेना चाहिये! इस ह 
के अनुसार जल से चतुर्थांश काथ्य द्रव्य लेना चाहिये | | 
#्नेहाचतुगुणं कथ्य’ इस नियम के अनुसार तैल से चौगने 


रह जाय तब क्वाथ के दस भाग कर ले । एक भाग क्वाथ के ता. 
समपरिमाण तैल का पाक करे | पुनः इसी तैल का क्वाथ के | 
माग के साथ । इस प्रकार ९ पाक कर के दसवें पाक में क्वाथ बी 
दशम भाग तथा तैल समान बकरी का दूध डालकर पाक करें | | 
यदि चन्दन आदि द्रव्य एक प्रस्थ हों तो जल १०० प्रस्थ । श्र 
क्वाथ १० प्रस्थ । तैल १ प्रस्थ । प्रथम पाक- तैल १ प्रस, क| 
१ प्रस्थ | इस प्रकार नो वार पाक करना चाहिये । दशम पाक] 
पांचत तल ९ प्रस्थ, क्वाथ १ प्रस्थ, बकरी का दूध १ प्रथ । || * 
विधि तैल पाक करना चाहिये | हमारे मत में यही प्रकार ठीक है ॥६० 
आपोथिताग्रं दो कालो कषायकड़तिक़्कम्‌। ध 
भक्षयददन्तपवनं दन्तमासान्यबाधियन्‌ ॥ ६८ ॥ 
इंकाल साय प्रातरिति चक्रः| || 
"ण दान के प्रयोग की विधि सुश्रत तथा श्रष्टांगसंम्रह में दी गई ग | 
जस--च्षाद्य्याषात्रवगाङ्ग सतल सन्धवेन च | i 
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प्रतिदिन दो समय कैला, कटु तथा तिक्त रस प्रधान एवं जिस 
प्रभाग को कूटकर कूची ( 3051) के समान कर लिया हो 
ऐसे दल्तपवन ( दातौन ) से, दन्तमांस ( मसूडा ) को अभिघात से 
ते हुए दातौन करे। इस में दो समय से अभिग्राय प्रातःकाल तथा 
परतनेपरान्त से है । क्योंकि वाग्भट में लिखा है--- 

: ग्रातर्झुकवा च बृ कषायकटुतिक्तकम्‌ । तथा बृद्धवाग्भट मै--- 
वा च यवाग्मकषयेदन्तधावनम्‌ | इत्यादि ॥ ६८ ॥ 
निहन्ति गन्धवैरस्यं, जिह्लादन्तास्यजं मम्‌ । 
रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम्‌ ॥ ६६॥ 
दातौन के प्रयोग से जिह्वा, दांत तथा सुखस्थित मल के निकल 
से दुर्गन्ध तथा बिरसता ( मुंह का खराब स्वाद होना ) नष्ट हो 


रादि करर रुचि बढ़ती है । 
अर्ब सुश्रत में भी दातौन के गुण दशाये गये हैं- 
के स तद्दौगन्ध्योपदेहो तु #ेष्माणं चापकर्षति । 


वैशद्यमन्नाभिरुचि सौमनस्यं करोति च ॥ 
चुर्णेन तेजोवत्याश्च दन्तान्नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ 
एकेकं घर्षयेहन्त रूदुना कूचेकेन च । 
दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥ सुश्रते । 
वाप्यत्रिवगीत्रितयचतोदाङ्गेन च घर्षयेत्‌ । 
शनैस्तेन ततो दन्तात्‌ दन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥ 
| न्तान्‌ पूर्वेमधो घषेयेत्‌ ॥**- -- --- --- | अष्टाङ्ग संग्रहे । 
हिल अथवा मधु द्वारा दातौन के अग्रभाग को सिक्क कर के त्रिकट, 
2 विजात, सैन्धव, तेजबल प्रभति के चूर्ण से दातोन को दांतों पर मले । 
र र को कूटकर नरम वुरु ( Brush ) की तरह बना लेना 
न डो दांत पर दातान की ची को मलना चाहिये । 
Ce पर दन्तमूल से दन्ताशिखर की ओर तथा शिखर से मूल 
6 न कि पाश्वा को दिशाओं में यह बात “दन्तान्‌ पूवमधो 


> ५८ _ 
होती हैं । दातोन करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि 
भ कोई हानि न हो । 
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अर्थात्‌ दातौन मुखदौगनध्य, उपदेह ( मेल ) तथा विकृत 
बाहिर निकाल देती है । एवं विशदता (अर्थात्‌ मल हि. 
पिच्छिलता-चिकनाई को हटाना ), तथा अन्न में रुचि पैदा का, 
ओर मन प्रसन्न रहता है ॥ ६९ ॥ 
करञ्जकरवीरार्कमालतीककुभासनाः । 
शसन्ते दन्तपवने ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ॥ ७० ॥ 
करञ्ज, कनेर, अर्क ( आक, मदार ), मालती, अर्जुन तथा र 
( बिजयसार ) प्रभृति वृत्त तथा इन के समान गुणवाले अन्य वृ 
दन्तपवन ( दातौन ) के लिये प्रशस्त होते हैं । 
अष्टाइसंप्रह मे--वटासनार्कखदिरकरञ्जकरवीरजम्‌ | 
सजीरिमेदापामार्गमालतीककुमोद्भवम्‌ ॥| शला 
इस में वट, खदिर ( खेर), सजे, आरिभेद तथा अपामा रहि 
नाम अधिक है | इसी प्रकार अन्य वृक्षो की दातौन भी काम आती 
जैसे तेजत्रल इत्यादि । यहां पर केवल निदर्शनमात्र ही है। 
स्मृति भें भी कहा है-सर्वे कण्टकिनः पुण्या: क्षीरिणश्च यशसि 
तथा--खदिरश्च कदम्बश्च करञ्जश्च तथा वटः | | 
तिन्तिडी वेणुपृष्ठं च आम्रनिम्बौ तथैव च || 
अपामारगश्च बिल्वश्च अर्क श्वोडुम्बरस्तथा । 


से 


१--दातोन कितनी लम्बी तथा मोटी होनी चाहिये इस का वर्णन! 
०७ जे > | 
में हैं--तत्रादा दन्तपवनं दादशाइगुलमायतम्‌ । कनिष्ठिकापरीणाहमुवप्राश 
ब्रणम्‌ । अयुग्माग्रन्थिमच्चापि मुद्गरं शस्तभूमिजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दातौन १२ अंगुल लम्बी, सब से छोटी अंगुली के समान मोटी | 
र ~ 9 0 A "टो. 
सरल होनी चाहिये, एवं गुंथी हुईं ब्रणयुक्र, तथा जहां दो गा ) 
गाठ वाली न होनी चाहिये । दातोन का अग्रभाग सदु होना चाहिये । | 
~ > 0-५ | पप 
जिस वृक्ष की दातोन हो वह श्रेष्ठ भूमि में उत्पन्न हुआ होना चाहिये | 
अतिरिक्त अष्टाङ्ग संग्र कार ने...“ नि 4११ इज रिया हे अथाव 
ह जे सग्रह र न न विज्ञातबृक्त विशेषण दिया हैं ना 
डर का दातान न करनी चाहिये । क्योंकि उन में विषवृक्ष तथा श्रम" | 
वृक्षा का होना सम्भव हे ॥ 
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| | १५२ 
5] 
| (9 न्त घा क Cn 
चेष | एते प्रशस्ताः . कथिता दन्तधावनकमेणि ॥ 


आहि | पत मधुर रस विशिष्ट को भी दातीन के लिये उपयोगी बताता है- 
1 बह. नाय मधुरं तिक्तै कढुर्क प्रातरुत्यित: इत्यादि । तथा. 
म्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा । 
मधूको मधुरे श्रेष्ठः करञ्जः कटुके तथा ॥ 
॥ `| र्त्‌ तिक्तरस विशिष्ट छृतं में निम्ब ( नीम ), कसला मे खर, 
में महुआ तथा कडु रसाव गोष्टी मै करञ्ज दातोन के लिये अच्छे हे७० 
( सुंबर्ग्रूप्यताग्राणि अपुरोतिमयाने च । 


जिह्वानिर्लखनानि स्थुरत(दंणान्यनूजान च ॥ ७ १॥ 
जिद्वानिर्लखन ( जीर मेल का खुरच कर निकालने वाली 
ततका) सोना, चांदी, तांबा, रांगा अथवा पीतल का बना होना 
पामा रहिये | ये अतीच्ण ( कुणिठत, खुण्डा ) तथा वक्र होना चाहिय । 
रती] सुश्रुत के अनुसार-ये इच्च की लकडी का भी बनाया जा सकता 
है | जिहानिलेंखन की लम्बाई १० अगुल बताई गई है | यथा--- 
रशि) जिद्वानिरलेखनं रोप्यं सौवर्णं वाच्षेमेव वा । 
तन्मलापहरं शस्तं मृदु अष्णं दशाङ्गुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| जजह्वामूलगतं यच्च मलमुच्छवासराधि च । 


| AAO 


| दागन्व्य भजते तेन, तसाजिह्वां विनिलिखेत्‌ ॥ ७२ ॥। ) 
वनको गहानिलेखन के प्रयोग से जिह्वा के मूल में स्थित तथा श्वास- 
हगि वात भ बाधा पहुंचाने बाला मेल निकल जाता है और दुगन्ध नष्ट 
| क मुख सुगन्धित हो जाता है । अतः जिह्वा का निर्लेखन करना 
मि | ७२ || 
ह) पायाण्यासेन वेशद्यरु 
द्य चिसौगन्ध्यमिच्छता । 
जातकट्कपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ॥ ७३॥ 
केडोलकफलं पत्रे ताम्बूलस्य शुभं तथा। ` 


\— 


श्रय पाठस्तन्त्रान्तरीय इत गगाधरः । 


न्य क 
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ह... - के 


१५४. चरकसंहिता । [अ 


तथा कर्पूरनिर्यासः सचमैलायाः फलानि च ॥ ७४॥ 
मुखशुद्वि, रुचि तथा मुख को सुगन्धित करने की च्छा 


सरदचीनी, पान का पता, कपूरवृच् का नियास अथात्‌ कपूर 
छोटी इलायची; इन्हें सुख म रक्ख | द 
अथवा पान के पत्ते में इन द्रव्यो को डालकर तथा चूना, | 
आदि लगाकर भी चबा सकते हैं-सुश्रत में- 
कर्पूरजातिकङ्कवोललवंगक्टुकाहृयै; । 
सचूरापूगैः सहितं पत्रं ताम्बूलजं शुभम्‌ || 
IRTP स 
रुचिवैशबसोगन्ध्यमिच्छुन्वक्त्रण धारयेत्‌ । 
जातीलवंगकपूरकंकोलकटुकै; सह 
ताम्बूलीनां किसलयं हृदयं पूगफलान्वितम्‌ | 


| पथ्ये सुप्तोत्यिते भुक्ते खाते वान्ते च मानवे | 
द्विपत्रमेक॑ पूगं च सचणर्खदिरं च तत्‌ || ७३-७१ || 

हन्वोबेलं खरबलं वदनोपचयः परः । | 

स्यात्पर च रसज्ञानमने च रु(चरुत्तमा ॥ ७५ ॥ 

| न चास्य कण्ठशोषः स्यान्नीष्ठयोः स्फुटनाद्भ यम्‌ । 


न शूल्यन्त न चाम्लेन हुष्यन्ते भक्षयन्ति च | 

परानपि खरान्‌ भत्त्यान्‌ तेलगण्इषधारणात्‌॥ ७७॥ | 

सुख में तैलगण्डूष के धारण करने से हनु ( जबडा) बली 

हो जाता है, स्वर भी बलवान्‌ अर्थात्‌ ऊंचा तथा गम्भीर हो जा] ९ 

वदन परिपु्ट हो जाता है । छुहों रसं का ज्ञान तथा अन मे |) छ 

j बढ़ती है । तैर ग्डूम के धारण करनेवाले पुरुष का कर्ण] ` 
) सूखता, न होठ फटते हैं, न दांत टूटते हैं, अपितु इन की अर 
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ह = “| [नम्‌ । १५५ 


|| ` | जती हैं | दति में शूल (दद) नहीं होता तथा अत्यन्त खट्टा 
ष्र (नजा के खाग स मी दन्तहष (दांतों का खट्टा हाना ) नहीं होता । 
र, या च घुल में तैल के धारण से दांत इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि 
र ॥ पुल असन्त कठिन द्रव्यो को भी चवा सकता है || ७५-७७॥ 
नलं खेहाद्रेशिरसः ।शिरःशूल् न जायते । 
ना, न खालित्य न पालत्य न ५ शाः प्रपतान्त च ॥ ७८ ॥ 
बतं शिरःकपालानां निशेपिणाभिवधते । 
दढमूलाश्र दीं कृष्णा; केशा अवन्ति च ॥ ७६ ॥ 
प्रतिदिन शिर में तैल मदन करने वाले पुरुष को शिरःशूल 
(सिरदर्द ) नहीं होता । न खाल ( गञ्जापन ) और न पालिस 
(बालों का श्वेत होना ) हे । तथा बाल भी नहीं गिरते । शिर 
के कपाला में बल की विशेष अभिबृद्धि होती है । बाल कलि तथा लम्बे 
हे जाते हैं, और इन की जडें सुव्ढ हो जाती हैं || ७८-७९ ॥ 
| ३न्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामलम्‌। ` 
७५॥| निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूधि तैलनिषेवणात्‌॥ ८० ॥ 
| शिर पर तैल की मालिश से इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती हैं । त्वचा 
| बोमल तथा निर्मल हो जाती है और सुखपूर्वेक नींद आ जाती है। 
। यहां प्र यह ध्यान में रखना चाहिये कि तैल की मालिश बालों 
न ॥ गज में की जाय | ऊपर २ तेल चुपड़ने से कोई लाम नहीं होता ॥ 
न कणेरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः 
७॥ | गोच/श्रतिन बाधिर्य स्यान्नित्यं कणेतर्पणात्‌ ॥ ८१॥ 
बही प्रतिदिन कानों में तैल डालने से वातज कर्णरोग तथा मन्यास्तम्भ, 
जा श पर्ति रोग नहीं होते । एवं उचचःश्रति ( अर्थात्‌ धीमे शब्द 
| शे न सुनना ऊंचे को सुनना) तथा बधिरता ( बहरापन, सवथा न 
ह ® देना ) भी नहीं होती 
हाँ होती ॥ 5१ ॥ 


लेहाभ्यङ्गायथा कुम्भश्वमे खेहाविमर्दनात । 


उल 
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१५६ चरकसंहिता । (बी... 
भवत्युपाङ्गादचषश्व दढः कैशसहो यथा ॥ ८९॥ | : 
तथा शरीरमभ्यङ्गाद्‌ दढ सुत्वक्प्रजायत । | 
प्रशान्तमारुतावाधं क्लेशव्यायामसंसहस्‌ || ८३॥ | र्य 


जैसे तैल आदिः लेह के अभ्यङ्ग से घडा, अथवा खेह के म (तेल 
से चमड़ा, अथवा उपाङ्ग ( तैल आदि खह का देना ) से पह्यि। : 
घुर दढ तथा क्लेश ( रगड़ आद ) को सहनवाली हो जाती ह होता ह 
उसी प्रकार अभ्यङ्ग से मनुष्य का शरीर सुदृढ तथा कोमल लचा 
हो जाता है | वातज रोग नहीं होते और शरीर छ्लेश तथा व्यग्रा | 
( श्रम ) को सहने वाला हो जाता है । यहां पर तीन इष्ान्तह 
गये हैं और उन में पृथक्‌ २ अभ्यङ्ग, मदन तथा उपाङ्ग नामों से है| लगते 
प्रयोग कहां गया है | इन का अभिप्राय भी पथक्‌ है । अर्थात्‌ (बल 
इन्हें इन तीन शब्दों से भी कह सकते हैं जैसे- खेह्वाम्यङ्ग ल के 
खनहावगाहन । यहां पर संक्षेप से तीनों के गुण इकडे दिखा दिये 
हैं । परन्तु सुश्रृत में प्रथक्‌ २ गुण दिखाये गये हैं । बृद्ध वा| 


टीकाकार इन्दु का भीः यही अभिप्राय प्रतीत होता है ॥ ८२--३| 


स्पर्शने चाधिको वायुः स्पशनं च त्वगाश्रितम्‌ | ` \ से यु 
' त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तसात्त शीलयेन्नरः॥ ८४॥ | "२ 
¬) मुर 


१ सुश्रते - ेहाभ्यङ्गो मादंवकरः कफवातानिरोधनः । धातूनां पुरधि 
मृजावणेबलप्ररः ॥ सेकः श्रमन्नोऽनिलहृद्भम्रसन्धिप्रसाघकः । चतामिदग्धान 


| विधृष्टानां रुजापह: ॥ जलसिङ्गस्य वद्धन्ते यथा मूलेऽङ्करास्तरोः । तथा 
| बृद्धिहि स्रहासेक्रस्य जायते ॥ शिरामुखे रोमकृपै्वैमनीभिश्च तर्पेयन | शश 
| माधत्ते युक्र: स्रहो5वगाहने । इति । |, त 
| तथा च रथाक्षचमंघटवत्‌ भवन्त्यभ्यङ्गतो गुणा; । इप्यषटाङ्गसंग्रहक | र 
| ` व्याचिख्यासुस्तदन्तेवासी इन्दु:--''तथा रथाच्षादिवदभ्यंगात्‌ गुणाः भव | 
| रथाक्ष चक्रनाभः, तस्य चमेघटयोश्च यथाभ्यङ्गेन ३छच्णत्व, यथा मादव | 
| दाढ्य, तथा शरीरस्यापि। यथा रथाक्षस्य स्नेहस्पर्शनमात्रेण, चरमं ५ 
“घटस्य स्नेहसंस्कारेणेति ।” एवमाह । 

~ /॥ 
अत; त्रिविधदृष्टान्तकरणं स्नेहस्य त्रितिधप्रयोगोपदशनार्थमाचायेण ८ ` 


1 
अर 
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| -सूत्रस्थानम्‌। १५७ 
अ) 40 ५] > 


| 


में वा ग प्रधान है 
न अथवा सपशेन्द्रिय में वाझ हौ प्रधान है । 
अथवा स्पर्शेन्द्रिय त्वचा (5127) भे त्प्राश्रित हे, और 


छ बचा के लिये अत्यन्त हितकर हैं । अत प्रतिदिन अभ्यङ्ग 


तैल की मालिश ) करनी चाहि | 


| होता है बहा साथ हा साथ शररार वातज रोगों से भा सुक्क रहता ह. ॥८४॥ 
ता 
गा) न चाभिघातार्हते गात्रभभ्यङ्गसेविनः 


आ 


र विकारं भजतेऽत्यर्थं बलकमाणं था ६ ह त्‌ ॥ ८३ ॥ 

| प्रतिदिन तेलाम्यज्ग करने वाले पुरुष के शरीर में चोट आदि के 

| जात पर कोई विशेष विकार की सम्भावना नहीं होती और बलकम 

त (बत से होने वाले-गुरुतर भार आदे का उठाना कुश्ती इत्यादे ) 

' स कले पर भी बहुत विकार की सम्भावना नहीं हाता ॥ ८५ ॥ 

१ सुस्पशोपचिताङ्गश्च बलवान्‌ प्रियदशन; | 

भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान्नरोऽल्पजर एव च ॥ ८६॥ | 

| निल श्रभ्यंग करने वाला पुरुष कोमल स्पर्श तथा परिपुष्ट अंगों 
पे युक्त, बलवान्‌ तथा प्रिय आकृति वाला हो जाता है | उस के शरीर 

पर वृद्धावस्था के लक्षण न्यून ही प्रकट होते हैं अथोत्‌ चमड़ी पर 

कित र आदि अधिक नहीं पड़ती || ८६ ॥ 

घाभ| रत्व स्तब्धता राच्यः श्रमः सुपश्च पादयोः 

[| सद्य एवोपशाम्यान्त पादाभ्यद्ञनिषेवणात्‌ ॥ <७॥ 

य| परापर तेल की मालिश करने से पेरी का खुरदरापन, स्तब्धता, 

रैता ( रूखापन ), श्रम ( थकावट ) तथा पैरों का सो जाना शीघ्र 

शान्त हो जाता है || ८७ ॥ 

जायते सोकुमार्य च बलं ख्यैयं च पादयोः । 

दृष्टि; प्रसाद लभते मारुतश्रोपशाम्यति ॥ ८८ ॥ 


त 
से 


| 


ग खष्कता' इति पा० ॥ 
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अट्याक (US चरकसंहिता | 


[ अ | 
पादाभ्यंग से पैरों में सुकुमारता, बल तथा स्थिरता आ 
यह दृष्टि के लिये अत्यन्त हितकर है और अभ्यंग से पैरो में हुआ वात 
भी शान्त हो जाता है ॥ ८८ ॥ 
न च स्पुर्गध्रसीवाताः पादयोः स्फुटनं न च । 
न।शराख्रायुसकाचः पादाभ्यज्ञन पादयः ॥ ८६ ॥ 
पादाभ्यंग से गृध्रसी ( $09009 ) प्रश्टते वातरोग नहीं हो 
पेर नहीं फूटते तथा पांव की शिराओं एवं ख्ायुओं (1): 
का संकोच ( सिकुड़ना ) नहीं होता ॥ ८< || 


दौगन्ध्य गौर तन्द्रां कण्ट मलसरोचकम्‌ । 


तयात 


aments) , 


पावत्र वृष्यमायुष्य श्रमखद्‌ मलापहम्‌ । 

शरीरबलसंधानं खानमोजस्करं परम्‌ ॥ &१ ॥ ॥ 

खान से शरीर पवित्र हो जाता है । यह वृष्य ( वीर्यवद्धक ) तग पु 
आयुष्कर है । स्नान से थकावट, पसीना तथा मल दूर होता है| 
शारीरिक बल बढ़ता है तथा ओज की वृद्धि होती है । सुश्रत मे का फि 
के गुण इस प्रकार दशाये गये है-- प 


“निद्रादाहश्रमहरं स्वेदकणडूतृषापहम्‌ | 


—— 


१-- परिमा्जनमुद्वतेनमिति चक्रः । तथा चोद्ृतेनगुणाः सु श्रते ; 

>द पैन वातहर कफमेदोविज्ञापनस्‌ । स्थिरीकरणमंगानां त्वकप्रसादकां | 

शरीरपारिमार्जेनेन चोद्धषणोस्सादनयोरपि ग्रहणं कतेब्यम । तथा च तथ हती | 
शिरामुखाविविङ्गत्वं त्वक्स्थस्याग्नेश्र तेजनम्‌ । उद्धर्षणोत्सादनाभ्यां जायेया ५ 
रायम्‌ ॥ उत्सादनाअवःखोणा विशेषात्कान्तिमद्वषुः । प्रहरषसाभग्यमजालार्घ । 
गुणान्वतम्‌ ॥ उद्धषेणं तु 1वज्ञय कण्डूकोठानेलापहम्‌ | इत्यादि । 


सूत्रस्थानम्‌ । 


दय मलहरं श्रेष्ठ सवैन्द्रियविशोचनम्‌ ॥ 

तन्द्रापापोपशमनं तुष्टिद उस्ववद्धनम । 

त्कग्रसादनं चापि स्नानमम्नेश्न दीपनम्‌ ॥ 

रात्र में-आत/ल्ञानमल च पापहरणं दुःस्वभविध्वसन 

शौचस्यायतनं मलापहरणं संवर्धेनं तेजसाम्‌ । 

रूपयोतकर शरीरखुखदं कामाझ्निसन्दीपनं 

दे ज्लीणां मन्मथगाहनं श्रमहरं स्नाने दशैते गुणा: ॥ 

15) . रत्‌ खान द्वारा निद्रा, दाह, थकावट पसीना, “खुजली, प्यास, 
वा पाप (रोग ), तथा शरीर का मैल दूर होता है। इस से सब 
दय निर्मल हो जाती हैं, जठराझि उद्दीत होती है, तथा वीर्य एवं रति- 
[करि की वृद्धि होती है । इस से रूप चमक आता है और मन प्रसन्न 

से उता है ॥ ९१ ॥ 

र तप काम्य यशस्यमागुष्यमलदमाध अहपषेणम । 

१७ औमत्पारिषदं शत निमलास्बरधारणम्‌ ॥ &२॥ 

` | तिमल वख्नों का पहिरना सौन्दर्य यश एवं आयु को बढ़ाने वाला 

| ३। अलद्मी अर्थात्‌ दरिद्रता को दूर करता है । मन को प्रसन्न रखता 
१६, शोमा अथवा लक्ष्मी को बढ़ाता है तथा सभा समाजों में बैठने के लिये ' 
ताह गम है। अर्थात निर्मलवखें का पहिरने वाला पुरुष सम्प(८०111०९0) 
नमो जाता है || ९२ ॥ 
| पप सागन्ध्यमायुष्य काम्यं पुष्टिवलग्रदम्‌ । 
मनस्यमलच्तमीम्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥ &३ ॥ 

| चन्दन, केसर आदि सुगन्धित द्रव्यो का अनुलेपन तथा सुगन्धित 

|. कौ मालाओं के धारण करने से वृषता, सुगन्धि, आयु, सौन्दर्य 


तथा 


| 
[ 
| 


ns mane rrr 


पम्स्ल्सस्चपप पता पा 
५८: ऊर्ू->ज्स्फ्स्स्ल््ज्सस से 


न्य मङ्गल्यमायुष्यं श्रीमव्यसनसदनम्‌ । ह 
“7 काम्यमोजस्यं रल्रामरणथारणम्‌॥ 6४॥ 
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जज कै 


Ed 


१६० चरकसंहिता । 


रतरजटित आभूषणों के धारण से अथवा रत तथा सुवर्ण आहि $| 
निर्मित आभूषणे के धारण से सौभाग्य अथवा धन, मङ्गल, आयु तष प 
शोभा की वृद्धि होती है, दुर्व्यसन नष्ट होते हैं, मन प्रसन्न रता कहे) 
सौन्दर्य तथा ओज (तेज ) की वांद्रे होती हं ॥ ९४ ॥ 

मध्य पावेत्रमायुष्यमलच्मोकार्वनाशनस्‌ | 

पादयोम॑लमागांणां शौचाधानमभीद्णश; ॥ ६५॥ 

पेर तथा मलमार्गा ( नाक, कान, गुदा, उपस्थ आदि ) को प्रति 
दिन बारम्बार मलरहित करने से-धोने से-बुद्धि, पवित्रता तथा आयु 
बृद्धि होती है । दरिद्रता, तथा कलि (पाप, रोग) का नाश होता है ॥७॥ 


त्र ( 

पाष्टक व्ृष्यमायुष्य शुच रूपारवराजनसू ॥ | 
कशश्मश्जनखादाना कल्पन सग्रसाद्नसू [| &६ ॥ गे 

केश समश्रु ( दाढ़ी, मूडु ) तथा नखों को काटने से अथीत्‌ गौ! र्‌ 

कर्म कराने से तथा नखें को काटने से पुष्टि, बृषता तथा आयु व| उ 
बृद्धि होती है तथा पुरुष पवित्र एवं सुन्दर रूप वाला हो जाता है, मा ८ 


प्रसन्न रहता है । “सम्प्रसाधनम्‌” पाठ खीकार करने पर केश गरत 
को कटवाने से तथा कंधी देने से उपर्युक्त लाभ होता है ऐसा अर्थ कल भर 


चाहिये | कंधी के गुण सुश्रत में इस प्रकार हैं:--- ; ॥ १ 
केशप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमलापहा । 14 

तथा ज्ञौरकरम के गुणः--पापोपशमन केशनखरोगापमार्जनम्‌ | । क 
| हपलाधवसौभाग्यकरमुत्साहवर्धनम्‌ ॥ |ज्ञ 


सित धूल, जू, लीख आदि जन्तु एवं मैल को दूर करती है । 

ओर बौरकम से पाप (रोग) शान्त होते हैं, मन प्रसन्न रहता है पू 
शरीर म लाधव ( हलकापन अथवा चातुर्य ) सौभाग्य तथा उत्साह १। "शी 
बृद्धि होती है । नखों पर मेहदी या अलक्तक आदि लगाने को ते |: 
का सम्प्रसाधन जानना चाहिये ॥ ९६॥ 


चचुष्यं स्पशनहितँ पादयोव्यसनापहम्‌ । §\ 


सूत्रस्थानम्‌ । १६१ 


तय पराक्रमसुखं दृष्य पादत्रथारणम्‌ ॥ €७॥ 
त्र रथात्‌ जूते का धारण करना आँखा क लये अत्यन्त हित- 
अथवा पांव की त्वचा ) के लिये भी हितकारी 
| मा 
ह । में शीत तथा > गाबाद को 
॥ होने देता | कण्टक आदि चुमने से बचाता है । पेर के बलाका 
| हे | चलने में सुखकर है तथा दृष्य है || ९७॥ 
ऽनः प्रशमनं बल्य शुप्त्यावरणश्करस्‌ । 


घमानिलरजोम्बुप्त छत्रथारणझुच्यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
॥ छत्र (तरी) का धारण करना इतिय (अति बृष्टि आदि) को शान्त करता है 


था बलकारक, रक्षक अथवा आच्छादक एवं कल्याणकारक है । इस 
से धूप, गर्मी, वायु, धूलि तथा दृष्टि आदि के जल से बचाव होता है € ८ 
ते| स्खलतः संग्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषूदनम्‌ 
4 ग्रवष्टम्मनमायुष्यं भयज्न दएडधारणम्‌॥ 88 ॥ 
५ | द्णइधारण करना-फिसलते तथा गिरते इए को बचाने वाला है, 
शत्रो का नाशक है, शरीर को सहारा देता है, आयु को बढ़ाता है 
{ [मय का दूर करता हे || ९९ ॥ 
नगरी नगरस्येव रथस्थेव रथी सदा । 
सशरारस्य मधावा कृत्यष्यवाहितो भवेत्‌ ॥ १००॥ 
| सि नार रक्षक नगर के तथा गाडीवान गाड़ी के कार्यो में (उस 
ते " । लिये) सदा सावधान रहता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को 
कि वे सदा अपन शरीर के कृत्या में ( परिपालनाथ ) सावधान रहें ॥ | 
भवात चात्र--- 


खु - अतिवृष्टिरनाबृष्टिमूष काः शसभा शुकाः । प्रत्यासन्ना 


हि... छ ६२ चरकसंहिता । 


जो वृत्ति अर्थात्‌ जीविका के उपाय धर्म से विपरीत न हों उनका है 
सेवन केरे तथा शान्ति और स्वाध्याय में रत रहे, इस प्रकार जीवन निक, य 
करते हुए मनुष्य सुख का उपभोग करता है । | 
अभिप्राय यह है कि दीर्घायु के साथ २ धन का होना भी आक 


IL 


धूम 
~ त्र ~ ड प्र था © | काल; 
है । परन्तु यह धन जूआ तथा घूसखोरी आदि अधम से कमाया नहें ह |= 
अपि तु कृषि, व्यापार आदि धर्म युक्त साधनों द्वारा कमाया जाय | 


आ हव 
अष्टङ्संग्रह में भी कहा है-- 
उत्तिष्ठत ततो इत्यर्थमर्थिष्वर्थानुबन्धिषु | ध्या 
निन्दितं दीधमप्यायुरसानिहितसाधनम्‌ || | न 
कृषिं वणिज्यां गोरच्तामुपायेयुणिनं नृपम्‌ | र 
लोकद्रयाविरुद्धां च धनाथी संश्रयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ १०१॥ र 
= SEO धारण 
मात्रा दरव्याणे मात्रां च संश्रित्य गुरुखाधवस्‌ | हे 
द्रव्याणां गहितोःभ्यासा येषां येषां च शस्यते ॥ १०२॥| उन 
अञ्जन धूमवतिश्च त्रिविधा विकल्पना । ही 
पूमपानगुणाः कालाः पानमान च यस्य यत्‌॥ १०३॥ | _ 
व्यापत्तिचिह्न भैषज्यं धूमो येषां विगहिंतः । 1३ 
पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विधम्‌ ॥ १०४॥ | भन 
नस्पकर्मगुणा नस्तःकार्य यच यथा यदा । ह 
भक्षयददन्तपवनं यथा यद्यद्गुणं च यत्‌॥ १०५॥ | 
| यदर्थं यानि चास्येन धार्याणि कबलग्रहे । | 
|| तैलस ये गुणा दष्टाः शिरस्तैलगुणाश्च ये ॥ १०६॥ | 
| कर्णतेले तथाऽभ्यङ्गे पादाम्यङ्गे च माजने । | 
||. खाने वासासे शुद्धे च सौगन्ध्ये रल्लधारणे ॥ १०७॥ | 
| शोचे संहरे लोम्नां पादत्रच्छत्रधारणे । EF 
|; गुणा मात्राशर्तायेऽसिन्‌ तथोक्का दण्डधारणे ॥ १०९॥ | 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने खस्थबृत्तचतुष्क | 
मात्राशितीयो नाम पञ्चमो ऽव्यायः || ५ ॥ 4 


| र] सूत्रस्थानम्‌ । १६३ 
० | ० 
रः व ~ 2७ © ~ 

| द्रव्य तथा मात्रा के आश्रय से गुरुता एवं लघुता, किन २ 
[का | मात्री) 0३ ~ CE > श (३_.. क > 29 

न आ का निरन्तर सेवन निन्दित है तथा किन का प्रशस्त हे  नेत्राज्ञन, 

र्ष तै, धूमवति की त्रिविध कल्पना, धूमपान के गुण, धूमपान के 

वश कात क्रस का कितना पानमान ( अर्थीत्‌ कितना धूम पीना चाहिये ) 
काश, क चय धू o> उत्पन्न उपद्रव 

नह| ह । अधिक मात्रा तथा अकाल में धूम के पीने से उत्पन्न उपव, 

| लवी ग्रौषध, किन्हें धूमपान न करना चाहिये ? किस विधि से 

| धूमपान करना चाहिये ? धूमनेत्र किस द्रव्य से बना होना चाहिये ? 


ON 


| कात, दातौन करने का प्रकार, दातौन के गुण, दातौन के लिये उपयुक्त 
१ ॥ | बृत्त, मुख मै धारण करने योग्य द्रव्य; इन का प्रयोजन, तैल के कबल 
| धारण के क्या २ गुण हैं ? सिर पर तैल लगाने के गुण, कान में तैल 
„| इने के गुण, अभ्यंग के गुण, पादाभ्यंग के गुण, अंगपरिमाजन 
| (उबठना आदि ) के गुण, खान के गुण, निर्मल वस्न धारण के गुण, 
| एथ तथा सुगन्धित माला आदि के धारण के गुण, रल्लधारण के गुण, 
| पंब आदि की शुद्धि के गुण, बाल कटवाने के गुण, जूता पहिरने के 
। | छत्रधारण के गुण तथा दण्डधारण के गुण; इन सब का इस 
्राशितीय नामक अध्याय में परिज्ञान कराया गया है ॥१०२-१०८॥ 


इति पञ्चमो ऽध्यायः । 


—= OO 
hn ९ क 
पष्ठाजध्यायः । ~ 
शधातसस्याशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
1 डत ह साह भगवानात्रेयः ॥१॥ | 


~ 
“> 


शिताद्यादाहारादलं वर्णश्च वधते। | 
a ३ | ०2 | ल. भि 


| 


१६४ चरकसंहिता । 


तस्यतुसौत्म्यं बिदितं चेशहारव्यपाश्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष आहार विहार सम्बन्धी ऋतुसात्म्य क यथावत्‌ जार 
तदनुसार अनुष्ठान करता है उसी पुरुष के अशित, पीत, लौह 
खादित आहार से वल, वण आदि ( सुख, आयु ) की बृद्धि. हो 
ऋतुसात्म्य से अभिप्राय मिन २ ऋतुओं में सेवनीय पथ्य से है | २॥ इद 
इह खलु संवस्सरं पडङ्गमतुविभागेन विद्यात्‌। तत्रादित्यसे वरं 
दगयनमादानं च त्रीनृतून शिशिर दीन्‌ अध्यान्तान्‌ व्यस्‌ 
वषांदाच्‌ पुनहमन्तान्तान्‌ दाचणायन वसग च्‌ | ३॥ र 
ऋतुओं के विभाग से सम्वत्सर के छः अंग हैं । अर्थात्‌ छु: शोषय 
“है जिन से एक सम्वत्सर होता है । इन छ: ऋतुओं में से शिशिर, वसत हवान 
तथा ग्रीष्म; इन ऋतुओं में सूय का उत्तरायण काल होता है | झो वन्त 


= 3 RT i 


वसग च पुनवोयवा नातरूचाः प्रवान्तीतरे पुनरादान, सां 
मञ्चाव्याहतबलः गश शराभमा।भरापूरयञ्जगदाप्याययात शश्व] 
दता वसगः सोम्यः; आदान पुनराग्नय, तावतावकवायू साम 
कालखभावमागंपारिगृहाता! कालवुरसदाषद्हबलानवाततप्रयप ॥ 
भूताः समुपदिश्यन्ते ॥ ४ ॥ हा 
विसगकाल में वायु अत्यन्त रूक्ष नहीं होता परन्तु आदानकात। शि 
बाउ आतरूक्ष होता ह | विसगकाल ( दक्तिणायन ) चन्द्रमा एष 
सह आत्मना वत्तेत इति सात्म तद्धावः सात्म्यम्‌ । आत्मशब्दो म| ` 
परमात्मादहादिवृत्तिरपि शरीरे वर्तते । तथा चोक्कम्‌ - सात्म्यं नाम॒ तद्यदात्म| ४ र 
काय उपशेत इति. । साल्या ह्यपशयार्थ: । तच्चतुर्विधं देहत्तेरोगदेशभेदेत।| है 


| 
I, : हे 
ME 


है वध वा दापप्रकृतिदेशततव्याध्योकभेदेन । तत्र ऋतू नुदिश्य यत्‌ काये उपरेते॥| : 
अथवा ऋतूनां गुण 


र| हे। 
विपरीतगुणं यत्‌ चेष्टत ्राहारश्च तदतुसात्म्यम । श १ जा 
सात्म्य पुनरष्टाचेधम्‌ । जातरागातुरधान्यरस देशत्त॑दक सात्म्य संज्ञ म्‌ । साठ 


॥। 21 क, 
तु आचित्यम्‌ । तथा च ऋतुसाक््य नाम यस्मिन्‌ याश्मन्‌ ऋतो यद्यदुचित । | रि 


वा तत्तस्मिन्‌ २ सायम्‌ । 


सूत्रस्थानम्‌ । १६५ 


| है और यह भूमण्डल पर अपनी शीतल किरणा को प्रसरित 
ग्रा जगत्‌ को निरन्तर आप्यायेत-तृप्त-करता हं । अतः (विसगे- 
और आदान काल आशय ह । 

विश्रविदित सूये वाय तथा चन्द्रमा; काल, स्वभाव (सूय का जलीयांश 
ह्य द्वारा विख्चतर ग्रादे तथा चन्द्रमा का आप्यायन त््रांद्‌) तथा स्वमाग 
| मूत हुए २ काल ( सम्वत्सर रूप ), ऋतु, रस, दोष तथा देहृबल 
बिबिधता माने जाते हैं ॥ ४ ॥ 


सोम्य है) 


बायवस्तीव्ररूच्चाश्चोप- 


वसत|हत्तात्‌ रसान्‌ तक़्कपायकरदुव 
इ|बहन्ति॥ ५ ॥ 
म तार. आदानकाल में सूर्य अपनी किरणों से जगत्‌ के सह ( आप्य, सौम्य 


॥१॥श) को खींचता हुआ, और तीत्र एवं रूल वायुएं जगत्‌ के सहभाग 
सो. क करती हुई, शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में क्रमश: अधिक २ 
श्री पिताको पैदा करती हुई तथा र्त रस अर्थात्‌ तिक्त, कषाय एवं कढुरस को 
मश्च [हुइ मनुष्य का दबल बना देता &.। 
त्यय शरत्‌ शिशिर ऋतु में-अल्परूच्तता, तिक्तरसोत्पत्ति, अल्प दुब॒लता 
ऋतु में मध्यरूक्षता, कपायरसोत्पत्ति, मध्यदुबलता तथा ग्रीष्मऋतु मै 
मात ग जता, कटुरसोत्पत्ति, तीव्रदुबलता; होती है; यही यथाक्रम का अभि- 
पूण है। यहां पर हम यह भी ज्ञात हो गया कि आदान काल के विधाः 
दो म अर वायु दोनो हैं | अत एव इस से प्रथम भी “तावेतावर्कवायू 
प्रकार मिलाकर पढ़ा गया है । और “सोमश्च" पृथक पढ़ा है | अतः 
"शित हो गया वि, विसर्ग काल का विधाता चन्द्रमा है । तथा उत्त- 
_ को आदान काल क्यों कहते हैं इस का उत्तर भी आ गया 
, पत्‌ चूंकि इस काल में जगत्‌ का आप्यभाग तथा प्राणियों का 
पग य से है; अत एव आददाति क्षपयति प्रथित्या: सौम्यांश | 
आदानम्‌ || ५ ॥ 


पः ते| 


£ क 
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त्य 2 ८2: नर सास ८०८ 


न 


१६६ चरकसंहिता | 


वर्षाशरद्वेमन्तेष्वतुष तु दचिणाभिुखेञ्के कालमाझै 
तवषामिहतप्रतापे, शशिनि चाव्याहतबले, ज्य 
न्तसंतापे जगत्यरूचा रसाः प्रबधन्तेञ्म्ललवणमधुरा;, यः 
तत्र बलमुपचीयते नृणामिति ॥ ६ ॥ 
वर्षा, शरद्‌ तथा हेमन्त इन तीन ऋतुओं में जब सूर्य दर 
मुख होता है तथा काल, माग ( ( दक्षिणायन ), मेघवात (Mons 
एवं वर्षी द्वारा जब इस का प्रताप घट जाता है और चन्द्रमा ३ | 
बल (अर्थत पूर्ण बली) होता है तथा जब संसार का सन्ताप ब 
शान्त हो जाता है, तव अरूच्त-अम्ल, लवण एवं मधुर रस वी; 
तथा क्रमशः मनुष्यों में बल का उपचय होता है || 
अर्थीत्‌ वर्षा ऋतु मे-अल्पस्निगधता, अम्लरसबृद्धि, ह्म ऋ , 
शरद्‌ ऋतु गे-मध्यश्रिग्धता, लवणरसवाद्धि, मध्य बल; हेमन्त तु - 
: प्रकृष्टलिग्धता, मधुररसबृद्धि, प्रकृष्ट बल होता है । चूंकि यह काल ले। 
एवं बल का देने वाला है अतः इसे विसर्ग काल कहते हैं । विसु 
जनयच्याप्यमंशं प्राणिनां च बलमिति विसर्गः ॥ ६ ॥ 
| भवन्ति चात्र 
ने बल्य विसगी > 
आदावन्ते च दोबल्यं विसर्गादानयोनुणाम । 
मध्ये मध्यबलं, त्वन्त श्रेष्ठमग्रे च निदिशेत्‌ मध्ये मध्यबलं, त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निदिशेत ॥ ७॥ 
ळे १--च्षारपाणिनाप्युक्गम्‌ - शिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मम्रावृटशरद्विमा, |. 
| ऋतवः षट्‌ क्रमादेते कालः सम्वत्सरात्मक:॥ द्विधा त्वयनभेदेन स्तः सम हः 
| रस्त्वसा । तच्चादानं विसगाँख्य रविचाराद्‌ द्विधायनम्‌ ॥ उत्तरायणमाद 1101 
| | शिशिरा ऋतुन्रयम्‌ । वदि तु विसगोख्यं सवितुदेक्षिणायनम्‌ ॥ हु 
{| ।वेसगाचच तत्संज्ञमयनद्वयम्‌ । आग्नेयं विद्वि चादानं विसर्ग सौम्यमत्र तु॥ शरत र 
i ठु जगत्स्रहमाददानो दिवाकर: । रूचत्वाच्छोपयेद्वायुः शिशिराद्यतुषु कमा | 
| ख्क्षो निर्वेतयन्तिक्वकषायकटुकान्‌ रसान्‌ । नृणां क्रमेणावहति दीरबत्यरी पाए 
|} तरिषु ॥ विसर्गे विसृजन्‌ सरह सदा खिग्धश्च मारुतः । सोमश्चाव्याहतबलः 
निवेतेयेदसान्‌ ॥ क्रमेशैवाम्लवणमधुरान्‌ ऋतुषु त्रिय | बलं च वर 
क्रमेणाआगमादिषु ॥ हेमन्ते शिशिरे चाग्रयं औष्मे वर्षासु चावरम्‌ । १ 
| : योम॑ध्यं बलं स्यात्‌ प्राशिनां मतम्‌ ॥ कोट 
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हक... | १६७ 


०६] 
| रही काल के आदि ( वर्षा ऋतु ) मै भा आदान काल के 
` परीष्मकाल ) में मनुष्या मं दुबलता होती है | विसरे और 
छी न दोनों के मध्य ( शरद ऋउ, वसन्त ) मं पुरुष का बल 
हता है । तथा बिसर्गकाल के अन्त (हेमन्त ऋतु) में ओर 

वे ( शिशिर ऋतु ) में पुरुषों का बल श्रेष्ठ रहता है 


शीत काल में ( हेमन्त में ) शीतल वायु के लगने के कारण रुकी हुई, 


~ 


१ 


"शाली पुरुषों की जाठराग्नि प्रबल हो जाती हे तथा वह मात्रा-गुरु तथा 


मुर (द्रव्य, जो स्वभाव से गुरु हो) आहार को पचाने में समर्थ होती है॥ ८॥। 
| सयदानेन्धनं युक्त लभते देहजं तदा । 

रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ & ॥ 

इस बली जाठराग्नि को जिस समय उपयुक्त आहारस्वरूप इन्धन 
ह मिलता, उस समय यह शरीरस्थित धातु रूप रस को शुष्क करना 
डमा | कर देती है । अतः शरीर के रूल होने के कारण तथा वायु 


\ 
विस 


ढी इस में “शीतानिलस्पर्शसंबृद्ः” इस पाठ से हमें 0179101001 
पै — न ७ ८. 

नेहा शारीरिक क्रिया का ज्ञान भी होता हे । अथीत्‌ शीत द्वारा 
। भरत य सिकुड़ जाने से गर्मी बाहिर नही निकलती । यदि यह क्रिया न 
म कह 1 एकदम ठण्डा हो जाय और मनुष्य की सृत्यु हो जाय । अष्टाङ्गः 
वर्ह  दैहोष्माणो विशन्तोऽन्तः शीते शीतानिलाहताः । जढरे पिश्ड- 
बिक ` "णे कुस्तेऽनलम्‌ ॥ “बलिनां” यह पद विसर्गकाल में स्वभावतः 
, | पेलेका निदेश ES ८, ७ ७ 

“ये. च द्‌ करता हं । अथवा चक्रपाण के मतानुसार बल के पश्चात्‌ 
दर| द oi हे । चक्रपाणि ने अपने पक्ष की पुष्टि में हस्तिवेद्यक से एक 
| 1 है -अव्याहतादमिप्रायात्रीति:, प्रीतेबेलं, बलादिः, असेश्र 
| [स्‌ ॥ इत ॥ 


| 
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ब नि चरकसंहिता । [३० 


के शीतगुण विशिष्ट होने के कारण शीतकाल में वायु का प्रकोप ३ 
जाता है । वृद्धि: समानैः सबा यह नियम यहां पर लागू होता 
अर्थात्‌ वात रूक्ष और शीत गुण विशिष्ट है, अतएव शरीर के रूख ह| 
पर तथा शीतकाल होने के कारण वायु का प्रकोप हो जाता है | प 
पर आचार्य ने यह भी जता दिया कि यदि पुरुष ऋतूचित आहार | 
तो यह प्रकोप रोका भी जा सकता है । तथा दूसरा उपाय यह है| 
` वायु के शीतगुण विशिष्ट होने के कारण तद्विपरीत--उष्णा स्थल प 
निवास करना चाहिये | यही बात आगे विस्तार से क 
तस्मात्तषारसमये सिग्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ 
औदकानूपमांसानां मेध्यानागुपयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ तप 
इसलिये हेमन्त ऋतु में स्निग्ध तथा अम्ल ( खट्टा ) एवं लवण का कम 
युक्त भोज्य पदार्थों का तथा औदक ( जलचर, कछुए आदि ) एवं न| 


३ 
, देश में उत्पन होने वाले ( शूकर आदि ), मेदखी ( जिन में चर्बी अधिक ही. ग्र 
हो ) पश पक्षियों के मांस का सेवन करे || १०॥ 


बिलेशयानां मांसानि प्रसहानां भूतानि च । 

2५ ~ ७ 0५ ९ ४२२०९ 
. भक्तयन्माद्रा साधु मधु चानुपिबेन्नरः ॥ ११ ॥ वार 
और गोधा प्रश्नति विलेशय ( बिल में रहने वाले ) तथा प्रसह | 
पशुपक्षियों का मांस, भृत ( केबाब, शूलपक्कमांस ) का सेवन कला 
चाहिये । मदिरा, शीधु ( गन्ने के रस को पका कर उस से तैयार की 
हुई शराब ) तथा मधु का अनुपान हितकर है । अर्थात्‌ हेमन्त में उ 
उक्त माजन के पश्चात्‌ मदिरा आदि का पान करना चाहिये ॥ ११॥ 
~ [eS (* वेसां ° च | 
' गोरसानिक्षुविकृतीवेसां तैलं नवौदनम्‌ । ` 
१— स्वाद्वम्ललवशान्‌? इति पा० | ˆ जी 
२- श्वेतः श्यामश्रित्रपृष्ठ: कालिका काकुलीमगः । भेकचिल्लटकूचीका गे | 
शल्यकशारडका; । ब्रृषाहिकदलीश्चाविन्नकुलाद्याः विल्लेशयाः ॥ गोखराइवतरोू है 
श्वीपिसिंहच्षेवानराः । माजीरमूपिकव्या घ्रवृकबभ्रतर ने ये| गदै 


क्षुका: । लोपाकजम्बुक | | 
चाषोलूकरववायसाः । शशघ्नी भासकुररगृध्रवेशंयकुलिज्ञका: ॥ धूमिका म# उपा 
चेति प्रसहा झूगपक्तिणः ॥ 


| 
| 


| ६] सूत्रस्थानम्‌ । 
0६ a ६ 
|. उतनतऽम्यस्यतसतोयश्ुष्णं चायुने दीयते ॥ ॥ १२॥ 

३ बस ऋत में दूध, इच्तुविकार ( गन्ने के रस से बने पदार्थ, खांड 
ह| हि), बसा ( चरबी ), तैल, नये चावलों से बनाया भात तथा 
| फा गरम जल के उपयोग करने वाले पुरुष की आयु क्षीण 


र को वही होती || १२॥ - समती 
हे अ्रभ्यज्ञोत्सादनं मूधि तेल जन्ताकमातपस्‌ । 
ल | भजेद भूमिगृहं चोष्णमुष्ण गभेगृह तथा॥ १३॥ 
।१| हेमन्त में अभ्यङ्ग ( तेल की मालिश ), उत्सादन (खिग्घ उबटना ) 
1 पर तैत लगाना, जेन्ताकस्वेद ( इसका वणन स्वेदाध्याय में होगा ), 
| रतप (धूप ); गरम भूमिगृह | तहखाना ], तथा गरम गर्भगृह ( बीच 
णस|्रा कमरा ) उपयुक्त होता है || १३ ॥ 
न| शीतिषु संवृतं सेव्यं यानं शयनमासनस्‌ । 
ब्रि प्रावाराजिनकोशेयप्रवेशौङथकास्तृतम्‌॥ १४॥ 
|  शीतकाल में यान ( सवारी ), सोने की जगह तथा बैठने की 
| गह अच्छी प्रकार ढकी हुई होनी चाहिये | तथां शय्या आदि पर 
गर ( कम्बल अथवा रजाई, तुलाई ), अजिन ( व्याघ्र या हरिण 
दि का चम), कौषेय ( रेशमी कपडा ), प्रवेणी ( सन का कपड़ा ) 
| [ कुथक ( चित्रित कम्बल ) आदि गरम कपड़े बिछे होने चाहिये ॥ 


I एुरूणणवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा । 
॥ शन अमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम्‌॥ १४॥ 


आलङ्गयाञ्गुरुदिग्घाङ्गी सुप्यात्समदममन्मथः । कै 
काम च नेषेवेत मैथुन शिशिरागमे ॥ १६ ॥ \ 


® 


शीत ५७ र हर ह्ये १ | हा | |i | 
फील ग भारी तथा गरम कपड़ों को धारण करना चाहिये। | 


> शी ग्‌ | गर धि सक त्र ~ र क्क ड़ 
है. ९ को घिसकर शरीर पर गाढ प्रलेप करना चाहिये । तथा | 
द एट. ग क: 
| ` पित फमयुक्त इ २ पुरुष शयन के समय हृष्ट पुष्ट, विश हू 
रज.) १ ४५ [त k / | परिपुष्ट ०. 4 1 ह ~ 


पष्ट, भरे इए ) स्तनों वाली तथा | 


+ 


` इ ० चरकसंहिता । 


पर अगर का लेप किया हुआ है--ऐसी प्रमदा (स्री, पल्ली) का | 
कर के सोजाय । शिशिर में यथेष्ट मैथुन कर सकता है । यह 
(गुरुणागुरुण' से भारी अगर से लेप करे ऐसा अर्थ मी कर सक 
क्योंकि इस की भारी लकड़ी ही उत्तम होती है | कहा भी है 
काकतुण्डाकृति: खिग्धों गुरुश्रेवोत्तमो उगुरु: । 
असारं पाण्डुर रूक्षं लघुश्वाधममादिशेत्‌ || 
नादेयं नाप्युपादेयं तित्तिरिपक्षकागुरु । 
शाल्मलीकाष्ठसंकःशो नेव ग्राह्मः कदाचन || 
“प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे’ यह वाक्य उन्ही पुणे 11 
के लिये है जो हृष्ट पुष्ट हों, नित्य वाजीकर औषधों का सेवन करते हती है 
विषयी हों तथा जिन में कफ की प्रबलतः हो, कफप्रकृति के हों [गिर 
अन्यथा-हानि ही होगी । सुश्रत में ऋतुचयी को बताते हुए कहा है- (ह 
' अतिस्रीसम्प्रयोगाच रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
शूलकासज्वरञ्चासकाशयपाण्ड्वामयल्षयाः । 
८ अतिव्यवायाजायन्ते रोगाश्वाक्षेपकादय: ॥ | 
अर्थात्‌ अति मैथुन से शल, कास, ज्वर, आस, कृशता, पाए, 
रोग, क्षय तथा आक्षेप प्रश्नति रोग हो जाते हें । अतः आयुर्वेद की ६ 
से भी साधारणतया मनुष्यों को अति मैथुन से बचना ही चाहिये (५-९ 
बजेयेदन्पानानि लघूनि वातलानि च | | 
वातं ग्रमिताहारश्ुदमन्थं हिमागमे ॥ १७॥ | 
हेमन्तकाल मै लघु तथा वातल ( बातवर्द्धक ) अन्नपान, प्रवा 
| (जहां सीधा वायु का प्रवाह हो ) सेवन, थोड़ा खाना तथा उद न | 


>>. >> ( (७४ ~ र 
| ( जल से आलोडित सत्त ) वर्जित है | १७ ॥ | 


ह | बजा क 
| न 2 / A AI ००३१, 5७० 


र १-- अषङ्गसंग्रहे --धूमधूम्ररजोमन्दास्तुचाराविजमरडली: । दिगादि 
च्छुत्यादुत्तरो रामहृषेणः ॥ लोध्रप्रियङ्गुपुन्नागलवल्यः कुसुमोज्ज्वला; । | 
गजाजमहिषवाजिवायससूकरा: ॥ हिमानीपरलच्छुन्ना लीनमीनविहज्ञमाः । १ 
सबाष्पाः सोष्माणः कूपापश्च हि 


मागमे ॥ देहोष्माणो बिशन्तोऽन्तः शीते १ | 


सूत्रस्थानम्‌ । ° १ 


१ 10 ६ ] 
| शाशिरे तुल्ये शिशिरेऽल्पं विशेषणम्‌ । 
[दानजं शात मघमारुतवषजस्‌ ॥ १८ ॥ 
नेतकः सवे! 1श!शार वाधयारण्यत | 
| तिवातम॒ष्णमधिक शिशिरे गृहमाश्रयेत्‌ ॥ १६॥ 
| साधारणतया हेमन्त तथा शिशिर ऋतु समान ही हैं परन्तु शिशिर 
| त में थोड़ी सी विशेषता ह । वह विशेषता यह है कि इस समय 
ग्रदानकालीन रूक्षता तथा मेघ, वात ( अथवा मेघवात को इकट्ठा ही 
ना चाहिये इसे अन्यत्र उद्व नाम से कहा गया है । आजकल 
पुग्ने ॥1015001 कहते है ) ऑर दट के कारण शीत की अधिकता 
ते है हिती है । अतः साधारणतः हेमन्तनिदिछ आहार विहार का ही 
शिर ऋतु में सेवन करना चाहिये | विशेषतः शिशिर में निवातस्थल 
ग है- (वहां पर हवा का धारारूप प्रवाह न हो) ओर उष्ण गृह में वास 
हेमन्त की अपेन्ता ओर भी अधिक आवश्यक है || १८-१८ ॥ 
| कटुतिक्वकपायाणि वातलानि लघूनि च। 
| 


(हता; । जरे पिण्डतोष्माण्‌ प्रबलं कुवेतेऽनलम्‌ ॥ विस्तरे बलिनां प्राय 
श/भवादि गुरुतमम्‌ । ब्रृहणान्यन्नपानानि योजयेत्तस्य युक्ये ॥ अनिन्धनो- 
॥ १० था सीदेदत्युदीणतयाथवा । धातूनपि पचेदस्य ततस्तेषां क्षयान्मरुत्‌ ॥ 
1 सहचरः कुप्येच्छीत; शीते विशेषत: । अतो हिमे भजेस्ल्नग्धान्‌ स्वाद्वस्ल- 
सरन्‌ रसान्‌ ॥ बिलेशयादकानूपप्रसहानां भ्वतानि च । मांसानि गुडपिशेत्थ- 
ब्भिनवानि च ॥ मापेलुक्ीरविकृतिवसातिलनवोद्‌नान्‌ । व्यायामोद्वत्तना- 
र “शि i मान्जनातपान्‌ ॥ सुखोदकं शोचविधो भूमिगभगृहाणि च । सांगा- 
र्या च कुथकस्बलसस्तृताम्‌ ॥ कुंकुमेनानुलिप्ताङ्गो गुरुणागुरुणापि वा । 
माहूत, स्वप्यात्‌ काले भूपाधिवासितः ॥ पीनांगनांगसंसंगनिवारित- 
| ॥ अन्न अगारयानमङ्गारशकडी अगीठी इ।त भाषायाम्‌ | 
१ अशङ्गसग्रहे = शिशिरे शीतमाधिकं मेघमारुतवषजम्‌ । 
राच्य चादानज तस्मात्काये: पूर्वोऽधिकं विधि: ॥ 


यम. 
न “महाभारत 
गघुधारय 


० (200, Gurukul Kangri Co 
CO नध 


6 ७२ चरकसंहिता । - (य) 


वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च॥ २०॥ | ; 
शिशिर में कटु ( चरपरे ), तिक्त तथा कसैले, वातल लघु [हरिण 
शीतल अन्नपान का प्रयोग न करना चाहिये || २० ॥ 
हेमन्ते निचितः केष्मा दिनकृङ्काभिरीरितः । 
कायाग्निं बाथते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ।। २१ ॥ 
तसाइसन्त कमाण वमनादान कारयत्‌ | 
गुवम्लख्निग्धमधुरं दिवाखमं च वजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हेमन्त काल में सञ्चित हुआ २ कफ वसन्त काल के आने प 
सूय की किरणों से पिघल कर [ खोतों द्वारा शरीर में फेलकर ] कायि 
मि को दूषित कर देता है और तदनन्तर नानाविध ज्वर आदि र| प्र 
को पैदा करता है । इस लिये वसन्त ऋतु [ फाल्गुन, चैत्र ] में वा. गीय] 
शोधनाथ | तथा अनुबन्ध भूत पित्त एवं वायु के शोधनार्थ ] वमन रि] 
कम कराने चाहिय । इस समय गुरु, अम्ल, खिग्ध तथा मधुर आहा|हिवर 


और दिन मे सोना बजित है। यहां पर “माधवग्रथमे मासि०' इत्यादि वचा | ₹ 
क भुसार चत्रमास म ही वमन कराना इष्ट है । २१-२२॥ | ३ 
व्यायामोद्टर्तन॑ धूमं कवलग्रहमञ्जनम्‌ । | ` 
सुखाम्बुना शोचविधि शालयत्कुसुमागम ॥ २३ ॥ 1110 


pl बसन्त म व्यायाम, उबटना, धूमपान, कवलधारण अञ्जन तथा ऐतित 
| सुखोष्णजल से खान आदि हितकर ह || २३ ॥ | 
चन्दनागुरुदिग्धाङ्गो यवगो पूमभाजनः 
शारभ शाशमंणय मांसं लावक।पञ्जलम्‌ ॥ २४॥ 
भक्येन्निगंदं साधु पिबेन्माध्वीकमेव वा । | मा 
बसन्तञ्जुभवेत्खणां काननानां च योवनम्‌ ॥ २५॥ | को 


~ 


१-० निर्गदं' इति पाठान्तरम्‌ । | 
२-- अजुभवेदितिभाषया शेष्माचयार्थ स्तोकमैथुनमनुजानाति, इति चक | 
३--अष्टाज्नसग्रह--वछन्ते दुक्षिणों वायुरातान्राकेरणो रविः ।, नव| 


सूत्रस्थानम्‌ । 


चन्दन तथा अगर का लेप करना चाहिये जौ, गेहूं एवं : | 
], शशक तथा एण [ हरिण ]; लाव [ लवा ], कापेज्ञल 
त लि श्रेततीतर ]; इन के मांस का सेवन करना चाहिये । ओर 
॥ १ - मदिराविशेष |) सीधु [ईख के रस से तय्यार को गई मद्य अथवा 
1 मधु से तय्यार की हुई मय] का पान करना हितकर हे । वसन्त ऋतु 
| बेर बनौ के यौवन का अनुभव करें । अथात्‌ वसन्त में वनों मै 
| बाग बगीचों में सेर करना और अल्प सथुन (हितकर हैं ॥२४-२५॥ 
जगतः सार ग्रीष्मे पयायते रावः । 
| खादु शीतं द्रव खि्यमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ | प्रातु में सूये अपनी किरण! स जगत्‌ के ग्व | सार, आप्य; 
कय], भाग का पान करता रहता है । अतएव उस समय स्वादु 
र | परस विशिष्ट |) शीतल, हब [ 1/१1१ ] तथा ख्निग्ध अन्नपान 
प्राहा| हितकर होता हे ॥ २६ ॥ 
वच शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गसान्पृगपच्षि 
| घृतं पयः सशाल्यन्नं भजन्‌ ग्रष्मि न सौदति ॥ २७॥ 
शीतल, खांडयुक्त जलालोडित सत्त तथा जाङ्गल पशुपक्तिया का मांस, 


ह, दूध एवं शालि चावलों के भात का सेवन करने वाला पुरुष गर्मियों में 
|| (घत या रोगयुक्त नही होता || २७ ॥ 


| गा; पादपाः ककुभोऽमलाः ॥ किंशुकाशोकचूतादिवनराजिविराजिताः | 
| , सङुलालापकलकोलाहलाकुला! ॥ शिशिरे सञ्चितः छेष्मा दिनकृद्गाभि- 
| तदा प्रबाधमागोऽझिं रोगान्‌ प्रकुरुते बहून्‌ ॥ अतोऽस्मिस्तीचणवमनधूम- 
बिनम्‌ । व्यायामोहृत्तनक्षौदयवगोधूमजांगलान्‌ ॥ सेवेत सुहृदुयानयुवतीश्च 
| सनातः स्वलङ्कृतः स्रःवी चन्दुनागरुहषित: ॥ विचित्रामत्रविन्यस्तान्‌ 
पलांकितान्‌ । निगदांश्वासवारष्टशीधुमाद्रॉकमाघवान्‌ ॥ कथित मुस् | 
' ्ञदवारि वा । गुरुशीतदिवास्वप्र्निग्धाम्लमधुरांस्त्यजेत्‌ ॥ . 
ह ' ्रसनखदिरिचन्द्नादिसारसंस्कृताम्भः | य 
१, सर्पिषा युक्का: शीतवारिपरिप्लुताः । 
“छा नातिसान्दाश्व मन्थ इत्यभिधीयते ॥. ५ रि 


हः ७४ चरकसंहिता । ह 


मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुबहूदकम्‌ । रेत्‌ 
लवणाम्लकटूष्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत्‌ ॥ २८ | | 
` ग्रीष्मकाल में (मद्यपायी को) थोड़ी मात्रा में ही मद्य पीना चाहिये | भरग 
( अच्छा तो यह है कि ) सवथा न पीवे । अथवा ( यदि पोनी ही हे 
तो ) थोड़ी सी मद्य में अधिक मात्रा में जल मिला कर पीवे | इन लि 
में लवण, अम्ल, कटु ( चरपरे ) तथा गरम भोजन और व्य |, 
त्याग दे | २८॥ ५ 
दिवा शीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रांशुशीतले 
भजेचन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हम्यमस्तके !! २ 
दिन में शीतलगृह ( ठण्डे घर में अथवा कमरे में ) और गा 
को, चन्द्रमा की चांदनी से सुशीतल तथा प्रबांत' ( जहां पर बु 
का निराबाध सञ्चार हो ) युक्त हर्म्यमस्तक ( मँकान की छुत ) 
शरीर पर चन्दन का लेप करके शयन करे ॥ २९.॥ ँ 
व्यजनः पारिसंस्पर्शन्दनोदकशीतलेः | 
सेव्यमानो भजेदास्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥ ३०॥ 
तथा मुक्ता ( मोती ) एव विविध मणियों को धारण करके | । 
चन्द्नजल के परिषेक से शीतल पंखे की वायु और चन्दनोदक हि 
से शीतल हाथों के स्पशसुख को अनुभव करता हुआ चौकी या कुर्ती 
प्रश्नति आसन पर बैठे || ३० ॥ | 
| काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च | 
|} ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ३१ ॥ 
सीप्मकाल में मनुष्य मैथुन से सबेथा पृथक्‌ रहता हुआ उ 


१-- यहां पर शीतल गृह से अभिप्राय उस गृह से है जिस में चारो ग्र शेष 
फव्वारे छूटते हों, इसे धारागृह भी कहा जाता है । अथवा जिस गृ: को | पशष 
की टाट्टियौ से अथवा अन्य उपायों से शीतल रखा.जाता हो | ` ' है 

२- ग्रष्टाङ्गसंग्रहे - ग्रीष्मेःतसीपुष्पनिभस्तीचणांशुदी वदी पितः | | 
दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च मारुतो नेतः सुखः॥ | 


सूत्रस्थानम्‌ | न्य ७५ 


03 


बाग बगीचों की शीतल छाया में घूमे, शीतल जल का प्रयोग 

पुष्पों को धारण करे ॥ २१ ॥ 

आहत देरे पका भरवत दला  । 

त वर्षाखनिलाद्रीनां दूषशिबाध्यत पुनः ॥ २२ ॥ | 

ादातकाल में लेह भाग के खींचे जाने के कारण ] दुबल इएर 

| में जाठराम्नि, मी दुर्बल होजाती र वह्‌ हुबलीभूत अग्नि वर्षा काल 

वत आदियो के दोष से और भी दुवेल होजाती हे ॥ ३२॥ 

| पूवाप्पान्मेघनिखन्दास्पाक म्लः 

| वर्षाखभिवले चणे कुप्यान्त प 

र| तसात्साधारणः सर्वो विभिषेषषास 

१ ह| रतु में पृथ्वी से भाप निकलने के कारण, वर्षा. होने से 

) प त्था जल के अम्लविप्राकी होने से आग्नि के बल के क्षीण हो जाने 
।ए बात आदि दोष कुपित दोजाते हैं । इसलिये वर्षी में सम्पूर्ण 

[धारण विधि अर्थात्‌ त्रिदोषनाशक तथा अम्निदीपन क्रिया प्रशस्त 

| त है | परन्तु कियन्तः शिरसीय नामक अध्याय में-- 

रदँ चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌। 

=| भेवन्यकेकशः षट्सु कलेष्वभ्रागमादिषु ॥ 


| आनण. न र न्क 
| सस्वेदजेन्तवो वरिता इव । तापाततुंगमातंगमहिैः कलुषी- 
१ दिवाकरकराङ्गारानिकरापिताम्भलः । प्रवृद्धरोधसो नदश्छायाहीनमही- 
|| CRS ह क र र 
॥ विशीणजीणेपणौश्च शुष्कवस्कलताङ्किताः । आदत्ते जगतस्तेजस्तदादित्यो 
॥ ब्यायामातपकट्वस्ललवणोच्ण त्यजेदत: । मद्यं न सेव्यं स्वल्प वा 


८०५ 
रे वा ॥ अन्यथा शोफशेथिल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ । नवखा 
हेयानि सुरभीणि च ॥ पानकानि समन्थानि सिताव्यानि हिमानि 


| लान एगपल्षिण; ॥ शालिक्षीरधृतदाक्षानालिकेरास्बु- 
नह, फान हारान्‌ जः सकमलोत्पलाः । तम्वी्णालवलयाः 
देनरूषिताः ॥ सरांसि वापी: सरितः काननानि हिमानि च । सु ग 

सि जुलपूनि च॥ निष्पतचन्त्रसलिले स्वप्याद्धारागृहे दिवा । रात्रौ | 


EL 000) Gurukul Kangri Collect 
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१७६ चरकसंहिता । 


इत्यादि द्वारा वषी में केवल वात का कोप ही बताया है । कह, 
वात आदि तीनों दोषों का कुपित होना कहा गया है । इसप्रकाक । 
प्रतीत होता है । इस का उत्तर यही है क्रि वस्तुतः स्वतन्त्रतया वाय १ शीत 
प्रकुपित होता है परन्तु वायु द्वारा प्रेरित हुए २ दुर्बल दोष पित 1 ह 
ष्मा भी कुपित हो डाते हैं, और व्याधि को पैदा कर देते हे | 
तथा च---प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः शेष्मणः क्षये | 
स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसपेति |! 
तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः | 
गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौरबल्यमेव च |! 
अर्थात्‌ कफ क्षीण हो, पित्त समावस्था में हो और बायु क| | 


इरा हो तो वह वायु पित्त कफ को अपने स्थान से लेकर शा. 1 
में जहां जाता है वहां २ अस्थिर-वेदना, दाह, थकावट तथा दु] ' 
को पैदा करता है । | 


इसी प्रकार शरद्‌ में पित्त तथा बसन्त में कफ का प्रकोप स 
तया जानना चाहिये और अन्य दो २ दोषों का कोप परत्र अयोग 
समना चाहिये । अतएव आचार्य स्वयं कहेगा-“तस्य चानुबल; क ] 


तथा आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु’ ॥ इत्यादि ॥ ३३ ॥ | ९ 
| ` उदमन्थं दिवाखप्रमवश्याय नदीजलम्‌ ॥ ३४॥ | | 
| ON 9 | वि 

व्यायाममातर्ष चेव व्यवायं चात्र वर्जयेत्‌ । | वि 


पानभोजनसंस्कारान्‌ प्रायः चौद्रान्वितान्‌ भजेत्‌ ॥ २१॥| अषि 
i जे 0. ite 

र नगाकरतु म उदमन्थ ( जलयुक्त सत्तू ) दिन में सोना, श्र ॒ 
औल अर्थात्‌ रात्रि मै बाहिर सोना » नदी का पानी, व्यायाम, शग ह 


( प सेवा तथा मैथुन छोड दे । खाने पीने के पदार्थो के साथ रही तेह 


का विशेषतया प्रयोग करे || ३४३५ ॥ | ३ हे ँ 
व्यक्त म्ललवणस्रे ८ ~ | | शुष्क 
_ वयकाम्ललवराखेह वतवाङृलेऽहनि। | 


ज्ये (३ RDN SE PCI FR #4: ५७० "| i 
१-- ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वम्ञास्रकुप्यतः । शेष्मपित्त `` "६ | 
२ _ वर्षाजलवहा नद्य; सर्वदोषसमीरणा: ॥ चरक सू. २७ अ०। | 


सूत्र स्थानम्‌ । १ * है ७ 


१... “शीत मोक्तव्यं वर्षाखनेलप्रशान्तये ॥ ३६ ॥ 
१ तु प्नं वात तथा वषी के. कारण जिस दिन अधिक 
| त हो उस दि वातदोष की शान्ति के लिये खट्टे, नमकीन तथा 


त क्र (प्रधानतया ) भोज्यपदार्थों का सेवन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


। | | अप संरक्षणवता यवगोधूमशालयः | 
| (९ शि वी शू स्‌ ००5९ 
पुराणा जाङ्गलैमासेमज्या यैश्च संस्कृतेः ॥ २७ ॥ 
पुरुष को चाहिये कि वह अग्नि की रक्षा करते हुए पुरातन जौ, 
हतया शलिसक्षकं चावलों को जाङ्गल पशुपक्षियों के संस्कृत मांस 
[तया संस्कृत ( यथावत्‌ पकाय इए ) यूषा के साथ खाय || ३७॥ 
य ३| पितरेत्वौद्रान्विर्त चाल्पं साध्वीकारिष्टमम्बु वा । 
RE क N+ व्‌ रोगी फा र्सभेव 
- शा. महेन्द्र तप्तशीतं वा कण सारसमेव वा ॥ २८ ॥ 
| वर्षतु में शहद मिश्रित अल्प मात्रा में माध्वीक, अरिष्ट अथवा 
शेल जल ( वषीजल ), तप्तशीत ( पहिले गरम करके पश्चात्‌ ठण्डा 
[हुआ ) जल, अथवा कूंए और सरोवर के जल का पानाथ 
तरत अयोग करें ॥ ३८ ॥ 
हि 5 ७ गन्ध टि टि > 
क प्रपर्पद्रतनखानगन्धमाल्यपरा भवेत्‌ । 
| 0 ० > कै ००२ 
| | एपुणुद्वाम्बरः स्थानं भजेदङ्केदि वार्षिकम्‌ ॥ २& ॥ 
| है 
भः !-वषोसु वारुणो वायुः सवेसस्यसमुद्गमः । भिन्नेन्दनीलनीलाभ्रवृन्द- 
| लिह नभः ॥ दीधिकानववार्योघमम्नसोपानपङ्क्कयः । वारिधाराभ्टशाघात - 
शू | ॥ हा, ॥ सरितः सागराकारा भूरव्यक्गजलस्थला । मन्द्रस्तनितजीमूत- 
बर्खा उरनादिता ॥ इन्दगोपधलु:खरडविद्यदुद्योतदीपिता । परितः श्यामलतृणा 
| i ला ॥ तदादानाबले देहे मन्देऽझै। बाधिते एन: । वृष्टिभूबाष्प- 
| शह श| ® यादिभिः ॥ बस्तिक ` निषेचेत कृतसंशोधनक्रमः । पुराणशालि- 
5 प यूषरसे; कृतः । निगदं मदिरारिष्टमाद्वीकं स्वल्पमस्डु वा । दिव्यं 


REN जे _ र ०५ ७ ट 
| (क दु घाण्ड सारसमेव वा ॥ वृष्टिवातकुले त्वह्नि भोजनं क्रेदवातजित्‌ । | 
भे पुखिग्धमुष्णास्ललवणे भजेत्‌ ॥ प्रायोऽन्नपानं सक्षोद्र॑ संस्कृत च 


१ | ; वर ~ ७. Neel Le ps 
| ' सरीरपञूबाद्पशीतमास्तशीकरम्‌ ॥ साञ्नियानं च भवनं निर्दशम- | 
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न (वस्न आदि द्वारा अंगों का घर्षण अथवा खिग्ध शषः 
चूर से शरीर पर मर्दन ), उबटना, खान, गन्धलेपन, माल 
हलके एवं निर्मल वस्र धारण करना और क्लेद ( सिलाब 
में रहना वषीकाल में उपयुक्त ह ॥ २९ ॥ 

वषांशीतोचिताङ्गानां सहसेवाकरश्मिथिः | 
तप्तानामाचितं पित्त प्रायः शरदि कुप्यति ॥ ४० ॥ 
वर्षा ऋतु में जब शरीर वर्षी तथा उस से उत्पन्न शीत का अन 
हो जुका होता है, तदनन्तर ही शरद्‌ ऋतु में प्राय: सहसा है 


वाइ छि 


i 


| i 


>> 
डट 


की किरणों द्वारा त्त होकर संचित हुआ २ ( बी ऋतु में ) 0 1 है 
प्रकुपित हो जाता है ॥ ४० ॥ न्त 
तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्वकसू | हो 
पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाड्च्षितेः || ४१ ॥ | वाति 


अतएव शरद्‌ ऋतु में मधुर, हलका, शीतल, तिक्तरसयुक्त णं | 
पित्त को शान्त करने वाले अन्नपान को मात्रा मै ( क्योंकि इन दिनों | 
अग्नि मन्द होती है ) तथा अच्छी प्रकार भूख लगने पर सेबन क| ' 
चाहिये ॥ ४१ ॥ श्रो 
लावान्‌ कपिज्ञलानेणानुरभ्राञ्छरभाञ्छशान । ह ` 
शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहुधनात्यये ॥ ४२॥ | 
बादलों के हट जाने पर अर्थात्‌ वषा ऋतु की समाप्ति र| 
शरत्काल में लाव ( लवा ), कपिज्ञल ( श्वेत गोरैया ), एण (हरिण) . 
उरभ्र ( मेढा अथवा दुम्बा ), शरभ ( महामृग ), शशक ( खरगोश); ह| 


के मांस का तथा शालि चावल जो ओर हूं का सेवन करना चाहिसे॥| 


व्हिल नक म कक मिश्रित 
शकोन्दुरम्‌ । गवषादतनस्रानधूम गन्धागुरुप्रियः । यायात्‌ करेणुसुख्यांभाश्र | । 
ट्क र दी ण्‌ 115 
रि ॥ नदीजलोदमन्याह:स्वभञातिदवमेथुनम्‌ । तुषारपादचरण॒ब्याय | | 
माककरास्त्यजत्‌ ॥ अष्टाइसग्रह ॥ | 


१ सुश्रत उत्तरतन्त्र ६४ अध्याय में प्रा 
~ ~ °+ 9» es 
पढी हैं । इन्हें वहीं पर देखें | 


० 6, १॥ Ne 
वृर्‌ एवं वर्षाक्रतु को चया एथ पित 


सूत्रस्थानम्‌ । ह... ७९ 


सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
रात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वसां तेलमवश्यायमोदकानूपमासषस्‌ | 

| हार दधि दिवाखमं ग्राग्वातं चात्र वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
| दती प्रकार शरद्‌ ऋतु मे ।तक्त हत्या से सांधित घृत ( कुष्ठ- 
दक्रितेक्त ) को पीना, विरेचन एवं रक्तमोक्षण हितकर है। रक्तमोक्षण 
महि हितकर है चूंकि इस ऋतु में रक्त दूषित हो जाता है । कहा 
ही त ग है-शस्कालस्वभावाच शोणितं सम्प्रदुष्यति! । सब से प्रथम पित्त 
। शि शन्त के लिये तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिये । यदि इस से 
शित्त न हो तो विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिये | यदि इस से भी शान्त 
हो और रक्त दुष्ट हो तो रक्तमोक्षण हितकर है | विरेचन के लिये 

वातिक का महीना उत्तम है । अष्टाङ्गहृदय में कहा है-- 


वसा 


॥ ह| श्रवणे कात्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात । 
देनों।।.. ग्रीप्मवषीहिमचितान्‌ वाय्वादीनाशु निहरेत्‌ | । 
क| परन्तु आतपसेवा ( धूप में बेठना आदि ), चरबी, तैल, अवश्याय " 
| | 


ओस), औदक ( मछली आदि जलचर प्राणी), तथा आनूप ( जल 
य दश के ) पशु पत्तियों के मांस, क्षार, दही, दिन में सोना तथा 
| अत का त्याग करना चाहिये || ४३-४४ ॥ 


दिवा खयाशुसतप निशि चन्द्रांशुशीतलम्‌ । 

कारन पक्क निदपमगस्त्येनाविषीक्रतस्‌॥ ४४ ॥ 
हसादकमाते ख्यातं शारदं विमलं शुचि । 

सानपानावगाहेपु हितमस्बु यथाऽमृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ज जल दिन में सूय किरणों द्वारा तप्त हुआ हो, रात्रि में चन्द्रमा 
से शीतल हो जाय, तथा च काल द्वारा पकाया जाकर दोष | 


(रत 3 
प्त जाय एव अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने के कारण जो विषः 
| र्ति | } 


| ht त्‌ 


खत लाम पवित्र जल से खान, पान तथा अवगाहन आदि 
' मकर हे । यह जल अग्रत के समान गुण र 
1७... 


Be CCO, CULL! (पा 0 


१८० चरकसंहिता । 


~ > था च । 
में जल अभिनव (ताज़ा, कचा ) होता है, तथा च भूमि गरि 


०७ OO था टू | 
सम्बन्ध से उस में चिपचिपापन, गुरुता तथा अम्लपाकिता आ 
उत्पन्न हो जाते हैं और वर्षी में सविष कृमियों ( लूता आदि ) 1 


सप आदि के कारण जल विषय॒क्त हो जाते हैं । परन्तु शरत्काल काज 
इस प्रकार का नहीं होता है | वह कालस्वभाव से पककर दो; 


एवं अगस्त्य के उदय से विषरहित हो जाता है । हंस शब्द है | 


ही 


शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च | 

शरत्काले प्रशयन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ ४७ ॥ 

शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होनेवाले फूलों की मालाओं तथा स्वच्छ बन्न 
को पहिरना शरद्‌ ऋतु में प्रशस्त माना गया है । इसी प्रकार रात्रि के पूव य| 
में चन्द्रमा की किरणों (चांदनी) में सोना अच्छा है ॥ एक ऋतु के समा 
होते समय उस ऋतु की विधि का त्याग तथा आनेवाली ऋतु की च| 
का सेवन क्रमशः ही करना चाहिये अन्यथा हानि होती है । कहा सौ 
है--“ऋलोर््यादिसपाहाबृतुसन्धिरिति स्मृतः । |; 

तत्र पूर्वा विधिस्त्याज्य: सेवनीयो ऽपरः क्रमात्‌ ॥ 

असात्म्यजा हि. रोगा: स्युः सहसा त्यागशीलनातू ॥ ४७॥ 

दत्युक्रमतुसात्म्य यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ । 

उपशेते यदौचित्यादोकसात्म्य तदुच्यते ॥ ४८॥ | 
॥ रस प्रकार हम ने आहार तथा विहार सम्बन्धी ऋतुसाल्य ग 

उपदेश कर दिया है । इसी प्रसङ्ग में अब ओकसात्म्य का लक्षण बत| 

हैं---कि जो आहार विहार आदि केवल अभ्यास अर्थात्‌ निरन्तर सेवत | 
से ही उपशय अर्थात्‌ सुख के कारण होते हैं उन्हें ओकसात्म्य कहते है| | 
इसे हम आजकल के अग्रेजी शब्द में 1901: बन जाती है ऐसा ब 
देते हैं । जेसे--अफ्रीम कई लोगो को ओकसात्म्य हो जाती है। ह 


सूत्रस्थानम्‌ 1 . 2९ 


ए भी क्रमशः अम्यास से उन लोगों को सुख का साधन 


आ ातिवीर होते हु ०७० च ~ 

2110 = वे अफीम का एकदम त्याग करें तो उन्हें नाना प्रकार 

) का होते है ॥ ४८ । ते हैं 
| के. के अनन्तर देशसाल्य तथा रोगसात्य का लक्षण कहते हैं- 

| वो भो | ७, [a ७ 0७ ति 

“| देशानामामयानां च विपरीतणुण्‌ गुणे । 

है | सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाअष्टित चाद्यमेव च॥ ४६॥ 

न देश तथा रोगों के गुणों से विपरीत युवाले (तथा विपरीतार्थकारि) 


होने) अहार एवं बिहार आदि उन २ के लिये सात्म्य होते हैं । ऐसा सात्म्य 

| न जानने वाले कहते हैं | यहाँ पर चार प्रकार का सात्म्य बताया गया 
| ३ । इन में ऋतुसात्म्य से देशसात्म्य, देशसात्म्य से ओकःसात्म्य तथा 
क्साम्य से रोगसात्म्य बलवान्‌ होता है ॥ ४९ ॥ 

र तत्र शोकाः 

क| ऋतावृतौ नृभिः सेव्यमसेव्यं यञ्च किंचन । 

समा] तस्याशितीये निर्दिष्ट हेतुमत्सात्म्यमेव च ॥ ५० ॥ 

| रच इ्यश्रिविशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने खस्थवृत्तचतुष्के 

हा भ| तस्याशितीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

| उपसंहार--तस्याशितीय नामक अध्याय में हम ने प्रत्येक ऋतु में 

| पथ्य तथा अपथ्य हैं, उन्हें कारण सहित बतला दिया है । इसी प्रकार 

| हर ही सास्य का उपदेश भी कर दिया है ॥ ५० ॥ 

| 1] इति षष्ठो ऽध्यायः । 

थि सपमोऽ्यायः। > 

ता न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

„ ` इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

शि प पश्चात्‌ अब “न वेगान्धारणीय” नामक अध्याय अर्थात्‌ 


गवान्‌ आनस सुनि ने कहा ॥ १ ॥ 


_CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digit 


र नहीं _ ९७ सद छे 
"श रोकना चाहिये इत्यादि विषयक अध्याय की व्याख्या करते. 


१८२ चरकसंहिता । 


[न| ह 


न वेगान्‌ धारयेद्धीमाज्ञातान्मूत्रपुर्राषयो! | 
न रेतसो न वातस्य न वम्याः क्षवथोन च॥ २ ॥ 
नोद्वारस्य न ञ्रम्भायाः न वेगान्‌ छ्षुत्पिपासयोः | 
न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च॥३॥ | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह मूत्र, पुरीप ( पाखाना ), तति 
मलवात, कै, छींक, उद्वार (डकार), जम्माई, भूख, प्यास, आंसू , निद्रा, र | 
वेगो को तथा थकावट से उत्पन हुए २ श्वास के वेगो को न रोके । अर 
जब ये वेग उत्पन्न हो जायें उस समय इन का रोकना हानिकारक होत 
है | वाग्भट ने कास के वेग को रोकने के लिये भी निषेध किया है (त 
च वेगधारण से---'कासस्य रोधात्तदूबुद्विः श्वासःरुचिहृदामयाः || विविध 
शोषो हिक्का च कार्यो ऽत्र कासहा सुतरां विधि |! चह 
कास को श्रि, श्रास, अरुचि, हदोग, शोप, हिक्का आदि उन) | 
हो जाते हैं ॥ सुश्रुत ने (उतर० ५५ अ०) उपर्युक्त १३ के वेगवाण। 
से उत्पन होने वाले १३ उदावर्त माने हैं । चरक ने अष्टोदरीय (सू ` 
१९ अ० ) में ६ उदावत माने हैं, शेष ७ को वातजोदावर्च में ही मय रो 
लिया है ऐसा प्रतीत होता है ॥ २-३ ॥ “ 
एतान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा भवन्ति ये । की 
एथक्प्रथक्चिकित्सार्थ तन्मे नेगदतः थरृणु॥ ४ ॥ हे 
पत 6 


\ 
| 


हन सघन हुए २ वेगो को रोकने के कारण जो २ रोग उत (९ 

होते हैं उन २ रोगों का विवरण चिकित्सा के लिये मुक से सुतिये || 
बस्तिमेहनयोः शां मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा | । 
विनामो बड्चणानाहः स्थालिड मूत्रनिग्रहे ॥४॥ |. 
ूत्ानग्रह से उत्पन्न होने वाले रोग- मूत्र के वेग को रोकने से व| 


था मेह ~ र Re h १- 
RIB) तपा मेज (ग्लेन) में शल, मूत्रकच्छू ( कष्ट से मूत्र गग) का 
सिर दद, वनाम (दद के 


द 5९ क कारण झुकजाना ), वङ्क्षण देश का श्र ग्र; 
( अर्थात्‌ मूत्राशय में मूत्र के भरे रहने के कारण वड्द्णप्रदेश | खि. 
बन्धनवत्पीडा होनी ) प्रभृति लक्षण होते हैं| सश्रत में. जु 


कप 


अप | 209 ] 
त्य वेगेऽभिहते नरस्तु ढ्छरेण मूत्र पा मे | 
हे गुदे बङ्क्षणमुष्कयोश्व नाभिप्रदेशे त्वथवापि मून्नि ॥ 
नद्ववस्तेश्व भवन्ति तीत्राः शलाश्व शेरब मिन्नमृते: ॥ ५४. ॥ 
| इस प्रकार मूत्र के वेग को रोकने से जब मूत्राशय मूत्र को बाहिर. 
| _ नदाल सके तब उस की चिकित्सा क्या हानी चाहिये- 
९ खेदावगाहनाम्यङ्गान्‌ सापपश्वावपाडकम्‌ | 
अर | मूत्र प्रतिहते कुयो लाविध बस्तिकम च ॥ ६ ॥ 
र | पूत्राधात होने पर खेद, अवगाहन ( 912 Bath आदि ), अभ्यङ्ग 
> (तेत आदि की मालिश ) तथा शृत का अवपीडक रूप से प्रयोग तथा 
तिय वस्तिकम अथीत्‌ आस्थापन, अनुवासन तथा उत्तखस्ति करानी 
|| रहिये ॥ ६ ॥ शलं वातवचोनिरो 
प्री पक्काशयाशरःशूलं वातदचानराधनस्‌ । 
| पिण्डिकोठ्रेष्टनाध्मान पुरीपे स्याद्विधारिते ॥ ७॥ 
| पुरीपधारण से उत्पन होने. वाले रोग--पुरीष अर्थात्‌ मल के वेग 
। रोकने से पकाशय में शूल, शिरोवेदना, मलवात का बाहिर न 
मिलना, पाखाना न आना, पिणिडकोद्वे्टेन ( जघा की पिणडलियों मे 
व सा मालूम हाना ) ऑर आध्मान [ अफारा |; प्रभृति लक्षण 
| देते हैं । अभिप्राय यह है कि मूत्र, मल आदि के वेगो के रोकते 
उप पे इन को बाहिर निकालने वाली मांसपेशियां आदि यथासमय सकु- 
थे ॥ पत हो कर बाहिर निकालने के कार्य के नहीं करती जिस से उपयुक्त 
| पण पैदा हो जाते हैं । 


21 म--आटेपशूलौ परिकर्तनञ्ञ सङ्गः पुरीषस्य तथोध्यवात: । 


` सूत्रस्थानम्‌ | १८२३ 


| 


| 
| 


ही मात 


र हुए अन्न के जीर्ण 
र्र 1 ५ पारणत होनें चाली) में घृतपान कराया जात 
गाम से कहा जाता हे । त क 


पार?) 


खेदाम्यङ्गावगाद्वाश्र वतयो बस्तिकर्म च । 
हितं प्रतिहते वर्चस्थन्नपानं प्रमाथि च ॥ = ॥ 
पुरीषाघात को चिकित्सा--सुरीषरोध 6४ सदन, अभ्यङ्ग ( | | 
तदि की मालिश ), अवगाहन, कि % ( Suppositorie 
बस्तिकर्म ( Enema), शा i > वाल (आंतों की 
Peristaltic movements तरल 2 टाक प्रकार से चलाने वात 
सहायक ) अन, पान तथा औषध आदि को व्यवस्था करनी चाहिये | चाहि 
मद वषणयो; शलमङ्गमदों हृदि व्यथा । 
भवेत्मतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च ।। & | 
वीर्य के वेग को रोकने से उत्पन्न होनेवाले लक्षण-मेढू (तनन 
तथा वृषण ( अण्डकोष अथवा अणडों ) में शूल ( तीक्ष्ण वेदना) 
अङ्गो में पीड़ा, तथा मूत्ररोध हो जाता है | सुश्रत में--- 
मूत्राशये वा गुदमुष्कयोश्च शोफो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च । 
'शुक्राशगरी तत्खवण भवेद्वा ते ते विकारा विहते तु शुक्रे ॥ १॥ 
तत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिरा चरणायुधाः | 
शालिः पयो निरुहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ १०॥ 
शुक्ररोध की चिकित्सा-शुक्रवेग को रोकने से उत्पन हुई व्या 
को दूर करने के लिये अभ्यङ्ग, अवगाहन, मदिरा, कुक्कुटमांस, शा 
चावल, पय ( दूध), निरूहण ( आस्थापन ) वस्ति तथा भेधु| ` 
हितकर है ॥ १० ॥ | 
बातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं कुमो रुजा | 
जठरे वातजाश्रान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ के 
मलवात को रोकने से उत्पन्न होनेवाले लक्षण-मलवात को ॥ ३ 
से मलवात, मूत्र एवं पुरीष का बाहिर न आना, आध्मान ( अपार) ऐ. 
लाम ( लान्ति, थकावट मालूम होना ), पेट में दर्द तथा पेट मै शे 
वातज रोगों का प्रादुभाव होता है । सुश्रुत में- ह 
आध्मानशूलौ हृदयोपरोधं शिरोरुज रवासमतीव :हिक्काम्‌। | 


डर 


सूत्रस्थानम्‌ । = | ८५. 


कासप्रतिरयायगलग्रहाश्रि बलासपित्तप्रसरञ्च घोरम्‌ ॥ 


कुर्यीदपानो उमिहृतः स्वमार्गं हन्यात्युरापर सुखतः चिपेद्वा ॥ ११ ॥ 


सेहस्वेदविधिस्तत्र वतेयो भोजनानि च । 
४५. पानानि बस्तयश्चैव शस्त वाताबुलामनम्‌ ॥ १२॥ 
वि न बातनिग्रह-चिकित्सा-खेहन, स्वेदन, वत्तिप्रयोग, अनुलोमक एवं 
लाने वातहर भोजन तथा पेय पदाथ, बस्तियां ओर वात का अनुलोमन करना 


कण्ड्कोठारुचिव्यङ्गशोथपाएड्वासयज्वराः । 

।  कुप्हूल्लासवीसपोश्छाद नेग्रहजा गदाः ॥ १३॥ 

दि ] बमि के वेग को रोकने से उत्पन्न होनेवाले लक्षण-कण्डू (खुजली), 

दना)| मोठ प्रादुभीवं ( शरीर पर चकत्तों का उठना ), अरुचि, व्यङ्ग, शोथ, 
पाएडुरोग ( 411:61114 ), खर, कुष्ठ ( 51:11 01564565, खग्रोग ), 
ह्लास ( उत्क्लेश, जी मचलाना ) तथा वीसप ( Erysipelas ) प्रगति 
शोकै के वेग को रोकने से उत्पन्न हो जाते हैं । सुश्रत में-- 

| पदविधातेन भवेच्च कुष्ठ येनेव दोषेण विदग्धमन्नम्‌ ॥ १३ ॥ 

, सेक्तवा प्रच्छदनं धूमो लङ्घनं रक्कमोच्षणम्‌ । 

ग्ध] रुबानपान व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥ १४॥ 

। शा नकौ चिकित्सा-इस में भोजन करा के तत्त्वण वमि कराना, 

मैयु| पान) लङ्क ( उपवास अथवा लघु भोजन ), रक्तमोक्षण, रूक्ष 
` | निपान, व्यायाम ( कसरत ) तथा विरेचन कराना हितकर है ॥ १४॥ 
| 'न्यासम्भः शिरःशूलमर्दितार्धावभेदकौ । 

"याणा च दौर्बल्यं चवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ १४॥ | 

| ने < को रोकने से उत्पन्न होने बाले रोग--छींक के वेग को | 

| हे) ह शिरोवेदना, अर्दित अधीवभेदक ( आधे सिर की न 


ns 


१८६ चरकसंहिता । 


[अ+ ॥ #० 

त्रो ध्वजत्रुकेऽभ्यङ्गः खेदो धूमः सनावनः | | 

हित वातप्नमाद्य च छत चत्तिरभाक्ककम्‌ ॥ १६ ॥ चकर 

चिकित्सा-इन लक्षणों में जत्रुसन्धि से ऊपर के प्रदेश भै अ गी 

स्वेद, धूमपान, नस्यकर्म, वातहर अन्न का सेवन तथा भोजन... दर 
घृतपान हितकर है || १६ ॥ 

'हिक्का कासोऽरुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः । 

उद्ारानग्रहात्तत्र हिकायारतुल्यमाषथस्त || १७ ॥ 

उद्घारनिग्रहजन्य रोग तथा चिकित्सा--उद्भारों ( डकार) को रक 

से हिक्का ( हिचकी ), श्वास, अरुचि) कम्प, हृदय तथा छाती का 

या भारी इुआ सा मालूम होना; प्रश्टाते लक्षण उत्पन्न हो जाते ह 

` , इन की चिकित्सा हिक्कारोग के समान ही जाननी चाहिये | सुश्रत मे| 


कण्ठास्यपूणात्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवा ऽप्रबृत्तिः । 
उद्वाखेगे ऽभिहते भवन्ति जन्तोरविकाराः पवनम्रसूताः ॥ १७ | । 
विनामाक्षेपसंकोचाः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम्‌ । 
सस्भाया नग्नहात्तत्र सव वातञ्चमोषधम्‌ || १८ ॥ | 
जम्भाई को रोकने से उत्पन्न होने वाले लक्षण तथा उत ५ 
चिकित्सा जम्भ को रोकने से विनाम ( शरीर का नमना || 
आक्षप (001:0151015), सङ्कोच ( सिकुड़ना ), सुप्तिवात [ स्पश श 
i न हीना |, कम्पवात तथा कांपना प्रमृति रोग होते हैं | इस में वा के 
| नाशक आहार विहार तथा औषध का प्रयोग कराना चाहिये | सुश्रत] 
| मन्यागलस्तम्म शिरोविकाराः जुम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः| | 
` तथाक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह करारेगेः ॥(१ | 


कार््यदीबल्यवैवर्यमङ्गमदोऽरुचिमः 

छ&गानग्रहासत्र खिग्धोष्ण लघु भोजनम्‌ ॥ १६॥ | 

भूख के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग तथा उन की चिकित्सा 
भूख के वेग को रोकने से इराता, दुबलता, विवर्णता [ शरीर १ | 


| सूत्रस्थानम्‌ । ह ८७ 
[क 4०० ] 
| ना ], अङ्गों में पीडा, अराचि ओर, भ्रम [ सिर मे. 
| त्राता | प्रति लक्षण उत्पन्न होते ६ । इस की चिकित्सा के लिये 
तो षिध, उष्ण तथा हलका भोजन करायें सुश्रत मै-- 
द्राहमदीवरचिभैमश्च छुधो विधातात्‌ छशता च इटे? ॥१२९॥ 
कण्डास्यरशाषा बाधय श्रमः श्वासा हाद व्यथा | 
| पिपासानिग्रहात्तत्र शीत तपेणभिष्यते ॥ २० ॥ 
स को रोकने से उत्पन्न होनेवाल लक्षण तथा उन की चिकित्सा- 
_ ` | राको रोकने से कण्ठ तथा सुख का सूखना, बधिरता ( बहरापन ), 
४ प्रकट, शिथिलता तथा हृदयदेश पर पीडा होती है । इन के निवारण के 
रे १ शीत एवं तृत्तिकर पानक (अथवा तर्पण से सत्तं का ग्रहण करना 
त 7. गहियें) आदि का उपयोग कराना चाहिये । सुश्रुत में भी-“कण्ठास्यशोष; 
ध्रणावरोधस्तृष्णाविधातात्‌ हृदयेव्यथा च? | तथा च-'तृष्णाघाते पिबेन्मन्थं. 
ग्रां बापि शीतलाम्‌? । २० || 
प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हृद्रोगश्वारुचिभ्रेमः । 
बाष्पनिग्रहणात्तत्र खझो मद्य प्रियाः कथाः ॥ २१ ॥ 
उन की आंसुओं को रोकने से उत्पन्न होने वाले लक्षण तथा उन की 
पना सा आँखुओ को रोकने से प्रतिश्याय (काम, नजला ), नेत्ररोग 
शा | | के रोग, अरुचि, भ्रम ( सिर में चक्कर आना ) आदि लक्षण होते 
| रन को चिकित्सा के लिये शयन, मद्य तथा रोगी को प्रिय लगनेवाली ' 
रतम] "कथा आदि उपयोगी हैं । सुश्रत में भी-- 


आनन्दजं वाप्यथ रशाकज वा नत्रादक प्राप्तममुञ्चता हि | 

| रिरेगुरुवे नयनामयाश्च भवन्ति तीत्रा सह पीनसेन’ ॥ २१ ॥ 
| | उभाऽङ्गमस्तन्द्रा च शिरोरोगाक्षिगौरवम्‌ । 
पिद्राविधारणात्तत्र खभ; सवाहनान च ॥ २२ ॥ 


“शके वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाली व्याधियां तथा उन 
सा. निद्रवेग को रोकने से--जम्माई, अंगों में पीड़ा, तन्द्रा 
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1. हट चरकसंहिता । 


( आलस्य ), शिरोरोग ( शिर अथवा मस्तिष्क के रोग ), आंखे ध 
भारीपन इत्यादि लक्षण उत्पन्न होजाते हैं । इनके निवारण के शि 
सवम ( शयन, सोना) तथा संवाहन अथात्‌ टांग, हाथ अथवा शि 
आदि को दबवाना एवं हलके २ मुष्टि प्रहार आदि हितकर है ik 
सुश्रत में--'जम्माङ्गमदो उन्नशिरो 5क्षिजाड्य निद्राविधातादथवापि तद! || 
तथा चिकित्सार्थ-“निद्राघाते पिबेत्लीरं सुप्याचेष्टकथारतः |! ॥२२॥ 


गुल्महृद्रागसमांहाः श्रमॉनश्वासवारणात्‌ ॥॥ 
जायन्त, तत्र वश्रामा वातम्ताथ किया [हेता! ।। २३ ॥ 
श्रमनिश्चास-धारण जन्य रोग तथा उनकी चिकित्सा-थकाबट है 
उत्पन हुए २ श्वास के वेग को रोकने से गुल्म, हृद्रोग तथा संमोह 
. ( मूच्छी ) प्रभृति लक्षण उत्पन्न होजाते हैं । इनकी चिकित्सा के लिये | 
पूण विश्राम तथा वातनाशक क्रिया करनी चाहिये । सुब्रत मे 
त्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण ह्ोगमोहावथवा ऽपि गुल्मः? | तथा ® 
चिकित्सा4-'भोज्ये। रसेन विश्रान्तः श्रमश्रासातुरो नरः? ॥२ ३॥ 
वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीर्तिताः | 
इच्छस्तेषामनुत्पत्ति वेगानेतान्न घारयेत्‌ ॥ २४॥ 
| | ये जो वेगो के रोकने से उत्पन होने वाले रोगों की परिगणना की । 


गई है; इन की उत्पत्तिको न होने देने के लिये इन वेगो का धारण कदापि ह 
न करना चाहिये || २४ ॥ 


इमास्तु धारयेद्वेगान्‌ हितैषी प्रेत्य चह च | 
मनावाक्कायकमंणाम्‌ ॥ २५ ॥ | 
परूछु अपना हित चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि बह ह ०1 
अन्म म तथा जन्मान्तर में निम्नलिखित वेगो को रोकने का प्रयत्न वरे! के 
जेसे-साहस [ अपनी शक्ति या सामर्थ्य से अधिक बलवत्कम करा) || 
तथा मन, वचन एव शरीर द्वारा अशस्त कर्म करना अर्थात्‌ बुरा सोच" | 
डरा कहना तथा बुरा काम करना || २५ | 


| 3 सूत्रस्थानम्‌ । बे र्ट 
१७७] PE कची 
` शोकमयक्रोधमानवेगाच्‌ विधारयत्‌ । 
बकज्ज्येष्यातिरागाणाममध्यायाञ्च बाद्धमान्‌ ॥ ९५ र 
हि लोम, शोक, भय) कोव, अहेकार, निलजता, इष्य [ दूसेर की - 
ज देख कर जलना ], किसी विषय में अत्यन्त राग तथा अ्रमिद्रोह 
प्न में इच्छा प्रश्षति मन के वेगों को रोकना चाहिये ॥ २६॥ 
परुषस्यातिमात्रस खचकस्यानुतस्थ च । 
वाक्यस्याकालयुक्कस्य धारयेद्वेगपुत्थितस्‌ ॥ २७॥ 
| ग्न्त कठोर ( अथवा कठोर एवं बहुत बोलना ) दिल में चुभने 
चुगली खाने वाऐ) झूठे तथा समय को न देखकर कहे जानेवाले 
३ के उत्पन हुए २ वेगा को रोकना चाहिये || २७ ॥ 
देहप्रवृत्तियो काचिद्वतेते प्रप[डया | 
स्रीमोगस्तयाहिसाद्या तस्या वेगान्विधारयेत्‌ ॥ २८॥ 
शरीर जो कोई भी शारीरिक कम दूसरों को पीड़ा देने वाले हो, 
मि--परखीसम्भोग, चोरी, हिंसा आदि; उन के वेगो को भी रोकना 
पिहिये || २८ ॥ 
पुणयशब्दा विपापत्वान्मनोवाकायकमणाम्‌ | 
धर्मोथकामान्‌ पुरुषः सुखी भुङ्के चिनोति चे ॥ २& ॥ 
मन, वचन तथा शारीरिक कम द्वारा पापरहित पुरुष पुण्यकीर्ति 
रश है, तथा सुखी रहता हुआ धम, अर्थ एवं काम का उपभोग करता 
शाइन का सञ्चय ( जन्मान्तर के लिये) करता है ॥ २६॥ | 
शररचेश या चेष्टा खैयोथा बलवर्धिनी । 
¬ "क्ोधद्रेषमानजुगुप्सित - इति पा० | Er 
पा; > अस 'च्छूलोकाद्‌नन्तरं स्याच्छिलालकुटाकषोदनुराकषेणादपि | व्या 
| हु ३ पाङ्गा गा व्यायाम इति शब्दितः ॥ गात्रेष्वायम्यमानेषु तेषु रक्क विधाबति। | 
हे हि मांसीभवति मर्दनात्‌ ॥ स्रोत सु रूद्धो वायुयेः स चापि प्रति छ 
र मगुणीभूते सुखं गात्रेषु जायते ॥ कान्तवर्णत्वमङ्गान 


व | 
क शि 
| शे. 

है| 
द्र 
| 


॥| | 
दप 


ल 


१९० चरकसंहिता । हि.) 
2५ 
देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ ३० | 
व्यायाम का लक्षण--जो शरीर की चेष्टा मन को अभी 
हुए स्थिरता, दृढता तथा बल बढ़ाने के लिये की जाती हो, उस 
का नाम शारीरिक व्यायाम है । इस व्यायाम को मात्रापूषैक हो 
चाहिये । सुश्रत में व्यायाम की मात्रा को बताते इए कहा है कि 
बल से व्यायाम किया जाये | यथा--- 
सर्वेष्वृतुष्वहरह: पुंभिरात्महितैषिभिः | 
बेलस्पाद्वेन कत्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो ऽन्यथा || 
इस बला का लक्षण ये है-टृदिस्थानस्थितो वायुर्यदा वकत प्रपदते| 
व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्वला द्भ विनिर्दिशेत्‌ | 
अथवा---कक्ताललाटनासास हस्तपादादिसन्धिषु | 
प्रस्वेदात्‌ मुखशोषाञ्च बलाद्ग तद्विनिर्दिशत्‌ | 
अर्थात्‌ फुप्फुस के अन्तिम सिरे तक छोटे २ कोष्ठको में म | 


i 
भ 


०-८ 


ग्री 


अथवा कक्षा, मस्तक, नाक तथा हाथ पैर आदि की सन्धियों में पसीना रणत 

आने से तथा मुख के सूखेन से बलाद् जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 
लाघतं कर्मसामर्थ्यं सरैं क्लेशसहिष्णुता । 

दोषक्षयो5भिवृद्धिश्न व्यायामादुपजायते ॥ ३१ ॥ 

१-- अस्माच्छ्लोकादनन्तर- 

बलपुष्टिप्रः स एवाक्रमसेवितः 

हदयाचपरोधश्च इति व्यायामल 


कमृद्धया सदारोग्यशरीरबलपुष्टिदः | ८रेष 
॥ स्वेदागमः श्वासबृद्धिगोत्राणां चातिलाघवम्‌|| ` 
चणम्‌ ॥ इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते ॥ 

२- सुश्रत में भी व्यायाम का लक्षण तथा इस के लाभ बताये हैं ।- | न 
` शरीरायासजननं कमे व्यायामसंज्ञितम्‌ | तत्कृत्वा तु सुखं देहं विग््रीया्| | 


लाघव सजा ॥ श्रमक्षमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता । आरोग्यं नापि पर |; प 

व्यायामादुपजायते ॥ न चास्ति सदृशं तेन किचित्‌ स्थौल्यापकर्षणम्‌ । 7 | ऐप; 
व्यायामिनं मत्त्य मदेयन्त्यरयो भयात्‌ ॥ न चैनं सहसा 55करम्य जरा समधिरोद | । 
स्थिरीभवति मांस च व्यायामाभिरतस्य च ॥ व्यायामक्षुरणगान्नस्य पद्भ्या | षत्‌ 


5 | हि ९१ 


ब्यायाम ( मात्रा में किये गये) से शरीर में लघुता ( हलकापन, 


रष शे न) कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, क्लेश तथा दुःखो को 
फुर्तीलापन 3 1 ~ >: ~ > 
उस दोषों का नाश और अग्नि की बृद्धि हाती है ॥३१॥ 


| रमः क्रमः क्षयस्तृष्णा रक्कपित्त प्रतामकः । 
फे ऋ अरतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छदिश्च जायते ॥ ३२ ॥ 


व्य च | व्याधयो नोपसपैन्त सिंह समा द | वयोरूपगुणहीनर्मापे कुयौत्सु- 

तम । व्यायाम कुवैतो नित्यं विरुडर्सापे भोजनम । विद्ग्धमाविदग्धं वा निर्दोष 

३ न ॥ व्यायासो हि सदा पथ्यो बलिनां खिग्धभोजिनाम्‌ । स च शीते 

यते | इनत च तेषां पथ्यतमः स्तः ॥ 

॥ शरीर के भार का लगभग आधा भाग सांलपेशियो का है । ये सांसपेशियां 
|ह्षसशक्रि को पैदा करती हैं उस से शरीर की उष्णता तथा चलने फिरने आदि 
 ग्रतिरिक्त अन्य कार्य भी होते हैं । मांसपेशियों के द्वारा ही रक्त संवहन श्वास- 
| जरा तथा आमाशय एवं आंत आदियों की गति में सहायता मिलती है । यह 

_ प्ममना चाहिये कि यह शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब कि मांसपेशियों को 
हि | प्रती इच्दा होने पर सङ्कुचित किय्रा जाता हो । शरीर में ये मांसपेशियां निरन्तर 
प्सीत| उणता को पैदा करती रहती है । यही उष्णता शरीर के तापांश को बनाये 
| |'ती है | व्यायाम से यह उष्णता अधिक पैदा होती है । अभिप्राय यह है कि 


oS LS ८१ Lo 


शयाम से न केवल जाठरासि की बृद्धि होती हे अपितु धात्वन्चि की भी । 


~ 


LoS ०८ [mS 


| लुतस्त यहां धात्वभि की वृद्धि पर ही जाठराञ्नि की वृद्धि का होना निर है । 
| र मनुप्य पोषक घृत आदि पदार्था का सेवन करता हो ओर व्यायाम न करे 
| छ म पोषक भाग बहुत अधिक जमा हो जाता हे | परिणाम यह होता है 
रहै मनुष्य मेदस्वी हो जाता हे | यदि व्यायाम करता रहे तो मेद जमा 
1 के होने पाती और जमा हुई!र जलकर शक्ति को पैदा करती है अन्यथा 
2 रव, गठिया, आमवात, मेदोरोग . हो जाते हैं । व्यायाम से मलमूत्र 
॥ [ Ei शीघ्र बाहिर निकल जाते हैं जिस से शरीर नीरोग रहता है ॥ 
1 अस्माच्छूलोकादनन्तरं ¦ अरोगी, जीशभक्कश्व नरो व्यायाममाचरेत्‌ । 


र A ~ देहे PR हि र र ख 
| पं | पर ऱ्या TIT  कष्मिक गद्‌ ॥ व्यायामाष्णशरीरत्वात्‌ स्वेदाच 
| त । ेष्मशि क्रिष्मिका रोगा न भवन्ति शरीरिणः ॥ अजीशिनस्त्वा- 


| : घ्याया टे द्हे 8 
( नाइक । देहे विसर्पन्‌ जनथेत्‌ रक्कपित्तमयान्‌ गदान्‌ ॥ 


' या >. 0 दि टे 
| पक, रोगा मानवानां अवन्ति हि । घृतमांसरसक्तीरबस्तिभिस्तानु- 
| Ei इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते ॥ br मह 9 


। 
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[त्र 
अति व्यायाम से थकावट, क्षम ( परिश्रम करने के बिना है | 

~ घ र क | 

थकावट होती है ), रस रक्त आदि धातुओं का क्षय, तृष्णा? 


॥ । 


पित्त, प्रतमक श्वास [ दमा ], कास [ खांसी ], ज्वर तथा $ ` 


प 
है । यहां पर कई “ दोष से मेदोदुष्टि का ग्रहण करो हैं | ॥ 
में कहा दे--- | 
लाघवं कर्मसामध्य दीक्तो ऽग्निर्मेदसः क्षयः । 
विभक्कघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते || ३२ || | 
व्यायामहास्यभाष्या ध्वग्राम्यधमप्रजागरान्‌ | । 
नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३३ ॥ | 
व्यायाम, हास्य [ हसना ], भाष्य [ बोलना ], सैर करना या २ ot 
मैथुन तथा रात्रि जागरण प्रभृति कः चाहे अभ्यास भी हो तो भी ह 9 
पुरुष को चाहिये कि उन का अधिक मात्रा में सेवन न करे । श्न 
भी कहा है-_न खमजागरणशयनाशनचड्क्रमणयानवाहनप्र 
सड्नन लवनप्रतरण॒हास्यभाष्यव्यवायव्ययामादीनुचितानप्याति सेवेत' || 


ऐकि 
ग्रा 
रवा 


एतानेवविधांशान्यान्‌ योऽतिमात्रं निषेवते । (अनः 

गजः सिंहमिवाकर्षन्‌ सहसा स विनश्यति ॥ ३४ ॥ f। 

इन्हें तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को जो अति मात्रा गे | शः 

करता है वह शीत्र ही रोग एवं मृत्यु का ग्रास होतः हे । जैसे सिंह | 

को मार कर पुनः उसे खींच कर दूसरी जगह लेजाना चाहता है र 

। मात्रा से अधिक उसे खींचने में शक्ति लगाता है तो उसका परिणाम गे ल 
| | होता है कि वह मर जाता है | ३.४ || | 


उचितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः | 


es si cpa 1.० 
eo 


४४ __ हितं कमेण सेवेत, क्रमश्रात्रोपादिश्यते ॥ ३५ ॥ 


नळ अस्माच्छूलोकादनन्तरं 'ग्रतिब्यवायभाराध्वकमैभिश्वातिकर्षिता 
शोकभयायासे' 


त्र निळा पता 
भयायासे: क्लान्ता ये चापि सानवा: । बालबृद्धप्रवाताश्र ये चोच || ` 
र > र त्रि 
ते वजययुब्यौयामं चुचितास्तृषिताश् ये ॥? इत्याधेकं योगीन्द्रनाथसेनः पर | 


७-९ Ce hei, iss 


/ | 


सूत्रस्थानम्‌ । क | र्र्‌ 


LR 1) हितकर 
ने हो कर आहार 
न ¬ आहार बिहार के त्याग तथा हितकर आहार विहार के सेवन 


प्रम अगले छोक में बताया गया & ॥ २५ ॥ 


| प्रतेपापचये ताभ्यां क्रम; पादांशिको भवेत्‌ । 
| एकान्तरं ततश्वीध्य यन्तर ञ्यन्तर तथा ॥ ३६॥ 
| हित के सेवन तथा अहित के त्याग का काम:--अद्वितकर आहारादि 
+ लाग और हितकर आहारादि के सेवन करने के लिये पादांशिक 
या च होता है । कई आचाय पादांश शब्द का अथ चतुथाश तथा च 
[बुझन पेडशांश ( सोलहवां भाग ) ऐसा करते हैं । इस का अभिप्राय यह 
एभा. जिस अहितकर आहार आदि के सेवन का कोई अभ्यासी हो 
का है, उस मनुष्य को चाहिये कि वह सब से पूर्व उस के चतुथीशा 
त रिश्ता षोडशांश भाग को छो अर उस की जगह हितकर 
॥ग्रनभ्यस्त ) आहार आदि के चतुथांश अथवा षोडशांश से प्रारम्भ 
कि | और जैस २ क्रमशः अहितकर को छोड़ता जाता है वैसे ही वैसे 
हितकर को बढ़ाता जाय | 
क ॥ इस के साथ ही एक दिन, दो दिन तथा तीन दिन आदि इस 
डी. ९ बीच म व्यवधान होता जाय । जैसे-प्रथम दिन पादांश अहित 
॥* ग तथा पादांश हित के सेवन करने पर (३ भाग अहित 
1 भाग हित सेवन ) दूसरे दिन सम्पूर्णा अपथ्य का ही सेवन 
खि प्रकार एक दिन क! व्यवधान होगया । तीसरे दिन पुनः दो भाग 
शे लाग तथा दो भाग हित सेवन (२ भाग अहित सेवन-|-२ भाग 


27 
॥। 


I 


।- MEE की 
य भादम्रतुथोभाग: स एवांश इति पादांशः तेन कृतः पादांशिकः | अथवा | 
(श्चतुरो भाग; षोडशांश इति यावत्‌ । ने आयकरात ला 
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(4७. 
हित सेवन ) करे । चौथे दिन भी तृतीय दिन की विधि ही 
पांचवें दिन प्रथम दिन की विधि करे । इस प्रकार दो दिन छ 
तीसरे और चौथे दिन का व्यवधान हो जाता है । छठे दिन तीन 
अहितत्याग तथा तीन भाग हित सेवन ( १ भाग अहित सेवन--३ 
हित सवन ) करना चाहिये | सातव एव आठवे ।दन वही अथात्‌ 
दिन की विधि का अवलम्बन करे | नवम दिवस को तृतीय दिवस का 
करना चाहिये । इस प्रकार तीन दिन अर्थात्‌ छठे, सातवे और 
दिन का व्यवधान हो जाता है । दशम दिवस सम्पूर्ण हित-पथ्य मा! 
सेवन करें । इसी प्रकार ग्यारहवें, बारहवें ओर तेरहवें दिन मी सर्मा 
पथ्य का ही सेवन करना उचित है | चोदहवें दिन तीन भाग आए 
त्याग तथा तीन भाग पथ्य सेवन अर्थात्‌ छठे दिन की विधि ह 
चाहिये | इस प्रकार चार दिन का अन्तर होता है । इस से आ ह 
पन्द्रहवे दिन से लेकर पथ्य का ही प्रयोग करते रहना चाहिये । हि क 
हम इस प्रकार समझ सकते हैं--- || श 
| है 
प्रथम दिवस द्वितीय दिवस तृतीय दिवस चतुर्थ दिवर्‌ का 
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Ce — रक राजाका का को पक जा ककल नी 
बस की वोध चतुरन्तर 
का ता दिवस पञ्चदश दिवस से लकर ज्रातादन 


+ ९ आओ 
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त्र्य पथ्य प॒थ्य 
ण्‌ त्‌ 
धे दिवस की विधि 


दा लाग तथा हित के एक पाद का सेवन हो जाता है । तृतीय 
रस ग्रहित के दो पाद का त्याग तथा हित के दो पाद का सेवन 
हा है | छुठे दिन अहित के तीन पाद का व्याग तथा हित के तीन 
दिका सेवन कराना होता है । दसवें दिन अहित के चारों पादो का 
शता हित के चारों पादों का सेवन कराना चाहिये । इस प्रकार 
पथ ग तिख के अनुसार क्रम रखना चाहिये । 

अधवा--योगीन्द्रनाथसेन के मताबुसार--प्रथम दिन अपथ्य के 
|१९प्य का एक पाद, द्वितीय दिन सम्पूर्ण अपथ्य, तृतीय दिन 
केदो पाद और पथ्य के दो पाद । चहु दिन तथा पञ्चम दिन 


| 

धे पक: छ. 

। ग्रा सस प्रकार हम पता लग जाता हे कि प्रथम दिवस अहित के एक 
ये 


॥ ( | 
[Rr 
परन्तु यह क्रम उचित नहीं है । क्योंकि इस क्रम में. 


बह हे a 


॥ | 0७ 
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(अ, 0 

अथवा दूसरे प्रकार का क्रम यह भी हो सकता है (वहि | है 
शब्द का अथ व्यवधान न किया जाय ) कि--प्रथम दिन अहित प 
पाद का त्याग तथा हित के एक पाद का सेवन, दूसरे दिन ग्रहि: | 
दो पाद का त्याग और हित के दो पाद का ग्रहण, तीसरे दिन | पति, 
क्रम, चौथे दिन अहित के तीन पाद का त्याग हित के तीन ७... 


र 
os >> ~ ~ Pe I न पाद 
ग्रहण, पांचवें और छुठे दिन यही क्रम, सातवें दिन अहित केन 


ह 3 र्‌ 
पादों का त्याग तथा हित के चारों पादों ( सम्पूर्णातया ) का सेवन इ 
चाहिये | यही सातवें दिन का क्रम आठवें दिन से लेकर प्रि, ` 
करना चाहिये । इस प्रकार भी एकान्तर आदि क्रम जारी रखा जाता है हा 
इसे भी हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं-- गू 

ग्भ्य 
~ — ~ A "ण ह 
~ ~ ~ ~ ॥ र 
ग्रथम।दवस द्वितीय दिवस तृतीय दिवस | | 
१ 
नि 2 २ | 
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चतुरन्तर का ग्रहण होता है । द्वितीय प्रकार के क्रम में यन्तर तक | 
रता है | | | |® 


सूत्रस्थानम्‌ । १९७ 


च | ०७] 
अभिप्राय यह है कि किसी साहतकर अभ्यास का त्याग तथा 

ति” सेवन क्रमशः धीरे २ नियम पूर्वक करना चाहिये यही षोडः 

हि ष्य सेवन एवं षोडशांश अपथ्य के त्याग का नियम है । अन्यथा 

भी ति ने की सम्भावना रहती है ॥ ३६ ॥ 

पद क्रमेशापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः 

| न्तो यान्यपुनरभावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥ ३७॥ 

ल प्रकार पादांशिक क्रम द्वारा नष्ट इर २ दोष पुनः प्रादुभूत 

छ होते और सञ्चित हुए २ गुण अप्रकम्प्य होते हैं अथात्‌ वे चला- 

तह गान नहीं किय जा सवते-हटाय नह! जा सकत ॥ परन्तु याद हम 
ग्रभ्यत अपथ्य का सहसा स राय ता "असात्म्यजा ह रांगा; स्यु 

| हसा त्यागशीलनात्‌? असात्म्यज रोग पैदा हो जते हैं ॥ ३७ ॥ 


| समपित्तानेलकफाः %चहभा।दमानवाः । 
इश्यन्त वातलाः केचित्पत्तलाः ऋेष्सलास्तथा ॥ २८ ॥ 
तेषामनातुराः पूर्वे, वातलाद्याः सदाऽऽदुराः । 
| दोषानुशयिता ह्यषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ३७ ॥ 
कई मनुष्य गभ से ही समान वात, पित्त एवं कफ वाले होते हैं । 
] कई वातप्रधान, कई पित्तप्रधान तथा कई कफप्रधान भी होते हैं। 
| तथा! से इन्दज प्रकृति वालों का भी ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार 
| ७ प्रकार की होती है । सुश्रुत में भी ७ प्रकार की प्रकृति मानी 
| श पपप्रकृतयो भवन्ति दोषैः प्रथग्‌ द्विशः समस्तैश्च' | तथा विमान- 
| प आचार्य खयं भी कहेंगे--'शुक्रशोणितप्रकृतिं कालगर्भाशयप्रकृति 
| 1 अंकात महाभूतविकारप्रक्ृतिं च गभेशरीरमपेल्षते | एता हि 
1 देषेणाधिकेन समेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गभो 5नु- 
1 || तत; सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते गभीदिप्रबृत्ता | तस्माद्वातलाः प्रकृत्या 
गज हा केचित्‌, छेष्मला: केचित्‌, संसृष्टाः केचित्‌, सम- 
पद्धवान्त |? इन में से सम वात, पित्त, कफ बाले | 
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नीरोग हैं तथा दूसरे अर्थात्‌ वातप्रधान आदि सदा ही रोगी है | त्री 
तस्तु इन मै किसी दोष की प्रधानता होने से विकृति ही है परन्तु वाः [दते 
आदि पुरुषों में जो दोष प्रधान होता हे उसी के नाम से उस की के 
प्रकृति कहलाती हे । जसे हम कहते & कि अमुक मनुष्य की बरा 
प्रकृति है, अमुक की पित्तप्रकृति हैं इलादि । इन्हें उपचाररूप मे है 
खस्थ कहा जाता है । अथवा “दोषानुशायेता! का अर्थ हम यह भी १ आ 
सकते हैं कि वात आदि दोष के गभ से लेकर मृत्यु पर्यन्त रहने ३| सत! 
सभाव वाले होने से वातल आदि को देहप्रकृति कहा जाता है॥३ ८३१ 


बिपर्रीतगुणस्तेषां खख्बृत्तेविंधिहिंतः पृ 
समसवरस सात्म्य समधाता! प्रशस्यत || ४० ॥ 
खस्थवृत्त मे इन वातग्रकृति पुरुष आदियों के लिये उन की प्रकृ 
ले विपरातगुण युक्त आहार विहार आदि हितकर हैं । और जो पु 
समधातु हे सम वात-पित्त-कफ वाले हैं उन्हें सम्पूर्ण ( हों ) रसों का ् 
सम उपयाग ह सात्म्य हे | यहां पर “सम सर्वरसंः से सब रसों प्रति 


अबुरूप प्रयोग ऐसा अथ समझना चाहिये । क्योंकि भोजन में बिले| उन 
परिमाण म मधुर रस का उपयोग होता है उतने ही परिमाण में कटुकः + 
शरि का नहीं होता । अथवा सम शब्द का अर्थ अविरुद्ध-अवि | बहे 
रसा करना चाहिये । इस का अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण ससं का देते 
सेवन तो किया जये परन्तु परस्पर विरोधि द्रव्य अथवा विरोधि रस नहें। 


तपारसमये खिरघाम्ललवणान्‌ रसान्‌ । 


अदकानूपमासानां मेध्यानामुपयोजयेत्‌ || इत्यादि | १ 

ऋतुचर्या मै कही गई उपयुक्त विधि में समधातु पुरुष को अन्य क्दुस। ` 
द क उपयोग के साथ २ ही अम्ल तथा लवण रस का विशेष प्रयै 
करना लाह । अतएव वाग्भट ने भी-“निल्लं सर्वरसाम्यास; खि | 
मृताबतो” ऐसा कहा हे । परन्तु, वातल पुरुषों के लिये कटु ति च 
कषाय आदि रस क निषेध के साथ ही अम्ल तथा लवण रस प्र। " 


हश्च 


| सूत्रस्थानम्‌ । १९९ 
प | go ] 
उपयोग आव्यक ह ॥ अतएव आचाय ने सात्म्य का लक्षण 


पेशे र्री कहा हे--दोषानामामयानां च विपरीतगुण गुणा: | 

पाश न्ति सात्यज्ञाश्रेथटित चाद्यमव च || सूत्र ० ६ अध्याय ॥४०॥ 
| स अधः सप्त शिरसि खानि खेद्युखानि च। 
i पलायनानि बाध्यन्ते टुटमत्राधिकमरा; || ४१॥। 
पह केदो छिंद्र अर्थात्‌ गुदा तथा उपस्थ ( मूत्रेन्द्रिय ) एवं सिर में 


ना 


चम 


~ 


गु | नत दिर अर्थात्‌ दो नाक, दो कान, दो आंख तथा मुंह ओर खद मुख 
ह. यत जहाँ से पसीना निकालता हैं, रोमकूप); थ मलमागै कहलाते 
( | ये मलमार्ग र्ग दुष्ट एवं परिमाण मे बढ़े हुए मला से विकृत होजाते ह॥४ १॥ 
प्रवृद्धिं गुरुत्वेन लाधवान्मलतबुयमस्‌ । 
| मलायनानां बुद्धयत सज़ात्सगादवाब च ॥ ४२ ॥ 
१) मलमागौ के गौरव ( भारीपन) से मल की बृद्धि तथा लघुता 
पशत (हतकापन ) से मल की च्ीणता जाननी चाहिये। तथा च मल के 
गा ग्रतीव सङ्ग ( अप्रवृत्ति, न निकलने ) से मल की क्षीणता ओर मल की 
| प्रति उत्सग ( निकलना-्रब्त्ति ) से मल की वृद्धि समझी 
नितः जाती है | यह चक्रपाणि की व्याख्या के अनुसार अथ है । 
डिस वृद्वि के लिये गोर तथा उत्सग दोनों को ध्यान में रखना 
iE | बाहे और क्षीणता के ज्ञान के लिये लघुता एवं सङ्ग ( प्रबृत्ति ) 
त नो को देखना चाहिये | अन्यथा एक रोगी जिसे अल्यन्त कोष्ठनद्ध 
| आर पाखाना न आता हो तो श्रप्रवृत्ति समझ कर मल की क्षीणता 
| जननी चाहिये अपि तु गौरव के साथ २ होने के कारण मलाधिक्य 
| शे समरफा जायगा । चरकोपस्कार नामक व्याख्या के कती योगीन्द्रः 
शेन ने मल की अप्रवृत्ति से वृद्धि तथा मलोत्सग से क्षय जानना 
। एसी व्याख्या की है । अष्टाङ्गसग्रह में लिखा भी है---मलानां 
"्सगीम्याञ्च वृद्धिक्षयी' | इस की व्याख्या इन्दु ने भी इसी तरह 
(नै क यदि मल शरीर से न निकले तो वह वहीं जमा होने 
बढे जाता है | और निकलते जाने से शरीर में मल की कमी | 
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३७5 चरकसंहिता । 


हो जाती ह । मल की वांद्रे तथा मल की कमी ये दोनों ही हानिका १ | 
इन में भी मलक्षय अधिक हानि पहुँचाता है । बृद्धवाग्भट में कहा १ र 
बृद्स्तु मलानां क्षयः पाड्यात खुतरामन॥चत्यात्‌' । इति ॥४२॥ 
तान्दाषलङ्गरादरय व्याधान्‌ साध्याबुपाचरेत्‌ । 
व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैमात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ ४३ | 
मलवाद्धे तथा मलक्षीणता से उत्पन्न होने वाली अथत्रा मलब 
मलक्षीणता के लक्षण से युक्त साध्य व्याधियों को वात आदि दोषों के ल 
द्वारा विवेचना करके मात्रा (०५८) तथा काल का विचार रखते हुए व्याप 
विपरीत या हेतुविपरीत या उभर्याविपरीत ओषध, अन्न, विहार ग्रा! 
द्वारा चाकत्सा कर | ४२ ॥ 


विषमखस्थवृत्तानामेते रोगास्तथा5परे । 
जायन्तेञनातुरस्तसात्खस्थवृत्तपरो भवेत्‌ ॥ ४४॥ व 
जो मनुष्य खस्थबृत्त के नियमों के अनुसार नहीं चलते; वे ही ह| 


LS 


तथा अन्य रोगा से पीडित होते हैं। अतः खस्थ मनुष्यों को चाहिये १ 


अपेक्षा रोग को न होने देना ही उत्तम है ॥ ४४ ॥ 


माथवप्रथम मासे नभस्यप्रथमे पुनः । 

सहस्यप्रथमे चव ररयद्दाषसचयम्‌ ॥ ४५ ॥ | 

आय अर्थात्‌ वशाख से प्रथम महीने (चैत्र 3 म॑ नभस्य ना । 
भाहरपद स प्रथम मास ( श्रावण ) में तथा सहस्य अर्थात्‌ पोष से प्र, 
मास (मागशीप) में वमन, बस्ति, विरेचन आदि शोधनो द्वारा संचित दोष १) 
निकाल द । परन्तु अष्टाङ्ग हृदय में “श्रावण कासिके चेत्र मासि साधा 


) न इनका व्याख्या निदान स्थान के प्रथम अध्याय में होगी । 


सूत्रस्थानम्‌ । २०१ 


अ |, ७ ] मण 
हा ईणा का जो विधान है, वह पित क अयन 
नहित न पर शीघ्र निढेरण के लिये ही जानना चाहिये अन्यथा 
॥ महीने में ही पित्तनिहेरण का साधारण नियम है । 

ट मे “शीतोष्णव्षीनिचितं चेत्रश्रावणकात्तक । 

क्रमात्‌ साधारणे शेष्पवातपित्त हरेद्‌ द्रतम्‌ ॥ 
ग्रावृट्शरद्दसन्तानां मासेप्वेतेषु वा हरेत्‌ । 
साधारणेषु विविना त्रिमासान्तरितान्मलान्‌ ॥ ४५ ॥ 
| सिखिन्रशरीराणासूध्व चाथ कुमान्‌ । 

| बरसिकर्म ततः कुर्या्स्तःकमं च बुद्धिमान्‌ ॥ ४६ ॥ 

| क्रमं यथायोगमत ऊर्वं प्रयोजयेत्‌ । 


¢ 


रसायनानि सिद्धाने इष्ययागार्ल कालावत्‌॥ ४७ ॥। 
बुद्विमान्‌ वैद्य को चाहिये कि शरीर का सेबहन तथा स्वेदन कर के 


i US 


१ कत मसे मे क्रमशः जिस मास में जिस दोष के सञ्चय का काल 
हो उस को निक्रालने के लिये वमन, विरेचन वस्तिकम तथा नस्तःकम 


ह्य | 
[शिरेविरेचन ) आदि यथायोग्य कर्म करे । जेसे-चैत्र मास में वमन 
म की मै बस्तिकर्म तथा मागशीष मे विरेचन क्रम एवं देश कालं आदि 


[ने बै अनुसार कराना चाहिये । अतएव कपिलबल ने भी कहा हे-“मधो ` 
हे नभसि च मासि दोषान्‌ प्रवाहयेत्‌ । वमनैश्च विरेकैश्व निरूहैः सालु- 

| गे; |” इस प्रकार शरीर का शोधन हो जाने के पश्चात्‌ काल को 

` | नागे वाला वैद्य सिद्ध ( दृष्टफल ) रसायन तथा सिद्ध वृष्य ( वीर्यवर्धक 

र्भ ॥ बाकर ) योगा का सेवन करावे || ४६-४८ ॥ 

रणास्तथा न जायन्ते प्रकातस्थषु धातुषु । न; 

धातबश्चाभिवधन्ते जरा मान्द्यमुपैति च ॥ ४८ ॥ 

प्रकार यथायोग्य नियमों के पालन से वात, पित्त तथा कफ; 

"ग धातुओं के प्रकृति मै रहने पर रोगों का प्रादुभीव नहीं होता 

त्य आदि सातों धातु बढ़ते हैं और वृद्धावस्था मन्द हो 


९९; 


पा | 


नाक 


२०२ चरकसंहिता । 


हि 
| 


(fe ° 
है । अर्थात्‌ स्वकाल से पूर्व वाद्गक्य के चिह प्रकट नहीं होते| | 
विधिरेष विकाराणामनुत्पत्तो निदाशितः | || ब 
निजानामितरेषां तु प्थगेवोपदिश्यते ।। ४३। | 
यह स्वस्थबृत्तः सम्बन्धी विधि निज (शारीर-वातादि दोष स 
विकारों को न होने देने के लिये बताई गई है । आगन्तु एन । 
रोगों के निवारण की विधि इस से पथक्‌ ही कही जायगी 
ये भूतविषवास्वभिसंप्रहारादिसंभवाः | द्‌ 
र॒णामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपरा ध्यति ॥ ४०॥ हद 
भूत, विष, वायु, अग्नि तथा प्रहार (चोट ) आदि द्वारा जोगी. 


को आगन्तु रोग होते हैं, उन सब का कारण प्रज्ञापराध है | कु । 


| म 
॥ ४९। 
| उपदे 


शति तथा स्मृति से भ्रष्ट हुआ २ पुरुष जो अशुभ कर्म करता है प 
प्रज्ञापराध कहते हैं ॥ ५० ॥ | म 

> इष्याशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्च ये । | ए 
मनोविकारास्तेःप्युक्का: सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५१॥ ॥ 

ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान ( अहङ्कार ) तथा द्वेष दिन ऽ 

(विविध मानसिक विकार हैं उन का कारण भी प्रज्ञापराध ही है |॥॥७ 
त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मरति; । ग 


देशकालात्मविज्ञानं सद्‌वृत्तस्थानुवर्तनम्‌ ॥ ५२॥ जि 
-आगन्तूनामनुत्पत्तावेष मार्गो निदर्शितः । | kl ) 
प्रज्ञापराधों का त्याग, इच्द्रियसंयम, स्मृति) देश, काल तथा आलि 
का यथावत ज्ञान, साधु पुरुषों के आचरण का अनुपालन; इन केश | 


Mme 5: ली 1 
1 पीछतिस्ट्रतिविशरषट: कमै यत्कुरते$युभम्‌ । प्रज्ञापराधं तं विद्य 
दाषप्रकापणम । प्रज्ञापराध का विशेष विचार शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में ह E 
२-- अयोगातियोगमिथ्यायोगदुङ्ग मनोवाक्कायभेदेन त्रिविधं कम प्रन ए 
रउष्यत । १-स्शृतिः पुत्रादीनां विनश्वरस्वभावादयनुस्मरणम्‌ । उक्क च. “| 0 
स्वभाव भावाना समरन्‌ दुःखादविसुच्यते” | भवान्ति उत्पचन्ते इति भावा; || 


सूत्रस्थानम्‌ | | २०३ 


तळुर्याद्वित॑ विद्यायदात्मनः ॥ ४३ ॥ 
पुरुष को चाहिये कि वह ( रोग उत्पन्न होने से ) पाहिले 

व जिस से अपना हित-कल्याण होवे ॥ ५२ ॥ 

' -ोपदशमजञानं प्रतिपत्तिश्न कारणस्‌ | 

बैकाराणामचुत्पत्तावुत्पन्ञाना च शान्तय ॥४४॥ 
॥) आत अर्थात्‌ रजोगुण तथा तमोगुण स रहित ऋषि महर्षि प्रभृति 
हा दशा का यथाबत्‌ ज्ञान, और जानकर उस के अनुसार कर्म करना, 
है दो कारण हैं जिन के दारा हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। 


५ यदि कदाचिद उत्पल भी हो जाय तो उन की शान्ति कर 
मु 

- वि हैं ॥ ५४ ॥ 
` | ३ 


हे, पापवृत्तवचःसत्त्वा; सूचकाः कलहप्रियाः । 
| मर्मोपहासिनो लुब्धा परदाद्धिडिष; शठाः ॥ ५४ ॥ 
| परापवादरतयश्चपला 1रेपुसावनः 
_ | निर्षणास्लक्वषर्माणः परिवज्या नराधमाः ॥ ५६॥ 
ग्रादि जो मनुष्य मन, वचन एवं करम द्वारा पापी, सूचक ( चुगलखो र ) 
|५१हप्रिय ( जो सदा झगड़ा ही करते रहते हैँ-झगडालू ), मर्मोपहासी . 
॥गेऐसी मख़ैले करते हैं जिस से किसी को ममेवेदना हो ), लोभी, 
|| की बढ़ती को देखकर उन से द्वेष करने वाले ( इष्यालु ), शठ 
||), दूसरे की निन्दा करने वाले, चपल, शत्रुओं के आश्रय मे ह| 
वाते, दयारहित-क्रर तथा जो घम का पालन नहीं करते, ऐसे | 
म नाच ) पुरुषों का व्याग करना चाहिये । ऐसे पुरुषों का सङ्ग ड 
दै | ५५-५६ | 
द ३ दपद्यावयःशीलधैयस्मृतिसमाघिभिः । क 
मेश पसपिनो वृद्धा; स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ ५७ ॥ 
ग | शाः सतभूतानां प्रशान्ताः शंसितत्रताः। | 


| 


हर 
० | २--' परनरराप्रवोशिनां 
ह न 


क्ट न्य 


कि 
छ 


न्य ०9 चरकसंहिता | 


सेव्याः सन्मार्गवक्कारः पुणयश्रवणदर्शनाः ॥ ४८ ॥ 
सम्पूणं मनुष्या का, बुद्र, नया, आयु, शील ( आचार | 
स्मृति तथा समाषे (समाहित-एकाम्रा चेत्त) द्वारा वृद्ध ( ज्ञानबृद् | 
प्ररत) की सेवा करन वाले-उन के सम्पक सते ञो 
करने वाले, खभाव को जानने वाले, हु 'खरहित- +| 
रहित, प्रसनमुख) शान्त, अत अर्थात्‌ नियमों का पालन करने को 
सन्मार्ग का उपदेश करने वाले तथा जिन के उपदेशों का सुनना 3 
दशन करना पुण्य हो, ऐसे महापुरुषों का सङ्ग करना चाहिये [ER 
आहाराचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च | 


२५ 


पर ग्रयलमातष्टेद्‌ बुद्धिमान्‌ हितसेद [ने ॥ ५६ ॥ 
बुद्र्मान्‌ पुरुष को चाहिये कि इस जन्म तथा जन्मान्तर में छु 
चाहत इर हितकर आहार, आचार तथा चेष्टा में अच्छी 


यत्नवान्‌ रहे || 
न नक्क दांध भुञ्जांत न चाप्यघ्चतशकर म्‌। 
नामुहसप नाक्षोद्र नोष्णं नामलकावना ॥ ६० ॥ 
उदाहरण के तौर पर आहार में से दघिसेवन पर प्रकाश | 
केर समझाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार आहार आचार त 
चेष्टाओं में प्रयत्नशील रहन का आवश्यकता है- रात्रि को दही न खा 
ग अपना खांड के विना भी दही न खानी चाहिये । मूंग के यूप | _ 
जना न खावे | मधु के बिना न खावे | गर्म कर के न खावे | अब . 
क बिना न खाये | अर्थात्‌ रात्रि को दही स्था निषिद्ध है | इसी प्र 
गम का हुई दही सवथा निषिद्ध हे । परन्तु दिन में भी यदि दही खानी 
तो धी, खांड, मूंग का बुध, शहद तथा आंवले; इन में से अपनी प्रकृति 
दह क अनुसार किसी एक द्रव्य के साथ खानी चाहिये | जतूकणं १" 
कहा है---“नाश्षीयाद्दाधि नक्तसुष्णं वा, न घृतमधुशर्वरामुद्गामतवै | 
ग न वालव नोदकवार्जित वा भुञ्जीत | ६० ॥ | 


( अलच्मीदोषयुक्गत्वान्नक्ग तु दधिवजितम्‌ | 


आ  सूत्रस्थानम्‌ । २०५. 


[ ने 210 ७ ] 
| | खात्ससर्पिष्क दथि मारुतसदनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
र) & न च सँघुचयेत्पितमाहारे च विषाचयेत्‌। 
, |. गर्वरार्सयुत दद्यततष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
१ १ | 21 


छ सुरसँ चाल्पदाप च चोद्रयुक्क भवहांथ । 


नेक, उष्णं पित्तास्रकृदोषान्‌ घात्र।युक्क तु ।नहरत्‌ ॥ ६३ ॥) 
नाती रात्रि को दही खाने से दोष की अभिबृद्धि होती है अतः रात्रि समय 
५-५. जित हे। घत के साथ दही के सेवन से लैप्मा को बुद्धि तथा बात 5 
नाश होता है । पित की बृद्धि नहीं होती, आहार को पचो देती है | 
बंद या शक्कर के साथ खान स तृष्णा तथा दाह शान्त होते हे | मूग का 
[में | दत के साथ सेवन करने से रक्त तथा वात शान्त होता है । शहद 
। फ्रा] साथ दही के सेवन से उस का स्वाद अच्छा हो जाता है तथा यदि 
| देप्र (कफ) होता है तो अत्यल्प होता हे ॥ गम'की हुई दही रक्तपित्त 
| गने वाली है अथवा पित्त तथा रक्त को दुष्ट कर देती है । आंवले के 
ह पृथ प्रयोग से दोषों को हरती हे ॥६१--६३॥ 
त ॥ 1 जरासूक्पित्तवीसर्पकुष्टपाएडवामयश्रमान्‌ । 
| प्राप्नुयात्कामलां चोग्रां विधि हित्वा दधिप्रियः ॥ ६४ ॥ 
गा ' यदि मनुष्य विधि का त्याग कर के दही का सेवन करता है तो 
र| र अर, रक्तपित्त, वीसपे, कुष्ठ, पाण्डुरोग, भ्रम तथा उम्र कामला प्रभति 
फा को प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
वांना! | तत्र शलाका! । 
इ भेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम्‌ । 
थां वेगा विधार्याश्च यदर्थ याद्विताहितम्‌॥ ६५ । 
' डेचते चाहिते वर्ज्यं सेव्ये चानुचिते क्रम; । 
प्रकृति चाहारो मलायनगदोषधम्‌॥ ६६ ॥ 
*यतामनुत्पत्तो रोगाणामौषधं च यत्‌ । 


क 
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| 


२०६ चरकसंहिता । 


[ अ पि | 
बज्याः सेव्याश्च पुरुषा धौमता55त्मसुखार्थिना ॥ ६७ । | 
वाधना दाध सव्य च यन यसात्तदात्रज! 

वगान्धारणेऽध्यायं सवमंवावदन्यानः ॥ ६८॥ 
इल्यश्िविशक्तते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने खस्थवृत्तचतष्ने 
न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमो ऽध्यायः || ७ || 

उपसंहार--वेग, वेगरोध से उत्पन्न होने वाले रोग, उनकी | 
कित्सा, धारण करने योग्य वेग, जिस के लिये और जो २ हितका | हे 
अहितकर है, अभ्यस्त अहित के त्याग तथा अनभ्यस्त हित के सेव | प्रथा 
का कम, प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मलायन ( मलम || अप 
तथा उन के, रागा की चिकित्सा, होने वाले रोगों को पैदा होने से रेक | परा 
वाली औषध, अपने सुख की कामना वाले बुद्धिम न्‌ पुरुष से वर्जनीय तग | आरति 


- ९ 6 
अष्टम(ऽष्यायः। 
अथात इन्ट्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इत ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 


इसा भगवान्‌ आत्रेय सुनि ने कहा। अर्थात्‌ आहार आचार और चेष्टा के | यो 
| ` इंब्ियो के आधीन होने के कारण इन्द्रियसम्बन्धी ज्ञान के लिवेय | है 
{| ज्याय वहा गया है | आहार आदि ही स्वस्थवत्त का प्रधान विषय है| | गौ 
रह खलु पश्चन्द्रियाणि) पश्चेन्द्रियद्रव्याणि, पश्चेन्द्रियापे | 


छानानि, पश्चेन्द्रियाथाः, पश्चान्द्रयबुद्धयो भवन्तीत्युक्कमिन्द्रिया 
[घकार ॥२॥ 


इस पकरण म पांच इन्द्रियां हे, पांच ही इन्द्रियों के द्रव्य ६, पा] 
ही इन्द्रियो के अधिष्ठान ( आश्रय ) हैं, पांच ही इन्द्र्या 1 


सूत्रस्थानम्‌ | २०७ 


७॥ |. व ही इन्द्रिय के ज्ञान हैं । ऐसा इन्द्रियसम्बन्धी बिचार में पूर्व 
रायते कहां है ॥ २ ॥ 

| श्रतीन्द्रिय पुनर्मनः सच्वसंज्ञक चत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसं- 
क| तदायत्तं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

गी पे मन अतीन्द्रिय हे, इस का दूसरा नाम सत्त भा है, आर कई 
र | हो चित इस शब्द से भी कते हैं । इस मन का व्यापार, स्वविषय 
सेवा श्रत्‌ सुख आदि ( अथवा सचिन ख ) तथा आत्मा चतन के 
|| अरीत है, और इन्द्रियों की चेष्टा अर्थात्‌ प्रयल-स्वविषय ज्ञान की 
रोके पत्ति का कारण है । इस का अभिप्राय यह है कि जिस समय सुख 
यक्ता | आदि अथवा चिन्त्य, विचायं आदि विषय हों, आत्मा प्रयत्नवान्‌ हो तव 
[कल | ही मन अपने विषय में प्रवृत्त होता है और प्रवृत्त होने के साथ २ 
है॥ | द्वयं का आश्रय लेता है, ओर इन्द्रियां मन द्वारा अधिष्ठित होती हुई 
| है अपने २ विषय के ज्ञान में प्रवृत्त होती हैं । 


अतएव प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए आचाय ने कहा है कि--- 


आत्मेन्द्रियमनो ऽर्थानां सनिकषीत्परवत्तते । 

व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि: प्रत्यक्षं सा निरुच्यते || 

को | यद्यपि मन को कई शास्त्रकारों ने छठी इन्द्रिय स्वीकार किया है 
के | कि ये भी अन्य इन्द्रियों की तरह सुख आदि विषय का चिन्तन करता 

ये ब | ९ परतु चल (आंख ) आदि इन्द्रियों का अधिष्ठाता होने से इसे 

-॥ | जय कहा है । अथवा चल्नु आदि इन्द्रियों की अपेक्षा सूच्मतर होने 

| RR कहना ठीक है | अथवा इन्द्रियों से बढ़कर होने से इसे 
भय कहा है । अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियां एक २ विषय का ही ग्रहण 


मेती हैं 
है और यह सम्पूण विषयों का ग्रहण करता है । अतः इसे 


पाव “गरी हैं ॥ ३॥ 


प E न ैन्द्रियाधसंकल्पव्याभिचरणाचचानेकमेक न्‌ पु 
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२०८ चरकसंहिता | 


से) 

ग्रवतते; तसान्नककाला सर्वेन्द्रियप्रवृत्तिः ॥ ४ ॥ 
यह मन [चन्त्य आंद स्ताव्य तथा इ।न्द्र्य विषय (रू प 
आदि ) तथा संकल्प आदि के ।भेन २ होने के कारण एवं सत्व र? 
तम इन तीनों गुणों के संयोग से एक ही पुरुष में अनेक प्रका ३ त 
दीखता है, वस्तुतस्तु एक हा 8 । अथात्‌ जब मन धम की हि 1: 
करता है तब धम की चिन्ता वाला, जब काम की चिन्ता करताही? रे 
काम चिन्तक कहलाता हे, इसी प्रकार रूप ज्ञान के समय खुल्न कैप 
गन्ध ज्ञान के समय गन्धग्राहक आदि परस्पर भिन्न प्रतीत होता है, | 
प्रकार सङ्कल्प म भी जानना चाहिये । सात्विक मन, राजस मन, तश यू 
मन इस प्रकार भी भिन्नता प्रतीत होती हे । परन्तु वस्तुतः मन एकही! गु 
आर व्यभिचार से अनेक प्रतीत होता है--जेसे एक ही देवदत्त भित्रन 
काम करता हुता भिन्न २ नामों से पुकारा जाता है, परन्तु वह बलु हि 
एक ही होता है, ऐसा ही यहां भी जानना चाहिये । म 
मन अनक तथा महत्‌ परिमाण वाला नहीं हे | अपितुएक त 
अज्जुपरिमाण वाला हे- यादै मन अनेक हों तो एक ही समय मे छु 
हो पुरुष को भिन्न २ विषयों के ज्ञान में प्रवृत्त कर दे, परन्तु ऐसा कौ गी 
हाता, अथात्‌ जस क्षण में हमें रूपज्ञान हो उसी क्षण में गनश एन 
नह हाता | इसी तरह यदि मन का परिमाण महत्‌ हो तो एक ता हनि 


र 


. ह पांचा इन्दया क साथ सम्बन्ध होने से एक ही क्षण में पांचों वि 


का शान हो जाये, परन्तु ऐसा भी नहीं होता | अतः एक पुरुष मे 
€ मन है और वह अणुपरिमाण वाला है । यही कारणा है कि एव 
काल म सब इयां की प्रवृत्ति नहीं होती | अत एअ 5 हा भी हेत फी 

अगुत्वमथ चेक दवौ गुणो मनसः स्मृती तथा 'युगपजा ४ 
त्तिमनसो लिङ्गम” इत्यादि || ९ ॥ त 


१० न हकं इति पाठान्तरम्‌ । 


| सूत्रस्थानम्‌ । २०३ 
शशि त प नुवर oc सर्च छ न < ङ्ट २ न्ति दे? 
गेम) ग, बद्गणं ाभीच्णं पुरुषमनुवतते सतत, तत्सच्चमवापादिशा 
लहल्यानुशयात्‌ ॥ ५ ॥ 
(उ परिक मनुष्य का मन समय २ पर सालिक राजल एन 
(इ हता रहता है, परन्तु जित उरु का मन पुनः पुनः अथात्‌ 
से जिस गुण का अनुवतन करता हे उस पुरुष के मनको 
ठा गुणाला कहा जाता है । क्योंकि उस २ पुरुष के उस २ मन 
ाहै |. उ २.गुणा से अधिक सम्वन्ध रहता हे । जस प्रलेक मनुष्य म 
ह| समय सात्विक गुणों का उदय होता है ओर किसी समय राजस 
) श्नि किसी समय तामस; परन्तु एसां हात इए भा इन तीनों गुणों को 
, ता बूगाविकता रहती है अर्थात्‌ जिस का मन अधिक समय सात्विक 
क हौ गायुक्त होता है और राजस तथा तामस कम होते हैं. उस मन को 
'मित्र। प्रतिक मन कहा जाता है । इसी प्रकार राजस और तामस जानना 


| 


व| रहिये || ५ ॥ Mi 

| मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथग्रहशसमथाने भर्वान्त॥ ६॥ 
एकत] तत्र चलनः, शरोत्रं, घ्राणं, रसनं, स्पशेनमिति पञ्चेन्द्रियाणि ॥७॥ 
[ में छु मन द्वारा अधिष्ठित इन्द्रियां ही अपने २ विषय के ग्रहण म॑ समथ 
सानी हती हैं । चक्तु, श्रोत्र, घ्राण ( जिस के द्वारा गन्ध जानी जाती है ), 
गान (नसके द्वारा रस जाना जाता है) तथा स्पशन; ये पांच इन्द्रियां 
क सा हिन के द्वारा हम भिन्न २ विषयों का ग्रहण करते हैं ॥ ६-७ ॥ 
न| पश्चैन्दरयद्रव्याशि-खं वायुज्यातिरापो भूरिति॥ ८ ॥ च 
[ म९| पच ही इन्द्रियां के द्रव्य हैं--जैस आकाश, वायु, अग्नि, जल 
सियी | इन्हें ही पञ्चमहाभूत भी कहते हैं | एक २ इन्द्रिय में 
| ९ द्रव्य प्रधान है | जेसे-श्रोत्रेन्दिय का द्रव्य आकाश, स्पशः 


| > पै 


(| पाण 
5. ॥ वायु, चल्नु का अग्नि, रसनेन्द्रिय का जल, प्राणेन्द्रिय का 


ट्र 


| A 


~| । | यहां पर महाभूतों की सृष्टिक्रम के अनुसार गणना की है- 
| प में आता है-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, | 
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२१० चरकसंहिता | 
[® ० ' 

आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः प्रथिवी" * -. . . सि) 
) भीतिक ठे Rf 

इन्द्रियां भौतिक हैं ॥ ८ ॥ |] 


४ पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि--अच्िणी कर्णों नासिक्े कि 
चेति ॥ &॥ 1 
पांच ही इन्द्रियों के आश्रय है---१ दोनों आंखें, २ दे; 
३ दो नथुने (नाक ), 9 जिहा और ५ त्वचा--इन पांचों ३ | 
चल्नु आदि इन्द्रियों का वास है । अर्थात्‌ चल्नुरिन्द्रिय न हो ते तरि 
रहते हुए भी हम नहीं देख सकते इत्यादि ॥ ९ || 3 
. >” पञ्चेन्द्रियार्था--शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा; ॥ १०॥ | 
इन्द्रियों के पांच विषय हैं--१-शब्द ( श्रोत्र का विषय ), २ ञ | 
( त्वचा का विषय), ३-रूप ( चक्षु का विषय » ४-रस( | 
जिहां का विषय ), ५- गन्ध ( प्राण का विषय ) ॥ १०॥ 
पञ्चेन्द्रियबुद्धयश्चुबुद्वयादिकाः, ताः पुनरिन्द्रियेन्िण कौ 
सत्तवात्मसंनिकर्पजा: चृणिका निश्चयात्मिकाश्च; इत्यतप; 
कम्‌ ॥ ११ ॥ _ . | 
100 ही इन्द्रिय ज्ञान हैं-चलुर्युद्वि) श्रोत्रबुद्धि, प्राणबुद्ध, या 
शु स्पशनबुद्धि । ये बुद्धिया इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय, मत है। पा 
आत्मा के सम्बन्ध से पैदा होती हैं । ये क्षणिक तथा निर्या गृह 
अथवा वस्तु के स्वरूप को जताने बाली हैं--प्रत्यक्ष कराने वाली (य: 
इस' से अनुमान, स्मृति, भ्रम, संशय आदि का निराकरण किया दर 
अर्थात्‌ अनुमान आदि में यद्यपि इन्द्रिय-इन्द्रियार्थ आदि का स 
होता है ( अनुमान के प्रत्यक्षपूवक होने से) परन्तु वहां च| 


( 


© [ANOS (३ णि , क 
' $ तरम आदि में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता । बुद्धि का गणी का. 


अथप्रकाश अर्थात्‌ विषय का प्रकाश है । अर्थात्‌ चल्नु का वि | कष 
रूप | रूप का प्रकाश होना ही चक्ुवीद्रे पद से कहा जाता दै गे; 
चल्नुबुद्धि आदि को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं [कि गे र 


या ज्ञान जिस इन्द्रिय को आश्रय कर के प्रवृत्त होता है उसे उसी! 


| सूत्रस्थानम्‌ । २११ 
|) 
या जाता 
दि k र यमाश्रित्य जन्तोबुद्धिः प्रवत्तते । 
जहा) पति सा तेन निर्देश मनसा च मनोमवा ॥ 
| प्रतार के पांच पञ्चक (पांच २ के समूह ) होते हैं ॥११॥ 
१ दोश मनो मनोथो बुद्धेरात्मा चेत्यध्यात्सद्रव्यणुणसंग्रह;ः शुभा- 
में इं बृत्तिहेतुशव, द्रव्याश्रितं च कम, यदुच्यते क्रियेति. १२ 
री ते मन, मन का विषय, यु ( चक्षुवद्वि आदि इन्द्रियबुद्धि तथा 
निदि) और आत्मा; ये अध्यात्म द्रव्य तथा गुणा का सग्रह ह । ये 
॥ तय (इद्र्यि आदि ) एवं गुण ( इन्द्रियबुद्धि और मनाबुद, न्हय 
) ९ क्य) शुभ में प्रवृत्ति तथा अशुभ से नियत स कारण हैं । अथवा इसी 
प (र शुभ से निवृत्ति तथा अशुभ गे प्रवृत्ति के भी कारण होते हैं । 
|. लका सम्यक्‌ ज्ञान हो तो शुभ में प्रबृत्ति होती है और यदि 
नि (क प्रकार का ज्ञान न हो तो ये ही अशुभ म॑ भी प्रदत्त कर देते हैं। 
तश्र प्रकार द्रव्य के आश्रित जो कर्म है वह भी शुभ और अशुभ की 
प्रति और निवृत्ति में कारण होते हैं । यहां पर कम शब्द से पञ्चकम 
द्वि, सवा धमीधर्म का ग्रहण न करना, अतएव कहा है--कि जिसे हम 
त न्या कहते हैं, वही यहां कर्मपद से निर्दिष्ट है। अथवा इस की 
कग गाया हम दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं मन तथा आत्मा अध्यात्म 
॥ हैं और मन का विषय और बुद्धि ( इन्द्रिय बुद्धि और मनोबुद्धि ) 
सबै पेग्र्याम गुण हैं । ये शुभ एवं अशुभ की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में 
। कको हैं। इसी प्रकार अध्यात्मकर्म भी जो कि द्रव्य अर्थातू आत्मा मै 
|. है वह भी शुभाशुभ की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में कारण है । 
रप कमै से क्रिया का ग्रहण करना चाहिये । प्रथम कहा भी है 
अ भसय क्रिया कम! कर्तब्य 
मया कम कहते हैं ॥ १२॥ 


[ASS 
पन्त विचायमूहय च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च । 
_ पब्चिन्मनसो ज्ञेयं तत्सवं ह्यरथसंज्ञकम्‌ ॥ 


है । शारीरस्थान १म आ० में प्राचार्य स्वयं 


| 
| 
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, _ तत्राचुमानगम्यानां पश्चमहाभूतविकारसयुदायात्मः 
' सतामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, घाणे क्षितिः, 
“ स्पशनेऽनिलो विशेषेणोपदिश्यते ॥ १३॥ | | 
अनुमान द्वारा जानने योग्य सम्पूर्ण इन्द्रियां यद्यपि पांचों हा 
( एथिवी, जल आदि ) के विकार (परिणाम ) की ही सुमु | ह 
` हैं तो भी विशेषतः तेज चक्षु में, आकाश श्रोत्र मै, पुथिवी रानि 
जल रसनेन्द्रिय में तथा वायु स्पशीनेन्द्रिय में रहता है ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियां अतीन्द्रिय है--इन्द्रियागोचर हैं-इन का 
नहीं हो सकता अतएव अनुमान द्वारा ही हम इन को जान साते ह 
“र्पाद्यपलब्धय: करणसाध्याः क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत” अर्थत ९ 
रस आदि का ज्ञान भी किसी साधन द्वारा होना चाहिये-ब्नियाह 
से-दो टुकड़े करने की तरह । अर्थात्‌ जैसे वृक्ष को कारने के 
आरा तथा आरे को चलाने की आवश्यकता होती है उसी प्र 
रूप आदि के ज्ञान के लिये भी हमें किसी साधन की आवश्यकता 
अतएव जो ज्ञान कराने में असाधारण कारण हैं बही इदि 
आंख नाक कान आदि इन इन्द्रियों के अधिष्ठान हैं । अर्थात्‌ छ, 
इन्द्रिया रहती हैं | अतएव इन्द्रिय का साधारणतः हम यह लक्षण॥ 
सकते हे--'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीन्द्रियमिन्द्रियम' ॥ १३॥ | 
तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रिय विशेषात्तत्तदात्मकमेवायमर्शी 
` वति, तत्खभावाद्विभुत्वाच ॥ १४ ॥ | 
जिस २ इन्द्रिय में जिस २ भूत की ( आकाश आदि प्रा 
भूतो में से ) प्रधानता होती है, वह २ इन्द्रिय विशेषतः उस २ मू | 
. विषय का ही ग्रहण करती है । क्योंकि यह उनका ( समा शि 
होने से ) स्वभाव ही है आर वह उसी विषय के ग्रहण में 7 ॥ ३ 
रखती हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार रूप आदि तेजस हैं उसी प्रकार । शु 
भी तैजस है, दोनों का एक ही स्वभाव है; अत एव इन्द्रिया १ 


2 सूत्रस्थानम्‌ | २१३ 
| #० ६ ) 


रभाव से ही प्रण करती हैं | या यह भी कह सकते हैं 
| क्षिय ` तीय तैजस आदि के प्रण में ही चक्षु आदि इन्द्रियां 
शारि | अर्थात्‌ दर्शन शास्र के अनुसार हम इनके तेजस तथा 
ह आदि का अनुमान कर सकते हैं । जैमे-रूपोपरलब्धिसाधनमि- 
बतुः, तच तैजसम्‌, रूपादि पञ्चसु मये रूपस्येवाभिव्यज्ञ- 
र पवत. । इसी प्रकार गन्धोपलब्धिसाधनमिन्द्रिय त्राणम्‌, तच 
के रवम्‌ गन्धवत्वात यथा घटः । गन्धवत्वं च ख्याद्यु वधा सल 
ेबाभि्यल्लकलात्‌ । यदिन्द्रियं रूपादिषु पन्चसु मध्य यं गुणं 
ति तदिन तदू गुणवत्‌ । यथा चुः रूपग्राहक रूपवत्‌ । अर्थात्‌ 
वि जान का साधन चु इन्द्रिय है, और यह तैजस है क्योंकि रूप 
ग सु गन्ध शब्द तथा स्पश इन पांचा गुणा मे से वह रूप का ही प्रकाश . 
ग, हे जेस दीपक रूप का प्रकाशक है और वह तेजस है । इसी 
न के था रसना आदि इन्द्रियों के विषय में भी जान लेना 
सी प्र न र स्थान में भी कहा है-- 
यकता इन्द्रियेणेन्द्रिया्थ तु खं खं गृह्णाति मानव: । 
द्य नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥ १४ ॥ 
त्‌) तदर्थीतियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियं विकृतिः 
लक्षण परापद्यमानं यथाखं बुद्ध्युपघाताय संपद्यते, समयोगातपुनः प्रकु- 
। | तिमापद्यमानं यथासं बुद्धिमाप्याययति ॥ १४ ॥ 
मर पे मनोऽविष्टित इन्द्रियां अपने २ विषय के अतियोग, अयोग तथा 
मिध्यायोग से विकृत होतीं इई अपनी बुद्धि ( चक्तुबुद्धि आदि ) का 
सहार करती हैं । और प्रकृत्यवस्था में रहती हुई अपनी २ बुद्धि (ज्ञान) 
तश की प्रीणन (सन्तपण ) करती हैं । च्ञ आदि इन्द्रियों से रूप आदि 
ममा] या का अति दर्शन अतियोग कहलाता है । हीन मात्रा में दशन 
मे त सर्वथा न देखना अयोग और अतिप्रभा वाले या विकृत रूप आदि 
| देखना मिथ्यायोग कहाता है ॥ १५. ॥ 
` मनसस्तु चिन्त्यमर्थः; तत्र मनसो बुद्धेश्च त एव समानातिः 


सुदाम 


वा फ़ 
_ 
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हीनमिथ्यायोगाः प्रकृतिविकृतिहेतवो भवन्ति । । १६। । 
मन का विषय है चिन्ल (जिस की चिन्ता की जावे ) 
जिस विषय के ग्रहण के लिये चक्षु आदि इन्द्रियों की अपेता | 
होती पर ग्रहण होता है उस ही चिन्ख कहते हैं । सुख दुःख भो र्ध 
गुण भी इसी के अन्तर्गत जानने चाहिये ग अर्थात्‌ पांचों | ण 
बुद्धि ( चनुुदवि ) से भिन्न बुद्धि को यहां चिन्ता से कहा है | क 
का विषय ही चिन्छ कहाता है | सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्र तमे 
स्मृति आदि विषय चिन्तना [किये जाने के कारण मन का विषय र र 
हैं । परन्तु इन विषयों का ग्रहण करने वाला आत्मा ही है। इन में चि र 
विषय का समयोग, अतियोग, हौनयोग तथा मिथ्यायोग, मन एवं रो दोन 
बुद्धि की प्रकृति और विकृति में कारण होते हैं | अर्थात्‌ समयेग र| 
प्रकृति और अतियोग आदि द्वारा विकृति होती है | इसी प्रकार पुग स 
के समयो से प्रकृति और मात्राविक सुख ( खुशी ) से मानसि 
पैदा हो जते हैं । अन्त प्रसन्नता से भी मनुष्य पागल हो जाते 
और यहां तक कि मृत्यु भी हो जाती है || १६॥ | गिर 
_ वत्रन्द्रियाणां समनस्कानामनुपतप्तानामनुपतापाय प्रण 
भावे प्रयतितव्यमेभिहेंतुभिः: तद्यथा-सात्स्येन्द्रियार्थसंयोगेर 
| बुद्धया सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य कमणां सम्यक्प्रतिपादनेन, देशका 
। लात्मगुणविपर्रातोपसेवनेन चेति । तस्ादात्महित॑ चिकीत| ! 
रवण सर्व सर्वदा स्मृतिमाखाय सदवृत्तमनुष्ठेयम्‌ । तद्भवति 
युगपत्सपादयत्यथद्वयमारोग्यमिन्द्रियविजयं चेति ॥ १७॥' | 
_ तएव मन तथा इन्द्रियों को--जो कि अभी प्रकृति में है| गे 
शर जिन के अन्दर कोई विकार पैदा नहीं हुआ-विकार से ब] । 
रखने के लिये निम्न उपायों द्वारा प्रयत्नशील रहना चाहिये । | 


>> ह | चा 
जसे- इन्द्रिय और उन के विषया के समयोग से, बुद्दि £ 


१- तद्ध्यनुष्टान! इति पा० । 


सूत्रस्थानम्‌ । २१५ 


| विवेचना कर के कर्मो को सम्यक्तया करने से तथा देश 
छी El के गुणों से विपरीतगुण वाले आहार आदि के सेवन से । 
बा ग्र - सन और शरीर वा ग्रहण किया जाता है । 
[आल का ओऔर तम तथा वात पित्त कफ का यहां ग्रहण है । विपरीत 
गो | रज ? ~ ~ 
| ॥ सवन का प्रयोजन साम्यावस्था में रखना है अत (ब॒ हेमन्त 
७ ५ ऋतुओं की चयी में-“वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति । तस्मात्तषार- 
| ग्रादे %97 हि या > 
कि लिाम्ललवणान्‌ रसान।” इत्याद कहा है | सवात नह भार जा 
| 2173 बात आदि के प्रकोप को न होने देने के लिये तद्विपरीत खिग्घ 
Rl Fe > > 
चि र्यं का उपयोग हितकर हैं । 


हे 
देश शब्द से भूमि एवं आतुर (रोगी) 
> > 
| दोनो का ग्रहण होता & । 


` इस लिये अपने हित की आकाङ्वता रखते हुए प्रत्येक मनुष्य को 
| सृति पूर्वक सदूवृत्त ( शुभ आचरण, श्रेष्ठा के आचरण ) का अनुष्ठान 
न| कला चाहिये । स्मृतिपूर्वक इस लिये कहा है के हम ने ऐसा आच- 
| एए क्रिया था और उस का अच्छा परिणाम रहा था । अतः जब कभी 
| पीराबट होने लगे उस के दुष्परिणाम का तथा उत्तम आचरण के सुन्परे- 
हि शाम का स्मरण करने से हम गिरावट से बच सकते हैं । अतएव 
गत अन्यत्र भी कहा है “नित्यं सनिहितस्मृतिः ” ॥ 
सदवृत्त के अनुष्ठान से युगपत्‌ ( एक साथ ) दो लाभ होते हैं--- 
| (-आरोग्य तथा २--इन्द्रियो पर विजय ॥ १७ ॥ 


| त्सद्वृत्तमखिलेनोपदेच्यामः । तद्यथा देवगोत्राह्मणगुरु- 

„| ऐसिद्राचायांनरचयेत्‌ , अग्निमुपाचरेत्‌, ओषधीः प्रशस्ता धारः 

| फ्‌, दो कालावुपस्पृशेत्‌ , मलायनेष्वभीच्णं पादयोश्च वैमल्य- 

| गादध्यात्‌ , त्रिः पस्य केशश्मश्रलोमनखान्‌ संहारयेत्‌ नित्यः 
'एुपहतवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ ॥ १८॥ 


` “हे अभिवेश उस सम्पूर्ण सद्दत्त का में तुम्हें उपदेश करता हूँ” 


` | आत्रेय ने कहा | देव (विद्वान्‌ पुरुष ), गौ, त्राण, गुरु, इद्र | 


Ne 
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_ शृतिशील अथवा दरिद्र एवं अनाथ आदियों का रक्षक हो। होम १0 छ 


चरकसंहिता | । 
§ र रे [ ग्रे go 


सिद्ध (तपस्वी), और आचार्य; इनकी पूजा करनी चाहिये | अमिन | | 
अर्थात्‌ होम करें । उत्तम २ ओषधियो को धारण करें । दोनों र | छ 
तथा सन्ध्या करें । गुदा आदि मलमा तथा पाँचौं को सदा खच्छु १ आदि 
चाहिये | कम से कम एक पक्ष में तीन वार दाढ़ी मूंछ तथा तिरेव 
कटवाने चाहिय । प्रतिदिन खच्छु तथा जो फटे हुए न हों ऐसे कए 
पहिने । प्रसनमन रहना चाहिये। सुगन्धि का धारण करें॥ १८॥ || 
साधुवेशः, प्रसाधितकेशो, मूर्घश्रोत्रधाणपादतैतनि गि 
धूमपः, पूर्वाभिभाषी, सुखो, दुर्गग्यस्युपपत्ता, होता, गा क्ले 
दाता, चतुष्पथानां नमस्कता, बलीनामुपहर्ता, अती 
पूजकः, पिठभ्यः पिण्डदः, काले हितमितसधुरार्थबादी, वश! 


ब 
हित रथव 
त्मा, धर्मात्मा, हेतावीषुः, फले नेष॑ः, निश्चिन्तो, निभीकी १ ४: 
मान्‌) हीमान्‌, महोत्साहो, दक्षः, चमावान्‌, धार्मिक, ग्र 
स्तिको, विनयबुद्धिविद्याभिजनवयोवृद्रसिद्धाचायाणमुपारि | 
' छत्री दण्डी मोली सोपानत्को युगमात्रदण्विचरेत्‌ , मङ्गलाचा। 
शीलः, इचेलाखिकणटकामेध्यकेशतुपोत्करभसकपालल्नानहि| 
भूमीनां परिहता, पराक्‌ श्रमात्यायामवजी स्यात्‌, सर्वप्राण 


[2 


| 


१७ १ 
hI 
| 


नामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, सामग्रंभानः, परपरुषवचनसहिशु jl 
अममः, प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां हन्ता ॥ १६.॥ | 

_ नैशे भी साधुजनों के समान हो,५्उत्तम वेश हो, बालों को की शः 
भा द्वारा ठीक रखना चाहिये । शिर, कान, नाक तथा पांब 1 
प्रतिदिन तैल लगावें। दिनचयी में बताये गये धूम का पान करना उत्तम, 
परस्पर मिलने पर दूसरे के बोलने से पहिले सत्कारयुक्त वचनों को व 
वाला होना चाहिये। असन्नमुख होवें । कठिनाई का सामना वे. श्र 


[nN 


AN, 
Sn 
A 


३-- 'शमप्रधानः? इति पा० | 


| सूत्रस्थानम्‌ | २१७ 


00 दान करने वाला होना चाहिये । यज्ञ करने वाला, 
मकता न चतुष्पथ अर्थात चौराहों पर नमस्कार करने वाला, कुत्ते 
ह रोगी, चाए्डाल आदि के लिये बलि देने वाला ( बलिवैश्वदेव 
करने वाला) अतिथियों का पूजक (अतिथि यज्ञ), पितरों को 
ढ देने वाला ( अन्न आदि द्वारा यथायोग्य सत्कार करने वाला ) समय 
॥ ओर हितकर वचन कहने वाला, मितभाषी एवं मीठा बोलने वाला, 
गे अपनी इन्द्रियों को वश में किया हुआ है, धर्मात्मा, श्रेष्ठ कर्म 


| नम प्रयत्नशील परन्तु उस के फल की इच्छा न रखने वाला ( कमण्ये- 
| पकारे मा फलेषु कदाचन मा कमफलहेतु भूमी ते सङ्गो ऽस्त्वकमणि ) 
| 


या कारण में ईषी रखने वाला परन्ठु फल में ईषा न करने वाला अर्थात्‌ 
| ड मनुष्य जिन कर्मो के करने से धनवान्‌ या विद्वान्‌ हुआ है, वही कर्म 
हः, अग करु जिस से धनवान्‌ व विद्वान्‌ हो जाऊं । परन्तु यह इच्छा न 
न | । कोकि अमुक मनुष्य का धन में ल लू । इस प्रकार की इषा न करे । 
रा धित रथात्‌ विचार का पक्का, भयरहित ॥ लजायुक्त, ` बुद्धिमान्‌ , 
नगर बि उसाह वाला, चतुर, क्षमाशील, धार्मिक, आस्तिक; विनय, बुद्धि, 
ग्राह । कुल तथा वय (उमर, आयु) में जो वृद्ध हैं उन का तथा सिद्ध 
दीन चार्या का उपासक ( उन का सत्संग करने वाला ), छत्र धारण करने 
, पहा, दरड धारण करने वाला, पगड़ी आदि को सिर पर धारण करने 
पत) जूता पहिरने वाला तथा युग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक अपनी 
पक एखने वाला होना चाहिये । मङ्गल आचारों में. तत्पर, जीर्ण बस्न एवं 
पांव कै हड्डी, कांटे, अपवित्र, जहां केश पडे हों, जहां तुष का ढेर लगा 
॥ क्ष, कपाल ( टूटे हुए मही आदि के बर्तन ) आदि पड़े हों ऐसी 
| प न जाये खानभूमि में नं जाये अथात ऐसे स्थलों पर ठोकरें 


(९! |. 
ते ; 
[नि “भा फिसलने आदि का डर रहता है । थकावट से पहिले ही. 


का, 1 
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२१८ चरकसंहिता । 


डरे हुओ को आश्वासन देने वाला, दीनो का सहारा, सल्प्र त 
युक्त, दूसरे के कठोर वचनों को सहन वाला, असहिष्णुत 
अथवा क्रोध का नाशक, शान्ति को गुणरूप से देखने वाला तद तपा 
द्वेष आदि के कारणों का नाशक होना चाहिये | १९ ॥ परि 

नानृतं ब्रयात्‌ , नान्यस्वमादधात्‌ , नान्यस्त्रियमभिते (ताप 
न्यश्रियं, न वर रोचयेत्‌, न कुयांत्यापं, न पापेऽपि पापी दिः 
नान्यदोपान्‌ त्रयात्‌, नान्यरहस्यमायमयेत्‌ , नाधामिकैन गेज (र 
विटैः सहासीत नोन्मत्तैन पतितेन भ्रणहन्टसिर्न चुरे दो. 
दष्टयानान्यारोहेत्‌, नं जाइसमं कठिनमासनमध्यासीत, ना! 
सीर्णमनुपहितमविशालमसमं वा शयनं प्रपद्चेत, न गिरिम 
मस्तकष्वनुचरेतू, न द्रुममारोहेत्‌, न जलोग्रवेगमवगाहेत, श॑ गे, 

' लाया नोपासात, नाग्न्युत्पातमभितश्वरेत्‌, नोबेहसेत, ॥॥* 
शब्दवन्त मारुत मुञ्चत्‌, नासंव्ृतशुखो जम्भां क्षवथुं हास रे 

प्रवतैयेत्‌,. न नासिकां कुष्णायात्‌, न दन्तान्‌ विधड्येत | 
नान्‌ वादयत्‌, नार्खान्याभेहन्यात्‌, न भूमि विलिसेत्‌। | 
छिन्यात्तण) न लोष्ट मूट्रीयात्‌ , न विगुणमद्धेश्रेट्टेत, ज्योत 
निष्टममध्यमशस्त च नाभिवीक्षेत, न हुँ कुयाच्छुव, न चेलध षु 
जऽरुपज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌ , न चपास्वमरसदनचैत्यचत |स 
चतुष्पथोपवनश्मशानांधातनान्यासेवत, नक; शून्यगृहं न चाः ` 
|| वीमलुग्रविशत्‌ , न पापवृत्तान्‌ स्नीमित्रभृत्यान्‌ भजेत, वोत्त| 

- पत मावराहुपासीत, न जिल रोचयत्‌, नानावमाओ। ' 


$ ||| 3-८ नाजानुसमं’ इति पा०। २ कुलच्छायां इति पाठान्तरे सत्कुलोस 
स्ववशापन्रानां वा छायां नोपासीत 'पदभ्यां इति शेष! | गङ्गाधरः॥ ३ 
ष्याग्नममध्य°' इति पा०। ३ _ 


क्‌ 


श्मः 
| 
त्य 
यः शवं हूं करोति तेन सोमो बहिर्निरस्ती । । 
तप्यागस, । नहू कुर्याच्छिवम' इति पा० । = चेत्यो म्रामस्यात्युचस्थात | ऐप 
गङ्गाधर, । श्मशान वृक्ष इते केचित्‌ | बोद्धालयमित्यन्ये । ६-ॐ चत्वरः यत्र ग्र 
_ गगरदालिनों आम्या: वा नानाविधा; कथाः कुवत । त्रेपथमिति केचित्‌ | 


ठै 


1.) सूत्रस्थानम्‌ । २१९ 
भ ० ° 
न न त्यादयत्‌, न साहसातिस्वप्नप्रजागरख्ानपानाशनान्या- 
ह. तोर्जावबिरे तिऐत्‌ न व्यालानुपसपंक्न देष्टिणो न 
ल बन, पुरोवातातपावश्यायातिम्रवातान्‌ जह्यात्‌, कलि 
ना्ुनिभृतोऽस्िसुपासीत, नोच्छिषट्टो नाधःकृत्वा 
` | पन नाविगतक्कमो नानाप्लुतवदनो न नग्न उपस्पृशेत्‌ , न 
| ना स्पृशदुत्तमाङ्ग, न केशाग्राणयभिहन्यात्‌ , नोपस्पृश्य 
| " वाससी बिभृयात्‌, नास्प्रट्टा रलाज्यपूज्यमङ्गलसुमनसो- 
गे नह + नक्रमित्‌, न पूज्यमङ्गसान्यपसव्यं गच्छेन्षतराण्यबु 
दु?) (एम्‌ ॥ २० ॥ 
म, गा कूठ न बोले, दूसरे के घन का अपहरण न करे, परख्री पर मन 


रिती हि न करे, दूसरे की लक्ष्मी को न चाहे, बैर न करे, पाप न 
त, ष, पप के उपस्थित होने पर भी पापी न हो अथवा पापी के साथ भी 
त, (गन करे-अपकारक के साथ भी अपकार न करे । दूसरों के दोषों को 
हासं गवे, दूसरों की निंदा न करे, दूसरे के रहस्यों (गुप्त बातों को न 
येने, अधार्मिक तथा राजद्वेपी लोगों के साथ न बैठे, इसी प्रकार 
त्‌ ||हमत्त ( पागल ), पतित ( घमश्रष्ट ), भ्रणहन्ता (गर्भपात करने वाले) 
तावि तथा दुष्ट पुरुषों के साथ न रहे, दुष्ट सवारियों पर न बैठे | कठिन 
त्य्व ए समान ऊंच आसना (चौकी आदि) पर न बैठे और ना ही जिस 
| यापर बस्तर आदि न बिछा हो, सिरहाना न लगा हो छोटी हो तथा 
[ चाह नची हो, न सेवे, पहाड़ों की उच्चावच चोटियां पर भी भ्रमण 
१ वृक्ष पर न चढे, न उम्रवेग वाले जल में खान करे, न नदियों 
ये| नरे की छाया मे अथवा पास बैठे | कहीं आग के उत्पात होने 
“तके चारा ओर न घूमे। ऊंचा नहीं हंसना चाहिये, शब्दयुक्त 
ह से न छोड़े (इस से दूसरे पर थूक पड़ने का डर होता है ) 

, उक्त अपानवायु को न छोड़े , अथात्‌ अपानवायु को छोड़ते 
"ग प्रयत्न करे जिस से शब्द न हो | जम्भाई, छींक तथा हंसने के 


ns 


224 (कक 
समय मुख को हाथ द्वारा ढक लेना चाहिये । नाक को न झु ! तु 
अंगुली मारे, दांतों को बजाये नहीं अथवा दांतों को भी न के 1 

[mY 22 क्‌ ७ Rt: ह 
को न बजाये, हड्डियों को परस्पर न टकराये-संघष न करे, भी 0 
पैर आदि द्वारा लेखन न करे, तिनको को न तोडे, मिट्टी के देलें के ञ 
तोडे, अपने अङ्गो द्वारा विगुण चेष्टाये न करे । अत्यन्त चाक हे 5 
ज्योतियों [आदि ) को, तथा निष्ट पवित्र एवं प्रशस्त क 
ज्योतियों ( सूय आदि ) को, तथा अनिष्ट, यपि एवं प्रशस्त बरु ह 
को न देखे | शव अर्थात्‌ मुर्दे को देखकर घृणासूचक हुङ्कार न के हित 


चैत्य ( ग्राम अथवा नगर का प्रधान वृक्ष » ध्वजा ( झण्डा ), गुर बह 


~ 


२२० चरकसंहिता । 


अन्य पूज्य एवं अप्रशस्तो की छाया को न लांघे । रात्रिसमय पय 
सदन ( देवगृह, मन्दिर आदि ), चैत्य, चत्वर ( प्राङ्गण, खुली जग) र 
चतुष्पथ ( चौराहा ), उपवन ( बाग, बगीचा ), शमशान तथा धत 

( अधस्थान ) में निवास न करना चाहिये । अकेला ही- निन एवं ऋए वत 
धिक काल से खाली पड़े हुए मकान में और जंगल में न जावे | रोप 
का आचरण करने वाली खरी, मित्र तथा नौकरों के साथ न रहे | लो 
जनों से विरोध न करे और न ही नीचों के पास जावे | कुटिलं (ह्ली) 
साथ न रहे । अनाय ( दुष्ट ) का आश्रय ( सहारा ) न ले अर्थात्‌ होळ 
के साथ न रहे | किसी को डरावे नहीं और स्वयं भी न डरे। सह ३ 
( अपने साम्य से बढ़कर किया गया शारीरिक कर्म ) अत्यधिक व| रर 
करना, अत्यधिक जागना, अत्यधिक खान, अत्यधिक पान ( पानी आ 
का पीना) तथा अत्यधिक भोजन न करे | जानु ( गोडों ) को उ"? 
उठाकर अर्थात्‌ उकडू आसन से देर तक न बैठे | सप, व्यापन, ४ 
आदि दंष्ट्री पशु तया गो, बैल, भैंस आदि विषाणी ( जिन के सींग ह|; 


उन पशुओं के समीप न जावे । पुरोबात ( पूर्व की वायु अथवा व र 
सामने से आने बाली वायु ), धूप, अवश्याय [ ओस ], अतिमर 
[ आंधी ]; इन का सेवन न करे | कलह न करे | एकाम चित | ह 
बिना होम न करे। उच्छिष्ट [जिस के शरीर पर जूठ़न लगी हो ] ही ग्र 


2 
Py 


पर [ह 


| | सूत्रस्थानम्‌ । २२१ 
[ भ | ८ ] न: 
रे ॥ ह जाय तव तक खान न करे, शिर को गीला किये बिना भा खान 
बी सपना होकर भी लाल न मोर । आ की ली [लो नि 
र Ra बांधी गई हो ] अथवा कपडे से सिर को स्पश न करे । केशो 
चम प्रभाग को. झटकाये नहीं । खान कर के खान स पुन भारण कयि 
टु द न पदिरे अथवा जिन वख से खान किया है उन्हें ही धो 
न केहो कर पुनः गीले ही ता स | ॥ | घत, ४७ मगलकार 

दि का स्पशी करने के बिना घर से बाहिर न निकले । 
को बाम पार्थ की ओर कर के न जाय 


७. 
नर्र 


जाह) अमङ्गलकारी को दक्षिण पाश्व की ओर कर के न जाए ॥ २० ॥ 
| [सा नाजपित्वा नाहुत्वा 


एवं अह ४ 
वे ।॥| गेपाश्रितेभ्यो नापुण्यगन्ध। नामः श्‌ शिपाद 

हे | # तो नाशुद्रमुखो नोदङ्युखो न विमना नाभक्गाशिष्टाशुचिलञातः 
ल) परिचरो न पात्रीष्वमे ध्यासु नादेशे नाकाले नाकाशे नादखा- 
थत पये नाप्रोचितं प्रोत्षणोद्ेन मन्त्रेरनभिमन्त्रित न कुत्सयन्‌ 
| सश. कुत्सित न ्रतिङ्लोपहितमन्नमाददीत, न्‌ पयुषितमन्यत्र मांस- 
क बत शुष्क कफलभच्षभ्यः ) नाशिषशक्स्यादन्यत्र दधिमधुः 
नौ आर पणशक्तुसरपिभ्य;, न नक्कं दधि भुञ्जीत, न शक्तूनकानश्ची- 


को उंबर) |" गाहमानी' इति पा. । २-प्रतिकूलेः प्राणिभिरुपहितं समीपगतम्‌? इति गङ्गाधरः 


र AO < ~ 
प्र, ची ९ सतापप्युक्गे- खात्वा यथावत्‌ कृत्वा च देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । प्रशस्तरलपाणिस्तु 
[| | > ¢ ~ ~ (३ ७ ८ PR 
» गत प्रयतो गृही ॥ कृते जपे हुते वह्या शुद्धवस्रधरो नुप । दरवातिथिभ्यो 
गि ॥ प [a ~ EN 
गुरुभ्यः सश्रिताय च ॥ पुण्यगन्धधरः शस्तमालाधारी नरेश्वर । नेक- 


. |, नादेपाणपादो नरेश्वर ॥ विशुद्धवदन: प्रीतो भुज्जीत न विदेङ्सुख; । 
वा " मु 


| 

त त्‌ २ ~ EN ७-2. 

ताहृत चव जुगुप्सावदसंस्क्रतम्‌ ॥ दर्वा तु भङ्ग शिष्येभ्यः चुधितेभ्यस्तथा 

प्रा गोर क शुद्पत्रेषु भुञ्जीताकापितो नुप ॥ नानन्दीसंस्थिते पात्रे नादेशे च 
) प । २ >) क ह a ८ कत 

|. | नाकाले नातिसङ्काणे दरवाग्ने च नरोऽझये ॥ मन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न 

| १ द्‌ 

। ही पय ट 
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बदुङ्मुखा चापि न चेवान्यमना नर:॥ अन्न प्रशस्त पथ्यं च प्रोक्षित प्रोत्षणोदंक। . 


णाल कुममा 


२२२ चरकसंहिता । t 
देशि व शक हून न दिनों बिष 17 

यात्‌ ननाश न धुकयानवहन न &नादकान्तारिताय, 
छिखा द्विजभक्षयेत्‌ ॥ २१ ॥ शक: हे i 

हाथ में रल्लधारण के बिना, खान विना, फटे वस्न पहने इए, 

आदि मन्त्रों के जाप के बिना [ सन्ध्या के बिना ], देवताओं के हि है री 
क्यि बिना, पिता माता आदि को भोजन कराये विना, गुरु, ग्री सव 

` तथा आश्रितों [ नौकर चाकर आदि ] को दिये विना, पुण्य-शुम ग 
लेपन के बिना, माला धारण के बिना, हाथ पांव शर मुख धोये कि 1१ 
मुख शोधन के बिना, उत्तर मुख करके, दूसरी ओर मन लगाकर अझ प 
खिन्न मन से, अभक्त [ जो नौकर स्वामी से प्रीति न रखता हो ], अज 
[ नीच, चाण्डाल आदि ], अशुचि [ अपवित्र ] तथा न्नुवित LU 
नौकरों से लाया पकाया एवं बर्ताया हुआ, अपवित्र पात्रों में, ऋण ६ 
जगह पर, अकाल में, जहां बहुत आदमी हों या सेकीरी जगह प| 2? 
ग जहाँ बहुत सी वस्तुएं बिखरी पड़ी होने के कारण जगह तंग है| 
प्रथम अग्नि को न देकर [ इस से भोजन के विषयुक्त होने पर कि। 
का ज्ञान भी हो सकता है ] प्रोक्षणोदको से सिञ्चन न करके, | 
दारा अभिमन्त्रित किये बिना, निन्दा करते इए तथा निन्दित शरौ KF 
शशु द्वारा दिये गए अथवा उलटे तरीके से रम्खे गए, अथवा अपे 
शारीर के लिये असात्य कर अन्न को न खावे | | 
मांस, अद्रख आदि, 
आदि ] पदार्थो को छोड़कर 
कुछ देर और कई अवस्थाओं 

सकते हूं । 

` दही, मधु [शहद], 


को निःशेष न खावे | 


श्र 


| 
शुष्क शाक, फल एवं अन्य भक्त्य [बह 

(३ “३ थत्‌ ची 
पर्युषित-बासी भोजन न करे | अधोत्‌ 1 

न _ ~ ~ || 
में कई दिन पड़े रहने पर भी खाये न| 
नमक, सत्त, जल एवं घी को छोड़कर शेष प 
अधात्‌ खाने को जितना दिया जावे उस में सेव, | 
क पर्युषितं एप । अन्यत्र फलमांसेभ्य; सक्तुशाकादिकात्तथा ॥ त्वदधिक ३ 
गुडपक्रभ्य एव च | भुज्ञीतोद्‌एतसाराणे न कदाचिन्नरेश्वर ॥ नाशेषं पुरुष 
यादुन्यत्र जगतीपते । मध्वस्बुदधिसापिभ्य, सक्तुभ्यश्च विवेकवान्‌ ॥ इतिं ॥ . 


यो 


[| सूत्रस्थानम्‌ । २२३ 


र्‌, |= रात्रि काल में दही न खावे । न केवल खांड- घी अथवा जल 

) 

| रिता सत्त खाबें तथा न रात्रि में, न भोजन करके, न अधिक 

९, गः न दो बार, न बीच २ में जलपान करते हुए और न <दांतों 
है| 

लिय प्रो को खावे ॥ २१ ॥ 


। | नातूडः जयानाद्यान्न शयीत, न वेगितो$न्यकायेः स्यात्‌ 
बे ९ 4 वा्यम्रिसलिलसोमा्डिजशुरुग ) मुखं निष्ठीविकावातवर्चो- 
एगुत्सूजत्‌ ) पन्‍्थानपमवयत्रयत ने जनवात नान्नकाल न 
अ वपहोमा“्ययनबसमज्ञस उ इप्म।सङ्घाणक शुञ्चत्‌॥२२॥ 

दे होकर न डोके, न खावे तथा न लेटे । पुरीष आदि के वेगां 
होते पर दूसरे कार्य में लगे तथा न लगा रहे । वायु अग्नि, 
इत, चन्द्रमा, सूय, ब्राह्मण तथा गुरुओं की ओर थूकना; मलवात 
ब्रदि का छोड़ना; पाखाना तथा पेशाब करना मना है । राह पर पेशाब 
क| जहां पर बहुत से आदमी रहते हो; अन्न कै समय; जप, होम, 
न्ययन ( पाठ ), बलि तथा अन्य मङ्गल क्रियाओं में खखारना और 
त. र नाक साफ़ करना उचित नहीं । महाभारतं में--- 
। जो प्र्यादित्यं प्रतिजलं प्रतिगां च प्रतिद्विजम्‌। 

| मेहन्ति ये च पथिषु ते भवन्ति गतायुषः ॥ 

[त ममुस्मृति में भी कहा है- 
थतु न मूत्रं पथि कुवीत न भस्मनि न गोव्रजे । 
| ने फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते ॥ 
`| न जौणदेवायतन न वल्मीके कदाचन | . 
चे ससखेषु गत्तेषु न गच्छुनापि संस्थितः ॥ 
च नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके । 
' वनिविग्रानादित्यमपः परश्यस्तथैव गा 
पे कदाचन कुवीत विण्मूत्रस्य विसजनम्‌ ॥ २२ ॥ 


१\्षयसवजानीत, नातिविश्रम्भयेत्‌ न गुह्यमनु श्रावयेत्‌ , 


[ भू | 
शप्त 


गह्‌ 


५ मा 


® - 
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२२३ चरकसंहिता । [अप ), 


नाथिकुयात्‌; न रजस्वलां नातुरां नामध्याँ नाशस्तां नानिष्ट 
रूपाचारोपचारां नादच नादखिणां नाकामां नान्यकामां नार प 
खयं नान्ययोनिं नायोनों न चत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानाः ” 
घातनसाललाषाधाद्रजगुरुसरालयंषु न सन्ध्ययोः नातिथिषु 
नाशुचिनाजर्धभषजो नाग्रणीतसंकल्पो नाहुपस्थितप्रहषों ना 
भुक्ववान्‌ नात्यशितो न विषमस्थो न मूत्रोच्चारपीडि 
व्यायामोपवासक्कमाभिहतो नारहसि व्यवायं गच्छत्‌ ॥ २३॥ | 
खयां को अवज्ञा | अपमान | न करनी चाहिये | इन का अधिक 
| 


विश्वास भी न करे, इन्हें अपनी गुह्य बातें को न सुनांवे तथा न सवत्र 
अधिकार देवे | रजस्वला, रोगिणी, अपवित्र, अशस्त ( कुष्ठ आदि रोग 
स पीड़ित अनिच्छित रूप एवं आचार ] स्वभाव बाल 1, जो कामशास्त्र में 
चतुर न हो अथवा मैथुन में अशक्त कामरहित अथवा जो चाहती न 
हो, जो अनुकूल न हो, अन्य उरुष का कामना रखने वाली, परस्नी 
यानि [ अर्थात्‌ ख्री को छोड़कर अन्य पशु आदि की योनि ] तथा 
अयोनि [ गुदा आद्‌ माग ] में ओर चत्य, चत्वर [ आङ्गण |, चैराहों, 
उपवन [ फुलवाडी, बाग बगीचा ) श्मशान तथा बध्यस्थान आदि स्थले व 
पर, दोनों सन्ध्याकाल में, निषिद्ध 'ताथेया पर, स्वयं अपवित्र, बिना 
` वाजीकरण औषध सेवन कर के सङ्कल्प के विना, प्रहर्ष 
[वविजोच्छ्धाय] के बिना, भोजन न कर के अथवा अत्यधिक भोजन कर : 
के, विषमस्थल पर अथवा विषम आसन से, मूत्रवेगयुक्त, श्रम [थकावट] | 
उपास तथा जाम से पीडित होता हुआ मैथुन न करे । मैथुन | 
एकान्त मं होना चाहिये ॥ २ ३॥ | 
न सतो न गुरून्‌ परिवदेत्‌, नाशुचिरभिचारकर्म चैत्यपूज्य 
रजाध्ययनमभिनिवतयत्‌ ॥ २४ ॥ | 
उरु आर गुरयोकी निन्दा न करनी चाहिये तथा अपवित्र. | , 
१-- “नाति न नाषद्धतिथिषु' इति पा. । २- सुभत संहिता के विश 
स्यान २४ अध्याय में मेथुनविषयक उपदेश दिया गया हे ॥ 


र हट] सूत्रस्थानम । २२५ 
७ हत हर उ्रमिचार कमे, ्चत्य एवं पूज्यो की पूजा तथा पठन पाठन न 
ता चाहिये | २४ ॥ 

Uy ८ 0 पख सार ८: ~ PE DAS 

b> 4 न विद्यत्स्वनोतवायु, नाग्यादितासु दिचु नाग्नसप्लव न 

[| भूमिकम्पे न महोत्सवे नोल्कापाते न सहाग्रहोपगमने न नष्ट 
ON सन्प्ययो ° गरो १७ (a ~ ७ 
र चन्द्रीया तिथा न सन्थ्ययोर्नागुखादजुरोनावपातत नांतेमात्र न 


|. 

| क | 
|) ये 
ह! 


| 
>> 


तान्तं न विस्वर नानवस्थितपर्दै नातिद्रूत न विलम्बितं नाति- 
कब नात्यचनातिनी चे स्वेरेरध्ययनमभ्यसत्‌ ॥ २१ ॥ 
बेमौसमी विजली चमकने पर; दिशाओं के प्रज्वलित होने पर; 
कहीं आसपास आग लग जाने पर, भूकम्प के समय; बड़े उत्सव के 
समय, उल्कापात होने पर सूर्यग्रहण तथा चन्दरप्रहण होने पर, अमा- 
बस के दिन तथा सन्ध्या समय नही पढ़ना चाहिये । गुरुमुख से बिना : 
पढ़े भी पठन का अम्यास न करना चाहिये । पढ़ते समय हीनवरण, 
अतिमात्रा ( अधिक वण ) से अध्ययन, रूच्तस्वर, विस्वर ( अशुद्ध 
स्वर ); अनवस्थित पद्‌ ९ अथीोत प्रत्यक पद को सुस्पष्ट एवं पृथक्‌ २ 
पढ़ना ), जल्दी २ अशवा धीरे २ ( अर्थात्‌ एक मात्रा के पठन में 


. _ जितना काल लगना चाहिये उससे अधिक काल लगाना ) अतिल्लीब 


( अर्थीत्‌ बहुत ही घोरे २ पढ़ना ), अत्यन्त ऊंचे और अत्यन्त नीचे 
स्वर से न पढ़ना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

नातिसंमयं जह्यात्‌, न नियमं भिन्चात्‌) न नक्कं नादेशे 
चरेत्‌, न सन्ध्यास्वभ्यवदारा व्ययनखीस्वभसेवी स्यात्‌, न 
बालबृद्धलुब्धमू्ेक्धिश्क्रीयेः सह सख्यं कुयात्‌, न मद्यद्यत- 
वेश्याप्रसज्ञरुचिः स्थात्‌, न गु विवृशुयात्‌, न कञ्चिदवजा" 
नीयात्‌, नाहँमानी स्यान्नादच्तो नादक्षिणो नासयकः) न ब्राह्मः 
णान्‌ परिवदेत्‌, न गवां दरडमुद्यच्छेत्‌) न उडान, न गुरून 
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२६ 


२२६ चरकसंहिता । [ अ० ८ 


न गणान्‌ न नृपान्‌ वाऽधित्तिपेत्‌ न चातित्रयात्‌, न बान्धवाः 
~ © 
नुरक्ककृच्छद्वितीयगुह्यज्ञान्‌ बहिःकुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
किसी सोसाइटी, समाज या संस्था के नियमों को नहीं तोड़ना 
चाहिये । अन्य शास्त्रोक्त नियमों को न तोड़े । रात्रि में या अस्थान पर 
न घूमे । सन्ध्या समय भोजन, अध्ययन ( पठन, पाठन ), मेथुन तथा 
निद्रा (सोना) न करनी चाहिये (यह समय उपासना का है) । बच्चों, बूढो, 
लोभी, मूर्ख, कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित तथा नपुंसकों के साथ सेत्री न करे । क | 
मद्यपान, जूआ खेलना, वेश्यासङ्ग, ये नीच कम न करने चाहिये | ' 
किसी की गुप्त बार्ता को प्रकाशित न करे । किसी की अवज्ञा (अपमान) 
न करे | अहंकार से सर्वथा मुक्त रहना चाहिये । कर्मकशल होना 
चाहिये । दान करना चाहिये अथवा किसी से विरोध न करे । किसी 
की चुगली तथा ब्राह्मणों अथवा अपने प्रेमियों की निन्दा न करे | 
गौओं पर डण्डा न उठाये । बृद्ध, गुरू, गण ( पञ्चायत आदि ), राजा; 
इन को अवज्ञा या निन्दा न करे । बहुत न बोले । भाई बन्धु, अनुरागी 
( प्रेमी ) तथा आपत्ति में सहायता करने वाले मित्र और रहस्य जानने 
वाले ( घर की गुप्त बातों को जानने वाले) को कभी अपने से अलग प 
न करे ॥ २६॥ 
नाधीरो नात्युच्छितसच्च; स्यात्‌, नाभ्रृतभृत्यो, नाविश्रब्ध- 
स्वजनो, नेकः दुखी, न दुःखशीलाचारोपचारो न सर्वविश्रम्भी- 
न सर्वाभिशङ्की, न सवेकालविचारी ॥ २७॥ 
धेयरहित न हो | उद्धत मनवाला भी न हो । अपने भृत्य आदियों 
का पालन पोषण करें अथवा उन की भ्रति ( वेतन ) आदि को न 
दबा ले । ऐसा कर्म कभी न करे जिस से स्वजन भी विश्वास करना 
छोड़ दें । अकेला ही सुखी न हो । अपने सुख म दूसरा का भी हिस्सा 
दे । जैसे- अर्थात्‌ किसी सुस्वादु पदाथ को बिना बांटे अकेला हीन 
खा जाना चाहिये । और दुःशीलयुक्त अथवा दुराचारी भी न होना 
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= अनय ] सूत्रस्थानम्‌ । २२७ 


_ जाहिये। सब ही पर विश्वास भी न करे और सब पर सन्देहात्मक दृष्टि 
पकर भी न रखे । हर समय विचारों में भी न पड़ा रहे ॥२७॥ 

न कायकालसतिपातयेत्‌ , नापरीच्चितमभिनिविशेत्‌ , नेन्द्र 
यवशगः स्यात्‌, न चञ्चलं सना5ज्लुश्रामयत्‌ , न बुद्धान्द्रयाणा- 
मातभारमादध्यात्‌ , न चातदावसत्रा स्यात्‌, न क्राधहषावनु- 
विदध्यात्‌; न शाकमनुवसत्‌ $ गे ।संद्धावात्सुक्य गच्छन्नासद्धा 
देन्यम्‌ | २८ | 

कार्यकाल [ कार्य करने के समय ] को ऐसे ही न गंवा दे । अप- 
रीक्षित कार्य में एकदम न लग जाय | इन्द्रियों के वश में न आवे । 
चञ्चल मन को खुला ही न छोड़ दे । बुद्धि और इन्द्रियों पर अत्यन्त 
भार न डाले | अथवा ज्ञानेन्द्रिय पर अत्यन्त भार न डाले । आलसी 
न बने । अत्यन्त क्रोध तथा अत्यन्त हषे के वश होकर कर्म न करे । चिर- 


काल तक शोक में ही न पड़ा रहे । सिद्धि-फलप्राप्ति-कृतकार्य होने पर 
| "4 


 हर्षितनहो और अक्रतकार्य होने पर दुःखित भी न हो; इस प्रकार राग 
. द्वेष प्रभात इन्द्रा से मुक्त रहने का प्रयत्न करे || २८ || ` र 


ह प्रकृतिमभीच्ण सरेत्‌ , हेतुप्रभावनिश्चितः स्यात्‌ हेत्वारम्भ- 
> नित्यश्च, न कृतमित्याश्वसेत्‌, न वीर्य जह्यात्‌, नापवादमलु- 
स्परेत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रत्येक काय करते हुए अपनी प्रकृति का ध्यान रखे । अथवा 
उत्पत्ति कारण पञ्च महाभूत रूप प्रक्कति का ध्यान रखे । अर्थात्‌ उस 


की अनित्यता का स्मरण होते ही मनुष्य राग द्वेष द्वारा पराभव को 


यह समझ कर ही उपेक्षा न कर बैठे । वीर्य का नाश न करे | | 


ह 


॥ क 


® 


है. 
“नै 


२२८ चरकसंहिता । [ अह 


शीभिराशासानः, प्रभिर्म नापगच्छेच्छरारात्‌ वायुर्मे प्राणाना 
दधातु विष्णुर्म बलमादधातु इन्द्रो मे वाय शिवा मां प्रवि 
शन्त्वापः, आपोहिष्ठेत्यपः स्पृशत्‌, 16 परम्रज्योष्ठी पादो 
भ्युक्ष्य मूर्घनि खानि चोपस्प्रशेदद्धिरात्मानं हृदयं शिरश्- 
ब्रह्च्ज्ञानदानमेत्री कारुण्यहर्षोपे्षाप्रशमपरश्च स्यादिति॥३०॥ 
पवित्र अवस्था म उत्तम ध्ृत-गाधृत, परक्षत, तिल, कुश तथा 
सरसें आदि ओषधियों द्वारा होम न करे । 


प्रमि मापगच्छुच्छुरीरात्‌ इत्यादि मन्त्र तथा आपो हि ष्ठा मयोभुव- : 


स्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । इस आशीर्वादात्मक मन्त्र 
द्वारा अपने अन्दर बल आदि की आकांक्षा करते हुए खान करे । 
अथवा जल द्वारा अङ्ग स्पश करें | प्रथम ओष्ठ ओर पैरों पर दो २ वार 
| « जल के छोटे देकर मस्तक, चक्षु आदि इन्द्रिय, सम्पूणा देह, हृदय एवं 
| शिर पर छोटे देवें | छोटे देते समय उस २ अङ्ग पर ध्यान केरे और 
इच्छा शाक्ते द्वारा उन्हें दृढ़ तथा संबल बनाने का प्रयत्न करे । 
| मेरे शरीर से अग्नि दूर न हो जावे, वायु मेरे प्राणी की रक्षा करे, 
` विष्णु मेरे शरीर में बल का आधाने करे, इन्द्र मेरे वीर्य को बढ़ावे, 
कल्याण दाता जल हमारे शरीर में प्रवेश करे । 
तथा कल्याणकारक जल हमारे शरीर में सुन्दरता, सुडौलपन एवं 
बल का आधान करे । यह दोनों मन्त्री का भावार्थ है । 
यहां पर “अपःस्पृशत” से कई, “आचमन करे! ऐसा अर्थ करते हैं 
इन दोनों मन्त्रों से एक २ आचमन अर्थात्‌ दो आचमन करे । गोभिल 
आदि में तीन वार आचमन का विधान है । पश्चात्‌ अगस्पश करे । 
ब्रह्मचय, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, प्रसन्नता तथा पापशान्ति भै 
तत्पर रहना चाहिये || ३० ॥ 


१-- आत्मानमिव्यादि अप: स्ट्रशेदित्यन्तो विच्छेदः › गङ्गाधरः । 
53 ७ १ 


२--' मूर्धनि खानि पट्-द्वे नासारन्ये, द्वे चकुषी द्वे च श्रोत्रे (घेर 
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द अ० ८] सूत्रस्थानम्‌ | २२९ 


EE तत्र श्लोकाः । : 
न पश्चपश्वकमुदिष्टं मनो हेतुचतुष्टयम्‌ । 
| इन्द्रियोपक्रमेऽध्याय सद्बत्तमखिलेन च ॥ ३१॥ 
इस इन्द्रियोपक्रमणीय में पांच पंचकों का तथा मन का वर्णन किया 
गया है | इस के पश्चात्‌ हेतुचतुष्टय प्रकृति एवं विकृति के चार कारण 
( समयोग आदि ) बताये गए हैं | तथा अशेष रूप से सद्वृत्त (सच्छील) 
का उपदेश किया गया है ॥ ३१ ॥ 
खस्थवृत्त यथोदिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति । 
स समाः शतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ २२ ॥ 
जो विधिपूर्वक इस उपदिष्ट स्वस्थवृत्त का अनुष्ठान करता है वह 
नीरोग रहता हुआ सो बरस तक जीता है ॥ ३२ ॥ 
नृलाकमापूरयते यशसा साधुसमतः 
घमोथावेति भूतानां बन्धुता्ुपगच्छति ॥ ३३ ॥ 
| | साधु पुरुषों से पूजनीय वह पुरुष यश द्वारा सम्पूण मनुष्य लोक में 
हु विख्यात हो जाता है, धम और अर्थ को प्राप्त होता है, प्राणिमात्र का 
घु कहलाता है ॥ ३३ ॥ व्या 
परान्‌ सुकृतिनो लोकान्‌ पुणयकमो प्रपद्यत । शु 
तसाद्वततमचुछयामद्‌ सरवण सवदा ॥३४॥ 
वह पुण्यकमी मनुष्य पुण्यात्माओं के उत्कृष्ट लोक को प्राप्त होता 
है | अतः सम्पूर्ण मनुष्यों को चाहिये कि वे सवदा इस स्वस्थवृत्त का 
अनुष्ठान कियां करें । जिससे उन्हें भी पुण्यलाक की प्राप्ति हो ॥ ३४॥ | 
यच्चान्यदपि किंचित्स्यादनुक्त्मेह पूजितम्‌। | 
७०१ वृत्त तदपि चात्रेयः सदेवाभ्यनुमन्यते ॥ ३४॥ | 
न इत्यम्रविशक्वते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने खस्थवृत्तच म 
इन्द्रियापंक्रमणीयो नामाऽष्टमो ऽध्यायः ॥ = | 


इक कः ॥ २॥ 


७ + 


२३० चरकसंहिता । Es, 


। जा! 


सद्वृत्त में कहे गए आचार आदि से अतिरिक्त यदि अन्य भी को; 
साधुसम्मत आचार हो उस का भी पालन करना चाहिये । ऐसा आग 


मुनि मानते हैं ॥ ३५ ॥ 
इति अष्टमो ऽव्यायः। 


नवमोऽध्यायः । 
अथातः खुझकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यासः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ !! ल 
अब खुड्डाक ( स्वल्प ) चतुष्पाद नामक अध्याय का व्याख्या "जादु 
करते हैं; ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा ॥ 
भिषग्‌ द्रव्यमुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये || २ ॥ 
सम्पूणं रोगों की शान्ति के लिये गुणी वैद्य, गुणयुक्त द्रव्य, गुणी 
परिचारक तथा गुणवान्‌ रोगी का होना आवश्यक है | अर्थात्‌ १ वैद्य, 
द्रव्य ( औषध आदि ), ३ परिचारक ( सेवा 1ए015118 करने 
वाला ) तथा ४ रोगी; ये चारों गुण युक्त होते इए ही रोग शान्ति में 
कारण होते हैं | अतएव चिकित्सा के लिये इन्हीं चार पादों का होना, ॥ 
आवश्यक है ॥ २ ॥ 
“विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
~ सुखसंज्ञकमारोग्य- विकारो दुःखमेव च ॥ २ ॥ 
प्रकृति विकृति का लक्षण--वात आदि त्रिधातु तथा रस आदि 
सात धातुओं की विषमता को ही विकार या रोग कहते हैं । और 
इस की समता का नाम ही प्रकृति है । आरोग्य की ही संज्ञा सुख है और 
विकार को ही दुःख कहते हैं । सुश्रृत में भी कहा है---“तदूदु: खसंयोगा 
व्याधय इत्युच्यन्ते’ | ३ ॥ | 


१-'खुझ़ाकशब्दोऽल्पवचनः, भ्रल्पत्वं चास्य वच्यमाणमहा चतुष्पादमवेच्य यका र 
२- सुश्रते5प्युक्क = वेद्यो व्याध्युपसष्टश्व भेषज परिचारक एते पादादि 
कित्साया; कमसाधनहेतवः | 
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. योग्य होना | ३-- एक ही द्रव्य से नाना प्रकार की कल्पना [ स्वरस, | 


ज्यु र 
७ ० ९]. सूत्रस्थानम्‌ | २३१ 


ट चतुणां भिषगादीनां शस्तानां धातुघेकृते । 


७ संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ६ ॥ ८ | 


प्रवृत्तिर्थातुसास्याथा चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ४॥ | 

चिकित्सा का लक्षण-घातु की विषमता अर्थात्‌ रोग होने पर वैद्य 
आदि गुणवत्‌ चारों पादों की धातु की, समता आरोग्य के लिये जो प्रवृत्ति 
होती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं । चिकित्सा शब्द रोग दूर करण वाची 
(किति' धातु से सिद्ध होता है | आचाय १६ वें अध्याय मे स्वयं कहँगे- 

याभिः क्रियाभिजीयन्ते शरीरे धातवः समाः । 

सा चिकित्सा विकाराणां कम तद्भिषजां मतम्‌ ॥ ४ ॥ 

. श्रत पयंवदातस्व बइशा दृष्टकसता | 

दाक्ष्यं शोचमिति ज्ञेय वेध्य गुण चतुष्टयम्‌ ॥ ५ ॥ 

चिकित्सक के गुण---१ शाख का अच्छी प्रकार ज्ञान होना २- 
बहुत वार कर्म को देखा हुआ होना | ३---चतुराई तथा ४- - शुद्धता- 
पवित्रता; ये चार गुण चिकित्सक में होने चाहिये ॥ ५ ॥ 

बहुता तत्र योग्यत्वमनेकाविधकल्पना । 

औषध आदि द्रव्यो के गुण-१-पयोप्त मात्रा में होना अथवा | 
नानाविध औषधों का रखना । २--जिस व्यावि में प्रयोग कराना हो उसके | 

शि 


कल्क आदि ] का हो सकना । ४-रस आदि से युक्त, क्रिमि आदि से 
न खाइ हुई होना; ये चारो गुण द्रव्यों में होने चाहिय॥ ६॥ | 
उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्र भत्तरि। 
शोच चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ७॥ 
परिचारक के. गुण---१---उपचार को जानना अर्थात्‌ रोगी के 
यूघ, रस आदि किस प्रकार तय्यार करने चाहिें, उसे 
॥हये और एव रोगसेवा का ज्ञान होना | 


२३२ चरकसंहिता । [अफ ह 


चतुराई । ३-जिस की सेवा कर रहा है उस में प्रेम रखना अथवा भतो- ॥ 
भृतिद्वारा पालन करने वाले वैद्य में अनुराग रखना । ४-पवित्रता- 
स्वच्छुता | ये चार गुण परिचारक में होने आवश्यक हैं | सुश्रत में व्य 
स्निग्धो जुगुप्सुबलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । 
बैद्यवाक्यकृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः || ७ || 
स्मृतिनिर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च | 
ज्ञापकत्व च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः | ८ ॥ 
रोगी के गुण---१-स्मृति-रोग किस प्रकार शुरू छुआ, कितनी ६ 
देर से है ? इत्यादि बातों का स्मरण रखना | २-निर्देशकारिता अथौत्‌ 
जैसा चिकित्सक ने कहा है, वैसा ही करना । ५-अभीरुता--निडरता-न 
घबराना | ४-रोग ( लक्षण आदि) को अच्छी प्रकार बता सकना 
ये चार गुण रोगी में होने चाहिये । 
इस प्रकार ये चतुष्पाद सोलह गुणों से युक्त होता हुआ ही सिद्धि 
में कारण होता है ॥ ८ ॥ 
कारणं पोडशगुणं सिद्धौ पाद चतुष्टयम्‌ । 
वज्ञाता शासता याक्घा प्रधान [भिषगत्र तु ॥ & ॥ हा क 
पक्का ह कारण पक्कयंथा पात्रन्धनानला; । 
विजतावजय भूमिश्चमूः प्रहरणान च ॥ १० ॥ | 
इन चारा म वय ही' प्रधान हे, क्योंकि वह ही ओषध (अथवा 
रोग) को जानने वाला, परिचारक का शासन (निर्देश (४7९८४०॥५ आदि 
द्वारा) करने वाला, तथा रोगी का योक्ता ( औषध आदि की व्यवस्था 
करने वाला ) होता है । इस से यह ज्ञात हो गया कि औषध आदि 
तीनों की प्रवृत्ति वैध के आधीन होती है, अतः ये गौण हैं और बैद्य 
ही प्रधान है ॥ 
जैसे पकाने वाले ( रसोई करने वाल-पाचक ) के पात्र, इंधन चि 
आदि पाचन में कारण होते हैं अथवा जैस विजय में विजेता की--भूमि 
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ह, 


९] सूत्रस्थानम्‌ | २२२ 


सेना तथा प्रहार आदि कारण होते हैं ॥९--१०॥ 


/० १ 


आतुराद्यास्तथा [सद्धा पादाः कारण्साज्ञता; 
वेद्यस्यातश्रिकित्सायां प्रधान कारणं भिषक्‌ ॥ ११॥ 

वैसे ही वैद्य के रोगापनयन में रोगी आदि कारण-उपकरण होते 
अतएव चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य ही है । सुश्रत में 
गुणवरद्धिखिमिः पादे श्रतुर्था गुणवान्‌ भिषक्‌ । 

व्याधिमल्पेन कालिन महान्तमपि साधयेत्‌ । 

वेद्यहीनास्रयः पादा गुणवन्तो ऽप्यपार्थकाः । 

उद्गातृहोतृत्र्माणो यथाध्तर्युं विना उध्वरे ॥ 


वैद्यस्तु गुणवानेकस्तास्येदातुरान्‌ सदा । 


क्षवं प्रतितेरेहीनं करणधार इवाम्भसि ॥ १ १॥ 
महएडचऋदत्ादाः ङुम्भकाराइृते यथा । ./ 

न वहान्त गुण, वेद्यादृते पादत्रय तथा ॥ १२॥ 

कुम्हार के विना जेस मङ्टी, दण्ड, चक्र तथा सूत्र आदि घड 
का निमोण नहीं कर सकते उसी प्रकार वैद्य के बिना औषध 
रोगनिवारण में समर्थ नहीं होते ॥ १२ ॥ 

गन्धर्वपुरवन्नाशं यद्विकाराः सुदारुणाः । 

यान्ति यञ्चतर वृद्धिमाशूपायग्रतीक्षिणः ॥ १३ ॥ 

सात पादत्रय ज्ञाज्ञा [भषजावत्र कारणम्‌ | 

वरमात्मा हतोऽज्ञन न चिकित्सा प्रवातिता ॥ १४॥ 

रोगी, उपस्थाता तथा द्रव्य; इन तीनों के उपस्थित रहते इए जो 


दारुण रोग भी गन्धवपुर के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और जो 
थोड़े से उपाय द्वारा ठीक हो जाने वाले रोग वृद्धि को प्राप्त हो जाते 
हैं, इन में विद्वान्‌ तथा मूर्ख वैय ही कारण होते हैं । अर्थात्‌ पादत्रय 
गोण हैं और वैद्य ही प्रधान है ॥ 


आत्मघात कर लेना उत्तमं है, परन्तु मूख वैद्य द्वारा की गई 
२. ७ 
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२३४ चरकसंहिता । [ अ०९ 


चिकित्सा उत्तम नहीं ॥१३-१४॥ 
पाण्चाराद्यथा$चल्लुरज्ञानाङ्वातभातवत्‌ । 
नोमारुतवशवाज्ञों भिषक्चरति कमेसु ।! १४ ॥ 
जिस प्रकार अन्धा मनुष्य अज्ञान के कारण ( देख न सकनेसे) 
डरता हुआ हाथ या डण्डे से टटोल २ कर चलता है, अथवा जैत 
किसी नौका को वायु के आश्रय ही छोड़ दिया जाय वेसे ही मूर्ख बैद्य 
' चिकित्सा में प्रवृत्त होता है | अर्थात्‌ मूर्ख वैद्य की चिकित्सा रोगी के _ 
शान्त होने में कारण नहीं अपितु यदच्छा से ही रोग शान्त होता है १५ १” 
यदृच्छया समापत्नमुत्ताये ।नयतायुषम्‌ छि 
` भिषद्यानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुपाम्‌ ॥ १६॥ . 
जिस की आयु अभी निश्चित है तथा जिसकी पहले चिकित्सा 
ठीक प्रकार होती रही है ऐसे रोगी को यच्छा से ( जेस तैसे अर्थात्‌ 
आयु: शास्र की सम्यग्‌ ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति के बिना ही) ठीक. करके 
सैंकड़ों अनियतायु पुरुषों को मिषड्मानी ( जो वस्तुतः चिकित्सक 
न हों परन्तु अपने को चिकित्सक समकता हो ) प्राणों से वियुक्त कर 
देता है ॥ १६ ॥ ह । 
तसाच्छास्नेऽ्थविज्ञाने प्रवृत्तौ ,कर्मदर्शने । जा 
भिषक चतुष्टये युकः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १७॥ 

- इस लिये शास्त्र, शात्र के अथ ज्ञान, प्रवृत्ति अर्थात्‌ स्वयं चिकित्सा 
करना तथा दूसरों से किये गए कर्म ( चिकित्सा ) को देखना; इन 
चारों गुणों से युक्त वैद्य ही प्राणाभिसर ( प्राणों का देने वाला ) 
कहलाता है । १७ ॥ 

हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुन भवे । 

ज्ञान चतुर्विध यस्य स राजाहा भिषक्कमः ॥ १८ ॥ 

गों के हेतु ( निदान, कारण ), लिङ्ग ( लक्षण ), रोगशमन 
तथा रोग को पुनः उत्पन्न न होने देना ( ?7९४९०६।०० ), इस्त 
चतुर्विध ज्ञानयुक्त वैदश्रेष्ठ ही राजाओं के. योग्य है, अर्थात्‌ ऐसे वैद्य 
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हे ९] सूत्रस्थानम्‌ । २३५ 


- में अत्यन्त प्रयत्नशील रहना], क्रिया [ बारम्बार चिकित्सा करना ]; ये छः 


उको ही राजवैद्य कहना चाहिये ॥ १८ ॥ 
शस्त्र शास्राण सलिलं गुणदोपप्रवृत्तये । | 
पात्रापेक्तीएयतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्‌ ॥ १६॥ 
शस्र, शास्र तथा जल गुण तथा अवगुण में प्रबृत्ति के लिये पात्र 
की अपेक्षा करते हैं अतः चिकित्सा के लिये प्रथम अपनी प्रज्ञा 
बुद्धि) को निमल कर लेना चाहिये । जैस यदि एक पागल आदमी | 
के हाथ में तलवार दे दी जाय तो बह व्यर्थ ही इधर उधर मारकाट 
करता फिरेगा, परन्तु य आदमी के हाथ में हो तो वह शत्रुनाश 
तथा अपनी रक्षा वे ही प्रयुक्त करेगा इसी प्रकार यदि प्रज्ञा . 
निमेल न हो तो वह आयुर्वेद के रहस्यों को ठीक न जानकर उन से 
उलटा हाने ही पटु {sere 
विद्या बिर्को वज्ञान स्सातस्तत्परता क्रेया । \ 
यस्थत षड्गुणास्तस्य न साध्यमातवतत || २० ॥-/ % 
विद्या, वितर्के ( तर्क द्वारा विचार करना ), विज्ञान ( अन्य शास्त्रा 
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का ज्ञान ), स्मृति, तत्परता [चिकित्सा कार्य मै लगा रहना तथा चिकित्सा 


गुण जिस में हों उस के लिये कोई असाध्य नहीं है । इन गुणों को अपने 
अन्दर-लाने से ही प्रज्ञा निमल होती है || २० ॥ 

विद्या मतिः कमेदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः । । 

वेद्षशब्दाभिनिष्पत्तावलमेकेकमप्यदः ॥२१॥ | 

विद्या, मति [ बुद्धि ], कर्मदशन, कमाभ्यास [ कम का बारम्बार 
करना ], सिद्धि [ रोगर्शान्ति में कृतकायता ], आश्रय [ रुग्ण ! ग 
आश्रयभूत अथवा जिसे श्रेष्ठ गुरु का आश्रय मिला हो]; इन में से 
प्रसेक गुण वैद्यशब्द को जताने में समथ है, अर्थात्‌ इन गुणों के 
बिना कोई वैद्य कहलाने योग्य नर्छ 1 क्क 


णाः सर्वे सान्त पवद्यादयः शुभा! । 


२३६ चरकसंहिता । [ अ० ३ 


स वैद्यशब्दं सङ्भतमहन्‌ प्राणिसुखप्रदः ॥ २२॥ 
जो उपर्युक्त विद्या आदि शुभ गुणों से युक्‍त हे वही वैद्य शब्द के 
` योग्य होता हुआ प्राणियों को सुख का देने वाला होता हे ॥ २२ | 
शास्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्विरात्मनः । 
ताभ्यां भिषक्सुयुक्वाभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ २३॥ 
किसी वस्तु को देखने के लिये शास्र ज्योति [ प्रकाश ] रूप है 
और अपनी बुद्धि देखने वाली है--आंख के समान है । इन दोनों अर्थात्‌ 
निर्मल प्रज्ञा और शाख्र से युक्त वैद्य चिकित्सा करता हुआ कभी अपराधः 
युक्त नहीं होता अर्थात्‌ कहीं भी अक्रतकार्यता नहीं होती || २३ ॥ 
[चाकात्सत त्रयः पादा यस्साद्व्यन्यपाश्रयाः | 
तसात्प्रयलमातष्टाङ्गषक्‌ सखगुणसपाद्‌ | २४ ।। 
यतः चिकित्सा में औषध, उपचारक तथा रोगी ये तीनों बैद्य के 
ही आश्रित होते हैं अतः वैद्य को चाहिये कि वह अपने अन्दर गुणों 
को बढ़ाने में सदा प्रयत्नवान्‌ रहे || २४ | 
मैत्री कारुण्यमार्तेषु, शक्ये ग्रीतिरुपेच्षणम्‌ । 
प्रकृतिखेपु भूतेषु, वेद्यवृत्तित्रतुर्विधा ॥ २५ ॥ 
मैत्री, पीड़ितों में करुणा [ दया, उन के दुःख के निवारण की 
इच्छा |, साध्यव्याधियुक्त पुरुष में प्रीति [ व्याधिनिवारण में दत्तचित्त 
होना ] और यदि प्राणी की मृत्यु ही हो जाय वहां उपेक्षा करनी 
चाहिये अर्थात्‌ स्वयं भी शोकग्रस्त न हो जाय अथवा जो मरणासन्न हो 
रिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गये हों, असाध्य हो चुका हो वहां उपेक्षा करे 
'प्रोषध आदि न दे [अथवा रोगी के सम्बन्धियों को जताकर दे |, ये 
चार प्रकार की वेद्यां की वृत्ति है अर्थात्‌ वैद्यो को इन्हीं नियमों पर 
चलना चाहिये ॥ २५. ॥ 


तत्र श्लोको ॥ 
भिषग्जितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुगुणः । 
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भिषक्‌ प्रधान पादेभ्यो यस्माद्वैद्यस्तु यहुणः ॥ २६॥ 

ज्ञानानि बुद्धित्राह्मी च भिषजां या चतुर्विधा । 

. सर्वमेतञ्चतुष्पादे खुड्डाके संप्रकाशितम्‌ ॥ २७॥ 

इत्यप्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के 
खुड़ाकचतुष्पादो नाम नवमो ऽव्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 

चिकित्सा के चार पादकी रोग निवारण में समर्थता,म्रत्येक पाद के 
चार २ गुण, इन चारों पादो में से वैद्य की प्रधानता, वैद्य को किन २ 

® गुणों से युक्त और क्यों होना चाहिये ? बैद्यो का ज्ञान, तथा वैद्यो की श्र 
चतुर्विध ब्राह्मी बुद्धि; इन सब विषयों पर इस खुड्डाकचतुष्पाद नामक «| 
अध्याय म प्रकाश डाला गया हैं ॥ २६--२७ || शी 

इति नवमो ऽध्यायः । 


दशमोऽध्यायः । 
अथातो महाचदुष्पाद मध्याय व्याख्यास्यामः | 
! इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
पक इस के अनन्तर महाचतुष्पाद नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा ॥ १ ॥ अ 
चतुष्पादं पोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते, यदुक्लं | 
पूवाध्याये षोडशगुणामिति, तङ्गेषजं युक्वियुक्रमलमारोग्यायेति | 
_ भगवान्‌ पुनवसुरात्रेयः ॥ २ ॥ 
तथा सोलह कला अर्थात्‌ सोलह गुण युक्त चार पाद ( वैद्य, द्रव्य, 
परिचारक, रोगी ) हैं भेषज कहाते हें-ऐसा वैद्य कहते हें । इस से पूर्व के 
_ अध्याय में यही बात बिस्तार से कही गई है ( कारणं षोडशगुणं सिद्धौ 
पादचतुष्टयम्‌ ) | यह भेषज युक्ति पूर्वक प्रयुक्त की इइ आरोग्यदान में 
समर्थ होती है; यह भगवान्‌ पुनवेखु आत्रेय का मत है | २ ॥ 
मेत्रय!; कि दशयन ते ह्यातुराः केचिदुप दुपकरणवन्तथ्र 


MNEs. = ` 
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पारचारकसपन्नाश्चात्मवन्तश्च कुशलश्च भिषग्मिरनुष्ठिताः सस्चुततष्ट नता 


मानाः,तथायुक्काश्वापरो [ग्रयमाणा;,तसाहुपजम। का चत्कर भवति, 
तद्यथा-श्रभ्र सरसि च प्रसिक्कमल्पमुद्क नद्या स्यन्दमानायां 
पांशुधाने वा पांशुमुष्टिः प्रकीण इति | तथाऽपरे दृश्यन्तेऽनुपकर 


णाश्चापरिचारकाश्चानात्मवन्तश्चाकुशलश्च भिषग्भिरजुष्ठिताः समु 
त्तिष्टमानाः, तथायुक्का म्रियमाणाश्वापरे; यतश्च प्रतिकुनेन्‌ सिद्धयति 


प्रतिकुवन्‌ म्रियते, अप्रतिकुर्वन्‌ [सध्यत्यप्रातकुवनू ।प्रयत, तत- 
श्रिन्त्यत--भेषजमभेषजनाविशिष्ट्रमिति ।। र 
त्रय ( प्रतिपक्षी ) कहाता है-नहीं । क्योकि देखा जाता है कि 


बहुत से रोगी जो कि उपकरण ( साधन द्रव्य, ओषध आदि ) तथा 
परिचारक युक्त होति हैं जो स्वये भी आत्मवान्‌ ( अथीतू न घबराने 
वाले ) होते हैं और जिनकी कुशल वैद्यो द्वारा चिकित्सा भी की जा 
रही होती है; उन में से कुछ स्वस्थ हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं 


~ 


यदि चतुष्पाद और सोलह गुण युक्त भेषज ही आरोग्य लाभ में कारण 


हातो उन में से किसी की भी मृत्यु न होनी चाहिये, परन्तु होती है; 
अत; इस से ज्ञात हुआ कि आरोग्य लाभ में भेषज कारण नही है । जैसे _ 


एक गड्ढे में थोड़े से जल के सेचन से कोई लाभ नहीं ऐसे ही जो 
मनुष्य मर रहा हो उसे भेषज से भी कुछ नहीं होगा तथा जैसे तालाब में 
जिसमे दूसरी ओर से जल भर रहा हो और हम भी थोड़ा सा जल डालकर 
प्रसन्न हाने लगें कि हम ने तालाब भर दिया है वैसे ही मनुष्य अपने 
भाग्य आदि किसी अन्य कारणा से स्वस्थ हो रहा होता है हम सममने हैं कि 
हम ने भेषज से ठीक कर लिया | अथवा जैस बहती हुई नदी में हम एक 
मुट्ठी भर मड्टी डालकर समझने लगें कि पानी रुक जायगा उसी प्रकार 
मरते हुए प्राणी के मुख में भेषज देकर समभते हैं कि मृत्यु रुक जायगी | 
अथवा जहां पहिले से ही मड्टी का ढेर हो वहां और मुट्ठी भर मिट्टी डालने 
से कोई लाभ नहीं वैसे ही किसी अन्य कारण से स्वस्थ होते हुए रोगी को 
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्षेषज से कोई लाभ नहीं । अभिप्राय यही निकलता है कि आरोग्य तथा 
मृत्यु आदि में देव ही कारण है । जो भाग्य में बदा होगा वही होगा । 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनुपकरणवान्‌ ( उपकरणों से जो 
युक्त नहीं ) परिचारक रहित, घत्रराने वाले रोगियों की मूख वैद्यो द्वारा 
चिकित्सा होने पर कई स्वास्थ्यलाभ करते हैं, कई मर जाते हैं । यतः 
चिकित्सा होते इए सिद्ध भी होते हैं, मरते भी हैं तथा बिना चिकित्सा 


के सिद्ध होते हैं, मरते हैं; अतः ज्ञात यइ होता है कि भेषज--अभेषज-रोग 


निवारण म असमथ-हे || ३ ॥ 
मेत्रेय ! गि स्यत इत्यात्रेयः । कि कारणं, ये ह्यातुराः 
पोडशगुश्सघ्चदितिनानन भषजनोपपद्यमाना म्रियन्त इत्युक तदः 
नुपपन्न; न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । 
ये पुनरातुराः केवला्गेवजादेत समुत्तिष्ठन्त, न तेषां सम्पूणभेष- 
जोपपादनाय समुत्थानविशपो नास्ति; यथा हि-पातितं पुरुषं ` 
समथम्रुत्थानायोत्थापयन्‌ पुरुषो बलमस्योपादध्यात्‌ , स चिप्र- 
तरमपरिङ्गिष्ट एवोत्तिष्टत्तद्वत्सपूणभेषजोपलम्भादातुराः । ये 
= चातुराः केत्रलाङ्गेषजादपि श्रियन्ते, न च सवे एव ते भेषजोपपन्नाः 
समुत्तिष्टरन्‌ , न हि सवै व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपा- 
यसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चासःथ्यानां 
व्याधीनां भेषजसशुदायोऽयमस्ति, न ह्यलं ज्ञानवान्‌ भिपड्युमूर्ष- 
मातुरञ्त्थापयितुं; परीच््यकारिणो हि कुशला भवन्ति, यथा हि- 
योगज्ञोऽभ्यासनित्य इष्वासो थनुरादायेषुमपास्यन्नातिविम्रकृष्टे 
महति काय नापबाधो भवति, संपादयति चेष्टकार्यं, तथा भिषक्‌ 
स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान्‌ वाच्य कर्मारभमाण; साध्यरोगमनः 
पबाधः सम्पादयत्येवातुरमारोग्येण तस्मान्न भेषजमभेषजेना- 
विशिष्ट भवति ॥ ४॥ 


[nS 


आत्रेय कहते हें--- कि हे मैत्रेय ! यह तुम्हारा मिथ्याविखास है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२४० चरकसंहिता । . [ अ० १७ 


क्योंकि कई “रोगी सोलह गुण युक्त भेषज द्वारा चिकित्सा किये जाने प्‌ 
मर जाते हैं ऐसा जो तुम ने कहा है, वह ठीक नहीं । जो रो 
भेषजसाध्य ( भेषज द्वारा सिद्ध हो जाने वाले ) होते हैं उन के निवा- 
रण में भेषज अकारण नही होते अथात्‌ भेषजसाध्य व्याधियों के 
निवारण में भेषज ही कारण हैं और जो रोगी सम्पूण भेषज के बिना 
ही उठ खड़े होते हैं उन को चिकित्सा में सम्पूरा भेषज के लिये कोई 
कारणविशेष ही नहीं है, ऐसी बात नहीं । जैसे एक गिरे हुए और 
उठने में समथ मनुष्य को उठाने के लिये मी दूसरा मनुष्य हाथ से पकड़ 
कर बल लगाता है और वह बिना किसी क्लेशं क शीघ्रतर उठ खड़ा होता 
है बैसे ही सम्पूरा भेषज के उपयोग से रोगी शीघ्रतर आरोग्य लाभ 
करता है । 
ये ही बात आजकल डाक्टर कहते हैं-कि रोग से बचाने के लिये 
कुदरत ( १2६०7९ ) हर समय कार्य करती है | परन्तु यदि कोई उन 
से पूछे कि फिर औषध की क्या जरूरत है ? तो वह उत्तर देंगे कि हम 
कुदरत की सहायता करते हैं, जो लाभ हमें कुछ देर में होता हम उसे 
शीघ्रतर कर देते हैं । 
और रोगियों में से जो सम्पूर्ण भेषज से भी मर जाते हैं वहां यह 

बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह आवश्यक नहीं कि सब उठ खड़े 
हों, क्योंकि सब रोग उपाय-साध्य नहीं होते | जो रोग उपाय साध्य हैं 
उन की अनुपाय (उपाय के बिना ) से सिद्धि नहीं हो सकती और 
असाध्य रोगो के लिये यह भेषज-समुदाय भी नहीं है । पूर्ण ज्ञानवान्‌ वैद्य 
भी मुमूप ( मर जाने वाले ) रोगी को बचा नहीं सकता । कुशल पुरुष 
सोच विचार कर कार्य करने वाल होते हैं | जैस-बाण आदि को ज्या 
पर चढ़ाकर चलाना जानने वाला तथा प्रतिदिन अभ्यास करने वाला 
घनुधोरी अपने लक्ष्य क--जो कि बहुत दूर नहीं और आकृति में 
बड़ा है--धनुष लेकर वाण से बींघने में सफल होता है और अपने 
इष्टकाय का सम्पादन कर लेता है, वैसे ही स्वणुणयुक्त 
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ज तथा उपकरणवान्‌, देखकर चिकित्सा करने वाला वैद्य साध्यरोग को | 
सिद्ध करने मै सफल होता है तथा रोगी को नौरोग कर देता है । अत 
४: भेषज अभेषज में भिन्नता नही '' ऐसी बात नहीं ॥ 9 ॥ 
इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं -यदनातुरेण भषजेनातुरं चिकित्सामः 
क्ञाममक्षामेण, कृश च दुवलमाप्याययामः, स्थूलं मेद स्विनमप- 
तपयामः, शातेनोष्णाभिभूतस्ुपचरामः शीताभिभूतमुष्णेन, 
न्यूनान्‌ धातून्‌ पूरयासो व्यति रिक्गान्‌ हासयामः, व्याथान्‌ मूल- 
नक वपययण।पचरन्तः सम्यक्‌ अकुत स्थापयासः; तषा नस्तथा कुर्वता- 
मय भेषजसशुदायः कान्ततमा भवात ॥ ५ ॥ 
ओर यह हमें प्रत्यक्ष भी है--रोगी के गुण के बिपरीत औषध 
से हम रोगी की चिकित्सा करते हैं-क्तीण पुरुष को ब्रह ओषध 
से, कृश एवं ठुभल का तपण करते हैं, स्थूल एवं चर्बी वाले का 
त्रपतपैण करते हैं, गरमी से सताये हुए पर शीत क्रिया करते हैं, 
शीत से सताये इए की उष्ण क्रिया द्वारा चिकित्सा करते हैं 
परिमाण से न्यून हुई २ धातुओं का पूरण करत हैं । बढ़ी हुई 
> धातुओं को घटाते हैं, रोग को हेतुविपरीत चिकित्सा द्वारा नष्ट करके 
प्रकृति ( वात, पित्त, कफ की साम्यावस्था ) में ले आते हैं । उन 
हमारा ( वैद्यो का ) इस प्रकार करते हुए भेषज समुदाय कान्त-तम 
( चमकदार ) हो जाता है । अभिप्राय है कि हमें यथेष्ट फल की 
साद्ध हांती हैं || ५ ॥ 


| भवन्ति चात्र 
साध्यासाध्याविभागज्ञो ज्ञानपूवं चिकित्सकः। ` . 
काले चारभते कम यत्तत्‌ साधयति ध्रवम्‌॥ ६॥ | 
साध्य एवं असाध्य को जानने वाला चिकित्सक ज्ञान पूवक यथा-' 
समय जो कर्म करता है वह अवश्य सफल होता है ॥ ६ ॥ Re 
३१ | 
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२४२ चरकसंहिता । [ अ० १० 


अरथविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसङ्ग्रहम्‌ । 
प्राप्लुयात्रियत वैद्यो योऽसाध्यं सम्ुपाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
` जो वैद्य असाध्य रोग की चिकित्सा करता है;.उस के धन, बिद्या 
आर यश की हानि होती है, लोग निन्दा करने लगते हैं और उससे 
कोई चिकित्सा कराना नहीं चाहता क्योंकि उस असाध्य रोग से पीडित 
ने तो अवश्य हौ रोगग्रस्त रहना है या उसी से मर.जाना है; परन्तु 
यशोहानि उसी चिकित्सक की होगी जो उस समय चिकित्सा कर 
रहा है। यदि रोगी के परिजन चिकित्सा के लिये आग्रह ही करें तो 
उन्हें रोग की असाध्यता जताकर चिकित्सा करने में कोई 
दोष नहीं || ७ ॥ 
सुखसाध्यं मतं साध्य कुच्छसाध्यमथापि च । 
द्विविध चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यच्चानुपक्रममू ॥ = ॥ 
साध्य रोग दो प्रकार के होते है --१-सुखसाध्य, २-कष्ट 
साध्य । असाध्य भी दो प्रकार के होते हें--१-याप्य, २-अनुपक्रम 
( जिसकी चिकित्सा ही न हो ) ॥ १ ॥ 
साध्यानां त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां प्रति । र 
विकल्पो न त्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ & ॥ . 


पुनः साध्य के तीन विकल्प हैं--१-अ्ल्पोपाय साध्य, २- 
मध्यमोपाय साध्य, २-उत्कृष्टोपाय साध्य | जो निश्चय से ही असाध्य 
हैं; जिन्हें अनुपक्रम संज्ञा दी गई है उनका कोई विकल्प नहीं । यतः 


2७-३७, ७2२ 


वे सब अल्प, मध्य तथा उत्कृष्ट उपाय से असाध्य ही होते हैं । अतः 


उन में अल्प आदि का कोई भेद नहीं किया जा सकता ॥ ९ ॥ 


हेतवः पूवेरूपाणि रूपाण्यल्पाने यस्य च। 
न च तुल्यणुणो दृष्यो, न दोषः ग्रक्रातिभवेत्‌ ॥ १० ॥ 


बन्ति च पुन; सहसा द्रिदोषास्तादग्विधा; स्युरिति याप्यतमा गदास्ते॥ _ 
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सम राणालाई णमा नारा रारामा”? ५ 
१ ये यावदेव भिषजामगदप्रयोगास्तावस्रशान्तिमुपयान्द्गदुविना ये । प्रादुसे- 


= 


t 


पी 


१ देशो भूमिरातुरश्च । 


अ० १०] सूत्रस्थानम्‌ । २४३ 


न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरुपक्रमः । 

गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च॥ ११ ॥ 

दोषश्चैकः समुत्पत्तो देहः सवोंषधक्षमः। 

चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌॥ १२ ॥ 

सुखसाध्य के लक्षण--जिसके कारण, पूर्वरूप तथा रूप (लक्षण) 
अल्प हों, दोष (वात आदि ) और दृष्य ( रस आदि ७ धातु ) 
समान गुण वाले न हो, व्याधि का उत्पादक दोष उप्र मनुष्य की 
प्रकृति न हो, व्याधि या दोष के गुण हेमन्त आदि काल के समान 
न हों, देश भी दुश्चिकित्स्य न हो, रोग का मार्ग एक ही हो, रोग 
भी नवीन हो, उपद्रवो ( Complications ) सेयुक्त न हो, रोग 
की उत्पत्ति का कारण एक ही दोष हो, रोगी का देह सम्पूर्ण औषधों 
के बीर्य को सहने में समर्थ हो और चतुष्पाद यथावत्‌ हों उसे ही 
सुखसाध्य जानना चाहिये ॥ 

यहां पर यह साधारण नियम बताया गया है; इस के अपवाद 
मी होते हैं । जैसे-“'न च कालगुणास्तुल्यः? का अपवाद--- 

वर्षाशरद्वसन्तेषु वातावैः प्राकृतः क्रमात्‌ । 

वैकृतो ऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ 

“प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भधव:” || 

“वसन्तशरदो: प्राकृतो उन्यत्र वैकृतः?? ॥ 

अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में उत्पन्न होने वाला कफज्वर तथा शरदू 
ऋतु में उत्पन्न होने वाला पित्तज्वर सुखसाध्य होता है । यहां पर 
व्याधिजनक कफ और पित्त के समान ही वसन्त और शरत्‌ काल के 
गुण हैं । “न च तुल्यणुणो दूष्यः अपवाद प्रमेह 
है---कफज मेह में कफ दोष तथा मेदा दूष्य के गुणों में समानता है 
परन्तु यह सुखसाध्य है । 


२ त्रयो रोगमागा;--शाखा ममौस्थिसन्धयो काष्ठेश्न । 
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२४४ चरकसँहिता । [ अ० १० 


“नवत्वंः का अपवाद--ख्रियों को होने वाला रक्तगुल्म है । 
अतएव कहा भी है---ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता | 
रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌|| १०-१२॥ 
निमित्तपूवरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले | 
कालग्रकृतिदृष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च॥ १३ ॥ 
गर्भिणीवृद्रबालानां नात्युपद्रवपीडितम्‌ । 
शस्रत्ताराग्निकृत्यानामनवं कृच्छ्देशजस्‌ ॥ १४ ॥ 
विद्यादेकपर्थ रोगं नातिपूर्णचतुष्पदस्‌ । 
द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोपजस्‌ ।। १५॥ 
कृच्छ्साव्य के लक्षण--कारण, पूवरूप और रूपों का मध्यम 
बल होने पर, काल, प्रकृति ओर दूष्य; इनमें स किसी एक के दोषों 
के समान होने से, गर्भिणी, वृद्ध एवं बालकों को होने वाले रोग; 
जिनमें अधिक उपद्रव न हों, शस्र, क्षार तथा अग्नि द्वारा साध्य रोग, 
जो पुरातन हों, मर्म आदि देश में उत्पन्न होने वाले रोग, एक मार्गगत 
रोग हो परन्तु चतुष्पाद ( वैद्य, द्रव्य, परिचारक, रोगी ) पूर्ण न हों, 
्विमार्गगत हो परन्तु बहुत पुरातन ( C7०० ) न हो गया हो, 
तथा दो दोषों से उत्पन्न हुआ रोग कष्ट साध्य होता है ॥१३-१५॥ 
शषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया । 
लब्ध्वाऽल्पसुखमल्पेन हेतुनाऽऽशुप्रवतकम्‌ ॥ १६ ॥ 
गम्भीरं बहुधातुस्थं मर्मसन्धिसमाश्चितम्‌ । 
नित्यानुशायिनं रोगं दीधकालमवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
विद्याद्‌ द्विदोषजं; 
आयु के अवशिष्ट होने के कारण, जिसमें पथ्य के सेवन से किंचित्‌ 
सुख रहता हो, परन्तु अल्प ही कारण से जो रोग उम्ररूप धारण कर ले 
वह याप्य होता है | गम्भीर धातुगत, बहुत सी धातुओं में आश्रित, मर्म एवे 
सन्धि देशों में होने वाला, जो रोग नित्य ही पुनः पुनः हो जाता हो तथा दीधे 
काल से चला आ रहा हो परन्तु साथ २ दो दोषों से उत्पन इआ हो वह रोग 
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ज्याक कहलाता है ॥ १६-१७॥ 


अ० १०] सूत्रस्थानम्‌ । २४५. 


तडत्मत्याख्यय १त्रदाषजम्‌ | 

क्रियापथमातिक्रान्त सवमागानुसारिणम्‌ ॥ १८ ॥ 

आत्सुक्यारातसस्साहकरामान्द्रयनाशनम्‌ | 

दुबेलस्य सुसंइद्ध व्याधि सारिष्टमेव च ॥ १६ ॥ 

इसी प्रकार जो व्याधि गम्भीर धातुगत आदि याप्योक्त लक्षण- 
युक्त हो परन्तु त्रिदोषज हो .क्रिया ( चिकित्सा) पथ को लांघ गई 
हो, सम्पूर्ण ( तीनों ) मागो में फैली हुई हो, उत्सुकता ( हर्षाधिक्य ) 
अंरति (किसी में जी न लगना ) तथा संमोह (मूछा आदि ) को 
पैदा करने वाली, इन्द्रिय शक्ति को नष्ट करने वाली और सम्पूर्ण 
लक्षणों तथा उपद्रवो से युक्त दुबल पुरुष की व्याधि तथा जिसमें 
अरिष्ट चिह्न ( मरणसूचक चिह्न ) पैदा हो चुके हों उसे प्रत्याख्येय-- 
अनुपक्रम या असाध्य जानना चाहिये || १८-१९ ॥ 

भिषजा प्राक परीच्येवं विकाराणां खलक्षणम्‌ । 

पश्चात्कायसमारस्भः कायः साध्येषु धामता ॥ २० ॥ 

वेद्य को चाहिये कि सब सेपूव रोग की साथ्यासाध्य परीक्षा 
( 27०8४10815 ) करने के पश्चात्‌ साध्य रोगां की चिकित्सा प्रारम्भ 
करं ॥ २० ॥ 

साध्यासाथ्यविभागज्ञो यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । 

न स मेत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

जो सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ वैद्य साध्य एवं असाध्य के भेद को जानता 
है, वह मैत्रेय के समान पुरुषों की मिथ्याबुद्धि को नहीं बढ़ाता । अर्थात्‌ 
वह वैद्य जिस व्याधि की चिकित्सा करता है उसे सिद्ध कर लेता है । 


तत्र छोकौ । क“ 
इहोषथं पादगुणाः प्रभावो भपजाश्रयः| | यि 


२४६ चरकसंहिता । ॥ आ ११ 


आत्रेयमत्रयमती मातिद्वेविध्यनिश्रय/ ॥ २२ ॥ 
चतुर्विधविकल्पाश्च व्याधयः खखलबणाः । 
उक्का महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिषण्जितम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यमिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के महांचतु- 
ष्पादो नाम दशमो ऽध्यायः || १० | 
इस महाचतुष्पांद नामक अध्याय में-औषध ( चतुष्पाद ), 
चतुष्पाद के गुण ( षोडशकलं भेषजम्‌), औषध का प्रभाव ( तद्गेषज- ,~ 
मित्यादि ) आत्रेय और मैत्रेय का मत, इन दोनों मतों पर विचार, व्या- * 
। धियां के चार विभाग (सुखसाध्य, कृच्छुसाध्य, याप्य, प्रत्याख्येय ) तथा . 
इन के अपने २ लक्षणों का वर्णन किया गया है-जिन पर चिकित्सा 
आश्रित है ॥ २२-२३ ॥ 
इति दशमो ऽध्यायः । 
a द्रा 
एकादशाजध्याय/ । 
ग्रथातस्तित्रेषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इस के पश्चात्‌ तीन एषणा-सम्बन्धी (इच्छा-सम्बन्धी) अध्याय की 
व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
इह खलु पुरुंषणानुपहतसच्यवुद्धिपोरुषपराक्रमण हितमिह 
चाम्ुष्मिश्र लोके समनुपश्यता तिस्र एषणाः पर्येष्टव्या भवान्ति; 
तद्यथा-ग्राणेषणा, धनेषणा, परलेकिवणेति ॥ ३ ॥ 
इहलोक एवं परलोक में हित की आकाङ्चा रखने वाले; मन, 
बुद्धि पौरुष तथा पराक्रम से सम्पन्न पुरुष को तीन एषणाओं अथवा 
इच्छाओं की चाह होती है । जैसे- १ प्राणैषणा, २ धनेषणा 


१ इष्यतेऽन्विष्यते साध्यतेऽनयेद्येषणा; प्राणो जीवितं, तत्साध्यते दीघेत्वेन 
[याबुपहतत्वेन चानयेति प्राणैषणा । एवं धनैषणा; परलाकपकारकस्य भमँस्यै- 


डि ओोकैषणा* चक्र; । 
| ; षणा परलाकषण 


Oh 
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३ परलोकंषणा | ३ ॥ ~ 
आसां तु खल्मेषशानां ग्राणेषणां तावत्पूवतरमापध्येत । 
 कसाात्‌, प्राणपरित्यागे हि सवत्यागः । तस्यानुपालनं-स््यस्य 
 सखखवृत्तिरातुरस्य विकारम्रशमनेऽग्रमादः; तदुभयमेतदुक्कं वच्यते 
च,तद्योक्गमनुवतमानः प्राणाजुपालनादीघमायुरवाम्नोतीति प्रथमे- _ 
षणा व्याख्याता भवाति ॥ ४ ॥ 
इन एषणाओं में से प्राणैषणा सबसे मुख्य है; चूकि प्राणनाश 
से सर्वनाश होता है | अर्थात्‌ धनेषणा और परलोकैषणा दोनों जीवि- 
तावस्था में ही हो सकती हैं-मरे हुए नहीं; अतएव प्राणेषणा 
मुख्य है | अतः पग्राणरक्ता के लिये स्वस्थ पुरुष को स्वस्थवृत्त 
( प५ड९i०९ ) का पालन करना चाहिये, तथा रुग्ण पुरुष को 
रोग शान्ति मे ग्रमाद्‌-रहित होना चाहिये । इन दोनों का पहले वर्णन 
हो चुका हं आर आग भा हांगा । शाख्राक्क नयमा क अनुसार प्राणा 
का पालन करते इए मनुष्य दीघायु हाता है । इस प्रकार प्रथम ; 
एषणा का वणन कर दिया हैं ॥ ४ ॥ 
अथ द्वितीयां धनेषणामापंद्यत, प्राणेभ्यो ह्यनन्तर धनमेव 
पर्येष्टव्यं भवति, न ह्यतः पापात्पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य 
दीर्घमायुः, तसादुपकरणानि पर्येष्टु यतेत । तत्रोपकरशोपाया | 
ननुव्याख्यास्यामः, तद्यया--क्ृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसे- द 
वादीनि; यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कमणि वृत्ति | 
पुष्टिकराशि विद्यात्तान्यारभेत कतुं; तथा कुर्वन्‌ दीर्षजीबितं जी | 
वत्यनवमतः पुरुषो भवतीति द्वितीया धनंषणा व्याख्याता 
भंवति॥ ५ ॥ 
प्राणी की चाह के पश्चात्‌ धन की चाह होती है क्योंकि पुरुष 

` जीवनेच्छा के पश्चात्‌ धन की इच्छा करता है; उस पुरुष से बढ़कर 
0 _` १..डपकरणमारोग्यभोगधर्मसाधनीभूतो धनप्रपञ्चः’ चक्रः । | र 
ओ। --२-अनवमतो-अनवज्ञातो त इत्यथ; । 

fs क bs ८ ; 


२४८ चरकसंहिता । [ अ० ११ = 


दूसरा पापी नहीं जिस की आयु दीध हो पर उपकरण ( साधन ) 5 
धन न हो । अतः उपकरणों की प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये । 
उपकरण -धन प्राप्ति के उपाय ये हें-कृषि, पशु-पालन व्यापार और 
राजा या गवर्भमेंट प्रभूति की नौकरी आदि । इन के अतिरिक्त अन्य 
भी जो २ कर्म सत्पुरुष द्वारा निन्दित न हो, ओर धन-सम्पत्ति को 
बढ़ाने वाले हों उन २ कर्मा को करे । इस प्रकार मनुष्य सफल दीध 
जीवन को प्राप्त होता है । ओर श्रेष्ठ कर्मो के करने से तथा घनाब्य , 
हो जाने से कभी अप्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार दूसरी ` 
एषणा-धनेषणा की व्याख्या भी कर दी गई है ॥ ' || | 
अथ तृतीयां परलोकेषणामापद्येत । संशयश्चात्र, कथं ? 
भावेष्याम इतश्च्युता नवेति । कुतः पुनः संशयः इति ? उच्य- 
ते-सन्ति ह्येके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात्‌ पुनभेवस्य नास्तिक्यमा- | 
श्रताः, सान्त चापर य त्वागमप्रत्ययादच पुनभेवमिच्छन्ति, | 
अतिभेदाच-- | 
मातरं पितरं चके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । इ ` 
खभाव परनिमाणं यदृच्छां चापरे जनाः ।।' ५ 
इत्यतः संशयः-किं नु खल्वस्ति पुनभेवो न वेति ॥ ६ ॥ 
'धनेषणा क पश्चात्‌ परलोकैषणा का नम्बर है । परन्तु परलोक 
के विषय में सन्देह है-कि मृत्यु के पश्चात्‌ पुनजन्म कैसे हो सकता 
है ? परलोक अथवा पुनअन्म के विषय में सन्देह इस लिये हो सकता 
है कि कई प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, पुनर्जन्म परोक्ष है और 
अतएव वे पुनअन्म की सत्ता को नहीं मानते । और दूसरे ऐसे भी हैं 
'जो आगम-शाख्न के वचनों पर विश्वास करके पुनर्जन्म पर विश्वास करते 
हैं; परन्तु श्रुतियां भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं; जैसे कोई तो माता, . 
पिता को ही जन्म का कारण मानते हैं, कोई स्वभाव को, कोई पर- 


१ श्रुति; प्रतिवादिविचनमेवंग्रन्थॉनिबद्धम्‌' चक्रः । 
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प्र ११ ] सूत्रस्थानम्‌ | २७८ 


“निमाण को और कोई यदच्छा ( एसे ही-अचानक ) को । 
अत: संशय पैदा होता हे-क्ष्या पुनजन्म होता भी है या नहीं ? ॥६॥ 


LAST 2S 


तत्र बुद्धिमान्नास्तिक्यबुद्धि जह्याद्विचिकित्सां च । कस्मात्‌ ? 
प्रत्यक्षं द्यल्प, अनल्पमप्रत्यक्षसस्ति यदागसानुमानयुक्किभिरुप- 
लभ्यते; थेरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, तान्येव सन्ति 
चाप्रत्यक्षाणि ।। ७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह नास्तिक ( परलोक नहीं है ) 
' बुद्धि को छोड़ दे और इसमें किसी प्रकार का सन्देह न करे । क्योंकि 
प्रत्यक्ष थोडा हे और अप्रत्यक्ष ( परोक्ष ) अधिक है; जिसे हम आगम . 
अनुमान तथा युक्ति आदि प्रमाणो द्वारा जानते हैँ । यदि केवल प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण हो तो जिन इन्द्रियों द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं, वे खयं ही 
अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्षप्रमाणाग्राह्म ) हैं । इस प्रकार इन्द्रियां का अस्तित्व 
ही नहीं रहता; पुनः प्रत्यक्ष किस तरह हो । प्रत्यक्तवादी के मत में 
एक यह दूषण उत्पन्न होता है; जिससे प्रत्यक्ष की प्रमाणता भी नहीं 
रहती । इहन्द्रिय-ज्ञान के लिये हमें अनुमान प्रमाण का ही सहारा लेना 
पड़ता है-_जेसे-““चल्नुबुद्रयादिकाः करणकार्याः त्रियात्वाच्छिदिक्रिया- 
वत?” अर्थात्‌ चलुर्बुद्धि आदि पांच इन्द्रियबुद्धियां किसी साधन द्वारा 
उत्पन्न होती हैं-क्रिया होने से, छेदन क्रिया के सदश । अथात्‌ छेदन 
क्रिया जिस प्रकार आरे आदि द्वारा सम्पन्न होती हे उसी प्रकार चक्तु- - 
बुद्धि (ज्ञान) आदि भी किसी द्वारा उत्पन्न होनी चाहिये। जिनके द्वारा ये 

उत्पन्न होती हैं वे ही इन्द्रियां हैं । अतएव इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय में 

आचार्य ने “अनुमानगम्यानां 7 ``“ इन्द्रियाणां? ऐसा कडा है । 
अतः प्रत्यक्त के साथ २ अनुमान आदि को भी प्रमाण मानना ही 
पड़ता है ॥ ७ ॥ | 

सतां च रूपाणामतिसन्निकषादतिविम्रकषादावरणात्करण- 

३२ ! | 
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२५० चरकसंहिता । [अ ११ 


~ 


दौर्बल्यान्मनोनवस्यानात्समानामिहारादभिभवादतिसौ च्म्याञ्च 
्रत्य्चानुपलब्धिः; तस््ादपरी ल्षितमेतदुच्यते-अत्यच्मेवासि, 
नान्यदस्तीति ८ ॥ 

रूपों के होते हुए भी उनके अति निकट होने से, अति दूर 
होने से, बीच में किसी आवरण ( पर्दे के आ जाने से, इन्द्रियं 
की दुर्बलता के कारण, मन के अन्यत्र लगे होने से, समानामिहार 


अर्थात्‌ एक जेसी वस्तुओं के पड़े होने से, अभिभव ( पराभव ) से.” 


तथा अत्यन्त सूम होने से प्रत्यक्ष नहीं होता अतः प्रत्यक्ष ही प्रमाण ` 
है अन्य नहीं; ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं । सांख्यकारिका में 
कहा भी है-- 

अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनो ऽनवस्थानात्‌ । 


~ 


सौच्म्याद्वयबधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच ॥ 

जैस अति निकट होने से आंख में आंजा हुआ सुरमा दिखाई 
नहीं देता | अति दूर होने से आकाश में उड़ता हुआ पक्षी दिखाई 
नहीं देता | आवरण से-दीवार या पर्दे के पीछे की वस्तु का न 
दीखना । इन्द्रिय की दुवलता-जैसे दूरान्ध्य ( 1७०७४ ) से दूर की 
वस्तु का न दीखना, आसन्नान्व्य से पास का न दीखना, कामला 
` आदि में वस्तु की श्वतता का भान न होना, Colour Blindness 


(रागान्ध्य) से उस २ रंग का न दीखना । मन के अन्यत्र लगे होने से 
- पास ही बजते हुए ढोल की आवाज़ का न सुनना । समानाभिहार से- 

कुछ गेहूं को देखकर वैसे ही गेहूं में मिला देने पर वे नहीं पहिचाने 
जाते । अभिभव से- सूर्य के तेज से तारों का तेज अभिभूत हो जाने 
के कारण वे दिन में दिखाई नहीं देते | आति सूदम होने से (५९7५०५ 


( कीटाणु या भूतों ) का न दीखना ॥ = ॥ 
श्रुतयश्चैता न कारणं युक्तिविरोधात्‌ । 
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आत्मा मातुः पितु्वा यः सोऽपत्यं यदि सश्वरेत्‌ । 
द्विविधं सश्वरेदात्मा सर्वो वाब्वयंवेन वा ॥ & ॥ 
सवेश्रेत्सश्वरेन्मातुः पितुर्वा मरणं भवेत्‌ । 
निरन्तरं, नावयवः कशथ्चित्सूच्मस्य चात्मना ॥ १० ॥ 
आत्मान्तरनिरपेक्ष ( दूसरे आत्मा को मानने के बिना ही ) माता 
पिता को कारण मानना आदि विषयक श्रतियां प्रामाणिक नहीं, क्योंकि 
य तकतुला पर तालन स ।नराधार प्रमाणत हाता ह । 

सयाद माता आर [पता का हा आत्मा अपत्य ग्र्थात्‌ सन्तान ! 
म जाता हा अथातू याद उत्पात्त म माता पता का आत्मा क आतारक्त क 


दूसरा आत्मा हत ह। न ह ता हम यह पूछत ह कि आत्मा किस 
| 


प्रकार सञ्चार करता है--क्या उसका कोई अत्रयव सन्तान में जाता 
अथवा सारा ही जाता हे ? यदि सारा ही जाय तो माता पिता की 
तत्काल मृत्यु हो जानी चाहिये, यदि अत्रयत्रशः जाता हो तो इस में 
विप्रतिपात्ति होती है कि सूचम आत्मा का अवयब ( टुकड़ा) हो ही... 
नहीं सकता । जस आकाश, काल, मन, बुद्धि आदि सूद्म पदार्थो के ६ 
“अखिल कड़े नही हो सकते ॥ ९-१० ॥ क 
बुद्धिमनश्च निर्णीते यथैवात्मा तथैव ते । 
येषां चषा मातेस्तेषां योनिनोस्ति चतुविधा ॥ ११ ॥ 
यांदे यह कहो कि माता और पिता की बुद्धि या मन अपत्य भी 
संचरित होकर चेतनता को पैदा करता हे तो भी उपयुक्त दोष आते | 
हैँ । अर्थात्‌ मन और बुद्धि ये सूम हैं; अतः निरवयव होने से इनके | 
- अवयव का संचार नहीं हो सकता, और यदि सम्पूर्ण का संचार दा र 
तो माता पिता तत्काल ही बुद्धि तथा मन रहित हो जांय । पर ऐसा 
- नहीं होता | क ३ 
जो केवल माता-पिता को ही जन्म-कारण Pe हैं, उन के 
में चार प्रकार ही नहीं होनी चाहियें । चतुर्विधयोनि 


२५९२ चरकसंहिता । [ अ० ११ 


जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज हैं । यदि माता-पिता ही कारण हों 
तो माता पिता के बिना ही उत्पन्न होने वाले स्वेदज तथा उद्धिज 
क्रिमियो में चतनता ही नहीं होनी चाहिये । परन्तु माता पिता के 
विना भी उनमें चेतनता होती है; अतएव चतुर्विध योनि माननी पड़ती 
हैं । अतः माता-पिता को कारण मानना युक्ति सङ्गत नहीं ॥ ११ ॥ 
विद्यात्खाभाविकं षण्णां धातूनां यत्खलक्षण॒य्‌ । 
संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मेव कारणम्‌ ॥ १२॥ ८ 
- खभाववादी को उत्तर छुह्दो धातुओं का अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत ता _ 
आत्मा का ख-लच्तण ही खाभाविक जानना चाहिये । प्रथिवी के है 
कठिनता आदि, जल के द्रवता आदि, तेज के उष्णता आदि, वायु 
का तिर्यग्गमन आदि, आकाश का अप्रतिघात ( अवकाश ) तथा आत्मा 
के ज्ञान आदि जो आत्मीय लक्षण हैं वे ही स्वाभाविक हैं । परन्तु | 
इनके संयोग और वियोग में कम ही कारण है । अर्थात्‌ यदि आत्मा | 
को न माना जाय और केवल मात्र भूतों से ही चेतन शरीर पैदा हो | 
जाय यह असम्भव है क्‍योंकि भूत जड़ हैं । यदि इन महाभूतो के _ 
संयोग से भी चेतनता मान ली जाय तो बाल्य आदि अवस्था भेद से >> 
बहुत चेतन मानने पड़ेंगे । अर्थात्‌ प्रतिक्तण शरीर में महाभूतो का 
संयोग हो रहा है, संयोग होने से ही चेतन की उत्पत्ति हो जायेगी । 
पुनः पूर्व चेतन के समय किये हुए का द्वितीय चेतन के समय स्मरण 
नहीं होना चाहिये; परन्तु स्मरण होता है । अतः एक चेतन तथा 
ह भी नित्य मानना पड़ता है, यही आत्मा है । इसी के कारण 
शरीर में चेतनता होती है । परन्तु गर्भेत्पत्ति काल में भूतो का आत्मा 
के साथ सम्बन्ध होने में क्म ( अदृष्ट-पूर्वजन्म कृत कर्भ-धमीधर्म ) 
ही कारण हैं । अर्थात्‌ उचच नाच कुल आदि विषमता दीखने से उसके 
` पूर्वजन्मक्ृत कर्म को ही कारण मानना पडता है, इसी प्रकार इनके 
BS RR >>“जूफ-जच्स् तन एज कण फझफणकछफकफक्त-->- 
" १ विभागे ग० । 
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ह नही हो सकता । यदि “पर' शब्द से आत्मा का ग्रहण करते हो 


-ुँ अ० ११] सूत्रस्थानम्‌ । २५३. 


. निर्माण 
मन तथा शरीर को बनाता हे वैसे ही सङ्कल्प द्वारा आत्मा को बना 


॥ ० कि धक पूवक क्‌ © ~ १ ^ छ 
क्योंकि 'कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दष्टः? यह ही नियम है। 


वियोग में भी कम कारण है । जब पूर्वजन्म कृत कर्म को कारण माना 


स्वत एव पुनजन्म को मानना पड्गा ॥ १२ ॥ 
अनादेश्चेतनाधातोर्नेष्यते परनिमितिः । 
पर आत्मा स चेद्धेतुरिश्रोड्स्तु परानिर्मितिः ॥ १३ ॥ 
परनिमाण का भा हम जन्म का कारण नह मान सकत । पर 
स 


अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्माण से है । अर्थात्‌ जैसे ईश्वर 


कर चेतन देव नर आदियों को बनाता है । इस प्रकार आत्मा की 
नित्यता नहीं रहती । परन्तु विना उपादान के किसी वस्तु का बनाना _ 
सम्भव नहीं । यदि इश्वर ने ही आत्मा को बनाया हो तो किन उपा- 
दानों से बनाया ? पञ्चमहाभूतों द्वारा आत्मा का बनाया जाना किसी 
तरह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योकि ये जड़ है और आत्मा 
चेतन है । जड़ वस्तु द्वारा चेतनता का उत्पन्न होना असम्भव है । 


परन्तु आत्मा अनादि एवं चेतन है अतएव इसका परनिर्माण 


और वह जन्म में कारण हो तो परनिर्माण हमे भी मान्य है । अर्थात्‌ 
आत्मा ही कर्मानुसार किये इए कर्मा के फल को भोगने के लिये पुनः 
इस लोक में आता है ॥ « कक 

अथवा इसे दूसरी प्रकार भी समझ सकते हैं । अर्थात्‌ यहां प | ध्य 
परनिर्माण से अभिप्राय दो हो सकते हैं । या तो आत्मा का परनि- | 
माण या शरीरमात्र का परानिमाण (दूसरे द्वारा बनाया जाना)। यदि | 
यह सिद्ध होजाय कि आत्मा का परनिर्माण होता है तो पुनर्जन्म सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतएव इसका उत्तर दिया है कि अनादि चेतन 
का परनिर्माण नहीं हो सकता अन्यथा आत्मा की अनित्यता हो जा 
यगी | यदि शरीर का परनिर्माण ही अभिम्रेत हो तो इसमें हमे कोई 
1 को भी हम शारीरोत्पत्ति में 


२५४ चरकसंहिता । [अ ११ 


कारण मानें तो वह पुरुष के कर्म की अपेक्षा ही शरीरोत्पत्ति में कारण 
होता है अन्यथा लोक में नियम नहीं रह सकता और ईश्वर पर भी 
दोष आयेगा | यदि कर्म की अपेक्षा न मानी जाय तो किसी का जन्म 
उच्च कुल में और किसी का नाच कुल में होने का कोई कारण नहीं 
बता सकते । यदि यह कहें कि ईश्वर जिसको जहां (अपनी इच्छा से) 
चाहता है वहां उत्पन्न कर देता हे तो उसमें पक्षपात का दोष आता 
है । अतः पुरुष-कर्म की सहायता से ही इश्वर इन नानाविध प्राणियों 
को उत्पन्न करता है । अतः यदि आत्मा को ही शरीर के निर्माण में 
कारण मानें तो कोई आपात्ति नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार शरीर 
का पर (आत्मा ) निर्माण हमें भी अभीष्ट है। ओर इस प्रकार कमै, 
कर्मफल आदि के माने जाने के कारण पुनर्जन्म खयं ही सिद्ध 
हो जाता है ॥ १३ ॥ 
न पर्राक्षा न परीक्षय न कर्ता कारणं न च | 
न देवा नषेयः सिद्धाः कमे कर्मफलं न च ॥ १४॥ 
नास्तिकस्यास्ति नेवात्मा यदच्छोपहतात्मनः। 
पातकेभ्यः परं चेतत्पातर्क नास्तिकग्रहः ॥ १४ ॥ 
यढ्च्छुा से मारा गया है आत्मा जिसका ऐसे नास्तिक के लिये 
न परीक्षा ( प्रमाण ), न परीक्ष्य ( प्रमेय, जिसकी परीक्षा की जाय ), 
न कती, न कारण, न देवता, न ऋषि, न सिद्ध, न कर्म, न कर्मा 
के फल और न ही आत्मा की सत्ता रहती है । अर्थात्‌ यदि सब 
कुछ अचानक ही होता है तो परीक्षा आदि के मानने की आवश्य- 
कता ही नहीं रहती । अतएव प्रमाण आदि के न होने से यदच्छावादी 
की कोई बात भी प्रामाणिक नहीं हो सकती । अर्थात्‌ यदृच्छा (आक- 
स्मिक ) मानने से उपर्युक्त दोष आने के . कारण यह पक्त सवथेव 


हय हं | 
इस नास्तक पक्ष को मानन स॑ बढ़कर अन्य काई पाप नहा | 


नास्तिक होना ही सबसे बड़ा पाप है । जिसने आत्मा, परलोक, कमै 
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एं कर्मफल आदि को स्वीकार नहीं किया, वह कौन सा कुकर्म या 
_ पाप नहीं कर सकता ? ॥ १४ --१५ ॥ 


_ ) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे ॥ १६ || 


._ २-त्रत्यन्त, ३-अनुमान और ४-युक्ति । अन्य दशनकार ऐतिद्य, 


अ० ११] सूत्रस्थानम्‌ । २५५ 


तसान्मतिं विभुच्यताममागप्रसृतां बुधः । 

सतां बुद्धिग्रदीपेन पश्येत्सर्वं यथातथम्‌ ॥ १६ ॥ 

अतएव अधर्म या बिपरीत मार्ग में फैली हुई नास्तिक बुद्धि को 
छोड़कर बुद्विमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह श्रेष्ठ आस्तिक पुरुषों की 
बुद्ध रूपी दीपक से ( अथात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वारा) सब का 


त्र यथाथ ज्ञान के लिये परीक्षा अर्थात्‌ प्रत्यक्त आदि प्रमाण 
का निर्देश किया जायगा--- 

द्विविधमच खलु सघ सञ्चासञ्च; तस्य चतुविधा परीक्षा सा- 
पोपदेशः, प्रत्यक्षं, अनुमान युक्विश्रेति ॥ १७॥ 

इस जगत्‌ का सम्पूण पदाथ (परीक्ष्य-प्रमाणगम्य) दो प्रकार के 
हैं १--सत्‌ ( जिनका अस्तित्व है ) २--असत्‌ ( जिसका अस्तित्व 
नहीं है ) । इनकी परीक्षा चार प्रकार की है । १-आप्तेपदेश (शब्द) 


अथापत्ति, सम्भव एवं अभाव; इन्हें भी प्रमाण मानते हैं । इन में से 
ऐतिह्य ( इतिहास ) का आप्तोपदेश में एवं अर्थापत्ति आदि का अनु- 
मान में अन्तर्भाव किया जा सकता है । अतः मुख्यतया चार ही 
प्रमाण आचार्य ने यहां स्वीकार किये हैं ॥ १७ ॥ हः 
आप्त पुरुषों का उपदेश प्रमाण माना जाता हे । अतः आप | 
किन्हें कहत हैं £ यह बताते हैं--- 
आप्रास्तावत्‌ू-- 
रजस्तमोभ्यां निग्नुक्वास्तपोज्ञानबलेन ये । 
येषां त्रेकालममलं ज्ञानमव्याहत सदा ॥ १८ 


«5-२५ पिई 


१ त्रिकाल च. । 


प्राप्ताः शिष्टा विबुद्धॉस्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं, वच्पन्ति ते कसादसत्य नीरजस्तमाः॥ १६॥ 
तप एवं ज्ञान के बल से जो रज एवं तम से सर्वथा मुक्त हो 
गये हैं, जिन्हें त्रिकाल अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों 
का ज्ञान है और वह ज्ञान भी निमेल ( यथार्थ ) तथा अव्याहत. 
( जिसम कोई रुकावट या बाधा नहीं--अप्रातेहत ) 8, वही आप्त हे 
र वही शिष्ट ( श्रेष्ठ ) एवं विबुद्र (ज्ञानी) कहालाते हैं । जो अपने 
शक्ति बल से कार्य-अकाय, हित-अहित आदि में प्रबृत्ति तथा निवृत्ति : 
को जताने के लिये यथाथ उपदेश करते हे, उन्हें शिष्ट कहते हैं । 
जिन्हें यथार्थ ज्ञान हो उन्हें विबुद्ध कहते हैं । 
इन आप्त पुरुषों के वचन-उपदेश संशय रहित एवं सच्चे होते 
' हैँ | वे रजः एवं तम से सुक्त आप्त पुरुष असल्य क्यों कहेंगे ? अर्थात्‌ 
सवदा सल ही कहेंगे । पुरुष राग, द्वेष अथवा मिथ्याज्ञान के कारण 
ही असत्य बोलता है परन्तु आप्त पुरुषों भ॑ रज एवं तम से मुक्त होने 
के कारण न राग होता हे, न द्वेष और न मिथ्याज्ञान के वशीभूत 
होते हैं; अतः ये संबंदा ही सत्य कहते हैं || १८-१९ ॥ 
आत्मेन्द्रियमनोथोनां सन्निकर्षात्म्रवतते । 
व्यक्का तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्ष सा निरूच्यते ॥ २० ॥ 
प्रसक्त का लक्तण-आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा विषय ( शब्द्‌, रूप 
आदि ) इनके सम्बन्ध से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं | इनके परस्पर सम्बन्ध का क्रम ये है-आत्मा मन के 
साथ, मन इन्द्रिया के साथ और इन्द्रियां अपने विषय के साथ सम्ब- 
न्थित होती हैं और तब प्रसक्त ज्ञानं होता है । यहां पर “क्का? 
(निश्चयात्मक) कहने से हो श्रम एवं संशय का निराकरण कर दिया हू 


अन्यत्र भी--“इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्याभेशारे व्यवसा- 


~” 


१ 'कस्मान्नीरजस्तमसो मूषा’ ग. । 
ह | ड दे लि 
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र” ११] सूत्रथानस्‌। ` २५७ 


याक्षकं प्रत्यक्ष! यह लक्षण किया गया है । यहां पर यह जान लेना 
टी चाहिये कि इन्द्रिय का खविषय के साथ सम्त्रन्त्र होना प्रत्यक्ष ज्ञान में 
__ विशिष्ट कारण है ॥ २० ॥ 


ग्रत्यत्तपूवं त्रिविधं त्रिकालं चालुमीयते । 
223021 FE, वह्निनिणूढो यूसन सथुन गभदशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं व्यवस्यन्त्यतीतं, बीजात्फलमनागतम्‌ । 

दृष्टा बाजात्फल जातसिहव सदृश बुधाः॥ २२ ॥ 

=, कै . ` अनुमान का लक्षण--्रत्यक्ष पूवक तीन प्रकार का तथा तीन 
ओ- कालका अनुमान किया जाता है । अनुमान का अथ यह है कि 

क व्याप्ति के ज्ञान के अनन्तर परोक्ष विषय का जो सम्यक्तया निश्चया- 
त्मक ज्ञान किया जाता है वह अनुमान कहाता है । इसे हम दूसरे ' 
शब्दों में यह कह सकते हैं कि लिङ्गपरामशी का नाम ही अनुमान है । 
क्योंकि लिङ्गपरामशी द्वारा ही परोक्ष विषय का ज्ञान किया जाता है । 
व्याप्ति के बल से विषय का ज्ञापक लिङ्ग कहाता है । जैसे धूंआं अग्नि 
टि का लिङ्ग है । जहां घूम वहां अग्नि; इस प्रकार सर्घत्र ही साथ २ 
» - रहने का नियम व्याप्ति कहाता हे । अथात्‌ साहचय ( साथ २ 
रहना) के नियम के बल से विषय का ज्ञापक लिङ्ग है) जहां धूम . 
 होताहै वहां अग्नि होती है इस व्याप्ति को जानने के बाद ही उस 
। का स्मरण करके पर्वत में धूम देखने पर “ वहां अग्नि है ? ऐसा 

अनुमान होता है | यह साहचर्यसुम्बन्ध स्वाभाविक होना चाहिये । | 
इस लिङ्ग काँ तीसरा ज्ञान परामर्श कहलाता है । अर्थात्‌ अपने घर 
के रसोईधर में घूम और अग्नि की व्याप्ति (साहचर्य) का ज्ञान प्र पत 
करते हुए जो धूम का ज्ञान है-वह प्रथम ज्ञान कहाता है । पर्वत आदि 
(पक्ष) में जो घूमज्ञान है वह द्वितीय है । तदनन्तर पूवगुहदीत व्याक्ति 
का स्मरण करके “जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है! फिर पर्वत 
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में धूम का परामर्श होता है अर्थात्‌ अझि द्वारा पर्वत पर धूम फैला 
हुआ है । यह धूमज्ञान तृतीय है । यही लिङ्गपरामश अनुमिति का 
साधन होने से अनुमान कहाता है । इस लिए “पर्वत में अग्नि है? 
ऐसी अनुमिति होती है । 
इसमें व्याप्ति का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही होता है | अतएव यहां 
थ्रत्यक्षपू्वक' कहा है | यह अनुमान तीन प्रकार का है--न्यायदशन 
में कहा भी है-“अथ तत्पूरवकं त्रिविधमनुमानं पूवत्रच्छेषवत्‌ सामान्यतो 
दष्टं च? | अर्थात्‌ पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतो दृष्ट तीन प्रकार का है। ⁄ 
जहां कारण से कार्य का अनुमान होता है, वह पूर्ववत्‌ कहाता है । 
जहां कार्य से कारण का अनुमान होता है वह शषवत्‌ कहाता है । जहां 
कार्य कारण सम्बन्ध से भिन्न लिङ्ग हो वह सामान्यतो दृष्ट कहाता 
है । जेसे पिता से पुत्र का, पुत्र से पिता का तथा धूम से अग्नि का 
अनुमान होता है । ये त्रिविध दृष्टान्त क्रमश: उपयुक्त त्रिविध अनुमान 
के हैं । अनुमान का विषय तीनों काल हैं । प्रत्यक्ष से केवल वत- 
मान विषय का ग्रहण होता है । इन्हीं के उदाहरण दिये हैं-परोक्ष 
अग्नि का धूम से (वर्तमान, सामान्यतोदृष्ट) अनुमान होता है गर्भ के 
देखने से मैथुन का अनुमान (अतीत-भूतकाल, शेषवत्‌ ) होता है बीज से | 
अनागत (भविष्यत्‌ ) फल का अनुमान होता है (पूर्वत्रतू)। यहां ही 
बीज से तत्सद्दश फल को उत्पन्न हुआ २ देखकर (कार्यकारणरूप - 
व्याप्ति का ग्रहण करने के अनन्तर) ही बीज से फल का निश्चय (सहकारि - 
कारण क्षेत्र, जल आदि होने पर) किया जाता है । इस से अनु- 
मान की प्रत्यक्षपूर्वता जतलाई गई है । अन्यत्र स्वार्थ एवं परार्थभेद से 
दो प्रकार का अनुमान बताया गया है । यहां उसके व्याख्यान का 
विशेष लाभ न सममते हुए इस विषय को यहीं छोड़ते हैं ॥ २१-२२ 
जलकर्षणबीजर्तुसंयोगात्सस्यसम्भवः । 
युक्गिः पड्धातुसंयोगादर्भाणां सम्भवस्तथा ॥ २२ ॥ 
जैसे जल, हल चलाई हुई भूमि, बीज, ऋतु; इन के संयोग से शस्य 
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आँ उत्पन्न होता है वैसे ही प्रथिवी आदि पञ्चमहाभूत तथा आत्मा; इन 
६ धातुओं के संयोग से गर्भोत्पत्ति होती है । यह युक्ति कहाती है २३ 
मथ्यम॑न्थनमन्थानसंयोगादग्निसम्भवः । - "या 
युक्कियुक्का चतुष्पादसम्पद्याधिनिबहेणी ॥ २४ ॥ 
मध्य ( अघःस्थित लकडी ), मन्थन ( मन्थन क्रिया अथत्रा 
मन्थन करने वाला पुरुष ) मन्थान ( ऊर्ध्वं स्थित घूमने वाली लकड़ी, 
जिससे नीचे की लकड़ी रगड़ी जाती है ); इन तीनों के संयोग से 
जिस प्रकार अग्नि पैशा होती है वैसे ही गुणयुक्त वैध, औषध, रोगी 
तथा परिचारक इन चिकित्सा के चार पैरों को युक्ति पूर्वक इस्तेमाल करने 
से रोग शान्त होता दै । प्राचीन काल में अरणियों के मन्थन से 
, अग्नि उत्पन्न की जाती थी परन्तु आज कल इसका प्रचार नहीं है 
अतः शायद दृष्टान्त के समफने में कठिनता हो अतः उसकी जगह 
दियासलाई का दृष्टान्त ही ठीक होगा । दियासलाई से अग्नि पैदा 
करने में दियासलाई की डव्बी जिस पर मसाला लगा हो उसे मध्य 
कहा जायगा । मन्यन करने वाला ( रगड़ने वाला ) पुरुष होगा 
_ और मसाले युक्त दियासलाई को मन्यान कडेंगे। यह भी दुक्त है ॥२४॥ 
बुद्धि! पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 
युक्किस्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ २५ ॥ 
युक्ति का लक्षण--जो बुद्धि बहुत कारणों की सङ्गति (उपपात्ति) से 
ज्ञेय विषयों को देखती है, वढ बुद्धि (ज्ञान) युक्ति कहलाती है अर्थात्‌ 
जो बुद्धि कारणों की उपपति (सङ्गति, समाधान) से जिन विषयों के तत्त्व का. 
ज्ञान नहीं है तत्वज्ञान के लिये उन्हें जानती है वह यक्ति व 
.| यह युक्ति वर्तमान, भूत एवं भविष्यत्‌ तीनों कालों में 
कराती है । इसी युक्ति द्वारा ही त्रिवर्ग अर्थात्‌ धम, अर्थ तथ 
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की सिद्धि होती है । 

यहां पर युक्ति को प्रमाण स्वरूप कहा गया हैं । वस्तुतः गे 
प्रमाण नही है । अतएव आचार्य ने ( चरक विमानस्थान ४ अ०) 
अन्यत्र तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है । तथा च~ द्विविधा परीक्षा 
ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च | त्रिविधा वा सहोपदेशनेच्छुन्ति बुद्धि- 
मन्तः? | इसी प्रकार उपमान प्रमाण के साथ रोगभिषग्जितीय में चार प्रमाण 
माने हैं । परन्तु चूकि युक्ति वस्तुज्ञान में प्रमाण की मुख्य सहायक होती 


अतएव इस प्रमाणत्वन हा कह दया € | यहा युक्त व्याप्त के A 


रूप में अनुमान में व्याप्त रहती है | चरक वि० ८ अध्याय में कहा 
भी है- अनुमानं हि युत्त्यपेक्स्तर्कः ' अक्षपाद गौतम ने इसी युक्ति 


को तर्क नाम से कहा है--* अविज्ञाततत्वे ऽथ कारणोपपत्तितस्तच्त- , 


्ञानार्थमूहस्तर्कः ' ॥ २५ ॥ 

एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सवे परीक्ष्यते । 

प्रीच्यं सदसच्चैव तया चास्ति पुनभवः ॥ २६ ॥ 

यही चार प्रकार की परीक्षा है । अन्य परीक्षा नहीं है । इस के 
द्वारा सम्पूर्ण सत्‌ ( भाव ) तथा असत्‌ ( अभाव ) परीचय विषयों की 
परीक्षा होती है । इस परीक्षा द्वारा हमें पुनजन्म की सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ती हे ॥ २६ ॥ 

सब से पूर्व आप्तोपदेश द्वारा पुनर्जन्म की सत्ता को सिद्ध 
करते हैं 

तत्राप्तागमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कञ्चिदेदार्थादविपरीतः 
परीक्षकेः प्रणीतः शिष्टानुमतो लोकाजुग्रहप्रब्वत्तः शास्रवादः 
स चाप्तागमः । आ्प्तागमादुपलभ्यते-दानतपोयज्ञसत्याहिसा- 
ब्रह्मचर्याणयभ्युदयनिःश्रेयसकराणीति; न चानतिवृत्तसस्वदोषा- 
णामदोपैरपुनभेवो धर्मद्वारेपूपदिश्यते; धर्मद्वारावहितेश्च व्यपगत- 
भयरागद्रेषलोभमोहमानैभ्रह्मपरेरासैः कमविलळ्रिरनुपहतसत्तववाद्धे- 
प्रचार! पूर्वेः पूर्वतरेमहषिभिर्दिव्यचछुभिरष्रोपादे्टः पुनभेव इति 
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` बनाये गये हों; उन्हें भी आप्तागम जानना चाहिये । इससे मन्वादि के 
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व्यवस्पेदेवम्‌ ॥ २७ ॥ 

आप्त आगम अर्थात्‌ आप्तशात्र वेद है, और दूसरे शाख्रवाद जो 
वेद के अर्थ से विरुद्ध न हों, परीक्षको द्वारा रचे गये हों, शिष्ट 
पुरुषों द्वारा अनुमोदित हो और जो लोगों पर अनुग्रह की दृष्टि से 


>> 


~ 


स्मृति ग्रन्थ आदि भी आप्तागम जानने चाहिये । हमें आप्तागम में 
यह मिलता है-दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य; अभ्युदय | 
तथा निःश्रेयस के देने वाले हैं । अभ्युदय से अभिप्राय ऐहलौकिक | 
उन्नति तथा निःश्रयस से अभिप्राय पारलौकिक उन्नति अर्थात्‌ स्वर्ग 
वं मोक्ष से है | जिन पुरुषों के मानस दोष रज एत्रं तम शान्त नहीं 
हुए उनके लिये दोष रहित अर्थात्‌ आत्त महर्षियों ने धर्म शास्त्रों में 
अथवा दान तप आदि द्वारा अपुन्भव-मोक्ष अर्थात्‌ पुनजन्म न होने 
का उपदेश नहीं किया । किन्तु पुनभव-पुनजन्म होने का उप- 
देश किया है । 
धर्म के द्वारो अर्थात्‌ दान आदियों में तत्पर, नष्ट होगये हैं भय, 
राग, द्वेष, लोभ, मोह तथा अहङ्कार जिनके, अध्यात्मज्ञानी, आप्त, अनु- 
डेय यज्ञ आदि कर्मो को जानने वाले, तथा जिनके मन एवं बुद्धि स्वतन्त्र 
सोच विचार सकती हैं ऐसे पूर्व तथा पूर्वतर (उन से भी पहिले के) मह- 
बियों ने अपनी ज्ञानरूपी दिव्यचक्षुओं द्वारा देखकर पुनर्जन्म का होना . 
बताया है । इसप्रकार आगम द्वारा-पुनर्जन्म होता है-ऐसा निश्चय जाने। 
अथवा “दिव्यचक्षुमि:ः इस पद को महर्षिभिः का विशेषण मानकर यह 
अर्थ कर सकते हैं कि दिव्यचक्षु महर्षियों ने मनोदोष रज एवं तम | 
के निवृत्त होने से पूवे खयं अनुभव करके “पुनजेन्म होता है! यह 
उपदेश किया है । रज और तम की निवृत्ति होने पर तो मोक्ष होता 
है परन्तु उस से पूवे अन्म के चक्र में आना ही पड़ता हे ॥२७। 


ह 


ह!!! (1 


२६२ चरकसंहिता । [ अं ११ 


प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते-मातापित्रोवस दशान्यपत्यानि 
तुल्यसम्भवानां वणेस्वराकृतिसच्यवुद्धिभाग्यावशपाः, प्रवरावरकुर 

जन्म, दास्थश्वय, सुखासुखमायुः, आयुष वषम्य, इहाकृतस्या- 

वास्ति; अशिक्षितानां च रुदितस्तनपानहासत्रासादीनां च - 
प्रवृत्तिः, लक्षणोत्पत्तिः कर्मसामान्ये फलविशेषः, मेधा क्कचित्क- 

चित्कर्मण्वमेधा, जातिस्मरणं, इहागमनमितरच्युतानां च भूताः 

नां समदर्शने प्रियाप्रियत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 

प्रत्यक्ष भी देखा जाता है-कि मातापिता से सन्तान भिन्न देखी 

जाती है । अर्थात्‌ यदि मातापिता सुरूप हों तो सन्तान कुरूप एवं 
यदि मातापिता कुरूप हों तो सन्तान सुरूप भी हुआ करती है । एक 
ही है उत्पत्तिस्थान जिनका उन में भी परस्पर वर्णा, खर, आकृति, मन 

बुद्धि तथा भाग्य की भिन्नता देखी जाती है । अर्थात्‌ सहोदर भाइयों 

में भी एक कृष्णवण दूसर। गौरवर्ण आदि भिन्नता देखी जाती है । इसी- 
' प्रकार खर आदि में भी भिन्नता होती हे । किसी का जन्म उत्कृष्ट 

कुल में होता है और किसी का निकृष्ट कुल में जन्म होता है । कोई 

दरिद्र होता है, कोई धनाढ्य होता है । किसी की आयु सुखमय और 

किसी की दुःखमय होती है । आयु की विषमता-किसी की आयु 

'दीध होती है और कोई जन्मते ही मर जाता है । 

इस जन्म में जो नहीं किया उसकी भी प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ 

फलप्राप्ति से हम कर्म के पूर्वजन्म में किये जाने का अनुमान करते हैं; 

यथा-उत्पन्न हुए २ शिशु यद्यपि रोने आदि में अशिक्षित होते हैं अथवा 
रोने आदि के कारण के न उपस्थित होते हुए भी उन की रोने, 
स्तनपान, हंसने और डरने आदि में प्रबृत्ति देखी जाती है । अर्थात्‌ 
शिशुओं की यह प्रवृत्ति पूर्वजन्म में अभ्यस्तकम की स्मृति के विना 


होनी असम्भव है । अत एव अक्षपाद गौतम ने न्यायदर्शन में कहा . 
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१ 'एवं पुनर्भवः प्रत्यक्षमपि' ग. । 
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अ० ११ ] सूजस्थानम्‌ | २६२ 


भी है-“पूर्वा भ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाजातस्य हर्षमयशोकसम्प्रतिपत्ते; |” तथा 
“प्रेल्लाहवाराम्यासक्रतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ |”? । 
लक्षणों की उत्पत्ति से भी हमें यह ज्ञात होता है कि पुनजेन्म 


- होता है । किसी के सामुद्रिक लक्षण प्रशस्त होते हैं किसी के निन्दित 


होते हैं । ये लक्षण जन्म के साथ ही शिशु में दिखाई देते हैं 
शिशुओं में जन्म से ही होनहार ' इत्यादि होने के लक्षण दी- 
खते हैं । ये पूर्वजन्मक्कत कर्म के फल के पूव-रूप ही होते हैं । 

दो या अधिक पुरुषों के इस जन्म में पठन आदि रूप एक सा 


~ 


ही कम करने पर भी फल में भिन्नता दिखाई देती है; इसमे भी पूव- 


जन्मकृत कर्म ही कारण होसकता है । किसी की किसी कर्म में बुद्धि 
चलती है किसी कम में नहीं । यह विशेषता भी पूर्वजन्मकृत कर्म 
के कारण होती है । 

कई पुरुषों को पूर्वजन्म के वृत्तान्त का स्मरण होता है। में इस 
कुल मै पैदा हुआ हूं और अमुक कुल से आया हूं इत्यादि पूर्वजन्म का 
वृत्तान्त स्मरण होता है । यह स्मरण शुभकर्म द्वारा मानसदोष अर्थात्‌ 
रज और तम के निवृत्त होने पर होता है। यह उत्पन्न-मात्र शिशु 
में होना असम्भव है । यदि पूर्वजन्म में शुभकर्म किये होंगे तभी ये स्मृति 
हो सकती है । इस जन्म के शुभकर्म या ज्ञान द्वार रज और तम के 
निवृत्त होने पर भी पूर्वजन्म का स्मरण होता है । 

६हागमनं ०? इत्यादि का अर्थ कई यह भी करते हैं कि इसी लोक 
में यम के पुरुषों द्वारा श्रम से ले जाए गए हुए प्राणियों का इसी लोक 

पुनरागमन भी देखा जाता है । 

रूप आदि में एक ही समान पुरुषों में से एक प्रिय और एक अप्रिय 
होता है । यह पूर्वजन्म के कारण ही होता है । एक कवि ने कहा भी है--- 

“मुनेरपि वनस्थस्य खानि कमाणि कुर्वतः । 

उत्पद्यन्ते त्रयः प्ताः मित्रोदासीनशत्रवः ॥ 

अर्थात्‌ एक सुनि जो वन में अकेला ही रहता है और मुक्ति 
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२६४ . चरकसंहिता । 1 [ अ० ११ 


प्राप्ति के लिए अपने कर्म करता है । उस के भी मित्र, उदासीन एव 
शत्रु तीनों पक्ष उत्पन्न होजाते हैं | यह सब पूर्वजन्म के राग द्वेष आदि 
के अनुबन्ध से ही होता है ॥ २८॥ 

अत एवानुमीयते-यत्स्वकृतमपरिहायंमायनाशि पौर्ददेहिक 
दैवसंज्ञकमानुबन्धिकं कम, तस्यतत्फण, इतश्चान्यङ्कावष्यताति 
फलाद [जमनुमायत, फल च बाजातू | २६ ॥| 

अतएव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष द्वारा उपयुक्त लिङ्गदशन से अनमान 
किया जाता है कि अपने पूवदेह भ किये हुए देव ( भाग्य ) संज्ञक 
एवं आनुबन्धिक अर्थात्‌ जन्मान्तर में जाने वाले कर्म का त्याग 
नहीं हो सकता । यह अविनाशि है अर्थात्‌ भोग के बिना कर्म का- 
विनाश नहीं हो सकता । अन्यत्र भी कहा है-6 अवश्यमेव भोक्तब्य 
कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ? । तथा “ नाभुक्तं क्षीयते कम ' इत्यादि । उस 
पूर्व देह मै किये कर्म का यहं ( माता पिता से रूप आदि में सन्तान 
का भिन्न होना इत्यादि पूर्वोक्त ) फल है और यहां जो हम कर्म कर 
रहे हैं इस का फलरूप अगला जन्म ( पुनर्जन्म ) मिलेगा । फल से 


बीज का अनुमान होता है और बीज से फल का । अर्थात्‌ कार्य-' 


कारण रूप व्याप्ति के होने से फल से अतीत ( भूत ) बीज का 
और बीज से अनागत ( भविष्यत्‌ ) फल का अनुमान होता है । 
भावाथ यह हं ।के पूवेजन्म था ओर पुनराप जन्म होगा ॥ २९ ॥ 
युक्तिव्रेपा-पड्धातुसमुदायादभेजन्म, कतृकरणसयोगात्‌ 
क्रिया; कृतस्य कमणः फलं नाकृतस्य, नाङ्कुरोत्पत्तिरबीजात्‌ ; 
` कमसदृश फलं, नान्यसाद्वीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्तिः ॥३०॥ 
ओर युक्ति यह है 1फे प्रथिवी आदि पञ्चमहाभूत तथा आत्मा 
इनके संयोग से ही गभ का जन्म होता है । क्योंकि कता तथा करण 
इनके संयोग से क्रिया होती है । अर्थात्‌ यादि कत और करणं 
( साधकतमकारण ) इन में से एक न हो तो क्रिया नहीं 


दो सकती | यदि कती हो और करण न हो तो क्रिया नहीं होगी 
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यदि कती न हो और करण हो तो भी क्रिया नो होगी । जब 
तक कती और करण इन दोनों का संयोग न होगा तब तक क्रिया 
असम्मत है । | | 
. किये हुए कम का फल मिलता है । जो कम नहीं किया उसका: 
फल नहीं मिलता । अबीज ( जो बीज नहीं है) सेअङ्कुर की 
उत्पत्ति नहीं होती । कर्म के सदृश ही फल मिलता है । एक कें. बीज ड 
से दूसरे अंकुर या फल की उत्पत्ति नहीं होती । यदि हम बबूल का" हट. 
' बीज बोयें तो आम पैदा नहीं हो सकते | इतना कहने का तात्पर्य | 
यह है कि जिस प्रकार क्रिया होने में कती तथा करण के संयोग की _ मम 
कारणता है अथवा जिस प्रकार पूर्वोक्त धान्य की उतात्ति में जल, कषेण,' | 
बीज तथा ऋतु के संयोग की कारणता है अथवा जिस प्रकार अग्नि की. 
उत्पत्ति में मध्य, मन्थक एवं मन्थान के संयोग की कारणता “होती है रु 
उसी प्रकारे अद्दष्ट विषयों में कारणता जांची जा सकती है; जैसे गभ के. | 
जन्म में ६ धातु अर्थात्‌ प्रथिव्यादि पञ्चमहाभूत तथा आत्मा इनके 
संयोग की कारणता जानते हैं । परन्तु इन छुहों धातुओं के संयोग का 
कारण कम है । कहा भी है -- | 
८ संयोगे च विभागे 'च तेषां कर्मेव कारणम्‌ |” 
अर्थात्‌ वर्वशान गर्भजन्म में छुद्«ों धातुओं के संयोग का कारण _ क 
ज 


Dd 


5 


पूर्वजन्म-कृत कर्म ही हो सकता है । सुतरां पुनजन्म होता है यह 


बात सिद्ध है । 4 ~ उ 


अथवा इसे हम इस' प्रकार भी समझ सकते हैं, फल से बी 
(अतीत ) का अनुम कं है और बीज से फल ( भविष्यत्‌) का 
है . अनुमान होता है. पहिले कहा गया है और वहां यह भी स्पष्ट 
, कर दिया है कि. पुनभव का प्रतिपादक के 


२६६ चरकसंहिता । 


के लिये कहा है [कै छहो धातुओं के संयोग से 
अर्थात्‌ केवल जड़ रूप पञ्चमहाभूत स आत्मा के 


` ~ ~ ~ _ क्र 0 र ~ 3० ४ घ प्रों 
चतन की उत्पात्ते नहीं हो सकती | परन्तु छट्टा धातु: 


[ २७ १ १ 

९. 00 
गभ होताहे | 
संयोग के बिन 
। का संयोग किस 


प्रकार हो ? अतएव कहा है कि कती और करण ( क्रिया के होने मै साधक- 


तम ) के संयोग से क्रिया होती है । यहां परलोकस्थ 
दैव ( पूवजन्म कृत कम ) करण है । शुक्राणु तथा 
गर्भाशय में संयोग होता है तभी आत्मा भी उस सें 
और गर्मोसात्ति का कार्य प्रारम्भ होता है । 


आत्मा कर्ता है, 
डिम्ब का जब 
प्रवेश करता है 


जो कर्म पूवदेह में किया है, उसका यह ( गर्भजन्म रूप) 
फल है । अकृत कर्म का फल नहीं हो सकता, अबीज (जो बीज 
नहीं ) से अङ्कर की उत्पति नहीं होती । बीज से ही अङ्कुर की उत्पत्ति 
होती है । ऐसे ही किये हुए कर्म का ही शुभ या अशुभ फल होता 
है | कर्म के सदृश ही फल मिलता है । शुभ कर्म का शुभ फल ओर 


अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है । शालि के बा 


पैदा होंगे जो नहीं मिलेंगे । जामुन के बीज से आम क॑ 
होती । यह युक्ति है । इस सारे का अभिप्राय यह हुआ कि आत्मा है, | 


वह नित्य, संसारी, कती तया चेतनता का कारण है । 


जसे शालि ही 
गी उत्पत्ति नहीं 


कम हैं, जिन 


०८ 


का शुभाशुभ फल होता हैं; जिसे भोगने के लिये सृष्टि में पुनजन्म 


होता है ॥ २०॥ 


एवं प्रमाशैश्रतुभिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेष्ववधीयेत; तद्य- 


था-युरुशुश्रपायामध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रिया 
दने भृत्यमरणे5तिथिपूजायां दाने5नभिध्यायां 


यामपत्योत्पा- 
तपस्यनसूयायां 


देहवाद्यानसे कमेण्यक्किष्टे देहेन्द्रियमनोथजुद्धयात्मपरीचायां 
मनःसमाधाविति; यानि चान्यान्यप्येवेविधांने कमोणि सताम- 
विगर्हिताने खग्याणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कतुँ; 


© 


तथा हि कुर्वन्निह चैव यशो लभते प्रेत्य च खर्गा 
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श्र ११] सूत्रस्थानम्‌ । ` २६७ 


'प्रलोकैपणा व्याख्याता भवति ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा * पुनजन्म होता है ? ऐसा ज्ञान 
हो जाने पर ( परलोकैषणा के लिये ) धर्म के साधनों में तत्पर रहे । 
यथा--प्रथम आश्रम ( ब्रह्मचर्याश्रम ) में गुरु सेवा, वेदाध्ययन तथा 
ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करें, द्वितीयाश्रम ( गृइस्थाश्रम ) में विवाह, 
सन्तानोत्पत्ति, भृत्यां ( सेवक, नौकर ) का पालन, ( अथवा | मृत्य ! 
शब्द से माता-पिता का ग्रहण करना चाहिये क्योकि उत्त समय वे 
बृद्ध होने से भरणीय-पालनीय होते हैं और उस समय पुत्र पर ही 
आश्रित होते हैं; ये पुत्र का कत्तव्य है कि वह उनकी पालना करे -), 
अतिथि की यथावत्‌ पूजा अर्थात्‌ भोजनादि द्वारा सत्कार, दान तथा 
अनभिध्या ( पर धन में इच्छा न रखना ) में तत्पर रहे । तृतीय आश्रम 
( वानप्रस्थाश्रम ) में तप, अनसूया (दूसरे गुणां पर दोष न मढ्ना), 
क्षेश-रहित कायिक, वाचिक तथा मानस कर्म में रत रहे । अन्त में 
चतुर्थ-आश्रम (सन्न्यासाश्रम) में देह, इन्द्रिय, मन, विषय ( शब्द, रूप 
रादि ), बुद्धि एवं आत्मा की परीक्षा तथा मनःसमाधि ( योग, चित्त 
की वृत्तियो का निरोध ) में तत्पर रहे । अर्थात्‌ चतुथ आश्रम में जज 
देह आदि की परीक्षा द्वारा उनकी अनित्यता तथा आत्मा की नित्यता 
का ज्ञान हो जायगा तब मुक्त होने की इच्छा अत्यन्त प्रबल हो जायगी 
और उस समय मनुष्य को चित्त की वृत्तियो के निरोध अर्थात्‌ योग 
द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । तथा च इन कर्मा के अतिरिक्त 
सत्पुरुषो द्वारा अनिन्दित, स्वगप्राप्ति मे साधक तथा आजीविका को 
देने वाले जो इसी प्रकार के अन्य कर्म हैं; उनको करना आरम्भ करें । 
' इस प्रकार'करने से इस लोक में यश मिलता है और मर कर 
स्वर्ग प्राप्त होता है । इस प्रकार तीसरी परलोकैषणा की व्याख्या भी 
हो गई है॥ ३१ ॥ | 
अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलं, त्रीण्यायतनानि; 
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२६८ चरकसंहिता । | [ अ० ११ 
त्रयो रोगाः, त्रयो रोगमागोः, त्रिविधा भिषजः, त्रिविधमौषधः 
मिति ॥ ३२ ॥ 

तीन :उपस्तम्भ हैं | तीन प्रकार का बल है। तीन रोगों के कारण 
हैं । तीन रोग हैं । तीन रोगों के मागे हैं। तीन प्रकार के चिकित्सक 
होते हैं ओर तीन प्रकार की ही ओषध हैं || ३२ ॥ 

त्रय उपस्तम्भा इत्याहार?, स्वप्ना, ब्रह्मचयासांत; एाभास्र 
भियुक्कियुक्केरुपस्तब्धमुपस्तम्मैः शरीरं बलवर्णोपचयोपचितमनुवः 
तेते यावदायुःसंस्कारात्‌ , संस्कारः स हितसुपसेवमानस्य, य इहैवो- £ 


पद्प्यते ॥ २२ ॥ F 
आहार, खम, ब्रह्मचर्य; ये तीन उपस्तम्भ हैं | शरीर रूपी मकान 
के धारण करने वाले मुख्य स्तम्भ धातुरूप वात, पित्त तथा कफ हैं | 
जैसे सुश्रत सूत्रस्थान २१ अध्याय में कहा भी है-- 
- वितपित्तश्नेष्माण एव देहसम्भवहदेतवः । तेरूयापन्नेरधोमध्योध्वे- 
सानिविष्टे: शरीरमिदं धार्यते । आगारमिव स्थूणाभिस्तिसूभिः ॥! 
आहार आदि तीन उप-स्तम्भ हैं | आहार इत्यादि द्वारा ही मुख्य स्तम्भ 
समावस्था में रहते हैं अत: इन्हें उप-स्तम्भ कहा है| इन तीन थम्भों के ऊपर , 
ही देह आश्रित है। हमारा शरीर सेलों से बना हुआ है । कार्य करने से 
ये सैलें घिसती अथवा टूटती फूटती रहती हैं । जब सेलें कोई काम 
करती हैं तो उनके जीवौज ( Protoplasm ) में रासायनिक क्रियाएं 
होंती' हैं; इन क्रियाओं से शक्ति उत्पन्न होती है और यह शक्ति अधि- 
कांश कार्य के रूप में परिणत हुई२ हमें दिखाई देती है । यदि सेलों 
को. उन पदार्थों की जगह जिनका शक्ति उत्पन्न करने में व्यय होता 
है, नयें पदार्थ न मिलें और उनके टूटे फूटे भाग पुनः ज्यों के त्यों न 
हो जांय तो इस शरीर का क्षण भर में नष्ट हो जाना निश्चित है 
इसी नाश से बचने के लिये हमें आहार करना होता है । आहार का 
१ 'संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य” इति पा० । = रीत तपा तार लाटा 
5२ उपादिशयते/इति पा०॥... . . .... -. ७ 


॥॥ । ह्या). 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
$ को 100 


श्र, ११] सूत्रस्थानस्‌ । २६६ 


€ (७ 


„स, रक्त में परिवर्तित होता है और रक्त से लसीका बनती है । इस 
लसीका में. से वे सेल अपना पोषक भागले लेते हँ, जिससे. शरीर 
जीवित रहता है । आचार्य खये २८वें अध्याय में कहेंगे 
| ‹ विविधमाशितपीतलीढखादितं जन्तो्हितमन्तराम़ेसन्धुक्तितबलेन 
यथास्वेनोष्मणा सम्यस्विपच्यमानं कालवदनवस्थितसर्वधातुपाकमनुपह त- 
सवधातूष्ममारुतखोतः केवलं शरीरमुपचयबलवणसुखायुषा योजयति, 
शरीरधातूनूजयति, धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिमनुत्रतन्ते | 
|)  तत्राहारप्रसादाख्यो रसः कि च मलाख्यमभिनिवतते; किद्यत्‌ 
मूत्रस्वेदपुरीषवातपित्त ळेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजननमलाः "शौ 
केशश्मश्रलोमनखादयरचावयवा: पुष्यन्ति, पुष्यन्ति त्वाहाररसात रस- | 
रुधिरमांसमेदो.ऽस्थिमजशुक्रोजांसि पश्चेन्दरियद्रव्याणि धातुग्रसादसंज्ञ- 
कानि शरीरसन्धिबन्धपिच्छादयश्चावयवाः; ते सव एव धातवो मलाख्याः 
प्रसादाख्याश्च रसमलाम्यां पुष्यन्तः. स्वं मानमनुत्रःन्ते यथावयः- 
शरीरम्‌ ? इत्यादि । 
इसको व्याख्या अपने स्थल पर ही की जायगी । सुश्रत चि० 
> - २४ अ० में आहार के गुण इस प्रकार दिये हैं 
आहारः प्रीणनः सदो बलकृदेहघारकः । 
शआयुस्तेजः समुत्सा हस्मृत्योजो 5भ्निविवधनः ॥ 
` स्वप्न अर्थात्‌ निद्रा भी शरीर की पोषक हे । यद्यपि प्राचीन 


१ ` किसी डॉक्टर ने निंदा का यथार्थ ही वर्णन किया हे-- 

. ‘Sleep, isa function of all living things. Shakes- 

pear-with;the insight of genious, exactly sums up the 

most modern, knowledge of the subject, when he calls 

‘Chief nourisher at life's feast’, Sleep, indeed, isa. 

positive thing, a recreative process, a winding up of 

the vital clock, 94 recharging of life's battery. Anas . 
वै bolism israetive, katabolism relatively passive’. . 
‘Ttisa common mistake to assume that sleep is | 


॥ 
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२७० चरकसंहिता । [अ ११ 


आचार्य निद्रा को छुः या सात प्रकार का मानते हैं परन्तु उन में से 
वह निद्रा जो शरीर का भरण करती है उससे ही यहां अभिप्राय है | 
अष्टाङ्गसंग्रहकार ने कहा भी है-- 

कालस्वभावांमयचित्तदेहखेदैः कफागन्तुतमोभवा च । 

निद्रा विभर्ति प्रथमा शरीरं पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या: ॥ 

काल या रात्रि के स्त्रभाव से जो निद्रा होती है वह शरीर का 
भरण करती है । इसी भरण करने वाली निद्रा को वैष्णवी निद्रा भी .. 
कहते हैं | ओर यह देखा भी जाता है कि यदि लगातार कुछ दिने ‘= 
तक सर्वथा निद्रा न आवे तो प्राण-संकट उपस्थित हो जाता है । 
निद्रा जहां मस्तिष्क और वातसंस्थान को आराम देने के लिये आव- 
श्यक है वहां शरीर के अन्य भागों विशेषतया मांसपेशियों. के लिये 
अत्यावश्यक है | निद्रा दिन के समय व्यय हुई २ शक्ति को पुनः 
एकत्रित कर देती है । रात्रि में निद्रा से शरीर का रचनात्मक कार्य 
(कफज) अपेक्षाकृत अधिक होता है। सुश्रत चिकित्सा० २४ अध्याय में 
' निद्रा के गुण दशाये है-- 

पृष्टिवणबलोत्साहमग्निदीप्तिमतन्द्रिताम्‌ । 

करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता ॥ 
/__ तृतीय उपस्तम्भ ब्रह्मचर्य है | ब्रह्मचय से अभिप्राय अन्तिम घातु 
वीर्य की रक्षा से है । यह रक्ता मन, वचन एवं कर्म से होनी चाहिये 
` इसके विना ब्रह्मचर्य की पालना नहीं हो सकती । मन में बुरे विचारों 
के आने पर वे वचन और कर्म द्वारा प्रकट हो ही जाते हैं । यदि कम में 
वह वीर्य का व्यय स्वयं न भी करे तो -रात्रि में “स्वप्नदोष 


( Nocturnal Emissions) आदि होकर वह ब्यय हो ही 


solely a necessity of the brain and nervous system 
All other parts of the body, but especially ६12 mus- 
cles, require sleep to reconstruct the ‘energy expen- 


ded during the day, 
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अ०११] सूत्रस्थानम्‌ । २७१ 


पीडित होता है । ब्रह्मचर्य-आश्रम में तो वीर्य का एक विन्दु भी क्षय न 
` होना चाहिये। और गृदरस्थाश्रम में केवल नियमित सन्तानोत्पत्ति के निमित्त 
ही व्यय होना चाहिये । इससे आगे के दो आश्रमो में पूण ब्रह्मचारी | 
रहना चाहिये । यह वीर्य जीवन का आधार है 1 सम्पूण धातुओं का | 
सार है । सुश्रुत में कहा भी है-- | 
ते हक अतिस्रीसम्प्रयोगाच्च रक्तेदात्मानमात्मवान्‌ | | 
` ॥ लकासञ्वरश्चासकाश्यपाणड्बामयच्षयाः || 
अतिव्यवायाञ्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादयः || 
आयुष्मन्तो मन्दजरा बपुत्रणुबलान्विताः । 


[mS ST mo 


| स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति स्रीषु संयताः ॥ इत्यादि ॥ 


अर्थात्‌ अति मैथुन से शूल, खांसी, ज्वर, श्वास (दमा), कृशता, 
पाण्डु, क्षय तथा आक्षेपक आदि वातव्यावियां उत्पन्न हो जाती हैं 
ओर जो संयम से रहते हैं दीघांयु होते हैं | उन पर वृद्धावस्था का 
आक्रमण देर से और मन्द होता है | शरीर स्वस्थ तथा वर्ण एवं 
> बल से युक्त होता है । शरीर की मांसपेशियां सुगठित और 
कठिन होती हैं । | 
हँ वीर्य में शुक्राणु और तरल पदार्थ होते हैं । इन में से शुक्राणु 
१४, १५ वर्ष की अवस्था में बनने आरम्भ होते हैं । परन्तु इस 
समय के शुक्राणु उत्तम तथा प्रबल सन्तान उत्पन्न करने में समथ 
नहीं होते । ये २० या २५ वर्षे तक पूण परिपक्क होकर उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । ये शुक्राणु अण्डों से पैदा होते हैं । 
. शुक्राणु के अतिरिक्त अण्डों से एक और आन्तर रस पैदा होता है 
। जो रक्त में मिलता है और शरीर को सुगठित एवं परिपुष्ट करता है 
यौवन के बाह्य चिन्ह दाढ़ी, मूछु तथा सोन्द्ये को प्रकट करता 


२७२ टु चरकसंहिता । [ अ ११ 


के उत्पन्न करने का कार्य लिया जाने लगा जो कि ब्रह्मचथे के अभाव 
में होता है तो एक दोष यह भी है कि आन्तर रस कम पैदा होता है 
और शरीर की वृद्धि रुक जाती है | अतरव कडा भी है-* डुक्रायत्त 
बले पुंसां ? तथा “ जीवनं विन्दुधारणात्‌ ' । राजयच्मा के 
निदान में कहा भी जायगा 

आहारस्य परं धाम शुक्र तद्रच्यमात्मनः | 

क्यो ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणां वा नियच्छति || 

युक्ति पूर्वक प्रयुक्त किये इए इन तीन उपस्तम्मों से स्थिर त 
हुआ २ शरीर आयु के संस्कार पर्यन्त बल, वर्ण एवं पुष्टि से संयुक्त 
हुआ २ चला जाता है । ' युक्तिपुर्वक प्रयुक्त ' से अभिप्राय इन तीनों 
के अयोग, अतियोग तथा .मिथ्यायोग के निराकारण से है ।. “संस्कार! 
से अभिप्राय गुणों के आधान से है । गुणों का आधान  हित-सेवन 
से होता है । आहार आदि का समयोग अथवा सम्यग्योग ही हित होता 
- है | आयु का प्रमाण नियत ( निश्चित) तथा अनियत (अनिश्चित) 
भी है ऐसा आयुर्वेद का मत है । जब दैव प्रबल होता है “तब नियत 
माना जाता हे | जब पौरुष या इस जन्म के कम प्रबल होते हैं. तब 7 
अनियत होता है । अर्थात्‌ हम बहुत अवस्थाओं में इस लोक में किये 
गये हित एवं अहितः के सेवन से आयु को बढ़ा घटा भी सकते हैं । 
अथातू हित सेवन से जो हम आयु को बढ़ा लेते € अथवा कम नहीं 
होने देते यहीं आयु का संस्कार है । 

हित का सेवन करने बाले पुरुष की आयु के संस्कार का इसी 
तन्त्र में अथवा यहीं उपदेश किया जायगा ॥ २३ ॥ |. 

त्रिविधं बलामिति सहजं, कालजं, युक्िकृतं च ॥ तत्र सहज 
यच्छरीरसच्चयो; प्राकृतं, कालक्रतमताविभागजं वयस्कृतँ च, 
युक्किकृत पुनस्तद्यदाहारचेष्टायोगजम्‌ ॥. २४ ॥ 


_१ 'कालङृतं’ इति पा०.। २' 'युक्रिकृतं यदा० इति पा० +. 
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बल तीन प्रकार का होता है। १ सहज, २ कालज, ३ युक्तिकृत । 
| १ सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन का खाभा- 
बिक बल है । अर्थात्‌ उत्पन्न होते हुए जन्तु के गर्भोरम्भ काल में 
अपने पूर्वजन्म में किय्ने हुए कर्मों के फल के अनुसार छुहों धातुओं 
(पृथिव्यादि पञ्चमहासूत तथा आत्मा) के संयोग होने पर माता द्वारा 
सेवन किये जाते हुए आहार के रस आदि के अनुसार तथा प्रकृति के 
अनुसार जो शरीर ओर मन का बल उत्पन्न होता है वह सहज कहलाता 

है । मन के बल का नाम उत्साह भी है । 
२ कालज बल उसे कहते हैं जो छुं ऋतुओं के विभाग से 


| उत्पन्न होता है तथा जो बय (उम्र) के अनुसार होता है । बच्चा, युवा 


तथा बूढे का जो बल है वह भी कालज कहाता है । छहो ऋतुओं के 
बिभाग के कारण जो बल होता है उसका वर्णन ६ अध्याय में हो 
| चुका है । 
“प्रादावन्ते च दौबल्यं विसर्गादानयोनृणाम्‌। . 
मध्ये मध्यबलन्त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे. विनिर्दिशेत? । इत्यादि ॥ र 
रि ३ युक्तिकृत बल उसे कहते हें । जो आहार तथा चेष्टा-विहार 
(व्यायाम आदि) के समयोग से उत्पन्न होता है । “योग? शब्द से यहां 
कई रसायन तथा वृष्य योगों का ग्रहण करते हें । अर्थात्‌ आहार, चेष्टा य 
तथा रसायन आदि योगों से जो बल उत्पन होता है, उसे युक्तित | 
. कहते हैं । हि. 
इस युक्तिकृत बल का निर्देश अभी ऊपर ही “एमिखिभिर्युक्कियुक्केरुप- 
एन्धमुपस्तम्भेः? इत्यादि वाक्य से भी किया गया है ॥ ३४॥ | 
छ त्रीण्यायतनानीति--अथांनां कमणः कालस्य चा 
 योगमिथ्यायोगाः ॥ २५ ॥ 
| १ शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कट; । 
प्रकृतिजोयते तेन---- | 


दे 


A | 


२७४ चरकसंहिता । [ अ० ११ हु 


रोगों के कारण तीन हैं । १-विषयों का अतियोग, अयोग और | 


मिथ्यायोग । २ कर्म का अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग । 
३ काल का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग ॥ ३५ ॥ 
तत्रातिप्रभावतां दृश्यानामातिमात्रं दशनमतियोगः, सर्व- 
शोऽदशनमयोगः, अतिखच्मातिश्छिष्टातिविप्रक्रष्टरोद्रभैखा- 
द्भुतद्विष्टबी भत्सविकृतादिरूपदशन मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥ 
चक्षु के विषय का अतियोग, अयोग, मिथ 
(चमक) वाले दृश्य (देखे जाने वाले) पदार्थों अर्थात्‌ सूर्य ' आदि को 
अत्यधिक मात्रा में देखना रूप का अतियोग कहाता है । दृश्य पदार्थों 
का सर्वथा न देखना; ये रूप का अयोग है । अति सूद्दम, आंखों के 
अत्यन्त पास के, अति दूर के, उम्र, भयावने, अद्भुत, अप्रिय, घृणित 
तथा वक्त, अपवित्र रूपा का देखना ।मेथ्यायोग हं ॥ ३६ ॥ 
तथाडातमात्रस्तानतपटहात्क्रष्टाद ना शब्दानामातमात्र श्रव- 
णमतियोगः, सर्वशो5श्रवणमयोगः, परुषेष्टविनाशोपघातप्रथपण- 
भीषणादिशब्दश्रवणं मिथ्यायोगः ॥ ३७ ॥ 
कान के विषय का अतियोग 
तथा ऊंचे रोने आदि के शब्दों को अत्यन्त सुनना अतियोग कह्ाता 
है | कान के विषय का अयोग---शब्दों का सर्वथा न सुनना अयोग 
कहाता है । कान के विषय का मिथ्यायोग--कर्कश-कठोर, प्रिय 
वस्तु के नाश के सूचक, प्रिय-पुत्र आदि की मृत्यु सूचक अथवा 
हानि सूचक, तिरस्कार सूचक-किड्कना तथा डरावने आदि शब्दों 


_ को सुनना मिथ्यायोग कहाता है ॥ ३७ ॥ 


` तथाञतितीच्णोग्राभिष्यन्दिनाँ गन्धानामतिमात्र घ्राण- 
मतियोगः, सर्वशोऽघ्राणमयोगः, पृतिद्विष्टामध्यक्किक्षविषपवन- 


- कुणपगन्धादिघ्राणं मिथ्यायोगः || २८॥ 


नाक के विषय ( गन्ध ) का अतियोग, अयोग आर ।मेथ्यायोग- 
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तथा अत्यन्त तीच्ण ( मरिच आदि की ), उग्र ( लेवेणडर, इत्र 
आदि के ) एवं अभिष्यन्दि ( मालकंगनी तथा हांचिया आदि की ) 
गन्धों का अत्यन्त सूंघना अतियोग कहाता है । सर्वथा न सूंघना 
अयोग कहाता है । दुर्गन्ध, अप्रिय गन्ध, अपवित्र गन्ध, क्लिन अर्थात्‌ नमी 
के कारण सड़ान होने से उत्पन्न हुई गन्ध, विषयुक्त वायु का श्वास 
लेना अथवा उसकी गन्ध तथा मुर्दे की गन्व आदि गन्धों का सूंघना 
मिथ्यायोग कहाता है || ३८ ॥ 
| तथा रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, मिथ्या- 
योगो राशिव््येष्याहारविथिविशेषायतनेपूपदेक््यते ॥ ३६ ॥ 
जिह्वा के विषय ( रस ) का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग -- 
रसों का अत्यन्त स्वाद लेना अतियोग होता है | सर्वथा न लेना 
अयोग कहाता है । रस के मिथ्यायोग का उपदेश राशि रहित आहार 
विधि के हित और अहित के कारण नामक प्रकरण ( बिमानस्थान 
१ अध्याय ) में करेंगे। वहां कहा है कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, 
` देश, काल, उपयोगसँस्था, उपयोक्ता; ये ८ आहारतिधि विशेष (भेद) के 
` आयतन ( कारण ) हैं । प्रकृति से अभिप्राय स्वाभाविक गुणों से दै । 
करण-संस्कार को कहते हैं । दो या दो से अधिक द्रव्यों के इकट्ठा 
होने को संयोग कहते हैं । आहार के उपयोग के नियम को उपयोग 
संस्था कहते हैं | इनका विशेष विवरण अपने स्थल पर ही होगा । 
राशि से अभिप्राय परिमाण है । इसका दोष अधिक मात्रा या कम मात्रा 
में होना है अतः इसका अन्तभीव अतियोग और अयोग में होता है । 
राशि का मिथ्यायोग नहीं हो सकता अतएव मूल भें ' राशिबर्ज्येषु ? 
कहा है । विमानस्थान १ अध्याय में भी कहा जायगा कि यहां राशि 
का ग्रहण मात्रा और अमात्रा (हीन मात्रा, अधिक मात्रा) के शुभाशुभ 
फल के निर्देश के लिये किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति आदि 
माठ में से राशि को छोड़कर शेष सात आहार-वोधि-विशेष के कारणों 
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द्वारा अपथ्य रसों का लेना अथवा आहार खाना रस का मिथ्यायोग 
कहाता है । इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राशि = 
रहित प्रकृति आदि सात के विपरीत विधि से आहार का उपयोग 
करना ही जिह्वा के विषय का मिथ्यायोग है । यथा प्रकृति (लघु, गुरु) विरुद्ध 
आहार द्रव्यों का सेवन मिथ्यायोग ही हो सकता है । समपरिमाण में 
मिलाये हुए शहद और घौ को सँयोगविरुद्ग कहते हैं । इस संयोग- 
विरुद्ध द्रञ्य के सेवन को भी मिथ्यायोग ही कह सकते हैं । इसी प्रकार 
अन्य संस्कारविरुद्ध आदि द्रव्यो को जान लेना चाहिये । इनका अन्यत्र टू, 


~ 


अपने स्थल पर वणन आ ही जायगा । उपयुक्त प्रकृतिविरुद्ध आदि 
आहार द्रव्यो के सेवन को मिथ्यायोग में ही ला. सकते हैं क्योंकि 
अतियोग और अयोग के बिना ही ये दोषकर हैं | अयोग में जहां 
विषय के सर्वथा न ग्रहण करने का समावेश होता है वहां अल्प- 
मात्रा में ग्रहण करने का भी ॥ ३९ ॥ 
तथाऽतिशीतोष्णानां स्पृश्यानां ख्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनां 
चात्युपसेवनमतियोगः, सर्वशोऽनुपसेवनमयोगः, . खानादीनां 
शीतोष्णादीनां च स्प्रश्यानामननुपूर्व्योपसेवन विषमस्थानाभिः 
घाताशचिभूतसस्परशादयश्चेति मिथ्यायोगः ॥ ४० ॥ 
त्वचा के विषय का अतियोंग, अयोग और मिथ्यायोग--तथा 
अत्यन्त शीत और अत्यन्त गर्भ; स्पर्श से जाने जा सकने वाले स्थान, 
अभ्यङ्ग तथा उत्सादन (उबटना) आदि का अत्यधिक सेवन अतियोग 
'कहाता है । सर्वथा न सेवन करना अथवा अल्पमात्रा में सेवन करना 
“अयोग कहाता है । खान आदि का तथा सदी गर्भा आदि भावों का 
जो स्पर्श द्वारा जाने जाते हैं, उन्हें यथाक्रम सेवन न करना, ऊंची नीची 
जगह बैठना आदि, चोट लगना,अपवित्र वस्तु एवं भूतो (रोगजनक कीटाणुओं) 
का स्पश होना स्पर्शनेन्दिय (लक्‌) का मिथ्यायोग है । यथाक्रम सेवन 
न करने का अभिप्राय यह है यथा--गर्मी से पीड़ित का सहसा शीत 
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जलसे खान कर लना इत्याद ॥ 
=> इनका वर्णन शारारस्थान के प्रथम अध्याय में भी होगा || ४०॥ 
तत्रैक स्पशानान्द्र्यास/न्द्रयाणासान्द्रयच्यापक चतःसम- 
वाय स्पर्शनव्याप्ेव्यापकमपि च चतः, तस्सात्सवीन्द्रयाणा व्या- 
पकस्पर्शकृतो यो भावविशिषः सोऽयमनुपशयात्पञ्चविधस्त्रिविध- 
विकल्पो भवत्यसार्स्येन्द्रियार्थसंयोगः, सात्म्यार्थो ह्यपशयार्थः ४१ 
इन्द्रियां म॑ एक स्पशनेन्द्रिय (त्वकू) है । ये त्वकू इन्द्रिय सम्पूण 
चक्षु आदि इन्द्रियों में व्याप्त है। इस इन्द्रिय का चेत (मन) के साथ 
संयोग है । अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय के विना मन विषय का ग्रहण नहीं कर 
सकता । अन्यत्र कहा भी है “वचो योगो मनसा ज्ञानकारणाम्‌' । 
स्पशन (स्पशं ज्ञान) के सर्वत्र व्याप्त होने से मन को भी व्यापक 
कहते हैं । वस्तुतस्तु मन अशु है । परन्तु स्पशीनेन्द्रिय (त्वक्‌) के साथ 
सम्बन्ध होने से उसे भी व्यापक कहते हैं । व्यापक कहने से यह अभि- 
प्राय नही कि मन का सर्वत्र स्परीनेन्द्रिय से एक ही काल में सम्बन्ध 
रहता है । यदि एक काल में ही सर्वत्र सम्बन्ध होता तो सम्पूर्ण इन्द्रि- 
_ यो से एक काल में ही ज्ञान होकर बड़ी गड़बड़ होती । परन्तु ऐसा 
नही होता । मन के वस्तुतः अणु होने से जब चल्नु इन्द्रिय की 
त्वगिन्द्रिय से सम्बन्ध होता है तो देखता है । जब प्राणेन्द्रिय की त्वक 
से सम्बन्ध होता है तब सूंघता है इत्यादि । परन्तु सम्पूर्ण शरीर अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियों में इस स्पशनेन्द्रिय (त्वगिन्द्रिय) के व्याप्त होने 
से मन का सर्वत्र (इन्द्रियों में) सम्बन्ध होता रहता है, अतः उसे व्यापक 
कहा है । इसलिए सम्पूर्ण इन्द्रियों की व्यापक अर्थात्‌ स्पशनेन्द्रिय और 
मन के संस्पश-सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली जो अवस्था विशेष है वह | 
अचुपशय (असात्म्य, दुःखकर) दृष्टि से असाल्म्येन्दियाथसंयोग कहाती || 


x 


है । यह पांच प्रकार का है और इनका तीन प्रकार का विकल्प है। | 


+ 


-अन्यत्रेति काणादुदुशेने । 
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इन्द्रियों के विषय पांच हैं । अतः उनके भेद अप्ताम्पेट्रियार्थसंयोग भी 
पांच प्रकार के हैं। इन में से प्रथक असाम्मेन्द्रिया्थसयोग के अति- 
योग, अयोग और मिथ्यायोग; ये तीन प्रकार के भेद हैं । अवस्थाविशेष 
या भावविशेष से अभिप्राय अपने २ विषय की प्राप्ति या निवृत्ति से हे। 
अथवा अवस्थाविशेष का अभिप्राय सुख ओर दःख भी हो सकता है । 
शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में आचाय खयं कहेंगे--- | 

'स्पंशनेन्द्रियसंस्पर्शा मानसः स्पश एव च | | 
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५3३1७ तु 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रबत्तकः ||? \ 
इसकी व्याख्या अपने स्थल पर ही होगी । 
सात्म्य का जो अर्थ है वही उपशय का अर्थ है अर्थात सात्म्य और 


उपशय; ये पर्यायवाचक हैं । जो शरीर के लिए सुखकर हो, वह सात्म्य 
कहलाता है । सात्म्य और उपशय के पर्यायवाचक होने से अ-सात्म्य 
ओर अनुपशय भी पर्यायवाचक हैं | अतएव अनुपशयेन्द्रियार्थसयोग और 
्रसात्मयेन्द्रियाथसयोग का भी एक ही अभिप्राय है अर्थात्‌ इन्द्रियों का 
विषयों के साथ शरीर के लिए दुःखकर संयोग ॥ ४१ ॥ | 
कर्म वाब्यनःशरीरप्रवृत्तिः । तत्र वाड्ानःशरीरातित्ब्त्तिः ` 
रातियोगः, सर्वशोऽप्रव्रत्तिरयोगः, वेगधारणोदीरणाविषमस्खल- 
लनगमनपतनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदूषणप्रहारमद्‌नप्राणोपरो धसं क्लेश- 
नादिः शारीरो मिथ्यायोगः, सूचकानृताकालकलहाप्रियावद्धा- 
नुपचारपरुषवचनादिवाद्मिथ्यायोगः, भयशोकक्रो धलोभमोहमा- 
नेर्ष्यामिथ्यादशंनादिर्मानसो मिथ्यायोगः ॥ ४२ ॥ 
कर्म का लक्षण तथा उसका अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग 
वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति का नाम कर्म है । इनमें से वाणी 
ओर देह की प्रबृत्ति का नाम चेष्टा भी है । गोतम अक्षपाद ने भी कहा 
हे---“ प्रबृत्तिर्वाखुद्विशरीरारम्म; ” | इसमें बुद्धि से मन हौ अभिप्रेत 
है | वाणी, मन और शरीर की अति प्रबृत्ति को अतियोग कहते हैं । 
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थात्‌ बाणी से अधिक बोलना वाणी का अतियोग है । मन से 
बहुत अधिक सोचना मन का अतियोग है और शरीर से बहुत अधिक 
चलना फिरना, हाथ हिलाना, व्यायाम करना आदि शरीर का अति- 
योग कहाता हे । वाणी, मन तथा शरीर को सर्वथा प्रवृत्त न करना 
अथवा थोड़ा करना उन २ का अयोग कडाता है अथवा समूह रूप 
से कम का अयोग कहाता है। सूचक ( चुगली ), झूठ, अकाल में 
बोलना ( अर्थात्‌ जब जो वात कहनी चाहिये वहां न कह दूसेरे समय 
| कहना ), कलह ( विवाद, झगड़ा ) करना, अग्रिय बोलना, असम्बद्ध 
बोलना, प्रतिकूल ( उलटा ) बोलना आदि; ये वाणी का मिथ्यायोग 
है । भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईष्यी, मिथ्या ( झूठा ) 
देखना-सोचना, आदि; ये मन का मिथ्यायोग है । उदीण हुए २ 
वेगां को रोकना अनुदीर्ण इए २ ( अनुपस्थित ) वेगो को प्रवृत्त 
करने की चेष्टा करना, विषम रूप से फिसल कर गिरना, विषम (उल्टा 
सीधा) चलना, विषमरूप (ऊंची जगइ से) से गिरना; अङ्ग से विषम (उल्टी 
सीधी ) चेष्टा करनी, खुजली आदि द्वारा अङ्ग खराब हो जाना, डण्डे 
i आदि द्वारा चोट लगना, अङ्गां की पीडा, निश्चास प्रश्वास को रोकना, 
ब्रत उपवास आतपसेवा अग्निसेवा आदि द्वारा शरीर को क्लेश देना 
प्रभृति शारीर मिथ्यायोग कहाता है ॥ ४२॥ ` 


सङ्ग्रहेण चातियोगायोगवजे कभे वाद्यमनःशरीरजमहितम- 
चुपांदष्ट यत्‌ तच्च मथ्यायाग वद्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 
| संक्षप में अतियोग और अयोग को छोड़कर वाणी, मन और 
शरीर से किया जाने वाला जो भी कर्म अहितकर हो, उसे चाहे य 
या अन्यत्र न भी कहा हो; उपे मिथ्यायोग ही जानें ॥ ४३ ॥ | 
इति त्रिविधविकल्पं त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति 
व्यवस्यत्‌ ॥ ४४ ॥ भू vr 
वाचिक, मानस तथा शारीर भेद से तीन प्रकार का क्म-जो 
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प्रत्येक अतियोग, अयोग तथा मिथ्यायोग से तीन प्रकार का है-को 

प्रज्ञापराध जाने । अर्थात्‌ वाचिक आदि त्रिविध कर्मो के अतियोग, 

अयोग ओर मिथ्यायोग प्रज्ञा ( बुद्धि) के अपराध ( यथावत्‌ न 

सोचने ) के कारण ही होते हैं अतः इन्हें “ प्रज्ञापराध ' नाम से 

कहा जाता है । शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा-- 
धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कम यत्कुरुते ५शुभम्‌ । 


प्रज्ञापराध तं विद्यात्सवदोषप्रकोपणम्‌ ॥ € 


उदीरणं गतिमतामुदीणोनां च निग्रहः । 

सेवनं साहसानाञ्च नारीणाञ्चातिसेवनम्‌ | 

कमकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कमणाम | 

विनयाचारलोपश्च पूज्यानां चामिधषणम्‌ || 

ज्ञातानां स्वयमथीन!महितानां निषेवणम्‌ | 

अकालादेशसञ्चारौ मैत्री सड्ल्िष्टकमभिः । 

परमोन्मादिकानाञ्च प्रत्ययानां निषेवणम्‌ || 

इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सदूवृत्तस्य च वजनम्‌ ॥ 

ईष्यामानभयक्रोधलोभमोहमद्रमाः । 

तज्ज वा कम यस्छ्तिष्टं क्लिष्टं यदेइकमे च ॥ 

यच्चान्यदीदृशं कर्म रजोमोहसमुत्थितम्‌ | 

्रज्ञापराधं तं शिष्टा ब्रवते व्याधिकारणम्‌॥ 

बुद्धया विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌ । 

' ग्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ 

इनकी व्याख्या अपनी जगह पर ही देखनौ चाहिये ॥ ४४ ॥ 

शीतोष्णवर्षलक्षणाः पुनहेमन्तग्रीष्मवर्षाः-संवत्सरः, स 
कालः; तत्रातिमात्रखलक्षणः कालः कालातियोगः, हीनस्व- 
लक्षणः कालः कालायोगः, यथास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तु कालः 


- कालमिथ्यायोगः| कालः पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४५ ॥ 


काल का लक्षण और उसका अतियोग अयोग तथा मिथ्यायोग 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


S|. | 


ह ० केल ` ६57 | २८१ 


~ 


न शीत ( सर्दी ), उष्ण ( गर्मी ) तथा वर्षा हैं क्रमशः लक्षण 
. जिनके ऐसे हेमन्त, ग्रीष्म तथा वर्षा रूप सम्वत्सर (वष) का नाम 
काल है । शिशिर, प्रावृट्‌ , वसन्त अथवा शिशिर, शरद्‌ और वसन्त 
` रूप अनुक्त तीन ऋतुओं का इन्हीं के अन्दर अन्तर्भाव हो जाता है; 
क्योकि सदी, गर्म और वषी; इनके विना ये ऋतुये नहीं रह सकतीं । 
सर्दी आदि तीन लक्षण हेमन्त आदि में मुख्यतया होते हैं अतः उन 
तीव का ही नाम लिया है | बीच की शिशिर आदि ऋतुओं में सदी 
गमी अथवा वर्षा आदि का अश परस्पर मिश्रित रहता है । यथा 
शिशिर ऋतु में शीत तथा गर्मी की रूक्षता रहती है । प्रावृट्‌ में गर्मी 
और वर्षा, वसन्त में शीत ओर गर्मी का, शरद्‌ में गर्मी और सर्दी 
का मेल रहता है | अतः इन अन्तराल ऋतुओं का अन्तमीव उन्हीं 
के अन्दर हो जाता है। 

यदि इस हेमन्त आदि रूप काल में उन २ के अपने २ 
लक्षण शीत आदि अत्यधिक मात्रा में हों तो कालातियोग कहायेगा । 
अर्थात्‌ यदि हेमन्त में शीत, ग्रोष्म में गर्मी और वर्षो में बृष्टि अधिक 
८% हो तो इन्हे एक शब्द में कालातियोग कहा जायगा । परन्तु इन्हे 
प्रथक्‌ रूप में हेमन्तातियोग आदि भी कह सकते हैं । ऐसे ही 
| अयोग तथा मिथ्यायोग में समझना चाहिये । जिसमें अपने लक्षण 
अर्थात्‌ शीत आदि स्वल्प हों उसे कालयोग कहा जायग। । अपने २ 
लक्षणों से विपरीत-विरुद्ध ( उलटे ) लक्षण होने पर उते काल का 
मिथ्यायोग कहा जायगा । यथा--डेमन्त में यदि शीत अत्यधिक हो 
तो अतियोग, शीत कम हो तो अयोग और गर्मी हो तो मिथ्यायोग 
यिगा । ऐसा ही ग्रीष्म और वर्षा का भी समझना चाहिये । का 
को ही परिणाम कहते हैं । काल ही सम्पूण शुभ एवं अशुभ कर्मा 
शि धर्म तथा अधर्म रूप में परिणत करता है अतएव इसे परिणाम | 


१--कालः परिणमयति भूतानीति परिणा तुर [त्‌ परिणाम उच्यते । कल- 
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भी कहते हैं || ४५॥ . 
इत्यसात्म्येन्द्रियाथसयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रय- 
ख्रिविधविकल्पाः कारणं विकाराणां; समयोगयुक्गास्तु प्रकृति- 
हेतवो भवान्ति ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार असात्म्येदरियार्थसंयोग, ग्रज्ञापाध और परिणाम; ये 
तीन, तीन प्रकार (अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग) के भेद से भिन्न हुए २ 
विकारों-रोगों के कारण होते हैं | अथ, कम और काल के अतियोग 
अयोग और मिथ्यायोग के क्रमशः ये नाम है | यदि अर्थ, कर्मे एवं 
काल के समयोग हों तो वे प्रक्कात,( धातुसाम्य-स्वास्थ्य ) के कारण 
हांत हं ॥ ४६ ॥ 
सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेश योगायोगाति- 
योगमिथ्यायोगान्‌ समुपलभ्येते; यथास्वयुकत्यपेच्षिणे हि भावा- 
भावो ॥ ४७॥ 
सम्पूरणं भाव-वस्तुओं की सत्ता या न होना योग, अयोग, अतियोग, 
मिथ्यायोग के विना नहीं दिखाई देता । यथावत्‌ अपने स्वरूप में रहना 
भाव कहाता है । अन्यथा रूप में रहना अभाव कहाता हे । यदि हम 
इसे शरीर पर घटाये तो समुचित रहेगा । सम्पूर्ण शारीर भावों-प्रकृति- 
बिक्कति रूप शारीरिक अवस्थाओं का रहना या न रहना योग, अयोग, अति- 
योग, मिथ्यायोग के बिना नहीं हो सकता | यहां योग से अभिप्राय समयोग 
से है । अर्थात्‌ शरीर की प्रकृति का कारण समयोग है और विकृति का 
कारण अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग है । 
प्रत्येक वस्तु की सम्यक्‌ स्थिति और विनाश अपने २ अनुसार 
युक्ति की अपेच्ता रखता हे । जैस--यदि हम चाहते हों कि वृक्ष की 
सत्ता रहे तो न कम न अधिक और काल में जल आदि दें । यही 


१ “यथास्वं युक्रिया यस्य भावस्याभावस्य वा युक्रि; स्वकारणयुक्लिः, तदपेत्ति- 
रै हि भावाभावो भवत इति सम्बन्धः’ चक्र; 
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उसकी स्थिति की युक्ति है । जल का कम या अधिक या अकाल में 
देना, धूप का लगना, बिजली का गिरना आदि अमाव में कारण हैं। 
यह युक्ति भिन्न २ पदार्थों में भिन्न २ होती है । यही बात शरीर 
की प्रकृति और विकृति में भी होती है । यदि हम चाहते हैं-शरीर में 
धातुसाम्य रहे तो खस्थवृत्तोक्क विधि (जो क्रि समयोग है) का पालन 
करे । विक्काते का कारण खस्थवृत्तोक्त विधि का पालन न करना है । 
निदान, दोष तथा दूष्य की भिन्नता होने से रोगों के निवारण की 
300 युक्ति भी भिन्न २ होती है | नीरोग रहने के लिए भी पुरुषों की प्रकृति 
की भिन्नता से खस्थवृत्त की विधि में मी मिन्नता होती है ॥ ४७ ॥ 
त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शरीरदोष- 
समुत्थः आगन्त 


तुभूतविषवाय्वश्रिसम्प्रहारादिसमुत्थः, मानसः 
पुनरिष्टस्याल्‌ भाल्ञाथाच्चानष्टस्यापजायत ॥ ४८ ॥ 
तीन रोग हैं---१ निज, २ आगन्तु, ३ मानस । निज रोग 
उनको कहते हैं जो शारीर दोष अथोत्‌ वात, पित्त, कफ से उत्पन्न 
हा । आगन्तु उनको कहते हैं जो भूत ( Germs ), विष, वायु 
( अथवा ।वेषवायु ) अग्नि अथवा चोट आदि से उत्पन्न हो । मानस 
¦ ` वो हैं जो इच्छित वस्तु के न मिलने से अथवा अनिच्छित के मिलने 
। से उत्पन्न हो । अर्थात्‌ इच्छा और द्वेष से ही मानस रोग पैदा होते 
' है । सुश्रत सूत्रस्थान १ अध्याय में कहा भी है-- 
| ४ मानसास्तु क्रोधशोकमयहर्षविषादेष्यीम्यसूयादैन्यमात्सर्यकामलोम- 
| प्रभृतय इच्छाद्वेषभदेभवान्त ! || ४८ ॥ 
तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि सता बुद्धया हिता- 
हितमवेक्ष्यावेच्य धर्मार्थकामानामहितानामनुपसेवने हितानां 
चोपसेवने प्रयतितव्यं; न ह्यन्तरेण लोके त्रयमेतन्मानसं किश्चिन्नि- 
ष्पद्यते-सुखं वा दुःखं वा; तसादेतच्चानुष्ठेयं, तद्वि्यवृद्धानां चो 


१ “विपरीतेनापि' ग, । | 13 
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पसेवने प्रयतितव्य, आत्मंदेशकालबलश क्षिज्ञाने यथावच्चेति ४६ 
मानसरोग से युक्त शरीर के होते हुए भी बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
चाहिये कि वह बुद्धि से हित और अहित का अच्छी प्रकार विचार 
कर अहितकर धर्म, अथ तथा काम का सेवन न करने में तथा हित- 
कर धर्म, अर्थ तथा काम के सेवन में प्रयत्न करे । अहितकर धर्म 
से अभिप्राय अधर्म से है | संसार में धम, अथ तथा काम इन तीन 
के विना थोड़ा सा भी मानस सुख वा दुःख नहीं होता । इस ही 


लिय निम्न विधान का पालन करना चाहय--यथा ताद्य यथात्‌ “कशल 


आत्मज्ञानी अथवा मनोविज्ञान को जानने वाले ज्ञानवृद्ध पुरुषा 
की सेवा में प्रयत्न करना चाहिये । उनसे इस विषय की शिक्षा 
लेनी चाहिये तथा यथावत्‌ आत्मज्ञान, देशज्ञान, कालज्ञान, बलज्ञान 
तथा शक्ति के जानने में प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४२९ | 
भवति चात्र । 

मानसं प्रति भेषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्‌ । 

तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ॥ ५० ॥ 

धर्म, अर्थ तथा काम का विचार पूर्वक अनुष्ठान, मनोदोष की 
ओषध को जानने वालों की सेत्रा तथा आत्मा, देश, काल, बल तथा 
शक्ति का सम्पूणतया अच्छी प्रकार ज्ञान; ये मानसरोगों की औषध है॥५.०॥ 

त्रयो रोगमार्गा इति-शाखा, मर्माख्िसन्धयः, को ष्टश्च ॥ ५१ 
तीन रोगों के मार्ग हैं-१ शाखा, २ मर्म, अस्थिसन्धि ३ कोष्ठ॥५१॥ 


हणा 


तत्र शाखा रक्कादयो धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगमार्गः।।५२।। 


शाखा--रक्त आदि धातु तथा त्वचा; इस मार्ग को शाखा शब्द 


१ मसोस्थिसन्धिभ्यामेको मागे: । अत्र शाखेति संज्ञाकरणं व्यवहारार्थ, तथा 


रक्वार्दानाँ धातूनां शाखाभिधेयानां वृक्षशाखातुल्यत्वेन बाह्मत्वज्ञापनाथ; त्वक्चेति ` 


त्वक्शब्देन तदाश्रयोऽपि रसो गृह्यते, साक्षात्त रसानभिधानं हृदयस्थायिनो रसस्य 
शाखासंज्ञाब्यवच्छेदार्थ, तस्य हि काष्टग्रहणेनेव ग्रहणं, अनेन न्यायेन यङृत्प्रीहा- 
श्रितं च शोणितं कोष्टत्वेनेवाभिप्रेतमिति बोद्धव्यम्‌? चक्रः । | 
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कहि से कहते हैं; यह रोग का बाह्यमार्ग है | यहां पर कई व्याख्याकार 
चा से ही रसधातु का ग्रहण करते हैं। कोष्ठस्थित अथवा हृदयस्थित 
रस का तृतीय मार्ग कोष्ठ से ही ग्रहण होगा ॥ ५२ ॥ 
मर्माणि पुनवस्तिहृदयमूधादीनि, अखिसन्धयो5ुखिसंयो 
गास्तत्रोपनिबद्धाश्र खायुकएडराः स मध्यमो रोगमार्गः ॥ ५३॥ 
मम-बस्ति, हृदय तथा मूधा आदि । ये मम १०७ होते हैं; 
इनका शारीर स्थान में वर्णान होगा । मोटे २ तीन मर्मो का निदर्शनार्थ 
नाम ले लिया है | 
अस्थिसन्धियों से अभिप्राय अस्थियों ( हड्डियों ) के जोड़ से 
है । तथा इन सन्धियों में बंधी हुई ख्रायु ( 1९२०९०६५ ), कण्ड- 
राये ( स्थूल स्वायु ) तथा सिरा आदि का भी इसी में ही समावेश 
होता है । आदि शब्द से धरमनियों का भी ग्रहण करना चाहिये । ये 
का मध्यम (बीच का ) माग हे ॥ ५३ ॥ 
काष्ठ; पुनरूच्यत-महास्तांतः शरारमध्य महानस्रमामपक्का- | 
शयश्चेति पयायशब्दस्तन्त्रे, स रांगमागे आभ्यन्तरः ॥ २७ ॥ ३ 
` कोष्ठ--को इस तन्त्र में महाखोत, शरीरमध्य, महानिम्न, आम- 
पक्काशय ( आमाशय--पक्काशय ); इन पयीयवाचक शब्दों से कहा गया 
_ है। ये रोगों का आभ्यन्तर ( अन्दर का ) मार्ग है ॥ ५४ ॥ 
तत्र गर्डापेडकालज्यपचीचमकीलावुदाधिमांसमशककुष्ट | 
व्यङ्कादयो विकारा बहिमोर्गजाश्च वीसर्पश्चयथुशुल्मारशोबिद्र | 
ध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ५५॥ > 
शाखाबुसारी रोग--गणड, पिडका, अलजी, अपची, चर्मकील, 
अधिमांस, मधक ( मस्से ) कुष्ठ, व्यज्ञ आदि तथा बाह्यमाग से. 
उत्पन्न होने वाले वीसप, शोथ, गुल्म 
_ विद्रधि आदि रोग शाखाओं से जाते हैं । यहां | बाह्यम 


३ कण्डरा इह तन्त्रे स्थूलस्जायुः. चक्रः । | 
| 30 है न 


त 
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होने वाले ! यह विशेषण देने का अभिप्राय यही है कि अन्तमीग से 
भी विसप आदि रोग उत्पन्न होता है; परन्तु उनका ग्रहण यहां न | 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
पक्षवधग्रह पतानकादतशापराजयचक्ष्सास्थसान्धशूलगुद == 
त्रशादयः ।शाराहृद्वास्तरागादयश्च मव्यममागांचुसारणो भवान्त 
रोगाः॥ ५६ ॥ | 
मध्यममार्गानुसारी रोग-पक्तबध (भर्धाङ्ग), पक्तग्रह, अपतानक, अर्दित le 
शांष, राजयच्मा, आस्थसान्धशूल, गुदखश आदि, 1शिरोरोग, हृद्रोग = 
तथा बास्तरांग आदि मध्यममागानुसारा रोग हैं || ४६ | 
ज्वराताॉसारच्छ्यलसकविषाचकाकः कानाहादर . ञ 
स्ीह्दादयोऽन्तमागजाश्च वीसपेश्चयथुगुल्माशोविद्रध्यादयः कोष्ठः ˆ 
मागांचुसारणा भवान्त रागाः ॥ ५७ ॥। 
काष्ठानुसारी रोग--अ्वर, अतीसार, छदि ( के ), अलसक, 
विसूचिका ( हैजा ), कास ( खांसी ), श्वास, हिक्का ( हिचकी ), 
आनाह, उदररोग, झीहा ( तिछी ) आदि रोग तथा अन्तर्मागँ से | 
उत्पन्न होने वाले वीसप, शोथ, गुल्म, अश, विद्रधि आदि रोग ७ 
कोष्ठानुसारी हैं । “ला 
इस प्रकार उदाहरण के तौर पर तीनों मार्गा से जाने वले कुछ २ > 
रोग यहां बता दिये हैं ॥ ५७ ॥ 


[त्रावधा [भषज डाति-- 


Mभषकछ्मचराः सान्त सन्त्यक सिद्धसाधिताः । 

सान्त वद्यगुणयुक्कास्रावधा भिषजो भुवि ॥ ५८ ॥ 

तान प्रकार के चिकित्सक होते हे--इस संसार में १-भिषक्‌- 
छुअचर (चिकित्सक के वेश में फिरने वाले) २-सिद्वसाधित ३-वैद्य 
के गुणों से युक्त; तीन प्रकार के चिकित्सक होते हैं ॥ ५८ ॥ है, 


वैद्यमाण्डौपधैः पुस्तैः पन्नवैरवलोकनेः । 


र 


AF 
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लभन्ते ये भिषकशब्दमज्ञारत प्रतिरूपकाः ॥ ५६ ॥ 

मिषक्डुझचर का लक्षण--वैद्यों के पात्र, औषध, 
पुस्त ( अङ्गां के प्रतिरूप-मिट्री आदि से बनाये हुए ), पल्लव 
( बूटियों के पत्ते ), तथा चतुराई से देखने-के कारण जो चिकित्सक या 
वैद्य शब्द को पाते हैं वे मूख भिषकूप्रतिरूपक ( ठगने के लिये वैद्यो 
की वेशभूषा को धारण करने वाले ) अर्थात्‌ भिषक चर होते हैं । 

अर्थात्‌ जिन्होंने न शास्त्र ही पढे हैं, न कर्म ही देखे हैं न हाथ 


hd से किये हैं; परन्तु बाहर का वेश वैद्यो का सा बनाया हुआ हे, एक 


द्विनालीयन्त्र ( ७६९६०००९ ) जेब में डाल लिया, एक थमामीटर 


' रखंलिया, दो चार पात्र तथा अन्य उपकरण रख लिये, अङ्गां के 


“निदेशक चित्र टांग लिये, दो चार बूटियां रखली; जब बीमार आया 
तभ अपनी मूखता को छिपाने के लिये तरह २ की बातें बनाने लगे 
और नाडी परीक्षा तथा अन्य हावभाव ऐसे करने लगे मानों साक्षात्‌ 
धन्वन्तरि ने ही अवतार लिया हुआ है, ऐसे बैद्यो को मूर्खराज भिषक 
छुक्षचर ( ऊंटवैद्य ) समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशादतद्विधाः । 

वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ६० ॥ 

सिद्वसाधित का लक्षण--जो पुरुष श्री ( शोभा, लक्ष्मी ), यश : 
तथा ज्ञान के लिये प्रसिद्ध हैं, स्वयं वैसे न होते इए भी उनके नाम 
से अपने को वही जताते हैं वे सिद्ध साधित कहाते हैं । अर्थात्‌ जेस 
एक देवदत्त नामी वैद्य इलाहाबाद में अपने चिकित्साकाय से सवत्र 
सुप्रसिद्ध हो और दूसरा कोंड पुरुष जो चिकित्सा जानता भी न हो 
लाहौर में आये और कहने लगे कि में वही देवदत्त हूं जिसकी 
चिकित्सा में निपुणता आपने सुनी होगी। में ही इलाहाबाद में 


१ पुस्तलक्षण यथा--्ट्रदा वा दारुणा वाथ वख्नणाप्यथ चर्मणा । लोहरल Fe 


कृतं वापि पुस्तामित्यभिधीयते ॥ पुस्तै; वेद्यकप्रन्येः, पल्लवैः वाग्जालैः इति योगी... 


नाथसेन, । 
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२८८ चरकसंहिता । [अ० ११ 


चिकित्सा करता हूं, यहां कुछ दिनों के लिये विशेष कार्य के काण 
आया हूं | इस तरह कहने का प्रभाव यह होगा कि यहां के 
बीमार ( जो उसकी चालाकी से अनभिज्ञ हैं ) उसके पास जाने 
लगेंगे और वह अपना उल्लू सांधा करेगा । इस प्रकार से बने हुए 
चिकित्सक सिद्धसाधित कहलाते हैं || ६० ॥ 

प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदाः | 

जीविताभिसरा ये स्युर्वेद्वत्वे तेष्ववस्थितस ॥ ६१ ॥ 

सद्गुणयुक्त वैद्य का लक्षण-जो चिकित्सक मात्रा, काल आदि के i 
विचारपूर्वक औषध का प्रयोग करना, शाख्नज्ञान एवं विज्ञान ( कर्मदर्शन 
अथवा अन्य शास्त्रों का ज्ञान अथवा चिकित्सा सम्बन्धी दूसरी पद्धतियों का 
ज्ञान ) तथा चिकित्सा की सफलता से प्रसिद्ध हों, सुख ( आरोग्य ) के 
देने बाले हो वे ही प्राणों के देने वाले हैं, उन्हीं में ही वैद्यपन है अर्थात्‌ 
वास्तव में वे ही वैद्य कहने योग्य हैं । 
` प्रथम के दोनों प्रकार के चिकित्सक तो प्राणनाशक् एबं रोगों के 
देने वाले हैं-ऐसे ही वैद्यमानियों के लिए कडा गया है-- 

यद्च्छ्॒या समापन्नमुत्ताय नियतायुषम्‌ । 

वैद्यमानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषाम्‌ ॥ 

- अर्थात्‌ पास आये हुए किसी नियत आयु वाले रोगी को अचा- 
नक ही रोगमुक्त करेन से अपने को वैद्य न होते हुए भी वैद्य सम- 
झने वाला सेकड़ों अनियत आयु पुरुषों को काल का ग्रास बनाता है । 

दशप्राणायतनीय नामक अध्याय में जीवितामिसर, रोगाभिसर दो 


10 


प्रकार के वैद्यो का वर्णन है । उनमें भिषक्डमचर तथा सिद्धसाधित दो | 


प्रकार के चिकित्सकों का रोगामिसर में ही अन्तर्भाव हो जाता है ॥६१॥ 
त्रिविधमोषधामिति- दैवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपा श्रय॑ं, सच्चाव- 
जयश्च ॥ ६२ ॥ 
तीन प्रकार की औषध है--- १देवव्यपाश्रय २ युक्तिव्यापाश्रय 
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2.2 २ सत्त्वाजय ॥ ६२ ॥ 

_ तत्र देवव्यपाश्रय-मन्त्राषधिमाणमङ्गलबल्युपहारहाम- 
नियमप्रायाश्चत्तोपवासस्वस्त्ययनप्राणपाततीथगमनाद; युक्कि 
व्यपाश्रयं-पुनराहारौषधद्रव्याणां योजना; सच्चावजयः-पुन- 
रहितेभ्योऽर्थभ्यो मनोविनिग्रह। ॥ ६३ ॥ 

दैवव्यपाश्रय-मन्त्र, ओषधिधारण, मणि धारण, मङ्गलकम, बल्यु- 
` पहार(भूतयज्ञ), होम(अग्निदोत्र, हवन), नियम (शोचसन्तोप्रतपःस्वाध्याये- 

) श्वरप्रणिधानानि नियमाः ), प्रायश्चित्त ( पाप का रोकना ), उपवास 
(अन्नव्याग ब्रत, अथवा गुणो का सहवास), खस्ब्ययन ( कल्याणकारक 

| मार्ग अर्थात्‌ वेदोक्त कर्म ), अपने से बड़ों एवं पूज्यों को नमस्कार, | 

` तीर्थ गमन आदि यह देवव्यपाश्रय चिकित्सा कती है । यहां नियम के 
साथ ही साथ यमे का पालन भी आवश्यक है । धमशाख् में 
कहा भी हे--- 
यमान्‌ सेवेत सतते न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः | 
यमान्‌ पतत्यकुवीणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ || 

५ अर्थात्‌ यमों का सवन न करते हुए केवल नियमों के पालन से 
मनुष्य उच्च आदश से गिर सकता हे । 'अहिंसासत्यास्तेयन्रह्म च यांपरि 
प्रहा यमाः? अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य, अर्परि- 
प्रह; इनका नाम यम है । यह दैवव्यपाश्रयचिकित्सा प्रायशः कमेज- 
व्याधियों की होती है । तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
दानैदयाभिरपि च द्विजदेवतागोगुर्वचनाप्रणतिभिश्च जपैस्तपोभिः। | 
इतयुक्तपुण्यनिचयैरुपचीयमानाः प्राक्पापजा यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति॥ 

` यह चिकित्सा दैव ( प्राक्तन कमे ) पर आश्रित है, अतः इसे दैंव- 


AANA AN 


१ प्रायः पापं विजानीयाचित्तं तस्य निरोधनम्‌' । 
२ उपाब्वत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे हि यः । 
| उपवासं विजानीयान्न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 


[+ 
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२९० चरकसंहिता । [अ० ११ 


व्यपाश्रय कहते हैं ॥ 

युक्किव्यपाश्रय-चिकि/ तथा औषधद्रब्यो के 
यथावत्‌ प्रयोग से रोगों को नष्ट करना युक्किव्यपाश्रय चिकित्सा कहाती 
है। यह चिकित्सा प्रायशः दोषजव्याधियों की होती है । तन्त्रान्तर 
में कहा भी है -- 

खहेतुदुष्टेरनिलादिदोषैरुपप्लुतैः खेषु पारस्खलाद्वेः 

भवन्ति ये प्राणमृतां विकारास्ते दोषजा भेषजशुद्धिसाध्या: ॥ 

सत्तावजय (मनोविजय)--अ्हितकर विषयों से मन को रोकना « 
सत्त्वावजय कहाता है । यह मानस रोगों की चिकित्सा है। मन का 
विजय ज्ञान, विज्ञान आदि द्वारा होता है । प्रथम अध्याय में कह भी 
आये हैं-- 

“प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैव्युक्तिव्यपाश्रयैः । 

मानसो ज्ञानविज्ञान येयस्मृतिसमाधिभिः ॥| 

इसमें समाधि का अर्थ है योग | योग का अर्थ है चित्त की 
वृत्तियो का निरोध । योगदशन में कहा भी है “योगश्चित्तबृत्तिनिरोधः? ।६३॥ 

शारीरदोषप्रकोपे तु खलु शरीरमेवाश्रित्य प्रायशस्त्रिविध- 


Zit 


मौषधमिच्छन्त-अन्तःपरिमाजेनं, बहिःपरिमार्जनं, शस्रप्रणि- 


धानं चेति ॥ ६४॥ 

शरीरसम्बन्धी दोषों अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ के प्रकुपित होने पर 
शरीर को ही आश्रय करके प्रायशः तीन प्रकार की औषध होती हे- 
१-अन्तः परिमार्जन २ बहिःपरिमर्जन ३ शस्त्रप्रणिधान ।६४॥ 

तत्रान्तःपरिमा्जेनं-यद्‌न्तःशरीरमनुप्राविश्योषधमाहारजात- 
व्याधीन्‌ प्रमाष्टि, यत्पुनबहिःस्पर्शमाश्रित्या भ्यङ्गखेदप्रदेह- 
परिषेकोन्मदनायेरामयान्‌ प्रमाष्टि तद्वहिःपरिमार्जनं, शस्रप्रणि- 
धानं पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छनसीवनेषण- 
क्षारजलोकसश्रेति ॥ ६५ ॥ 

अन्त; परिमार्जन का लक्षण-जो औषध शरीर के अन्दर प्रविष्ट 
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> होकर आहार से उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट करती है वह अन्तः- 
१ परिमार्जन कहाती है । अर्थात्‌ संशोधन या संशमन रूप जो औषध 
मुख से दी जाती है उसे अन्त:परिमार्जन कहते हैं । अन्तःपरिमार्जन 
का अर्थ है-अन्दर से शुद्धि ॥ 
बहिःपरिमार्जन का लक्षण-जो औषध अम्यङ्ग], खेद, प्रदेह 
(प्रलेप या 1111118115), परिषेक्न ( 1011९18107 आदि ), उन्मर्दन 
र ( जैसे शोथ को विलीन करने के लिये अङ्गूठे आदि से मर्दन करते हैं) 
१) ' आदि रूप में बाहिर के स्पर्श द्वारा रोगों का निराकरण करती है, वह 
| बहि:परिमार्जन कहाती है || 
शख्रप्राशधान का लक्षण-छ़ेदन (दो टुकडे करना), भेदन 
( चौरना ), व्यथन ( बींधना ), दारण ( फाड़ना ), लेखन (छीलना ), 
उत्पाटन ( उखाड्ना ), प्रच्छुन ( पछना ), सीवन (सीना) एषण 
( probing, directing ), क्षार प्रयोग, अग्निप्रयोग ( दाह आदि ), 
जलोकाप्रयोग ( जोकों का लगाना ); इन्हें शस्त्रप्रणिधान कहते हैं ॥६५॥ 
ग्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने वाह्येनाभ्यन्तरेण वा । 
५० कर्मणा लभते शर्म शस्रोपक्रमशन वा॥ ६६ ॥ 
रोग के उत्पन्न होने पर बुद्विमान्‌ पुरुष को बाह्य चिकित्सा 
( बहिःपरिमार्जन ), आम्यन्तर चिकित्सा ( अन्तःपारमाजेन) अथवा 
शस्जचिकित्सा ( ५८४९५ ) से सुख (आरोग्य) प्राप्त होता है ॥६६॥ 
बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते । 
उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुमिवाबुधः ॥ ६७॥ 
बेसमझ मूख पुरुष शत्र की तरह उत्पन्न होते इए रोग की पहिले 
मोह (अज्ञान) अथवा प्रमाद से परवाह नहीं करता ॥ ६७॥ 


अणुहि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विवरथते । 
स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः ६८ । ` 


है), 
$ 


“क १ उक्कं च--सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च । 
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२९२ चरकसंहिता । [अ० ११ 


यह रोग प्रथम थोड़ा सा ही होता है परन्तु पीछे से बढ़ने लगता है। 
वह रोग बढ़ कर अपनी जड़ पकड़ लेता है और उस दुर्गति (मू) 
पुरुष के बल एवं आयु को चुरा लेता है ( निबल कर देता है और आयु 
को घटा देता है) ॥ ६८ ॥ 
न मूढो लभते संज्ञां तावद्यावन्न पीड्यते 
पीडितस्तु मतिं पश्चात्कुरुते व्याथिनिग्रहे ।। ६६ ॥ 
वह पुरुष जब तक रोग से अत्यन्त पीड़ित नहीं होता तबतक 
उसके प्रतिकार का उपाय नहीं करता । जब पीड़ित होता है तब रोग 
को रोकने की चिन्ता करता है ॥ ६९ ॥ 
अथ पुत्रांश्च दारांश्च ज्ञातीश्चाहूय भाषते | 
सर्वखेनापि मे कश्चिङ्भिषगानीयतामिति || ७० ॥ 
अपने पुत्रों, घर में रहने वाली स्रियो और अपने सम्बन्धियों वा 
बिरादरी वालों को बुला कर कहता है कि मेरे सवख ( ०९६ ) 
से भी किसी चिकित्सक को ले आओ । अर्थात्‌ मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
भी चाहे लग जाय पर चिकित्सार्थ चिकित्सक को बुला के ले आओ ॥७०॥ 
तथाविधं च कः शक्को दुर्बलं व्याधिपीडितम्‌ । 
कृश क्षाणान्द्र्यं दीनं परित्रातुं गतायुषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
परन्तु इस प्रकार रोग से पीड़ित इए २ दुर्बल, पतले, (च्तीणमांस) 
जिसकी इन्द्रियां क्षीण होगई हैं, दीन एवं गतायु पुरुष को उस समय 
कोन बचा सकता है ? ॥ ७१ ॥ 
स त्रातारमनासाद्य बालस्त्यजति जीवितम्‌ । 
गोधा लाङ्गूलबद्भेवाकृष्यमाणा बलीयसा ॥ ७२ ॥ 
वह मूख उस समय किसी रच्तक को न पाकर इस लोक से प्रयाण कर जाता 
हे | जिस प्रकार पूंछ पर बांधी हुई (रस्सी आदि द्वारा) गोह,बलवान्‌ पुरुष 
द्वारा खींची जाती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है | अथात्‌ जेसे गोह अपने बचाव . 
के लिये उस समय प्रयत्न करते हुए भी छुटती नहीं और मर जाती है 


ee 
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उसी प्रकार पुरुष भी उस समय जीवन के लिये प्रयत्न करे भी तो भी 
नही बच पाता । क्योंकि रोग उस समय अत्यन्त बलवान्‌ होता है ॥७२॥ 
तसात्प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा । 
भषजेः प्रतिकु्वीत य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ७३ ॥ 
इस लिये जो अपने सुख अथवा आरोग्य की आकाङ्क्षा रखता 
है, उसे चाहिये कि वह रोगों से पूर्व ही (ए९४९०६।४९ ) अथवा रोगों 
की तरुणावस्था ( बाल्यावस्था, जब तक बहुत बढ़ा नहीं ) में ही ओषधों 
से प्रतिकार करे ॥ 
रोगों से पूर्व चार क्रियाकाल होते हैं। जिनका विस्तृत वणन 
सुश्रत सूत्रस्थान के २१ दें अध्याय में किया गया है। प्रथम क्रियाकाल 
तब होता है जब दोषों का सञ्चय होता है | जब प्रकोप होता है तब 
दूसरा क्रियाकाल है । जत्र प्रसर (एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं) 
होता है तब तीसरा क्रियाकाल है । जब स्थान पर टिक जाते हैं 
( स्थानसंश्रय ) आर पूर्वरूप उत्पन्न होते हैं तब चोथा क्रियाकाल है ॥ 
इन कालों में औषध के प्रयोग से हम उत्पन्न होने वाले रोग से बच 
सकते हैं। इसके पश्चात्‌ रोग प्रगट होता है ( रूप), यह्यपांचवा 
> क्रियाकाल है । तदनन्तर रोग दार्घकालाबुत्रन्धी ( दीर्घकाल तक रहने 
वाले) होजाते हैं; यह छुठा क्रियाकाल है । यदि इस समय भी प्रति- 
कार न किया जाय तो रोग अप्ताध्य होजाता है । अर्थात्‌ प्रतिकार न 
करने से दोषों का प्रभाव क्रमशः बढ़ता ही जाया करता है। 
सुश्रत में वहीं कहा भी है. 
सञ्चयञ्च प्रकोपञ्च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ । 
व्यक्तिं भेदञ्च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक्‌ ॥ 
सञ्चये ऽपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः | 
ते तृत्तरासु गतिषु भत्रन्ति बलवत्तराः ॥ 
i सर्वेभीवैश्रिभिर्वापि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः ड 
| ¢ संसर्गे कुपितं क्रद्ध दोषं दोषो.ऽनुधावाति ॥ ७३ ॥ जु > 


० 


जे 


>>> 
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२९४ चरकसंहिता । [अ०१२ 


तत्र छोको । 
एषणाश्चाप्युपस्तम्भा बलं कारणमामयाः | 
तिखेषणीये मागाश्च भिषजो भेषजानि च ॥ ७४ ॥ 
त्रित्वेनाष्टौ समुदिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता | 
भावा भावेष्वसक्केन येषु सर्वे प्रातिष्ठितम्‌ ।। ७५ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकपग्रातसस्कृत सूत्रस्थान ।नदशाचतुष्क 
तत्रषणाया नामका शा ऽध्यायः || ९१ || 


i ~ 
डांद्मान्‌ तथा जो बिषयों में लिप्त नहीं ऐसे कृष्णात्रेय ने इस च 


. तित्रूषणांय नामक अध्याय में एषणा, उपस्तम्भ, बल, रांगकारण, रोग, 
राणा क मागे, चाकित्सक, औषध; इन आठों को तीन२ भेद में बीन किया 
ह। इन आठा भावा म ही सत्र कुछु(आयुर्वेद) प्रतिष्ठित हे ॥७४॥७५॥ 

इति एकादशो ऽध्यायः । 


दादशोध्याय: । 
अथातो वातकलाकलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
| अब वातकलाकलीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा । 

अथात्‌ इस अध्याय में वात के गुण दोष का ज्ञान अथवा वात के 
प्रसेक अंश का ज्ञान कराया जायगा। यत: यह अध्याय “वातकलाकला” 
इस से प्रारम्भ होता है अतः इस अध्याय का नाम भी वातकलाकलीय 
रखा गया ह | पित्त एवं कफ का भी इसमें वर्णन होगा। इन तीनों 
धातुआ अथवा दोषो में वात के प्रधान होने से सब से पूव वात का 


विचार होगा ॥ १ ॥ 


१ भावाभावेषु शक्तेन इति पाठान्तरे सुष्टिसंहारस मेनेत्यर्थ इति योगीन्द्रनाथ; 
अथवा 'शक्केन समर्थन कृष्णात्रेयेण त्रित्वेनाष्टौ समुदिष्टा:। येषु अष्टसु त्रिकेषु एषणादिषु 
सत्सु चासत्सु भावाभावेषु सव वस्तु प्रतिष्टितम्‌? ॥ इति गङ्गाधरः ॥ 
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| हे 


| - वातकलाकलाज्ञानसाधकुत्य परस्परमतानि ॥जज्ञासमानाः 
ससुपावशय महषयः पप्रच्छुरन्योन्य-कि गुणा वायुः, 1केमस्य 
पण, उपशुसनान वाऽस्य कशान, कथ चनमसघातवन्तमन- 
पाता मकापणम्रशसनान अ्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, 
५ 4७ फुचताकपतख शाराराशरारचरस्य शरीरेषु चरतः 

कमणि ब हिःशरीरेभ्यो वेति ॥ २॥ | 
__ वात के गुण दोष अथवा प्रत्यक अंश के ज्ञान के सम्बन्ध में एक 
ढोसरे के मन्तब्य को जानने की इच्छा से महर्षियों ने एकत्र बैठ कर 
परस्पर प्रश्न किये । १ वायु के क्या गुण हैं? २ इसक्रे प्रकोप के 
क्या हेतु ह! २ इसको शान्त क कारण कोन हे £ ४ वायु के अमूत 


टी 


कारण उसे न पाकर प्रकोपक एवं शामक हेतु किस प्रकार उसे प्रकुपित 
या शान्त कर सकते हैं। ५-शरीर तथा शरीर से अतिरिक्तं स्थान पर 
चलने या बहने वाली कुपित अथवा अकुपित वायु के शरीर में 
गति करते हुए क्या कर्म हैं और शरीर से बाहिर गति करते हुए 
जया कमं हैं ? 
| इस पांचवें प्रश्न में चार प्रश्नों का समावेश है । यथा १-शरीरचर 
| __ वात के कुपित होने पर क्या कमे हैं! २ शरीरचर वात के कुपित न 
, होने की अवस्था में क्या कर्म हैं £ ३ अशरीरचर वात के कुपित होने 
' परक्याकमहै!४ कुपित न हुए हुए अशरीरचर वायु के क्या कम हैं; २॥ 
अत्रोवाच कुशः साङकृत्यायनः-रू्षलघुशीतदारुणखरः 


विशदाः षडिमे वातगुणा भवन्ति॥ २ ॥ 
वायु के क्या गुण हैं £ इस प्रश्न पर साडूकुत्यायन कुश ने 


॥ दल अ. 


इति. अकला गुण ३, यदि वा 


चमो भाग इत्यथैः चक्रः। 


( अवयवादे मूर्ति रहित) तथा अनवस्थित ( चल, अस्थिर) होने के ` 


२९६६ चरकसंहिता । [अ० १२ 


(कठिन, शोषक होने से वायु कठोरता कर देता है), ५ खर (खरदरा) 

६ विशद (जो पिच्छिल न हो); ये छुः वात के गुण हैं। यहां पर रुन्न 

इत्याद गुण भावप्रधान कह गय ह। आमग्राय यह ह करूस 

ख्ल्तता ( रूखापन ), लघु से लघुता (हलकापन ); इत्यादि समभना 

चाहिये | प्रथम अध्याय में आचार्य ने वात के ७ गुण बताये हैं यथा-- 
सक्तः शीतो लघुः सूच्मश्चलो ऽथ विशदः खर: |” 


वहां वायु की दारुणता का उल्लेख नहीं किया गया परन्तु वायु = 


को सूद्धम एवं चल बताया है । यहां पर पांचवें प्रश्न में “असंघात! 
(अमूत) एव “अनवास्थत' ( आस्थर ) इन पदा स डी सूकम एवं चल 
गुणों के कह देने से दोबारा कहना उचित नहीं समझा गया ॥ ३॥ 

तच्छ्रत्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच-एवमेतद्यथा 
भगवानाह-एत एव वातगुणा भवान्ति; स॒ त्वेवं गुशेद्रव्येरेवग्र- 
भावैश्च कर्मे भिरभ्यस्यमाचैर्वायुः प्रकोपमापद्यते, समानगुणाभ्यासो 
हि धातूनां ब्रद्धिकारणमिति ॥ ४॥ 

वायु के प्रकोपण ( प्रकोपक हेतु) कौन है £--साडूकृत्यायन 


| 


कुश के वाक्य को सुन कर कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा-जेसा आपने | 


कहा यथार्थ ही है। येहीवायु के गुण हैं वह वायु इसी 
प्रकार के गुणों वाले द्रव्यं आर इसी प्रकार का प्रभाव रखने वले 
कमो के निरन्तर सेवन से प्रकुपित होजाता है । समानगुण 
(वाल आहार विहार आदि) का सेवन करना ही धाठुओं की बृद्धि का 
कारण है-यह नियम है | 


प्रथम अध्याय में कहा भी है-'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं | 


वृद्धिकारणम्‌? ॥ ४ ॥ 

तच्छुत्वा वाकयं काङ्कायनो बाहणकाभिषगुवाच । एवमेतद्यथा 
भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपणानि . भवन्तिः अतो बिप- 
रीतानि खल्वस्य प्रशमनानि भवान्ति, प्रकोपणविपययो हि धातूनां 
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झ० १२ | सूत्रस्थानमू । २९७ 


प्रशमंकारणामिति ॥ ५ ॥ 
न वायु के उपशमन ( शान्ति के हेतु) कोन हैं £--कुमारशिरा 
भरद्वाज के कथन को सुनकर बाह्लाक देश के चिकित्सक काङ्कायन ने 
. कहा-आपने यथार्थ ही कहा है । ये ही वात के प्रकोपक हेतु हैं। 
इनसे बिपरीत वात की शान्ति के हेतु (प्रशमन) होते हैं । प्रकोप के 
बिरोधी हेतु ही धातुओं की शान्ति में कारण होतें हैं । प्रथमाध्याय में 
. कहा मौ हे-“हासहेतुर्विशषश्च' | तथा--- 
सक्तः शीतो लघुः सूच्मश्चलो ऽथ विशद: खरः । 
बिपरीतगुणद्रव्यैर्सारुतः सम्प्रशाम्यति ॥ 
अर्थात्‌ रूच्त आदि गुणों से विपरीत अर्थात्‌ स्निग्ध आदि गुणों 
से युक्त द्रव्य तथा इसी ( स्निग्ध "आदि ) प्रभाव वाले कर्मो से( बैठे 
रहना, सोना आदि) से वायु शान्त होता है ॥ ५ ॥ 
तच्छुत्वा वाक्यं बडिशो थामागव उवाच-एवसेतद्यथा भग- 
वानाह; एतान्येव वातग्रकोपप्रशमनानि भवान्ति; यथा ह्यन 
मसंघातमनवस्थितमनासाद्य. प्रकोपणप्रशमनानि प्रकोपयन्ति 
- प्रशमयन्ति वा, तथाऽनुव्याख्यास्यामः-वातप्रकोपणानि खलु 
रूचलघुशीतदारुणखरविशदशुषिरकराणि शरीराणां, तथाविधेषु 
शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वाऽऽप्याय्यमानः प्रकोपमापद्यते; वात- 
प्रशमनानि पुनः स्निग्धगुरूष्णछक्ष्णमृदुपिच्छिलघनकराणि 
शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुरसज्यमानश्चरन्‌ प्रशान्ति 
सापद्यते ॥ ६ ॥ 
` मूते एवं चल स्वभाव वाला वायु इन प्रकोपण तथा प्रशमनों से 
किस प्रकार कुपित अथवा शान्त होता है ? 
काङ्कायन के वचन को सुनकर धामार्गव बाडिश ने कहा-आपने 
१ आसज्यमान इति पाठान्तरे 'आसज्यमानोऽनवतिष्ठमःनः चीयमाणावयव 
_ इति यावत्‌? चक्र; १ 
२३८ 


= 
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यथार्थ ही कहा है; ये ही वात को कुपित एवं शान्त करने में हेतु 
होते हैं | इस अमूर्त तथा चल वायु को न पाकर भी ये प्रकोपण तथा 
प्रशमन किस प्रकार उसे प्रकुपित तथा शान्त करते हैं, इसकी व्याख्या 
करते हैँ 

वात को कुपित करने बाले द्रव्य एवं काग शरीरों को निश्चय से 
ही रू, लघु (हलका), शीतल, दारुण (शोषक होन से कठिन अर्थात्‌ 
यहां कृश करना), '्वरदरा, विशद (जो पिच्छुल-चिपाचेपा न हो ), शुषिर 
(छिद्र) युक्त कर देते हैं । रूक्ष आदि गुणयुक्त शारीरों में वायु आश्रय ! 
पाकर बृद्धि को प्राप्त होता हुआ (संचित होता इशा) प्रकुपित होजाता 
है | वायु को शान्त करने वाले द्रव्य तथा कम शारीरो को स्निग्ध 
(रूच्त-विपरीत), गुरु (भारी,लघु-बिपरीत), उष्ण (गरम, शीत-विपरीत) 
क्ण (दारुण-विपरीत), मृदु (नरम, खर-विपरीत), पिच्छिल (चिपचिपा, 
विशद-विपरीत) तथा घन (गाढ़ा, सान्द्र, शुषिर-विपरीत) कर देते हैं । 
इस प्रकार के शरीरों में संचार करता हुआ आश्रय को न पाकर वायु 
शान्त होजाता है ॥ 

आश्रय से अभिप्राय समानगुणयुक्त स्थान से है ॥ ६ ॥ 

तच्छत्वा बाडशवचनमावतथपोषगण्रनुमतघुवाच वाया- 


विदो राजषिंः-एवमेतत्सवमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु 
खलु वायोः क्कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः 
कमोणि वहिःशारीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान्‌ प्रत्यक्षा- 
नुमानोपमांनेः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवच्याम!, 
वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवतेक- 
श्रेष्टानासुचावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणा- 
मुद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा, सर्वशरीरथातुव्यूहकरः, 
संघानकरः शरीरस्य, प्रवतको वाचः, प्रकृतिः स्पशशब्दयोः, 
श्रत्रस्पशनयोमूलं, हर्षोत्साहयोर्योनि:; समीरणोऽभनेः, दोषसंशो- 
कर ना ति का FOSS 
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पणः, क्षेप्ता बहिर्मलानां, स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, कर्ता गर्भा- 
कृतना, अआयुषाऽलुवात्तग्रतययभूता सवत्यङ्कापतः ॥।७॥ 

पांचवें प्रश्न का उत्तर---बडिश के सत्य, यथार्थ, ऋषियों से अनुमो- 

दित उस वचन को सुन कर राजर्षि वार्योविद ने कहा-आपनें जो कुछ 

कहा है वह सत्र अपवाद-रहित ही कहा है । अर्थात्‌ इन नियमों के 

विरुद्ध कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता । “अपवाद? का अर्थ निन्दा 

भी है । अभिप्राय यह है कि इस विषय पर सम्पूण एकत्रित ऋषियों 


' का एक ही मत है, कोई विरोध करने बाला नहीं । 


प्रकुपित अथवा कुपित न हुए २ शरीर में संचार करने वाले 
आर शरीर से भिन्न स्थल पर संचार करने वाले वायु के शरीर में और 


० "> 


शरीर से बाहिर जो २ कप हैं उनके खवयर्वो ( अंशो, हिस्सा ) को 
प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान प्रमाण से सिद्ध करके वायु को 
नमस्कार कर यथाशक्ति कहंगा । 
अंशों के कहने से अभिप्राय यही है कि वस्तुतः वायु के कर्म 
बहुत ही अधिक हैं; उन सब का वणुन बहुत कठिन है अत; मोटे २ 
अंशों का यहां पर निदर्शन कराया जायगा । क्योकि सभा ऋषियों 
की है और वे प्रतिभाशाली होते हैं अतः उनके सामने संक्षेप से 
कहना भी पर्याप्त होता है । वे स्वयं उस विषय को जितना चाइ 
विस्तार कर सकते हैं । अत एव भी राजर्षि ने कुछ भागों का ही 
वणुन करना उचित समझा । 
वायु शरीररूपी यन्त्र ( अथवा शरीर के यन्त्रो--अत्रयवों ) का 
धारण करने वःला है । अथवा 'तन्त्र' से अभिप्राय-शरीर धातुओं के 
जो अपने २ नियम हैं?-उनसे है । और “यन्त्र” से अभिप्राय-जिसके 
द्वारा शारीर धातुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठहरना 
आदि व्यापार होता है'-उससे है । अर्थात्‌ बायु तन्त्र ( नियम ) तया 
यन्त्र दोनों का धारण करने वाला है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Rt” ~ 


३०० चरकसंहिता । [ अ० १२ 


प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान; इन पांच रूपों वाला 
है । अर्थात्‌ यद्यपि वायु एक ही है परन्तु स्थान एवं क्म,के भेद से 
इसे पांच भेदों में बांट दिया है । यथा अश्टाङ्गसंग्रह में -- 

“त एते प्रसेकं पञ्चधा भिद्यन्ते । तद्यथा-प्राणोदानव्यान- 
समानापानभेंदैवायुः । तत्र प्राणो मूद्भन्यवस्थितः कण्गेर- 
श्रो बुद्धी-द्रियहद्यमनोधमनी धारणा ्ठीवन छ्षवथूद्रारप्रश्चासोच्छवासान- 
प्रवेशादिक्रियः । उदान उरस्यवस्थितः कण्ठनासिकानाभिचरो वाक्‌ 
प्रवृत्तिप्रयत्नोज्ञाभलवणेसख्रोत:प्रीणुनधी घृतिस्मृतिमनोबोधनादिक्रिय: । व्यानो 
हृयवस्थितः कृत्खदेहचरः शाघ्रतरगतिः गतिप्रसारणाकुञ्चनोत्नेपा- 
वच्तेपनिमेषोन्मेषजम्भणानाखादनस्रोतोविशोधनखेदासकृख।वणादिक्रियो 
योनौ च शुक्रप्रतिपादनो विभज्य चान्नस्य किद्धत्सारं तेन क्रमशो 
धातूंस्तपयति । समानो ऽन्तरग्निप्तमीपस्थस्तत्सन्धुच्तणः पक्कामाशयदोष- 
मलशुक्रातेवाम्बुवहः खोतोविचारी तदवलम्बनान्नधारणपाचनविवेचन- 
किट्टाधोनयनादिक्रिपः । अपानस्वपानस्थितो बस्तिश्रे|णिमेढूवृषण- 
वङ्च्तणोरुचरो विणमूत्रशुक्रातवग्भनिष्क्रमणादिक्रियः |! तथा च--- 

स्थानं .प्राणस्य मूर्द्रोरः कण्ठाजिह्वास्यनासिक्रम्‌ । 

बनं क्षवथूद्रारश्वासकासादिकमकृत्‌ ॥ 

दृषणो वस्तिमेढ्ञ्च श्रोण्यूरुवड्च्षणं गुदम्‌ । 

शप्रपानस्थानमेतत्त शुक्रमूत्रशङ्कत्क्रियः ॥ 

समानो.ऽग्निंसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः । 

भुक्तं गृह्णाति. पचति विवेचयति मुञ्चति || 

उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च ॥ 

वाकूम्रबृत्तिश्च यत्नौजोबलवणादिक्म कृत्‌ ॥ 

देह व्याप्नोति सन्तु व्यानः सर्वगतिनणाम । 
गलिम्रसारणाक्षेपनिमघादिक्रियः सदा ॥ 
अर्थात्‌ यहां पर पांचों वायुओं के स्थान एवं कम बताये गये हूँ | 
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ग्र १२] सूत्रस्थानम्‌ । ३०१ 
त क क. 
बायुभेद | स्थान | कम 

-##- चला मूः घर © क पी ~ ~ 

=" १ प्राण (मस्तक, छाता, | चन्नुञ्चादि ज्ञानेन्द्रिय, हृदय, मन 
कण्ठ, जिह्वा, मुख, | तथा धमनी ( 2९1४९४ ) का धारण 


नासिका । करना, थूकना,कै, डकार,उच्छ्चास, 
निश्चास,खांसी तथा अन्न को अन्दर 

लेजाना आदि । 
- २ उदान नाभि, छाती, कण्ठ, वाणी की प्रबृत्ति; प्रयत्न; ओज, 
नासंका । बल, वर्ण तथा स्रोतों का रस आदि 


द्वारा तर्पण; बुद्धि, धारणशक्ति, 
स्मरणशक्ति, तथा मन (मननया 
सोचना ); इनका उद्घोधन करना 
आदि | 
जाठराग्नि के समीप | जाठराग्नि को प्रदीप्त करना,पक्काशय 
का स्थान, कोष्ठ । ओर आमाशय में वात, पित्त, 
कफ तथा पुरीष का वहन करना, 
वीर्य, आतंव तथा जल का वहन 
करना, खोतो में जाकर उनका धारण 
करना, अपक अन्न को आमाशय में 
धारण करना, पचाना, विवेचन 
करना श्रथोत्‌ संहृत भाव में स्थित 
अन्न को सूक्ष्म रूपमें विभक्त करना, 
अथवा सार तथा किट्ट (मल) को 
पथकर करना और किट्ट (मल) को 
नीचे की ओर लेजाना आदि। . 
` ४ व्यान | हृदय, सम्पूर्ण देह अन्य वायुओं से शीप्रतर गति 
| वाला, चलना, अङ्गां को फैलाना, 


` सिकोडना, उत्क्तेप(द्वाथ आदि अङ्गो 
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वायुभेद | स्थान कम जज. 
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कों ऊपर लजाना), नांचे ले आना नन 
निमेष ( आंखों को बन्द करना), ,/ 
उन्मेष (आंखों का खोलना), जम्मई | 
अन्न का स्वाद लेना, स्रोतों का 
शोधन तथा पसीना लाना, रक्तत्नति 
करना आदि | तथा यह स्री शरीर में 
मैथुन समय सिक्त इए २ वीर्य i 
ऊपर की ओर (गर्भाशय की ओर) ५ 
योनि में लेजाता हे | अन्न के किट्ट 
(मल भाग) से सार भांग को प्रथक्‌ 
कर क्रमशः रस रकत आदि धातुओं 
का तर्पण करता हे | 
५ अपान, कटि से नीचे का भाग, पुर्रीष, मूत्र, वीर्य, आतंब तथा 

वस्ति, श्रोणि, मूत्रेन्द्रिय | गर्भ को बाहिर निकालना आदि | 


वृषण (फोते),बङ्च्षण हन्छ. 
(रान) ऊरु । 


सम्पूरी उच्च या नीच विविध प्रकार की चेष्टाओं ( व्यापारों, 

१ William Furneaux ने Human 1215101029 नामक पुस्तक 
में लिखा है Alnost every movement of the body, whe- 
ther voluntary or involuntary, is bruught about and 
governed by some portion of the nervous system, If 
we will to do anything, we doit through the agency 
of nervous matter, which acts asa medium between 
the mind and the muscles. Thus the nerves do not 


produce motion by their own contraction, but by their 
influence over the muscles in which their fibres fer- म 
minate. Otherwise expressed, one may say that the 
function of the nervous system is to co-ordinate and 
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„ गतियों ) का प्रवतक ( प्रदत्त करने वाला) है । मन का नियामक 
(९९४१1०1) तथा नेता (ले जाने वाला ) है । अर्थात्‌ वायु मन को 
अनिष्ट विषय से लोटाता एवं इष्ट विषय में प्रबृत्त करता है । 
यही वायु सम्पूर्ण इन्द्रियों को विषयों में प्रेरणा करता है । 'उद्योतकः? 
यदि पाठ हो तो सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रकाशक (ज्ञान द्वारा) यह 
वायु है, ऐसा अथ होगा । सम्पूर्ण शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों 
का वहन ( एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाना जिस प्रकार 
विद्यत्‌ की तारें विद्वत्‌ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं ) 
करने वाला भी वायु ही हे । यह वायु ही शरीर की सम्पूर्ण धातुओं 
को यथानियम अपने २ स्थलों पर स्थापित करता है--रचना करता 
है। शरीर को जोड्ने वाला भी यही वायु है अर्थात्‌ वायु शरीर के 
अवयवो अङ्गप्रत्यङ्गों को परस्पर सम्बन्ध में लाता है । वाणी को प्रवृत्त 
करने वाला, स्पश तथा शब्द की प्रकृति ( कारण ) श्रोत्रेन्द्रिय एवं 
स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वगिद्धिय ) का मूल कारण वायु है । 

यहां पर यह समझ लेना चाहिये “शब्द? गुण आकाश का है । 
परन्तु आकाश का गुण “शब्द” वायु में भी अनुप्रविष्ट रहा करता हे । 


control the various activities, muscular and glandular 
of the body 

अथोत्‌ शरीर की प्रत्येक चेष्टा या गति चाहे वह ऐच्छिक हो या अनेच्छिक 
चातसंस्थान के कुछ भाग द्वारा हुआ करती हे और उससे शासित होती है । 
यदि हम किसी काम के करने की इच्छा करते हैं तो वह कायं हम वायवीय 
तत्व-जो कि मन और मांसपेशियों के माध्यमका कार्य करता हे- की 
एजन्सी द्वारा ही करते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि वातनाडियां स्वयं संकुचित 
होकर गति को पैदा नहीं करतीं प्रत्युत मांसपेशियों पर जिनमें कि उनके तन्तुओं के 
सिरे होते हैं---अपने प्रभाव (वात) से गति को पैदा करती हैं । यदि हम इसी वात 
को दूसरे शब्दा में प्रकट करें तो यह कह सकते हें कि शरीर की मांसपेशी सम्ब-धी 
तथा ग्रन्थि सम्बन्धी विविध चेष्टाओं को साम्य एव नियम में रखना ही वात 
संस्थान का काये हे । हे 
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क्योंकि उत्पत्तिक्रम ये है--तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत; 
आकाशाद्वायु: वायोरग्नेः अग्नेरापः अद्भयः प्रथिवी? इत्यादि । 
तथा च सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान १म अध्याय में भी--*भूता- 
देरपि तेजससहायात्तज्ञन्तणान्येव पञ्चतन्मात्राण्युत्पथन्ते, तद्यथा-शब्द्‌- 
तन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रे, रसतन्मात्रं गन्धतन्म'त्रमिति; तेषां 
विशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः; तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोव्येः? | 
इत्यादि कहा है । व्याख्याकार उल्हण ने व्याख्या करते हुए यह विषय | / 
विशद किया है कि शब्दतन्मात्र सहित स्पर्शतन्मात्र से शब्द तया 
स्पर्श उभयगुणयुक्त वायु पैदा होता है । योगदर्शनकार-पतञ्जलि 
तो शब्द आदि द्वारा ही आकाश आदि की उत्पत्ति मानते हैं । शब्द 
तथा स्पर्श इन दो से वायु की उत्पत्ति होती है । आचार्य ने स्वयं 
कहा भी है--तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे ।! तथा विष्टं ह्यपरं 
परेण? । अर्थात्‌ आकाश में एक गुण (शब्द ) होता हे । और 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले भूतों में क्रमशः एक २ 
जाती है । तथा पूर्वभूत द्वारा पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला भूत अनुप्रविष्ट 
हुआ करता है । हम प्रतिदिन देखते भी हैं कि यद्यपि आकाश का 
गुण शब्द है परन्तु वायु के बैना इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती । ' 
उत्पन्न हुआ २ शब्द जब तक वायु द्वारा अभिवहन किया जाकर 
हमारी श्रोत्रेन्द्रिय तक पहुंचता है तभी हमें शब्द सुनाई देता है । 
अर्थात्‌ शब्द को अभिव्यक्त करने बाला वायु है । शरीर में भी शब्द 
की अभिव्यक्ति या ज्ञान वातनाडियों ( १९४९४ ) द्वारा ही होता है । 
यह वायु हषे तथा उत्साह की योनि है-अभिव्यक्ति का कारण है। 
अग्नि का प्रेरक अथवा जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, दोष अर्थात्‌ 
शरीर में उत्पन्न हुए २ क्लद को सुखाने वाला, मलों को बाहिर 
निकाल फैंकने वाला, विदीर्ण कर के स्थूल एवं सूचम स्रोतों का निमाण 
करने वाला, शरीरोत्पात्ति के समय गर्भ की आकृतियों को बनाने वाला भी 
यह्‌ वायु है | यह वायु आयु के अनुवर्तन-परिपालन का कारणभूत होता है । 
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५// यहां पर सम्पूर्ण कर्म जो कि ऊपर बताये गये हैं अ-कुपित 


+ 


है > 


वायु कं हैं ॥ ७ ॥ 
कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानावियैविकारैरुपतपति 
वलबणेलुखायुपासुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युप- 
हन्ति, विनिहन्ति गर्भान्‌ विक्रतिमापादयत्यतिकालं धारयति, 
भयशोकमे हंदैन्यातिप्रलापाञ्जनयति, प्राशांश्रोपरुणद्धि ॥ ८ ॥ 
शरार म कुरापत हुआ २ वायु ता शरार का नाना प्रकार क 


> विकारों से पीड़ित करता है जिससे बल, वणे, सुख ( आरोग्य) एवं 


आयु क्षीण होती है । मन को दुःखित करता है । सम्पूर्ण इन्द्रियों 
कों नष्ट करता है | गभ को मार देता है या गिरा देता है अथवा 
गभ-शरीर मै विकार को पैदा करता है अथवा जितने काल तक 
में रहना चाहिये उससे अधिक काल तक गर्भाशय 
हे | भय, शोक, मोह, दीनता, अतिप्रलाप; इनको 


गर्भ को गर्भाशय में 

में धारण कराता है 

उत्पन्न करता है ओर मृत्यु का कारण होता है ॥ ८ ॥ 
प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कमाणीमानि भवान्ति, 

तद्यथा-धरणीधारशं, ज्वलनोज्ञ्वालनं, आदित्यचन्द्रनक्षत्र- 

ग्रहगणानां संतानगतिविधानं सृष्टिश्च मेघानां, अपां च विसगेः, 

प्रवतैनं स्रोतसां, पुष्पफलानां चाभिनिवतेन, उद्भेदनं चौद्धि- 

दानां, ऋतूनां प्रविभागः, विभागो धातूनां धातुमांनसंसान- 

व्यक्गिः, बीजाभिसंस्कारः, शास्याभिवर्थनमाविक्लेदोपशोषणेऽवैः 

कारिकविकाराश्चेति ॥ & ॥ | 
प्रक्कोतिस्थित वायु के इस संसार में संचार करते हुए ये कम होते हैं 


१ “आदित्यादीनां सन्तानेन अविच्छेदेन गतिविधानं स तान ति षक्र; 
२ धातूनां स्वणोदीनां, मानं स्वं स्वं विशेष्टमानम्‌। Br 
३ “वर्धनम्‌ । वविक्लेदोपशोषणम्‌?, 'वर्धनमविक्लेदोपशोषणम्‌' इति वा 
पाठान्तरम्‌ . . . 88) 
३ द्‌ fi १५, 1 
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~~ भूः ण्ड कर रप्र [$ १५ 
जसे--भूमण्डल का धारण करना । अग्नि को जलाना। सू, 
चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों को निरन्तर नियमपूर्वक गति में रखना । 
बादलों को बनाना। जलों का छोड़ना अर्थात्‌ वर्षा करना । स्रोतों 

१ शुक एवं वेशस्पायन आदि को जब सुनि व्यास पढ़ा रहे थे उस समय 
मेघगजेन होने पर उन्होंने पढ़ाना बन्द कर दिया । तब शुक ने प्रश्न किया-- 
“शुको वारितमात्रस्तु कोतूहलसमन्वितः । अषच्छुत्‌ पितरं ब्रह्मन्‌ कुतो वायुर- 
भूदयम्‌ ॥ व्याख्यातुमहेति भवान्‌ वायो; सवेविचेष्टितम्‌ ॥ 

इस के उत्तर में भगवान्‌ व्यास ने कहा-- पृथिच्यासन्तरीत्चे च यत्र 7 
संवान्ति वायवः । संप्तते वायुमागों वे तान्‌ निबोधानुपूर्वशः ॥ तत्र देवगणा; - 
साध्या महाभूता महाबलाः । तेषामप्यभवत्‌ पुत्रः सभानो नास दुजेयः ॥ उदान. रट 
स्तस्य पुत्रो5भूद्रयानस्तस्याभवत्सुतः । अपानश्च ततो ज्ञेयः प्राण्शचापि ततोऽपरः ॥ 1 
अनपत्यो5भवत्माणो दुरूंषे: शत्रुतापनः । पृथक्‌ कमाणि तेथ स्यामि यथा- 1 
तथम्‌ ॥ प्राणिनां सवेतो वायुश्रेष्टां वत्तयते पथक्‌ । प्राणनचिघ भूतानां प्राण 
इत्यभिधीयते ॥ प्रवयत्यश्रसङ्कतान्‌ धूमजांश्चोष्मजांश्च यः । प्रथमः अथसे मार्ग 


[थस 


प्रवहो नाम सोऽनिल: ॥ अन्तरे स्रेहमभ्येत्य तडिद्भयश्चो्तमयतिः । आवहो नाम 
थ है 

संवाति द्वितीयः श्वसनो नदन्‌ । उदय ज्योतिषां शश्चत्‌ सोमादीनां करोति यः ॥ 

अन्तदेहथु चोदान संवदन्ति मनीषिणः ॥ यश्चतुभ्येः ससुदेभ्यो वायुधारयते 


जलम्‌ । उद्‌रत्य ददते चापो जीमूतेभ्योऽम्बरेऽनिलः ॥ योऽद्विः संयोज्य जीसूतान्‌ 
पर्जेन्याय प्रयच्छति । उद्वहो नाम बंहिष्ठस्तृतीयः स सदागतिः ॥ संसुह्यमाना बहुधा 
येन नीता; प्रथग घना: । वर्षमोक्षकृतारम्भास्ते भवन्ति घना घना: । संहता येन चाविद्धा 
भवन्ति नदतां नदाः । रक्षणार्थाय सम्भूता मेघत्वसुपयान्ति च ॥ योड्सो भरति 
भूतानां विमानानि विहायसा । चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दन: ॥ येन 
वेगवता रुग्णा रूक्षेण रुजता नगा: । वायुना सहिता मेघास्ते -भवन्ति बलाहकाः ॥ 
दारुणोत्पातसन्धारो नभस: स्तनयित्नुमान्‌ । पञ्चमः ख महावेगो विवहो. नाम 
मारुत; ॥ यस्मिन्‌ परिक्षवा दिव्या वहन्त्यपो विहायसा. । पुण्यञ्चाकाशगङ्गाया- 
स्तोयं विष्टभ्य तिष्ठति॥ दूरात्प्रतिहतो यस्मिन्‌ नेकराश्मर्दिवाकर: । योनिरंशुसहखस्य 
येन भाति वसुन्धरा ॥ यस्मादाप्याय्यते सोमः क्षीण: सम्पूर्णमण्डलः । षष्टः 
परिवहो नाम स वायुर्जपतां वरः ॥ सवेप्राणभ्टतां प्राणान्‌ योऽन्तकाले ।निरस्यति । 
यस्य वर्त्मानुवत्तेते म्रत्युवेवस्वतावुभो ॥ परावहो नाम परो वायु; ` स दुरतिक्रमः ॥ 
विष्णोर्निश्वासतो वातो यदा वेगसमीरित; । सहसोदीयेते तात जगत्मव्यथते तदा ॥” 
महाभारते । अत्र पञ्च समानादय: शरीरचराः, प्रवहादयस्तु सप्त बहिश्वरा वायवो 
|: ज्ञेया; ॥ पक 


-_ 1 आघ 
न... ६ 


क 
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=> (नदी आदि के ) को प्रवृत्त करना । फल फूलों को उत्पन्न करना । 
उद्गिद-वृक्ष आदि को पृथ्वी से बाहिर निकालना -अङ्कुर निकालना । 
ऋतुओं का बिभाग करना । धातुओं (स्वर्ण, चांदी आदि) का विभाग 
करना । धातुओं के परिमाण (अपना भार तथा लम्बाई चौड़ाई आदि) तथा 
आकृति को व्यक्त करना । बीजों में गुणों का आधान अथवा अङ्कुर 
को उत्पन्न करने की शाक्ते पैदा करना । शस्य ( अनाज ) को बढ़ाना, 
उसे सड़ने न देना तथा यथाकाल सुखा देना । अन्य भी जो प्रकृति- 
मय कार्य हैं; उन्हें करना | भेल ने भी सूत्रस्थान १६ वें अध्याय में 
कहा है--- 
स्थिति: प्राणश्रतां चेव सरितां चैव निःखनाः । 
पृथिव्याश्चलनं चेव बातादेव प्रवत्तते ॥ 
वातेन घूमो भरति धूमादश्रं प्रजायते । 
अन्नाद्विसुच्यते वारि जीवानां सभ्भवस्ततः । 
अग्निज्वलति वातेन पुण्यानां हविषां पतिः । 
स्रवन्ति चापगास्तेन प्रथिवी प्रापयन्ति च ॥ 
७ वायुस्तत्राधिको देवः प्रभवः सवदेहिनाम्‌ । 
. योन्यां रेतः प्रसिक्कं च वायुना युज्यते गुणैः ॥ ९ ॥ 
प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कमोणीमानि भवन्ति, 
तद्यथा उत्पाडन सागराणा, उद्ठतन सरसा, प्रतिसरणमापगानां, 
आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां, शिखरिशिखरावमथनं, 
उन्मथनमनोकहानां, नीहारनिहादपांसुसिकतामत्स्यभेकोरगक्षार- 
रुधिराश्माशनिविसर्गः, व्यापादनं च षण्णामतूनां, शस्या- 
नामसघातः भूताना चोपसर्गः, भावाना चाभावकरण, चतुः 
युगान्तकराणां मेघस्र्यानलानिलानां विसगः ॥ १०॥ _ | 
। जब यह वायु कुपित होकर इस लोक में सञ्चार करता है तो | 
| उसके कर्म ये है--पर्वेतो की चोटियों को तोड़ना,” इच्तों को उखाडना, 
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समुद्रा का उत्पीडन करना अर्थात्‌ ऊंची २ तरङ्गें उत्पन्न कर उसे 
लुब्ध कर देना, तालाब आदियों में जलें को ऊंचा करना अर्थात्‌ 
अपनी वेला-किनारों से ऊंचा होकर जल का बहना आदि, नदियों को 
विपरीत दिशाओं में बहाना, भूमि को कंपाना अर्थात्‌ भूकम्प लाना, 
मेघों का अत्यन्त गर्जन करना, नीहार (97०७ ), निहांद ( गर्जन ) 
धूलि, बालू ( रेत), मछली, मेंडक, सांप, क्षार ( राख आदि ) रुधिर 
( खून, लोटू ), छोटे २ पत्थर तथा बिजली आदि का (आकाश ) से 
गिराना । छुट्टी ऋतुओं को मारना अर्थात्‌ उनका अयोग, अतियोगः 
वा मिथ्यायोग कर देना, प्रचुर परिमाण में अनाज का उत्पन्न न होना। 
प्राणियों की मृत्यु करना अथवा भूतो के उपद्रव अर्थात्‌ रोगजनक 
कीटाणुआं ( 8०775 ) के उपद्रवो का होना, उत्पन्न वस्तुओं 

करना, चारों युगों का संहार करने वाले अर्थात्‌ महाग्रलय लाने वाले 
बादल, सूय, वायु एबं अग्नि की सृष्टि करना वा उन्हे प्रेरित करना ॥१०॥ 


स हि भगवान्‌ प्रभवश्चाव्ययश्च, भूतानां भावाभावकरः, 
सुखासुखयोविधाता, मृत्युः, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, 
अंदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सर्वतन्त्राणां विधाता 
भावानामणुर्वि भर विष्णु, क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ११ 

यह भगवान्‌ वायु उत्पत्ति कारण है, खयं अक्षय है, प्राणियों 
का उत्पादक तथा नाशक है, सुख एवं दुःख का देने वाला, मृत्यु, 
यम, नियन्ता ( नियम में रखने वाला), प्रजापति ( प्रजा का पालक ), 
अदिति ( अ्रहिस्य अथवा अदीन-ऐश्वर्ययुक्त अथवा बृहत्‌ होने से 
अखण्ड्य ), विश्वकमी (संसार है कम जिसका अथवा सव कुछ है 
कर्म जिसका ), विश्वरूप ( सम्पूर्ण है रूप जिसका ), सर्वग (ब्यापक) 
सम्पूर्ण नियमों, कर्मों अथवा शरीरों को बनाने वाला, सम्पूर्णा उत्पन्न 

वस्तुओं का विधाता, अणु ( सूचम ), विशु ( व्यापक अथवा महत्परि- 


१ ब्रुहद्रारण्यके च-- स्वं वा भ्रत्ति तददितेरदितित्वम्‌ । 
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ण वाला), विष्णु ( व्यापक एवं पालक होने से ), प्रथिव्यादि लोकों 
को लांघने वाला-अथांत्‌ एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाला 
भगवान्‌ वायु ही है । 

वायु की शक्तियों को पृथक्‌ २ जताने के लिये ही मृत्यु, यम 

आदि पृथकू २ नाम दिये हैं । ये शब्द योगिक हैं अर्थात्‌ जिस धातु 

से ये शब्द बने हैं उसी अथ को जताते हैं किसी पर रूढ़ी नहीं हैं | 

चूकि वायु में ये गुण हैं अतः इसे भी मृत्यु आदि नाम से कहा जा 
सकता है ॥ ११ |! 

तच्छुत्वा वार्योबिदवचो मारीचिरुवाच-यद्यप्येवमेतत्कि- 

न्‌ >यूसास्त [भ्पाग्वद्यायां, [भष- 

खिद्यां चाधिकृलेय कथ ॥ १२॥ 
वार्योविद के इस वचन को सुनकर मारीचि ने कहा- यद्यपि 

जो तुम ने कहा हे बह ठीक है तथापि आयुर्वेद में. इस विषय के 

कहने वा जानने का क्या प्रयोजन है ? यहां पर तो वेद्यविद्या 

(चिकित्सा, आयुर्वेद ) सम्बन्धी कथा हो रही है ॥ १२ ॥ 

_ वार्योविद उवाच--भिषक पवनमतिवलमातिपरुषमति- 

शाघ्रकारणमात्यायक चन्नाचुनशम्यत्‌ , सहसा प्रकापतमात- 

प्रयतः कथमग्रऽ।सराचतुमाभवास्यात प्रागननमत्ययसयाद्‌त । 

वायायथाथा स्तातराप भवत्याराग्याय बलवण्वृद्धय व्चेखित्वा- 

योपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायुःप्रकर्षाय चेति ॥ १३ ॥ 
वार्योविद ने उत्तर दिया--यदि चिकित्सक अतिबलयुक्त, अति 

कठोर, अति शीघ्रकारी, आत्ययिक (मारक) वायु को न 

सुने वा न जाने तो अति प्रयत्नशील वैद्य मृत्यु आदि हानि के भय के 

होने से पूर्व ही उस (वायु ) से बचने के लिये किस प्रकार कहेंगा ? 
वेमानस्थान ३: अध्याय. में भी अनारोग्यकर बाहिश्वर वायु के लक्षण 


गये है-- 


स्‌ 
ति 
[र 
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तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात्‌ । तद्यथा---यथतुविषम- = 


मतिस्तिमितर्मतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूच्तमत्यभिष्यन्द्नमति-' 
भेरखारावमप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुणडलिनमसात्म्यगन्धबाष्पसिकतापांशु- 
घूमोपहतमिति’ । 

अर्थात्‌ जनपदोद्‌ः्वंसक रोगों में बहिश्चर वायु का बहुत बड़ा भाग 
होता है । यदि वैद्य इस वायु के कुपित एवं अकुपित के लक्षणों को 
न जाने तो वह वैद्य जनपदोद्वेसक रोगों के कारण और उनसे बचने 
का उपाय लोगों को क्या बता सकता हे ? अतः चिकित्सा कम के 
लिय भी वैद्य को इस बाह्य वा अशरीरचर के लक्षणों का जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


तथा च वायु की यथार्थ स्तुति भी आरोग्य, वल एवं वण की 
वृद्धि, तेजखिता, पुष्टि, ज्ञानवृद्धि तथा दीघीय॒ष्य के लिये होती है । 
गुणों का सङ्घीत्तन करते समय अपने अन्दर उन गुणो वा शक्तियों के 


१३॥ 


विकास का प्रयत्न. करना ही यथार्थ स्तुति कडाती हे |॥ १३ 
मारीचिरुवाच-अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गत; कुपिताकुपितः 


शुभाशुभानि करोति, तद्यथा- पक्षिमपाक्तिं दशनमदशन मात्रामा-. 


त्रत्वसूष्सण्‌ः प्रकृतिविक्ृतिवणं शयं भयं धं हषे मोहं साद्‌ 


मित्येवमादीनि चापराणि इन्द्वानीति॥ १४॥ 


मारीचि ने कहा--पित्त के अन्तर्गत अग्नि ही कुपित एवं अ- . 


छापत हुई २ अशुभ तथा शुभ का कारण होती हे । जब साम्यावस्था 
में होती है तब सुख का हेतु और विषमावस्था में होती है तो दुःख 
का हेतु होती है । पचन-अपचन, देखना-न देखना, शरीर के ताप का 


मात्रा में रहना-न रहना, प्रकृतिमय वर्ण का होना-विकृतिमय वर्ण का... 
होना, शूरता-भय, क्रोध-इषे ( प्रसन्नता ),. मोह-प्रसाद तथाः अन्य भी : 


जो सुख दुःख आदि द्वन्द्व हैं उनका कारण पित्त ही है । : अर्थात्‌ जो. 


उपर्युक्त महर्षियों ने वायु को कारण बताया, मारीचि ने. पित्त को कारण . . 


बताया | 
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> अर्थात्‌ अ-कुपित पित्त पचन, देखना, शारीर के ताप का मात्रा में 
रहना, प्रकृतिमय वर्ण का होना, शरता, हर्ष तथा प्रसाद आदि शुभ: 
भावों का करने वाला है । इसी सूत्रस्थान के १८ वें अध्याय में आचारय 
खयं कहेंगे--“दशनं पक्तिरूष्मा च चुत्तृष्णा देहमार्दवम्‌ ॥ 

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकमीविकारजम्‌ ॥ 
तथा कुपित हुआ २ पित्त अपचन, न देखना, शरीर के ताप 

{ Temperate ) का मात्रा में न रहना, विकृतिमय वर्ण का होना 

¦ अर्थात्‌ रोग के कारण शारीर के वर्ण (रंग) का बदल जाना, भय, 
क्रोध, मोह आदि अशुभ भाव का कारण होता है । 

यहां पर “पक्तिमपछ्ि ०? आदि द्वारा ही पांचों पित्तां का निर्देश 

कर दिया है। जिस प्रकार वायु प्राण अपानं आदि भेद से पांच प्रकार | 
का है, वैसे ही पित्त भी स्थान एबं कमै के भेद से पांच प्रकार का है। 
१-पाचक २-रञ्जक, ३-साधक, ४-आलोचक, .५-भ्राजक; ये 
पांच पित्त के भेद है | यहां पर “पक्तिमपक्तिः पचन-अपचन से पाचक, 
“द्शुनमदशाने?. से आलोचक, 'मात्रामात्रत्वमूष्मण:' (ताप का मात्रा- 
अमात्रा में होना से-ख्राजक, प्रकृतिविकृतिवर्णी' से रञ्जक तथा “शौर्य 

` भर्य' इत्यादि इन्द्रो से साधक पित्त का निदेश किया गया है । सुश्रत 
में कहा भी है---'तच्चादष्टहेतुकेन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थं पित्त 
चतुर्विधमन्ने पचति विवेचयति च रसदोषमून्नपुरीषाणि । तत्रस्थमेव 
चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाम्निकर्मणानुग्रहं करोति । 
तस्मिन्‌ पित्ते पाचको ऽग्निरिति संज्ञा । ` यत्तु यक्कत्ीह्वोः पित्तं तस्मिन्‌ 
रज्ञको उम्मिरिति संज्ञा, स रसस्य रागकदुक्तः । यपित्तै हृदयसंस्थितं 
तस्मिन्साधकोऽग्निरिति संज्ञा, . सो उमिप्रार्थितमनोरथसाधनकृदुक्तः । 
यदू इष्ट्यां पित्त तस्मिन्नालोचकोऽग्निरिति संज्ञा, स रूपग्रहणे ७धिक्रतः | 
यत्तु त्वचि पित्तं „तस्मिन्‌, भ्राजको उभिरिति संज्ञा, सो ऽभ्यज्गपरिषेका- _ 
वगाहालेपनादीनां त्रिंयाद्रव्याणां पक्ता छायानाञ्च प्रकाशकः ।? | ह 
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© ~ 


अर्थात्‌ जो पित्त पक्काशय तथा आमाशय के मध्य में स्थित हुआर 
चारों प्रकार ( अशित, पीत, लीढ़, खादेत) के अन्न को पचाता है 
र रस, दोष, मूत्र तथा मल; इनकी विवेचना किया करता है और 
वहीं पर स्थित हुआ २ शरीर के अन्य पित्तस्थानों पर ( वहां पित्त के 
भेजने से ) अनुग्रह करता है; उसका नाम पाचक अग्नि है । जो यकृत्‌ 
एवं तिल्ठी में पित्त है और जिसके द्वारा वह रस को ( रक्तवर्णा ) में 
रंगता है वह रञ्जक अग्नि कहाता है। जो हृदय में स्थित हुआ २ इच्छित 
मनोरथों को सिद्ध करता है बह साधक अग्नि कहाता है । जो आंखें 
में पित्त है और जिसके द्वारा रूपों को देखते $; उसका नाम आलो- 
चक अग्नि है । जो त्वचा में पित्त है और जिसके द्वारा मालिश या 
लेप आदि किये हुए द्रव्य पक कर शरीर में अभीष्ट कर्म करते हैं और 
जो पित्त कान्ति का प्रकाशक है उसे भ्राजक अग्नि कहते हैं ॥ १४ ॥ 

तच्छ्रत्वा मारीचिवचः काप्य उवाच-सोभ एव शरीरे केष्मा- 
न्तगतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । तद्यथा--दाढ्यं 
शाथल्यमुपचय काश्यमुत्साहमालस्य वृषता क्षांबता ज्ञांनभज्ञान 
बुद्धि मोहमेवमादीनि चापराणि इन्द्वानीति ॥ १४॥ 

मारीचि के उस वचन को सुन कर काप्य ने कहा--कफ के 


अन्तर्गत सोम ( आप्यभाग, जलीयांश ) ही प्रकुपित तथा अकुपित 
हुआ २ शुभ वा अशुभ भावों को करता है । अर्थात्‌ जब प्रकृति 
( साम्यावस्था ) में होता है तब शुभ भावों का कारण होता है । यदि: 
प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हो जाय तब अशुभ-भावों का हेतु होता; 
है । जेसे--दढ़ता, शिथिलता; ` पुष्टि, कृशता; उत्साह, आलस्य; वीर्यः; 


वत्ता मैथुनशक्ति, नपुंसकता; ज्ञान, अज्ञान; बुद्धि, मोह. प्रभ्रति अन्य 
न्द्रो का भी कुपित एवं अकुपित ष्मा (कफ) कारण होता है । जब 
अकुपित होता हे तब दृढता, पुष्टि, उत्साह, वीर्यवत्ता मैथुंनसमर्थता; 


ज्ञान तथा बुद्धि का दारण होता है परन्तु प्रकुपित होने;पर वही कफ : 
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~ शिथिलता, कृशता, आलस्य, नपुंसकता, अज्ञान, तथा मोह आदि अशुभ 


र 


भावों का हेतु हो जाता हे । प्रकृतिस्थित कफ के कम बताते हुए १८वें 
अध्याय में भी कहा जायगा--- 
 'न्नहो वन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम्‌ । 
. क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजम्‌ ॥! 
कफ भी पांच प्रकार का है--१ अवलम्ब क़, २ क्लेदक, ३ बोधक, 


४ तर्पक, ५ लेषक। अषाङ्गसंग्रह (सू २० अथ) में कहा भी है-- 


— #- 


ss 


अवलम्बकक्कदकबोघकतपकछेषकत्वभेदे: झेष्मा । स तूरःस्थः 
स्ववीर्यश 'त्रिस्यान्नत्रीर्येण च सह हृदयस्य च शेषाणां च ेष्मस्थानानां 
तत्रस्थ एवोदककमणावलम्वनादवबलम्बक इत्युच्यते | आमाशयस्थितो.ऽन्न- 
संघातस्य क्षदनात्‌ क्लइकः । रसनास्थः सम्यम्रसत्रोधनाद्‌ बोधकः । 
शिरस्थश्चज्ञुरादी'न्द्यतपणात्‌ तपकः । पवस्थो 5स्थिसन्धिश्लेषणात्‌ 
षक इति ।। 

अथात्‌ अवलम्बक कफ छाती या फुप्फुस में स्थित हुआ २ अपने 
वीर्य से त्रिकस्थान का और अन्न के वीर्य के साथ मिल कर हृदय एबं 
अन्य कफ के स्थानों का उदक कर्म द्वारा अवलम्बन (आश्रय) करने से 
अवलम्बक कहाता है | आमाशय में स्थित हुआ २ अन्न के समूह को 
क्लिन ( गीला ) करने से क्लदक कहाता है । जिह्वा में स्थित हुआ 
रसों का सम्यक्तया बोधन (ज्ञान) कराने से बोधक कहाता है 
शिर में स्थित हुआ २ चक्षु आदि इन्द्रियों को तृप्त करने से तपेक 
कहाता है । पर्वो ( जोड़ों ) में स्थित हुआ २ अस्थि की सन्धियों को 
जोड़ने से छेषक कहाता है ॥ १५ ॥ | 

तच्छत्वा काप्यवचो भगवान्‌ पुनर्वसुरात्रेय उवाच-सवे एव 


भवन्तः सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात्‌, सर्व एव खलु वातपित्त- 
छेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं बलवणसुखोपपन्नः 
५० 
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मायुपा महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा छ _ 
निःश्रेयसेन महतोपपादयान्ति पुरुषमिह चाझुष्मिश्च लोके; विकृता | 
स्त्वेनं महता विपयेयेणोपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव ।वक्रातमापन्ना 
लोकमशुभेनोपघातकाले इति ॥ १६ ॥ 

काप्य के उस वचन. को सुनकर भगवान्‌ पुनर्वछु आत्रेय ने |; 
कहा--आप सबने ही ठीक कहा है परन्तु जो आप ने यह कहा है 
कि वायु ही ऐसा करता है, पित्त ही ऐसा करता है या कफ ही ऐसा: 
करता है-यह ठीक नहीं । यथार्थ बात तो यह है कि वात, पित्त, कफ 
तीनों ही प्रकृति में ( साम्यावस्था, अकुपित ) स्थित हुए २ पुरुष को 
्रविकृत इन्द्रिय सम्पन्न, बल, वर्ण तथा सुखयुक्त एवं दीर्घायु करते हैं। 
जैसे सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित धर्म, अथ और काम इस लोक और 
परलोक में महान्‌ निःश्रेयस ( मुक्ति अथत्रा सुख ) से युक्त कर देते हैं। 
और विकृत इए २ वात, पित्त तथा कफ उससे विपरीत महान्‌ अनथ 
का कारण होते हैं, जैसे विकृत हुई २ तीनों ऋतुएं ( उष्ण तथा 
वषा है लक्षण जिनका-हेमन्त, ग्रीष्म, बर्षा ) उपघात ( प्रलय ) के 
समय इस संसार के नाश का कारण होती हैं ॥ १६ ॥ , 

तदृषयः सवे एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भगवतोऽभिनन- 
न्द्श्चेति ॥ १७॥ 

भगवान्‌ आत्रेय के इस वचन को सब ने माना और बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की ॥ १७ ॥ 


भवति चात्र । 
दात्रेयवच ० "०० 
तदात्रेयवचः श्रत्वा सर्वं एवानुमेनिरे । 
ऋषयोऽभिननन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः ॥ १८ ॥ 
त्रेय के वचन को सुन कर सब ऋषियों ने उस इस प्रकार 
माना और अभिनन्दन किया जैसे इन्द्र के वचन को सुन कर देवता ॥ १८|| 


१ 'एतदषयः श्रत्वा’ ग.। २ आत्रेयस्य वचः’ इति पा० । 
® ) 
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छा तत्र शोको । 
गुणाः पढ्‌ द्विविधो हेताविविधं कर्म यत्पुनः । 
वायोश्वतुर्विधं कमे पृथक्च कफपित्तयोः ॥ १६ ॥ 
महरषाँणां मतिया या पुनवेसुमतिश्च या । 


LS 


कलाकलीये वातस्य तत्सवं संप्रकाशितमिति ॥ २० ॥ 
इत्यम्निवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के 
वातकलाकलीयो नाम द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
कः इति निर्देशचतुष्कस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
उपसंहार---वायु के ६ गुण, दो प्रकार के कारण ( प्रकोपक, 
शामक ), त्रिविध प्रकार के कर्म, पुनः चार प्रकार ( कुपित शरीरचर, 
कुपित शरीरचर, कुपित अशरीरचर, अकुपित अशरीरचर भेद से ) 
का कर्म, कफ ओर पित्त ( कुपित अकुपित भेद से) के प्रथक्‌ २ कर्म, 
महर्षियों के मत तथा भगवान्‌ पुनवसु का मत; इन सत्र विषयों का 
इस वात के कलाकलीय नामक अध्याय में प्रकाशन किया गया है॥ १९-२०॥ 
इति द्वादशो ऽध्यायः । 


> 


त्रपोदशोऊध्यायः । ~ 
अथातः खेहाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब वातकलाकलीय नामक अध्याय के पश्चात्‌ ख्नेह्‌ (1९९, 1815 &८ 
0115) के अध्याय की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने 
कहा । वमन, विरेचन आदि संशोधनाथ पञ्चकर्म कराने में प्रथम, 
पश्चात्‌ एवं मध्य में भी, नियमानुसार खेह खेद आदि कराना आवश्यक 
होता है । अतः पञ्चकर्म से पूर्व स्नेह एवं खेद का ज्ञान अत्यावश्यक 
है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ख्रेह्वाध्याय की व्याख्या 


wees sve 


ress 


; १ “षड्विविधो' इति पा० । 
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करना आचारय ने उचित सममा है । इसी अध्याय के अन्त मे कहा भी 
जायगा--'ख्नेहमप्रे प्रयुञ्जीत ततः खेदमनन्तरम्‌ | 
ख्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमनन्तरम्‌ |? १ ॥ 
सांख्यैः संख्यातसंख्येयैः सहासीनं पुनर्वसुस्‌ । 
जगद्धिताथ पप्रच्छ वह्निवेशः खसंशयम्‌ ।। २ ॥ 
जान लिया है ज्ञेय--आत्मादित््व जिन्होंने ऐसे ज्ञानियों के साथ 
बैठे हुए भगवान्‌ पुनवसु से अभ्निवेश ने जगत्‌ के हित के लिये अपने « 
शय को पूछा ॥ २ ॥ 
क यानयः कात स्वहा के खहथुण, 
कालानुपान क कस्य कांत काश्च विचारणा; 
कति मात्राः कथमाना का च केपूपदिश्यते । 
कश्च कभ्या हत; खहः प्रकप; खेहने च कः ।। ४ ॥ 
स्वद्या* क क न च खण्यासखग्यातासखर 
कि पानात्प्रथमं पीते जीर्ण किंच हिताहितस्‌॥ ४ ॥ 
के मदुक्ररकोष्ठाः का व्यापदः सिद्धयश्च का; । 
अच्छे संशोधने चेव खेहे का वृत्तिरिष्यते ।। ६॥ 
विचारणाः केषु योज्या विधिना केन तत्‌ प्रभो 
खेहस्यामितविज्ञान ! शास्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नेहो की योनि ( उत्पत्ति कारण ) कोन है ? स्नेह कितने 
हैं £ पृथक्‌ प्रथक्‌ खेदं के कोन २ गुण हैं ? किस का कोनसा 
काल है और अनुपान क्या है ? स्नेहं की विचारणा ( उपकल्पना ) 
कोन २ हें और कितनी हैं £ स्नेह की मात्राये कितनी हैं £ किस 
प्रकार के मान ( भार आदि ) वाली है? कौनसी मात्रा कहां पर दी 
जाती है ? कौनसा स्नेह किन के लिये हितकर है ? खेहन का प्रकर्ष 


— 
~ 


ies ॥। | 


लक्षणम्‌ । 


| | ७ ॥ ० ०७ ~ ७. खे है. 
0) १ संख्या सम्यग्ततानं, तेन व्यवहरन्तीति सांख्याः । 
२ विचारणा दव्यान्तरासंयुक्गेहपानं वजेयित्वा खेह्ोपयोग;” चक्र; । 
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55» कब तक है अर्थात्‌ एक बार में अधिक से अधिक कितने दिन तक 
उचित खेहन होता है ? किनका स्लेहन करना चाहिये और किनका 
नहीं ? खिग्ध, अखिग्ध ओर आतिस्निग्ध के क्या लक्षण हैं ? खेहपान 
से पूव, पीने पर, तथा उसके जीर्ण हो जाने ( पचजाने ) पर क्या 
हितकर है और क्या अहितकर है ? मृदुकोष्ठ और ऋरकोष्ठ कौन 
होते हैं ? विकार या उपद्रव कौनसे हो सकते हैं? और उनके निराकरण 

_ के क्या उपाय हैं ? खच्छु (केवल अथवा संशमन ) अथत्रा संशोधन के 
जा लिये प्रयुक्त खेह में क्या उपचार होना चाहिये ? खेह की विचारणाओं 

( 84791015 ) का किन में और किस विधि से उपयोग करना 

चाहिये ? हे स्नेहज्ञान के अगाध भणडार पुनर्वसो ! में वह सम्पूर्ण 

शास्त्र-ज्ञान आप से जानना चाहता हूं ॥ ३-७ ॥ 

अथ तत्तशयच्छेता श्रत्युवाच पुनवसुः | 

सहाना वधा सास्य ! योनिः स्थावरजङ्गमा ॥ ८ ॥ 

अग्निवेश के संशय को दूर करने वाले भगवान्‌ पुनवसु ने उसे 
उत्तर दिया--हे सौम्य ! स्नेहो की योनि ( उत्पत्तिस्थान ) दो प्रकार 
का है । १-स्थावर २-जङ्कम || ८ ॥ 

तिलः पियालाभिषुको बिभीतकश्रित्राभयेरण्डमधूकसषपाः 

कुसुम्भावल्वारुकसू सकातसानकचिकाचाडकरञ्जाशग्रका+ ॥&।। 

खेहाश्रयाः स्थावरसंज्ञिताः 
स्नेहा की स्थावर योनि-तिल, पियाल (चिरोंजी), अभिषुक (पिस्ता?), 
बिभीतक (बहेडा), चित्रा ( लाल एरण्ड अथवा जयपाल ), अभया (हरड), 
एरण्ड, मधूक (महुआ), सरसों, कुसुम्भ, बिल्व (बेल), आरुक (आलूबुखारा 
१ चासौ चच. । के 
२ अभिषुक: ओत्तरापथिक: । 
३ चित्रा रङ्कैरण्डः, गोरक्तककंटी ( बीजानि ), जयपालबीजं वा । ४ अरुक 


.अरुष्करः भल्लातकफलम्‌ इति गङ्गाधरः । . 
४ 'असूकनिकोठाच्तोडा औत्तरापथिका;? चक्रः.। . -> आप! ति 
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अथवा आइू),मूली, अलसी, निकोचक (अङ्कोठ), अच्तोड (अखरोट), करन, 
शिग्र (सहिजन); ये स्थावर संज्ञक स्नेह के आशय हें-इन में स्नेह रहा करा | 
है। यहां पर तिल आदि उपलक्षण मात्र ही कहे गये हैं जयपाल, मालवंगनी, | 
बादाम, कदूदू, शीशम नीम, जतून, भिलावा आदि का भी इन्हीं से ग्रहण 
होता है । अभिप्राय यह है कि जो वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुद्‌ ( लता 
आदि ), तथा औषधि रूप चारों प्रकार के स्थातरों के फल, लकडी, बीज, 
पत्र, पुष्प आदि द्वारा निकलने वाले तेल हैं वे स्थावरस्नेह के नाम से! 
पुकारे जाते हैं ॥ ९ ॥ ब् 
तथा स्युर्जङ्गमा सत्स्यसृशाः सपक्षिणः 
तेषां दधिचीरघ्ृतामिषं वसा स्नेहेषु मजा च तथोपदिश्यते ॥१०॥ | 
स्नेहो की जङ्गम योनि--तथा च मछली, खग (पशु ), पक्षी; 
ये जङ्गम कहाते हैं । इनके स्नेही में दही, दूध, घी, मांस, बसा तथा 
मज्जा का ग्रहण होता है । यहां पर मछुली आदि के उपलक्षण से 
जलचर, स्थलचर एवं अन्तरीक्षचर सब प्राणियों का ग्रहण कर दिया 
है । वस्तुतस्तु धी, वसा और मज्जा तीन ही स्नेह हैं परन्तु स्नेह के 
आशयो का ज्ञान कराने के लिये दूध, दही एवं मांस का नाम 
लिया गया है ॥ १०॥ 


स्वेषां तैलजातानां तिलतेलं प्रशष्यते । 

बलार्थे स्नेहने चाग्रयमैरणडं तु विरेचने ॥ ११ ॥ 

स्नेही के गुण--सम्पूणं तैलों में बल के लिये तथा स्नेहन के 
लिये तिलंतेल सब से श्रेष्ठ है । विरेचन में एरणडतैल ( 45०7 ०1) 
सत्र से उत्तम है | सुश्रत ( सू ४५ अ० ) में कहा है 

“सर्वेम्यस्त्विह तैलेभ्यस्तिलतैलं विशिष्यते । 

निष्पत्तेस्तदूगुणत्वाचच तैलत्वमितरेष्वपि ॥! 


| | १ अस्याग्रे कटूष्णं तैलमेरण्डं वातशेःमहरं गुरु । कषायस्वादुतिङ्गैश्च योजितं 
| पित्तहन्त्रपि ॥ इति कैश्चित्पञ्चते । | 


a ताप 
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श्र० १२] सूत्रस्थानम्‌ । ३१९ 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण तेलों में तिलतैल ही श्रेष्ठ है । तिल शब्द से ही 
तैल की सिद्धि होती है इस तिल से निष्पन्न (सिद्ध) तैल के समान गुण होने 
से एरण्ड आदि के खेह को भी तैल शब्द से ही कहा जाता है । 
इसी नियम के आधार पर जितने भी स्थावर खे हैं सब तैल शब्द से ही 
कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 

सापॅस्तेलं बसा सज़ा सर्वख्ेहोत्तमा मताः । 

एभ्यश्चैवोत्तसं सर्पिः सैस्कारस्यानुवतनात्‌ ॥ १२॥ | 

सम्पूर्ण स्नेही में घी, तैल, वसा तथा मज्जा; ये उत्तम माने गये 


4 


हें । और इन चारों में से भी घी श्रेष्ठतम है; क्योंकि यह संस्कार का 


अनुवर्तन करता है । अनुवर्तन से अभिप्राय यह है कि घी अपने गुणों 
को त्यागे विना ही संस्करार्थ डाली गई अन्य औषधियों के गुणों को 


अपने अन्दर धारण करता है । तेल आदि में यह विशेषता नहीं । वे 
संस्कारार्थ डाली गई अन्य औषधियों के संसर्ग से अपने गुणों को 
त्याग देते हैं । जैसे चन्दनाय तैल आदि में शीतवीर्य चन्दन आदि 
द्रव्यो के योग से तैल की उष्णता नहीं रहती और वह दाह आदि को 


'शान्त करता है । अतएव सम्पूर्ण ज्वरों में घृतपान का विधान करते 


हुए निदानस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी है-- 


“जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथास्वौषधसिद्धस्य; 
सर्पिहिं स्नेहाद्वातं शमयति, संस्कारात्कफं, शेत्यास्पित्तमूष्माणं च ।? तथा- 

“स्नेहाद्वातं शमयति शैत््ास्पित्तं नियच्छति । 

घृत तुल्यगुणं दोषं संस्कारात्तु जयेत्कफम्‌ ॥ 

नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्सस्कारमबुवत्तते । 

यथा सर्पिरतः सपिः सवस्नेहोत्तमं मतम्‌ | 


घृत की सर्वोत्तमता को बताते हुए अश्टाङ्गसग्रहकार ने (सू०२५अ०)- 


“माघुरयादविदहित्वाजन्मायेव च शीलनात्‌ ।' 
ये तीन हेतु अधिक दिये हैं। अर्थात्‌ मधुर, अविदाहि एवं जन्म 
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से ही घी का निरन्तर उपयोग होने से भी घी सर्वश्रेष्ठ हे । 
घी के अपने गुण संस्कारक द्रव्यो के गुणों से अभिभूत नहीं 
होते और तैल आदि के गुण संस्कारक द्रव्यो के गुणों से पराभृत 
हो जाते हैं ॥ १२ ॥ F , 
घृत पित्तानिलहरं रसशुक्रोजसां हितम्‌ | 
निर्वापणं मृदुकरं स्ररवणंग्रसादनस्‌ ॥ १३ ॥ 
घृत के सामान्य गुण--घी पित्त तथा वायु को हरता है (शीत ,= 
एवं स्निग्ध होने से)। रस, शुक्र (वीय धातु) तथा ओज के लिये हित 
कर है । दाह को शान्त करता है । शरीर को मृढु (कोमल) करता हे 
ओर खर तथा वर्ण को निखारने वाला है ॥ १३ || 
मारुतभ न च लूष्मवधन बलवधनम्‌ | 
त्वच्यमुष्ण [स्थरकर तल यानविशोधनभ्‌ || १४ ॥ 
तेला क सामान्य गुण--वात को नष्ट करता है ( स्नग्ध, उष्ण 
एव गुरु होने से )। कफ को नहीं बढ़ाता ( उष्ण होने से)। बल 
को बढ़ाता हैं । त्वचा के लिये हितकर है । उष्ण (गरम ) हे । मांस 
त्रादि की स्थिरता-दृढ़ता को करने वाला है तथा योनि का शोधक है। 
तिल तैल के कफ को न बढ़ाने के विषय में बृद्धवाग्भट ने 
कहा है--भमेध्यास्तिलः स्पर्शशीतो मेध्यं तेलं खलो.ऽहिमः । 
_ तस्यैव क्लेष्मकतुत्वं न तैलस्य खलस्य वा |! (सू० ७ अ०) 
अर्थात्‌ तिल मेधा के लिये हित कर हैं और स्पर्श में शीत हैं । 
इनस निकाला हुआ तैल भी मेधा के लिये हितकर है । खल शीतल 
नहीं है | तिल ही कफ को करते हैं तैल अथवा खल नहं । सुश्रुत 
सूत्रस्थान के ४५ वें अध्याय में भी तैलों को अन्य गुणों के साथ २ 
वातनाशक, बलवद्धक, त्वच्य, उष्ण, मांसस्यैयैकर तथा गर्भशयशोधक 
कहा गया है ॥ १४ ॥ 
विद्धभमाहतभ्रष्टयानेकणाशराराजे । मो ॥ 
पौरुषोपचये खेहे व्यायामे चेष्यते वसा ॥ १५ ॥ 
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॥ । ३ 


ग्र १३] सूत्रस्थानम्‌ | ३२१ 


वसा के सामान्य गुण--विद्ध, भग्न, चोट, त्रष्टयोनि ( योनि का 
अपने स्थान से च्युत हो जाना), कर्णरोग तथा शिरोरोग में; पौरुष 
के संचय के लिये अथवा वीर्य के संचय के लिये; व्यायाम में और शरीर के 
स्नेहनार्थ वसा का प्रयोग अभीष्ट है ॥ १५ ॥ 
_ _ बलशुक्ररसश्ष्ममेदोमञ्जविवधनः । 

मज़ा !वेशेषतोऽस्थ्रां च बलकृत्लेहने हितः ॥ १६॥ 

मज्जा के सामान्य गुण-मज्ञा का सेवन बल, वीर्य, रस, कफ, मेद, 
मजा; इन्हें बढ़ाता हे | यह विशेषतः: आस्थया (हाइया) के बल को बढ़ाती 


है और स्नेहना! हि ॥ १६॥ 
सपिः शार से ` पातव्यं, वसा मज़ा च माधवे । 
तल प्रावापे, नात्युष्णशीते खेहं पिबेन्नरः ॥ १७॥ 


स्नेही के सेवन काल--शरद्‌ ऋतु में घी, वसन्त में वसा 
ओर मज्जा एवं प्रावृट्‌ ऋतु में तैल का पान करना चाहिये । अत्यन्त 
उष्ण एवं अत्यन्त शीतकाल में स्नेहपांन निषिद्ध है । शरद्‌, 
वसन्त तथा प्रावृट्‌' ऋतु साधारण ऋतुएं कहाती हैं; इनमें शीत गर्मी 
और वर्षा अत्यधिक नहीं होती । पञ्चकम ( शोधन ) का प्रकरण 
स्नेह और स्वेद के बाद आना है । अतः शोधन के अभिम्राय से ही 
शरद्‌, वसन्तं तथा प्राबृट्‌ ऋतुं का कथन किया गया है । शोधन 
को ही दृष्टि में रखते हुए इन तीना ऋतुओं को साधारण ऋतुओं में 
गिना गया है । इसी संहिता के सिद्विस्थान ६ अध्याय मं कहा भी 
जायंगा--*“अव्युष्णवंषशीता हि ग्रीष्मवषाहिमागमाः । 
तदन्तरे. ग्राबृडांया ज्ञेयाः साधारणाख्नयः ॥ 
प्रावृट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयो शरदूजःसहो पुनः | ' ' 
तपस्यंश्च मधुश्वेव वसन्तः शोधनं प्रति ॥ 
अर्थात्‌ शोधन के प्रकरण में प्रावृट्‌ ऋतु मै आषाढ़ और श्रावण; 
MTT A अतिक 
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शरद्‌ ऋतु में कार्तिक और मार्गशीर्षे तथा वसन्त में फाल्गुन और ' _ 
चैत्र; इन दो २ मासों का ग्रहण करना चाहिये । सुश्रत सूत्रस्थान 
के षष्ठ अध्याय में सम्वत्सर का लक्षण करते हुए ६ ऋतुओं का वर्णन 
किया है- “तत्र माघादयो द्वादश मासाः संवत्सरः । द्विमासिकमृतु 
कृत्वा षड्‌ ऋतवो भवन्ति, ते शिशिरवसन्तग्रीप्मवषाःशरद्वेमन्ताः | तेषां | 
तपस्तपस्यौ शिशिरः, मधुमाधवौ वसन्तः, शुचिशुक्रौ ग्रीष्मः, नमो- | 
नभस्यो वषीः, इषोर्जी शरत्‌, सहःसहस्यौ हेमन्त इति |? 
अर्थात्‌ माघ, फाल्गुन से शिशिर; चैत्र, वेशाख से वसन्त; ज्येष्ठ और 


‘ 
आषाढ़ से ग्रीष्म; श्रावण और भाद्रपद से वषो, आश्विन तथा कातिक ! 
से शरद्‌ और मार्गशीर्ष तथा पोष से हेमन्त ऋतु होती है । परन्तु | 
अयन तथा युग आदि कालचक्र का निर्देश करने के वाद ही-इह तु | 
व॒घाशरद्वमन्तवसन्तग्रष्मग्रा वृषः षड्कऋतवो भवन्ति, दोषोपचयप्रकोपोः । 
पशमनिमित्तं ते तु माद्रपदादेन द्विमासिकेन व्याख्याताः; तबथा-- | 


भाद्रपदाश्वयुजौ वर्षाः, कार्तिकमार्गशीर्षी शरत्‌, पोबमाधी हेमन्तः, 
फाल्गुन चेत्रौ बसन्तः, वैशाखज्येष्टी ग्रीष्मः, आषाढश्रात्रणो प्रावृडिति |? | 
कहा है । अर्थात्‌ दोषों के संचय प्रकोप तथा शान्ति की दृष्टि स २ 
वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्राबृटू इन ६ ऋतुओं में सम्वत्सर 
को बांटा गया है । इस के अनुसार भाद्रपद, आश्विन-वर्षी; कार्तिक, 
मार्गशीषे-शरत्‌ ; पौष, माघ-देमन्त; फाल्गुन, चेत्र -वसन्त; बैशाख, ज्येष्ठ- 
ग्रीष्म और आषाढ श्रावण से प्रावट्‌ ऋतु होती है । अतएव दोषों के 
संशोधन के लिये भी ऋतुओं का इसी प्रकार परिगणन करना होता है । 


परन्तु गङ्गाधर के अनुसार "माधव? शब्द के पढ़ने से चैत्र वेशाख 
रूप वसन्त का ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि “माधव” वैशाख का ही 
दूसरा नाम है। शरद्‌ और प्राबृट्‌ दो ऋतुओं के पठन होने से प्रकरण- 
संगत वैशाख मास वाली वसन्त ऋतु का ही प्रइण करना चाहिये । 
संशोधनार्थोक्त फाल्गुन चैत्र रूप वसन्त का नही । इसी प्रकार शरदू 
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भी आश्विन कात्तिक रूप ही समकनी चाहिये, कार्तिक मार्गशीर्ष रूप 
नहीं । प्रावृटू भी श्रावण भाद्रपद रूप ग्रहण की जानी चाहिये आषाढ़ 
श्रावण रूप नहीं | 

चक्रपाणि के अनुसार “माधव' से वैशाख मास का ग्रहण करना 
चाहिये शेष दो प्रादृट और शरत्‌ से संशोधन के अभिप्राय से कही हुईं 
दो ऋतुओं का ही ग्रहण करना चाहिये । 

अष्टाङ्गसंग्रहकार वृद्धवाग्मट ने-स्नेहों के इसी उपयोग काल को 
` ( सू० २५ अ० में ) इस प्रकार पढ़ा है-- 
तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सपिरन्यो तु माधवे । 
सघ सवस्य च स्नेहं युञ्ज्याद्‌ भास्त्रति निमले ॥ 
ऋतौ साधारणे, "° *** =“ "०. *** || 


इस की टीक! करते इए इन्दु ने प्रावृट से श्रावण, वर्षान्त से 
कात्तिक एवं माधव से ( बसन्त ) चैत्र का ग्रहण किया है । साथ ही 
यह भी बताया हे कि शोधनाथ वात को जीतने के लिये प्रावृटू में 
तैल का प्रयोग, शरदू में पित्त के जय के लिये घृत का प्रयोग एवं 
- वमन कराने में बसा और मज्जा के कफ का उत्क्लेश ( बाहिर निकालने 
की प्रबृत्ति ) करने में समर्थ होने के कारण कफप्रधान काल (चैत्र) में 
उनका प्रयोग कराया जाता है । 


परन्तु चक्रपाणि अपनी मत कौ पुष्टि के लिये निम्न हेतु देता है। 
कि तैल उष्ण होता है और घृत शीत, वसा और मज्जा ये साधारण 
उष्ण होते हैं । कहा भी है-- 

“तैलवसामञ्जसा्पिषान्तु यथापू्व श्रेष्ठत्वं वातविकारेषु भवति, यथोत्तरं 
पित्तविकारेषु इति? | 

अर्थात्‌ तैल, वसा मज्जा और घी यथापूर्व क्रम से वातविकारों में 
उत्तम होते हैं । यथोत्तर क्रम से पित्त के बिकारों में श्रेष्ठ होते हैं 
तैल के उष्ण होने से वह वतन्नों में और घृत के शीत होने से वढ 
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पित्तन्नों मै श्रष्ठठम है । वसा और मज्जा मध्य में पढे जाने से न अति 
शीत हैं न अति उष्ण हैं अपि तु साधारण हैं । बल तथा धातुवृद्धि 
के करने वाले हैं । अर्थात्‌ जब सूर्य का उत्तरायण काल प्रारम्म 
होने पर बलच्तय और धातुच्तय प्रारम्भ होते हों और जिस समय 
अतिशीत वा अत्युष्णाता न हो उस समय इनका सेवन करना चाहिये। 
वह काल चैत्र वैशाख का है; परन्तु चैत्र में श्लेष्मा के अत्यन्त अधिक 
होने से स्नेहन करना उपयुक्त नहीं । अतः वेशाख मास ही श्रेष्ठ है 
अतएव आचार्य ने 'माधवे” ऐसा पढ़ा है । 

बृद्धवाग्भट के टीकाकार इन्दु ने जो तीनों स्थलों पर एकर महीना 
ग्रहण करने को कहा है वह-- 

शीतोष्णवर्षानिचितं चैत्रश्रावणकार्तिके । 

क्रमात्‌ साधारणे छेष्मवातपिक्ते हरेद्‌ द्रतम्‌ | 

प्रावट्शरद्वसन्तानां मासेप्वेतेषु वा हरेत्‌ । 

साधारणेषु विधिना त्रिमासान्तरितान्‌ मलान्‌ ॥ 

इत्यादि प्रन्थोक्त दोषहरण के काल के साथ एकसङ्गति करने 


के लिये है । प्रक्रत ग्रन्थ में सूत्रस्थान के ७ वें अध्याय में पूत्र दोषों के « - 


हरण का काल बताया है । वहां चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष में क्रमश: 
कफ, वात तथा पित्त के संचय को हटाने के लिये कहा है । मार्गशीष 
आर कात्तिक का जो इन दोनों मतों में भेद है, उसका उत्तर वहीं दिया 
जा चुका है । 

“नात्युष्णशीते? अर्थात्‌ न अत्यन्त उष्ण और न अत्यन्त शीत 
काल में कहने से जहां हेमन्त, ग्रीष्म वा वर्षा काल में स्नेहपान का 


~ 


निराकरण किया है वहां यदि शरदादि साधारण ऋतुओं में शीत या 
उष्णता का अतियोग हो जाय अर्थात्‌ यदि अविक सर्दी या अधिक गर्मी 
हो जाय तो उन दिनों में भी स्नेहपान न करना चाहिये। यइ स्नेहपान 


का साधारण नियम है । आव्यायिक या शीघ्रकारी व्याधियों में इस के 
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अपवाद भी हो सकते हैं || १७॥ 


"७ वातपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिवेन्नरः । 


श्षेष्माधिके दिवा शीते पिवेच्चामल भास्करे ॥ १८॥ 

अपवाद तथा दोषमेद से स्नेहपान का काल--वात और पित्त 
जिन में अधिक हों उन्हें और आत्ययिक रोग में गर्मी में भी रात्रि को 
स्नेहपान करना चाहिये । जिस में कफ अधिक हो वह और आत्ययिक 
व्याधि में शीतकाल में भी दिन में जब सूर्य निमल हो स्नेह पीवे । 

अर्थात्‌ अभिप्राय यह है कि वातल, पित्तल, वातपित्त तथा केष्म- 
पित्तल पुरुष साधारण ऋतुओं में रात्रिसमय स्नेहपान करें । क्ेष्मल 
तथा वातळेष्मल दिन में | यदि विकार या रोग आत्ययिक हो किन्तु 
स्नेहसाध्य हो तो अत्युष्णकाल या अतिशीत काल में भी पानाथ स्नेह 
दिया जा सकता हे ! अति उष्ण काल या ग्रीष्म ऋतु में रात्रि समय 
और अतिशीत काल या हेमन्त में दिन के समय स्नेहपान हो सकता 


हे । वर्षा ऋतु में भी गर्मी या सर्दी के अनुसार रात्रि एवं दिन का 
समय नियत करना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह (सू० २५ अ० ) में 
कहा भी है-- 


“सवे सर्वस्य च स्नेह युञ्ज्यात्‌ भाखति निमेले । 
ऋतो साधारणे, दोषसाम्पे इनिलकफे द.फे ॥ 
दिवा, निश्यनिले पित्ते संसर्गे पित्तवत्यपि ॥ 
त्वरमाणे तु शीते पि दिवा तैलं च योजयेत्‌ । 


~ 


उष्णे ऽपि रात्रौ सर्पिश्च दोषादीन्‌ वीक्ष्य चान्यथा ॥ 
सुश्रत ( चि० ३१ अ० ) में भी-- 
शीतकाले दिवा स्नेहमुष्णकाले पिबेन्निशि । 
(0४००, 2 


वातपित्ताधिको रात्रौ बातळेष्माधिको दिवा ॥ 
इसकी व्याख्या करते हुए उल्हण ने उपयुक्त भावार्थ ही बताया 
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110 | है। चक्रपाणि के अनुसार केवल वाताधिक, पित्ताविक तथा कफाधिक पुरू! 
| को साधारण शरद्‌ आदि ( नात्युष्णशीत ) ऋतुओं में 
“पित्रेत्संशमनस्नेहमन्नकाले प्रकाङ्च्षितः । 
शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नेश जीर्णे पिबेन्नरः ॥! 
के अनुसार संशमन स्नेह का बुभुक्षा होने पर अन्न के समय 
और संशोधन स्नेह का पहिली रात्रि के समय खाये हुए आहार के | 
जीर्णं होने पर ( प्रातः ) पान करना चाहिये | तथा च वातपित्ताधिक ,श 
को सायंकाल और वातकफाविक को दिन में मध्याह के समय स्नेहपान | 


| ड 
| 
d ३२६ चरकसंहिता । [ 9 १३ ड 


कराना चाहिये । f 
ज rr ~ ~ [eS ~ 1 1 

कई कहते हैं कि केवल वाताधिक, पित्ताधिक तथा वातपित्ताधिक 

को रात्रि समय ओर छेष्माधिक एवं पित्तश्लेष्माधिक को दिन में स्नेह | 


पान कराना चाहिये । । 
गङ्गाधर 'पिबेच्चामलमास्केर की जगह ।पित्त चामलभास्के? | 
यह पाठ पढ़ता है और व्याख्या करता है कि आत्ययिक वातपित्ताधिक, 
वातांधिक एवं पित्ताधिक रोग होने पर ग्रीष्म ऋतु में पुरुष रात्रि समय | 
खेह पीवे । वातश्नेष्माधिक में तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में खेहपान 7 
निषिद्ध नहीं है, रात्रि में निषिद्ध हे । कष्माधिक रोग में हेमन्त एवं 
शिशिर काल में मनुष्य को दिन में मध्याह्न समय पीना चाहिये । पित्त 
में पी सकता है । वाताधिक में निषिद्ध है ॥ १८ ॥ 
अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
मूच्छां पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत्‌ ॥ १६॥ 
यदि अत्यन्त उष्ण काल ( ग्रीष्म ) में अथवा वाताधिक, पित्ताधिक 
वा वातपित्ताथिक पुरुष दिन के समय ख्ेहपान करता है तो स्नेह 
मूच्छ, पिपासा ( तृषा, प्यास ), उन्माद अथवा कामला को उत्पन्न कर 
देता है । अर्थात्‌ यदि कफाधिक पुरुष भी अत्यन्त उष्ण काल में 


~ 


दिन में लेहपान करेगा तो वह भी मच्छी आदि रोगों से आक्रान्त होगा 
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र ` भ्रोर यदि वातांधिक एवं पित्ताधिक पुरुष शीत काल में भी दिन के 
समय ख्नेहपान करेगा तो उसे मूच्छ आदि विकार हो जांयगे ॥ १९ ॥ 
शीते रात्री पिबन्ख्रेह नरः कूष्माधिकोऽपि वा । 

आनाहमरुचिं शूलं पाण्इतां वा समृच्छति ॥ २० ॥ 
शीतकाल ( हेमन्त ) में रात्रि के समथ स्नेह पीने से अथवा यदि 
केष्माधिक पुरुष रात्रि के समय खेड पीवेगा तो वह आनाह, 
अरुचि, शूल एवं पाण्डुरोग को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ यदि वाताधिक 
ने एवं पित्ताधिक पुरुष भी अत्यन्त शीत काल में रात्रि के समय स्नेह 
पीवेगा अथवा #ष्माधिक पुरुष उष्ण काल में भी रात्रि के समय स्ह 
पान करेगा तो आनाह आदि रोगों का शिकार होगा । अष्टाङ्गसंग्रह 


में भी कहा ति 
ooo ०७० ७ *“*“*“*'त्पमन्यथा | 
निश्यश्नुते बातकफाद्रोगानहनि पित्ततः ॥ 


. अर्थात्‌ यदि पुरुष ख्हपान में निर्दिष्ट काल नियम से विपरीत 

आचरण करेगा तो रात्रिसमय स्नेहपान से वातकफज रोग एबं दिन के 
= समय पीने से पित्तजन्य रोग होंगे ॥ २०॥ 

जलपुष्ण घृते पेयं, यूषस्तेलेऽनुशस्यते । 

चसामज्ज्ञोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेषुष्णमथाम्बु वा ॥ २१ ॥ 

स्नेहं के अनुपान--घ्रृतपान के पश्चात्‌ उष्ण जल पीना चाहिये । 
तैलपान के पश्चात्‌ यूष पीना चादिये और वसापान या मञ्जापान के 
पश्चात्‌ मण्ड पौना चाहिये । अर्थात्‌ घृत का अनुपान उष्ण जल, तैल 
का अनुपान यूष तथा वसा और मज्जा का अनुपान मण्ड है । 

अथवां सम्पूर्ण त्लेहों के पश्चात्‌ गरम जल भी पी सकते हैं । 
सुश्रत ने उष्ण जल को अनुपान बताते हुए मिलावे और तुबरक के 
स्नेह में उष्ण जल के अनुपान का निषेध किया है । इन दोनों खनेहों 
के पश्चात्‌ ठण्डा जल पीने का आदेश है । यथा-- 
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८उष्णादकानुपानन्तु ख्रेहानामथ शस्यते । 

. ऋते भल्लातकख्नहात्लनेहात्तावरकात्तथा || सु० सू० ४६ अ० ॥२१॥ 
ओदनश्च विलेपी च रसो मांस पयो दधि । हि 
यवागूः खपशाका च यूपः काम्बालकः खडः ॥ २२॥ 
शक्कवास्तलापष्ट च मद्य लहास्तथव च । 
भक्त्यमभ्यञ्जन वास्तस्तथा चोत्तरवस्तयः || २३ ॥ 
गण्ड्षः कणतल च नस्य कणाचतपणस्‌ | 
चतुर्विशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणा? ॥ २४ ॥ 
नहो की प्रविचारणायं--१ ओदन, २ विलेपी, ३ रस, 

४ मांस, ५ दूध, ६ दही, ७ यवागू, ८ सूप, ९ शाक, १० यूष, 

११ काम्बलिक) १२ खड, १३ सत्त, १४ तिलपिष्ठ, १५ मद्य, 

१६ लह, १७ भक्ष्य, १८ अभ्यञ्जन, १९ बस्ति, २० उत्तरबस्ति, 

२१ गण्डूष, २२ कर्णातैल, २३ नस्य, २४ अक्षितण; ये ख्नेह की 

चौबीस विचारणायें हैं । अर्थात्‌ इन २४ प्रकार की कल्पनाओं में 

स्नेह प्रयोग हो सकता है । ओदन आदि का वर्णन होने से यहां 
उनकी परिभाषां का देना अनुचित न होगा -- 

अन्नं पञ्चगुणे साध्य विलेपी तु चतुर्गुण । 

मण्डश्च्ुर्दशगुणे यवागूः षड्गुणो ऽम्भसि ॥ 

सिक्थकै रहितो मणडः पेया सिक्थसमन्विता । 

यवागूर्मेहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा | 

षडङ्गपरिभ।षितर प्रायः पेयादिसम्मता । 

` अर्थात्‌ अच्छी प्रकार धोये हुए चावलों से पांचगुना जल डालकर 


ऱ्ह 


1 

| | १ 'प्रविचारणा प्रकर्षेण विशेषाचयेते भक्तणपानलेहाभ्यअ्षनादिरूपेण उप- 
॥ | सेव्यते यत्तत्‌ प्रविचारणा” गङ्गाधर; । प्रविचायते $वच।यते5नुकल्पेनोपयुञ्यते5न- 
| | | येति प्रविचारणा ओदनादयः, ओदनादयश्च ्रेहविचारणायां स्रेहरयुक्वा एव बोद्धव्या 
| | | अभ्यक्षनादयस्तु यद्यपि शुद्धल्नेहसंप/द्यास्तथा5पि जठरामिलंबन्धे न व्याप्रियन्ते इति 


| i | विचारणाशब्देनोच्यन्ते’ चक्र; । ` 
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पाक करें, जब देखें।कि चावल गल गये हैं, तब द्रवभाग को निकाल दें। 
यइ ओदन-अन्न या भक्त (भात) कहाता है | बिलेपी में चावलों की कणी से 
जल चौगुना डाला जाता है । जब चावल गल जांय और जल आधा रह जाय 
तब नीचे उतार लें। यह विलेपी कहायगा। मणड बनाने के लिये चावलों की 
अपेक्षा जल चोदह गुणा लिया जाता है, जब जल आधा अवशिष्ट रह जाय 
तत्र सिक्थ भाग (चावलों की कणी) को पृथक्‌ कर लै । द्रव भाग को मण्ड 
कहते हैं । यवागू सिद्ध करने में सिकय से जल ६ गुना लिया जाता है। 
जब जल पक कर आधा रह जाय तो नीचे उतार लें । इसे यवागू 
कहते हैं । शिवदास आदि व्याख्याकार इस यवागू को पेया नाम से 
कहते हैं । 

मांसरस का साधन ३ प्रकार का होता है घन, तनु और 
अच्छुतर । अच्छुतर मांसरस सबसे पतला होता है।यह १ पल कुट्टित मांस 
में २ प्रस्थ जल डाल पाक करने से सिद्ध होता है । जल चतुर्थांश 
अवशिष्ट रहने देना चाहिये | इसकी अपेक्षा गाढ मांसरस को तनुक 
मांसरस कहते हैं । इसमें कुट्टित मांस ६ पल को २ प्रस्थ जल में 
` पाककर चतुर्थांश रस अवशिष्ट रहने दिया जाता है । इसकी अपेक्षा जो 
गाढा हो उसे घन मांसरस कहते हैं । उसमे मांस १२ पल को 
२ प्रस्थ जल में पाककर चतुर्थांश रस अवशिष्ट रहने दिया जाता है | द्रवरूप 
पकाई हुई दाल को सूप कहते हैं । अच्छी प्रकार घोई इद दाल 
से चौदह गुणा या १८ गुना जल डालकर पकाते हैं । जब दाल 
गल जाय और जल चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाय तब उतार लें। यह 
सूप कहाता है । | 

यूष साधन के लिये दाल आदि को पोटली मं बांधकर अठारह 
गुने जल में पकाया जाता है जब जल आधा अवशिष्ट रह जाय तो 
पोटली को निकाल लें, अवाशिष्ट द्रव यूष कहाता हे । 


४२ 
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काम्बलिक का लक्षण बताते हुए अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है-- 
८ पिशितेन रसस्तत्र यूषो धान्ये: खडः फलैः । 
मूलैश्च तिलकल्काम्लप्रायः काम्बलिकः स्मृतः ॥ 
ज्ञेयाः कृताकृतास्ते तु खनहादियुतवजिताः |) 
अर्थात्‌ मांस से जो द्रव तय्यार किया जाता है उसे रस, मूंग 
आदि धान्य से जो तय्यार किया जाता है उसे यूष, फलों से जो 
तय्यार किया जाता है उसे खड आर मूला से-प्रायः तिल- 
कल्क और अनारदाने आदि की खटाई देकर-जो द्रव तय्यार किया 
जाता है उसे काम्बलिक कहते हैं । यदि इन्हें घृत आदि सनदे से 
भजन करके शुण्ठी आदि मसाला डालकर सिद्ध किया जाये तो उन्हे 
कृत (संस्कृत) कहत हं | इससे विपरीत अकृ [ है । अन्यत्र 
उदाहरण से खड तथा काम्बलिक का भेद दशाया है--- 
‹ तक्रं कपित्थचाङ्केरीमरिचाजाजीचित्रकेः । 
सुपक्कः खडयूषो ऽयमयं काम्बलिको मतः ॥ 
दव्यम्ललवणख्नहतिलमाषान्वितः श्रुतः || ? 
तिलपिष्ट को तिलकुट कहते हैं | कहा भी है-- 
'पललन्तु समाख्यातं सैक्षव तिलपिष्टकम्‌ | 
'प्रथीतू तिल को कूटकर उसमे गुड शक्कर या खांड मिला दी 
जाय ता वह ।तलकूट कहाता ह । शष स्पष्ट हा हैं ॥२२--२४॥ 
अच्छपेयस्तु यः खेहो न तामाहुबिंचारणाम्‌ । 
स्नेहस्य स भिषग्दष्टः कल्पः प्राथमकल्पिकः ॥ २५॥ 
जो न्ह केवल स्वच्छ पिया जाता है, उसे विचारणा नहीं 
कहते । चिकित्सकों ने इसे न की मुख्य कल्पना जाना है । अर्थात्‌ 
यद्यपि स्वच्छ रह भी “ विचारणा ' शब्द से कहा जाना चाहिये 
परन्तु वैद्यपरम्परा से यह शब्द पीने में उपयोगी अच्छ सह के प्रति 
प्रयुक्त नहीं होता । परन्तु नस्य अभ्यङ्ग कर्णतैल या अक्तितपण आदि 
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>» मे प्रयुक्त स्वच्छ तैल भी विचारणा में आजायगा । इनका सीधा 
सम्बन्ध जाठराग्नि से नहीं होता; अपितु त्वक्‌ स्थित ख्राजक अग्नि से पाक 
होता है । अच्छुपेय खद खेहन कर्म शीघ्र ही सिद्ध करता है; अतएव 
उसे मुख्य कल्पना कडा गया है । ओदन आदि में नह को 
मिश्रित कर प्रयुक्त करने से ख्नहन गुण में कुछ कमी आ जाती है । 
तथा नस्य आदि में ख की मात्रा न्यून होती है । अष्टाङ्गसग्रहकार 
ने कहा भी है-- 
। गा विचारणा: । 
रहस्याभिभूतत्वादल्पत्वाच क्रमात्स्मृता | 
यथोक्कहेत्वभात्रा्च नाच्छपेयो विचारणा ॥ (अ० सू २५ अ० ) 
अर्थात्‌ ओदन आदि द्वारा सह के पराभूत हो जाने के कारण 
टी तथा अभ्यङ्ग आदि में अल्प मात्रा में प्रयुक्त होने के कारण उन्हें 
विचारणा कहा जाता है । परन्तु अच्छुपेय में इन हेतुओं के न होने 
से उस विचारणा नहीं कहते ॥ २५ ॥ 
५... रसओपहितः खेहः समासव्यासयोगिमिः | 
¬ पेड्भिल्लषष्टिधा सख्या प्राोत्येकश्न केवल; ॥ २६॥ 
एवमेषा चतुःषष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा । 
अकर्तुञ्याधिपुरुषान्‌ प्रयोज्या जानता भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सह ओदन आदि वि चारणाओं के समस्त (मिलित) एवं व्यस्त (प्रथक्‌) रूप 
छुहों रसेंसे युक्त होता हुआ ६३ प्रकार का हो जाता है। क्योंकि रस सम- 
स्त एवं व्यस्त रूप से ६३ प्रकार के होते हैं | संयोग से ५७ और ' 
पृथक्‌ प्रथक्‌ ६ । इनका वणान आत्रेयमद्रकाप्यीय नामक ( सू० २६ 
अ० ) अध्याय में किया जायगा । केवल-अर्थात्‌ ६३ प्रकार के 
के रसों से युक्त न हुआ २ ( अच्छ ) सह एक प्रकार का होता है | 
अभ्यज्ञ आदि में प्रयुक्त अच्छुस्नेह का ही यहां ग्रहण किया गया है । 
क्योंकि अच्छुपेय स्नेह का विचारणां में अन्तर्भाव नहीं होता । इस 
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प्रकार ६३+१-६४ स्नेहों की प्रविचारणाये होती हैं । ओक, 
(अभ्यास, निरन्तर उपयोग अथवा देश) ऋतु, व्याधि तथा पुरुष को जानने 
वाले वेद्य को इन ६४ विचारणाओं का प्रयोग करना चाहिये । अभि- 
प्राय यह है कि वेद्य को ओकसात्म्य, ऋतुसात्म्य, व्याधिसात््य एवं 
पुरुषसात्म्य का बिचार करते हुए इन ६४ विचारणाओं में से जो उप- 
योगी हो उसी (विचारणा) का रोगी को प्रयोग करावे | कई सात्म्य को 
देह, ऋतु, रोग एवं देश भेद से चार प्रकार का मानते हैं | कई छुः 
प्रकार का दोष, प्रकृति, देश, ऋतु, व्याधि तथा ओक भेद से | कई 
आठ प्रकार का जाति, रोग, आतुर ( रोगी ), धान्य, रस, देश, ऋतु 
तथा जलभेद से । इन सात्म्यों का बिचार वा परीक्षा करके ही विचार- 
णाओं का प्रयोग करना हितकर है ॥ २६-२७ |! 
अहोरात्रमहः कृत्खमधाहं च ग्रतीछते | 
प्रधाना मध्यमा हखा खेहमात्रा जरां प्रति ॥ २८ ॥। 
हत ।तस्र; समादृष्टा मात्रा खेहस्य मानतः । 
मात्रा के भेद और उनका प्रमाण--जो मात्रा अहोरात्र ( २४ 
घण्टे ) मे जीर्ण होती है वह प्रधान (४707) मात्रा कहती है । 
जो दिन (१२ घंटे) भर में पचे वह मध्यम मात्रा, जो आधे दिन (६ घण्टे) 
में पचे वह स्नेह की हस्व (छोटी, 111717107 ) मात्रा कहाती है । 
ये प्रमाण द्वारा स्नेह की तीन मात्रायें बता दी गई हैं ॥ 
सुश्रत ने पांच प्रकार की स्नेह की मात्राये बतायी हैं । जो कि 
क्रमशः एक, दो, तीन, चार और आठ पहर में परिपाक को प्राप्त 
होती हैं | पहर ३ घण्टे का होता है । कहा भी है--- 
या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागगते ऽहनि । 
सा मात्रा दीपयत्यम्निमछ्पदोषे च पूजिता ॥ 
या मात्रा परिजीर्येत तथार्धेदिवसे गते । 
सा वृष्या ब्रृंहणी सेतर मध्यदोषे च पूजिता ॥ 
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या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागावशेषिते । 
स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता ॥ 
या मात्रा परिजीर्येत्त तथा परिणते ऽहनि । 
ग्लानिमूच्छामदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌ ॥ 
अहोरात्रादसन्दुष्टा या मात्रा परिजीर्यति । 
सा तु कुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी || २८ ॥ 
तासां प्रयोगान्वच्त्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति ॥ २६ ॥ 
इन तीनों सात्राओं का पुरुष २ के प्रति प्रयोगों को ( अब ) 
कहूंगा । अर्थात्‌ दोष आदि की अपेक्षा से कहां पर कौनसी मात्रा का 
प्रयोग होना चाहिये, यह बताया जायगा ॥ २९ ॥ 
प्रभूतखेहनित्या ये छुस्पिपासासहा नराः । 
फसलो येषां ये चोत्तमा बल ॥ ३०॥ 

१ दष्टा्च वीसर्पोपहताश् ये । 
; कुच्छुमूत्राश्र गाढववचस एव च ॥ ३१ ॥ 
पिबेयुरुत्तमां भात्रां, 
कहां पर स्नेह की उत्तम अर्थात्‌ प्रधान मात्रा देनी चाहिए १-- 
जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्रह का प्रयोग करते हैं, 
जो भूख और प्यास को सह सकते हैं, जिन की जाठराग्नि ताचण है 
और जो बलशाली हैं; वे पुरुष तथा गुल्मरोगी, सर्पदष्ट ( जिन्हें सांप- 
ने उसा हो ), वीसर्प के रोगी, उन्मत्त ( उन्मादयुक्त, पागल ), 
मूत्रकच्छ हो, जिन्हें पुरीष (मल) अव्यधिक कठोर आता हो; वे सह 
की उत्तम मात्रा को पीवें ॥ ३०-३१ ॥ 


तस्याः पाने गुणान्‌ शु । . 
विकारान्‌ शमयत्येषा शीघ्रं सम्यक्प्रयोजिता ॥ ३२ ॥ 
दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी । 
बल्या पुनर्नवकरी शरीरोन्द्रियचेतसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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३३४ चरकसंहिता । [अ० १३ 


उत्तम मात्रा के गुण -विधिपूत्रक प्रयुक्त कराई हुई खेह की यह 
उत्तम मात्रा शीघ्र ही रोगों को शान्त करती है । यह सम्पूर्ण अंथीत्‌ 
तीनों रोगों के मार्गों में आती हुई वहां के दोषों को क्षीण करती है- 
नष्ट करती है । बल को बढ़ाती है और शारीर, इन्द्रिय एवं मन को 
पुनः ताजा कर देती है | ३२-३३ ॥ 
रुष्कस्फोटपिडकाकणइ्पामाभिरदिताः । 
कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये ।। ३४ ॥ 
नातिबह्वाशिनश्चैव मदुकोष्टास्तथेव च । 
पिबेयुर्मध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये बले ।। ३५ ॥ 
कहां ह की मध्यम मात्रा देनी चाहिए! अरूंषिका (फुन्सियां), फोड़ 
पडका, कण्डू (खुजली), पामा; इन से पाडत, कुष्टी, प्रभेहयुक्त, वात- 
रक्त के रोगी, जो अत्यधिक न खते हों, जिनका कोष्ट मृदु हो तथा 
च मध्यम बल वाले पुरुष ख़नेह की मध्यम मात्रा पौत्रे | ३४-३५ ॥ 
मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चातिवलहारिणी । 
सुखन च खेहयात शोधनाथ च युज्यते ॥ २६ ॥ 
मध्यम मात्रा के गुण--इस मात्रा में, स्ह के सेवन से उत्पन्न 


होने वाली व्यापात्तियों या उपद्रवो की कम सम्भावना रहती है । बल. 


को अधिक मात्रा में कम नहीं करती । सुख से सहन करती है और 
संशोधन के लिए प्रयुक्त होती है । 


“क 170 व | ॥| व 1 


उत्तम मात्रा में “विकारान्‌ शमयतिः तथा मध्यम मात्रा में “शोध- . 
नार्थ च युज्यते? कहने से संशमन में उत्तम मात्रा एवं शोधनाथ स्नेहन . 


करने में मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
ये तु वृद्धाथ बालाश्च सुकुमाराः सुखोचिताः । 
रिक्ककोष्ठत्वमाहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ॥ ३७ ॥ 
ज्वरातीसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः । तै 
स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते हखां ये चावरा बले ॥ ३८ ॥' 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७ 


१३ ] सूत्रस्थानम्‌ । ३३५ 


स्नेह की हख मात्रा का कहां प्रयाग करना चाहिए?--वूढे, बा- 


लक, सुकुमार तथा जो सुख के अम्यासी हैं, कोष्ठ का खाली होना 
जिन के लिए अहितकर हो अथत्रा कोष्ठ के खाली होने पर जिन्हें कष्ट 
होता हो, जिन की जाठराग्नि मन्द हो और जिन्हें देर से (0110110) 


१००५ 


ज्वर, अतीसार अथवा कास (खांसी) हो, जिन में बल कम हो; वे स्नेह 


की 


ह मात्रा को पीवें । 
“सुख के अभ्यासी' से अभिप्राय यह है कि जो किसी आयास- 


~ 


जनक वा परिश्रम के कार्य को नहीं करते । गर्दो पर बैठना, मोटर 
गाड़ी आदि की सवारी करना, पैदल न चलना, प्रश्रति भोगबिलास 
(Luxury) कास म प्रम्यासा | २७ २८ | 


परिहारे सुख मात्रा खेहनबृहणी । 
वृष्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तते ॥ ३६ ॥ 
हख मात्रा के गुण--यह मात्रा परहेज में सुगम है अर्थात्‌ इस 


मात्रा के सेवन करते हुए स्नेहपान में निर्दिष्ट अपथ्य का त्याग. खल्प- 


~ 


मात्रा में एवं खल्पकाल ही करना होता है । यह स्नेहन एवं 
बृंहण (मोटा ताञ्ञा) करती हे । वीर्योत्पादक है, बल को बढ़ाती है, 
उपद्रवो से शून्य है, एवं देर तक शरीर में रहती है-शीघ्र ही बाहिर 


नहीं 


निकल जाती अथवा इस मात्रा का चिरकाल तक भी प्रयोग 


हो सकता हे ॥ ३९ ॥ 


वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः । 

चक्षष्कामाः चताः क्षीणा बृद्धा बालास्तथाऽबलाः ॥४०॥ 
आयुःप्रकषकामाश्च वलवणस्रार्थिनः । ु 
पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सोङुमायार्थेनश्च ये ॥ ४१ ॥ 
दीप्त्योजःस्मृतिमेधा भिबुद्धीन्द्रिययलाथिनः । 

पिबेयुः सर्पिराताश्च दाहशस्रविषाम्रिभिः ॥ ४२ ॥ 


१ बृहरवं यच्छुरीरस्य जनयेत्तच्च बृहणम्‌ | 
२,“ क्षतक्षीणा ! ग. । 
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३३६ चरकसंहिता । [अ० १३ 


कौन सा स्नेह किसके लिये हितकर है ?-जिनकी वातप्रकृति बो 
पित्तप्रकृति हो अथवा जिन्हें वात पित्त के रोग हों, जो चक्षु को ठोक 
रखना चाहते हों वा दृष्टिशक्ति को बढ़ाना चाहते हों; जिस चोट 
लगी हो, क्षौण हो; वृद्ध, बालक, दुर्बल एवं जो दाीर्ध जीवन की 
इच्छा रखते हों; बल, वर्ण तथा स्वर को चाहने वाले; पुष्टि के इच्छुक, 
सुकुमारता, कान्ति, ओज, स्मृति, मेघा ( धारणात्मिका शक्ति ), अग्नि- 
दीप्ति, बुद्धि, इन्द्रिय एवं बल को चाहने वाले और दाह, शत्न वा 2 
विष से पीडित तथा अग्नि से जले हुए पुरुष घी पीर्वे । सुश्रत सती 
स्थान ४५ अध्याय में घृत के गुण बताये हैं, यथा--* घृत तु सौम्यं 
शीतवीर्यं मृदु मधुरमनभिष्यन्दि स्तेहनमुदावर्तोन्मादापस्मारशलञ्चरानाह- 
वातपित्तप्रशमनमग्निदीपनं स्मृतिमतिमेधाकान्तिस्वरलावण्यसौकुमायौ- 
जस्तेजोबलकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु चक्तुष्ये ऋष्माभि- 
वद्धने पापालच्मीम्रशमनं विषहरं रच्तो्ने च ॥! 

इसी प्रकार चिकित्सास्थान के ३१ वें अध्याय में भी 

£ रूच्त्ततविषातानां वातपित्तबिकारिणाम्‌ । 

हीनमेधास्म्रृतीनां च सर्पिःपानं प्रशस्यते ? ॥ सुश्रते ॥४०-४२॥च5 

प्रवृद्ध ्ष्ममेद स्काश्चलस्थूलगलोद्राः । 

वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥ ४३ ॥ 

बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां खिरगात्रताम्‌ । 

खिग्धक्ूष्णतनुत्वक्गां ये च काङ्चान्ति देहिनः ॥ ४४ ॥ 

कृमिकोष्ठाः क्ररकोष्ठास्तथा नाडीभिर दिताः 


पिबेयुः शीतले काले तेलं तेलोचिताश्च ये ॥ ४५ ॥ 

जिन में कफ या मेदा बढ़ी हुई हो; गला और पेट स्थूल (मोटे) हों 
और हिलते हों ( जैसा कि स्थूल पुरुषा में होता है); जो वात के रोगों 
से घिरे हों; जो वातश्रकृति वाले हों; जो बल, तनुता (कृशता, पतलापन), 
लघुता (हलकापन), दृढ़ता, शरीर की स्थिरता के इच्छुक हों तथा जो पुरुष 


I, | 
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प्र १३] सूत्रस्थानम्‌ । ३२७ 


-स्निग्धे, चिकनी वा पतली त्वचा चाहते हों, जिनके पेट में क्रिमि (कीड़े) 
हों, जिनके कोष्ठ कठोर हों, जो नाडीव्रणों से पीडित हों तथा जो तैल के 
अभ्यासी हों; वे ठण्डे समय तेल पीत्रै । यद्यपि अत्यन्त शीत समय में 
स्नेहपान निषिद्ध है परन्तु आत्ययिक विकारों में स्तेहपान कराया जा 
सकता है । अथवा तेल के उष्ण होने के कारण रात्रि वा सायंकाल 
ठण्डे समय में वात वा पित्त वाले को पिलाना चाहिये । अष्टाङ्गसग्रह 
सू० २५ अ० में कहा भी है-- 
निश्यनिले पित्ते संसर्ग पित्तबत्यपि । 


~ ff) 


त्वरमाणे तु शीते ऽपि दिवा तैलं च योजयेत्‌॥ ४३-४५ ॥ 


वातातपसहा ये च रूक्षा भाराध्वकशिताः । 
संशुष्करेतोराधिरा निष्पीतर्कफमेदसः ॥ ४६ ॥ 
अख्िसन्धिशिराख्नायुमर्मकोष्ठमहारुजः । 

बलवान्मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठाति ॥ ४७॥ 
महद्चाग्निबलं येषां वसासात्म्याश्च ये नराः । 

तेषां खेहयितव्यानां वसापानं विधीयते ॥ ४८ ॥ 

जो पुरुष वात तथा धूप को सहते हैं, रूच्त हैं, भार उठा २ 
कर वा अधिक चलने से जो कृश हो गए हैं, वीर्य एवं रुधिर जिनका 
सूख गया है-च्तीण हो गया है, कफ वा मेद जिनके क्षीण होगए 
हैं, जिनके अस्थि ( हड्डी ), सन्धि, शिरा, स्नायु, मम वा कोष्ठ में 
बड़ी वेदना या रोग हों, जिनमें वायु बलवान्‌ हो और बह स्रोतों को 
आच्छादित करके वहीं रुक जाय, जिनमें अग्नि अत्याधिक बलवान्‌ हो 
ओर जो वसासात्म्य हो अर्थात्‌ जिन्हें वसा का पान अनुकूल पड़ता 
हो; उन्हें यदि स्नेहन कराना योग्य हो तो वसा का पान कराना चाहिये । 


= 


eee ee NS 


१ ' निस्फोतकफमेदसः ' ग०। | 
४२ 
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३२८ चरकसंद्विता । [ झ० १३ 


सुश्रुत ( चि० ३१ अ० ) में भी— 

८ व्यायामकार्शिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः । 

मद्दाग्मिमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ? || ४६-४८ ॥ 

दीप्ताम्रयः क्रेशसहा घसराः स्नेहसेविनः । 

वाताताः क्ररकोष्ठाश्च खेद्या मञ्जानमाप्नुयुः॥ ४६ ॥ 

जिनकी अग्निदीत हो, लेशो को सहने वाले, बहुत खाने वाले- 
पटू, स्नेहो का सेवन करने वाले, वातरोगी, जिनके कोष्ठ ( आमाशय 
पक्काशय ) क्रर हो-कठोर हों; परन्तु स्नेहन के योग्य हो; उन्हें मजा 
का सेवन करना चाहिये । सुश्रत ने भी कहा है-- 

ऋराशयाः क्लेशसहा वातार्ता दीक्तवह्वयः । 

मजानमाप्नुयुः सवे. ........- ॥ चि० ३१ अ०॥४९॥ 

येभ्यो येभ्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीतिंतः 

जिन-२ के. लिये जो २ स्नेह हितकर है, यहां बता दिया गया है । 

खेहनस्य प्रकर्षो तु सपरात्रत्रिरात्रको ॥ ५० ॥ 

स्नेहन. का प्रकषे--सात दिन और तीन दिन ये दो स्नेहन के 


प्रकष हैँ । अर्थात्‌ इतने दिनों में पूर्ण स्नेहन हो जाता है । इसके -#+ 


पश्चात्‌ स्नेह सात्म्य हो जाता है | ये प्रकष क्रमशः क्ररकोष्ठ तथा 
मृदुकोष्ठ के लिये हैं । इसी अध्याय में आगे कहा जायगा- 

‹ मृदुकोष्ठत्रिरात्रण स्निह्यत्यच्छोपसवया । 

स्निह्यति क्ररकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥! 

` ये दोनों प्रक स्नेहन के काल को सीमाबद्ध करते हैं अर्थात्‌ कम 

से कम तीन दिन और अधिक से अधिक सात दिन तक स्नेहन कराना 
चाहिये । मध्य कोष्ठ पुरुष का चार, पांच या छुः दिन में भी स्नेहन 
हो सकता है। सुश्रत ने चिकित्सास्थान के २१ वें अध्याय में कहा भी है- 

८ पिबेत्त्यहं चतुरहं पञ्चाहं षडहं तथा । 

सपतरात्रात्परं स्नेहः सात्म्यीभवति सेवितः ॥' 
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भोज ने भी दोष के भेद से स्नेहन का काल बताया है | यथा- 
: यहेण कैष्मिकः स्निह्यात्‌ पञ्चरात्रेण पैत्तिकः । 
वातिकः सप्तरात्रेण सात्म्यतां यावत्यतः परम्‌ ॥! 
अथात्‌ केष्मिक पुरुष का ३ दिन में, पेत्तिक का ५ दिन में 
एवं वातिक का ७ दिन में स्नेहन द्वोता है । इन कालों के पश्चात्‌ 
स्नेह सात्म्य हो जाता है । 
सी संदिता के सिद्धिस्थान १ अध्याय में भी तीन और ७ दिन 
७ को स्नेहन की सीमा के तौर पर ही कद्दा गया दवै 
“यहावरं सप्तदिनं परं तु स्निग्धो नरः स्वेदयितब्य इष्टः । 
नातः परं स्नेहनमादिशन्ति सात्म्यीभवेत्सप्तदिनात्परन्तु ॥ 
सथ्धःस्नेहन के लिये भी जहाँ आयुर्वेद में न्ने कहे गये हैं; वहां 
भी सद्यः शब्द से तीन दिन का ही ग्रहण करना चाहिये । 
यह स्नेहन का प्रकर्ष अच्छु स्नेह के प्रयोग का ही है । ओदन 
आदि विचारणां में प्रयुक्त स्नेह के खेहन काल का निश्चित नियम 
 नद्दोने के कारण कहे जाने वाले ख्निगधपुरुष के लक्षणों से, स्नेहन 
»-- के काल का निर्णय करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
खेद्याः शोधयितव्याश्च रूक्षा वातविकारिणः । 
व्यायाममद्यस्रीनित्याः स्नेह्याः स्युर्ये च चिन्तकाः ॥ ५१ ॥ 
किन का स्नेइन करना चाहिए ?--जो खेद के योग्य हों, जो 
वमन एवं विरेचन आदि संशोधनों के योग्य हों, रूक्ष, वातरोगों से 
पीडित, नित्य व्यायाम करने वाले, नित्य मद्य पीने बाले, तथा नित्य 
ख्रीगामी एवं जो चिन्ता-सोचने विचारने का वा दिमागी काम आधिक 
करते दों; वे पुरुष खन्द के योग्य हैं। अर्थात्‌ इन का युक्तिपूर्वक खनन 
करना चाहिए । 
खेद एवं शोधन योग्य पुरुषों के लक्षण यथाक्रम १४ वे और 
१६ वें अध्याय में अजांयगे ॥ ५१॥ . Re 
Fe a 
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संशोधनादते येषां रूक्षणं सप्रवच््यते । क 


न तेषां खेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिन के रूच्तण करने का विधान आगे ( लङ्कनब्रुहणीय नामक 
२२ वें अध्याय में ) कहा जायगा उनका तथा जिनमें कफ और मेदा 
बढ़े हुए हैं उन का, संशोधन कार्य के अतिरिक्त खेहन करना उत्तम नहीं | 
अथवा जिन कफ वा मेदोवृद्ध पुरुषों के रूच्त करने का विधान कहा 
जायगा; उन का संशोधन के अतिरिक्त खेहन करना अच्छा नहीं। 
रूच्षणीय पुरुषों के विषय में २२ वें अध्याय में कहा जायगा-- 

“अभिष्यण्णा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये । 

ऊरुस्तम्भप्रभ्तयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥ 

इतना कहने का अभिप्राय यह है कि कफवृद्ध और मेदोदृद्ध 
पुरुषों को यदि शोधन कराना होगा तो पूर्व उन्हें २२ वें अध्याय में 
कहे गये 

` 'कटुतिक्तकप्ायाणां सेवनं ख्जीष्वसंयमः । 
खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च रूच्षणम? ॥ 


= 
| 
हि 
| 
१ 


आदि रून करने वाले आहार विहार एवं औषध द्वारा र्त करने के ... 


पश्चात्‌ शोधन कराने से पूर्व या मध्य में यथायोग्य खेहन करना ही 
होगा । अष्टाङ्गसंग्रहकार ने सूत्रस्थान के २४ वें अध्याय में कहा 
है--मांसला मेदुरा भूरिकष्माणो विषमाग्नयः । 

रहोचिताश्व ये खेद्यास्तान्‌ पूर्व रूच्तयेत्ततः ॥ 

संखेद्य शोधयेदेवं स्नेहव्यापत्न जायते ॥ 

अर्थात्‌ जो पुरुष स्थूल हैं, जिन में मेदा वा कफ अधिक मात्रा 
: में हैं, जिन की अग्नि विषम रहती है, जो स्नेह के अभ्यासी हैं; यदि 
उन्हें ्लह़न कराना अभीष्ट हो तो पूर्व उनका रूण करे पश्चात्‌ खे- 
हन करके शोधन करे। इस प्रकार युक्तिपूवक चलने से खइ से 

उत्पन्न होने वाले उपद्रव उत्पन नहीं होते ॥ ५२॥. 
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अभिष्यण्णाननगुदा नित्यं मन्दाञ्नयश्च ये । 
तृष्णामूच्छांपराताश्च गाभणयस्तालुशापणः॥ ५२ ॥ 

अन्नद्विषश्छदयन्तो जठरामगरादताः । 

दुबलाश्च प्रतान्ताश्च खहम्लाना मदातुराः ॥ ५४ ॥ 

न स्नेह्या वतेमानेः न नस्ताबास्तकमंसु । 

खेहपानात्प्रजायन्ते तषा रागाः सुदारुणाः ॥ २५ ॥ 

जिन के मुख या गुदा से खाव सरता रहता हो अथवा जिन्हें लालाख्राव 


>> वा अतीसार हो; जिन्हे नित्य मन्दाम्रि (Dyspepsia) रहती हो; तृष्णा 


मूच्छ से युक्त; गभेण; तालुशोषी ( जिनका तालु शुष्क रहता हो ); 
अन्न से द्वेष हो अर्थात्‌ अरुचि हो; जिन्हें के आती हो; उदररोग 
आमदोष वा गर (कृत्रिम विष) दोष से पीडित हों; दुबल; क्षमयुक्त 
( आयास जनक कम किये विना थकावट होना ); स्नेह के पौने से 
जिन्हें ग्लानि होती हो--मन खराब हो जाता हो; मद के रोगी; 
इनको खनहन न कराना चाहिए। तथा च नस्यकर्म वा वस्तिकम 
जिस समय किये जा रहे हों तब भी सहन न करना चाहिए । 
उदररोगों की चिकित्सा में स्नेहन करने का बिधान है; यहां पर 


निषेध किया गया ह्वै अतः बिरोध के परिहार के लिए छिद्रोदर तथा 


जलोदर; इन दो उद्ररोगों का यहां ग्रहण किया है-ऐसा कइयें का 
मत है । 

स्नेहन के योग्य पुरुषो का परिगणन करते हुए “नित्य मद्य के 
सेवन करने वालों? का भी परिगणन किया है । यहां मद के रोगियों 
के लिए निषेध है । अतः युक्तिपूवक नित्य मद्य का सेवन करने वालों 
का स्नेहन किया जा सकता है परन्तु मात्रा से अधिक या युक्तिपूवंक 
सेवन न करने बाले पुरुषों को जिन्हें मदाल्यय या मदरोग हो गया 


है; उन्हें स्नेहन नहीं कराना चाहिए । 


१—प्रसान्ता र्लानिमन्तः । - 
जी 
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स्नेहन के अयोग्य पुरुषों को वा स्नेहन के अयोग्य अवस्था, __ 
में स्नेहपान कराने से अत्यन्त दारुण रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

सुश्रुत चिकित्सास्थान ३१ अध्याय में भी कहा है- 

४ विवजेयेत्‌ स्नेहपानमजीर्णी चोदरी ज्वरी । 

दुश्रलो.ऽरोचकी स्थूलो मूर्च्छातो मदपीडितः । 

छुर्दितः पिपासात्तः श्रान्तः पानक्कमान्वितः ॥ 

दत्तबस्तिर्विरिक्कश्व वान्तो यश्चापि मानवः | 

अकाले दुर्दिने चैव न च स्नेहं पिबेन्नरः ॥ 

अकाले च प्रसूता स्त्री स्नेहपानं विवजयेत्‌ । 

स्नेहपानाद्भवन्त्येषां तृणां नानावित्रा गदाः || 

गदा वा कृच्छुतां यान्ति न सिद्वयन्त्यथवा पुनः ॥ 

गर्भाशये सशेषाः स्यू रक्त्लदमलास्ततः । 

स्नेहं जह्मान्निप्रवेत पाचनं रूच्षमेव च || ५३-५५ ॥ 


पुरीषं ग्राथेतं रूक्षं, वायुरग्रगुणो, मदुः । 

पक्का, खरत्वं रोक्ष्य च गात्रस्यासिग्धलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अस्निग्ध के लक्षण-मल का गठा हुआ -तथा रूखा होना, वायु का... 
अपने गुण युक्त न होना अर्थात्‌ अनुलोम न होना, जाठराग्नि मन्द 
होना, शरीर खर ( ककेश ) और रूखा होना-चिकना न होना, ये 
अस्तिग्ध के लक्षण हैं । अर्थात्‌ इन चिन्हो से यह जाना जाता है कि 
पुरुष का स्नेहन नहीं हुआ । सुश्रत ( चि० ३१ अ० ) में भी 
अस्निग्ध के लक्षण बताये हैं- 

८ पुरीषं प्रथितं रूच क्च्छादन विपच्यते । 

उरो विदहते वायुः कोष्ठादुर्परे धावति ॥ 

दुर्वर्णो दुबलश्वव रूच्तो भवति मानवः ? ॥ ५६ ॥ 

वातानुलोम्यं दीप्तो$मिवेर्चः खिग्धमसंहतम्‌ । 

मार्दवं स्रिग्धता चाङ्गे सिग्धानामुपजायते ॥ ५७ ॥ . 


छा 
| 
£ 

| 
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स्निग्ध के लक्षण-वात की अनुलोमता, जाठराग्नि का दीप्त होना, 
मल का स्निग्ध एवं ढीला होना, शरीर का कोमल तथा चिकना होना; 
ये लक्षण सम्यक्तया स्निग्ध होने पर होते हैं ॥ ५७ ॥ 

पाण्डुता गोरख जाड्यं पुरीपस्याविपक्कता । 

तन्द्रीररुचिरुत्क्गेशः स्यादातिस्िग्धलक्षणमू ॥ ५८ ॥ 

अतिस्तिग्व के लक्षण-पाणडुता ( पीलापन ), शरीर का भारी- 
पन, जड़ता' शरीर वा इन्द्रियों का अच्छी प्रकार से काय न करना, 

४” कचे मल का आना, तन्द्रा, अरुचि, उत्क्लेश ( जी मचलाना ); 

अत्यन्त स्निग्ध इए २ के लक्षण हैं । सुश्रुत (चि० ३१ अ० ) में- 

“भक्तद्वेषो मुखत्रावो गुददाहः प्रवाहिका । 

पुरीषातिप्रबृत्तिश्च भ्रशं स्निग्धस्य लक्षणम्‌ | 

अर्थात्‌ भोजन में द्वेष ( अरुचि ), मुख से लाला का निकलना, 
गुदा में दाह, प्रवाहिका ( पेचिश ) तथा मल का अत्यन्त निकलना; 
ये अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ॥ ५८ ॥ 

द्रवोष्णुमनभिष्यन्दि भोज्यमन्न प्रमाणतः । 

४. नातिस्निग्मसंकीणं श्वः सेहं पातुमिच्छता ॥ ५६ ॥ 

स्नेह का पान करने से पूर्व क्या हितकर वा अहितकर है !-- 
जिस दिन स्नेह के पीने की इच्छा हो, उसंत पाहिले दिन द्रव 
(पण त), गरम, जो अभिष्यन्द न हो, अतिस्निग्ध न हो, तथा असझीर्ण 
श्र्थात्‌ जिस में बहुत से द्रव्य न मिले हों वा वीर्यौदिविरुद्ध द्र्य न 
मिले हों, ऐसे अन्न को मात्रा में खाये ॥ ५९ ॥ ` 

पिबरेत्संशमनं ख्नहमन्नकाले प्रकाडच्षितः । 

शुद्धथथे पुनराहारे नेशे जीणे पिबेन्नरः ॥ ६० ॥ 

१-- कफवर्धक तथा गुरु होने से जो दब्य रसवाही स्रोतों के सुखा. को 
बन्दकर कोष्ठ आदि में गुरुता करते इं, उन्हें आभिष्यन्दी कहते हैं । 

२--संशमनार्थ ख्रहो यदि जरणान्ते प्रातरेव क्रियते, तदा कोष्ठोपलपकदोष- 
स्यायात्‌ तेन दोषेण सम्बद्धो दोषोस्क्तेश कुयात्‌ न संशमनम्‌ । संशोधनाथ॑स्तु 
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३४४ चरकसंहिता । [अ० १३ 


अन्न के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह पीना चाहिए । परन्तु 
संशोधनाथ पुरुष को शत्रिसमय खाये हुए आहार के जीण हो जाने 
पर (प्रातः) स्नेहपान करना चाहिए ॥ ६० ॥ 
स्नेहं पीत्वा नरः सह प्रतिभुज्ञान एव चं । र 
उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी क्षपाशयः ॥ ६१ ॥ 
शक़ृन्सूत्रानलाद्वाराचुदाणाश्च न धारयत्‌ | 
व्यायाममुञ्चचचन क्राधशोका हिमातपों ॥ ६२ ॥ 
वजयद्प्रवात च सवत शयनासनम्‌ | हि 
खेहमिथ्योपचाराद्रे जायन्ते दारुणा गदाः॥ ६३॥ . ह्न 
स्नेहपान के पश्चात्‌ तथा पीये हुए ख्रेह्र के जीर्ण होजाने 
पर क्या हितकर वा अहितकर है £--स्नेह को पीकर 
( जीण -हो जाने पर ) और स्नेह का पान करते इए ( पश्चात्‌ ही) 
दोनों अवस्थाओं में ही पुरुष को पीने के लिए एवं स्नानार्थ गरम 
जल का ही व्यवहार करना चाहिए । ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए । 
रात्रि के समय ही सोवे । मल, मूत्र अपानवायु, डकार; इन के प्रवृत्त 
हुए २ वेगां को न न रोके । व्यायाम वा थक्रावट पैदा करने वाले कार्य, _ _ 
ऊंचा बोलना, क्रोध, शोक, सर्दी, धूप; इन का त्याग करे । तथा 
सोने बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सीघी हवा न आती 
हो । स्नेह के विधिपूर्वक प्रयोग न करने से दारुण रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ 
इस विधि का पालन जिन दिनों में स्नेह पी रहे ह उन दिनों 
में तथा उतने ही दिन और करना चाहिए । जेस ७ दिन तक यदि 


दोषोत्क्लेशं करोतीत्यपेच्षणीय एवेति भावः ॥ चक्रः ॥ | 
१-- गंगाधरस्तु “र्नं पीत्वा नरे ख्रेहं प्रतिभुञ्जान एव च ' इति पाठं 
स्वीकृत्य ` वर्जयेदप्रवातञ्च सेवेत शयनासनम्‌ › इत्यनन्तरं पठति व्याख्याति च 
स्नेहं पीत्वा त्वपरं सद प्रतिभुञ्जाने नरे न्रहमिथ्यापचाराद्‌ दारुणा गदा जायन्ते । 
हि यस्मात्‌ तस्मात्स्नेहं पीत्वा भोजनादौ खेहान्तरं न भुझीत इति। | 
स्नेह प्रतिभुञ्जान इति स्नेहे जीणे ऽपि खेहप्रयोगानुगुणमन्यखेहमविरुद्ध वीयोदि- 
गुणयुक्कं भुझानः । चक्र, ॥ . rpms 21-7.) 


& 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


--१ , ˆ RRR 


| अ० १३] ` सूत्रस्थानम्‌ | ३४५ 


oN 


_ स्नेहपान किया हो तो ७ दिन ये और इसके साथ ही आने वाले 
७ दिन, मिला कर १४ दिन इस विधि का पालन होना चाहिये । 
सिद्वियान के १ अध्याय में कहा भी जायगा--- 

“कालस्तु बस्त्मादिषु याति यावांस्तावान्‌ भवेद्‌ द्विः परिहारकालः । 
अत्यासनस्थानवचांसि यानं खप्ने दिवा मेथुनवेगरोधान्‌ ॥ 
शीतोपचारातपशोकारोषांस््यजेदकालाहितभोजनं च ॥' 

का व्पतएव वृद्धवाग्मट (-अ० सू० २५ अ० ) ने भी कहा है— 

> भोज्योडले मात्रया पास्यन्‌ श्वः पिवन्‌ पीतवानपि । 
द्रवोष्णमनभिष्यान्दि नातिखिग्धमसङ्करम्‌ ॥ 
उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी क्षपाशयः । 
व्यायामवेगसंरोधशोकह्षीहिमातपान्‌ ॥ 
प्रवातयानायानाध्वभाष्या्यशनसंस्थितीः | 
नीचात्युच्ोपधानाहःसम्नधूमरजांसि च | 
यान्यहानि पिब्रेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 
. सवकर्मखयं प्रायो व्याधिच्षीणेष्त्रयं ऋमः ॥ ६१-६३ ॥ 
८ सृदुकोष्टत्निरात्रेण स्निह्यत्यच्छोपसेवया । 
स्निह्यति. ऋरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ ६४ ॥ 
मृदुकोष्ठ और क्ररकोष्ठ कौन हैं ?-अच्छु स्नेह के पान से मृदु- 
कोष्ठ पुरुष तीन दिन में स्निग्ध हो जाते हैं और क्ररकोष्ठ पुरुष सात 
दिन में । अर्थात्‌ जिसका तीन दिन में स्नेहन हो जाय, उसे मृदुकोष्ठ 
एवं जिनका सात दिन में हो उसे ऋरकोष्ठ जाने ॥ ६४ ॥ | 


गुडमिक्षुरस मस्तु चीरमुल्लोडितं दधि । 

पायसं कृसरं सर्पिः काश्मयत्रिफलारसम्‌ ॥ ६५ ॥ 

द्राक्षारस पीलुरसं जलमुष्णमथापि वा । 

मद्यं वा तरुं पीत्वा सरदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ ६६ ॥ | 

४४ a, 
कर्क 


is 


| 


|| 
छ 
॥ र SE 


३४६ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


गुड, ईख का रस, मस्तु ( दही का पानी ), दूध, मथित दही! 
( पंजाबी में अधरिढ़का ), खीर, कृशरा (तिल चावल तथा उड़द से 
बनाई हुई यवागू ), गाम्मारी का रस, त्रिफला रस, अंगूर वा मुनक्के 
का रस, पीलु का रस, गरम जल; तथा नवीन तैय्यार की हुई 
मद्य के पीने से मृढुकोष्ठ पुरुष को विरेचन हो जाता है ।।६५-६६॥ 

वरंचयान्त नतान करका कदाचन । 

भवति क्ररकोष्टस्य. ग्रहण्यत्युल्बणानिला ॥ ६७॥ 


००००, 


ये द्रव्य क्ररकोष्ठ पुरुष को कभी विरेचन नहीं लाते । ऋरकोष्ट ५ ॥ 


पुरुष की ग्रहणी असन्त वात प्रधान होती हे ॥ 
सुश्रत चिकित्सास्थान ३३ अध्याय में तीन प्रकार के कोष्ठ बताये 


हैं । यथा-- 
¢ : करे रो 5 ति ~ ति ~ 
तत्र मृदुः करो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति । तत्र बुपित्तो 
“९ 
मृदुः । स॒ दुग्धेनापि विरिच्यते । बहुवातल्लेष्मा ऋरः स दुर्विरेच्यः । 
९०५ 
समदोषो मध्यमः । स साधारणः ॥' 


अर्थात्‌ मृदु, कर एवं मध्य भेद से तीन प्रकार का कोष्ठ होता है | 
क १ 


जिस में पित्त अत्यधिक हो वह मृदु होता है । इसे दूध से भी विरेचन 


हो जाता है। जिस में वात कफ अधिक हो वह कर होता है । इसे बड़ी 
कठिनता से विरेचन होता है । जो समदोष ( वात, पित्त, कफ समा- 


पे 


वस्था में ) हो तो मध्यकोष्ठ होता है । यह विरेचन में साधारण है । 
यहां पर चूँकि प्रश्न में मृदुकोष्ठ और क्ररकोष्ठ के ही लक्षण पूछे 
| [ 0 
गये हैं, अतः उन्हीं का उत्तर दिया है । मध्यकोष्ठ के लक्षण नहीं 
बताये गये । सुश्रत में क्ररकोष्ठ में वात के साथ २ कफ का आधि- 


क्य भी बताया गया हैं ॥ ६७ ॥ 


$-तिलतण्डुलमापेस्तु कृशरः त्रिसराति च । 
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अ० १३ ] सूत्रस्थानम्‌ । ३४७ 


उदीणापित्ता$ल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता । 
मृदुकोष्ठस्य तस्मात्स सुविरेच्यो नरः स्ट्रतः ॥ ६८॥ 
मृदुकोष्ठ पुरुष की ग्रहणी में पित प्रवृद्ध होता है, कफ तथा 
वायु अल्प ही होते हैं; अतएव इन्हें विरेचन सुगमता से ही होजाता 
हे । अर्थात्‌ अल्प विरेचन गुण बले द्रव्यो से भी उन्हें अच्छा वि- 
रेचन हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत्‌ । 
४” भसीमवति तस्याशु खेहः पीतोऽग्नितिजसा ॥ ६६ ॥ 
स जग्ध्वा खेहमात्रां तामोजः प्रच्षारयन्‌ बली । 
खेहाभिरुत्तमां तृष्णां सोपसगामुदीरयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्नेह के विधिपूर्वक सेवन न कराने से उत्पन्न होने वाल उपद्रव तथा 
उनका निराकरण-जिस की ग्रहणी में पित्त अत्यधिक हो और अग्नि का बल 
अधिक हो उस पुरुष द्वारा पीया हुआ स्नेह अग्नि के तेज से शीघ्र ही भस्म 
हो जाता है । स्नेह की मात्रा को खाकर बलवान्‌ हुआ २ वह स्ने- 
हाग्नि (स्नेह से अत्याधिक उद्दीप्त हुआ २ अग्नि) ओज को बाहर 
` निकालता हुआ वा क्षीण करता हुआ उपद्रवो से युक्त अत्यधिक 
तृष्णा को पैदा कर देता है ॥ ६९-७० ॥ 
नाले स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि । 
स्नेह से उद्दी्त हुए २ आग्नि को अत्यन्त गुरु भोजन भी शान्त 
करने में समर्थ नहीं होता । [ 
स चेत्सुशीतं सलिलं नासादयति दह्यते ॥ ७१ ॥ “” 
यथवाशीविषः कक्षमध्यगः खविषाभिना ।. 
... उस तृष्णा से पीडित मनुष्य को यदि अत्यन्त शीतल जल न 
: मिले तो वह अत्यन्त दाह से पीड़ित होता है वा उसकी दाह से मृत्यु 
. हो. जाती है; जेस एक कमरे में बन्द हुआ २ सर्प अपने विष की 
आग से दाह को प्राप्त होता है वा उस दाह से मर जाता है । | 


\ 
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Me चरकसंहिता । [ अ० १३ क 


प्रत एव जब तक प्यास शान्त न हा उस शातल जल द || ७१ -- 


अजीणें यदि तु खेहे तृष्णा स्याच्छदयेद्भिपक्‌॥ ७२ ॥ 

शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रूच्चान्नमुल्लिखेत्‌ । 

यदि पीये हुए स्नेह के न पचने के कारण तृष्णा हो तो वैद्य 
( कोष्ठ स्थित स्नेह को वाहिर निकालने के लिए) के करावे । ( यदि 
पुनरपि तृष्णा शान्त न हो अथवा न पचा इआ स्नेह अन्दर अवशिष्ट _ 
ह गया हो तो ) रोगी तदनन्तर शीतल जल पीकर और रूखा अन्न , 
खाकर पुनः वमन करे । € 

सुश्रत चिकित्सास्थान २१ अध्याय में-- र 

(एवं चानुपशाम्यन्त्यां स्नेहमुष्णाम्बुना वमेत्‌? 

गरमजल से स्नेह का वमन कराने को लिखा है। इनदो 
विरोध के परिहार के लिए अष्टाङ्गसंग्रहकार ने बताया है कि पैत्तिक 
में शीतल जल तथा कफवात एवं समदोष पुरुष में गरम जल से वमन 
करावे | 
“-्रजीणे बलवत्यां तु शीतेदिद्याच्छ्िरोमुखम्‌ । | 
छुर्दयेत्‌ तदशान्तौ च पीत्वा शीतोदकं पुनः ॥ भा 

रूच्तानमुलछिखेद्‌ मुक्त्वा, तादश्यां तु कफानिले । | 

समदोषस्य निःशेषं खेहृमुष्णाम्चुनोद्वरेत्‌ ॥' 
क्योंकि चरक में प्रसङ्ग “उदीर्णपित्ता प्रहणी' का और सुश्रत में 
उपर्युक्त उद्धरण से पूर्व वातकफ का प्रसङ्ग है । यथा-- 

“शीते. वातकफार्तस्य गौरवारुचिश्चलकृत्‌ ॥ 

ख्नहपीतस्य चेत्तुष्णा पिबेदुष्णोदकं नरः ॥' 

इस से यह भी ज्ञात होता है ।कै यदि वातकफ वाला पुरुष शीत 
काल में सह पीवे और उपद्रव हो जायं तो उष्णजल पिला कर ही 
वमन कराना चाहिए । यदि बहुपित्त को उष्णकाल में पीने से उपद्रव 


हों तो शीतजल पिला कर वमन कराना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
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ञअण० १३ ] सूत्रस्थानम्‌ । ३४६ 


न सपिँ केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः ॥ ७३ ॥ 

सवै ह्मनुरजेदेहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ । 

साम पित्त में केबल अर्थात्‌ औषधियों से जिसका संस्कार न 
किया गया हो, ऐसा घृत विशेषतः नहीं पीना चाहिए । तिक्त रस आदि 
औषधियों से यदि घृत को सिद्ध किया गया हो तो कथश्चिदू बह लाभ- 
कर भी हो सकता है । परन्तु असंस्कृत घृत तो साम पित्त में सर्वथा 
लाज्य है । 

कई इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि-न केवल साम पित्त 
में विशेषतः घृत नहीं पीना चाहिए-अपि तु तैल आदि भी सामवात 
वा सामकफ में नहीं पीने चाहिएं। यहां पर “पित्तेऽपेये? ऐसा पढ़ना 
होता है । 

दूसरे इस की व्याख्या अन्य प्रकार से करते हें । उनके अनुसार 
पित्त में सामान्यतः ही केवल-असंस्कृत घी नहीं पीना चाहिये और 
साम पित्त में तो विशेषतः नहीं पीना चाहिये | अतएव जहां भी पित्त- 
प्रधान ज्वर आदि रोगों में घृतपान का त्रिधान है, यथा-- 

अत ऊध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 

परिपक्केषु दोषेषु सपिष्पानं यथामृतम्‌ ॥ 

इत्यादि स्थलों पर भी ओषधिसंस्कृत घृत का पान ही हितकर 
होता है, ऐसा समझना चाहिये । 

परन्तु यदि यह ब्याख्या की जाय तो सुश्रतोक्त 

केबलं पेत्तिक्रे सर्पिवातिके लवणान्वितम्‌ । 

देयं बहुकफे चापि व्योषच्षारसमायुतम्‌ |! ( चि० ३१ अ० ) 

इस वचन के साथ विरोध होता है । यहां कहा गया है कि 


पैत्तिक में केवल-घृत देना चाहिये | वातिक में लबणयुक्त एवं छैष्मिक 


में त्रिकडु एवं क्षारयुक्त देना चाहिये । अतएव पित्त में चाहे वह साम 


१-कवलं असंस्कृतम्‌ । 'केवले' ग. । २-'ह्मनुचरेददेहं’ ग, । 'ह्यनुरुजेद' पा०। 
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हो या निराम घृत के न देने का विधान ठीक नहीं है । सुश्रतोक्त.. 
वचन को निराम पित्त में केबल-असंस्क्ृत घृत के पान का समर्थक 
जानना चाहिये । डल्हण आदे निबन्धकारा ने यहां “केवल” का 
अथ “काथ चूर्ण आदि के प्रक्षेप से रहित! ऐसा किया है । अथ 
घृत संस्कृत हो या असंस्कृत परन्तु उस में प्रक्षेप न डाला गया हो । 
गयदास ने 'केवल” का अथ ही 'पित्तहरद्रव्यों से साधित? ऐसा ही 
किया है । 
इसी विरोध को हटाने के लिये अन्य टीकाकारों ने इनकी व्याख्या श्‌ 
इस प्रकार की है कि “बहुकफे? पढ्ने से “पैत्तिके तथा “वातिके? का 
भी “बहुत पित्त वाले! तथा “बहुत वात बाले? ऐसा अर्थ करना चाहिये | 
इसका अभिप्राय यह निकला कि जब पित्त अधिक हो वात एवं कफ 
न्यून हों तब केवल-असंस्कृत वा अच्छु घृत भी पिला सकते हैं । 
परन्तु यदि केवल ( अन्य दोषों से असंयुक्त ) पित्त प्रवृद्ध हो तो घृत- 
“पान नहीं कराना चाहिये। और साम पित्त में तो विशेषतः अच्छु घृत | 
नहीं पिलाना चाहिये । । 
साम पित्त में पीया हुआ केवल-असंस्कृत घृत सम्पूर्ण शरीर दो 
पैत्तिक वर्ण (पीतवर्ण) का कर देता है और संज्ञा (ज्ञानशक्ति, चेतनता) 
-को नष्ट कर मृत्यु का कारण होता है । 
उपर्युक्त छाकाध का केवल पित्त में केवल घृत का तथा विशेषतः 
सामपित्त में केबल घृत का निषेध दर्शक अथ करने वाले द्वितीय 
छोकाद्धे को भी दो भागों में बांटते हैं । अर्थात्‌ यदि केवल पित्त में 
केवल घृत को पान कराया जायगा तो यह सारे शरीर को रंग देगा 


= 


वा ( “अनुरुजेत्‌? पाठ होने पर ) पीडित करेगा । सामपित्त में केवल 
घृत के पान से संज्ञानाश हो कर मृत्यु हो जायगी | . 


अ्ङ्ग-संप्रह के टीकाकार इन्दु ने इसओ टीका करते इए कहा 


` है कि यहां पित्ताशय के शोधन के.लिए घृतपान का निषेध है । शमनार्थ 
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तो घृत ही सब से श्रेष्ठ हे । अत एत्र (पत्तन्नास्ते यथापूव' तथा “सपि 
पित्त केवलमिष्यते! वा सुश्रतोक्त पाठ “केवल पात्तेक सापः इद्यादि 
से कोई विरोध नहीं रहता । अशात्‌ शोधनाथ पित्त में केवल घृतपान 
नहीं कराना चाहिए और शमनीय पित्त में केवल घृतपान कराना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ 

तन्द्रा सोत्क्रेश आनाहो ज्वरः स्तम्भो विसंज्ञता ॥ ७४ ॥ 

कुष्ठानि कण्डः पाणइत्वं शोफाशांस्यरुचिस्तृषा । 

जठरं ग्रहणीदोषः स्तैमित्यं वाक्यनिग्रहः ॥ ७५ ॥ 

शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते खेहविश्रमात्‌ । 

स्नेह के विधिपूवेक सेवन न करने से तन्द्रा, उत्क्लेश (जी मच- 
लाना), आनाह, ज्वर, स्तम्भ, विसेज्ञता (बेहोशी), कुष्ठ (व्वग्रोग), कण्डू 
पाण्डुता, शोथ, अर्श (बवासीर), अरुचि, तृषा (प्यास ), उदर रोग, 
संग्रहणी, स्तैमित्य (जडता), वाक्य निग्रह (बोल न सकना, गूंगापन), 
शूल, आमदोष (अलसक, विसूचिका आदि); ये रोग या लक्षण उत्पन्न 
हो जते हैं ॥ ७४-७५ ॥ 

तत्राप्युल्लखनं शस्तं खेदः कालप्रतीक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्रति प्रति व्याधिबलं बुद्ध्वा स्रंसनमेव च । 

तक्रारिष्टप्रयोगश्च रूक्तपानान्नसेवनम्‌। ७७ ॥ 

मूत्राणां त्रिफलायाश्च ख्रेहव्यापत्ति भेषजम्‌ । 

इन की चिकित्सा--स्नेह से उत्पन्न होने वाले इन उपद्रवो में 
वमन, स्वेद, कालप्रतीक्षा अर्थात्‌ स्नेह से उत्पन्न हुए २ दोषों के नाश 
के काल तक भोजन न करना वा जल न पीना, प्रत्येक पुरुष में 
तन्द्रा आदि उपर्युक्त रोगों के बल को समझ कर यथोचित खसन 
(विरेचन) कराना, तक्रारिष्ट का प्रयोग अथवा ( चिकित्सा स्थान में कहे 


जाने वाले) तक्र वा अरिं का प्रयोग, रूखे पेय पदार्थो का पीना 


१-पक्रव्यं यदपक्त्वव शिष्ट कोठे मलादिकम्‌ । 
नयत्यधः स्रसनं तयथा .स्यात्कृतमालक;ः ॥ शाङ्गधरे । 


* 
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| 
| 
| | और रू अन्न का भोजन; मूत्रों का तथा त्रिफला का सेवन हितकर है | | 
| ये खेहो से उत्पन्न होने वाले उपद्रवो की औषध है || ७६-७७ ॥ 
अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः ॥ ७८ ॥ ड 
खेहा मिथ्यापचाराच व्यापद्यतातसावतः । 
उपद्रवो के कारण-यथोचित काल से भिन्न काल में पीने से | 
(स्नेहं के थक्‌ २ प्रयोग का काल ३२१ पृष्ठ पर बताया गया है ), 
जिसके लिए जो खेह अहितकर हो उसे वह पिलाने से (“वातपित्तप्रकृतयो _ 
इत्यादि से२३५ पृष्ठ पर जिन के लिए जो २ हितकर है,उनका निर्देश किया 
गया है-उस से विपरीत सेवन कराने से) मात्रा में प्रयोग न कराने से ; 
(जिन के लिए जो २ मात्रा हितकर है, उन्हें उस मात्रा में न देना, 
“ऋहोरात्रमहः कृत्ख' इत्यादि द्वारा ३३२ पृष्ठ पर मात्राओं का तथा उनका 
कहां २ प्रयोग करना चाहिए यह बताया गया है), तथा यथावत्‌ उपचार 
(पथ्यापथ्य) न करने से ( “उष्णोदकोपचारी? इत्यादि द्वारा पथ्यापथ्य 
बताया गया है ), अधिक मात्रा में वा प्रकष से अधिक काल तक | 
सेवन करने से (ल्लेनस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रत्रिरात्रक) खड उपद्रो को. 
उत्पन कर देता है ॥ ७८ ॥ & 
खेहात्प्रस्कन्दनं जन्तुखिरात्रोपरत; पिबेत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
खेहवद्‌ द्रवमुष्ण च त्यहं भुक्त्वा रसौदनम्‌ । | 
एकाहोपरतस्तद्वङ्कक्त्वा प्रच्छदनं पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
संशोधन के लिये प्रयुक्त स्नेह में क्या आचार हैं £--जिस स्निग्ध 
पुरुष को विरेचन कराना हो, उसे खेह्रपान के तीन दिन बाद विरेचन 
दें | इन तीन दिनों में उस पुरुष को ख्रिग्घ, द्रव, उष्ण मांसरस युक्त 
भात का सेवन कराना चाहिये । : RR 
, यहां पर तीन दिन का व्यवधान कफ को न्यून करने के लिये हैं । 
सिद्विस्थान के १ अध्याय में कहा भी जायगा--“बिरिच्यते मन्दकफस्तु 


AAAS AMAA AA 
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$-प्रस्कन्दनं विरेचनम्‌ । 'अ्रस्कन्दुन: ग, । २-सख्रेहँ च द्रवसुष्णं च' ग. । 
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= सम्यक्‌? । अर्थात्‌ मन्दकफ पुरुष को विरेचन सम्यक्तया होता है । 


१. 


इन तीन दिनों का भोजन यद्यपि स्निग्ध होना चाहिये पर वह कफ को 
बढ़ाने वाला न हो । वदां ही कहा भी जायगा-रसैस्तथा जाङ्गलिकैभ- 
नोजञैः खिग्धै; कफावृद्विकरेबिरेच्यः? । 

वमन कराने में इसी तरह खेहपान के पश्चात्‌ एक दिन का व्यवधान 
करा कर वमन कराना चाहिभे । व्यवधान के दिन स्निग्ध, द्रव, उष्ण 
मांसरस मिश्रित ओदन का ही भोजन होना चाहिये । परन्तु यह भोजन कफ 
का उत्क्लेश करने वाला हो-कफ को बाहिर निकलने में प्रवृत्त करने 
वाला हो । क्योंकि इस उत्क्केश से वमन में कष्ट नहीं होता। सिद्धिस्थान 
के १ म अध्याय में ही-'कफोत्तररछुर्दयति ह्यदुःखम? कहा है। अष्टाङ्ग- 
संग्रह में भी इसी वृत्ति को बताते हुए स्पष्ट कहा है 

खिग्धद्रवोष्णधन्वेत्थरसभुक्‌ खेदमाचरेत्‌ । 

खिग्घस्रयह स्थितः कुर्याद्विरेकं, वमन पुनः ॥ 

एकाहं दिनमन्यञ्च कफमुत्क्लेश्य तत्करैः । 

तिलमाषदधिक्षीरगुडमत्स्यरसादिभिः || ७९-८० ॥ 

स्याच्वसंशोधनार्थीँये वृत्तिः खेहे विरिक्कवत्‌ ॥ ८१ ॥ 

. संशमनीय स्नेह में आचार-संशमन के लिये प्रयुक्त खेद में 
विरक्ते पुरुष के आचार का ही पालन करना चाहिये । यह आचार 
१५ वें अध्याय में बताया जायगा । वहां विरिक्त पुरुष के लिये उसी 
आचार का अतिदेश है जो वमन किये हुए के लिये है । परन्तु बिरिक्त 
में धूमपान का निषेध है | वमन किये हुए को धूमपान करना होता है। 
स्नेह में भी धूमपान निषिद्ध है यथा-*न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं? 
इत्यादि | अतएव १५ वें अध्याय में मुख्यरूप से कहे हुए वमितोपचार 
को न कह कर विरिक्त पुरुष के उपचार का ही यहां अतिदेश किया है। - | 


१-स्यात्त संशोधनाथांय’ ग. । 
~ ड 


४०. 
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वहां कहा है-“सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनोक्तेन धूमवर्जेन विधिनोपपादये-._ कन 
दावणप्रतिलामात्‌ |? ॥ ८१ ॥ कि 
स्ेह्ाद्विषः खेहनित्या मृदुकोष्ठाश ये नराः । 
क्रेशासहा मद्यनित्यास्तेषामेष्टा विचारणा ॥ ८२ ॥ 
किन्हें विचारणाओं का प्रयोग कराना चाहिये ?--जो स्नेह को | 
न चाहते हों, जो प्रति दिन स्नेह का प्रयोग करते हों, और जिन | 
पुरुषों के कोष्ठ मृढु हों, जो कशां को न सह सकते हों, जो नित्य मद्य 
पीते हो; उनके लिये विचारणारे अमी हैं । सुश्रुत (चि०३१अ०)में- र्‌ 
सुकुमारं कृशं वृद्ध शिशुं स्नेहद्विषं तथा । ८ 
तृष्णात्तेमुष्णकाले च सह भक्तेन दापयेत्‌ ॥ | 


अथात्‌ सुकुमार, दुर्बल, बूढ़े, बच्चे, स्नेह से द्वेष करने वाले, 
तृष्णा से पीड़ित एवं उष्णकाल (ग्रीष्म ऋतु ) में भात के साथ स्नेह 
देवें | यहां पर भात उपलक्षण मात्र हे । इससे ही अन्य विचारणाओं 
का भी ग्रहण करना चाहिये || ८२ ॥ 
लावतेत्तिरमायूरहांसवाराहकोकटा: । | 
गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसाः स्युः खेहने हिताः ॥ ८२॥ जि 
बिचारणाओं की विधि--लाव, तीतर, मोर, हंस, शकर, मुगा, | 
गो, बकरा, मेढा, मछली; इनके मांसों के रस स्नेहन कराने में हित 
कर होते हैं || ८३ ॥ 
यवकोलकुलत्थाश्च खेहाः सगुडशर्कराः । 
दाडिमं दाधि सव्योषं रससंयोगसंग्रहः || ८४ ॥ 
सनेहनार्थ मांसरस को तैय्यार करने में किन २ द्रव्यो का संयोग 
होना चाहिये ?-- जौ, बेर, कुलथी, स्नेह (घी, तेल, बसा, मज्जा ), 
गुड़, शक्कर, अनारदाना, दही, व्योष (त्रिकटु; सोंठ, कालीमिरच, 
पिप्पली ); ये मांसरस में सैस्कारार्थ मिलाये जाने वाले द्रव्यों का संग्रह है 
ये द्रव्य उद्देश मात्र ही जानने चाहिये || ८४ ॥ १ 
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अ० १३] सूत्रस्थानस्‌ । ३५५ 


_ ` स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वे जग्धाः सस्नेहफाणिताः । 


कृशराश्च बहुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा ॥ ८५ ॥ 
भोजन से पूर्व स्नेह तथा फाणित ( राब) के साथ तिलों 
( तिलकूट) को खाने से खेन होता है । जिसमें स्नेहन अधिक 
परिमाण में डाला हो ऐसी, तिल, उड़द तथा श्वावलो से तैय्यार की हुई 
कृशरा (यवागू वा खिचडी ) तथा तिल मिश्रित काम्बलिक भी खन 
५ करता है । इन्हें भी खेहनार्थ भोजन से पूर्व ही खाना चाहिये। कई “बहु 
” स्षेहाः इसे “तिलकाम्बालिका:” का विशेषण मानते हैं । तथा कृशराः 
का विशेषण 'सस्लेहफाणिता:” को स्वीकार करते हैं। यह "तिलाः? का 
विशेषण भी है । अष्टाङ्गसंप्रह में- 
तिलचूर्ण च सख्लेहफाणितं कृशरां तथा । 
तिलकाम्बलिकं भूरिखेहं . . . . . . . ॥ 
इसमें “तथा? की टाँका करते हुए इन्दु ने'सरेइफाणितां' अथ किया 
है । अर्थात्‌ स्नेह एव फाणित युक्त कृशरा तथा अधिक स्नेहयुक्त तिल- 
काम्बलिक शीघ्र स्नेहन करते हैं || ८५ ॥ 
फाणितं शृङ्गवेरं च तेलं च सुरया सह । 
पिबेद्रक्ञो भ्रतेमासेजीर्शे5्लीयाच भोजनम्‌॥ ८६ ॥ 
रूच्त पुरुष को चाहिये कि वह सुरा (मद्य), फाणित, सोंठ और 
तेल को मिला कर पीवे | इसके पच जाने पर शल्य मांस के साथ भोजन 
करे | कई “मृतैः? के स्थलपर “श्व॒तैः? ऐसा पढ़ते हैं । अर्थात्‌ मांसरस के 
साथ भोजन करे ॥ ८६ ॥ 
तेलं सुराया मण्डेन वसां मञ्जानमेव वा । 
पित्रेत्सफाणितं चीरं नरः सह्यति वातिकः ॥ ८७ ॥ 
सुरा के मण्ड ( उपरितन भाग ) के साथ तैल, वसा बा मजा | 
को मिश्रित कर सेवन करने से अथवा दूध में फाणित को डालकर | 
पीने से वातिक पुरुष का स्नेहन होता है । अष्टाङ्गसंग्रह (सूत्र० 
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३५६ नर प्री । [अ० १३. | 


२५ अ०) में कहा है-'स्नेहं वैकं सुराच्छेन! । कई सुरा के मण्ड के | 


साथ ही फाणितयुक्त दूध को मिश्रित कर सेवन करने को 
कहते हैं ॥ ८७ ॥ 

धारोष्णं खेहर्सयुक्कं पीत्वा सशर्केरं पयः । 

नरः ख्निह्यति पीत्वा वा सरं दभः सफाणितम्‌॥ ८८ ॥ 

तत्काल दुढे हुए दूध में स्नेह एवं खांड मिलाकर पीने से 
अथवा दही के सर (मलाई) में फाणित मिश्रित कर पीने से पुरुष का 
स्नेहन होता है । सुश्रुत में-- 

“शर्कराचूरणसंसृष्टे दोहनस्थे घृते ठु गाम्‌ । 

दुग्ध्वा चीरं पिबेद्रक्तः सयःस्नेहनमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ शकर या खांड से मिश्रित घृत को दुहने बाले पात्र मै 
रख कर गौ को दुहें। उस दूध का रूच्त पुरुष को सेवन करना 
चाहिये । यह सद्य: स्लेहन करता है । 

“सशर्करं? की जगह कई 'सलवणं? पढ़ते हैं । अष्टाङ्गसंग्रहकार ने 
नो दो योग ही पढ़े हैं-यथा - 

( बि पात्र वा सासेताघ्ृते । 

सर्पिलवणयुक्त वा सथो दुरधं तथा पयः ॥ ८८ || 

पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो माषमिश्रकः । 

्षीरसिद्धो बहुखेहः खेहयदचिरानरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

पाञ्चप्रसृतिकी नाम की पेया तथा दूध से सिद्ध की हुई चावलों 


को खीर-जिसम उड़द मिले हुए हों और अधिक मात्रा में स्नेह डाला 


हुआ हो-पुरुष को शीघ्र ही स्निग्ध कर देती है। वृद्धवाग्भट 
( सू० २५ अ० ) ने भी कहा है-- 
“पेयां च पन्चप्रसतां न्नेहैस्तण्डुलपश्चमैः 
पायसं माषमिश्रं च बहुलेहसमायुतम! || ८९ ॥ 
सपिंस्तैलवसामञ्जातण्डलप्रसृतेः “ता । 
कृता’ ग,। | 3 
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न्च्स० १३ ] सूत्रस्थानम्‌ । ३५७ 


` _ पाश्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छतां। ६० ॥ 
पाञ्चप्रसृतिकी पेया--खेहन की इच्छा वाले पुरुष को घी, तैल, 
वसा, मजा तथा चावल; इन पांचों को पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रसृतः (२ पल ) 
परिमाण में लेकर, यथाविधि ( परिभाषा के अनुसार ६ गुने जल से ) 
सिद्ध की इइ पेया पीनी चाहिये । चूंकि इस में पांचों द्रव्य प्रसूत २ 
परिमाण में लिये जाते हैं अतः इस पेथा को पाञ्चप्रसृतिकी क हते हैं ॥६०॥ 
ग्राम्यानूपौदकं मांस गुडं दधि पयस्तिलान्‌ । 
३ दुष्ठी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत्‌ ॥ 8१ ॥ 
किन २ अवस्थाओं में कोन २ से द्रव्यो का स्नेहन के लिये 
प्रयोग न करना चाहियेः- कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह के रोगी को ग्राम्य, 
आनूप ( जल प्रधान देश के ) तथा औदक ( जलचर ) पशु पत्तियों | 
के मांस, गुड, दही, दूध, तिल; इनका स्नेहन में प्रयोग न करावे ९१॥ | 
स्नेहेयेथाखं तान्‌ सिद्धेः स्नेहयेदविकारिभिः। 
पिप्पलीभिईरीतक्या सिद्वैस्रिफलयाऽपि वा ॥ 6२ ॥ | 
उन कुष्ठ आदि के रोगियों का रोगानुसार, तत्तद्रोगहर क्रव्या से | 
% पिद किये हुए, अतएव विकार को न करने वाले स्नेहों से स्नेहन करें। 
` उदाहरणार्थ-पिप्पली, हरड़ वा त्रिफला से साधित स्नेह का पान 
कराना चाहिये । कई टीकाकारो का मत यह है कि इनसे साधित स्नेह 
यथाक्रम देने चाहिये | यथा-कुष्ठ में पिप्पलीसाधित, शोफ में हरड से, | 
साधित, तथा प्रमेह में त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) से साधित 
स्नेह का पान कराना चाहिये । इन रोगों में जो २ द्रव्य पथ्य हैं उ | 
का वर्णन इन २ रोगों की चिकित्सा मे. आ ही जायगा । अथवा रोग के | 


-अस्मादनन्तरं-'शोकरो वा रसः स्निग्धः सर्पिलेवणसंयुतः। 

पीतो द्विवासरे यत्रास्त्रेहयेद्चिराज्ञरम! ॥ इत्याधिरु पञ्चते 
अथीत्‌ शूकर:के मांस से सिद्ध किये हुए ।जिग्ध [था नभ 
'मिश्नित करके दिन में दो वार पीने से पुरुष का शी! 


२५८ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


पूर्वक प्रयोग करने के कारण विकार को न पैदा करने वाले उस स्नेह | 
को पिप्पली, हरड़ अथवा त्रिफला से यथाविधि सिद्ध कर के रोगी को 
स्नेहनार्थ पीना चाहिये । 
अष्टाङ्गसंग्रह ( सू० २५ अ० ) मेण 
“गुडानूपामिषक्षीरतिलमाषसुरा दाधि । 
कुष्ठशोफप्रमेहेषु सनेहार्थं न प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
त्रिफलापिप्पली पथ्यागुग्गुल्त्रादिविपाचितान्‌ । 


ह | र. 
स्नेह्वान्यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिण:” ॥ २ ॥ ७ 
द्राक्षामलकयूपाभ्यां दभा चाम्लेन साधयेत्‌ । 


। | 


व्योपगर्भ भिषक्‌ स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तन्नरः ॥ &३ ॥ 

स्नेह को द्राक्षा ( मुनक्का ) के यूष तथा आंत्रले के यूष एवं खट्े 
दही तथा कल्कार्थ त्रिकटु ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) से सिद्ध कर के 
पीने से पुरुष स्निग्ध हो जाता है | यहां पर “यूष? से अभिप्राय 'काथ' 
से है | अष्टाङ्घसंग्रह ( सू० २५ अ० ) में भी कह! है-- 


“दघ्ना सिद्ध व्योषगर्भं धात्रीद्राक्तारस घृतम्‌? || ९३ ॥ 


यवकोलङुलत्थानां रसाः चीरं सुरा दाधि । > 


हे 
च्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमम्‌ ॥ &४ ॥ 
जौ, बेर तथा कुलथी; इन के कार्थों से और दूध, सुरा एवं दही; 
इन से सिद्ध चीरसर्पि अर्थात्‌ दूध से निकाला हुआ धी स्नेहनाथ घृ्तो में 
उत्तम है | अथवा प्रथम पङ्क्ति में “त्रं? के स्थल पर “क्षार: पाठ होने पर 
तथा “बीरसपिँ:' को द्वन्द्व समास मानने पर यह अथ होगा कि घी को | 
जो, बेर कुलथी; इन के कार्थों से सुरा, दही और दूध; इन से तथा 
कल्कार्थ यवक्षार देकर यथाविधि पकाना चाहिये । सुश्रुत में ( चि० 
३१ अ० ) में भी--“यवकोलकुलत्थानां काथो भागत्रयान्वितः । | 
; पयोदधिसुराक्षारश्ृतभागैः समन्वितः ॥ 
. ` _सिद्वमेतैृतं पीतं सथः स्नेहनसुच्यते । ` 
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` उ्ष्ाङ्गसंग्रद ( सू० २५ अ० ) में भी-- 
यवकोलकुलत्थाम्बु क्षारक्तीरसुरादाधे । 
घृतं च सिद्धं तुल्यांशं सद्यःस्नेहनमुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तेलमज्जवसासपिंबेदरत्रिफलारसैः । 
योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 8४ ॥ 
तैल, मजा, वसा तथा घी; इन चारों स्नेहों को एकत्र मिश्रित कर 
बेर के क्राथ तथा त्रिफला के क्वाथ से यथाविधि सिद्ध कर योनि एवं 
वीर्य के दोषों में प्रयोग करावें ॥ ९५. ॥ 
गृहात्यम्बु यथा वस्त्र प्रस्रवत्यधिक यथा । 
तथा$मिर्जीयेति स्नेह तथा स्रवति चाधिकम्‌ ॥ 8६ ॥ 
यथा वाऽक्केद्य मत्पिण्डमासिक्क त्वरया जलम्‌ । 
स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ 6७ ॥ 
अतिमात्रा में वा शीघ्रता से स्नेह सवन के दोष-जिस प्रकार वस्त्र 
जल को अपने अन्दर उचित मात्रा में सम्भाल लेता है और अधिक 
उसमें से चू जाता हे, वैसे ही जाठराग्नि स्नेह के उचित परिमाण को 
& प्रचा देती है और अधिक बाहिर निकल जाता है । 
अथवा मिट्टी के ढेले पर शीघ्रता से डाला हुआ जल जिस प्रकार 
उसे गीला न कर के अथवा थोड़ा सा गीला करके ही बह जाता है 
उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन कराया हुआ (अर्थात्‌ एक दिन में ह्व 
अधिक मात्रा में सेवन वराया हुआ) स्नेह स्नेहन किये बिना ही गुदा से 
निकल जाता है ॥ ९६-९७॥ 
लवणोपहिताः स्नेहाः स्नेहयन्त्यचिरान्नरम्‌ । 
तद्ध्यभिष्यन्दयरूक्षं च सूक्त्ममुष्णं व्यवायि च ॥ 8८॥ ८ 
लवण से युक्त स्नेह पुरुष को शीघ्र ही स्निग्ध कर देते हैं । 
१--'यथाभि जरति खरस्तथा सवति चाधिकः? च. । : 
२ 'चाऽऽङ्गेद्ः च.। ` PN 
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क्योंकि लवण अभिष्यन्दि ( दोषों को छिन्नभिन्न कर देने वाला अथवा 
स्रोतों! का स्रावक ) होता है । रूक्ष नहीं है । सूक्ष्म हे । अर्थात्‌ सूच 
होने से शरीर के सूक्ष्म से सूचम भाग में भी प्रवेश कर जाता है। 
उष्ण है । उष्ण होने से स्नेह को पचाता है । व्यवायि है । व्यवायी. 
उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण देह में व्याप्त हो कर पाक को प्राप्त होता है। 
अतएव इस गुण के कारण वह स्नेह को सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त कर देता है | 
अर्थात्‌ यदि शीघ्र ही स्नेहन करना अभीष्ट हो तो स्नेह को (= 
लवण के साथ देना चाहिये || ९८ ॥ आ 
खनेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः खेदमनन्तरम्‌ । 
खेहस्रदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌॥ 88 ॥ 
सब से पूर्व स्नेह का प्रयोग करना चाहिये | तदनन्तर खेद का । 
पश्चात्‌ स्नेह एवं खेदयुक्त पुरुष को वमन या विरेचन में से. कोई एक 
संशोधन कराना चाहिये । गंगाधर के अनुसार इतरत्‌? से संशमन & 
का ग्रहण होता है । अर्थात्‌ स्नेहन एवं खेद के पश्चात्‌ संशोधन वा 
संशमन औषध देनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 
तत्र श्लोकः | “| 
. खेहाः खेहविधिः कृत्ख्रो व्यापत्‌ सिद्धि! सभेषजा । | 
यथाप्रश्ने भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥ 
इत्यभ्निवेशक्रते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने 'कल्पनाचतुष्के 
खेह्वाध्यायो नाम त्रयोदशो च्याय: || १३॥ : व 
स्नेह, स्नेहों का सम्पूर्ण काल, अनुपान आदि विधान, उपद्रव 
तथा आओषध साहित चिकित्सा; इन सत्र विषयों को प्रश्नों के अनुसार 
* चन्द्रभागा के पुत्र भगवान्‌ पुनवेछु ने इस अध्याय में कह दिया है 
अथवा चान्द्रभागी का अर्थ यह मी हो सकता है [कि चन्द्रभागा 
( चनाब नदी के किनारे के देश चन्द्रभागानाम्रक पुरी ) में रहने वाला || 
, . इति तरैयोदशो ऽव्यायः ॥ आ 


वझ. लिप 


PY Tee 


i En: ०, 
क प्र ७60, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b eGal 


अ० १४ ] सूत्रस्थानम्‌ । 


चतुर्दशोऽध्यायः । 
अथातंः खेदाध्यायं व्याख्यास्यामः । 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब स्नेह के अनन्तर खेद के अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा || 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ Fi 

अतः खेदाः प्रवच्यन्ते येयथावत्प्रयोजितैः । 

हे खेदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥ २ ॥ 

। अब खेद कहे जांयगे, जिनके यथावत्‌ प्रयोग करने से खेदसाध्य 
वात कफ से उत्पन्न होने वाले रोग शान्त होते हैं । अर्थात्‌ वातज, 

- कफज तथा वातकफज रोगों में खेद कराया जाता है । वात शीत है एवं 
कफ सौम्य है । खेद इन्हें ही नष्ट करता है। पित्त के उष्ण होने से 
स्वेद हितकर नहीं होता | अतएव कहा भी है-- 

“वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते ।? ' 
परन्तु यदि प्रबृद्ध वात कफ के साथ अत्यल्प मात्रा में पित्त का 
- ७७ हो तो सुश्रत के कथनानुसार द्रवस्वेद कराया जा सकता है । 
~° योकि वह उष्ण होने से वात और कफ का तो.नाश करता है परद्र्व . 
होने के कारण सौम्य होने से पित्त की उष्णता को अन्य स्वेदो की. 
तरह उतना नहीं बढ़ाता सुश्रत ( चि० ३२ अ०) में कहा है--- 
&पन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसृष्टे द्रवस्रेदः? ॥ २ ॥ 
स्नेहपूव प्रयुक्नन खेंदेनावजितेडनिले । 
'पुरीषमूत्ररेतांसि न सञ्जन्ति कथश्वन ॥ २ ॥ PP 
पूर्व स्नेहन कराने के बाद प्रयुक्त किये हुये खेद से वायु के जीते * |: हि 
जाने पर पुरीष, मूत्र तथा वीर्य शरीर में कदापि विबद्ध होकर रुके नहीं रद - 
सकते अर्थात्‌ मलबन्ध, मूत्ररोध वा शुक्रारमरी आदि नहीं हो स 
१--स्वेदेनावर्जिते' पा० । | शक कक 


३६२ चरकसंहिता । [ अ० १9 


शुष्काण्यपि हि काष्ठानि ख्रेहखेदोपपादनेः । न 


नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जीवतो नरान्‌ ॥ ४ ॥ 
सूखे हुए काष्ठं को भी विधिपूर्वक स्नेहन तथा खेद द्वारा पुरुष 
` नमा लेते हैं | यदि जीते हुए पुरुषों को वैद्य यथाशाख्र स्नेहन एवं खेदन 
करने से नमा लें-शोधन योग्य कर ले-तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
 है। अभिप्राय यह है कि स्नेह तथा खेद से पुरुष वमन विरेचन 
आदि संशोधनों के योग्य होडाता है । अन्यथा हानि होने का 
भय होता है । स्नेह खेद से जिस प्रकार काष्ठ मृदु होजाता है, .उसे h 
सीघे से टेढ़ा और टेढ़े से सीधा क्रिया जा सकता है; उसी प्रकार ८ 
शरीर भी मृदु होजाता है और स्रोतों के दोषों के सङ्घात (जमघट) ढीले 
पड़ जाते हैं। सुश्रत (चि० ३३ अ०) में कहा है-- 
“स्नेहखेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधनं पिबेत्‌ । 
दारु शुष्कमिवानामे देहस्तस्य विशीर्यते ॥ 
अर्थात्‌ स्नेहन वा खेदन न करा के ही जो संशोधन औषध को 
पीता है उसका शरीर नमाने में सूखी लकड़ी की तरह नष्ट होजाता 
है । सूखी लकड़ी को यदि तैल आदि चुपड़ने तथा स्वेदन के विना 
ही मोड़ना चाहें तो वह नहीं मुड़ती वा टूट जाती है वैसे ही शरीर 
। में यातो दोष वहां से हटेगा ही नहीं या शरीर क्षीण होजायगा ॥ ४ 
: रोगतुव्याधितापेक्षो नात्युष्णोऽतिमरदुर्न च । 
>) द्रव्यवान्‌ कल्पितो देशे खेदः कार्यकरो मतः॥ ५ ॥ 
रोग, ऋतु, तथा रोगी के (बलाबल के) अनुसार न अत्यन्त गरम 
| . न अन्त मृदु (कम गरम), यथोचित द्रव्या से विधिपूर्वक तय्यार 
|. किया हुआ खेदयोग्य देश में खेदन से वह खेद अपने कार्य को 
करने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
व्याधौ शीते शरीरे च महान्‌ खेदो महाबले । | 
दुर्बले दुर्बल; खेदो मध्यमे मध्यमो हितः ॥ ६ ॥ र 
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` रोग, ऋतु तथा रोगी के बलाबल की विवेचना से तीन प्रकार 

का खेद--रोग के अत्यन्त बलवान्‌ होने पर, अत्यन्त शीत ऋतु में 
तथा बलवान्‌ शरीर में महाखंद हितकर होता है । दुबल रोग, दुबल 
शीत तथा दुबल शरीर में दुबल (मृदु) खेद देना चाहिए तथा रोग, 
शीत, ऋतु एवं शरीर के मध्यम बलशाली होने पर मध्यम खेद हितकर 
है। इन खेदो को ताप एवं काल की न्यूनाधिकता से महान्‌ , मध्यम 
तथा दुश्रल तीन प्रकार का जानना चाहिए। महाखेद का यह अभि- 
® प्राय नहीं कि वह रोगी को असह्य हो । खेद असह्य उष्ण नहीं 
होना चाहिए । देश भेद से भी खेद इसी प्रकार तीन भेद बाला 
होता है । इसका निर्देश आगे होगा । अष्टाङ्गसंग्रह (सू० २६ अ०) 
में भी कहा हे-“व्याधिव्याधितदेशर्तुबशान्मध्यवरावरम? ॥ ६॥ 

वातशूष्मणि वाते वा कफे वा खेद इष्यते । 

खिग्धरूचस्तथा स्रिग्धो रूचश्चाप्युपकल्पितः ॥ ७॥ ” 

वातकफ (इन्द्रज), वात तथा कफ (व्यस्त, प्रथक्‌ २) में खेद 
कराना हितकर होता हे । यह खेद क्रमशः खिग्धरूच्त, स्निग्ध तथा 
® रक्त द्रव्यो से होना चाहिये । अभिप्राय यह है वातकफ में खिग्घ 
ओर रूक्ष दोनों प्रकार के द्रव्यो से तय्यार किया हुआ होना चाहिये 
ओर केबल वात में स्निग्ध द्रव्यो से तथा केवल कफ में रूच्त द्रव्यों से 
कल्पित किया जाना चाहिये । भेल ने कहा भी है-- 

खेद्यास्तु वातकफजा वातजाः कफजास्तथा | 

रोगास्तत्रोष्मलवणख्निग्धाम्ले श्चैव वातजाः ॥ 

करीषबुसपाषाणबाष्पाङ्कारैः कफात्मकाः । 

शेषास्तु स्निग्धरूक्षाभ्यां ज्ञात्वा व्याधिबलाबेलम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वातकफज (संसगज), वातज तथा कफज रोगों में खेदन 
करना चाहिए । वातज रोगों में ऊष्मखेद, लवण, ख्रिग्घ एवं अम्ल- 
रस वाले द्रव्यो से खेद देना चाहिए। कफज रोगों में गोमयचूण 
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(गोबर का चूर्ण), भूसा, पत्थर, बाष्पखेद तथा अङ्गारो से सरे = 
करना चाहिए | शेष वातकफज रोगों में व्याधि के बलाबल को देख 
कर कुछ अंशों में स्निग्ध एत्रं कुछ अंशो में रूच्त स्वेद देना चाहिए | 
अथवा पर्याय क्रम से खिग्ध तथा रूक्ष स्वेद देना चाहिए । अर्थात्‌ 
प्रथम स्निग्ध पश्चात्‌ रूच्त पुनः स्निग्ध पश्चात्‌ रूज्त इत्यादि । ७ ॥ 

आमाशयगते वाते कफे पक्काशयाश्रिते । 

रूचपूवो हितः खेदः खेहप्वेस्तथेव च ॥ ८ ॥ 

देश भेद से खेद की कल्पना अथवा उपरोक्त नियम का अपवाद्‌- (र 
यदि वात आमाशयगत हो और कफ पक्काशयगत हो तो, क्रमशः खर्च > 
पूर्वक तथा स्लेहपूर्वक खेद देना हितकर है । अर्थात्‌ यदि वात आमा- 
शयगत हो तो पूव रूच्त खेद देना चाहिए पश्चात्‌ खिग्ध खेद | 
क्योंकि नियम यह है कि जब कोई दोष आगन्तु ( दूसरी जगह से 
आया हुआ ) हो तो पूव स्थानी की चिकित्सा करनी चाहिए पश्चात्‌ 
आगन्तु की | आमाशय कफ का स्थान है, अतएव स्थानी कफ को खूक्ष- 
खद द्वारा जीतना चाहिए पश्चात्‌ आगन्तु वात को जीतने के लिये स्निग्ध | 
खद देना चाहिये । अष्टाङ्गसंप्र (सू० १९ अ०) में कडा भी ह ; 

“आगन्तुं शमयेद्दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य च? । 3 
परन्तु रूव्त खेद भी ऐसा होना चाहिये जो वात की वृद्धिका कारण | 
न हो | कहा भी है-“स्थानं जयेदू भिषक्‌ पूर्व स्थानस्थस्याविरोधतः? । 
इसी प्रकार यदि कफ पक्काशयगत हो तो पक्काशयस्थानी वात को प्रथम 
जीतने के लिये कफ को न बढ़ाने वाला किन्तु स्निग्ध खेद देना 
चाहिये पश्चात्‌ कफशान्ति के लिये रूक्ष खेद हितकर होता है ।. 
अष्टाङ्ग संग्रह सू० २६ अ० में भी-- 

“्रामाशयगते वाते कफे पक्काशयाश्रिते । 

रूच्तपूर्व तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधतः ॥? ८ ॥ 

वृषणौ हृदयं दृष्टी खेदयेन्मृदु नैवं वा । 


१ "वानवा? ग,। 
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_„ मध्यमं वङ्च्णो शेषमङ्गावयवमिष्टतः। & ॥ 

देशभेद से कल्पना--अणडकोष, हृदय तथा नेत्री पर (यदि खेद 
से ही ठीक होने वाला रोग हो तो) मृदु ही खेद देना चाहिये । 
अथवा खेद न देना चाहिये | अर्थात्‌ यदि अण्डकोष आदि के रोग 
खेद के बिना अन्य उपायों से सिद्ध हो सकें तो खेद देने की कोई 
आवश्यकता नहीं । परन्तु यदि रोग खेद से ही सिद्ध होने वाला हो 
तो इन स्थलों पर मृदु खेद ही देना चाहिये । वङ्क्षण (रान ) देश 
में मध्यम खेद देना चाहिये । शरीर के शेष अबयवों पर प्रयोजन के 
अनुसार मृदु, मध्यम वा महांखेद दे सकते हैं । 

यहां पर देश भेद से तीन प्रकार की कल्पना अर्थात्‌ मृढु, मध्य 


तथा महाखेद का निर्देश कर दिया है ॥ ६ ॥ 


सुशुद्धेलक्ककेः पिएड्या गोधूमानामथापि वा । 
पद्योत्पलपलाशेर्वा स्ेद्यः संबृत्य चक्षुपी ॥ १० ॥ 
मुक्वावलीभिः शीताभिः शीतलेभांजनेरपि । 
जलार्द्रेजलजेहेस्तः खिद्यतो हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

. सम्पूणं शरीर का स्वेदन करते समय चक्षु, हृदय तथा वृषण की 
किस प्रकार रक्ता की जाय जिससे उन स्थलों का खेदन न हो £- 
अच्छी प्रकार शुद्ध किये हुए कपड़े के टुकड़े से अथवा गेंहू के आटे 
को जल से ग्रंघकर बनाई हुई पिएडी से अथवा पद्म ( श्रेतकमल ) वा 
नीलोत्पल के पत्तों से आंखों को ढांप कर खेद करना चाहिये ॥ 

सदन किये जाते इए पुरुष के हृदय को शीतल मोतिया की 
मालाओं से, हिमशीतल जलों से भरे हुए कांस्य आदि के शीतल पात्रों 
से, जल से गीले किये हुए कमलो से अथवा जल से गीले हाथों से 
स्पर्श करता रहे । अर्थात्‌ जब पुरुष को खेद दिया जा रहा हो तो 
हृदय देश को इन बिधानों से शीतल रक्खे । सुश्रुत चि० ३२ अ० | 
में भी कहा है-- 
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प्नद्वाम्यक्कशरीरस्य शीतैराच्छाद्य चक्षुषी । 
खिद्यमानस्य च मुहृहंदर्य शीतलैः स्पृशेत्‌ ॥' 
इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह्‌ सू० २६ अ० में भी-- 
पद्मोत्पलादिभि: सक्तुपिण्ड्या वाच्छाय चल्नुपी । 
शीतेमुक्तावलीपद्मकुमुदोत्पलभाजने: ॥ 
मुहुः करैश्व तोयाद्रै; खिद्यतो हृदय स्पृशेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार खेदन के समय कमल आदि शीतल द्रव्यो से आएइ- 
कोषों की भी रच्ता करनी चाहिये । € 
गंगाधर आदि इसका अथ इस प्रकार करते हैं कि यदि आंख /7 
आदि पर मृदुखेद देना हो तो उसका विधान यह है कि कपडे आदि 
से आंखें को ढक कर ऊपर से खेद करे । इस प्रकार वहां मृदुखेद 
हो जाता है ॥ १०-११॥ 
शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगोरवनिग्रहे । 
संजाते मादेवे खेदे खेदनाद्विरतिमेता ॥ १२॥ 
कब खेद देना बन्द कर देना चाहिये? वा ठीक प्रकार से खिन्न 
हुए २ के लक्षण--शीत और झूल ( वेदना, दर्द ) के शान्त हो जाने ' 
पर, शरीर की स्तब्धता वा रुके हुए एवं ठडरे हुए दोषों ओर भारीपन | 
के हट जाने पर, शरीर वा अवयव के मृदु होने पर, तथा पसीना आने | 
पर खेदन से रुक जाना चाहिये । अर्थात्‌ अब ठीक स्वेदन हो गया है- | 
ऐसा जानना चाहिये और अधिक खेद न देना चाहिये । सुश्रुत चि? | 
३२ अ० में भी कहा है-- 
“सरेदा्रावो व्याधिहानिल॑घुत्व॑ शीतार्थित्वं मार्दव॑ चातुरस्य । 
'सम्यक्‌ स्विन्ने लक्षणं प्राहुरेतन्मिथ्याखिले व्यत्यये नैतदेव ॥ 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० २६ अ० में भी-- 
“शीतशूलक्षये खिन्नो जातेऽङ्गानां च मादेवे' ॥ १२ ॥ 
पित्तप्रकोपो मूच्छो च शरीरसदनं तृषा। ` 
दाहः खेदाङ्गदौर्वल्यमतिसिन्नस लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
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३ अतिखिन्न के लच्चण--पित्त प्रकोप, मूच्छो, शरीर की शिथिलता 
दाह, खर तथा अङ्ग की दुवलता; ये अत्यधिक खिन्न हुए २ पुरुष के 
लक्षण हैं । अर्थात्‌ इन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि पुरुष को 
उचित से अधिक खेद दिया गया है । 
सुश्रत (चि० ३२ अ०) ने कहा है-- 
सिन्नेऽसर्थं सन्विपीडा विदाहः स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्कप्रकोपः । | 
मूच्छीभ्रान्तिरदाहतृष्णे क्वमश्च ` "` "९. "°° "`° "०" |! 
 अष्टाङ्गसंग्रह सू. २६ अ० में-- 
'पित्ता्कोपतृणमूच्छाखराङ्गसदनन्रमाः । 
सन्धि पीडाज्वरश्यावरक्तमणडलदशनम्‌ || 
खेदातियोगाच्छुदिश्चः*° *** *** |! 
इन दोनों ग्रन्थों में सन्धियों में पीड़ा, फोलों का पड़ना, रक्त का 
प्रकोप, श्रम, तृष्णा, कम, श्याम एवं रक्त वर्ण के मण्डला ( चकत्ता ) 
का दिखाई देना, वमन तथा विदाह; ये लक्षण अधिक दशाये हैं ॥१३॥ 
उक्कस्तस्याशित्रीये यो ग्रैष्मिकः सवेशो विधिः । 
सोऽतिसिन्नस्य कतव्यो मधुरः खिग्धशीतलः ॥ १४ ॥ 
अतिखिन्न की चिकित्सा--तस्याशितीय नामक छुठे अध्याय में 
ग्रीष्मऋतु की चया में जो सम्पूर्ण मधुर, ्निग्ब तथा शीतलावोधि है 
वह अतिखिन्न पुरुध को करानी चाहिये । परन्तु मद्यपान सवथा ही न 
करना चाहिये अतएव ग्रीष्मचर्योक्त विधि को कह कर भी पुनः मधुर 
स्निग्ध एवं शीतल कहा है । अष्टाङ्गसंप्रह में "तत्र स्तम्भनमोषधम? 
द्वारा स्तम्भन ओषध का विधान किया है । चरक में भी अन्यत्र (सूळ | 
२२ अ०) अतिखिन्न को स्तम्भनीय रोगियों में गिना है; यथा- 
पित्तक्षाराग्निदग्धा ये वम्यतीसारपीड़िताः । 
बिषखेदातियोगार्ताः स्तम्मनीया निरिताः ॥ 
्रीष्मचर्योक्त मधुर ल्निग्ध एवं शीतल विधि प्रायशः स्तम्भन हॅ ही | 
व्य KR 4८ आ 2 
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होगी । स्तम्भन द्रव्य प्रायः रूच्त होते हैं । परन्तु यदि रूक्षखेद अत्यः 

धिक दिया गया हो तो रोगी के लिये स्तम्भन के साथ र्किंचिस्लिग्धता का 

होना भी आवश्यक है | यदि ल्विग्ध खेद अत्यधिक दिया गया हो तो 

रूजत स्तम्भन द्रव्यो का प्रयोग होना चाहिये । खेदन तथा स्तम्भन 

रव्यों की परस्पर तुलना करते हुए अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है- .. 
“सेदनं गुरु तीद्णोष्णं प्रायः स्तम्भनमन्यथा । 
द्रवस्थिरसरल्निग्धरूच्तसूच्मं च भेषजम्‌ || | 
सेदनं, स्तम्भनं छच्णरूच्तसूद्मसरद्रव॒म्‌ | ह 
प्रायस्तिक्तं कषायं च मधुरं च समासतः ॥ 
अर्थात्‌ खदन द्रव्य गुरु, तीछण तथा उष्ण होते हैं ओर स्तम्भन 

इससे विपरीत लघु, मन्द एवं शीतल होते हैं । स्वेदन द्रव्य द्रव, खिर 

सर, स्निग्ध, रूच्त तथा सूद्धम होते हैं और स्तम्मन औषध प्रायः -छृक्ण 

रू क्त, सूच्म, सर, द्रव, तिक्तरस, कषायरस ओर मधुररस वाले होते 

हैं । इनमें सर, रूक्ष, सूम तथा द्रव ये चार गुण सामान्य हैं । ये 

संस्कार आदि के कारण स्त्रेदन या स्तम्भन में सहायक होते हैं ॥१४॥ 
कषायमद्यानत्याना गांभण्या रक्कपित्तिनीम्‌ | A 

पात्तनां सातिसाराणां रूचाणा मधुमाहिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

[वढसग्धश्रष्टत्रधाना वषमद्यावकारणास्‌ | 

श्रान्ताना नष्टसज्ञाना स्थूलाना ॥पत्तमाहनास्‌ ॥१६॥ 

तृष्यतां क्षुधितानां च क्रद्रानां शोचतामपि । 


१--कषायदव्यक्कत मद्य कषायमद्यम्‌ , किंवा कपायशब्दोऽमधुरवचन 

«तेन यदुच्यते -कषायनित्यस्य वातप्रधानता स्यात्‌ , कषायस्य वातकारित्वात्‌ । 

वाते च स्वेदो विडित एव, तत्कथं कषायनित्यं प्रति स्वेदनिषेध इति तन्निरस्तं 

| स्यात्‌ । किंवा कषायनित्या रूक्षातिस्तब्धगात्रा भवन्ति, कषायस्य ।विरूक्तकस्त- 
| म्भकत्वेन, ततश्च तेषां खेद; पर्वेभेदमावहतीत्यत; कषायनित्यानिषेघ:!.। चक्रः । 

२ 'ब्रन्नं गुदं; विदग्धं पक्कं, भ्रष्ट बहिनिर्गतं वा येषां तेषां; पक्कगुदवलीनां गुद- 
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_„ ` कामल्युदरिणां चेव च्षतानामाढ्यरोगिणाम्‌॥ १७ ॥ 
` . दुबलातिविशुष्कांणामुपक्तीणौजसां तथा । 
` भिषक्‌ तैमिरिकाणां च न खेदमवतारयेत्‌ ॥ १८॥ 
क्रिन्हें खेद न कराना चाहिये ?-जो नित्य कषाय (४ थे अध्याय 
.. में कही गई पांच प्रकार की कपायकल्पना) का सेवन करते हैं 
- (उत्क्षेश के भय से), वा नित्य मद्यपान करते दें, गर्भिणी, रक्तपित्त के 
रोगी, पित्त प्रकृति वाले, वा पित्त के रोगी, अतीसार (दस्त) के रोगी 

› मधुमेह के रोगी, क्षार या अग्नि से दग्ध पुरुष अथवा जिनकी गुदा पक 
' गई है वा क्षार आदि के प्रयोग से दग्ध हुई २ है। गुदभ्रंश (कांच 
निकलना) से पीडित, जिन्हें विष जन्य वा मद्यजन्य विकार हो, थके हुए 

बेहोश, अतिस्थूल, पित्तमेइ के रोगी, तृषायुक्क (जिसे प्यास लगी हो), 
भूखे, क्रोधयुक्त, चिन्ता वा शोक में लीन, कामला के रोगी, उद्ररोगों 
से पीड़ित, जिन्हें धार लगे हों, वातरक्त ( (०11) के रोगी, दुबल, 
` अत्यन्त सूख हुए, जिनका ओज क्षीण होता हो वा होगया हो 

- तथा तिमिर के रोगियों को चिकित्सक खद न करावे ॥ 

८. यद्यपि किसी झैँ प्रकार के प्रमेह वाले को खेद कराना अभीष्ट 
नहीं; परन्तु मधुमेह तथा पित्तमेह के रोगियों को तो कदापि न कराना! 
चाहिये | अतएव इनका पार्थक्येन यहां नाम लिया गया है। सुश्रत 

के ि० ३२ अ० में— 

`  पारडुमेही रक्तपित्ती ज्ञयार्तः च्षामो.ऽजीरणी चोदरात्तों गरार्तः । 

_ तृट्छयार्त्तो गर्भिणी पीतमयो नैते खेद्यायश्च मर्त्या उतिसारी ॥ 
तथा सुश्रुत (चि० १२० ) मधुमेह के अधिकार में | 
. *न चैतान्‌ कथश्विदपि खेदयेत्‌। मेदोबहुत्वादेतेषां विशीर्यते देहः 
खेदेन ।' 


८ १बिशुद्धाना? ? ग, । 
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अर्थात्‌ मधुमेह के रोगियों का किसी अवस्था में स्वेदन न करे | - 
क्योंकि इनमें मेदा के अधिक मात्रा में होने के कारण इनका शरीर स्वेद 
से (मेद के अत्यधिक क्षरण होने से) क्षीण वा नष्ट हो जाता है। 
यदि उपर्युक्त अखेद पुरुषों. को रोग की आत्ययिक अवस्था में 
खेद कराना अत्यन्त आवश्यक हो तो चिकित्सक मृदु खेद करा 
सकता है । अष्टाङ्ग संग्रह में--- 
८ न स्वेदयेदतिस्थूलरूक्षदुर्बलमूचिछुतान्‌ । 
स्तम्भर्नायक्षतक्षीणक्ताममदविकारिण: ॥ 
` तिमिरोदरवीसर्प कुष्ठशोषाब्यरोगिण: । 
पौतदुग्वदधिस्नेहमधून्‌ कतविरेचनान्‌ ॥ 
श्रष्दग्धगुदग्लानिक्रोधशोकमयादितान्‌.। 
चुत्तष्णाकामलापाण्डुमेहिन: पित्तपीड़ितान्‌॥ 
गर्भिणी पुष्पितां सूतां मृदु वात्यायिके गदे |? सू २६ अ० | 
तथा च सुश्रत (चि० ३२ अ० ) में भी- 
एतेषां खेदसाध्या ये व्याधयस्तेषु बुद्धिमान्‌ । 
5९२ ८(चशपय त ~... „२. ॥ १५-१८॥ 
प्रतिश्याये च कासे च हिकाश्वासेष्वलाघवे । 
कर्णमन्याशिरःशले खरभेदे गलग्रहे ॥ १६ ॥ 
अदितेकाङ्गसर्वा ङ्गपत्ताघाते विनामके । 
कोष्ठानाहविवन्धेषु शुक्राधाते विजुम्भके ॥ २० ॥ 
पाश्चपृष्ठकटीकुक्िसंग्रहे गृत्रसीषु च । 
मृत्रकृच्छे महस्ते च मुष्कयोरङ्गमदके ॥ २१ ॥ 
पादोरुजानुजङ्घातिंसंग्रहे श्वयथावपि | 
खल्लीष्वामेषु शीते च वेपथौ वातकण्टके ॥ २२ ॥ 
सङ्गीचायामशूलेषु स्तम्भगोरवसुस्तिषु । 
Fi HME सर्वेष्वेव विकारेषु खेदन॑ हितमुच्यते ॥ २३ ॥ 
दह ७." लवङ्गे विकारेषु इति पाठे ज्वरादिषु वातश्नेप्मजेयु। . 
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खेदन कहां २ कराना चाहिये--प्रतिश्याय (ज्ञकाम), कास 
(खांसी), हिचकी, श्वास (दमा आदि), देह का भारी प्रतीत होना (स्रोतों 
के कफ-लिप्त होने के कारण ), कणशूल (कानदर्द), मन्या (ग्रीवाशिरा) 
शू, शिरःशूल (शिर दर्द), खरभेद, गलप्रइ, अर्दित, एकाज्ञाघात, 
सर्वाङ्गाघात, पच्ताघात, विनामक (वातकोप से शरीर के नमन होने वाले 


` लक्षणयुक्त अपतानक, धनुस्तम्भ, बाह्यायाम, अम्यन्तरायाम आदि रोग) 


कोष्ठ के आध्मान में, मलत्रन्ध और मूत्र के रुकने पर, शुक्राघात 
(शुक्ररोध वा वीर्य का बाहिर क्षरण न होना), विजुम्मक (जुम्भारोग, 
जम्माई), पाश्चग्रइ, पुष्ठम्रड, कटीग्रह तथा कुक्षिम्रह, गृध्रसी (3०21०१), 
मूत्रकृच्छू, अण्डब॒द्धि, अङ्गमर्द, पेर में वेदना, पादग्रह, ऊरुओं में पीड़ा 
ऊरुग्रह, जानुओं (बुटने) में पीड़ा, जानुग्रइ, जङ्घा में दद, जङ्घाम्रह, 
खयथु (शोथ), खल्ली (खिचावट के साथ मोच की तरह पीड़ा),आमदोष (विसू- 
चिका, अलप्तक आदि), शीत (सदी लगता), वेपथु (कम्पन, कांपना), 
वातकएटक, संकोच (अङ्गौ का सिकुड़ना), आयाम (अङ्गो के प्रसार, 
केलना अथवा बाह्यायाम आदि), शूल, स्तम्भ (अङ्गो की जडता), गौरव 
( अङ्गां का भारीपन), सुति ( अङ्ग में स्पश आदि का ज्ञान न होना ); 
इन सत्र विकारो--रोर्गो में खेद करना हितकर है ॥ 

अष्टाज्नसंग्रह् ( सू० २६ अ० ) में भी कहा है-- 

श्वासकासप्रतिश्यायहि्माध्मानाविबन्धिषु । 

खरभमेदानिलव्याधिपक्षाघातापतानके ॥ 

अद्भमर्दकटीपार्श्वपृष्ठकुक्तिह नुग्रहे । 

महत्तरे मुष्कयोः खल्ल्यामायामे वातकण्टके ॥ 

मूत्रकृच्छ्याबुदग्रन्थिशुक्राघाताव्यमारुते । 

वेपथुश्वयथुखापस्तम्भजुम्भाङ्गगोरवे ॥ 

१-खल्ला तु पादजङ्घोरूकरमूलावमोटनी ॥ 

२-न्यस्ते तु विषमे पादे रुजः कुयात्समीरणः । 

वातकणटक इत्येष विज्ञेयः खुडकाश्रितः ॥ सुश्रते। 
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करणमन्याशिरः कोष्ठजङ्कापादोरुरुलु च । 

खेदं यथायथं कुर्यात्तदौषधबिभागतः || १६-२३ ॥ 

तिलमाषङुलत्थाम्लष्टृततैलामिषोदनेः । 

पायसैः कृशरैमासैः पिएडखेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

गोखरोष्ट्वराहाश्वशकुद्धिः सतुंपेथवेः । 

सिकतापांशुपाषाणकरीषायसपूटकेः ॥ २५ ॥ 

छैष्मिकान्‌ खेदयेत्‌ पूर्वैबातिकान्‌ समुपाचरेत्‌ । 

पिएडखेद के द्रव्य--तिल, उड़द, कुलथी, अम्लद्रव्य (काञ्जिक ˆ 
आदि), घी, तैल, मांसौदन, पायस (खीर), कृशरा (तिल, चावल तथा 
उड़द से बनाई हुई यत्रागू ), मांस; इन से पिणडखेद देना चाहिये । 
पिण्डखेद से अभिप्राय द्रव्यो को पिणडाकार करके स्वेद देने से हैं। 
`. पिण्डाकार करने के लिये तिल, उड़द कुलथी, भात; इन्हें काञ्जिक 
ओर मांसरस में सिद्ध करके घी वा तेल यथायोग्य एवं यथाविवि मिश्रित 
करना चाहिये । पिण्डखेद का ही दूसरा नाम सङ्करख्रद भी है । 
` यह ऊष्माखेद का भेद है ॥ ये पिण्डखेद के लिये स्थिग्ध द्रव्य हैं ॥ 

गो, गदहा, ऊंट, सूअर, भोड़ा; इन के ताजा वा गीले पुरीषो से, 
तुष, जो, बालू, पांशु ( धूल वा मिट्टी ), पत्थर, करीष (सूखे हुए 
गोबर का चूर्णा), लोइचूण इन की पोटलियों से वा लोहपिण्ड से छैष्मिक 
. रोगों में पिण्डखेद देवें । ये द्रव्य रूक्ष हैं; इन से रूच्तखेद होता है । 
; पूर्वोक्त तिल आदि स्निग्ध द्रव्यो से वातिक रोगों में खेद देना चाहिये ॥ 

द्रव्याण्येतानि शस्यन्ते यथास प्रस्तरेष्वपि ॥ २६ ॥ 

प्रस्तर खेद के द्रव्य-दोष वा रोगों के अनुसार ये ही द्रव्य प्रस्तर- 
खेद में भी प्रयुक्त होते हैं । इस प्रस्तरखेद को संस्तरखेद भी कहते 
हैं | यह भी ऊष्माखेद का ही भेद है ॥ २६ ॥ 

भूगृहेषु च जन्ताकेषूष्णगर्भगृहेषु च । 


१-' पूंवैस्तिलादिभिः › चक्रः । 
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न विधूमाङ्गारतपतेष्वभ्यक्नः खिद्यति ना सुखम्‌ ॥ २७॥ 

ड धूम रहित अङ्गारो से तपाये इए भूगृह ( तहखाना ), जेन्ताक 
(इस का वर्णन आगे होगा), उष्णगुद वा गर्भगृह ( चारों ओर कमरों 
से विरा हुआ बीच का कमरा ) में पुरुष सुखपू्वक खिन्न हो जाता 
हे । इस में जेन्ताक को छोड़ कर शेष भूगुह आदि को कुटीखेद के 
अन्तरगत जानना चाहिये । कुटीखेद एवं जन्ताक; ये दोनों भी ऊष्मस्ेद 
के भेद ही हैं ॥२७॥ 

> ग्राम्यानूपादक मांस पयो बस्तशिरस्तथा । 

 वराहमेदःपित्तासृक्‌ खेहेवत्तिलतण्डुलाः । २८ ॥ 
इत्येतानि समुत्काथ्य नाडीखेद प्रयोजयेत्‌ । 
_ देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेक्षो भिषक्कमः ॥ २६ ॥ 
नाडीखेद के द्रव्य--देश काल के बिभाग को जानने वाले वैद्य 
को युक्ति द्वारा प्राग्य, आनूप (जल प्रधान देश) एवं ओदक (जलचर) 
पशुपक्षियों के मांस, दूध, बकरे का सिर, सूअर की चर्बी, पित्त तथा रुधिर, 
` एरणडत्रीज आदि ख्ेवान्‌ द्रव्य, तिल, चावल ( अथवा निस्तुष तिल ); इन के 
क्राथ से नाडीखेद कराना चाहिये | मात्रा आदि का बिचार कर के प्रयोग 

& कराना ही युक्ति है । नाडीखेद भी ऊष्मश्चेद का भेद है ॥२८-२९॥ ` 

वरुणामृतकेरणडशिग्रमूलकसपिपेः । 

वासावंशकरञ्जार्केपत्रैरश्मन्तकस्य च ॥ ३० ॥ 

शोभाञ्जनकरशैरेय॑मालतीसुरसाजकैः । 

पत्रेरुत्क्काथ्य सलिल नाडाखेद्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

वरुण, गिलोय, एरण्ड, सहिजन, मूली, सरसों, अडूसे के पत्ते, 
बांस के पत्ते, करञ्ज के पत्ते, मदार ( आक ) के पत्ते, अश्मन्तक 
(पाषाण भेद) के पत्ते, लाल सहिजन के पत्ते, शेरेय (झिएटी के पत्ते), 
मालतीपत्र, सुरसा (तुलसी पत्र ), अजेक (तुलसी भेद) के पत्ते; 


~= 


१- “मध्य? › इति पाठान्तरे वराहस्य मध्यदेहः ॥ २-' ख्रेहवद्यावद्वी- 
SR प्राधान्यान्नेस्तुषीकृत्य ग्रहणार्थं एथयुङ्कं तिलतण्डुला इति’ | 
गङ्गाधरः । ३-' शेरीष ? पा० । Me, कती 
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इनसे जल को काढ़ कर नाड़ीखेद कराना चाहिये ॥ अछ्टाङ्गसेग्रद्‌ 
सू० २६ अ० में “शोभाञ्जन! (लाल सहिजन) की जगह अशोक 
तथा शेरेय की जगह शिरीष पढ़ा गया है-'शिम्रअरुणामृतकमूलकसरषप- 
सुरसार्जकतासावेशारमन्त क्राशोकशिरीषार्क ऋज रएडमालतीपत्र मङ्ग भूतीक- घ 
दशमूलादि ०? इत्यादि || ३०-३१ ॥ 

भूतीकपश्चमूला म्यां सुरया दधिमस्तुना । 

मूतरेरम्लेश्र सखेदैनांडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ । २२ ॥ 

भूर्ताक ( गन्धतृण ), पञ्चमूल, सुरा, दही का पानी मूत्नत्रग, | 
काञ्जिक आदि खम्लद्रव, घृत आदि ख्नेह; इनसे नाडीखेद कराना 
चाहिये ॥ 

यहां पर पञ्चमूल से दोनों पब्चमूलो ( महत्‌ और क्षुद्र ) का ग्रहण 
करना चाहिये । अष्टाङ्गसग्रह्‌ मे-दशमूल ही पढ़ा गया है । 

गंगाधर के अनुसार यहां पर केवल मइत्‌ पञ्चमूल का ही ग्रहण 
करना चाहिये क्योंकि वह वातकफ-हर होता है । इस नाडीस्ेद के योग 
को वह वातकफज (शष ज) विकारों में प्रयोग कराने को कइता है। इससे 
पूर्व के दो योग यथाक्रम त्रातिक तथा श्लैष्मिक विकारों में प्रयोग कराने 
चाहियें-यह गंगाधर का मत है ॥ ३२ ॥ 

एत एव च निर्यूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके । 

खेदनार्थे घ्रतक्षीरतैलकोष्ठांश्च कारयेत्‌॥ ३३ ॥ 

अवगाहस्तेद के द्रव्य--इन्हीं ग्राम्य आनूप मांत आदि, वरुण 
आदि तथा भूतीक आदि द्रव्यो के काथो को स्वेदार्थ अवगाहन के | 
लिये जलकोष्ठक वा टब में प्रयोग कर सकते हैं । इसी प्रकार खेदन के 
लिये घी, दूध तथा तैल से पूर्ण कोष्ठो ( टत्र,10? ) का प्रयोग करना 
चाहिये । यइ द्रवखेद का भेद है ॥ ३३ ॥ 


sree. ती 


गोधूमशकलैरचूशेरयवानामम्लसंयुतैः । 


१- शेशियेः ' ग० । 
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खनी सस्नेहकिण्वलवशेरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
उपनाहस्वेद के द्रव्य-गेहूं के टुकड़े (दलिये की तरह), जौ का आटा, 
काञ्जी, तैल आदि स्नेह, क्रिण्य (खुरात्रीज, ७९८४५६ अथवा खुराकिड्ट) तथा 
नमक; इससे तय्यार किया हुआ उपनाह (1०५11०8) प्रशस्त है।।३४। 
गन्धैः सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्पया । 
उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्तया चोपनाहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
॥ अगर, तगर आदि गन्धद्र्व्य, सुरा का किण्त्र (सुराबीज अथवा सुराकिट्ट), 
« जीवन्ती, सोये, अलसी, कुष्ठ तथा तैल; इन से उपनाहन करे । गन्ध 
द्रव्य कहने से ही यथपि कुष्ठ का ग्रहण हो सकता था; परन्तु पुनः कुष्ट 
के पढ्ने का अभिप्राय यही है कि कुष्ठ का अवश्य प्रयोग हो । अन्य 
गन्धद्रव्यो का यथालाभ प्रयोग कर सकते हैं । सू० २५ वें अध्याय 
| में वातहर उपनाह द्र्व्यो में कुष्ठ को सत्र से श्रेष्ठ कहा गया है । यथा- 
“कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपनाहोपयोगिनाम? ॥ ३५ ॥ 
चमेभिश्चोपनद्वव्यः सलोमभिरपूतिभिः । 
1 उष्णवीर्येरलाभे तु कोशयाविकशाटकेः ॥ ३६ ॥ 
उपनाह की बांधने का विधान--खेद्य स्थल पर उपनाह को रख 
कर लोमयुक्त, दुर्गन्धराहित वा जो सड़ा न हो जिसमें जीवाणु वा क्रिमि 
न पैदा हुए हों ऐसे उष्ण वीर्य चमड़े से बांधना चाहिये । यदि ऐसा 
चरम प्राप्त न हो सके तो रेशम वा ऊन के बस्न से भी बांध सकते हैं । 
यदि ये भी प्राप्त न हों तो वातद्दर-एरणड पत्र आदि ऊपर लपेट सकते 
हैं । चिकित्सास्थान २८वें अध्याय में कहा जायगा 'एरण्डपत्रैबक्लीयात' । 
श्रष्टाज्ञह्ृदय ( सू० १७ अ० ) में भी “अभावे वातजित्यत्रकौशेयाविक- 
शाटकैः ।? चर्म वा ऊन की पट्टी बांधने का अभिप्राय यही है कि उप- 
नाह की गर्मी और नमी पर्यी्त समय तक स्थिर रह सके ॥ ३६ ॥ 
रात्रो बद्धं दिवा मुख्चेन्मुश्चेद्वात्रो दिवाकृतम्‌ । 
विदाहपरिहारार्थे, स्यात्प्रकर्षस्तु शीतले ॥ ३७॥ 
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उपनाह में बन्ध वा पट्टी को खोलने का नियम - रात्रि में बांधी 
हुई पट्टी को दिन में खोल दे ओर दिन में बांधी इइ को रात्रि में खोल 
दे । इस प्रकार उपनाहन की जगह विदाइ ( जलन ) नहीं होगा । 
अन्यथा विदाह की सम्भावना होती है । परन्तु शीतकाल में इस काल 
से अधिक काल तक भी एक ही पट्टी रक्घी जा सकती है । देश 
काल वा औषध की शक्ति के भेद से इसे कम वा अधिक काल तक 
भी बंधा रहने दे सकते हैं । साधारणतः यह नियम है कि इस पट्टी 
को १२ घण्टे तक रखा जाय ॥ ३७ ॥ 
सङ्करः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽवगाहनम्‌ । 
जेन्ताकोऽश्मघनः कषुः कुटी भूः कुम्भिकैव च ॥ ३८॥ 
कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश । 
तान्‌ यथावत्प्रवक्ष्यामि सर्वानेवा नुपूवेशः || २६ ॥ 
अन्निसस्कारयुक्क खेद के भेद-१ सङ्कर, २प्रस्तर, ३नाडी, ४परिषेक 
५_ अवगाहन, ६ जन्ताक, ७ अश्मघन, ८ कू, ९ कुटी, १० भू, 
११ कुम्मी, १२ कूप, १३ होज्ञाक; ये तेरह खेदन करते हैं । इन में 
से प्रसेक का यथाक्रम प्रवचन किया जायगा | 
सुश्रुत ने चार प्रकार का खेद कहा है । यथा-*चतुर्विधः खेद: । 
तबथा-तापखेद ऊष्मखेद उपनाहसेदो द्रवखेद इति । अत्र सवखेद 
विकल्पाबरोधः |! 
इन्ही चार भेदों में सम्पूण खेदों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
संकर, प्रस्तर, नाडी, जेन्ताक) अश्मघन, कुम्भी, कूप, कुटी, कर्षू, भू, 
होलाक; इनका अन्त मीव ऊष्मखेद में किया जाता है । परिषेक और अवगाहन; 
ये दो द्रवखेद के भेद हैं । सङ्कर का तापखेद में भी अन्तर्भाव कर 
सकते हैं ॥ 
प्रकृत ग्रन्थ में उपनाहखेद को अनग्निखेदों में गिना है । अथाङ्ग- 
संग्रहकार अग्निसंस्कारयुक्त तथा आग्निसंस्काररद्वित दोनों में गिनता है । 
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...... जर अस्निसंस्कारयुक्त को वात में तथा अ्निसंस्काररहित को पित्तयुक्त 
बात वा पित्तयुक्त कफ में प्रयोग कराने को कहता है । यथा-तेषां 
बिशेषतस्तापोष्मखदौ कफे प्रयोजयेत्‌ । उपनाहमनिले । किश्चित्पित्त- 
संसृष्ट ऽन्यतरस्मिन्‌ द्रत्रस्वेद इति ।' तथा-_अनाग्नेयं पुनर्मद:कफावृते 
वायो नित्रातप्तदनगुरुप्रावरण ब हुमद्ययानव्यायामल्नुदातपनियुद्धाध्वभारभर- 
णामरभयैः । उपनाहं च पित्तान्त्रये पूर्वाक्केनेव विधिनाम्रिरद्दितमिति ॥ ३ ९॥ 

तत्र वस्त्रान्तरितैरवस्त्रान्तरितेवा पिण्डैयथोक्केरुपखेदन॑ सङ्कर 

</ खेद इति विद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

सङ्करखेद- पूर्व पिणडखेद के कहे गये द्रव्यो के पिण्डो से उन्हे 
वस्न में रख कर वा विना वस्र में रखे ही जो खेर किया जाता है, 
उसे सङ्करखेर कहते हैं । इसी का नाम पिणडखेद है । अष्टाङ्ग संग्रह 
में कहा भी है-- 

“तत्र मृत्कपालपाषाणलोष्टलोहापिणडानम्नित्रर्णान्‌ संदेशन गृदीव्वा- 
उम्मस्यम्ले वा निमजयेत्‌ । तेरारद्राविकवस्रेण वेष्टितैः केष्ममेदो भूयिष्ठं 
सरुजमङ्ग प्रन्थिमद्वा खेदयेत्‌ । पांखुसिकतागत्रादिकरीषधान्यबुसपुलाक- 

„ पलालेवी ऽम्लोत्कथितेः पूर्वद्वेष्टितैः । गवादिशकृतार्द्रेण पिण्डीकृतेन वा 
उपनाहद्रव्योत्कारिकाकृसरमांसपिण्डैवी वातरोगेष्विति पिण्डखेदः । स 
एव सङ्कराख्यः ॥' सू० २६ अ०। १ 

अर्थात्‌ घड़े आदि का ठीकरा, पत्थर, मिट्टी का ढेला वा लोहपिण्ड को 
अग्नि में लाल करके चिमटे से पकड़ कर जल वा काञ्जी आदि अम्लद्र्व में 
बुझे । बुझाते ही गीले ऊन के कपड़े में लपेट कर कफ बा मेदःप्रघान 
वेदनायुक्त अङ्ग को वा ग्रन्थिवाले अङ्ग को खेद दे | अथवा धूलि, बालु, गौ 
आदि के शुष्क एबं चूर्ण हुए २ पुरीष, धान्य, भूसा तथा पुलाक 
नामक धान्य की परासी (तृण), इन्हें काञ्जिक आदि अम्लद्रव में उबाल कर 
पूर्ववत्‌ गीले ऊन के वन्न में लपेट कर खेद देना चाहिए । अथवा गौ | 
आदि के ताजे पुरीष में से किसी एक के ताञ्जे पुरीष को पिणडाकार 
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कर उस से खेद दें। वातरोगों में उपनाह (०11०2) के द्र 
(सरसो, वचा आदि), उत्कारिका ( रोटी की तरह पकाया हुआ वा पूरी 

की तरह तला हुआ), कृशरा वा पिष्ट मांस के पिण्डों से खे 

यह पिण्डखेद्‌ कहाता हे | इसे ही सङ्करस्रद कहते हैं ॥ ४० ॥ 


शूकशमीधान्यपुलाकानां वेसवारायसकृशारोत्कारिकादीनां 
वा प्रस्तर कशंयावकात्तरप्रच्छद पश्वाडुगु लोरुबूकाकपत्रप्रच्छदे 
वा खभ्यक्कसर्वगात्रसय शयानस्योपरि खेदनं प्रस्तरस्रद इति | 
विद्यात्‌ ॥ ४१॥ ड 

शूकधान्य (गेहूं आदि) शमीधान्य (उड़द, सेम आदि), पुलाक 
(लुद्रधान्य); इनको अथवा वेशवार, पायस (खीर), कृशरा (तिल, चावल 
तथा उड़द की यत्रागू ), उत्कारिका आदि को खेद्य पुरुष के प्रमाण के 
अनुसार ( काष्ठशय्या-तरून पर ) फैला कर उस पर श्वेत एरणड, लाल 
एरण्ड वा मदार (आक); इन के पत्ते बिठा दें। अब रोगी को -- 
जिसने अपने सारे देह पर अच्छी प्रकार स्नेह की मालिश की हुई है- 
लेटा दें और रेशम बा ऊन का कपड़ा (कम्बल आदि) ओढ़ा दें । इस 
प्रकार जो खेदन होता है, उसे प्रस्तरखेर कहते हैं || एरणडपत्र आदि 
की जगह रेशम वा ऊन का कपड़ा-कम्बल आदि भी बिछाया जा 
सकता है । शूक्धान्य आदि को भी प्रथम जल वा काञ्जी आदि में 
उबाल लेना चाडिए । इन्हें तथा वेशवार आदि को गरम २ ही तख्त 
वा चारपाइ-जिस पर धान्यो के तृण बिछाये हो-कैला देना चाहिए || 
 सुश्रृतमेंमी-“कोरधान्यानि वा सम्यगुपखेद्यास्तीये किलिञ्जे- 
. ऽन्यस्मिन्‌ वा तत्प्रातिरूपके शयानं प्राबृत्य खेद्येत्‌ । एवं पांशुगोशकृत्त- 

षबुसपलालोष्मभिः- खेदयेत्‌? || चि० ३२ अ०.। 

उ ६--अरुणस्तु 'यवमबिरण्डबीजातसीकुसुम्भबीजादिभिः पिष्टस्विन्नैलेप्लिका- 
कृतिय: स्त्रेदनोपाय; स उत्कारिका' इत्याह । माषादिकृतसूपिकोत्काराकृतिव्य्षन 


ON ANNO, ~ 


आ 
. विशेषः । चक्र: ॥ . २- वेशवारलक्षणं तु -निरस्थापाशेतं पिष्टं स्विन्न गुडघृता 
न्वितम्‌ कणापरिचरसंयुक्क वेशवार इति स्मृतम्‌ ॥ ३-कोशधन्यानि शमीधान्पानि। 
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अ० १४ ] ` सूत्रस्थानम्‌ | ३७२ 
= इस के प्रयोग का विधान अष्टाङ्गसंग्रह में भी बताया गया है-'यथाई- 
खेदद्रव्याणि पिहितमुखायामुखायां सम्पगुपखेद्य निवातशरणशयनस्थे 
किलिज्ञे प्रस्तीयोविककौशयवातहरपत्रान्यतमोत्तरप्रच्छुदे रोरवाजिनप्रा- 
वारादाभेः खवच्छन्न खदये।दं।ते सस्तरखदः ॥ 
अर्थात्‌ यथोपयोगी खेदन द्रञ्यों को हांडी में डाल कर मुख बन्द 
कर दें ओर उस आग पर रक्‍श | इस में कांजी आदि अम्ल द्रव्य 
_ किञ्चित्‌ परिमाण में साथ ही डाल देना चाहिए । जत्र उचित रूप से 
ये द्रव्य खिन्न होजांय तब निवात घर में चारपाई पर गेहूं आदि के 
तृण बिछ्ा कर ऊपर ये द्रव्य फैला दें । इन पर ऊन, रेशम वा एरण्ड 
आदि वातहर द्र्व्यौ के पत्ते बिछा दें और रोगी को लेटा दें ऊपर- 
हरिणचभ वा कम्बल अच्छी प्रकार ओढा दें । इस खेद को संस्तर- 
खेद कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
खदनद्र्व्याणा उनगूलफलपत्रशुज्ञादाना मगशकुनापाश त- 
शरःपदादानासुष'णस्भावाना वा यथाहँमम्ललवणस्तह्ापसाह- 
ताना मूत्रचारादाना वा कुम्भ्या बाष्पमनुठ्ठमन्त्यामुत्काथताना 
नाड्या शरेषीकार्वशदलकरञ्जाकपत्रान्यतमकृतया गजाग्रहस्त- 
सस्थानया व्यामदाधया व्याँमाधदीधया वा व्यामचतु भागाए्ट- 
भागमूलाग्रपरिणाहस्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसंबृतच्छिद्रयां दविः 
स्रिवो विनामितया वातहरसिद्धखेहाभ्यक्रगात्रो बाष्पमुपहरेत्‌; 
ष्पा ह्यनूध्वेगामी विहतचणडवेगस्त्वचमविदहन्‌ सुख स्वद्‌- 
यतीति नाडीखेद्‌ः ॥ ४२ ॥ दु 
नाडीखेद का विधान--एक हाँडी या घडा जिसके नाडी लगने 
वाली जगह को छोड़ कर अन्य कोई छिद्र--जह्दाँ से बाष्प निकल 
सकता हो-न हो । उस में मूल (जड़), फल, पत्र, अङ्कर आदि 


१19 
2 


र = “शुङ्गवर्कादानां ' ग. । ' “पत्रभङ्गादीनां ' पा० । २-' व्यामाध्यधे- 
दीर्घया ' ग, । ३--' ह्यनृजुगासी ' पा० । 
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अथवा पशुओं एवं पक्षियों के मांत, शिर, पैर आदि उष्ण खमात्र वाले 
अथवा यथायोग्य अम्ल ( काञ्जिक आदि ) लवण तथा घृत आदि 
स्नेहों से युक्त मूत्र, दूध आदि खेदोपयोगी द्रव्य डाल दें । अब उस 
पात्र के नाडी लगने बले छिद्र पर सरकणडे के खोल, बांस, करञ्जपत्र 
अकपत्र ( मदार के पत्त ); इन में से किसी एक से बनाई हुई नाडी 
( नाली )-जिसकी आकृति हाथी की सूंड के अप्रभाग वी तरह हो- 
को लगायें। यह नाली एक व्याम वा आधा व्याम लम्म़ी होनी चाहिये) 
इस के मूलप्रान्त ( जो प्रान्त पात्र से जुड़ा हो ) का खोत व्याम के चतुर्थ 
भाग के प्रमाण की गोलाई ( परिणाह, परिधि, Circnmference ) 
वाला और दूसरे-अग्र प्रान्त ( सिरा ) का ख्रोत व्याम 
के आठवें भाग की गोलाई वाला होना चाहिये । और चारों ओर से- 
जहां पर भी छिद्र हों बहां-नाली को वात्न एरणड पत्र आदि द्वारा 
अच्छी प्रकार लपेट देना चाहिये । इस नाली को दो तीन स्थलों पर 
मोड़ कर नमाया हुआ हो । इस प्रकार यन्त्र को तय्यार 
कर के पात्र के नीचे आग जला दें । जिस से पात्र में डाले गये खेदो 
पयोगी द्रव्य उबलने लगेंगे और बाष्प नाली के अग्रप्रान्त द्वारा बाहिर 
निकलेगा । रोगी अपने देह पर वातहर द्रव्यं द्वारा साधित स्नेह ( तैल, 
घृत आदि ) सं मालिश कर के बाष्प ( दह पर ) लेवे । इस प्रकार 
यथाविधान नाडीयन्त्र द्वारा खेद कराते हुए बाष्प ( नाडी के नमाया 
हुआ होने के कारण ) सीधा ऊपर न जाता हुआ तथा उसके तीब्र 
वेग के ( दो तीन जगह्ृ मोड़ होने के कारण ) न रहने के कारण 
त्वचा को न जलाता हुआ सुख पूर्वक खेदन कर देता है । यइ नाडी- 
खेद का विधान है । 
दोनों बाहुओं को सीधा फैला देने से एक ओर की मध्यमांगुली 
से दूसरी ओर की मध्यमांगुली तक का जो अन्तर होता है, उसे व्याम 
कहा जाता है । 
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नाडीसेद के विषय में सुश्रुत |चे० ३२ अ० में लिखा 

“पाश्चीषछिद्रेण वा कुम्मेनाधोमु वेन तस्य मुखमभिसन्धाय तस्मिरेछुद्रे 
हस्तिशुण्डाकारां नाडी प्रणिधाय तं खेदयेतू । 

सुखोपविष्टं स्त्रभ्यक्तं गुरुप्रावरणावृतम्‌ । 

हस्तिशुणिङकया नाड्या खदयेद्वातरोगिणम्‌ ॥ 

सुखा सर्वाङ्गगा ह्यपा न च क्लिश्नाति मानवम्‌ || 

व्यामार्धमात्रा त्रिवक्रा हस्तिइस्तसमाक्ृतिः । 

स्वदनार्थे हिता नाडी वेलिज्ञी हस्तिशुणिडक। ॥ 

वृद्धवांग्मट सूळ २६ अ० में भी-'पूववदेवोपखेदोखामुखे ऽन्या- 
मुखां नाडीमूलच्छिद्रप्रमाणपार्श्चच्छिद्रामुपसन्धायावलिप्य च पार्श्वच्छिद्र- 
स्थया नाड्या शरेषिक्ावंशदलाकिलिञ्जकरञ्जपत्रान्यतमकृतया गजाग्रहस्त- 
संस्थानया व्यामदीधय।ध्यद्ध्न्यामदीधिया वा खायामचतुभांगाष्टभागपरिणाह- ` 
मूलस्रोतसा सवेतो वातहृरपत्रसबृतच्छिद्रया द्विख्नित्री विनामितया सु वोप- 
दिष्टस्य खभ्यक्तप्रवृते ऽङ्गे बाष्पमुपहरेत्‌ । बाष्मो ह्यनृजुगामी विहृतचणड- 
वेगस्त्वचमविद्हन्‌ खु व खेदयतीति नाडीखेदः ॥! % 

अथीत्‌ एक घडा वा हांडी जिप्तमै द्रव्य डाला हो उसके मुख से 
-जिसके पार्श्व में छिद्र हो ऐसे-दूसरे घड का मुख जोड़ कर सन्धिलेप 
कर दें। घडे के छिद्र के साथ एक नाली जो हाथी की सूंड की 
आकृति की हो जोड़ दें और सन्धिलेप कर दें । यह नाली आधा 
व्याम ( सुश्रत ), एक व्याम वा डेढ़ व्याम ( अष्टाङ्गसंग्रह ) की होनी 
चाहिये । घडे के ओर के सिरे की गोलाई लम्बाई से » तथा दूसरे 
सिरे की गोलाई लम्बाई से > होनी चाहिये । यह नाली सरकण्डे के 
ऊपर के खोल, बांस, तृण वा करञ्ज के पत्तों से बनानी चाहिये । 
यदि इस नाली में छिद्र हों-जैसे कि तृण आदि से निर्मित में ' हो 
सकते हें-तो एरण्ड आदि वातहर ओषधियों के पत्तों से लपेट कर 


` उन छिंद्रों को बन्द कर दें। यह नाली दो या तीन जगह से नीचे की | 
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ओर मुड़ हुई होनी चाहिये । इस प्रकार यन्त्र के तय्यार हो जाने पर 
यन्त्र के नीचे आग जला दें | रोगी का कुर्सी पर बैठा दें वा चारपाई 
पर लेटा दें और कम्बल ओढ़ा दें । यइ कम्बल रोगी को ढांपता हुआ 
कुर्सी वा चारपाई के चारों ओर नीचे भूमितल तक लटकना चाहिये | 
नाली के सिरे को कम्त्रल के बीच में कुसी वा चारपाई के नीचे कर दें। 
इस प्रकार रोगी का बाष्प से खेदन द्वोगा | यढ नाडीखेद कहाता है ॥४२॥ 
वातिकोत्तरवातिकानां पुनमूलाद।नासुत्क्काथः सुखोष्णैः 
कुम्भीवेषुलिकाः प्रनाडीवा पूरयित्वा यथाहेसिद्धस्नेदाभ्यक्कगात्र 
वस्रावच्छन्न परिषेचयादि।ते परिषेकः ॥ ४३ ॥ 
वातिक (केत्रल) तथा वातम्रधान ( संसगज यथा-वातप्रधान+कफ, 
वातप्रधान-]-पित्त अल्प ) पुरुषों के देह का परिपेचन क्रिया 
जाता है । पभिचत करने से पू रोगी के शरीर पर यथा- 
योग्य द्रव्य से सिद्ध किये हुए संह (तेल आदि) से मालिश करनी 
चाहिए । पश्चात्‌ देह वा अङ्ग को वस्न से ढांप कर मूल, फल आदियों 
(नाड़ीखेद में कडे गये) के पुखोष्ण ( कोसे वा जो अ्तह्म उष्ण न 
हों) काथें से कुम्भी (छोटा घडा वा छोटे मुखवाली सुराही, रज्मर) A 
वषुलिका (सहख्रारा अश्रीत्‌ वह फुहारा जिससे माली पौधों को जल 
दिया करते हें) अथत्रा प्रनाडी (1)०।८५९) को भर कर यथाविधि 
परिषेचन करे | इसे परिषे$ कहते हैं । 
अन्य टीकाकारो ने 'वातिकोत्तरवातिकानां? को “मूलफलादीनां' का 
विशेषण मान कर-केत्रल वात में हितकर तथा वातप्रधान संसर्ग 
(वातकफ) में हितकर मूल फल आदियो के काथ से-ऐसा अर्थ किया है । 
` जिस संसगेज प्रकृति वा संसगेज रोग में पित्त का योग अल्प- 
| मात्रा में हो वहां द्रवखेद कराया जा सकता हे । सुश्रत में कहा भी 
| है----अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसृष्टे द्रवखदः ।! परिषेक द्रवखेद का भेद `> 
} क १— उत्तरवातिकानि उरत्तवात प्रधानवात चात क्ेषमणि [इत!न।ह ग्राह्मायि? 
|: चक; | २-- व्धुलिका अत्पघटी इत्यन्ये । 
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ही है । तथा च द्रवस्वेद को बताते हुए सुश्रत चि० ३२ अ० में 
भी कहा है--सुखोष्णैः कषायैश्च परिषिश्वेदिति । तथा अष्टङ्गसङ्प्रद 
सू० २६ अ० मै” 

'द्रवखेदस्तु द्विविधः परिषेको ऽत्रगाहश्च । तत्र शिग्रवरुणाम्रातक- 
मूलकसधपाज करवा सावंशाशमन्तकाशोकशिरीषार्ककरञ्जेरणडमालतीपत्र मङ्ग- 
दशमूलादिवातहरे्व्यैमस्तुसलिलखुरच्षीरशुक्तादिभिः क्कथितेः पूर्वोक्तश्च 
यथादोषं पृथक्‌ सहितैत्री कुम्मीर्वर्षुलिकाः प्रणालीवां पूरयित्वा वातह्ृर- 
„ सिद्रन्नेहाम्यक्तमनम्यक्तं वोपविष्टं किलिञ्ज बा शयानमेकाङ्गे साङ्गे वा 

वत्नाच्छुन्ने परिषेचयेत्‌ | 
अर्थात्‌ द्रत्रखेद दो प्रकार का है । १-परिषेक २-अवगाहन । 
मस्तु, जल, मद्य, दूध, सिरका आदि द्रव्यो से किये गये संहिजन 
आदि बातहर द्रव्यो में से दोष के अनुसार एक वा अनेक द्रव्यो के 
काथ से कुम्भी, वर्षुलिका वा प्रणालियों को भर कर-रोगी को वात्न 
स्नेही से मालिश करके अथवा मालिश न करके भी बेठे वा तृणशय्या 
पर लेटे हुए के एक अङ्ग वा सम्पूर्ण देह को कपड़े से ढांप कर- 
७ परिषेचन करना चाहिये । ४ ३ ॥ 
वातहर।त्काथ्चष (रतेलघृ तपिशितरसोष्णसलिलकोष्ठकावगा- 
हस्तु यथाक्क एवावगाहः ॥ ४४ ॥ 
वगाह की कल्पना--वातहर काथ, दूध, तेल, घी, मांसरस, 
गरम जल; इन से भरे हुए कोष्ठ ( 1५० या 7९58९10011 ) में अवगाहन 
करना (बीच में वैठना ) ही अवगाह कहाता है । ये अवगाह 
लोकप्रसिद्ध ही है । सुश्रत चि० ३२ अ० में कहा है-द्रवखेदस्तु 
'बातहरद्रव्यक्काथपूर्णे कोष्ठे कटाहे द्रोण्यां वावगाह्य खेदयेत्‌ । एबं पयो- 
ममांसरसयूषतेलधान्याम्लश्रतवसामूत्रेष्ववगाहेत ।' 
अष्टाङ्गसंप्रह (सू० २६ अ०) में भी-'तेरेवाद्विः पूर्णं महति कटाई 
कुण्डे द्रोण्यां वाबगाहयेत्‌ ||! भेलसंहिता में भी कहा गया है-- | 
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कएणठावगाहामाच्छुद्रां तावदेवायतां समाम्‌ । ना 
द्रोणीं वातहरक्काथकृशराक्षीरपूरिताम्‌ || 
कृत्वा तस्यां सुखोष्णायामभ्यक्क वातरोगिणम्‌ । 
ज्ञात्वावगाहृयेत्‌ तावद्यावत्‌ खे रोदूगमो भत्रेत्‌ ॥ 
तप्तेः पत्रयुतैर्वा ऽपि शुद्धेवी सलिलैमिषक्‌ । 
अभ्यक्ताङ्गस्य तस्यापि सालिलेः खेदमाचरेत्‌ ॥ 
ईद्शैरेव सलिलैः कटाहे चार्धपूरिते । र 
प्रवेश्य खेदयेत्‌ खेद्यमुदकोष्ठ: प्रकीर्तितः ॥ है. 
अथीत्‌ अबगाहन के लिये जो द्रोणी (टब) बनायी जाय वह ु 
ऊंचाई में, बैठे हुए पुरुष के नितम्ब तल से ले कर कण्ठ तक की | 
ऊंचाई के बराबर होनी चाहिये । लम्बाई चौडाइ भी उतनी ही होनी | 
` चाहिये । यइ द्रोणी छिद्र्रद्दित होनी चाहिये । इस द्रोणी को वातहर | 
सुखोष्ण काथ, कृशरा वा दूध से भरकर, खेह की मालिश जिसने | 
की हुई है ऐसे वातरोगी को उस में तब तक बेठाये जब तक | 
ठीक प्रकार से खेद न होजाय वा पक्षीना न आजाय। रोगी को 
काथ से, केवल उष्णजल से वा वनोषधियों के पत्रयुक्त उष्णजल oe 
से खेइन करा सकते इसी प्रकार कड़ाददे भं आधे तक जल भर 
कर उसमे रोगी को बैठाकर खेदन करा सकते हें । यह उदकोष्ठ वा 
जलकोष्ठ कहाता है | जल का तापांश रोग वा रोगी के अनुसार ८५ 
से १०० ए तक हो सकता है। अन्यत्र कहा भी है — 
द्रवखदस्तु वातव्नद्रव्यक्काथेन पूरिते । 
कटाहे कोष्ठके वापि सूपविष्टो ऽत्रगाहयेत्‌ ॥ 
सौवणां राजतं वापि ताम्रं लौहं च दारुजम्‌। 
कोष्ठक तत्र कुर्वातोच्छाये षट्‌त्रिंशदंगुलम्‌ | 
श्रायामे तावदेव स्यचतुष्कोणं तु चिक्कणम्‌ ॥ 
इसमें यही बिशेष बताया! गया है कि कोष्ठक सोना, चांदी, तांबा, 
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लोहा वा लकड़ी का बना सकते हैं | इसकी ऊंचाई २६ अङ्गुल होनी 
चाहिये। लम्बाई चौडाई भी उतनी ही हो । चतुष्कोण हो और चिकना हो ॥ 

भावप्रकाश की स्वेदाधाधे में अवगाहन का एक अन्य विधान 
मी है । यथा-- 

“नामे: षडङ्गुलं यावन्मम्ने क्काथस्य धारया । 

कोष्णया स्कन्धयोः सिक्कस्तिएटस्स्निग्वतनुनरः ॥ 

मुहर्तक समारभ्य यावत्स्यात्तव्वतुष्टयम्‌ | 

तावत्तदवगाहेत यात्रदारोग्यनि श्यः ॥ 

एवं तैलेन दुग्धेन सर्पिषा खेदयेन्नरम्‌ । 

एकान्तरं ब्यन्तरं वा युक्तः स्नेहो ऽवगाहने ॥ 

अर्थात्‌ कोष्ठ इस प्रकार का बना होना चाहिये जिस में बैठने से 
नामि से ऊपर ६ अंगुल तक का भाग डूबा रहे और अधिक जल 
या काथ आदि वाहिर निकलता जाय । इस बिधि में स्कन्धों पर कोसे 


बहती हुई नीचे जाती है और कोष्ठ में उचित परिमाण में क्वाथ जमा | 
हो जाता है, अधिक बाहिर निकल जाता है । जत्र कोष्ठ भर जाय 
तब धारा का गिराना बन्द कर सकते हैं । इस प्रकार का 
अवगाहन एक से लेकर चार मुहूत तक करना चाहिये । अथवा तब 
तक जब तक आरोग्य का निश्चय न हो । काथ की विधि की तरह 
ही तैल, दूध वा घी से भी अत्रगाहखेद हो सकता है परन्तु खनेहों 
द्वारा अवगाहन में एक या दो दिन का व्यत्रधान होना चाहिये॥ ४४ ॥ 

अथ जेन्ताकं चिकीषुर्भूमिं परक्षित-तत्र पूर्व्यां दिश्युत्त- 
रस्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके 
वा परीवापपुष्करिण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे 
पश्चिमे वा सूपतीर्थ समसुविभक्कभूमिभागे सप्ताष्टौ वा5रलीरुप- 

१ 'कृष्णुमधुरम्टृत्तिके' पा० । २ परीवापो दीर्घिका । 
४९ 
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क्रम्योदकात्प्राद्गखमुदञं वाऽभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्‌, - 


उत्सेधविस्तारतः परमरंल्लीः पोडश, समन्तात्सुदृत्तं मृत्कर्मसंपन्न- 
मनेकवातायनं, अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो . भित्तिमराति- 
विस्तारोत्सेधां पिणिडकां कारयेदाकपाटात्‌, मध्ये चास्य कूटा- 
गारस्य चतुष्किष्कुमात्रं पुरुषप्रमाणं मण्मयं कन्दुसंस्थानं बहु- 
सूच््मच्छिद्रमङ्गारको्टकस्तम्भं सपिधार्न कारयेत्‌, तं च खादि- 
राणामाश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूरयित्वा ग्रदीपयेत्‌; स 
यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि विगतथूमान्यवतप्त च 
केवलमाग्नेना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्कमिति, तत्रैनं 
पुरुषं वातहराभ्यक्गगात्रं वस्रावच्छन्न॑ प्रवेशयेत्‌, प्रवेशयंश्रेनमनु- 
शिष्यात्‌-सौम्य ! प्रविश कल्याणायारोग्याय चेति, प्रविश्य 
चेनां पिणिडकामधिरुह्य पारश्चापरपार्श्वाभ्यां यथासुखं शयीथाः, 
न च त्वया खेदमूच्छीपरीतेनापि सता पिणिडकैषा विमोक्क- 
व्याऽऽप्राणोच्छ्रासात्‌, भ्रश्यमानो ह्यतः पिशिडकावकाशादू 
द्वारमनधिगच्छन्‌ खेदमूच्छीपरीततया सद्यः प्राणान्‌ जह्याः, तसा- 
त्पिणिडकामेनां न कर्थंचन मुञ्चेथाः, सै यदा जानीया विगता- 
१ कूटागारं बतुलागारम्‌ । २ 'भ्ररत्निहँस्तः’ चक्रः । वस्तुतस्तु विस्तृतक- 
निधबद्मुष्टिहस्तः । मध्याङ्गली कूर्परयोर्मध्ये प्रासाणिक; करः । बद्धसुष्टिकरो रलिररलि; 
सकनिष्ठकः ॥ इति हलायुधः ॥ ३ किष्कुहेस्त;, तथा च -यवो<5ष्टगुणितो 5ज्ञालि: । 
अङ्गल तु भवेन्मात्रं वितस्तिद्वांद॒शाङ्गलः । तद्द्वयं हस्त उद्दिष्ट: सं च किष्कुरिति 
स्मतः ॥ ४ 'किष्कुसुङ्ग द्विपुरुपप्रमाणम! इत्यष्टाङ्गसंग्रहकारः पठति । व्याख्याति च 
तदन्तेवासीन्दु;-तं च स्तम्भमन्तः पपिणिडकातः किष्कुमात्रं त्यक्वा मध्ये ओज्नत्येन 
द्विुरुषप्रमाणं सक्षहस्तमात्रं कारयेत्‌ । फकिष्कुहस्तचतुष्टयम्‌ ॥ ४  यया 
चुल्हिकिया तण्डुलादीनि लोके भति तद्भजनचुल्हिका कन्दुनाञ्नोच्यते › 
गङ्गाधरः । कन्दू मण्मय्यरनुपनद्धपटहाकृतिभेवति इति इन्दुः । 'कुन्दखंस्थान' च.; 
'कुन्दुः कुम्भकारामिस्थानं' चक्रः । ६ ञङ्गारार्थ कोष्टोऽचकाशो विद्यते . स्मिन्‌ 
सोऽङ्गारको्ठकः, स एव स्तम्भः” चक्र; । 
७ 'स इत्यत्र त्वमित्यध्याहार्य' चक्रः । “जानीयाश्च त्वे यदा? ग. । 
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>>. भिष्यन्दमात्मानं सम्यक्‌ प्रखतखेदपिच्छ सर्वेखोतोविमुक्त 
लघुभूतमपगतवितरन्ध स्तम्भसुस्तितेदनागौरवमिति,ततस्तां पिण्डि- 
कामनुसरन्‌ दारं प्रपद्येथाः, निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः 
परिपालनार्थं शीतोदकमुपस्पृशेथा!, अपगतसंतापक्कमस्तु 
मुहर्तात्सुखोष्णेन वारिणा यथान्यायं परिषिक्लोऽशनीया इति 
जेन्ताकः खेद! ॥ ४५ ॥ 
अन्ताकखद--जेन्ताक खेद की इच्छा करने वाले पुरुष को 
त सत्र से पूव भूमि की परीक्षा करनी चाहिए । नगर वा ग्राम 
के पूर्व वा उत्तर दिशा की ओर गुणवान्‌ ( उपजाऊ होने से ) तथा 
मनोरम खच्छु भूमि के भाग (टुकड़े) पर जहां की मड़टी काली वा सुन- 
हरी हो, परीवाप (बावली) वा पुष्करिणी (छोटे पोखर) आदि जला- 
शयों में से किसी एक जलाशय के दक्षिण वा पश्चिम की ओर के 
तट पर जहां अच्छा घाट बना हो, समतल तथा अच्छी 
प्रकार से (कायार्थ) विभक्त भूमि के हिस्से पर जल से सात वा आठ 
. अरत्ति (हाथ) दूर जाकर कूटागार ( चारों ओर कमरों से आच्छादित 
ब गर्भगृह वा गोल कमरा ) बनवावे । इस का मुख-द्वार पूर्वीभिसुख, 
उत्तराभिमुख जलाशय के घाट की ओर होना चाहिये । उचाइ और बिस्तार 
(यात) १६ अरत्नि होना चाहिये । यह चारों ओर से गोल हो । 
दीवार मट्टी की तथा अच्छी प्रकार से लीपी, पोती होनी चाहिये । इस 
की दीवार में बहुत से झरोखे (बायु के सञ्चार के लिए) आवश्यक हैं । 
इस कूटागार के अन्दर चारं ओर दीवार (भीत) के साथ २ एक 
रत्नि भर चौड़ी तथा एक अरलि भर ऊंची पिणिडका (थडी) द्वारपर्यन्त 
बनवावे । अर्थात्‌ द्वार में पिणिडका न बनी हो, परन्तु भीत के साथ २ 
चारों ओर लगातार पिणिडका बनी हुई हो । इस कूटागार के बीचों 
बीच चार हाथ परिमित स्थल पर पुरुष की ऊंचाई के समान ऊंचा 


१ “अथ व्यपगत” ग. । 
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मट्टी से कन्दु (तन्दूर) की आकृति का, जिसमें बहुत से छोटे २ छिद्र 
हों ऐसा अङ्गारों के कोष्ठ रूपी स्तम्भ को बनवावे । इसका ढकना भी 
(मट्टो का हौ) होना चाहिये । इस अङ्गारकोष्ठक (अङ्गीठी) को खर बा 
अश्वकर्श आदि के ईधन से भर कर आग लगा दें । जब वेद्य देख 
के इंधन अच्छी प्रकार जल गया है, धूम्रा नहीं देता ( कूटागार 
से भी धूआं बाहर निकल गया है) और वह सम्पूर्ण अग्निगु इ आग्नि से तप॒ | 
गया है । तथा ( कूटागार ) खेदनार्थ उचित उष्णता (तापांश) रे 
यक्त है तब वातहर नेहो से जिसके मालिश की गई है ऐसे खेद्य 
पुरुष को बल्न से आच्छादित करके प्रवेश करावें । अन्दर प्रवेश 
कराते समय उसे हिदायत दे दें कि “हे सौम्य ! कल्याण और आरो- 
ग्यता के लिए तुम इसमें प्रवेश करो । इसमें प्रविष्ट होकर पिणिडका 
पर चढ़ कर एक पासे वा दूसरे पाले पर अपनी इच्छा वा अपने आराम 
के अनुसार लेट जाना | यदि गमी से तुम्हें अत्यन्त खेद (पसीना) 
वा मूच्छ तक भी होजाय तो भी प्राणों के कण्ठ में आने तक तुमने इस 
पिण्डका (थड़ी) को न छोड़ना । यदि तुमने छोड़ दी तो खेद तथा 
मूच्छ से युक्त होने के कारण पिणिडका को न पा सकने से उस 
पिणिडका के सहारे से तुम द्वार तक न आसकोगे और खेद एवं मूच्छी- 
प्रस्त होने से शीघ्र ही प्राण निकल जायंगे । इसलिए किसी भी तरह | 
इस पिणिडका को न छोड़ना | जब्र तू अपने को अभिष्यन्द (लिप्त | 
कफ) से रहित सममे, पसीने का चिपचिपा भाग जब अच्छी प्रकार _ 
बह कर बाहिर निकल जाय, सम्पूर्ण स्रोत खुल जांय अत एव अपने 
को हलका अनुभव करे तथा बद्धकोष्ठता, स्तम्म (जड़ता), सुप्ति (स्पशै- 
ज्ञांन), वेदना एवं गौरव (भारपन) के हट जाने पर उस पिण्डिका के  । 
साथ २ चलता हुआ द्वार पर पहुंच जाना । परन्तु निकलते ही आंखों की | | 
रक्ता को ध्यान में रखते हुए शीतल जल से सहसा स्नान न करना | 
(वा आंखों पर भी शीतल जल के छुटे न देना) । मुहूर्त भर ठहरने के 


च्य 
डि? चं 


०००, Gurukul Kangri 00॥60101,01ग।०/४॥।, Digitized by eGangotri 


_ RRR 


अ० १४ ] ) सूत्रस्थानम्‌ । ३८९ 


_, प्रधात्‌ सन्ताप (गर्मी) और कलम (घबराहट) के हट जाने पर केसे 
जल से यथाविधि परिषेचन वा खान करके भोजन करना । यइ जेन्ताक 
खेद का विधान है ॥ * - 

दि पुरुष गर्मी से घबराया हुआ सहसा खान कर ले तो नेत्री 
को अत्यन्त हानि पहुंचती है । नेत्रऐोगो के निदान को बताते हुए 
सुश्रनसंहिता के उत्तरतन्त्र के प्रथम अध्याय में ही “उष्णाभितक्षस्य 
जले प्रवेशात्‌? यह भी एक हेतु दिया है ॥ ४५ ॥ 

⁄/ ` शयानस्य प्रमाणन घनामश्ममयीं शिलाम्‌ । 

तापयित्वा मारुतप्चैदारुभिः संप्रदीपितेः ॥ ४६ ॥ 
व्यपोज्भय सर्वानङ्गारान्‌ ग्रोक्ष्य चेवोष्णवारिणा । 
ता शलासथ कुवात कापयावकसस्तराम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्या खम्यक्कसवाङ्ग' खपन्‌ खात ना सुखम्‌ | 
करवाजनकापयम्रावाराय सुसवृत)।॥ ४८ ॥ 
इत्युक्को$श्मघनखेदः, 
अश्मघनखेद-लेटे हुए पुरुष की लम्बाई एवं चौडाई के अनुसार 
॥ लम्मी चौड़ी एवं दृढ़ पत्थर की समतल शिला को वातनाशक देवदारु, 
खदिर आदि के ईन्धन की अग्नि द्वारा तपा कर सत्र अङ्गारो को हटा 
दें। शिला को गरम पानी से सिञ्चित करें बा छुटे दें । तदनन्तर 
उस शिला पर रेशन वा ऊन की चादर बिछ्ठा दें । रोगी अपने शरीर 
` पर स्नेह की अच्छी प्रकार मालिश कर के उस पर लेट जाय । अब 
कपास के सूत की मोटी चादर, क्र्ष्णमुग का चर्म, रेशमी चादर 
अथवा कम्बल आदि उसे ओढ़ा दें । इस प्रकार पुरुष को सुखपूवक 
खेदन हो जाता है । [ 
गरम हुई २ शिला पर भूल कर भी शीतल जल से सेचन न 
करें। शीतल जल के सचन से वह शिला तत्काल टूट जायगी । सुश्रुत 


~ 


१ शयानः-स्विय्यते-सुखम्‌ ग. । २ 'कोरवं कापोसवर्त्र' चक्रः । ` रोरवा- 
जिन०? ग. । क 
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` ~ 


के चि० ३२ अ० में कहा है-- 
“पूर्ववत्खेदयेदग्ध्वा भस्मापोज्भयापि वा शिलाम्‌ ||? 
यहां पर पूर्ववत्‌ का अर्थ “भूखेद के विधान के सदृश है | 
' अर्थात्‌ शिला को तपा कर भस्म को हटा दें और भूखेद के विधान 
के सदृश ही पुरुष का खेदन करें ॥ अष्टाङ्गसंप्रडकार ने भूखेद और 
अश्मघनखेद का पृथक्‌ २ वर्णन नहीं किया । यथा -- 
“पुरुषायाममात्रमघिकं वा घनं समं च शिलातलं भूप्रदेश वा 
वातहरदारुदरीेनाग्निना सरतस्तापयित्वाम्निममोद्योष्णोदकाम्लादिभिरम्युच््य 
यथोक्तप्रच्छुदे संस्तस्वत्खेदयेदिति घनाइमखेद्‌ः? । 
यहां पर घनाश्मखेद में ही भूखेई को गिन दिया गया है । 
भूखेद का परिगणन पृथक्‌ रूप से नहीं किया ॥ 
यह अश्मघन खेद का बिधान है || ४६-४८ ॥ 
कपूखेदः प्रवच्त्यते । 
खानयेच्छयनस्याधः कपू स्थानविभागवित्‌ ॥ ४६ ॥ 
. ` दीपतरधूमेरङ्कांरेसतां कर्षूं पूरयेत्ततः । 
तस्यामुपरि शय्यायां खपन्‌ खिद्यति ना सुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
अब कपूखेद कहा जायगा--स्थान के विभाग को जानने वाला 
वैद्य ( खेदयोग्य स्थल पर ) चारपाई के नीचे कर्षू ( गर्त ) खुदवावे । 
उस गत ( गड्डे ) को धूमरहित धधकते अङ्गारो से भर दें । उस 
गते पर रखी हुई शय्या पर सोये हुए पुरुष को सुख से खेदन हो 
जाता है । यही कर्षूखेद है । कषू से अभिप्राय. उसी गर्त से है जो 
अन्दर से अधिक चौड़ा हो और मुख कम चौड़ा हो । गंगाधर ने 
इसी भाव को व्यक्त करने के लिये 'कर्ष! का अर्थ “हृणिडकाकार 
( हांडी के आकार का ) ग्त' ऐसा किया है ॥ ४९-५० ॥ 
अनत्युत्सेथविस्तारां बृत्ताकारामलोचनाम्‌ । 


४०. 1) 


१ क्पू; अभ्यन्तरविस्तीर्णो5द्पमुखो गते; चक्र; । 
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न. घनभित्ति कुटीं कृत्वा कुप्ठाद्यैः संप्रलेपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुटीमध्ये भिषक्शय्यां स्वास्तीणां चोपकल्पयेत्‌ । 
प्रावाराजिनकषेयकुथकम्बलगोणिकेः ॥ ५२ ॥ 
हंसन्तिकाभेरङ्गारपूर्णाभिस्तां च सर्वशः । 
परिवार्यान्तरारोहेदभ्यक्गः खिद्येत सुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुटीखेद---जिसकी ऊंचाई और व्यास अधिक न हो ऐसी एक 

गोल कुटी बनायें । इसमें कोई मरोखा या खिड़की न होनी चाहिये । 
दीबार (भीत) मोटी हो । इस दीवार पर अन्दर की ओर कुष्ठ आदि 
उष्णीय सुगन्धि ओषधियों का लेप करना चाडिये। इस कुटी के अन्दर 
मध्य में एक शय्या रक्खे और उस पर प्रावार (भारी ओढने का वस्न), 
अजिन ( हरिण चम, मृगछाला ), कौषेय (रेशमी वख्-चादर), कुथ 
(चित्रकम्बल), कम्बल वा गोणिक (सन का कपड़ा); अच्छी प्रकार 
` ब्िछ्ठा कर उस शय्या के चारों ओर निधूम अङ्गारों से भरी हुई अंगीठियां 
रख दें | अब शय्या पर स्नेह की मालिश करके रोगी बैठ जाय इस 
) प्रकार सुखपूवक खेद हो जाता है । 
* सुश्रत चि० ३२ अ० में कुटीखेद का विधान कहा गया है | यथा- 
“पूर्ववत्‌ कुटी वा चतुद्वीरां कृत्वा तस्यामुपविष्टस्यान्तश्चतुद्वार्‌- | 
ऽङ्गारानुपसन्धाय तं स्वेदयेत्‌? । 
अथात एक कमरा जिप्तके चारों दिशाओं में एक २ द्वार हो। 
उन द्वारों पर अन्दर की ओर निधूम धधकते अङ्गारों से पूण अङ्गी | 
ठियां पड़ी हों । उस कमरे के अन्दर शय्या पर रोगी को बैठा दें । 
अथवा डल्हण के अनुसार चारों दरारों के भूमिभाग को अङ्गारो से 
गरम करें। पश्चात्‌ अङ्गारों को हटा कर उस भूमिभाग का काझी 


PN 

॥ १ 'गोलके;' पा० । २ हसन्तिका अङ्गारधानिका चक्र; । ३ चक्रपाणिस्तु 
।परिवाये तामारोहेत? इति पठित्वा तामिति उपकाल्पितशय्य़ां कुटी ग्रारोहेदित _ 
व्याख्यानयति । Fa 
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जल आदि द्वारा सेचन केर । अन्दर शय्या पर रोगी को बैठा दें । वायु 
के कारण द्वारमुख से उड़ कर अन्दर जाते हुए बाष्प रोगी का खेदन करेंगे। 

श्मष्टाङ्गसग्रह सूत्र २६ अ० में भी-'कुटीं नात्युचविस्तारां वृत्ता- 
मच्छिद्रामुपनाहकल्कधनप्रदिग्धकुड्यां सर्वतो बिधूमप्रदीपखदिराङ्गारपूण- 
हृसन्तिकासमूहपरिव्रृतां विधाय तन्मध्ये च शय्यां तत्रश्थं खेद्येदिति 
कुटीखेदः ॥ ५१-५३ ॥ 

य एवाश्मघनखेदविधिभूमी स एव तु । 

प्रशस्तायां निवातायां समायामुपदिश्यते ॥ ५४ ॥ 

भूखेद-_अश्मघनस्वेद की जो विधि कही गई है वही त्रि 
यदि प्रशस्त समतल तथा निवात (वायुरहित-जहां सीधी हवा न त्रा 
हो) भूमि पर खेदार्थ करनी चाहिये । सुश्रुत चि० ३२ अ० में- 

पुरुषायाममात्रां च भूमिमुत्कीर्य खादिरैः । 

काष्ठैद्ग्चा तथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्पाम्लवारिभिः ॥ 

पत्रभङ्गेरवच्छञाद्य शयानं सेदयेत्ततः ॥ 

अथात्‌ पुरुष की लम्बाई चौड़ाई के अनुप्तार भूमि पर खदिर 
(खैर) की लकड़ियां त्रद्धाकर आग लगा दें | जब्र जल जांय और भूमि 
अच्छी उष्ण हवो जाय तब अवशिष्ट अगारी वा भस्म को हटा कर वहां 
दूध, कांजी वा जल से सेचन करें| पश्चात्‌ वातडर एरण्ड आदि के पत्र 
वा कम्बल, रेशमी चादर आदि बिछा कर रोगी को लेटा दें और ऊपर 
कम्बल आदि वस्त्र ओढ़ा कर खेदन करावें । अष्टाङ्गसंग्रह में तो 
अश्मघनरवेद में ही भूस्वेद का अन्तर्भाव कर दिया है ॥ ५४ ॥ 

कुम्भीं वातहरक्काथपूणां भूमौ निखानयेत्‌ । 

अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५५॥ 

स्थापयेदासनं वाऽपि नातिसान्द्रपरिच्छदम्‌ । 

अथ कुम्भ्यां सुसंतप्तान्‌ प्रक्षिपेदयसो गुडान्‌ ॥ ५६ ॥ 


जज) 


ला > 


१ 'निखातयेत? ग. । 
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पाषाणान्‌ वोष्मणा तेन तत्खः खिद्यति ना सुखम्‌ । 

सुसंवृताङ्गः खभ्यक्क; खेहेरनिलनाशनेः ॥ ५७ ॥ 

कुम्मीस्वेद--वातत्न औषधियों के काथ से भरी हुई हाँडी का 
आधा वा तीसरा भाग भूमि में गाड़ दें । इसके ऊपर लेटने को 
चारपाई वा बैठने को छोटी पीढ़ी (जो भूमि से बहुत ऊंची न हो) 
जितत पर अत्यधिक मोटे वल्न न बिळे हों-रक्खें । इस पर रोगी लेट 
जाय वा बैठ जाय | अब लोहे के गोलों को वा पत्थरों को खूब गएम (लाल) 
करके हांडी में डालें। इनके डालने से काथ के उष्ण होजाने पर उस काथ 
की उष्णता से और बाष्प से पुरुष का सुखपूर्वक खेदन होजाता है । 
सुश्र॒त (चि० ३२ अ०) में दूसरा ही विधान है-“मांसरसपयोदविधान्याम्ल- 
वातहरपत्र नङ्गक्कायपूणा कुम्मीमनुतप्तां प्राबृत्योष्माणं गृह्णीयात्‌ |! 

अर्थात्‌ गरम मांसरस आदि से भरी हुई अतएव उष्ण कुम्भी को 
बस्न से लपेट कर ऊष्मा लेत्रे | यहां पर कुम्भी को हाथ से अच्छी 
प्रकार पकड़ कर अपने शरीर वा अग के साथ लगा रखने को कडा 
गया है । कुम्भी को वस्न से लपेटने से जहां उसकी गरमी जल्दी नष्ट 


0 न होगी वहां शरीर बा अंग को अत्यन्त उष्णता का भी डर न रहेगा | 


आज कल रत्रड़ की बोतल को उष्ण जल से भर कर स्वेद दिया 
ज.ता है | यह कुम्भीखेद ही है ॥ 

वृद्धवाग्मट ने दोनों हा बिधान सू० २६ अ० में कहे हैं--यथा 
'पूववत्स्वेदद्रव्याणि कुम्म्यामुत्क्राथ्य।रिलष्योपविष्टस्तद्वदूष्माणं गृह्णीयात्‌ । 
भूमौ वा तां निखाय तदूध्वमासनं शयनं वा नातिघनग्रच्छुद॑ परितः 
प्रलम्बमानकुथकम्बञ्ञगोणिकं विधाय तत्रस्थस्योष्माणं गृह्णतः कुम्भ्मा- 
मग्निवर्णानयोगुडानुपलां श्व शनेनिमजयेदिति कुम्भीखेद्‌ः ॥! 

इस में इतना अधिक बताया है कि जब चरकोक्क बिधान 
के अनुसार कुम्मीखेद दिया जा रहा हो तो चारपाई वा पीढी के चारों 

५० 
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ओर कम्बल आदि भूमितल तक बटकना चाहिये ॥ ५५-५७ ॥ 

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेधतः । 

देशे निवाते शस्ते च कुर्यादन्तः सुमार्जितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

हस्त्यश्रगोखरोष्ट्राणां करीपैदग्धपूरिते । | 

खवच्छन्नः सुसंस्तीरणेऽभ्यक्गः स्विद्यति ना सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कूपस्वेद-निवात एवं प्रशस्त जगह पर चारपाई की लम्बाई 
चौड़ाई जितना लम्बा चौड़ा तथा गहराई में लम्बाई से दुगना एक कूप 
खुदवावें | उसे अच्छी प्रकार साफ़ करके मिट्टी से लीप दें । इस कूप 
में हाथी, घोड़ा, गो, गदहा या ऊंट; इनके शुष्क पुरीष (गोबर वा लीद) 
को भर दें और आग लगा दें | जत्र ज्वालारहित और निर्धूम होजाय 
तब ऊपर चारपाई बिछा दें । इस पर अच्छा मोटा बिछोना बिछा दें । 
अब रोगी को लेटजाने को कहै और उसे कम्बल आदि अच्छी प्रकार 
ओढ़ा दें । इस प्रकार सुख पूर्वक ही पुरुष का स्वेदन हो जाता है। 
रोगी को लेटने से पूर्व सम्पूर्ण शरीर पर तैल आदि खेद का अभ्यङ्ग 
करना चाहिये । अष्टाङ्गसेग्रह (सू० २६ अ०) में भी-“शयनस्याधो- 
बिस्तारद्विगुणखाते कूपे वातहरदारुकरीषान्यतरपूरीदग्धे विगतधूमे 
खास्तीर्णशयनस्थं स्वेदयेदिति कूपस्वेदः ।।? 

सुश्रुत में कधूखेद और कूपखेद का विधान नहीं है। 
टीकाकार इस दोष को हटाने के लिये भूखेद में ही उसका अन्तभौव कर 
देते हें । अष्टाङ्गसंग्रह में-कर्षूलेद और कूपस्वेद में विशेष भिन्नता न 
होने के कारण-कर्धूखेद को पृथक्‌ पढ़ना आवश्यक नहीं 
समभा गया ॥ ५८-५९ || 

धीतिकां तु करीषाणां यथोक्कानां प्रदीपयेत्‌ । 

शयनान्तःप्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च ॥ ६० ॥ 

$ ' वेधत इत्यधःखननप्रमाणेन ” चक्रः । २ योगीन्दनाथसेनेन भूस्वेद- 


३ तिका शुव्कगॉमया।दकृताऽग्न्याश्रयांवशष चक्र, । 
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सुदग्धायां विधूमायां यथोक्कामुपकल्पयेत्‌ । 
खवच्छन्नः स्तपंस्तत्राभ्यक्कः खिद्यति ना सुखम्‌ ६१ ॥ 
होलाकखेद इत्येष सुखः ग्रोक्को महर्षिणा । 
इति त्रयोदशविधः खेदोऽग्निगुणसंश्रयः ॥ ६२ ॥ 
होलाकखेद चारपाई के अन्दर के प्रमाण के अनुसार लम्त्री चोड़ी 
ऊंची उपयुक्त हाथी घोडे आदि की सूखी हुई लीद वा गोबर से धीतीका 
तय्यार करें और उसे आग लगा दें। जब वह अच्छी प्रकार जल जाय और 
धूमरहित होजाय तब उस पर चारपाई रखदें । चारपाई पर ब्रिछोना 
्रि्ाकर रह मालिश क्रिये हुए रोगी को लेटा दें और कम्बल आदि 
अच्छी प्रकार ओढ़ द्‌ | इस स्वेद से भी सुख से ही स्रेदन होजाता हे | 
केवल शुष्क गोबर वा लीद आदि को ही (यहां चारपाई के नाचे 
अन्दर के भाग के समान लम्बी घोडी जगह पर ) टिक्ाने को ही 
धीतिका कहते हैं । 
यदि प्रमाण के अनुसार लम्बा चौड़ा वा गहरा मिट्टी का कुण्ड 
बना कर उसमें शुष्क लीद भर दें तो भी यही कार्य सिद्ध हो जायगा ॥ 
यह अग्नि के गुण पर आश्रित तेरह प्रकार का खेद कह 
दिया है ॥ ६०-६२ ॥ 
व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं क्षुधा । 
बहुपान भयक्रांधावुपनाहाहवातपाः ॥ ६३ ॥ 
खेदयन्ति दशैतानि नरमम्निगुणा इते । 
अनभ्िखेद-१ व्यायाम, २ उष्णगृह, ३ भारी ओढने के वस्र 
(कम्बल आदि), ४ भूखं, ५ मद्य आदि उष्ण खभव द्रवो का बहुत 
पीना, ६ भय, ७ क्रोव, ८ उपनाह, € युद्ध १० आतप (धूप); ये 
१ 'उष्णसदनमिति अम्निसंतापव्यतिरेकेण निर्जालकतया घनभित्तितया च. 
यद्गृहं स्वेदयति तद्वोद्धव्यम्‌ । २ उपनाहो द्विविधः-साभिरनस्निश्च, तत्र येः साझि- 
रुपनाहः स संकर एव बोद्धव्य; यरस्वनझिबलत्वेन शरीरोष्ण्रोधं कृत्वा स्वेदयति. 
स इह बोडब्यः । ३ 'अभियुणाइते साच्चादभिसंबन्धेन कृतादुष्ण॒त्वाद्विना' चक्र; । 
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दस अग्नि के गुण से विना ही खेदन करते हैं ॥ यद्यपि ये भी उष्ण- 
स्वभाव वाले होने से ही खेदन करते हैं परन्तु साक्षात्‌ बाह्य अग्नि का 
संसग न होने से इन्हें अनम्रिखेद्‌ कहा जाता है । साग्निखदों में बाह्य 
अग्नि द्वारा संस्कार होता है । सुश्रुत में उपनाह को साम्निखेदों में तथा यहां 
अनग्निखेदों में गिनागया हे । वस्तुतस्तु इन्हें दोनो में ही गिनना चाहिये | जिन 
उपनाह द्र॒व्यों को अग्नि पर संस्कार करके गरम २ ऊन केवस्न आदि से 
बाँध दिया जाता है उन्हें सामिखेद्‌ में गिना जायगा और जिन (राई आदि) 
उष्ण वीर्य द्रव्यो को तत्काल अग्नि पर संस्कार किये विना ही लगा कर 
ऊन आदि का वस्र बांब देने से अत्युष्णता के कारण प्रथम केवलमात्र 
खेदन होकर अधिक काल तक बंधा रहने से छाले तक पड़ जाते हैं; 
उस उपनाह को साग्निखेद में गिना जायगा । 
शीतद्र्वो के भी यथाविधि प्रयोग से खेद हो जाया करता है । 
ऐसी अवस्थाओं में उस समय उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया 
ही खेद में कारण होती है । जैसे आजकल ज्त्रर के रोगी-- जिसका 
तापांश अत्युच्च हो-के तापांश को कम करने के लिये शीतजल-परिषिक्त 
प्रस्तरबन्ध (Cold Wet-Sheet Pack) करते हैं | EEG) परदो 
कम्बल जिछा दिये जाते हैं जिनसे सिरहाना भी ढका रहता हे । एक 
चादर को शीतजल से सम्यक्तया गाला करके इन कम्बर्लो पर बिछाकर 
रोगी को सर्वथा नग्न करके चादर पर पीठ के बल सीधा लेटा दिया जाता 
है । अब चिकित्सिक दोनों पाश्वों पर गीली चादर के अवाशिष्ट प्रान्तों 
से रोगी को सम्यक्तया कस कर लपेट देला है । पेर भी अच्छी प्रकार 
लिपटे रहते हैं ऊपर से उसी प्रकार नौचे बिद्ठाये इए कम्बलों से भी 
रोगी को लपेट देते हैं । पश्चात्‌ दो या तीन कम्बल ऊपर ओढा देते हैं । 
रोगी थोड़ी सी देर के शीतानुभव के पश्चात्‌ हर्धदायक उष्णता को 
अनुभव करता है | इससे रोगी को खुल कर पसीना होता हे । जिससे 
तापांश, प्रलाप वा क्षोभ कम होजाता है । इसमें चादर आदि से लपेटते 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अ० १४ ] सृजस्थानम्‌ । ३९७ 


(>: 


=, समय रोगी का मुख खुला रहने दिया जाता है । आधा या १ घण्टै के 
बाद रोगी का बन्ध खोल कर सूखे तोलिये से देह को 
'सुखां दिया जाता है । इससे शीतला या रोमान्तिका (खसरा) आदि के 
स्फोटों का निकलने में भी सहायता मिलती है ॥ इस खेद को वा इसी 
प्रकार के अन्य स्वेदों को भी हम अनम्निखेदो में गिन सकते हैं । उष्ण- 
गृद स अभिप्राय यहां अग्ने से उष्ण किये गये कमरों से नहीं है 
अपि तु निवात वा भीत आदि के मोटे होने आदि के कारण उष्ण 
oH होते से हैं ॥ अनग्निखेदों के विजय में सुश्रुत चि० ३२ अ० में भी 
* कहागया है--*कफमेदोऽन्विते वायो निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धाध्य- 
व्यायामभारहरणामर्षेः खेदमुत्पादयेदिति ।' 
अर्थात्‌ जब वायु कफ वा मेद युक्त हो तब निवातगृह आदि 
अनग्रिखेदों से खेद उत्पन्न करना चाहिये || ६३ ॥ 
इत्युक्तो द्विविधः खेदः संयुक्नोऽग्निगुणैने च ॥ ६४॥ 
इस प्रकार-अग्निगुण-युक्त तथा जो बाह्य अग्नि के गुण से युक्त 
. नहीं है-दो प्रकार का खेद कह दिया है॥ ६४ ॥ 
> एकाङ्गसवाङ्गगतः ख्िग्धो रूक्तस्तभेव च। 
इत्येतद्द्विविर्ध इन्द्र खेदमुद्िश्य कीर्तितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एकाङ्गगत (Local), सवाङ्गगत ( Genera] ) भद से खेद दो 
प्रकार का होता है । ब्निग्ध एबं रूच्त भेद से भी हम खेद को दो 
भेदों में बांट सकते हैं । 
इस प्रकार खेद को दृष्टि में रखते इए दो प्रकार के इन्द्र (विरोधी 
जोड़) कहे गये ह ॥ ६५ ॥ 
खिग्धः खेदैरुपक्रम्यः स्विन्नः पथ्याशनो भवेत्‌ । 
तदहः स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वजेयेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
किसका स्वेदन करना चाहिये? तथा खिन्नपुरुष के लिये पथ्यापथ्य- 
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खिग्घ पुरुष का खेदन करें । खिन्न हुए २ पुरुष को प £ 
का भोजन करना चाहिये । जिस दिन खेद किया गया हो उस दिन 
पुरुष को व्यायाम का व्याग करना चाहिये ॥ अभिप्राय यह है कि 
स्त्रेदन कराने से पूर्व पुरुष का खेइन होना आवश्यक है ॥ सुश्रुत चि० 
३२ अ० में कडा भौ हु 
“नानभ्यक्ते नापि चान्निग्धदेहे खेदो योज्यः स्वेदविद्धे: कथश्चित्‌। `| 
दष्टं लोके काष्ठमत्निग्धमाशुगच्छेद्‌ भङ्गं स्वेदयोगैगृद्दीतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्नेहन के अभ्यंग तथा यथाविधि पूर्व कराये ख्नहपान के 
विना स्वेद कराने से अत्यन्त हानि होती है ॥ तथा -- पड 
सम्यकूस्विन्नं विमृदितं ख्रातमुष्णाम्बुभिः शनेः । | 
स्वभ्यक्तं प्रावृताङ्ग च निवातशरणस्थितम्‌ || 
भोजयेदनभिष्यन्दि स॒वं वाचारमादिशेत्‌ | | 
अर्थात्‌ खेदन के पश्चात्‌ शरीर को (सूखे तोलिये आदि से) 
मर्दैन करके गरमजल से स्नान करायें और सोह की मालिश करके 
अच्छी प्रकार वस्र पहना वा ओढ़ा कर निवात गृह में विश्राम करावें । 
भोजनाथ जो पदार्थ अभिष्यन्द्कर ( कफत्रधक तथा स्रोतों को कफ से 
लिप्त करने वाल ) न हा वह दे ॥ ६६ ॥ जा 
तत्र छाकाः | 
सदा यथा कायकरा हिता यभ्यश्च याद्वः । | 
यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यथ् यो यथा ॥ ६७.॥ 
खन्नातस्वन्नरूपाण तथाडाताखनभषजम्‌ । 
अखेद्या; स्वेदयोग्याश्च खेदद्रव्याण कल्पना ॥ ६८ ॥ 
त्रयोदशविधः खेदो विना दशविधोऽग्निना । 
संग्रहेण च षट्‌ खेदाः खेदाध्याये निदशिताः ॥ ६६ ॥ 
अध्यायोक्त विषय--खेद जिस प्रकार से सिद्धि का देने वाला है, 
जिनके लिए जैसा खेद हितकर है, जिस देश की जैसे रक्षा करनी 
चाहिये, जिस देश (वृषण आदि) पर जेस्ता खेद कराना चाहिये, खिन्न 
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> एवं अतिखिन्न के लक्षण, अतिखिन्न की औषध, अखेद्य एवं खेद- 
योग्य पुरुष, खेदो के द्रव्य, खेद की कल्पना (बिधान), तेरह प्रकार 
का स्वेद, अग्निरहित दस प्रकार का स्त्रेद, संक्षेप से ६ प्रकार के स्वेद 
(तीन प्रकार के बिरोधी जोड़े), ये सत्र विषय स्वेदाध्याय में बताये 
गये हैं || ६७-६९ ॥ 
खेदाधिकारे यद्वाच्यमुक्कमेतन्महर्षिणा । 
¢ . शिष्यैस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनवसुः ॥ इति ॥ ७० ॥ 
ळे इप्यम्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 
स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशो ऽध्यायः | १४॥ 
महर्षि ने स्वेदाधिकार में जो यह वक्तव्य कहा है, वह शिष्यों 
को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये | इस विषय के उपदेष्टा (उप- 
देश करने वाले) पुनवसु हैं ॥ 
अथवा स्वेदाविकार में जो दूसरे विषय (स्त्रिन्न पुरुष के आचार- 
आदि) वर्णित हैं; ये भी महर्षि ने ही कहे हैं । उन्हें भी शिष्या (अझ्निवेश 
(भेल आदि प्रथमाध्यायोक्त) को यथावत्‌ समक लेना चाहिये । उन्हे 
सममाने के लिए ही भगवान्‌ पुनर्वसु ने उपदेश किया है ॥ ७० ॥ 
इति चतुदेशो ऽध्यायः । 


----- — — “क 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
अथात उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
स्नेह एवं स्वेद के वर्णन के पश्चात्‌ अत्र उपकल्पनीय नामक 
अध्याय की व्याख्या होगी । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा | 
अर्थात्‌ इस अध्याय में यह बताया जायगा कि बमन वा विरेचन 
कराने के लिए तथा उत्पन्न होने वाले उपद्रवो की शान्ति के लिए 
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तत्कालोपयोगी कौन २ से द्रव्य तय्यार रखने- चाहिये । यह तो १३वें - = 


स्नेहस्त्रेदोपपन्नस्य संशाधनमथतरत्‌ ॥? 


अध्याय गे--- 
'सनेहमभ्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ | छि | 
इस छोक द्वारा कहा ही जा चुका है कि पूव स्नेह तथा खेद 


के पश्चात्‌ वमन वा विरेचन कराना चाहिये । अतएव स्नेह एवं खेद 
के अध्यायों के पश्चात्‌ संशोधन (वमन वा विरेचन) का वर्णन होगा |१॥ .- 


Lan 


खलु राजानं राजमात्रं वाऽन्यं विपुलद्रव्यं संभृतसंभारं 
वमन विरेचनं वापायायतुकामन [भषजा ग्रागवाषवपानात्सभारा 
उपकल्पनाया भवान्त, सम्यक्‍चव ह गच्छत्यापव ग्रातभागार्था 
व्यापन चाषथ व्यापद, पारसख्याय प्रताकाराथा,; न ह सान- 
कृष्ट काल महुभूतायामापाद सत्याप क्रयाक्रस सुकरमाशु । 
bi सभरणमाषधाना यथावादात ॥ २॥ र 
| | . इस संसार में राजा वा राजा सदृश अन्य किसी धनाढय पुरुष 
को-जिसक्रे पास सत्र आवश्यक सामग्री हो-वमन वा 
विरेचन के पिलाने की इच्छा वाले चिकित्सक को औषध के पिलाने ० 
से पूर्व ही औषध के ठीक प्रकार से प्रयुक्त होने पर पथ्य भोजन आदि 
सेवन कराने के लिये तथा औषध के यथावत्‌ प्रयुक्त न होने से उत्पन्न 
होने वाले प्रत्येक उपद्रव को गिन का उनके प्रतिकार के लिये उपयोगी. | 
सामग्री तय्यार रखनी होती है ॥ क्योंकि उपद्रव के उत्पन्न होने पर | 
तत्लण ही प्रतिकार के लिये ( बाजार के पास ही होने आदि के कारण ) 
क्रपविक्रय ( लेनदेन) के सुगम होने पर भी औषध शीघ्र एकत्रित नहीं 
हो सकती ॥ २॥ ॥ 
एवत्रादन भगवन्तमात्रयमाग्नेवेश उवाच-नचु, भगवन्ना- 
दावेव ज्ञानवता तथा. प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिध्ये- 


Nooo NS 


Sh ies Seen hats । को 


१ 'परिसंख्यायेति ज्ञात्वा’ चक्र: । २ क्रयः पण्य, आक्रयो मूल्य चक, । 
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= देवोषधमेकान्तेन, सम्यकग्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्भि- 
रिष्टा, व्यापच्चासम्यकृप्रयोगनिसित्ता; अथ सम्यगसम्यक्‌ च 
समारब्धं कम सिध्यति व्यापद्यते वाऽनियमेन, तुल्यं भवति 
ज्ञानमज्ञानेनेति ॥ २ ॥ 

... भगवान्‌ त्रेय के ऐसा कहने पर अग्निवेश ने पूछा--भगवन्‌ ! 
ज्ञानवान्‌ (दोष एवं औषध आदि को जानने वाले) वैद्य को प्रथम ही ऐसा 
करना चाहिये जिसके करने से औषध अचूकरूप से ही अपना कार्य 

हे करे। क्योंकि सम्पूर्ण कर्मो की सिद्धि सम्पक्तया प्रयोग करने से ही 
होती है, यथावत्‌ प्रयोग न करने से उपद्रव होते हैं । यदि सम्यक्तया 

वा असंम्यक्तया किय गये कम (चिकित्सा सम्बन्धी) अनियम से ही 
कदाचित्‌ सिद्ध हों और कदाचित्‌ उपद्रवो को कर दें तो इसका 
अभिप्राय यही होगा कि ज्ञान तथा अज्ञान (मूर्खता) में कोइ भेद नहीं। 
 - अर्थात्‌ वैद्य तो ज्ञानवान्‌ होगा और वह दोष, देश, बल, काल, 
विकार; सत्व, सात्म्य, औजध), जाठरास्नि, उम्र, प्रकृति आदि की परीक्षा 

_ करके ही प्रशस्त द्रवयां से तय्यार की हुई औषध यथाविधि सेवन 
-^ करायेगा | अतएव उपद्रवो की आशंका ही न होगी और न उसके 
प्रतिकार के लिये सामग्री इकट्ठी करनी होगी । यदि इस प्रकार 
ज्ञानपूर्यक प्रयुक्त कराई हुई औषध भी उपद्रवो को पैदा कर दे तो 

आश्चर्य की बात है और इस विषय में गुरुं से पढ्‌ कर ज्ञान. 

प्राप्त करना भी व्यर्थ ही हुआ ॥ ३ ॥ 


तमुवाच भगवानात्रेयः--शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्ांभिः 
रसद्विधैयाऽप्यस्निवेश ! यथा प्रतिविहिति सिध्येदेवौषधमेकान्तेन, ` 
तच्चप्रयोगसोष्ठवमुपदेष्टु यथावत्‌; नं हि कश्चिदस्ति य एतदेव- 
'यथावदुपदेष्डुं शक्यम स्माभिरस्मद्वियेवेति योजना; एतदिति प्रयोगसोष्टव, 


एवमिति यथावत्‌ , उपधारयितुमिति मन्थेन धारयितुं प्रतिपत्तमित्यैतो गुहीतुँ' चक्र;। 
न < ®) 
५१ “ 
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सुपदिष्टमुपधारयितुमुत्सहेत, उपधाय वा तथा प्रतिपत्तै प्रयोक्तु 
वा; सक्त्माणे हि दोषभेपजदेशकालवलशरीराहारसात्म्यसच्यः 
प्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुल- 
बुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः, - तससादुभयमेतद्यथा- 
वदुपदेच्यामः---सम्यकप्रयोग चौषधानां व्यापन्नानां च .व्याप- 
त्साधनानि सिद्विषूत्तरकालम्‌ ॥ ४ .॥ 
भगवान्‌ आत्लेय ने उत्तर दिया--हम या हमारे जैसे (थोड़े 

चिकित्सक) ऐसा कर सकते हैं जिससे, प्रयोग करने पर औषध . अचूक 
रूप से सिद्ध ही हो । और. हम या हमारे जेस ही (आप्त पुरुष) उस 
उत्तम प्रयोग का यथावत्‌ उपदेश भी ' कर सकते हें, परन्तु ऐसा कोई 
नहीं है जो इस यथावत्‌ उपदेश किये गये इस उत्तम प्रयोग. को. कण्ठस्थ 
करने में उत्साह करे वा कण्ठस्थ करके वेसा ही समझने वा प्रयोग 
करने में उत्साह दिखाये। दोष, औषध, देश, काल, बल शरीर, 
आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति तथा उम्र की अबस्थाओं के भेद सूच 
हैं, जिनका विचार करते हुए बहुत एवं निर्मल बुद्धि वाले पुरुषों की 
भी बुद्धि घबरा जाती है; अल्पबुद्धि वालों का तो क्या कइना। अतएव 
हम दोनों बार्तो--शर्थात्‌ औषत्रों का सम्यक्‌ प्रयोग तथा सम्यक्तया 
प्रयोग न करने से उत्पन्न. हुए २ विकारों वा उपद्रवो के प्रतिकार 
का पश्चात्‌ सिद्धिस्थान में यथावत्‌ उपदेश करेंगे । 


दोष के अवस्थान्तर-क्षय, वृद्वि, समता । ऊर्ध्वगति, अधोगति, 
~ 


तियग्गति । तीनों रोगमागो में गति | खस्थान में रहना, परस्थान में 
जाना आदि. खतन्त्र परतन्त्र आदि । पृथक्‌ . २, संसर्ग, सन्निपात । 


~ ¢ 


रस. आदि धाठु से संयुक्त वा असंयुक्त । पुरीष मूत्र आदि मलों से 


मिश्रित वा अमिश्रित | दोषों की अशांश कल्पना आदि । 
औषध के अवस्थान्तर-तरुण, वृद्ध या मध्य होना । कोड़ों से 
खाया होना, न खाया होना। शुभ देश में उत्पन होना । पश्चाज्ञ में से 
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किसका ग्रहण करना । कषायकल्पना । रस वीर्य विपाक तथा प्रभाव 
का विचार । द्रव्यान्तरों से मिलाना आदि । 
देश के अवस्थान्तर-भूमि और आतुर । आनूप, जांगल वा 
साधारण । ये किन के लिये हितकर वा अहितकर हैं. | रोगी. की. 
आयु आदि । ' "जल 
काल के अवस्थान्तर---सम्बत्सर । ६ ऋतु ।. दो अयन | 
आदान, विसर्ग । प्रातः काल आदि दिन के विभाग । ऋतुसन्धि आदि। 
। बल के अवस्थान्तरः--महत्‌ , मध्य, अल्प । सहज, कालकृत, 
युक्किकृत, वय:कृत आदि । | ( 
शरीर . के अवस्थान्तर-कृश, स्थूल, सम वा .मध्य । साखान्‌, 
साररहित । मृदु, कठोर, सुकुमारता |. छोटा, बड़ा बा मध्य.। खस्थ. वा 
(रोगी आदि । ै क 
आहार के अवस्थान्तर-भददप, पेय, लेह्य चोष्य. आदि-। प्रकृति, 
करण, देश, काल, संयोग, राशि. प्रश्मति । ः 
सात्म्य के अवस्थान्तर-देहसात्म्य, क्रतुसात्म्य,' रोगसांत्म्य;- - देश- 
% सात्म्य । अथवा दोषसात्म्य, प्रकृतिसात्म्य, देशसात्म्य, ऋतुसात्म्य, 
व्याधिसात्म्य, ओकसात्म्य । अ्रथवा जातिसात्म्य, रोगसात्म्य, आतुरसात्म्य, 
धान्यसात्म्य, रससात्म्प, देशसात्म्य, ऋतुसात्म्य, उदकसात्म्य । सात्म्य से 
विपरीत असात्म्य | तथा इन सात्म्यों में परस्पर विरोध होने पर किसका 
प्रयोग करना इत्यादि 
सत्त्र के अवस्थान्तर--सात्विक, राजस; ` तामस । भीरुता, 
संहिष्णुना । उत्कृष्टबल, नीचबल, मध्यबल । शोक, भय, क्रोध, लोभ, 
भोह, हषे, विषाद, ईष्यो, सुख, दुःख आदि। तथा ब्रह्मकाय, माहेन्द्रकाय 
आदि ७ सात्विक काय, आघुरसत्व, सर्पसख आदि ` ६ राजसकाय; 
पाशवकाय, मत्स्यसत्त्व तथा वानस्पत्य सत्व; ये ३ तामसकाय आदि । | 
रज, तम्‌ दोष | | SN गत 


* 
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प्रकृति के अवस्थान्तर--वातिक, पेत्तिक, छरैष्मिक, इन्द्रज बा 
समधातु आदि । 

वय (उम्र) के अवस्थान्तर--बाल्यावस्था, मध्यावस्था, बृद्धावस्था | 
अथवा बाल्य, पौगण्ड, कैशोर, यौवन, मध्य, वाद्धक्य आदि । 

इसी प्रकार विकार तथा जाठराग्नि आदि के अवस्थान्तर हैं, जिनकी 
विवेचना चिकित्सा में आवश्यक होती है । परन्तु आजकल इन सत्र 
बातों की विवेचना करने वाला एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता 
अतएव उपद्रवो का होना सम्भव है । अतः उन उपद्रवो के प्रतिकार 
को जानना भी वैसा ही आवश्यक है || ४ ॥ 

इदानीं तावत्संभारान्विविधानपि समासेनोपदेच्यामः 
तद्यया-इढ ।नवात ग्रवातकद्श सुखग्रावचारमचुपत्यक घूमा- 


तपजलरजसामनाभगमनायमारनष्टाना च शाब्दस्पशरसरूपगच्धाना, 
सांदपानालूखलमुससवचःस्थानखानभू।ममहानसापत वास्तावद्या- | 


कुशलः प्रशास्त गृहसंव तावत्‌ पूवसुपकल्पयत्‌ ॥ ५॥ 

अब इस अध्याय में तो हम विविध प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप से उपदेश 
करेंगे-जैस-गृहनिर्माण में चतुर पुरुष सब्र पू उत्तम मकान बनावे | 
यह मकान दृढ होना चाहिये | निवात अर्थात्‌ ( जहां पर संशोधनीय 
पुरुष की शय्या हो वहां ) सीधी तेज़ हवा न आती हो, परन्तु उसके 
एक ओर अच्छी प्रकार वायु आ जा सकता हो। जिसमें सुख से 
(सुगमता से) चला जा सकता हो, जो उपत्यका ( पहाड़ की तराई ) 
में न बनाया गया हो। इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि जहां मकान 
बनाया जाय उसके आस पास की भूमि ऊंची न हो और न ही आस- 
पास ऊंचेर मकान हों; धूआं धूप, वर्षा जल, धूलि; जिसमे न जासे, 
अनिष्ट (हानिकर) शब्द, स्पश रूप, रस एवं गन्ध जहां न पहुंच सके; 


१ अनुपत्यकं यद्विदूरमन्यस्य महतो गृहस्य’ चक्रः । २ “धूमातपरजसाम०? 


ग०। ३ 'उद्‌कं पीयते येन तदुदपानं’ चक्रः । 'सोपानोदूखल०? ग. | 
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श्० १५] सूत्रस्थानम्‌ । ४०५, 


उदपान (प्याक वा जहां पीने का जल रखा हो), ऊखल मूसल ( धान 
आदि कूटने को), वचःस्थान (पुरीषोत्सर्गस्थान, टट्टो, 1,401110) 
स्नानभूमि (स्नानगृह, गुस्लखाना), महानस (रसोईघर); जिसमें यथा 
स्थान हों; ऐसा मकान या अस्पताल ([1०5७1६8७ रोगीगृइ) बनाना चाडिये॥ 

“सुखप्रविचार से यह अभिप्राय है कि बह गृह पर्याप्त लम्बा चौडा 
हो, अधिक आदमी न हों और रोगी के कमरे में बहुत अधिक 
सामान भी न पड़ा हो, रोगी की शय्या के चारों ओर चिकित्सक अच्छी 
प्रकार घूम सके ॥ ५ ॥ 

ततः शा।लशाचाचाराजुरागदाच्यप्रादाक्षण्यापपन्नाचुप- 
चारङुशलान्‌ सर्वकर्मसु पर्यवदातान्‌ सपौदनपाचकख्ापकसंवाहः 
कात्थापकसवेशकोपथपषपकाश्च पारचारकाच्‌ सवकमस्प्रातकूलाच्‌, 
तथा गातवादित्रोज्ञापकःोकगाथार्यायिकेतिहासपुराण- 
कुशलानभिप्रायज्ञानलुमतांश्च देशकालाविदः परिषद्यांश्र, तथा 
लावकपिञ्जलशशहरिशेणकालपुच्छकमृगमात्कोरश्रान्‌, गां 


NANA 


दोगधीं शीलवतीमनातुरां जीवद्वत्सां सुप्रातिविहिततृणशरण- 


७ नया, जलपात्र्याचमनीयोदकोष्ठमणिकपिठरघटपयगिकुम्भी 


कुम्भकुएडशरावदवींकटो दे श्वनपरिपचनमन्थानचर्म चेलसृत्र का पो- 
सोणादीनि च, शयनासनादीनि चोपन्यस्तभृड्भॉरप्रतिग्रहाणि 
सुप्रयुक्कास्तरणो त्तरप्रच्छदोपधानानि खापाश्रयाणि, संवेशनोप- 
वेशनसेहखेदा भ्यड्भप्रदेहपरिषेकानुलेपनव मनाविरेचना स्थापना नु - 


NN NAO 


वासनशिरोविरेचनमूत्रोचारकमणाझुपचारसुखानि, सुप्रच्ा।लता- 

१- प्रकृष्ट दात्तिण्यमानुकूल्य तेनोपपन्नान्‌ , अथवा प्रकृष्टा या दक्षिणा 
तस्य भावः प्रादक्षिण्य तेनोपपन्न।न्‌ । दीक्षणा5त्र भ्यंतिवेतनमिति यावत्‌ । 

२-- 'उल्लापकं स्तोत्रं चक्रः । ३-- शरण गृहं’ चक्र! | ४ ~ पर्योगः 
कटाह ! चक्रः । ५--'उदञ्चनं पिधानशरावः? चक्रः । ६--'परिपचनं तेल- 
पाचानिका? चक्र: । ७ --'भ्रद्वारो नालसुखजलपात्रविशेषः, प्रतिग्रहः निष्ठीविका 
दिक्षेपणपात्र' गङ्गाधरः । ८म-'सोपाश्रयाणि’ पाउान्तरे उपाश्रयेण सह वतेमान।नि। 
उपाश्रय उपधानभेदः । 
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9०६ चरकसंहिता । - [आ6 १५ 


पधानाश्र सुछक्ष्णखरमध्यमा दृषदः, शस्त्राणि चोपकरणार्थानि; 
धूमनेत्रं च, बस्तिनेत्रं च, उत्तरब॒स्तिक च, कुशहस्तक च, तुलां 
च, मानभाएड च, ,घ्ृततलवसामञ्जचाद्रक़ाणततलसवणुन्धनाः 
दकमधुस। घुसुरास।वारकतुषादकमरयभद्‌कदाथमण्डादश्वद्धान्या 
म्लमूत्राणि च, तथा शा[सपोष्टकपुहमाषयवोतलङुलत्थबदर- 
सठ[काकाश्मयपरूषकाभयामलकाबभातकान, नानावधान च 
खेहस्रेदोपकरणानि द्रव्याणि, . तथैवोभ्वहरानुलोमिकोभयभा- 
गिकसंग्रहणीयदीपनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणि समाख्या- 
तानि चौषधानि, यच्चान्यदपि  किंचिद्ठयापदः परिसंख्यायोप- 
करणं विद्यात्‌, यच्च प्रातिभोगार्थ, तत्तदुपकल्पयेत्‌ ॥ ६॥ 

. रोगागुह के निर्माण के अनन्तर शुभ चरित्र वाले, पवित्र, च्छु, 
साधु व्यवहार वाले, सामी में प्रीति रखने वाले-स्वामिभक्त, कर्म में 
निपुण, सर्वथा अनुकूल वा अच्छे वेतन. वाले- चिकित्सासम्बन्धी सेवा 
शुश्रूषा को जानने वाले, सम्पूर्ण कर्मा में निमलज्ञान-युक्त, सूप(दाल) 
ओदन ( भात ) आदि के पाचों, खापको ( खान कराने वाले) 
संवाहका (अङ्गसमदक- मुट्ठी चापी करने बाले), उत्थापको (('उठाने 
वालि ), संवेशकों ( लेटाने वाले ) तथा औषधो को पीसने वाले (वा 
Compounderऽ) परिचारकों को जो इन सब कर्मों में प्रतिकूल न हों 
अर्थात्‌ जैसा उन्हें कहा जाय वैसे ही करने वाले हों--नियुक्त करे । 
तथा गाने, बजाने, स्तोत्रपाठ करने, आक पढ़ने, कथा वांचने, कहानी 


सुनाने तथा इतिहास एवं पुराण में चतुर, अभिप्राय. को जानने वाले. 


(इङ्गित-हावभाव वा इशारे से ही हृदय के भावों को जानने वाले), 
अनुमत (परीक्षकों वा श्रेष्ठ पुरुषों ने जिनकी सिफारिश की हो), देश 
काल को जानने वाले सभ्य पुरुषों को नियुक्त करे ॥ 

१_'उपधानः "शिलापुत्रः इति प्रसिद्ध उपधानः "शिलापुत्रः इति प्रसिद्धः? चक्रः .।  २--'कुशहस्तक कुशहस्तकं 


€ 


सम्मार्जनी? पशिवदासः ` अ।ददव्यपरिपचनाथ कुशसमूहकृतर चनाविशेषम्‌ 
इत्यन्ये । ३--०वातहरादि समाख्याताने' इति पा. | 
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| 


अल १५] ` सूत्रस्थानम्‌ । ४०७ 


तथा (मांसरस आदि के लिए) लाव,. कपिञ्जल (श्वत तीतर वा 
गोरेया),, शश (खरगोश, सहा), हरिण, एण (हरिण भेद), कालपुच्छुक 
(हरिणमेद); मृगमातृका (हरिणभद-जिप्तका पेट बड़ा होता है), उरभ्र 
(मेष)! मेढा) इन्हें तथा (दूध के लिए) सुशील, नीरोग, जिसका बछुंडा 
जीता हो, जिसके खाने के लिये तृण (भूसा आदि), रहने के लिए 
गृह तथा पीने के लिये जल आदि का सुंप्रबन्ध हो, ऐसी दुधारू 
गो को पाले । 

४ जलपात्री (गिलास आदि), आचमनीय (चमचा आदि), उदकोष्ठ 
(जिस पात्र में खान आदि के लिए जल भरा हो), मणिक (मटका), 
पिठर (हांडी वा पतीला), घडा, पर्योग (कड़ाही), कुम्भी (सुराही, 
झज्झर), कुम्भ (कलशा, गागर), कुएड (1२९८५८1४011)) शराव (सकोरा, 
प्याला आदि), दर्वी (कड़छा), कट . (चटाई), उदञ्चन (रकेत्री, जिस 
से जलपात्रों वा पतीला आदि का मुख ढका जासके), पारपचन' (तवा), 
मन्थान (मवानी) आदि रसोई के बर्तन, चमड़ा, चल (कपड़ा), सूत्र 
(सूत, धागा), रुई तथा ऊन, आदि को तय्यार खख | 

सोने वा बैठने आदि की जगह ऐसी होनी चाहिएं जह्यां पास ही 


शृङ्गार (गङ्गासागर, वह पात्र जिसमें नाली लगी होती है) और प्रति- 


प्रह (प्रीकेदान).रक्खें हो । चारपाई वा पलङ्ग आदि पर आस्तरण 
(दरी), उत्तरप्रच्छुद (चादर आदि) तथा उपधान ( संरहाना ) ठोक 


प्रकार से बैछे हों । 


„ल्लेठने, बेठने, स्नेह, खेद, अभ्यङ्ग (मालिश), प्रदेह, परिषेक | 


NON 


अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन करने 


के लिए एवं पार्खना फिरने के लिए जो सुखकर. सामान हो वह भी 
उपस्थित रहना चाहिए । 
अथीतू इन उपर्युक्त . कमे करने. मे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये 
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त्य रोगी को किसी प्रकार का कष्ट “न हो । यदि रोगी अत्यन्त | 


० 5 के 
hh SE. CE 


९०८ चरकसंहिता । [आढ ११ 


निबल हो और वह उठकर पाखाना या मूत्र न कर सकता होतो 
उसके आराम के लिये मूत्रपात्र (7721) तथा पुरीषपात्र (३९२०) 
ऐसा होना चाहिए कि वह लेटे २ ही मूत्र तथा पाखाना फिर सके। 
इसी प्रकार बैठने वा लेठने के लिए आराम कुर्सी वा शय्यासन (860. 
८४०५1) आदि का होना अत्यावश्यक है । 

व्पोषध आदि को पौसने के लिए अच्छी प्रकर घोये हुए बढ़े 
(शिलापुत्र) तथा चिकनी, खुरदरी वा साधारण सम शिलाएं होनी 
चाहिये । इसे उपलक्षण मात्र समझते हुए खछ आदि का भी ग्रहण 
करना चाहिये । 


\ ) 


~ 


षावि वा उपभेगार्थ द्रव्ये के काटने आदि के लिए चाकू, छुरी 
केञ्ची, दरान्ती आदि शस्र धूमनेत्र (जिस नलिका में धूमवति को लगा 
कर धूमपान किया जाता है), बस्तिनेत्र (इसका वर्णन सिद्धिस्थान के 
३य अध्याय में होगा), उत्तरवस्ति (योनिमार्ग वा मूत्रमाग में दी जाने 
वाली वस्ति), कुशहस्तक (माडू, बु दारी), तुला (तराजू), मानभाणड 
(मापने के पात्र; विशेषतः द्रव पदार्था के मापने के लिए जेस आजकल 
Measuring glass आदि रखे जाते हैं) रखने चाहिये । पारि 

घी, तैल, वसा (चर्बी), मजा (119110%), शहद, फाणित (राब) 
नमक, ईन्धन, जल, मधु, सीधु, सुराँ (ये तीनों मद्य के भेद हैं), सौ- 
वीरकँ, तुषोर्देक (ये दो काज्ञा के भेद हैं), मेरेयर्क, मेदकै (ये दो मद्य 


| 


के भेद हैं), दही, दही का पानी, उर्दीश्वित्‌ (तक्रभेद, आधा जल डाल 


47५ 7 (५७ 


१-मध्वादिवि।हिता या तु माध्वी सा मदिरोच्यते । २-ज्ञेय. शीतरसः 
शीधुरपक्कमघुरदंवः । सिद्धः पक्करसः सीधुः सम्पक्कमधुरदंवेः, ' २-परिपक्कान्नस- 


न्धानधसुत्पन्नां सुरां जगु: । ४-यंवैः सुनिस्तुषै; पक्कै; सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ । 
५-तुषास्बु सन्धितं ज्ञेयमांमाविदलितेयेवैः । ६-मालूरमूलं बदरी शकेरा च 


[aS 


तथैव च । एपामेकत्र सन्धानान्मेरेयी मदिरा मता । ७-सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्तत; 


>> ha 9) 


कादुम्बरी घना । तदधो जगलो ज्ञेयो मेदुको जगलाद्धनः । ८-तक्रं ह्दाधि- 
न्मथितं पादाम्ब्वधास्बु नेजेलम्‌ ॥ 
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श्र० १५ ] सूत्रस्थानम्‌ | १०९ 


=, कर बिलोयी हुई छाछ), धान्याम्ल (काञ्जी) तथा मूत्रवग; ये भी सत्र 


उपस्थित होने चाहिये । 

तथा भोजनाथ-शालि, षाश्कि (सांठी के चावल), मूंग, उड़द, 
जौ, तिल, कुलथी, बेर, अंगूर मुनक्का वा किशामिश, परूषक (फालसा, 
फरुआ), हरड़, आंवला, बहेडा; ये उपस्थित होने चाहियें। नाना 
प्रकार के ल्लेहन एवं खेद के लिए उपयोगी द्रव्य तथा ऊध्वर ( मुख 
आदि ऊध्वेमार्ग से दोषों को निकालने वाले-वमन लाने वाले), आनु- 
लोमिक (अनुलोमन करते हुए अधोमार्ग-गुदा से दोषों को निकालने 
वाले बा विरेचक) तथा जो द्रव्य वमन और विरेचन दोनों ही कराते 
हैं, संग्रहणीय (काबिज-मलबन्धकारक), दीपनीय, पाचनीय, उपशम- 
नीय (दोषों का शमन करने वाली), वातहर तथा (षड्विरेचनशताश्रितीय 
नामक अध्याय में) कही गई (उपयोगी) औषधें एकत्रित कर रखनी चाहिये । 

तथा च उपद्रवो को जान कर उनके प्रतिकार के लिये और उपभोग 
(भोजन) के लिए अन्य भी जो औषध, यन्त्र, भोज्य द्रव्य आदि साधन उप- 
योगी समझें, उन्हें भी एकत्रित कर रखें ॥ ६ ॥ 

ततस्तं पुरुष यथोक्काम्यां खेहखेदाभ्यां यथाइग्नुपपादयेत्‌ । 
तं चेदसिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्चित्तीव्रतरः 
सहसाऽभ्यागच्छित्तमेव तावदस्योपावर्तायितुं यतेत । ततस्तस्ुपा- 
वर्त्ये तावन्तमेवेनं कालं तथाविधेनैव कर्मणोपाचरेत्‌॥ ७ ॥ 

तदनन्तर उस (संशोध्य) पुरुष को उक्त विधान के अनुसार 
यथायोग्य ख्रेहन तथा खेदन करावें । उस पुरुष को यदि इस ही 
बीच में कोई मानस वा शारीरिक अतितीब्र रोग सहसा हो जाय तो 
पूव उसी रोग को शान्त करने का प्रयत्न करें । रोग के शान्त होने 
निधापयेत्‌ ॥ पक्षादथ समुद्धत्य वस्त्रपूतञ्च कारयेत्‌। ततो जातरसं योऽयं धान्याम्लं 
सवेकमेसु ॥ २ ` अस्मिन्नन्तरे खहस्वेदकरणसमये › चक्र; । 


५२ 
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४१० चरकसेंहिता । [अ० ११ 


के पश्चात्‌ उतने ही काल तक-जितने काल में व्याधि शान्त हुई हे- : 
उसी रोग के लिये उपयोगी कम द्वारा (उस रोग की ही) चिकित्सा 
करता रहे । अभिप्राय यह है कि यदि उत्पन्न रोग ७ दिन में शान्त होता है 
तो उस रोग की शान्ति के बाद ओर ७ दिन तक तदुपयोगी 
चिकित्सा ही करे ॥ ७॥ 
स्नेहन एवं खेदन के पश्चात्‌ संशोधन कराया जाता है । संशो- 
धनों में भी पूर्व वमन का कराना ही उत्तम होता है । सुश्रुत चिकि- 
त्सा० ३३ अ० में कडा भी है-“अवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्याप्यधः 
स्रस्तः क्ष्मा ग्रहणीमाच्छादयति, गोरवमापादयति, प्रवाहिकां वा जनयति? | 
अर्थात्‌ यदि वमन कराये बिना ही विरेचन दे दिया जाय ओर 
यदि विरेचन ठीक प्रकार से हो भी जाय तो शिथिल होकर नाचे गया 
हुआ कफ ग्रहणी को छा लेता है, गुरुता को पैदा करता है वा प्रवा- 
हिका को उत्पन्न कर देता है | अत एव प्रथम वमन कराने का विधान 
कहा जायगा-- 
ततस्तं पुरुषं स्नेहस्रेदोपपन्नमनुपहतमनसमभिसमीच्तय 
सुखोषितं सुप्रजीणमक्कं शिरःखातमनुलिप्तगात्रं खग्विणमनुपहत- 
वस्रसंबीतं देवताम्निद्विजगुरुवृद्यैद्यानचिन्तवन्तं, इष्टे नक्षत्रतिथि- 
करणमुहृर्त कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ खस्तिवाचनं प्रयुक्काभिरा- 
शीमिरभिमन्त्रितां मधुमधुकसैन्धवफाशितोपहितां मदनफल- 
कषायमात्रां पाययेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर ख्नहन एवं खेदन कराने के पश्चात्‌ संशोष्य पुरुध को 
ग्रसन्न-चित्त देख कर, जो सुख की नींद (रात्रि मे) सोया हो, जिसका पूव 
दिन का किया हुआ भोजन अच्छी प्रकार पच गया हो, शिरपर्यन्त 
जिसने स्नान किया हो (सर्वाङ्ग स्नान), शारीर पर चन्दन आदि का 
अनुलेपन किया हो, माला धारण किये इए, जिसने उत्तम एवे नूतन 
व्र पहिरे हो, देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध पुरुष (बड़े, माता 
विता आदि) तथा वैद्य की पूजा जिसने की हो ऐसे उस पुरुष को शुभ नक्षत्र 
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अ० १५ ] . सूत्रस्थानम्‌ | ४११ 


तिथि, करण एवं मुत्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करवा कर, 
वद्य द्वारा) कड़े गये आशीष वचना से आमिमान्त्रत मधु, (शहद) मुल- 
हठी, सेन्धव तथा फाणित (राब) से युक्त मदनफल के कषाय की 
मात्रा (१०७९) को पिलाव | 
इस से यह भी ज्ञात होगया [कि वमनौषध प्रातःकाल पिलाना 
चाहिये । यदि भोजन जीर्ण न हुआ हो तब संशोधन औषध पिलाने से 
बिपरीत ही प्रभाव होता है । सिद्विस्थान ६ अ० में कहा जायगा- 
| ड “अर्जार्णे वधते ग्लानिर्विबन्ध श्चापि जायते । 
केल पीतं संशोधनं चेव विपरीतं प्रवत्तते ॥! 
वमन कराने से पूर्व उत्क्लेश (दोष की बहिमुखता, जी मचलाना) 
कराना चाहिये, जिस से वमन सुखपू्रक हो जाय । सिद्धिस्थान प्रथम 
अध्याय में आचाय खये कहेंगे 
'ग्राम्योदकानूपरसेः समांसैरुत्क्लेशनीयः पयसा च वाम्यः ॥' 
कल्पस्थान १म अ० में आशीर्वचन कड़े गये हैँ-- 
४3० ब्रह्मदच्ताश्रिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनिलानला: । 
0 ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा | 
सुधेवोत्तमनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते ||? 
इत्यादि वचना से रोगी एवं औषध को अभि 


L Dh 


भिमन्त्रित करना चाहिए । 

मदनफल के कषाय में मधु और सैन्धव का मिलाना कफ को काटने 
तथा पतला करने के लिए होता हे । कल्पस्थान १ अ० में कहगे- 
“सवषु तु मधुसैन्धबं कफविलयनच्छरेदनार्थं वमने दद्यात्‌? । 

अष्टाइसंग्रह के कथनानुसार मदनफल का कषाय सुखोष्ण 
(कोसा, वा निवाया) ही पिलाना चाहिये । यथा--“औषधमात्रां मधु- 
सैन्धवयुक्तां सुखोष्णां? इत्यादि || ८ ॥ 

मदनफलकषायमात्राम्रमाणं तु खलु सेवेसंशोधनमात्राः 
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४१२ चरकसंहिता । [ अ9 १५ 


ग्रमाणानि च प्रतिपुरुषमपेल्षितव्यानि भवान्ति; यावाद्वि यस्य॒ 
संशोधनं पीतं वैकारिकदोषहरणायोपपद्यते न चातियोगायोगाय, 
तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ & ॥ 

मदनफल के कषाय की मात्रा-मदनफल के कषाय की मात्रा 
का प्रमाण और इसी प्रकार सम्पूर्ण संशोधन औषधो की मात्रा का 
प्रमाण पुरुष २ की अपेक्षा रखता है । नियम तो यह है कि जिस पुरुष 


में जितने परिमाण में पी हुई संशोधन औषध विकारोत्पन्न दोष को ५ 


हरने में समथ हो परन्तु अतियोग वा अयोग का कारण न हो उस पुरुष 
के लिये उतना ही उस संशोधन ओऔषध की मात्रा का प्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
पीतवन्तं तु खल्वेनं मुहूृतमनुकाङचषेत्‌ । तस्य यदा जानी- 
यात्स्वेदप्रादुभावेण दोषं प्रविलयनमापद्यमानं, लोमहर्षेण च 
स्थानेभ्यः प्रचलित, कुच्चिसमाध्मापनेन च कुक्षिमनुगत, 
हल्लासास्यस्रवणाभ्यामपाचितोर्ध्वमुखीभूतं, अथासै जानुसमम- 
संबाधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानं खापाश्रयमासनमुपवेष्टु 
प्रयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ 
पुरुष को औषध पिला कर मुहूतभर प्रतीक्षा करें। जब पसीना आने 
से दोष को पतला होता हुआ, लोमहष (रोमाञ्च) से स्थान से विच- 
लित होता हुआ, कुक्षि (कोख) के फूलने से कुक्षि में गया हुआ तथा 
जौ मचलाने और मुख में लालाख्राव होने से बिखरा हुआ तथा ऊध्म॑- 
मुख हुआ २ जानें तब जानु (गोडे) जितना ऊंचा तथा पर्याप्त लम्बा 
चौड़ा-जिस पर दरी, चादर एवं सिरहाना आदि बिछा हो, जिस पर 
अच्छी प्रकार लेट भी सकता हो-ऐसा आसन (पीढ़ी, चारपाई आदि) 
बैठने को दें ॥ सुश्रत के अनुसार औषध पिलाने के बाद प्रतीक्षा- 
काल में अग्नि पर अपने हाथों कों तपाकर रोगी को उष्णता पहुंचानी 
चाहिये | १० ॥ 
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= .„ ` प्रतिगरहांोपचारयेत्‌-ललागप्रतिम्रहेपार्श्ोपग्रहश नाभि- 
~ ग्रपीडने प्र्ोन्मदेने चानपत्रपणीयाः सुहृदोऽनुमताः 
प्रयतेरन्‌ ॥ ११ ॥ 
रोगी के पास पीकदान रखें । तथा मस्तक और पार्श्वो को 
पकड़ने, नाभि-प्यल को भींवने एवं पीठ को ( प्रतिलोम-नीचे से 
ऊपर) मलने के लिये लजा घृणा आदि से रहित तथा अनुकूल मित्र 
प्रवृत्त हों । अर्थात्‌ मस्तक आदि को पकड़ने के लिये पृथक्‌ २ परि- 
5, चारक वा मित्र होने चाहिये ॥ ११ ॥ 


अथैनमनुशिष्यात्‌-विशवतौष्ठतालुकणठो नातिमहता व्या- 
यामेन वेगानुदीणानुदीरयन्‌ किंचिदवनम्य ग्रीवामूध्वेशरीरम्ुप- 


NANA 


वेगमम्रबृत्तान्‌ प्रवर्तयन्‌ सुंपरिलिखितनखाभ्यामङ्कली भ्यामुत्पल- 
कुमुदसौगन्धिकनालेर्वा कण्ठमभिस्पृशन्‌ सुखं प्रवर्तय- 
खेति ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार परिचारकों को नियुक्त करने के बाद रोगी को हिदा- 
` यत दें-ओष्ठ, तालु एवं कण्ठ को (वेग की प्रबृत्ति के लिये)खोलकर 
खल्प॒ परिश्रम से ही बहिमुख हुए २ वेगो को प्रेरित करते इए 
गर्दन तथा शरीर के ऊपर के भाग को कुछ भुका कर 
(कै के) वेग के साथ के काल ही में ( दोष के अवशिष्ट 
रहने पर ) प्रवृत्त न हुए २ दोषों को भी (कै के प्रयत्न द्वारा ) 
बाहिर प्रवृत्त करते हुए, जिन के नख अच्छी प्रकार कटे हुए हैं ऐसी 
दो अंगुलियों ( मध्यमा+तर्जनी ) से अथवा नीलोत्पल, कुमुद, 
सौगन्धिक ( कमलभेद ), इनमें से किसी एक के नाल से कण्ठ को 


१ 'प्रतिगृहणन्तीति प्रतिग्रहा ललारप्रतिग्रहादयः? चक्रः । 'प्रतिग्नहांश्न ये 
तवङ्गविशेषं घारयेयुस्तानुपाचरेत’ गङ्गाधरः । प्रतिप्रहान्‌ पतद्ग्रहान्‌? शिवदास: । 
२ ` सूपलिखित* ” ग. । ३ कण्ठमनभिरएशन्‌ इति पाठ.न्तरे इईंषदभिस्पृशन्‌ 
इत्यर्थः । | | 
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स्पश करते हुए सुखपूर्वक कै करना ॥ सुश्रुत चिकित्सा ३३ अ० में 
भी-'ततः प्रवृत्तहल्लासं ज्ञात्वा जानुभात्रासनापविष्टमाप्तैललाटे पृष्ठे पार्श्वयोः 
कण्ठे च पाणिभिः सुपरिगृहीतं अङ्गुलीगन्धवहस्तोत्पलनालानाम- 
न्यतमेन वा कण्ठमभिस्पुशन्तं वामयेत्तात्रद्यात्रत्‌ सम्यम्यत्रान्तलिङ्गानि ॥! 

कै करते समय पुरुष को न बहुत सीधा न बहुत कुक्कर न 
एक पार्श्व की ओर गर्दन को घुमाना चाहिये । इससे रोगी को कष्ट 
होता है । वृद्धवाग्मट्ट ने सू० २७ अ० में बताया है- 

“- * वमेत्‌ । नाव्युन्नतो नाल्यवनतो पार्श्चापवृत्तो वा । तत्रात्यु- 
नतस्य प्रष्टहृइयपीडा भत्रति । अत्यत्रनतस्य शिरःकोष्ठपीडा । पार्श्वी- 
पतृत्तस्य पार्श्वको ष्टह्ृदयोध्वजन्रुपीडा । ' 

अर्थात्‌ अत्यन्त सीधा बैठ कर कै करने में पीठ वा हृदय देश 
पर पीडा होती है । अधिक भुक कर कै करने से सिर और कोष्ट में 
पीड़ा होती है। पाश्च पर धड़ बा गर्दन को घुमा कर कै करने से पाश्च, 
कोष्ठ, हृदय तथा जत्रु्न्धि से ऊपर के देश में पीड़ा होती है । 

यदि आवश्यकता न हो तो कमल आदि के नाल से कण्ठ को 
न छूना चाहिये | परन्तु यदि दोष बचा हो और वह स्वयं न निक 
लता हो तो कै के वेग के समीप के काल में ही कमल आदि के नाल 
से कण्ठ को छूकर कै करा देनी चाहिये । परन्तु यदि वग सर्वथा 
ही न हो ( सर्वथा कै न हुई हो वा कै की ओर प्रबृत्ति न हो) तो 
जबरदस्ती के के वेग को प्रवृत्त न करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

स तथाविधं कुर्यात्‌ । ततोऽस्य वेगान्‌ प्रतिग्रहगतानवेक्षिता- 
वहितः । बेगविशषदर्शनाद्वि कुशलो योगायोगातियोगविशेषा- 


नुपलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथाहमवबुध्येत लक्षणेन; 


तस्माद्वेगानवेक्षेतावहितः ॥ १३ ॥ | 


वह पुरुष वैसा ही (हिदायत के अनुसार) करे । अब वैद्य को' 


चाहिये कि वह पीकदानों में कौ गई कै को ध्यान पूर्वक देखे । वेग 
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=~ को देखन से कुशल वैद्य वमन के सम्यग्योग, अयोग तथा अतियोग 
को जान लेगा | वेगों को देखने बाला वेद्य मिन्नता के अनुसार उस 
के सम्यग योग, अयोग तथा अतियोग के लक्षण द्वारा यथायोग्य कर्म 
को भी समझ लेगा । सम्यक्तया के होने पर क्या उपचार करना है 
और अयोग वा अतियोग होने पर क्या चिकित्सा करनी हे यह वही 
वैद्य जान सकता है जो वेगां को देख कर उन के भिन्न २ लक्षणों को 
 जानताहो। अत एव वैद्य को चाहिये कि वह सावधान हुआ २ 
$. वेगों को देख ॥ १३ ॥ 
तत्रामून्ययोगयोगातियोगविशषज्ञानानि भवन्ति; तद्यथा- 
अप्रवृत्तिः कुतश्चित्‌ केवलस्य वाऽप्योषथस्य विभ्रंशो विबन्धो 
वेगानामयोगलक्षणानि भवान्त; काल प्रवातरनातमहत( व्यथा 
यथाक्रमं दोषहरणं खर्य चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति, 
योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीच्णमदुमध्यविभागो ज्ञेयः; 
योगाधिक्येन तु फेनिलरक्कचन्द्रिकोपगमनमि त्यतियोगलच्षणानि 
७ भर्वान्त ॥ १४॥ 
इन अयोग, योग (सम्यग्योग) तथा अतियोग को पृथक्‌ २ 
जानने म॑ ये लक्षण होते हें । जैस-- 
अयोग के लन्तण--किन्हीं कारणों से वेगो का प्रवृत्त न होना 
वा कम होना अर्थात्‌ सर्वथा वमन का न होना वा अल्पमात्रा में होना 
अथवा वमनाथ पिलाई गई केवल औषध का ही वमन द्वारा बाहिर 
निकलना और वेगो का रुक रुक कर प्रवृत्त होना; ये सब अयोग 
के लक्षण हैं ॥ 
चक्रपाणि आदि टीकाकार सिद्धिस्थान ६ अध्याय में कहे गये- 


४ “प्रवृत्ति: कुतक्षिदेति सवेखैवाप्रबृत्ति;, तथा केवलस्य कृत्लस्य शोधनीय- 
दोषस्याप्रवृत्ति;, तथौषस्यध विश्रश; प्रातिलोम्येन गमन? चक्रः । २ 'यथाक्रम- 
मिति वमने प्रथमं कफः, तदनु पित्तं, तदूनु वायुः? चक्र; । यथास्वं’ ग. । 
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“प्रयोगः प्रातिलॉम्येन न चाल्पं वा ग्रवत्तनम” से एक सङ्गति करने के 
लिये इस प्रकार अर्थ करते हैं--- 
जो कुछ अन्दर कोष्ठ में हे सारे का ही वमन द्वारा बाहिर न 
निकलना अथवा केवल (सम्पूर्ण) शोधनीय दोष का वमन न होना 
तथा औषध का विभ्रेश अर्थात्‌ उल्ट मार्ग में जाना जैसे बमन का 
अधोभाग में जाना ( वामक ओषध का वमन न कराना तथा अधो- 
माग मै जाकर उपद्रव कर देना) । इस से प्रतिलोम 
गति, सर्वथा अप्रबृत्ति तथा अल्पमात्रा में प्रबृत्ति तीनों बातें अयोग के 
तर्गत होती हैं ॥ 
सम्यग्योग के लक्षण--उचित काल में वेग का प्रवृत्त होना 
अर्थात्‌ कै होना, अत्याधिक कष्ट न होना, क्रम से दोषों का निकलना 
तथा शुद्धि होने पर वेग का खयं रुक जाना । ये सब योग के 
लक्षण हैं । 
वमन में दोषों के निकलने का क्रम यह है-प्रथम कफ पश्चात्‌ 
पित्त तदनन्तर बायु । सिद्विस्थान के १म अध्याय में कहा भी जायगा- 
“क्रमात्‌ कफः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्वमितः स इष्टः’ । 
सुश्रत चिकित्सा ३३ अध्याय में भी--'बमने प्रसेकोषधकफपित्तानिलाः 
क्रमेण गच्छुन्तिः | अर्थात्‌ बमन में-सब से पूवे लाला्राव, तदनन्तर 
अषध का निकलना और तत्पश्चात्‌ कफ, पित्त तथा वायु का क्रमशः 
बाहिर आना-होता है । 
दोष के प्रमाण की भिन्नता से योग को तीद्धण, मृदु तथा मध्य 
तीन प्रकार का जानना चाहिये । प्राचीन काल के सबल पुरुषों के अनुसार 
बाहर निकलने वाले दोष का प्रमाण तीक्ष्ण बमन में २ प्रस्थ, मध्य 
वमन में १३ प्रस्थ तथा मृदु वमन में १ प्रस्थ नियत था। वेगो की 
भिन्नता से भी प्रवर, मध्यम, अवर; ये बमन के तीन भेद हैं। इनके 
क्रमशः आठ, छुः और चार वेग होते हैं । सब से उत्तम ( अधिक 
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_, से अधिक) में ८ वेग, मध्यम में ६ वेग और अवर (कम से कम) में 
न्हे» वेग होते हैं । सिद्विस्थान १म अध्याय में कहा जायगा-- 
'जघन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्वत्वार इष्टा वमने षडष्टी । 
दशेव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथाद्वित्रिचतुगुणश्व ॥ 
पित्तान्तमिष्टं वमनं तथोध्त्रमधः कफान्ते च विरेकमाहु;: । 
द्वित्रानू सबिद्कानपनीय वेगान्‌ मेयं विरेके वमने तु पीतम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ अवर, मध्य तथा प्रवर वमन में क्रमशः चार, छह और 
आठ वेग होने चाहिये | विरेचन में क्रमश; दस, बीस तथा तींस वेग 
त होते हैं | विरेचन में निकले हुए दोष का प्रमाण क्रमशः २ प्रस्थ, 
३ प्रस्थ तथा चार प्रस्थ होता है | वमन में इस प्रमाण से आधा 
( तथाविधे च वमने क्रमात्तद्धम्‌ ) अर्थात्‌ क्रमशः १ प्रस्थ, १॥ प्रस्थ 
तथा २ प्रस्थ होना चाहिये । पित्त निकलने पर्यन्त वमन तथा कफ | 
निकलने पर्यन्त विरेचन अभीष्ट है | विरेचन में दो तीन पुरीषयुक्त 
वेगो के पश्चात्‌ वेगो को मापना चाहिये और वमन में पी हुई. औषध 
के निकलने के पश्चात्‌ के वेगों का प्रमाण लेना चाहिये ॥ ' 
& यह भी जान लेना अनुचित न होगा [के परिभाषा के अनुसार 
यहां पर १३। पल का प्रस्थ माना गया. है । [ छ 
“वमने च विरेके च तथा शोरितमोच्तणे । 
साधत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुननीषिणः 
अर्थात्‌ बमन बिरेचन एवं रक्तनिर्दरण में प्रस्थ, १३।॥। पल के बराबर 
होता है ॥ 
सुश्रत में दीन, मध्य तया उत्तम विरेचन का क्रमशः प्रस्थ, 
. २ प्रस्थ तथा ४ प्रस्थ प्रमाण कह्वा गया है । वमन का इसके अनुसार 
आधा होना चाहिये अर्थात्‌ सुश्रत के अनुसार हान (कम से कम ) 
वमन का प्रमाण आधा प्रस्थ, मध्य वमन का प्रमाण १ प्रस्थ तथा 
५३ ( | 
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उत्तम ( अधिक से अधिक ) वमन का प्रमाण २ प्रस्थ है | 
विरेचन का प्रमाण बताते इए सुश्रत ने चिकित्सास्थान ३९ अध्याय 
मे कहा है-- 

“त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थो 5द्दाढकमाढकम्‌ । 

तत्रावरं प्रस्थमात्रं द्वे शेषि मध्यमोत्तमे ॥! 

चिकित्सा में पेया आदि के क्रम के भेद के कारण ही यहां तीक्ष्ण, 
मध्य तथा मृदु तीन भेद कहे हैं.इस पेया आदि के क्रम का निर्देश 
अभी किया जायगा और सिद्विस्थान के १म अध्याय में भी होगा ॥ पा, 

अतियोग के लक्षण--वमन के अतियोग से फेन ( झाग ) | 

| 


वाले रक्त की चन्द्रिकाओं का वमन होता है । अर्थात्‌ उस समय जो | 
वमन होता है उसमें रक्त निकलता दे और वह रक्त काग वाला होता | 
है और वह आकृति तथा चमक में मोर की पूंछ के चंदोए के | 
सदृश होता है ॥ १४ ॥ 

तत्रातियोगायोगनिमित्तानिमाचुपद्रवान्‌ विद्यात्‌ आध्मानं 
परिकर्तिका परिस्रावो हृदयोपसरणमङ्गग्रहो जीवादानं विश्रंशः 
स्तम्भः कुम उपद्रवा इति ॥ १५ ॥ 

अयोग एवं अतियोग से उत्पन्न होने वाले उपद्रव--अतियोग * 
एवं अयोग के कारण आध्मान, परिकतिंका (कोष्ठ में कतेनवत्‌ पीडा) . 
मुख से लालाखाव, हृद्ग्रह, शरीर का जकड़ा जाना वा शरीर में 
वेदना होना, जीवरक्त का निकलना, विश्रश ( औषध की प्रतिलोम 
गति अथवा कोष्ठस्थित उपाङ्गों का खस्थान से च्युत होजाना ), स्तम्भ, 
क्लम (अनायास श्रम); तथा स्तम्भ शूल आदि उपद्रव ये उपद्रव हवोते हैं। 

सिद्विस्थान के ६ अध्याय में कहा भी जायगा--- 

“आष्मानं पारिकर्तिश्च स्रावो हृद्वात्रयोग्रहः । 

' जीवादानं सबिभ्रंशः स्तम्भः सोपद्रवः क्लमः ॥ 
अयोगादतियोगाञ्च दशैता व्यापदो मताः॥ १५ ॥ 
योगेन तु खल्वेनं छदितबन्तमभिसमीच्ष्य सुप्रचालित- 
¢ 
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_. पाणिपादास्यं मुहृतमाश्वास्य, स्लैहिकवैरेचनिकोपशमनीयानां 
धूमानामन्यतमं साम्यतः पाययित्वा, पुनरेवोदकेमुप- 
स्पर्शयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

संशोध्य पुरुष को सम्यग्योग से वमन हुआ २ जान कर, हाथ 
पेर तथा मुख अच्छी प्रकार धो लिये हैं जिसने ऐसे उस को मुहूत 
भर आश्वासन देकर (विश्राम तथा पक्के की वाय आदि द्वारा) स्नोहेक, 
_ वैरेचानेक, उपशमनीय (प्रायोगिक); इन तीनों प्रकार के धूमों में से 
नै किसी एक धूम को सामर्थ्य के अनुसार. पिला कर जल से पुनः हाथ 
पैर तथा मुख को घुलवावे । सामर्थ्य से अभिप्राय पुरुष के बलाबल 
तथा प्रकृति से है ॥ १६ ॥ 
उपस्पृष्टोदक चेनं निवातमागारमनुप्रवेश्य संवेश्य चानु- 
शिष्यात्‌-उचचभाष्यमत्यासनमतिस्थानमतिचङ्कमणं कधशोकः 
हिमातपावश्यायातिम्रवातान्‌ यानयानं ग्राम्यधमेमखपनं निशि 
दिवा खप्न विरूद्घाजीशासात्म्याकालप्रमितातिहीनगुरुविषम- 
भोजनवेगसंधारणोदीरणमिति भावानेतान्‌ मनसाऽप्यसेवमानः 
* सर्वेमाहारमद्या इति । स तथा कुर्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
हाथ पैर आदि घुलाने के बाद उसे निवातगृह में बैठा कर 
हिदायत दे-कि हे सौम्य ! ऊंचा बोलना, अत्यधिक बैठे रहना, अधिक 
काल तक खड़ा रहना, अधिक चलना, क्रोध, शोक, अधिक शीत, 
धूप (घाम), ओस, अतिप्रबात (आंधी आदि या सीधा वायु का आना) 
सवारी करना, मेथुन, रात में न सोना, दिन में सोना, संयोगविरुद्ध 
संस्काराविरुद्ध वीर्यविरुद्ध आदि भोजन, अजीण भोजन (प्रथम खाये हुए 
भोजन के न पचने पर भी पुनः खा लेना), अतात्म्य-भोजन, अकाल- 
१- सामथ्यत इात यद्यस्य युञ्यत इत्यर्थः? चक्रः । २-'पुनरेवो दकसुपर्पशे- | 
येत्‌ सुखादीनि प्रक्षालयेत्‌ , न तु स्रापयेत्‌ गङ्गाधरः ॥ 


३-प्रमित भोजनमेकरसाभ्यासः, आतिद्वदीनं नष्टशक्तिकं धान्यादि’ चक्र; । 
४-'सचेमहो गमयस्व' पाउान्तरं योगी/न्दनाथसेनः पठति । 
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भोजन, अत्यल्प भोजन करना, अत्याधेक भोजन करना, हीन भोजन - 

करना अर्थात्‌ जैसी तैसी सड़ी गली भोज्य वस्तु को खाना, गुरु-भोजन 

(प्रकृति वा मात्रा से गुरु द्रव्यो का सेवन), विषमभोजन (निश्चित काल 

से पूर्व वा पीछे भोजन करना), मूत्र पुरीष आदि के वेगो को रोकना, 

अप्रवृत्त हुए २ त्रेगों को कुन्थन आदि द्वारा प्रेरित करना; इन बातों को | 

| मन से भी न सोचता हुआ सम्पूर्ण आहार को खाना । वह वेसा ही 

| । करे || इन वर्ज्यों के सेवन से जो २ उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे और - 
उन की चिकित्सा सिद्धिस्थान १२ अ० में कही जायगी। सुश्रुत 

चिकित्सास्थान ३९ आ० में भी इन से उत्पन्न होने वाले उपद्रवो का 


वर्णन किया गया है ॥ १७॥ 


अथैनं सायाह्ने परे वाऽह्नि सुखोदकर्पार 


४३ 


क पुराणानां 


I 


१-“अप्राप्तातीतकाल तु भुक्क विषमाश नस्‌ । (अष्टाङ्गलग्रदे ) | 


२-कध्यत: कुपितं पित्तं कुयात्तांस्तानुपदवान्‌ । आयास्यत: शोचतो वा चित्त 
विश्रमम्रच्छुति ॥ मैथुनोपगमाद्धोरःन्‌ व्याधीनाम्रोति दुभेतिः । आक्षेपकं पत्तः 
घातमङ्गप्रम्रहमेच च ॥ गुह्यप्रदेश श्वयथुं कासश्वासो च दारुणो । रुधिरं शुक्र -॥ 
बच्चापि सरजस्क प्रवतेते ॥ लभते च ।देवारव्ात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्सकान्‌ । 
प्रीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां श्वयथु उवरम्‌ ॥ मोहं सद्‌नमङ्गानामाविपाकं तथा- 
ऽरुचिम्‌ । तमसा चाभिभूतस्तु स्वम्ममेवाभिनन्दति ॥ उच्चै; सम्भाषणाद्वायुः 
शिरस्यापादयेदजम्‌ । आन्ध्यं जाड्यमाजेघ्रत्व बाधिर्यं मूकतां तथा ॥ हनुमोक्ञ- 
मधीमन्थमर्दितं च सुदारुणम्‌ ॥ नेत्रस्तम्भं निमेषं वा तृष्णां कासं प्रजागरम्‌ । 
लभते दन्तचालं च तांस्तांश्रान्यानुपदवान्‌ । यानयानेन लभते छुर्दिमूच्छाश्रम- 
क्लमान्‌ ॥ तथेवाङ्गग्रहं घोरमिन्दियाणां च विश्रमम्‌ । चिरासनाक्तथा स्थानाच्छो- 
ण्यां भवाति वेदना ॥ ्रतिचङ्क्रमणाद्वायुर्जज्गयोः कुरुते रुजः। सक्धिप्रशोषं 
शोफं वा पादहदर्षमथापि वा ॥ शीतसम्भोगतोयानां सेवा मारुतवृद्धय । ततोऽङ्ग- 
“3 मदोविष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपका: ॥ वातातपाभ्यां वेवण्ये ज्वरं चापि समाप्नुयात्‌ । 
विरुद्धाध्यशनान्झत्यु व्याधिं वा घोरमृच्छुति ॥ श्रसात्र्यभोजनं हन्याइलवणेमसं 
शयम्‌ । 'ग्रनात्मवन्त: पशुवद्मुञ्जते ये5प्रमाणत; । रोगानीकस्य ते मूलमजाण 


प्राप्नुवन्ति हि ॥ 
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'लोहितशालितण्डलानां खबक्िन्नानां -मणडपूर्वां सुखोष्णां 
यवागूं पाययेद्भिबलमभिसमीच्य च, एप द्वितीये तृतीये 
चान्नकाले; चतुर्थे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालितण्डुलाना- 
मुत्खिनां विलेपीम्रुष्णोद्‌कद्वितीयामसनेहलवणामल्पख्नेहलवणां 
वा भोजयेत्‌, एवं पञ्चमे पठे चान्नकाले; सप्तमे त्वन्नकाले 
तथाविधानामेव शालीनां द्विप्रसृतं सुखिन्नमोदनमुष्णोदकाबु- 
पानं तनुना तनुख्नेहलवणोपपन्नेन मुद्दयूषेण भोजयत्‌ , एवमष्टमे 
नवमे चान्नकाले; दशमे त्वन्नकाले लावकपिञ्जलादीनामन्यत- 
मख मांसरसेनौदकेलावाणिकिनापि सारवता भोजयेदुष्णोदकानु- 
पानं, एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले; अतः ऊध्वेमनुगुणान्‌ 
क्रमेणोपभुज्ञानः सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर उसी दिन सायंकाल वा अगले दिन सुखोष्ण जल से 
परिषेचन वा स्नान करने के बाद उस संशोध्य पुरुष को पुराने लाल 
शालि चावला की सुखोष्ण (कोसी) मण्ड प्रधान यवागू जिसमें चावल 
अच्छी प्रकार गल गये हों अग्नि के बल को जांच कर पिलाबें । 
अभिप्राय यह है कि प्रथम अत्यन्त तरल भोजन कराना चाहिये | 
“यहां पर यवागू के मणडप्रधान होने से “ मण्डश्चतुदशयुणे ? इस.” 
परिभाषा के अनुसार पाक करना चाहिये । सिद्ध होने के पश्चात्‌ छान 
कर मण्ड को प्रथक्‌ करने की आवश्यकता नहीं । भक्तकण ( भात की 
कणी ) उसी में रहने देने चाहिये पुरुष को मण्ड खं नीचे का 


१- स्ववक्लिन्नां’ पा० । रववक्जिन्नां 'ग्रातिदवीभूतां गङ्गाधरः । २-मण्ड- 
पूवा मण्डः पूर्व: प्रधानोत्थतया यस्या; तां । एवं हि सण्डात्‌ किब्निद्वनामित्यर्थः 
इति यो» से० । 'मण्डपूवांसादौ तदुपरितनदवं पीत्वाम्निबलमाभिसमीच्य शेष 
घनीभूतांश पाययेत गङ्गाधरः. ॥ ३- उर्स्विन्नासाविपक्कतण्डुलावय वामिति योगीन्द- 
नाथ सेन;॥ ४'इह भोजने तदुष्णोदकपानादिवचनेन पूर्वेषु त्रिषु जलस्नेहलवणानि 
वजेयेदिति ज्ञापितम्‌? । गङ्गाधरः । २-- मांसरसेन दकलावाणिकेन नातिसार- 
वता इति पाठान्तरं योगीन्दनाथसेनः पठति । श्रष्ाङ्गसंग्रहे दकलावाणिकलक्षरा 
यथा-अल्पमांसादय; स्वच्छ! दुकत्नावशणिका; स्म्रता: ॥ Ne 
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घनभाग दोनों ही हिलाकर पिला देने चाहिये । अथवा पेया के विधान “ 


के अनुसार यवागू तय्यार करनी चाहिये । अर्थात्‌ छु; गुने जल से 
सिद्ध करें तथा प्रतिदिन जितने चावल खाने का अभ्यास है उससे 
आठवां भाग चावला से पेया तय्यार करनो चाहिये। प्रथम मणड पिलाने 
के बाद यदि जठराग्नि पचाने में समर्थ हो तो घनभाग भी पिलादें | 
शूकधान्या में लाल शालि सबसे श्रेष्ठ हैं । सूत्र २५ अ० में 
कहा भी जायगा-'लाहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वेन श्रेष्ठतमा 
भवन्ति |! अतएव शोधन द्वारा जाठराग्नि के मन्द होजाने पर सबसे 
पूव पथ्यतम एवं लघु द्रव्य का सेवन करना ही उत्तम होता है । 
सिद्विस्थान ६ अध्याय में कहा भी जायगां--- 
“संशोधनाम्यां शुद्धस्य हृतदोषस्य देद्विनः । 
यात्यग्निमेन्दतां तस्मात्‌ क्रमं पेयादिमाचरेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार दूसरे और तीसरे अन्नक्राल ( भोजन के समय) में 
भी दे । अर्थात्‌ यदि सायंकाल उपयुक्त य्वागू दी गई है तो अगले 
दिन के प्रातः एवं साये के भोजन के समय भी वही यवागू दे ॥ 
यादे अगले दिन प्रातः से यवागू का भोजन प्रारम्भ कराया गया है तो 
उस दिन के सायं एवं उससे अगले दिन के प्रातः समय के भोजन- 
काल में बही यवागू देनी होगी । ऐसा ही आगे भी समझना । 
चौथे भोजन काल में उसा प्रकार के ही ( लाल और पुराने ) 
शालि चावलो से अच्छी प्रकार सिद्ध की हुई विलेपी-जिसमें खेड और 
नमक सर्वथा न डाला हो अथवा अत्यल्प डाला हो-खिलाये और 
अनुपान के तौर पर गरम जल पीने को दें ॥ 
पाचवे और छुठे भोजनकाल में भी यही बिलेपी दें । 
“विलेपी विरलद्रवा’ तथा “विलेपी तु चतुर्गुणे’ इन परिमाषाओं के 
अनुसार विलेपी में चावला से चौगुना जल डाला जाता है और इसर्मे 


सिद्ध होने पर द्रव भाग अत्यल्प होता है ॥ 


१ -पेयां पिब्रेदुचितभक्गक्ृताष्टभागां ब्रिद्विःसङृ्रवरमध्यजघन्यशुद्धः । 
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सातवें भोजन के समय वैते ही शालि चावला को उबालने से 
अच्छी प्रकार तय्यार किये हुए दो प्रसृत ( चार पल ) भात को अल्प 
स्नेह ( घृत ) एवं नमक से युक्त मूंग के पतले यूष से खिलावें। और 
अनुपान के तौर पर गरम जल दें । 

भात को सिद्ध करने के लिये पांचगुना जल डाला जाता है ॥ 

परिभाषा-/अन्ने पञ्चगुणे साध्यम्‌? । 

आठवें ओर नोवें भोजन काल में भी यही विधान है ॥ 

दसवें भोजन काल में लाव, कपिञ्जल ( गोरेया ) आदि में से 
किसी एक के मांस के रस-जिसे जल तथा नमक से संस्कृत किया हो 
और जो सारवान अर्थात्‌ स्नेह युक्त तथा घन हो--के साथ भात 
खिलावे | 

योगान्द्रनाथ सेन पठित पाठान्तर के अनुसार मांस को अल्प 
परिमाण में लेकर अल्प स्लेह तथा नमक के साथ रस को यथाविवि 
सिद्ध करें । यह पतला होना चाहिये ॥ 

इसके सेवन के पश्चात्‌ गरम जल पिलाना चाहिये । इसी प्रकार 
ग्यारहवें और बारहवें भोजन काल में भी खिलावे || 

तदनन्तर क्रमशः अनुगुण भोजन करते हुए सात दिन के बाद 
खाभाविक भोजन पर आजाए । क्रमशः अनुगुण भोजन के सेबन को 
कहने का अभिप्राय यह हे कि गुरुतर तथा कठिनतर भोजन को क्रमशः 
सेवन करते इए स्वाभाविक भोजन पर आना चाहिये । संशोधन 
के पश्चात्‌ क्रमशः स्वाभाविक अवस्था पर अते हुए उत्पन्न होने वाले 
वा प्रवृद्ध होने वाले दोषां का क्षय मधुर आदि रस के सवन से किस 
प्रकार करना चाहिये; इसका विशेष विवरण सिद्विस्थान मै आजायगा । 
इस विषय में अधिक जानने के लिये सुश्रुत चिकित्सास्थान का ३९वां 
अध्याय भी देखना चाहिये ॥ 

यहां जो १२ भोजनकाल का क्म बताया है, यह प्रधानशुद्धि | 
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वालों के लिय है | मध्य शुद्धि वाला का यह क्रम = भोजनकाल का 
होता हे और अवरशुद्धि वालों के लिये ४ भोजनकाल का होता है | 
सिद्विस्थान के १म अध्याय में कहा मी जायगा- 
पेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूषं रसं त्रिंद्विरयैकश॒श्च । 
क्रमेण सेत्रेत विशुद्ध कायः प्रधानमभ्यात्ररशुद्विशुद्वः ॥ 
अर्थात्‌ प्रधान शुद्धि वाले को जहां पेया ( यत्रागू ) तीन अन्न 
कालों में सेवन करनी होती है वहां मध्यशुद्धि वालों को दो कालो में 
रौर अवर वा अल्प शुद्धि वालों को एक काल में । ऐसा ही विज्ञेपी आदि 
का भी समझना चाहिय || १८ ॥ 
अयेन पुनरेव खेहखेदाभ्याम्ुपपाद्याचुपहतमनसमभिसमी- 
च्य सुखोषितं सुप्रजीणेभक्कं कृतहोमवलिमङ्गल जप्यप्रायश्चित्त- 
मिष्टितिथिनक्तत्रकरणपुहूर्त ब्राह्म शान्‌ खस्ति वाचयित्वा त्रिवृ 
स्कल्काक्षमात्रां यथाहालाडनप्रतिविनीताँ पाययेत्‌ प्रसमीक्षय 
दाषभपजदशकालबलशर।राहारासात्म्यसच्वप्रक्कतवयसामवस्था- | 
न्तराशे विकारांश्र । सम्यग्विरिक्त चेनं वमर्नान्तरोक्तेन धूम- | 
वजन वाथनापपादयदाबलवणप्रातलाभातू ।बलवणापपन चैन- 
मनुपहतमनसमभिसमीच्य सुखोषितं सुप्रजीणभर्कै शिरःखात- ` 
मडालिपगात्र सग्चिणमनुपहतवम्चसवातमगुरूपालङ्कारालङकत 
सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दशयेत्‌, अथैनं कमिष्ववसृजेत्‌ ॥१६॥ 
विरेचन का प्रयोग--तदनन्तर संशोध्य पुरुष का पुनः स्नेहन 
एवं स्वेदन करके जिसे रात्रि में अच्छी प्रकार नींद आई हो, पूर्व दिन 
का भोजन अच्छी प्रकार पच गया हो, जिसने होम, बलि, मङ्गल- 


।- प्रतिविनीतां ग्रालोडितां चक्रः । २- वमनोक्कन' पा° । 
३ वि\विनोपपादयेदाबल व णंप्रकृतिलाभात्‌ इति पाठ स्वीकृत्य . योगीन्दनाथ 

सेनो व्याख्याति -यावत्‌ बलवरणुप्रक़्तिलाभो न स्यात्तावत्‌ यथोक्केन विधिना 
ha ~ 


उपयोजयेत्‌ | तथा च बलवान्‌ बणंवान्‌ सबेरतिः स्वङ्ग! स्थिरेन्द्रियः । प्रसन्नात्मा 
सर्वसहो विज्ञेयः प्रकृतिं गत; इति (चरक सिद्धि १२ अ० ) ` 
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कर्म, जप तथा प्रायश्चित किया हो शुभ तिथि, नक्षत्र, करण एवं 
मुहूर्त में ब्राह्मणां द्वारा स्वस्तिवाचन करवा कर अथवा संशोत्य पुरुष 
का कल्याण हो इत्यादि कल्याणजनक आशीर्वादात्मक वाक्य कहला. 
कर उस पुरुष को त्रिवृत ( निशोथ, त्रिवी ) के कल्क की १ क्ष 
परिमित मात्रा को यथायोग्यं द्रव में घोलकर दोष, औषध, देश, काल, 
बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकति, वय (उम्र); इनके अवस्था- 
भेदों को तथा विकारों को अच्छी प्रकार देखकर--पिला दें । 

प्राचीनकाल. की ओषधव्यत्रस्था के नियमों के अनुसार कल्क 
की मध्यम मात्रा १ कर्ष मानी जाती थी । परन्तु आज कलके लिये 
विशेषतः नागरिकों के लिये यः मात्रा अत्यधिक है । रोगी वा संशोध्य 
पुरुष के कोष्ठ आदि के अनुसार ही मात्रा नियत करनी चाहिये। 
अष्टाङ्गहृदय कल्पस्थान ६ अध्याय में कहा भी है— 

“मध्यं तु मानं निर्दिष्टं खरसस्य चतुष्पलम्‌ । 

पेष्यस्य कर्षमालोड्यं तदूद्ववस्य पलत्रये’ || 

अर्थात्‌ खरस की मध्यम मात्रा ४ पल और कल्क की मध्यम 
मात्रा १ कर्ष मानी गई है।इस १ कर्ष कल्क को पिलाते समय ३पल 
द्रव में घोलना चाहिये । व्रस्तुतस्तु-- 

“मात्राया न व्यवस्थास्ति व्याधि कोष्ट बलं वयः | 

आलोच्य देशकालो च योज्या. ...........॥? .. 
, मात्रा का निर्धारण रोग, कोष्ठ, बल, उम्र, देश एबं-काल . को 
देख कर करना चाहिये ॥ आजकल, त्रिब्ृत्‌ की 3. ?- १०5९ (मात्रा) 
५ से २० ग्रेन निधारत की गई है। 

संशोधन कराने में वमन कराने के १ पक्ष ( १५ दिन ) बाद 
विरेचन कराना चाहिए। सुश्रत ने कहा है-'पच्षाद्विरिको वान्तस्य? | इन 
१५ दिनों में उपयुक्त क्रम से पेया (यवागू) आदि का सेवन, स्तेदपान 
तथा खेद आदि कराना चाहिये ॥ * क रर 

५४ | 
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विरेचन के सम्यकू प्रकार से हो जाने के बाद धूमपान को 
छोड़ कर वमन में कहे गये विधान के अनुसार कर्म करे जब तक 
कि संशोध्य पुरुष बल तथा वर्ण से युक्त न होजाय || जिसे विरेचन 
कराया गया हो उसे धूमपान न कराना चाहिये । सूत्रस्थान 
के पांचवें अध्याय में कड भी आये हैं“ न विरिक्तः 
पिबेदूधूमम्‌ ? । शेष उपचार वान्त पुरुष के सदृश 
ही हैं । अर्थात्‌ मुख पैर आदि का धोना, निवात गृह में रहना, 
ऊंचे बोलने आदि का त्याग तथा पेया (यवागू ) आदि का क्रम 
उसी प्रकार करना चाहिये जैसे वमन [केये हुए के लिये विधान है । 

प्रकरण के अनुसार वमन के अयोग, सम्यग्योग तथा अतियोग 
के लक्षण (४१५ पृष्ठ पर) कहे जा चुके हैं । उन्हें ही हम विरेचन 
के अयोग, सम्यग्योग तथा अतियोग की ओर लगा सकते हें । अर्थात्‌ 
विरेचन का सर्वथा न होना वा अल्पमात्रा में होना, केवल औषधका 
ही गुदा से ही निकल जाना अथवा विरेचनाथ पिलाई गई औषध का 
प्रतिलोम जाना अथीत्‌ विरेचन न लाना, न स्वयं निकलना अपि तु 
ऊर्ध्वगति होकर आध्मान, वमन आदि उपद्रवो का पैदा करना | विरेचन . 
का रुक २ कर थोड़ा २ होना; ये अयोग के लक्षण हैं ॥ 

यथा समय विरेचन होना, अत्यधिक व्यथा (पीड़ा) न होना, यथा 
क्रम दोबो को हरना और दोष के निकल जाने पर विरेचन के वेग का 
स्वयं रुक जाना । ये विरेचन के सम्यम्योग के लक्षण हें । विरेचन 
में दोषों के निकलने का क्रम ये है-- 

प्राप्तिश्च विटूपित्तकफानेलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण’ । 
(चरक सिद्दि” १ अ०) 

तथा च सुश्रुत चिकित्सा ३३अ० में-- 

“एबं विरेचने मूत्रपुरीषपित्तौषधकफाः? | 

अर्थात्‌ बिरेचन के सम्यग्योग में प्रथम मूत्र एवं मल, पित्त, 
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_„ ग्रोषध और कफ क्रमशः निकलते हैं | जब इस प्रकार आमाशय 
खाली हो जाता है तो केवलमात्र वायु निकलती है । दोष के प्रमाण 
के अनुसार विरेचन की तीक्षणता मृढुता आदि पूर्व बतायी जाचुकी है । 

अतियोग भें झाग युक्त रक्त की चन्द्रिकार विरेचन के साथ 
निकलती है । अभिप्राय यही है क्रि मल के साथ रक्त निकलने लगता 
है | तथा अत्यधिक आंव भी आने लगती है । विरेचन के अयोग 

. तथा अतियोग से भी आध्मान आदि पूर्वोक्त उपद्रव होते हैं । भेद 

/ इतना ही है कि वहां जीवरक्त मुखद्वारा निकलता है यहां अधोमार्ग- 
गुदा से। तथा “विश्रेश” से गुदभ्रंश (कांच निकलना) का ग्रहण 
किया जाता है । इनका विशेष विवरण तथा चिकित्सा सिद्विस्थान 
के ६ अध्याय में कही जायगी | यह तो अभी कहा ही गया है क्रि 
धूमपान के अतिरिक्त शेष आचारिक कम, पेयादिक्रम तथा मधुर 
आदि संसर्जन क्रम--जो कि सिद्विस्थान के १२ वें अध्याय में 
कहा जायगा-वमनोक्क विधान के सदृश ही है । 

` उस पुरुष को बलवरणयुक्त तथा प्रसन्न-मन देख कर जिस 
झे ने रात्रि में सुखपूवक निवास किया हो (सोया हो), जिसका भोजन 
अच्छी प्रकार पच गया हो, जिसने शिरःपर्यन्त स्नान किया हो (सरवाङ्ग 
स्नान किया हो), जिस ने देह पर चन्दन का अनुलेपन किया हो, 
माला धारण की हो, जिसने खच्छु एबं न फटे इए नवीन वन्न पहिरे हों, 
तथा जो यथायोग्य आभूषणों से आभूषित हो, ऐसे उस पुरुष को 
सुहजनें। (सज्जना वा मित्रों) को दिखा कर बन्धु बान्धर्वो को दिखलावे 
ओर उन्हें सौंप दें। तदनन्तर उसे यथेष्ट आहार विहार का आदेश 
दे दे। 
 सुहृजनों को दिखाकर बन्धुबान्धवों को सौंपने का अभिप्राय यही 
है कि पुरुष को कोई हानि नहीं हुई और अतएव चिकित्सक किसी 
भी प्रकार से राजदण्ड का अधिकारी नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
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भवन्ति चात्र । 

अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः । 

यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमरहति ॥ २० ॥ 

राजा, राजासटश (रईस ) वा जिसके पास विपुल धन हो (धनाव्य) 
वे ही उपर्युक्त विधि से संशोधन के योग्य हैं । अर्थात्‌ राजा आदिकों 
का ही उपयुक्त विधान से संशोधन हो सकता है ॥ २० | 

दरिद्र्स्त्वापदं प्राप्य प्राकालं विरेचनम्‌ । 

पिवेत्काममसम्भृत्य सम्भारानपि दुलभान्‌ ॥ २१ ॥ 

निधन पुरुष तो आपत्ति (रोग ) को प्राक्त होने पर दुलभ 
सामग्रियों को एकत्रित न:करके भी कालोचित विरेचन ओषध को पी 
सकता है । यहां पर विरेचन उपलक्षणमात्र है, इससे वमन का भी 
ग्रहण करना चाहिये | योगीन्द्रनाथ सेन न तो “विरेचनम्‌? की जगह 
“व्रिशोधनम्‌" यह पाठ ही पढ़ा है.॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार धनाढ्य पुरुष रोग को पहिले ही से रोकने 


~ 


अत रि TT ° व | । 


~ ८, 


के लिये संशोधन आदि करा सकते हैं वैसे धनामाव के कारण निर्धन 
पुरुष नहीं । उन्हें तो इतना ही पर्याप्त है कि व्याधि के होने पर यथ 
योग्य वमन वा विरेचन औषध पी लें ॥ २१ ॥ 
' न हि सर्वमनुष्याणां सन्ति सर्वपरिच्छदाः । 
ने च रोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ २२ ॥ 
. यद्यच्छक्यं मनुष्येण कतुमौषधमापदि । 
तत्तत्सेव्यं यथाशक्कि वसनान्यशनानि च ॥ २३ ॥ 
क्योंकि सब मनुष्यों के पास .सत्र साधन नहा. होते और यह 
बात भी नहीं कि निधन मनुष्यों को दारुण रोग ही न हों । अतएव 


ह|” आपत्ति में मनुष्य जो २ औषध करने में जिन२ वस्नो के धारण में वा 
| जिस२ आहार के खाने में समर्थ हो वह २ (वैद्य के आदेशानुसार ) 
Fd यथाशक्ति सेवन करे ॥ २२-२३ ॥ by 

बैश । । ; i CCO, Gurukul Kangri Collection, Harid' Digiti i 

छ _ 680. , Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


9 


7 


श्र १५ ] सूत्रस्थानम्‌ । ४२९ 


मलापहं रोगहरं बलवणप्रसादनम्‌ । 
पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम्‌ ॥ २४ ॥ 

- मल को नष्ट करने वाले, रोग को हरने वाले, बलवर्धक तथा 
वण को निखारने वाले संशोधन ओषध को सम्यक्‌ प्रकार से-यथाविधान 
पीकर मनुष्य चिरायु होता है ॥ अष्टाङ्गसंप्रह सूत्र २७ आअ० में 
कहा है — 

'बुद्विप्रसादं बलमिन्द्रियाणां धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दीक्षिम्‌ । . 
चिराच पाकं वयसः करोति संशोधनं सम्यगुपास्यमानम्‌ |! 
अथीत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किया हुआ संशोधन बुद्धि को 
निमल, इन्द्रियों में बलाधान, धातुओं को स्थिर तथा जाठराम़िे को 
प्रदीप्त करता है । इसके सेवन से उम्र का पाक देर से होता है 
अथीत्‌ जरावस्था देर से आती है ॥ २४ ॥ 
तत्र छोकाः ॥ 

ईश्वराणां वसुमतां वमन सविरेचनम्‌ । 

सम्भारा ये यदर्थ च समानीय प्रयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

यथा प्रयाज्या या मात्रा यदयागस्य लक्षणम्‌ । 

योगातियोगयोयञ्च दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६॥ 

' यदसेव्यं विशुद्धेन यश्च संसजनक्रमः । 

तत्सवं कल्पनाध्याय व्याजहार पुनवसुः ॥ २७ ॥ 

इत्याभ्नेवेशेकृते 'तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 

उपकल्पनीयो नाम पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

अध्याय के विषय--राजा, रईस एवं धनी पुरुषों के वमन ओर 
विरेचन, सामग्रियां और जिस लिये ( व्यापस्रतिकार तथा आहार आदि | 


'के प्रतिभोग के लिये ) उन्हें एकत्रित करके प्रयोग में लाना चाहिये, जो 


मात्रा जिस प्रकार प्रयोग करानी चाहिये, अयोग योग तथा अतियोग के 
लक्षण और जो ( आध्मान आदि ) दोष उपद्रवरूप होते है, विशुद्ध 


| 


४३० चरकसंहिता । [ अ० १६ 


( जिसका संशोधन हुआ हो ) पुरुषको जिनका सेवन न करना 
चाहिये तथा जो पेया आदि का क्रम है; वह सब्र इस कल्पनाध्याय 
( उपकल्पनीय अध्याय) में भगवान्‌ पुनवेछु ने कहा है ॥२५--२७॥ 
इति पञ्चदशो ऽध्यायः । 
षोडशोऽध्यायः । 
अथातश्रिकित्साप्राभृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब चिकित्साप्राभूतीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेयसुनि ने कहा था ॥ १ ॥ 
चिकित्साप्राभृतो विद्वान्‌ शात्रवान्‌ कमेतत्परः । 
नरं विरेचयति यं स योगात्सुखमश्नुते ॥ २ ॥ 
जिसके पास चिकिः्सोपयोगी सत्र सामग्री विद्यमान्‌ हो,विद्वान्‌ ,शाख्रज्ञ तथा 
चिकित्साकम में तत्पर (कर्मज्ञ) वैध जिस पुरुष को विरेचन वा वमन करवाता 
है, वह उसके सम्यग्योग से सुख-आरोग्य को प्राक्त होता है ॥ २ ॥ 
य वद्यमाना त्वबुधा वरचयात मानवम्‌ । 
सोऽतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते ॥ ३ ॥ 

- वैद्य न होते हुए भी अपने आप को वेद्य समझने वाला मूख जिस 
मनुष्य को-वमन वा विरेचन कराता है वह मनुष्य उसके अतियोग वा 
अयोग से दुःख को प्राप्त होता है-रोग को प्राप्त होता द्वे ॥ ३ ॥ 

दौबेल्यं लाघवं ग्लानिव्याधीनामणुता रुचिः । 
हृदणशुद्वेः जुत्तष्णा काले वेगग्रवर्तनम्‌॥ ४ ॥ 
बुद्ध न्ट्रियमनःशुद्वेमारुतस्यानुलोमता । 


सम्भाराणा प्रकषण भ्ट्रातभरणमायाजन प्रभुति, तया वतेते यः स 


~ 


प्राभ्टतः, चिकित्सायां प्राभ्ट्ृतो यः स ।चिकित्साप्र।म्टृतः? गङ्गाधरः 


२ “विरेचयतीत्यत्रि वामयतीत्यपि बोद्धव्यं 1विरचनशब्दस्य वमनेऽपि प्रवृत्तेः? चक्रः । 


३ 'हृच्छुद्धिमैनोडुद्विस्थानवत्तसः छुद्धिरज(ड्यम्‌' गङ्गाधरः । 
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क .  सम्यग्विरिक्वलिङ्गानि कायाग्नेश्चानुवतेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से विरेचन हुए २ पुरुष के लक्षण-दुवलता (विरेचन 
जन्य), लघुता ( शरीर का हलकापन वा स्फूर्ति ), ग्लानि, रोग का 
कम होजाना ( वा शान्ति ), रुचि ( भोजन में ), हृदय की शुद्वि,वर्ण 
की शुद्धि, भूख लगना, प्यास लगना तथा यथासमय मलमूत्र के 
वेगो का प्रवृत्त होना; बुद्धि, इन्द्रियों एवं मन की शुद्धि, वायु का 
अनुलोम होना, कायाग्नि का यथावत्‌ (समावस्था में) रहना; ये सम्यक्‌ 
// प्रकार से विरेचन इए २ पुरुष के लक्षण हैं । 


यहां पर भी “उभये वा मलदोषविरेचनाद्‌ व्रिरेचनशब्दं लभते’ . 


५७ 


के अबुप्तार वमन और विरेचन दोनों का ही ग्रहण करना 
चाहिये || ४-५ ॥ 
ष्ठीवनं हृदयाशुद्धिरुत्क्केशः लेष्मपित्तयोः । 
आध्मानमरुचिश्छर्दिरदोबेल्यमलाघवम्‌ ॥ ६ ॥ 
जङ्घोरुसदन॑ तन्द्रा स्तेमित्य पीनसागमः । 
क लच्षणान्यविरिक्कानां मारुतस्य च निग्रहः ॥ ७॥ 


अविरिक्त के लच्तण--ष्ठीवन ( थूकना, मुख से लाला का अधिक, 


निकलना ) हृदय का अशुद्ध होना, कफ और पित्त का उत्क्केश 
( जी मचलना, जैसे कफ वा पित्त बमन होना चाहते हों पर वमन 
न होते हो), आध्मान ( अफ़ारा ), अरुचि, के, दुबलता न होनी 
( विरेचनजन्य ), शरीर में भारीपन, जद्धा और ऊरू की शिथिलता; 
तन्द्रा ( निद्राप्रस्त की तरह चेष्टा) स्तिमितता ( जडता, शरीर बा 
अंगों का गीले वस्न से जकडे जाने की तरह प्रतीति ), पीनस 
( प्रतिश्याय, जहाम ) का होजाना तथा वायु का पेट में रुक जाना 
बाहिर न सरना; जहाँ विरेचन ठीक प्रकार न हुआ हो, अल्पमात्रा में 
हुआ हो वा सर्वथा न हुआ हो वहां, ये लक्षण होते हैं। 


१ “०श्रानुवर्धनम्‌' ग. | , २ अदोबेल्यं स्थील्यानपगम:' चक: । . 
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यहां पर भी विरेचन से वमन और विरेचन दोनों का: ही ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ६--७ ॥ म्‌ ड 
विट्पित्त छेष्मवातानामागतानां यथाक्रमस्‌ । 
परं स्रवति यद्रक्कं मेदोमांसोदकोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
निःश्हेष्मापित्तमुदक॑ शोणितं कृष्णमेव वा । 
तृष्यतो मारुतातेस्य सोऽतियोगः प्रमरुद्यतः ॥ & ॥ 
विरेचन के अतियोग के लक्षण-त्रिरेचन द्वारा क्रमशः मल, पित्त, « 
कफ तथा वायु के वाहिर आनेके पश्चात्‌ अतियोग से मेद वा मांसोदक 
(मांस के धोवन) के सदृश रक्त निकलता है अयत्रा कफ पित्त रहित पानी 
निकलता है अथवा काला रुधिरं निकलता है । अत्यधिक प्यास लगती 
है । वायु स पीडित रहता है, एवं प्रमोह ( संज्ञानाश, मूच्छ ) भी 
होजाता है । ये विरेचन के अतियोग के लक्षण हैं ॥ ८-९ ॥ 
» वमने$तिकृते लिङ्गान्येतान्येव भवान्ति हि । 
ऊध्यगा वातरोगाश्च वाग्ग्रहश्चाधिको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
वमन के अतियोग से भी ये ही लक्षण होते हैं, उसमे देह के 
उध्वेभाग के वातरोग तथा वाग्प्रह (वाणी का रुक जाना, न बोल सकना) ७ 
अधिक होता है । यहां पर यह स्मरण रखना चाहियें कि वमन 
में दोषों के बाहिर आने का क्रप-लालासाव, औषध, कफ, पित्त तथा 
वायु,-यह होता है ॥१०॥ 
चिकित्साप्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः । 
युञ्ज्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥ ११॥ ` 
इस लिये मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसे चिकित्साकम करने 


- वाले वैद्य के पास जाय जो उसको दीर्घायु और सुख ( आरोग्य ) से 


योजित करे ॥ ११ ॥ 


अआविपाकोऽरुचिः स्थॉल्यं पाण्डुता गोरवं क्लमः 
पिडकाकोठकण्डूनां सम्भवोऽरतिरेव च ॥ १२: ` 
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आलस्यश्रमदौबल्यं दोगन्ध्यमवसादकः 
शेष्मपित्तसमुत्क्लेशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १३॥ 
न्द्रा कैब्यमबुद्धित्वमशस्तखमदशनम्‌ । 
बलवणप्रणाशश्व तृप्यतो बृहणरापे ॥ १४ ॥ 
वहुदाषस्य 1सङ्गान, तस सशाधन हतम्‌ । 

ध्वे चवानुलॉस्य च यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १५॥ 
संशोधनयोग्य अथवा बहुदोष-युक्त पुरुष के लक्षण-- 
अविपाक ( अपचन ), अरुचि, स्थूलता ( मुटापा ), पाण्डुता, 
गौरव ( शरीर का भारी प्रतीत होना ), क्षम (विना परिश्रम के ही 
थकावट ), पिडका (फुन्सियां), कोठ ( चकत्ते ) एवं कण्डू (खुजली) 
का होना, अराति ( मन का विक्षिप्त रहना, प्रसन्न न रहना, किसी 
कार्य में मन न लगना ), आलस्य, श्रम (थकाबट), दुर्बलता, दुर्गन्धि, 
शरीर तथा मन की शिथिलता वा दुःखी रहना, कफ वा पित्त का 
उत्क्लेश (उपस्थित वमन की तरह जी मचलाना), निद्रानाश ( अनिद्रा ) 


झे वा अत्यधिक निद्रा, तन्द्रा (नींद आये हुए की तरह चेष्टा), क्लीबता 


* 


(नपुंसकता वा भीरुता) , पूर्ववत्‌ बुद्धि का स्फुरित न होना, बुरे २ 
खप्तों का दिखाई देना, ब्रुंहण औषध वा आहार का यथेष्ट सेवन करते 
हुए भी बल तथा वरा का नाश होते जाना; ये बहुदोष-युक्त पुरुष के 
लक्षण हैं; इस पुरुष के लिये बल और दोष के अनुसार ऊध्वेसंशोधन 
( वमन ) अनुलोम-संशोधन ( विरेचन ) हितकर होता हे ॥ वमन 
कफप्रधान रोगों में तथा विरेचन पपित्तप्रधान रोगों में श्रेष्ठ माना 
गया है १२- १५. ॥ 

एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाम्निरभिवर्धते । 

व्याधयश्चोपशाम्यान्त प्रकृतिश्वानुवतते ॥ १६ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिवेणश्चास्य प्रसीदति । 

१ 'चवानुलोमं’ ग.। ` 
LT 
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बले पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते ॥ १७ ॥ 
जरां कृच्छेण लभते चिरं जीवत्यनामयः । 
तसात्संशोधनं काले युक्तियुक्क॑ पिवेन्नरः ॥ १८ ॥ 
संशोधन के लाभ---इस प्रक्रार-शुद्ध हो गया है कोष्ठ जिसका 
ऐसे-उस पुरुष की कायाग्नि बढ़ती है, रोग शान्त होजाते हैं और 
वातादि धातु समावस्था में रहते हैं । इन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा वर्ण निल | 
होजाते हें । बलोत्यत्ति, शरीर की पुष्टि, सन्तान प्राप्ति एवं, वृषता (वीर्यवता) र 
होती है । कठिनता से बुढापे को प्राप्त होता हे । नीरोग रहता हुआ » 
चिरकाल तक जीता है । अतएव मनुष्य को युक्तिपूर्वक प्रयुक्त किये 
हुए संशोधन को समुचित काल में (अवश्य) पीना चाहिये ॥१६-१८॥ 
दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनै; । 
जिताः संशोधनेर्ये तु न तेषां पुनरुद्धडः ॥ १& ॥ | 
संशोधन की प्रधानता--लङ्कन तथा पाचनों (संशमन) से जीते 
हुए दोष कदाचित्‌ कुपित होजाते हैं परन्तु जो दोष संशोधनों द्वारा 
जीते गये हैं उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती । संशमन ऑऔषधों से 
वैकारिक (विकार सम्बन्धी) दोष की जड़ नही काटी जाती । अतएव १ 
तत्सद्दश काल आदि हेतुओं से वे दोष पुनरपि प्रकट होसकते हैं । परन्तु 
वमन विरेचन आदि संशोधनों, द्वारा उन दोषों की जड़ ही काट दी 
जाती है अतएव उनका पुनः उत्पन्न होना सम्भव नहीं ॥ १९ ॥ 
दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति । 
रोगाणां प्रसंवाणां च गतानामागतिभ्रवा ॥ २०॥ 
दोषों और वृक्षों के मूल (जड़) के न कटने पर, गये हुए रोगों 
ओर पत्र पुष्प आदि के अंकुरों का पुनरागमन अवश्य होता है । अर्थात्‌ 
जैसे वृक्षों के पत्ते आदि पतमड़ में झड़ जते हैं. परन्तु अनुकूल काल 
वसन्त वा वषी ऋतु आदि के आने पर पुनः निकल आते हैं वैसे ही 


१ प्रसवानामङ्कुराणाम्‌ । 'प्रसराणाँ' ग. । 


——— 
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संशमन औषध से रोगों के लक्षण तो शान्त होजाते हैं परन्तु अनु- 
मॉ कूल काल आदि हेतु के होने पर वे पुनः प्रकट हो जाते हैं ॥ 

क अतएव यदि हम चाहते हों कि वृक्ष के अङ्कुर पुनः न निकलें वा 
पुनः रोग प्रकट न होजाय तो हमें जड़ को नष्ट कर देना चाहिये।२०॥ 

भेपजक्षपिते पथ्यमाहारेरेव हणम्‌ । 
पृतमांसरसक्षीरहदययूषोपसंहितेः ॥ २१॥ 
ग्रभ्यज्ञोत्सादनेः खानेनिरूहैः सानुवासनेः । 

तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम्‌ ॥ २२ ॥ 

क ओषधों से क्षीण वा दुल हुए २ पुरुष का घौ, मांसरस, दूध 
तथा हृद्य (हृदय के लिये हितकर तथा मन को प्रसन्न करेन वाले, रुचि 
कर) यूषे से युक्त आहार से और तेल आदि सोह की मालिश, उत्सा- 
दन (उब्रटन), खान ( 51 ), नरूह (आस्थापन बस्ति) तथा अनु- 
वासन (स्लिग्ध बस्ति); के द्वारा ही ब्रृंहण करना पथ्य है । 

संशोधनों के सम्यग्योग के लक्षणों में 'दुब॒लता” भी एक लक्षण 
कहा जा चुका है । यह दुबलता इसीलिये होती है क्योंकि दोष 
७ फे च्य के साथर घातु (वात आदि तथा रस रक्त आदि) का भी 
किश्चित्‌ क्षय होजाता है । धातुओं के क्षय को पूरा करने के लिये ही 
बंहण आहार तथा अभ्यङ्ग ( 1455.९ ) आदि का कराना हित- 
कर होता हे ॥ 
यहां पर “एव” (ही) के पढ्ने से यह भी ज्ञात होता है कि यहां 
औषधो से बरृहण करने का निषेध है । औषध तौद्णवीर्य होते हैं 
और उस समय वह दुर्बल पुरुष उनके वीर्य को सह नही सकता ॥ 
इस प्रकार संशोधन के अनन्तर आहार आदि द्वारा बृंहण करने 
से वह् पुरुष सुखी-नीरोग एवं. दीर्घायु होता ३ ॥ २१-२२ ॥ 
अतियोगानुबद्भानां सर्पिःपानं प्रशस्यते । 
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तेल मधुरकेः सिद्धमथवा5प्यनुवासनम्‌ ॥ २३ ॥ 

संशोधन के अतियोग का प्रतिकार--श्रतियोग के लक्षणों से 
युक्त पुरुष के लिये (उपयुक्त ओषधों से सिद्ध) छत का पान हितकर 
हे अथवा मधुरस्कन्ध ( विमानस्थान ८ अध्याय में कहे गये) कौ 
ओषधियों स सिद्ध तैल द्वारा अनुवासन कराना चाहिये । अथवा 
“मधुरक' से जीवनीयगण की ओषधियो का ग्रहण करना चाहिये । इस 
गण में दस ओषधि हैं । इन ओषधियों के नाम का परिगणन $४ 
अध्याय में किया जा चुका है ॥ २३ ॥ 

यस्य त्वयोगस्तं खिग्ध पुनः संशोधयेन्नरम्‌ । 

मात्राकालबलापेच्ती सरन्‌ पूवेमनुक्रमम्‌॥ २४ ॥ 

अयोग का प्रतिकार--जिसे संशोधन का अयोग हुआ हो 
उसका खेइन करके पहिले अनुक्रम का स्मरण करते हुए मात्रा, काल 
तथा बल को देख कर तदनुसार पुनः संशोधन करे | पाहिले अनुक्रम 
का अभिप्राय यही है कि जिस क्रम वा विधान से प्रथम संशोधन 
कराया गया था उसी क्रम वा विधान से पुनः कराये । यह क्रम इसी 
अध्याय के प्रारम्भ में ही बिस्तार से बताया जा चुका है॥ 

अथवा “अन्य टीकाकारों के अनुसार “स्मरन्‌ पूर्वमनुक्रमम्‌? का 


अथ यह भी हो सकता है कि जिन कारणों से अयोग हुआ हे उनका ' 


( पारेहार के लिये ) स्मरण करते हए ॥ २४ ॥ 
खेहने खेदने शुद्रौ रोगाः संसजने च ये । 
जायन्तेऽमार्मविहिते तेषां सिद्धिषु साधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्नेहन, स्वेदन, संशोधन तथा पेया आदि के संसग क्रम के 

यथाविधि न करने से जो २ रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा 

(विस्तार से) सिद्विस्थान में बताई जायगी ॥ २५ ॥ 


१ “मधुरकेजीवनीयैदंशाभिः’ गङ्गाधरः । २ स्मरन्‌ पूर्वेमनुक्रममित्यनेन य; 


पूर्वमयोगे हेतुभूतस्तं परिहरन्निति शिक्तयति चक्रः । ` 
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जायन्ते हेतुवेषम्याद्विषमा देहधातवः । 

हेतुसाम्यात्समास्तेषां खभावोपरमः सदा ॥ २६ ॥ 

देह की धातुएं हेतु की विषमता के कारण विषम होजाती हैं, 
और हेतु की समता से सम होती है | इन धातुओं का विनाश 
खभाव से ही होता है ॥ 

आहार के रस एवं मल से शरीर की घातुओं के स्रोत लगातार 
भरे जाते हैं । यह खोत विभाग के अनुसार अपनी २ धातुओं को 
पुष्ट करते रहते हैं । अतएव घातु अपने २ परिमाण में अवस्थित 
रहते हैं । यादे कोई आहार या विहार शरीर की किसी धातु केगुणों 
के सदृश गुण वाला होता है और अन्य धातुओं के समान गुण नहीं 
होता तो समान गुण वाली धातु वा धातुर्ये ही संचित होती हैं और 
अन्य धातुएं क्षीण होजाती हैं; इस प्रकार हेतु की विषमता से धातुएं 
विषम होजाती हैं । यदि आहार विहार ऐसा हो जो कि शरीर की 
सम्पूर्ण धातुओं के अनुगुण हो तो सम्पूर्ण धातुओं का सञ्चय एक सा 
होगा और धातु सम रहेंगे । इसी बात को “हेतु की समता से धातुएं 


भी सम रहती हैं! इन शब्दों से कहा गया है । शारीरस्थान के प्रथम 


ग्रध्याय मं भी कहा जायगा--- 
न समा यान्त वेषम्य विषमाः समतां न च | 
हेतुभिः सदृशा नित्यं जायन्ते देहधातवः ॥ 


१ जायन्त इत्यदि देहधातवो देहस्य धारका ये भावास्ते, हेतुवेषम्यात्तेषा- 
सुत्पत्तो स्थिते च हेतूनां वेषम्यादत्राद्धिहान्यन्यतरस्माद्विषमा जायन्ते, तथा देह- 
धातूनां ये हेतवस्तेषां साम्यादद्वाद्धिहासव्यतिरेकावस्थायामवस्थानात्ते देहधातव: 
समा जायन्ते, तयोर्देहधातुसाम्यवेषम्ययो; संदैवाविरतं स्वभावोपरमः स्वभावस्य 
स्वस्य धर्मस्य रूपस्य चोपरमो नाशो भवति । तत्र भाबानां स्वस्वधर्माणां' 
स्वस्वरूपाणां च सदैवाचिरतप्रवृत्तो हेतुरस्ति, सदेवाविरतनिरोधे विनाशे कारणं 
नास्तीत्यक।रण्‌ं प्रतिच्चण भङ्ग: स्यादिति । तत्र केचिन्महषयो भावानां स्वभावाोपरमे- 
ऽविरतानिरोधे इेतोरवत॑नं हेतुर्नास्तीति यदेव हेतोरभावस्तमेव भावानां सदा स्व- 
भःवोपरमे हेतु मन्यन्त” गङ्गाधरः । तेषामिति ।विषमाणां धातूनां समानां च, 
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वातुं का विनाश तो खभावतः प्रतिक्षण ही होता रहता है। 
परन्तु आहार आदि द्वारा उनकी पूर्ति होते रहने से वह विनाश हमें 
प्रतीत नहीं होता । 

अथवा “ खभावोपरमः सदा ? का अर्थ हम यह भी कर सकते हैं 
कि धातुओं के अपने रूप और अपने धर्म का सदा नाश होता रहता है२६ 

प्रवृत्तिहेतुभांवानां न निरोधेशस्त कारणम्‌ । 

केचिच्वत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतोरवतनम्‌ ॥ २७॥ 

एवस्ुक्राथमाचायमाग्रवशाोऽभ्यभाषत । € 

खभावोपरमे कर्म चिकित्साप्राशृतस्य किस्‌ ॥ २८॥ 

भेषजेविषमान्‌ धातून्‌ कान्‌ समीकुरुते भिषक्‌ | 

का वा चिकित्सा भगवन्‌ किमथे वा प्रयुज्यते ॥ २६॥ 

भाव पदार्थों (उत्पन्न होने वाले-भअन्ति सत्त्रमनुभवान्ति इति भावाः) 
की प्रवृत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति में कारण होता है परन्तु विनाश में 
कोई कारण नहीं । परन्तु कई आचारय कारण केन होने कोही 
विनाश में कारण मानते हैं ॥ 

जब इसप्रकार आचार्य ने कहा तब अग्नित्रेश ने पूछा--यदि 
अकारण ही स्वभावतः नाश होजाता हो तो वेद्य का क्या कम है ! च 
अर्थात्‌ वेय का कोई कर्म ही नहीं रहता । वैय औषधों से-किन | 
विषम हुए. २ धातुओं को सम करता है ? भगवन्‌ ! चिकित्सा किसे 
कहते हैं और वह किसलिये प्रयुक्त होती है ? अर्थात्‌ जत्र विनाश वा 
निवृत्ति खभावतः ही हो जाती है और वहां किसी कारण की अपेक्षा 


सदेत्यावेलम्बेन, तेनोत्पन्न एव विनश्यतीत्यर्थः । 

१ प्रद्ृत्ति्ेतुरूत्पत्तिहदेतु भं।वानामस्ति विनाशे द्वेतुभ।वानां कारण नास्ति 
यस्मात्सवे एव भावा! प्रदीपार्चिवेदुत्पत्तो कारणापेत्तिणः,. विनाशे तु 
द्रितीयक्षणाविद्यमानत्वलक्षण सहजासेद्धे न इदेव्वन्तरमपेक्षन्ते’ , चक्रः । 
२ 'कान्‌ समीकुरुते इति विषमाणामस्थिरत्वेन साम्यं तत्र कतु न पायत 
इत्याशयः । ३ किमर्थं प्रयुज्यत इति यज्निवृत्यथ चिकित्सा प्रयुज्यते तद्धातुवषम्य 
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नर ही नहीं होती तब धातुविषमता खयं निवृत्त हो जायगी एवं चिकित्सा 


जे 


करना निष्प्रयोजन हुआ । विषम हुए २ धातुओं को समावस्था में लाना ही 
चिकित्सा कहाती है । शे अध्याय भं कह आये ढैं- 

“चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवेकृते । 

्रृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सित्यमिधीयते ॥? 

ओर यह कार्य खभावतः ही होजायगा, अतः सुतरां चिकित्सा 
करना निरर्थक होता है ॥ २७-२२ ॥ 

तच्छिष्यवचनं श्रत्वा व्याजहार पुनवसुः । 

श्र्यतामत्र या सौम्य युक्किृष्टा महर्षिभिः ॥ ३० ॥ 

न नाशकारणाभावाङ्कावानां नाशकारणम्‌ | 

ज्ञायते नित्यगस्येव कासस्यात्ययकारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शीघ्रगत्वाद्यथाथ्ूतस्तथा भावो विपद्यते । 

निरोधे कारणं तस्य नास्ति नेवान्यथाक्रिया ॥ २२ ॥ 


स्वभावान्निवृत्तमिति चिकित्साप्रयोजनं नास्ति’ चक्रः । 

१ भावानां सदैव स्वभावस्योपरमे। यो नाशस्तस्य कारणं न ज्ञायते नोपलभ्यते कस्मात्‌? 
नाशकारणाभावात्‌ । यथा नित्यगम्य कालस्य सदाऽत्ययोऽनवरतमतीतत्वं ज्ञायते 
तस्यात्ययस्य कारणं न ज्ञायते शीघ्रगत्वात्‌ ,यथा कालस्वभावो हि चक्रवद्ञ्रमण।व्मक- 
स्व।च्छीघ्रगस्तथ! भाचानां स्वभावोऽपि शीघ्रगः, नाशकारणाभावो न नाशकारणम्‌ 
तर्हि कर्थ भावानां स्वभ।वोपरम; स्यादित्यत ्राह-शीघ्रेत्यादि । यो भावो यदा | 
यथाभूतो वतेते तथाव्वेनोत्तरावश्थामारभ्य पूर्वावस्थ'नतो विपद्यते, तत्र पूरवावस्थाया 
निरोधे कारणं नास्ति न च तन्नेरोघेऽन्यथाक्रिय्रा पूत्रेभ।वादन्यथा क्रियोत्तरास्व- 
वस्थास्वरित । यथा हेतुवैषम्याद्धातवो वातादयो विषमा भवन्ति विषमा एवोत्तरा 
वश्यां तत्पू्वोवस्थिकविषमरूपेणेवारभ्य पार्वावश्थविषम स्वभ।वनाशस्रुपयान्ति, 
नतु विषमस्वभावनाशं प्राप्यात्तर।वस्थां साम्यरवभावेनारभन्ते तस्माखव्ृत्तो खलु 
भावानां हेतुरस्ति न निरोधे’ गङ्गाधरः । एवं मन्यते-यद्यपि धातुवेषम्यं विनश्वरं, 
तथाऽपि विनश्यदपि तद्ध/तुवेषम्यं स्वकाय [विषतमेव घातुमारभते, एवं सोऽप्यपरं 
बिषममिति न धातुवैषम्यसन्तानानिवृत्ति: धातुलाम्यजनकहेतुं विना, यदा तु 
घातुसाम्मइतुरुपयुक्को भवति, तदा तेन सहितं वेषम्यसन्ततिराहितमपि कारणं 
सममेव धातुसन्तानमारभते' चक्र, । _ ; + 
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शिष्य के वचन को सुनकर भगवान्‌ पुनवसु ने उत्तर दिया-हे 
सौम्य ! इस विषय में महर्षियों ने जो युक्ति जानी है बढ़ सुना । 
जैसे नित्य गमन करने वाले काल के विनाश का काण नहीं 
जाना जाता वैसे ही भावों-उत्पन्न पदार्थो के नाश कारण के न होने 
से विनाश का कोई कारण ज्ञात नहीं होता । जेस काल के शीघ्रगामी 
होने से भूत ( अतीत, विनष्ट ) काल कहाता हे वैसे ही भाव भी 
( उत्पन्नपदाथ ) नित्यगामी ( अस्थिर, क्षणिक ) होने से स्वभावत; 
ही नष्ट हो जाता है । उतके विनाश में कोई कारण नहीं है, ना ही 
उस अन्यथा किया जा सकता है-बदला जा सकता है, 
अर्थात्‌ अन्य संस्कार नहीं डाला जा सकता । यदि विनाश में 
हेत्वन्तर ( खमावातिरिक्त अन्य हेतु ) की अपेक्षा होती तो वह विनाश 
अवश्यम्भावी न होता । जैसे रंगे गये कपड़े का रंग । 
अथवा | शीघ्रगत्वात्‌ ? इस हेतु को पहिले छोक के साथ जोड़ 
कर इस प्रकार अथ कर सकते हें-जेसे नित्यगामी काल के बिनाश 
का कारण उसके शीघ्रगामी ( अस्थिर) होने से नहीं जाना 
जाता वैसे ही शीघ्रगामी भावों के नाश का कारण नाश के कारण के 
अभाव से (न होने से ) नहीं जाना जाता ॥ 
जो भाव जिस समय जेसा होता है वैसी ही उत्तरावस्था को 
प्रारम्भ करके नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ पूर्वावस्था के पश्चात्‌ उत्तरा- 
वस्था के प्रारम्भ होते ही पूवीवस्था नष्ट हुई २ कहाती है । परन्तु 
उत्तरावस्था भी तत्सदृश ही उत्पन्न होती है उस से भिन्न नहीं | उस 
पूवीवस्था के नाश में कोई कारण नहीं । और उसके विनाश में अन्यथा 
(भिन्न वा विपरीत) क्रिया भी नहीं हो सकती । अभिप्राय यह है क पूर्वावस्था - 
की विषम धातु उत्तरावस्था की विषमधातुओं को पैदा करके ही नष्ट 
होती हैं | यह नहीं होता कि पूर्वावस्था की विषमधालु प्रथम नष्ट 
होजाय और पश्चात्‌ उत्तरावस्था को विबमधातु पैदा हो । अपि तु 
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“अगि आने वाली अवस्था को प्रारम्भ कर खयं पूर्वावस्था नष्ट होजाती 
"हे || अभिप्राय यह है कि विषमधातु से तज्जातीय अन्य विषमधातु 
ही पैदा होते हैं-समधातु स्वयं पैदा नहीं हो सकते ॥ ३०-३२ ॥ 

| याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥ ३३॥ 
वैद्यो का कम और चिकित्सा का लक्षण--जिन क्रियाओं द्वारा 
( विषम इए २ ) धातु सम होजाते हैं, वही विकारों की चिकित्सा है; 
' यही चिकिःसको का कर्म है। अर्थात्‌ उपयुक्त युक्ति के अनुसार विषम- 
धातु खयं तो सम हो ही नही सकते । अत एव न्यून धातुओं का 
पूरण और बढी हुई धातुओं में कमी करना चिकित्सक का कतब्य 
हाता हैं ॥ २३ ॥ 
कर्थ शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति । 
समानां चानुबन्धः स्यादित्यथ क्रियते क्रिया ॥ ३४ ॥ 


शरीर में घातुओं की विषमता किस प्रकार न हो ओर सम 
S धातुओं का अनुबन्ध रहे इसीलिये क्रिया की जाती है। अर्थात्‌ धातुओं 


प्रे विषमता को न पैदा होने देना ही वैद्य का कर्म है | विषम धातु ' 


तजातीय विषम धातु को पैदा न करे और समधातु तजातीय समधातु 


को ही निरन्तर रूप से उत्पन्न केर यही क्रिया करने का प्रयोजन है | 


वैद्य धातुओं की समता को विषमता में न परिवतन होने दे॥ ३४ ॥ 
त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 
विषसा नाजुब्चान्त जायन्त धातवः समाः ॥ २५ ॥ 
विषम हेतुओं के त्याग से और सम हेतुओं के सेत्रन से विषम- 
घातुओं का अनुबन्ध (निरन्तर उत्पत्ति) नही होता और घातुएँ सम 
हो जाती हैं । विकारों को उत्पन्न करने वाले कारण ही विषम हेतु 
कहाते हैं । ११ वें अध्याय में 'असात्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापराध, 
‘५६ 
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तथा परिणाम; ये तीन प्रकार के रोगों के हेतु बताये हैं | ये ही विषम 
हेतु हैं । वहां पर यह भी बताया है कि इन्द्रिय विषय, कर्म तथा 
काल; इन का समयोग प्रक्कति (घातुओं की समता) का कारण है | 
यह समयोग समहेतु कहाता है ॥ विषम हेतुओं के सेत्रन से तत्सदृश 
धातु (वात आदि तथा रस रक्त आदि) विषमता से वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं और विसदश (असमान) धातु विषमता से क्षीण होते हैं । 
इस प्रकार विषमता बनी ही रहती हैं । परन्तु सम हेतुओं के सेवन 
से तत्समान धातु समता से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और असमान 
घातु समता से क्षीण होते हैं । इस प्रकार धातुओं की समता बनी 
रहती है । चिकित्सक का यही कतव्य होता है कि विषम हुई २ 
धातुओं को समहेतुओं से समता में ले आये । 


१1 


यहां पर यह समझ लेना चाहिये कि समता से थमिप्राय शरीर 
की धातुओं का बराबर २ परिमाण में होने से नहीं है अपि तु शरीर 
के खास्थ्य के लिये जितनी २ जो २ धातु आवश्यक है उतनी ही 
समता से ग्रहण की जाती हे । जैस--यदि १ मन २० सेर भार 
वाले मनुष्य के शरीर में लगभग ३ सर रक्त का होना आवश्यक है १ 
तो मांस २५ या २६ सर के लगभग होना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

समैस्तु हेतुभियसाद्वातून्‌ संजनयेत्समान्‌ । 

चिकित्साप्राभृतस्तसाद्वाता देहसुखायुषाम्‌ ॥ २६ ॥ 

चिकित्सक यतः समहेतुओं से समधातुश्रां को उत्पन्न करता 
है अत एव वह देह, सुख-आरोग्य एवं आयु का देने वाला होता 
है ॥ ३६ ॥ 

धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च । 


गंगाधरस्त्वेवं व्याचष्टे-'देहसुखायुषां दानाद्यच्व फलं लभते तदाह-- 


घमेस्थेत्यादि । वैथो नृलोकस्य नरस्य जनस्य देहसुखायुषां दानाद्‌ धभस्या्थंस्य 
CA 


कामस्य दांता सम्पद्यते । तस्मादुभयस्य च सुखायुषाञ्च धमादित्रिवगैस्य च दाता 
सम्पद्यते । न केवलं सुखायुषाम्‌ । धमांदयो हि सुखायुषामायत्ताः ॥' 
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I 


दाता संपद्यते वेद्यो दानाद्देहसुखायुषाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

देह, सुख एवं आयु के दान से वेद्य धर्म, अर्थ, काम तथा 

अत एव दोनों नृलोक अर्थात्‌ अभ्युदय और निःश्रेयस, का देने वाला 

हो जाता है ॥ प्रथम अध्याय में कड भी आये हैं--- 

“घमीथकाममोच्ताणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहत्तारः श्रयसो जीवितस्य च ॥ 

अर्थात्‌ धम आदि त्रिविध वा चतुर्विध पुरुषाथ आरोग्य पर ही 
आश्रित है । आरोग्य का देने वाला वैद्य हे, सुतरां धम अथ-काम का 
दाता भी वही हो जाता है । प्रथमाध्यायोक्त छोक में कहा गया “जीवित? 
शब्द एहलोकिक अभ्युदय का उपलक्षण मात्र है ॥ उपनिषद्‌ में भी 
कहा है-“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? बलहीन पुरुष आत्मा को 
नहीं पा सकता । निश्चल पुरुष जहां अथ और काम की प्राप्ति में 

असमथ होता है वहां वह घर्म एवं मोक्ष से भी दूर ही रहता है ३७ 

तत्र छोकाः । 

७. चिकित्साम्राश्ृतशुणो दोषो यश्चेतराश्रयः । 
योगायोगातियोगानां लक्षणं शुद्विसंयश्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्च ये । 
चिकित्सास्रत्रमात्रं च सिद्विच्यापत्तिसंश्रयम्‌॥ ३६ ॥ 
या च युक्केश्चिकित्सायां यं चार्थ कुरुते भिषक्‌ । 
चिकित्साम्राभृतेऽध्याये तत्सवेमवदन्मुनिः ॥ ४० ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्ः ॥ 
चिकित्साप्राभ्रतीयो नाम षोडशो ऽध्यायः समाप्त: ॥ १६ ॥ 

इति कल्पनाचतुष्कश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ 
चिकित्साप्राम्रत (चिकित्सक) के गुण), वैद्यमानी (मूख वैद्य) के 
दोष, शुद्धि सम्बन्धी योग, अयोग तथा अतियोग के «लक्षण, बढुदोष- 
युक्त पुरुष के लक्षण, संशोधन के गुण, सिद्धि एबं ब्यापात्ते (उपद्रव) 
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सम्बन्धी चिकित्सा का सूत्रमात्र (भेषजक्षपिते तथा अतियोगानुबरद्धानां 
इत्यादि द्वारा), चिकित्सा में जो युक्ति है तथा वैद्य जिस प्रयोजन को 
सिद्ध करता है ( जो कम करता है); वह सत्र इस चिकित्साप्रामृतीय 
अध्याय में मुनि ने कहा है || ३८-४० ॥ 
इति षोडशो ऽध्यायः । 
SR 
सप्तदशोऽध्यायः । 

अथातः कियन्तःशिरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब कियन्तःशिरसीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे । ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । “कियन्तः शिरासि’ यह छोक में प्रथम 
आता हे अतः इस अध्याय का नाम ही कियन्तःशिरसीय रखा 
गया है ॥ इस अध्याय में प्रधान मम-शिर और हृदय के रोग प्रथम बताये 
जांयगे ॥ १ ॥ 

कियन्तः शिरसि प्रोक्का रोगा हृदि च देहिनाम्‌ । 

कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकल्पजाः ॥ २ ॥ 

च्याः कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ । 

गतिः कतिविधा चोक्का दोषाणां दोषसदन ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ ! देहियों ( प्राधान्यतः मनुष्यों ) के शिर में और हृदय 
में कितने.रोग कहे गये हैं, अर्थात्‌ शिरोरोग कितने हैं ? हृद्रोग कितने हैं ? 
वायु आदियों के परिमाण ( क्षय, स्थान, वृद्धि) के विकल्प से कितने 
रोग होते हैं । वायु आदि के मान के अनुसार प्रथक्‌ २, इन्द्रज तथा 
सन्निपातज कितने रोग हें £ हे निष्पाप ! क्षय कितने प्रकार के कहे 
गये हैं ? पिडकार्ये कितनी हैं £ हे दोषों ( वात आदि दोष तथा अन्य 


५ 
_ 


कायिक, वाचिक, मानस दोष ) के नष्ट करने वाले ! दोषों को गति 


१-'त्तयस्थानबृद्धयो दोषमानं, तस्य विकल्पो दोषान्तरसम्बन्धासम्बन्धङ्ृतो 


भेदः? चक्र; । 
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- अ० १७] सूत्रस्थानम्‌ । ४४५. 


न” कितने प्रक्रा की कही गई हैं? ॥२--३ ॥ 
| हुताशवेशस्य वचसच्छुत्वा गुरुरत्रवीत्‌ । 
| पृष्टवानसि यत्सौम्य तन्मे शृणु सुविस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुन कर गुरु (आत्रेय) ने कहा-कि 
हे सौम्य जो तुमने पूछा हे उसे मुझ से विस्तारपूर्वक सुनो॥ ४ ॥ 
दृष्टाः पञ्च शिरोरोगाः पञ्चैव हृदयामयाः । 
व्याधीनां इयथिका पष्टिदोषमानविकल्पजा ॥ ५ ॥ 
दशाष्टौ च क्षयाः सप्त पिडका माधुमेहिकाः । 
दोषाणां त्रिविधा चोक्का गतिः, 
पांच शिरोरोग तथा पांच ही हृदय के रोग देखे गये हैं । दोषों के 
क्षय, बृद्धि समता रूप परिमाण के विकल्प से. उत्पन्न होने वाले रोग 
६२ हैं। चय १८ हें | मधुमेह की पिड़क्राये (027०।००।९७) ७ हैं । 
दोषों की तीन प्रकार की गति कही गई है ॥ ५ ॥ 
[ बिस्तरतः शरण ॥ ६ ॥ 
=  संधारणाद्दिवाखमाद्रात्रौ जागरणान्मदात्‌ । 
उच्चैभाष्यादवश्यायात्प्राग्वातादतिमेथुनात्‌ ॥ ७॥ 
गन्धादसात्म्यादाघाताद्रजोधूमहिमातपात्‌ । 
गुवेम्लहरितादानादातिशीताम्बुसेवनात्‌॥ ८ ॥ 
शिरोभितापाद्‌ दुष्टामाद्रोदनाद्वाष्पनिग्रहात्‌ । 
मेघागमान्मनस्तापाद्देशकालविपर्ययात्‌ ॥ & ॥ 
वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रं च दुष्यति । 
ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ॥ १० ॥ 
अब विस्तार से सुनो । 
शिरोरोग का निदान और सम्प्राप्ति--बेगों को रोकने से, दिन 
१-'सविस्तरात्‌? पा० । २ --दिष्टा पा» । ३-“गतिबैच्यामि विस्तरम्‌ 
ग. । ३--'गन्धादसास्म्यादुत्स्वेदात्‌? पा० । ० 
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०१. ०० 


में सोने से, रात्रि मै जागने से, मद से ( मथ आदि नशीली वस्तुओं 
के सवन से ), ऊंचा बोलने से, ओस से (रात्रि का ओस में सोने 
से), प्राग्बात से (सीधी वायु से वा पूर्वदिशा की वायु से ), 
अत्यन्त मैथुन से, असात्म्य गन्थो के सुघने से; धूलि, धूआं शीत 
तथा आतप ( धूप ) से; गुरु, खट्टे तथा हरित ( अदरक, मिर्च 
आदि ) के अत्यधिक खाने से, अत्यन्त शीतल जल के पोने से, शिर 
पर चोट आदि लगने से अथवा शिर के अत्यन्त तपने से, दुष्ट हुए 
आम रस (कचा आहार रस) से, रोने से, आंछुओं को रोकने से, मेघो के 
आने से ( आकाश के मेघाच्छुन्न होने पर ), मन के सन्ताप से, देश 
एवं काल की विपरीतता से, वात आदि दोष प्रकुपित होजाते हैं और 
शिर में रक्त दूषित हो जाता है । तदनन्तर शिर में विविध प्रकार के 
लक्षणा से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ 
देश वा काल की विपरीतता से अभिप्राय यह है निस जाङ्गल 
आनूप आदि देश वा हेमन्त आदि काल के जो २ अपने २ लक्षण 
है उनसे उस २ काल में विपरीत लक्षणों का होना ॥ ६-१० ॥ 
प्राणा! प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यहुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ ११ ॥ 
शिर का लक्षण--जिसत अवयव में प्राणियों के प्राण और 
सम्पूर्ण इन्द्रियां आश्रित हैं, जो अङ्गो में सब से उत्तम-प्रधान अंग है वह 
शिर कहाता है ॥ 
उसी शिर के रोगों का यहां वर्णन हैं । शिर के उपर्युक्त वर्णन 
से यह भी ज्ञात होता है कि पूवाचार्यों को मस्तिष्क का भी अच्छी 
प्रकार ज्ञान था ओर वे जानते थे कि इसी मस्तिष्क में ज्ञानेन्द्रियां वा 
कमैन्द्रियां के केन्द्र हैं ॥ ११ ॥ 


` अर्धावभेदको वा स्यात्सर्वं वा रुज्यते शिरः । 
ग्रतिश्याब्ुखनासात्तिकर्णरोगाशिरोश्रमाः ॥ १२ ॥ 


७ हा 
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_ ५ अर्दित शिरसः कम्पो गलमन्याहनुग्र 
विविधाश्चापरे रोगा वातादिक्रिमिसम्भवाः ॥ १३ ॥ 
शिरोरोग--अर्धाबमेदक (आधा सीसी, आधे सिर में दर्द) वा 
सम्पूणं शिर में पीड़ा होनी, प्रतिश्याय, सुखरोग, नासारोग, नेत्ररोग, 
कर्णरोग, शिरोश्रम (सिर में चक्कर आना), अर्दित (लक्रत्रा), शिरः- 
कम्प, गलग्रइ, मन्याग्रइ, हनुप्रह तथा अन्य वात आदि दोषों से एबं 
क्रिमियों से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के रोग होते हैं ॥ ११-१३ 
पृथग्दृष्टास्तु ये पञ्च संग्रहे परमर्षिभिः । 
शिरोगदांस्तांश्छुणु मे यथास्वै्हैतुलक्षणेः ॥ १४ ॥ 
परन्तु इन रोगों से पृथक्‌ रोगसंप्रडाध्याय (अष्टोदरीयनामक् अध्याय) 
में जो पांच शिरोरोग कहे गये हैं उन्हें अपने २ लक्षणों द्वारा मुझ 
से सुनो । अर्थात्‌ वैसे तो शिरोरोग बहुत से हैं परन्तु यहां पर हमने 
उन्हीं का विस्तार पूर्वक वणन करना है जो पांच शिरोरोग कहे गये 
गये हैं । रुक्‌ वा रोग शब्द का प्रधान अर्थ पीड़ा है अतः यहां जिन 
पांच शिरोरोगों का बर्णन होगा पीड़ा-वेदना (दर्द) के अनुसार होगा 
न अर्थात्‌ पांच प्रकार की सिर की दर्द का यहां वर्णन होगा और प्रत्ये क 
के हेतु तथा लक्षण बताये जांयगे | १४ ॥ 
उच्चेभोष्यातिभाष्याभ्यां तीक्ष्णपानात्प्रजागरात्‌ । 
शीतमारुतसंस्पशाञ्ववायाद्वेगनिग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
आभघातापवासाच विरेकाहमनादति | 
बाष्पशोकभयत्रासाङ्कारमार्गातिकर्षणात्‌॥ १६ ॥ 
शिरोगता वै धमनीवायुराविश्य कुप्यति । 
ततः शूल महत्तस्य वातात्समुपजायते ॥ १७॥ 
वातज शिरःशूल का निदान--ऊंचा बोलने से, अधिक बोलने 
से, तीक्ष्ण मद्य आदि के पीने स, रात्रि-जागरण से, शीतल वायु के 


१-- एथग्दिष्टास्तु पा । २--' तीचंणप्राणात्‌' ग. । ३--'"ब्यायामा? ग. । 
४-- शिरा वृद्धो' च. । 
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स्पश से, मेथुन सें, वेगो को रोकने से, चोट लगने से, उपवास से, 
अत्यन्त विरेचन वा अत्यन्त बमन से, आंखुओं से अर्थात्‌ रोने से, 
शोक से, भय से, डर से, भार के उठाने तथा अत्यन्त चलने से उत्पन्न' 
हुई २ अत्यन्त कृशता से शिरोगत (शिर की) धमानियों' (11068) 
में वायु प्रविष्ट होकर कुपित हो जाती है । तदनन्तर उस वायु से 
महान्‌ शूल उत्पन्न होता है || १४-१७ ॥ 

नस्तुद्यत भश शङ्का घाटा सामद्यत तथा ॥ 

भ्रंवोमध्ये ललाटं च तपतीवातिवेदनस्‌ ॥ १८ ॥ € 


'वध्यत स्वनतः श्रात्र 1नष्कृष्यत इवाक्षणा ॥ 
घूर्णतीव शिरः सर्वे संधिभ्य इव मुच्यते | १६ ॥ 
स्फुर त्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा ॥ 
खिग्घोष्णमुपशेते च शिरोरोगेऽनिलात्मके || २० ॥ 
वातिक शिरोरोग के लक्षण--वातिक शिरोरोग में शाङ्कस्थलों 
पर सूई चुमने की सी अतीव पीडा होती है, घाटा ( ग्रवा का पिछला 
भाग ) विदीर्ण होती हुई प्रतीत होती है, दोनों भोहो के बीच का 
। स्थल तथा ललाट ( मस्तक.) संतप्त हुआ २ प्रतीत होता है और वहां 
| अत्यन्त वेदना होती हे । कानों में खावा्ग्र होती हैं और वे अत्यन्त 
| ` पीडायुक्त होते हैं । आंखें बाहर की ओर खींची जाती हुईं तथा सिर 
घूमता हुआ प्रतीत होता है । मालूम होता है कि शिर की सन्धिंयां 
खुला ही चाहती हैं । शिराओं ( ।००१-४९५७९।ऽ ) म॑ अत्यन्त 
स्फुरण ( फुरकना ) होता है । ग्रीवास्तम्भ होजाता है । वातिक शिरो- 
रोग में स्निग्ध एवं उष्ण आहार एवं ओषध अथवा स्नेह और खेद आदि 
सात्म्य होते हैं-सुख का कारण होते हैं ॥ 
क्ष उपयुक्त लक्षणों से तथा उपशय से हम शिरोरोग के वातिक 


१ घाटा ग्रीवायाः पश्चाद्वागः । २- 'सभ्रमध्य' च, । ३-- पतती 
~ 
वातिवेदनम्‌? पा० । ४ वध्येते इव वध्येते इत्यर्थः, पीडायुङ्करवेन’ चक्रः । 
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१ हेति का निश्चय कर सकते हे || १८-२०. ॥ 
” कट्वम्ललवणचारमद्यक्रोधातपानलः॥ 
पित्तं शरास संदष्ट शिरोरांगाय कल्पते ॥ २१ ॥ 
पैत्तिक शिरोरोग का.निदान--कटु ( मरिच आदि ), खट्टे,लवण, 
क्षार, मद्य, क्रोध, आतप ( धूप ), अग्नि; इनसे दुष्ट हुआ २ शिर में 
पित्त शिरोरोग को पैदा कर देता है ॥ २१ ॥ 
> ` दह्यत रूज्यत तन शारः शात सुपूयत | 
कठै दह्यते चछुपी तृष्णा अमः खेदथ जायते ॥ २२ | कुक 
पैत्तिक शिरोरोग के लक्षण--शिर में दुष्ट इर २ उस पित्त से 
शिर में दाइ होता हे, शूल होता है, शीतलता को चाहता है, आखों में 
दाह होता है, तृष्णा ( प्यास ) लगती है, श्रम ( चक्कर आना ) तथा 
स्वेद ( पसीना ) होता है ॥ २२ ॥ 
ग्रास्यासुखेः खमसुखेगुरुस्तिग्धातिभोजनेः । 
शेष्मा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पते ॥ २३ ॥ 
छेष्मिक शिरोरोग का निदान---अत्यधिक सुखपूवक बैठे रहने से, 
५ सुखपूवक लेटे वा सोये रहने ( 1/०४०9 ) से, गुरु भोजन, स्नग्घं- 
भोजन तथा अतिभोजन स शिर में दुष्ट हुआ २. कफ शिरोरोग का 
कारण हाता हैं || २२. ॥ 


शरा मन्दरुज तन सुप्तास्तामतभारकम्‌ | 

सवत्युत्पद्यत तन्द्रा तथाऽऽलस्यमरोचकः ॥ २४ ॥ 

श्लेष्मिक शिरोरोग के लक्षण--शिर में दष्ट हुए २ उस कफ से 
शिर में हलकी २ वेदना होती हे । शिर ( बोध रहित होने से) सोया 
हुआ सा, स्तिमित ( गीले कपड़े से आच्छादित की तरइ अनुभूति, 


जकड़ा हुआ ) तथा भार से दबा हुआ प्रतीत होता है । रोगी को तन्द्रा 


१-५ शीतं सुषूयते शीत।मेच्छुति › चक्र; । क्य 


५७ ति ,१ 
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लक्षणों से युक्त पुरुष को क्रिमिरोग से पीड़ित जाने । यदि शिर में 


४५० चरकसंह्विता । [अ० १७ 


आलस्य तथा अरुचि होती है ॥ २४ ॥ 

वाताच्छूलं श्रमः कम्पः पित्तद्दाहो मदस्तृषा । 

कफाद्‌ गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥ २५ ॥ 

त्रिदोषज शिरोरोग-त्रिदोषज शिरोरोग में वात से शल, भ्रम, कम्प; 
पित्त से दाइ मद तथा तृषा ( प्यास ); कफ से गुरुता एवं तन्द्रा 
होती हे ॥ २५ ॥ 

तिलक्षीरगुडाजीर्णपूतिसंकीर्णभोजनात्‌ । हृ 

क्कदोञ्सुकफमांसानाँ दोषलस्योपजायते ॥ २६ ॥ 

ततः शिरसि संक्रेदात्क्रिमयः पापकर्मणः । 

जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 

क्रिमेजन्य शिरोरोग का निदान---तिल, दूध, गुड; 
इनके अत्यधिक भोजन से, भोजन के जीण न होने पर 
ही पुनः भोजन कर लेने से, सडे गले द्रव्यां के खाने से तथा 
सङ्कीणं ( वीर्यादिविरुद्ध बहुत से द्रव्यो को एकत्र मिलाकर ) भोजन 
से, बहुत दोषयुक्त पुरुष के रक्त, कफ तथा मांस में क्लेद ( सड़ांद, 
संड़ने से गीलापन ) उत्पन्न होजाता है । उस क्लेद से पापकमा « 
पुरुष के शिर में क्रिमि पैदा होकर घृणित लक्षणों से युक्त शिरोरोग 
को उत्पन्न कर देते हैं ॥ घृणित लक्षणों से अभिप्राय नाक द्वारा रक्त 
तथा पूय ( पीब ) आदि की प्रबृत्ति से हे ॥ २६-२७ ॥ 


व्यघच्छेदरुजाकण्ड्रशो फदौगन्ध्यदु/खितम्‌ । 

क्रिमिरोगातुरं विद्यात्क्रिमीणाँ लक्षणेन च ॥ २८ ॥ 

क्रिमिजन्य शिरोरोग के लक्षण---व्यघ ( बींधे जाने की तरह 
पीडा ), छेद ( दो टुकड़े किये जाने की तरह पाडा ), रुजा (वेदना), 


~ 


कण्डू ( खुजली ), शोफ, दुर्गन्धि; इन से दुःखित तथा क्रिमियों के 


न्य क ० 
Ae € 
१- ।क्रिमीणां दशनेन च ' पा० । 
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श्र» १७] सूत्रस्थानम्‌ । ४५१ 
_कन्तिपर्युक्क वेदनायें, कण्डू आदि हाँ तथा वह पुरुष विमानस्थान के ७ वें 
ग्रध्याय में कहे गये कफज तथा रक्कज क्रिमियों के लक्षणों से युक्त हो तो 
. उसे क्रिमिज शिरोरोग से पीड़ित जाने । इन क्रिमियों के स्थानभेद से 
लक्षणों में भिन्नता भी हो सकती है सुश्रुत में क्रिमिज शिरोरोग के 
लक्षण बताये हैं--- 
“निस्तुद्यते यस्य शिरो एतिमात्र संभच्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । 
प्राणाच्च गच्छेत्सलिलं सपूयं शिरो ऽभितापः क्रिमिमि सघोर : ॥ 
_) अर्थात्‌ यदि शिर में अत्यन्त व्यथा हो, क्रिमि मांस आदि को शिर के 
अन्द्र२ खाते जाते हों, शिर में किसी के रींगने का अनुभव हो, नाक से 
पूययुक्क जल निकले तो उसे क्रिमिज शिरोरोग जानना चाहिये । यह अत्यन्त 
घोर होता है ॥ २८ ॥ 
शोकोपवासव्यायामशुष्करूचाल्पभोजनैः । 
वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमां रुजम्‌॥ २६ ॥ 
वातिक हृद्रोग का निदान--शोक, उपवास, अतिव्यायाम; इन 
से तथा शुष्क भोजन, रूच्त भोजन तथा मात्रा से अल्प भोजन करने 
ज से (वृद्ध हुआ २) वायु हृदय में जाकर अत्यधिक वेदना को उत्पन्न 
करता है ॥ 
इस वेदना का सुश्रत उत्तरतन्त्र ४३ ३ अध्याय में इस प्रकार 
वर्णन है-“पआयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाव्यते.ऽपि च ? ॥ 
अर्थात्‌ वातिक हृद्रोग में ऐसा मालूम होता है जैसे उसके हृदय 
को कोई खींचता हो, उसमें सुई चुभोता हो, मथता हो, आरी से चीरता 
हो, फोडता हो वा फाड़ता हो ॥ २९ ॥ | 
वेपथुर्वेष्टनं स्तम्भः प्रमोहः शून्यता देरः । 
हृदि वातातुरे रूपं जार्णे चात्यर्थवेदना ॥ ३० ॥ 


के 


३- ०शीतरूच्चादप०' पा० । २-'अमः” ग, । दवः’ यो० | 
हा 
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४५२ चरकसंहिता । [अ० १७ 


वातिक हृद्रोग के लक्षण--हृदय के वात से पीड़ित होने पर 
हुत्कम्प ( ?2171(2(101 ) होता है, हृदय में उद्वेष्टन होते हैं; 
हृदयस्तम्म ( हृदय का गति न करना-रुक जाना-ठहर जाना वा हृदय 
की जड़ता ), मूच्छी वा आंखों के आगे अंवेरा आजाना, शून्यता, दर 
( डर लगना अथवा एक हृत्कोष्ठ से दूसरे हृत्कोष्ठ में रक्त जाकर पुन; 
कपाठियों के बन्द न होने से रक्त का वापिस उसी कोष्ठ में आजाना- 
Regurgitation इसी बात को चक्रपाणि ने दरदरिका शब्द से कहा 
प्रतीत होता है); ये लक्षण दिखाई देते हैं । इसमें भोजन के पच जाने 
पर अत्यधिक वेदना होती है ॥ ३० ॥ 

उष्णाम्ललवणक्तारकट्काजीणेभोजंनेः । 

मद्यक्रोधातंपेश्चाशु हृदि पित्त प्रकुप्यति ॥ ३१ ॥ 

पैत्तिक हृद्रोग का निदान--उष्ण, अम्ल ( खट्टा ), लवण, क्षार 
तथा कटु द्रव्यो के भोजन से; भोजन के जीर्ण न होने पर भी भोजन 
कर लेने स अथवा अजीण रोग में अधिक भोजन सें; मय, क्रोध तथा 


धूप से शीघ्र ही हृदय में पित्त प्रकुपित होजाता है ॥ ३१ ॥ 
हृदाहस्तिक्कता वक्त्रे तिक्वाम्लोद्विरणं क्रमः । 
तृष्णा मूच्छ श्रमः खेदः पित्तहद्रोगलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
पत्तिक हुद्रोग के लक्षण-हुदय में दाह; मुंह में तिक्तता; तिक्त, 
वा खट्टे डकारों-का आना, ककम ( आयास के विना थकावट ), तृष्णा 
( प्यास ), मूच्छ, श्रम ( (21१6111255 ) स्वेद ( पसीना ); ये पैत्तिक 
हृद्रोग के लक्षण हैं ॥ अन्यत्र भी-- : 
ह तृष्णोषादाहचोषाः स्यु पैत्तिके हुदयल्कमः । 
धूमायनं च मूच्छ च स्वेदः शोषो मुखस्य च॥ छु०उ०४३अ०।३२॥ 


वकील मय PTS THI AANA Nur cv 
~> ~ ~ “००० ~ 
DITO ~ ~ 


१---' वित्ताम्लोद्विरणं ग. । 
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श्र० १७ ] सूजस्थानम्‌ । ४५२ 


~ अल्यादानं गुरुख्िवमचिन्तनमचेष्टनम्‌। 
निद्रासुर्खं चाप्याथिकं कफह्द्रोगकारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कवष्मिक हृद्रोग का निदान-_अत्यत्रिक भोजन, गुरु तथा खिग्घ 
रव्यं का भोजन, किसी प्रकार की चिन्ता न करनी, चेष्टा न करना- 
हाथ पैर न 'हिलाना-पैदल न चलता-न किसी प्रकार का व्यायाम 
करना, अधिकतया निद्रासु लेना वा लेटे रहना; ये कफज ह्ोग के 
` कारण हैं ॥ ३३ ॥ 
४” हृद्यं कफहृद्रोगे सुप्तस्तिमितभारिकम्‌। 
तन्द्रारुचिपरीतस्य भवत्यश्मावृतं यथा ॥ ३४ ॥ 
हैष्मिक हृद्रोग के लक्षण-कफज हृद्रोग में तन्द्रा एवं अरुचि से 
युक्त पुरुष का हृदय सुप्त ( सोये इए की तरह ), स्तिमित ( गीले 
वस्न से जकडे हुए के सदृश ), तथा बोझ से पीड़ित प्रतीत होता है । 
रोगी को ऐसा ज्ञात होता है जैसे किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिये हों । 
सुश्रत उत्तर तन्त्र ४३ अ० में--- 
“गौरवं कफसंस्रावो ऽरुचिः स्तम्भो ऽग्निमादेवम्‌ । 
माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ 
अथोत्‌ कफज हृद्रोग में हृदय का भारीपन, मुख से कफ वा 
लाला का निकलना, अरुचि, जडता एवं मन्दाग्नि होती है । मुख का 
स्वाद मीठा होता है ॥ ३४ ॥ 
हेतुलक्षणसंसंगोदुच्यते सान्निपातिकः । 
( हुंद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्को महाषिभिः ) ॥ ३५॥ 
सानिपातिक हृद्रोग का निदान और लच्षण--उपर्युक्त वातिक 
हृद्रोग आदि के कारणों और लक्षणों के संसर्ग ( मिश्रण, मेलन ) से 
सान्निपातिक हृद्रोग कहा जाता है । अभिप्राय यह है कि वातिक, 


< 
(5. >> ८ 


_पैत्तिक एवं छेष्मिक हृद्रोग के निदानो के एकत्र मिलने से सानिपातिक 
॥ | 


> 
| 


१--ययमर्घेकाकरचक्रासंमत; । 
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४५४ चरकसंहिता | [अ० १७ 


हृद्रोग का निदान कहा जायगा | सानिपातिक हृद्रोग के लक्षणा को 
भी इसी प्रकार जानना चाहिये । महर्षियों ने हृद्रोग को कष्ट का देने 
वाला तथा कष्टसाध्य कहा है ॥ ३५ ॥ 

त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । 

तिलच्षारगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ।। ३६ ॥ 

ममेंकदेशे संक्षेदे रसश्चास्योपगच्छति । 

संक्लेदात्किमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ 

ममेंकदेशे संजातांः सर्पन्तो भक्षयन्ति च ॥ ३७॥ 

कमिज हृद्रोग का निदान--त्रिदोषज-सान्निपातिक हृद्रोग में भी 
जो दुरात्मा ( अपने को वश में न रख सकने वाला ) पुरुष तिल, 
दूध, गुड आदि ( क्रिमिज शिरोरोग के निदान में कहे गये द्रव्य ) का 
सेवन करता है उसके म्भ-ह्ृदय के एक देश में ग्रन्थि पैदा हो जाती 
है | इस ग्रन्थि का ( सर कर इकट्ठा हुआ ) रस क्लेद ( सड़ांद ) को 
प्राप्त होता है । उस उपहतात्मा ( आत्मघाती ) पुरुष के ह्दय में 
स्थित ग्रन्थि के रस के क्लेद से क्रिमि पैदा हो जते हैं । मर्म के एक 
देश में उत्पन्न हुए २ क्रिमि चारों ओर चलते हुए (रींगते हुए)-फैलते 
इए हृदय को खाते हैं || ३६-३७ ॥ । 


_तुद्यमान स हृदयं सचीभिरिव मन्यते । 

छिद्यमान यथा शख्रजोतकण्डं महारुजम्‌ ॥ ३८ ॥ 

हद्रोगं क्रिमिजं त्वेतैलिङ्गेबुद्ध्वा सुदारुणम्‌ । 

त्वरेत जेतुं तं विद्वान्‌ विकारं शीघ्रकारिणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कृमिज हृद्रोग के लक्षण---जब वे क्रिमि काटते हें तब रोगी- 
हृदय में कोई सुइयां चुभोता है ऐसा अथत्रा जैसे शस्र से कोई काटता 
हो ऐसा अनुभव करता है। हृदय में कण्डू एवं अत्यन्त वेदना होती है। 
इन लक्षणों से विद्वान्‌ वैद्य हृद्रोग को क्रिमिजन्य जान कर इस अत्यन्त 


१-' ते जाता ! ग. । 
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श्र» १७ ] सूत्रस्थानम्‌ । ७५५ 


वरुण शीघ्रकारी ( शीघ्र मृत्यु का कारण ) विकार को जीतने के 
लिये शीघ्रता करे । सुश्रत उत्तरतन्त्र 9३ अ० में कहा है-- 
“त्क्केश: ष्ठीवनं तोदः शलो हुल्लासकस्तमः | 
अरुचिः श्यातरनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत्‌ ॥? 
अर्थात्‌ कृमिज हृद्रोग में उत्क्लेश ( जी मचलाना ), थूकना, तोद 
` (सूचीवेधवत्‌ व्यथा ), शूल, हुल्लास ( लाला्राव, ) आंखों के” आगे 
अन्धेरा आना, अरुचि, नेत्रों का श्यामवर्णं का होना तथा शोष होता 
है । डल्हण ने इस सुश्रतोक्त छोक की प्रथम पङ्क्ति को सान्निपातिक 
हृद्रोग के लक्षणपरक बताया है || ३८-३९ ॥ 
ब्ल्बणकाल्बण्‌$ षट्‌ स्युहानमध्याधकश्च षद्‌ | 


समश्चका विकारास्त सान्नपातास्रयादश ॥ ४० ॥ 
ससग नव षट्‌ तभ्य एकवृद्ध्या समस्रयः । 
पृथक्‌ त्रयः स्युस्तवृद्वव्याचयः पञ्चावशातः ॥ ४ १ ॥ 
दोषों के मान के विकल्प के अनुसार ६२ व्याधियां--- 
~ सन्निपात से १३ विकार होते हैं-यथा-जिन सन्निपातो में दो 
दोष अधिक बढ़े हुए हों बे तीन हें 
१-कफ वृद्ध वातापेत्त दोना अधिक वृद्ध 
२-पित्त वृद्ध जातकफ दोनों अधिक वृद्ध 
३-वात वृद्ध कफपित्त दोनों अधिक बृद्ध 
जिन सन्निपातो में एक दोष अधिक बढ़ा हो वे भी तीन हैं--- 
१-पित्तकफ दोनों वृद्ध बात अधिक वृद्ध 
२-वातकफ दोनों वृद्ध पित्त अधिक वृद्ध a 
३-वातापत्त दाना वृद्ध कफ अधिक वृद्ध 
इस प्रवार दो दोष अधिक वृद्ध ३ एवं एक दोष अधिक बृद्ध ३ 
मिलाकर ६ सन्निपात होते हैं ॥ 


१--' संसरण नवेते षट्‌? ग. । २--' समैस्रय हाते वृद्धः समे; › चक्र; । 


धु ¢ 
Fe "8 कई FR 
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~ 


तीनों दोषों के हीन, मध्य एवं अधिक भेद से सन्निपात ६ प्रकार 
का है; यथा--- 
` १-वात वृद्ध पित्त वृद्धतर कफ . वृद्धतम 
२-वात वृद्ध कफ वृद्धतर पित्त वृद्धतम 
३-पित्त वृद्ध कफ वृद्धतर वात. वृद्धतम 
४-पित्त वृद्ध वात वृद्धतर कफ वृद्धतम 
` ५-कंफ वृद्ध वात वृद्धंतर पित्त वृद्धतम 
.. ६-कफ वृद्ध. पित्त वृद्धतर वात वृद्धतम 
हीन, मध्य, अधिक का क्रमशः यही अभिप्राय है कि सन्निपात में 
जो दोष कम बढ़ा हो, मध्यम बढ़ा हो वा अधिक बढ़ा हो। इरी बात को 
यहां वृद्ध, वृद्धतर एवं वृद्धतम कइ कर बताया है। 
सन्निपात में तीनों दोषों के समवृद्ध होने से -१ विकार होता है। 
यथा---१-वात पित्त कफ तीनां समवृद्ध 
द्र्यल्त्रण ( दो अधिक ) ३+एकोल्वण ( एक अधिक ) ३+ 
हीन मध्य एवं अधिक भेद से ६+समबृद्ध. १=१३ सन्निपात होते हैं । 


भ्डेः 


संसर्ग से ( द्विदोषज विकार ) € होते हैं । यथा-यदि एक दोष 


| अधिक बढ़ा हो तो ६ द्विदोषज विकार होते हैं । न. 
| १-वात वृद्ध पित्त वृद्धतर १ 
२-पित्त वृद्ध वात वृद्धतर 
३-कफ वृद्ध पित्त वृद्धतर 
४-पित्त वृद्ध कफ वृद्धतर 
५-वात वृद्ध कफ वृद्धतर 
६-कफ वृद्ध वात वृद्धतर ८: 0100) 
यदि संसगज में दोनों दोष समता से बढे हुए हों तो .३ भेद हो सकते ह । 
| | =  १-वातपित्त दोनो 
~ २-वातकफ दीत ० जा) 
“Red ३-कफपित्त दोनों समबृद्ध 
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0 इसप्रकार संसगज रोग ६+२= ९ होते हैं । 
: पृथक्‌ पथक्‌ दोषों की वृद्धि ( एकदोषज ) से तीन विकार 
होते हैं | यथा- 
१ -बातवृद्ध 
२-पित्तवृद्ध 
३-कफवृद्ध 
बढे हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए ये व्याधियां २५ होती हैं । 
2 सन्निपात १३+द्विदोषज ९--एकदोषज ३-२५ ॥ ४०-४१ ॥ 
यथा बृद्धेस्तथा क्षीणेदापेः स्युः पञ्चविंशतिः । 
जैसे«बढ़ इए दोषों को दृष्टि में रखते हुए २५ व्याधियां होती 
हैं । वैसे ही क्षीण इए दोषों को दृष्टि में रखते इए भी २५ ही ब्या- 
धियां होती हें । पूर्ववत्‌ सन्निपात में १३, द्विदोषज में ९ तथा एकदोषज में 
३ । सन्निपात में दो दोषों के अतिक्षीण होने से ३; यथा- 
१-वात च्ञीण पित्तकफ दोनों अतिक्षीण 
२-पित्त क्षीण वातकफ दोनों अतिच्तीण 
३-कफ क्षीण वातपित्त दोनों अतिक्षीण 
सन्निपात में एक दोष के अतिक्षीण होने से ३; यथा--- 
१-वातपित्त दोनों क्षीण कफ अतिक्षीण 
२-वातकफ दोनों क्ण पित्त अतिक्तीण 
३-कफपित्त दोनों क्षीण वात अतिक्षीण 
सन्निपात में हीन, मध्य एवं अधिक के भेद से ६ | यथा--- 
१-कफ क्षीण पित्त क्षीणतर वात क्षीणतम 
२-वात क्षीण कफ प्ताणतर पित्त क्षीणतम 
३-पित्त क्षीण कफ क्ञीणतर वात क्षीणतम 
४-कफ च्तीण वात क्षीणतर पित्त क्षीणतम 
५-वात क्षीण पित्त क्षीणतर कफ चीणतम 


५ 
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६-पित्त क्षीण वात क्षीणतर कफ क्षीणतम 
यहां पर हीन, मध्य एवं अधिक से अभिप्राय क्रमशः कम क्षीण, 
मध्यम क्षीण तथा अधिक क्षीण से है । 
सन्निपात में तीनों दोषों के सम क्षीण होने से १; यथा- 
१-तातपित्तकफ तीनां समक्षीण 
इस प्रकार क्तीणदोष सन्निपात ३--३--६--१-१३ होते हैं ॥ 
सग से ९ । इन क्षीण 


होने पर ६; यथा--- 
१-वात क्षीण 
२-पित्त क्षीण 
३-वात क्षौण 
४-कफ क्षीण 
५-कफ क्षण 
६-पित्त क्षीण 


पित्त 
वात 
कफ 
वात 
पित्त 
कफ 


हृदाषजा म एक के आंधक बाण 


च्ीणतर 
च्षीणतर 
च्तीणतर 
च्तीणतर 
च्तीणतर 
क्ञीणतर 


यदि तुल्य क्षीण हो तो ३ । यथा-- 
१-वातपित्त समक्षीण 
२-वातकफ समक्षीण 
३-पित्तकफ समक्षीण 


इस प्रकार क्षीणदोष संसगज रोग ६+३=९ होते हैं | पृथक्‌ २ 


( एकदोषज ) क्षीण के ३ भेद हैं । 


१-वात क्षौण 
२-पित्त क्षीण 
३--कफ चीण 


च्तीण दोषों को दृष्टि मे रखतें हुए १३+६+३-२५ रोग होते हैं॥ 
बृद्धिक्तयकृतश्चान्यो विकल्प उपदेक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 
बृद्धिरिकस्य समता चेकेस्थेकस्य संक्षयः । 

दन्दवाद्धिः च्यश्वैकस्थेकवद्धिद्रयोः क्षयः ॥ ४३ ॥ 
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र 


_”7 सन्निपात (त्रिदोष ) में युगपत्‌ बृद्धि तथा क्षय से होने वाले एक 
ओ- अन्य भेद का उपदेश किया जाता है-- 

एक की वृद्धि, एक की समता तथा एकका क्षय । यह 
६ विकल्पों मं विभक्त हो सकता है। अष्टाङ्गद््दय सू० १२ अध्याय में 
भी कहा है--'एकैकवृद्धिसमताक्षयैः षट्‌ ते |! यथा-- 


१-वातवृद्व पित्तम कफक्षीण 
२-वातवृद्ध कफसम पित्तक्तीण 
है ३-पित्तवृद्ध कफसम वातन्तीण 
४-पित्तवृद्ध वातसम कफक्षीण 
५-कफवृद्ध पित्तसम वातक्षीण 
६-कफबृद्ध वातसम पित्तक्तीण 


दो की वृद्धि तथा एक का क्षय; इस भेद से ३ विकल्प होते 
हैं | यथा-- 


१-कफपित्त दोनों बृद्ध वात क्षीण 
२-वातकफ दोनों बृद्ध पित्त क्षीण 
नल ३-वातपित्त दोनों वृद्ध कफ क्षीण 


ह एक की बृद्धि और दो का क्षय; इस भेद से ३ विकल्प होते 
हैं| यथा-- 
१-वातचृद्ध कफपित्त दोनों क्षीण 
-पित्तवृद्ध बातकफ दोनों क्षीण 
३-कफवृद्ध वातपित्त दोनों क्षीण 
वाग्भट ने अष्टाज्नहदय सू० १२ आ० में कहा भी है-'पुनश्व 
घट | एकक्षयद्वन्द्रवृद्धया सविपयययापि ते ॥? 


इस प्रकार दोषों के परिमाण के भेद से २५+२५+-६+-३+३ 
=६२ विकार होते 


यही ६२ भेद सुश्रत उत्तरतन्त्र के अन्तिम अध्याय में बताये 


गये हैं ॥-2 
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(भिन्नादोषास्रयो गुणाः? । 
द्विषष्टिधा भवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः ॥ 
त्रय एव पृथग्दोषा द्विशो नव समाधिके: । 
- त्रयोदशाधिकैकाद्विसममध्योल्बणोखिशः ॥ 
पञ्चाशदेत्रं तु सह भवन्ति क्षयमागतैः । 
क्षीणमध्याधिकद्ववेकच्तीणवृद्धेस्तथापेरे: ॥ 
द्वादशेबं समाख्याता्रयो दोषा द्विषष्टिधा ॥ 
यहां पर गंगाधर ने एक शंका उठा कर उसका उत्तर दिया है । 
वह इस प्रकार है-- 
एक की वृद्धि एक की समता तथा एक का क्षय; जब इस में 
समता को भी गिना है तो एक की बृद्धि और दो की समता; इस भेद 
से ३; यथा-१-वातवृद्ध पित्तकफ दोनों सम 
२-पित्तवृद्ध बातकफ दोनों सम 
३-कफवृद्ध वातपित्त दोनों सम 


> 


ओर दो की वृद्धि, एक की समता; इस भेद से ३; यथा-- 


१-पित्तकफ वृद्ध वात सम 
२-वातकफ वृद्ध पित्त सम 
३-वातपित्त वृद्ध कफ सम 


>२ (5 


ये दोनों मिला कर ६ होते हें । परन्तु इन्हे तो वृद्धि की अव- 
स्था में एकदोषज तथा दन्‍्द्ज (द्विदोषज, संसर्गज) में कह आये हैं 
इसी प्रकार वृद्ध की जगह क्षीण पड़ने से भी ६ विकल्प होते हैं और 
उन्हें भी क्षयावस्था में एकदोषज तथा इन्दर्जा में कहा गया है । वृद्धि 
एवं क्षय की उक्त दोनों ही अवस्थाओं में सम को नहीं पढ़ा गया 
क्योंकि “सम? अविकृत होता है । अत एव “सम! को न पढ़ते हुए 
वहां उक्त भेदों को दर्शा दिया गया है । अब प्रश्न उठता है कि यदि 
आविकृत होने से सम वात आदि का पढ़ना वहां अनावश्यक समभा 
गया है तो “एक की वृद्धि, एक की समता तथा एक का क्षय” यहां पर 
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:४तमता को क्यों पढ़ा ? यहां पर एक की वृद्धि तथा एक का क्षय; इसी प्रकार 


पढ़ कर ६ संख्या पूरी कर लेते। परन्तु अनि वाल श्लोक मे प्रकृतिस्थित पित्त 
को भी दाह (विकृति) का करने वाला कहा गया है। अत एव ज्ञात होता 
हे कि वृद्ध एवं क्ञीणदोष समदोषों को भी आकृष्टं कर के विकाते का 
कारण बना देते हैं | अत एव वहां समता को पढ़ागया ढे । तो सुतरां उक्त 
१२ भेदों में भी समदोष आकृष्ट होकर विक्कति को पैदा करेंगे। और इस 
प्रकार दोषों के मान के विकल्प से उत्पन्न होने वाले विकारों की 


कह संख्या ६२ से अधिक हो जायगी । इसका उत्तर देते हे--कि यदि 


एक दोष वृद्ध हो ओर दो दोष सम हों वा एक दोष क्षीण हो और 
दो दोष सम हों अपि वा दो दोष वृद्ध हों और एक दोष सम हो वा 
दो दोष क्षीण हों और एक दोष सम हो तो दुष्ट-वृद्ध एवं क्षीण दोष 
समं दोष को आकर्षित नही करते । परन्तु यदि त्रिदोष में युगपत्‌ एक 
बढ़ा हुआ हो, एक क्षीण हो और एक सम हो तो ऐसी अवस्था में 
समदोष भी आकृष्ट हो कर दाह आदि बिकृति को पैदा कर देता है । 


यह्‌ इन दोषों का खभाव ही हे । इसी लिये संख्यावृद्धि भी नहीं होती 


$ श्रोर एक की वृद्धि, एक की समता तथा एक का क्षय पढ़ना भी संगत 


होता है । अन्यत्र “ एकः प्रकुपितो दोषः सवीनेव प्रकोपयेत्‌? 
अर्थात्‌ ¦ कुपित हुआ २ एक दोष सम्पूर्णा दोषों को कुपित कर देता 
है! यह जो कहा गया है वह उपयुक्त अवस्था में ही अर्थात्‌ एक की 
वृद्धि) एक की समता तथा एक का क्षय होने पर लागू होता है । सवित्र 
यह नियम लागू नहीं होता ॥ ४२-४२३ ॥ 

ग्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः छेष्मणः क्षये । 

स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ ४४ ॥ 

तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । 

गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौबल्यमेव च ॥ ४५॥ 


“->>>>>>>> 


५-- भवेत्तस्य’ ग० । २--' वेवण्यंमेव च? इति गङ्गाधरसम्मत; पाठ; । 
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दोषों के युगपत्‌ वृद्धि एवं क्षय से उत्पन्न होने वाले विकल्पों केच 
लक्षण--जब पित्त प्रकृति स्थित (सम) हो और कफ का क्षय हो 
तब प्रबृद्ध वात उस पित्त को अपने स्थान से लकर शरीर में जहां २ भी 
जाता है तब वहां २ शरीर में अनवस्थित (अस्थिर;कदाचित्‌ होना,कदाचित्‌ 
न होना) भेद (विदारण करने के सदृश पीड़ा) तथा दाह होता हे । थकावट 
तथा दुबलता होती है । यहां पर भेद तथा थकावट वृद्ध वात के एवं 
दाह, दुर्बलता पित्त के लक्षण हैं । अथवा दुर्बलता को प्रवृद्ध वात 
एवं पित्त दोनों का लक्षण समझना चाहिये || ४४-४५ ॥ 

साम्ये खितं कर्फ वायुः क्षीणे पित्ते यदा बली । 

क्षेत्कुर्यात्तदा शलं सशैत्यस्तम्भगौरवम्‌ ।। ४६॥ 

पित्त के क्षीण होने पर समावस्था में स्थित कफ को जत्र बली बायु 
खींच लाता है तब शूल, शीतता, स्तम्भ ( जडता ) तथा गुरुता 
( भारीपन ) होती है । वायु शूल एवं शीत का कारण है और कफ से 
शीत, स्तम्भ ( जडता ) तथा गुरुता होती हे ॥ ४६ ॥ 

यंदाऽनिलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरिक्षये । 

संरुणद्धि तदा दाहः शूलं चास्योपजायते ॥ ४७ ॥ 

कफ के क्षीण होने पर जब प्रकृतिस्थित बायु को पित्त रोक देता है. 
तब उस पुरुष को दाह तथा शूल होता है । इस में दाह पित्त का लक्षण 
है तथा शूल वायु का । वायु चलखभाव होने से इतर दोषों को इधर 
उधर शरीर में ले जाता है। पित्त कफ दोनों पङ्गु हैं, ये अपने से इतर दोष 
वा दोषों को वहीं रोक देते 


“पित्त पङ्गु कफः पङ्गुः पङ्गवो मलधातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ || ४७ .॥. - 


लेष्माणं हि सम पित्तं यदा वातपारिक्षये । 


१--'प्रकृतिस्थ' ग.। २--्रकृतिस्थं यदा वातं’ ग. | ३-- प्रकृतिस्थं 

कफं” ग, । १ 
छ ७० 
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| ~ सँनिरुध्यात्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरवं ज्वरम्‌॥ ४८ ॥ 
वात के क्षीण होने पर समावस्था में स्थित कफ को जब प्रवृद्ध पित्त 
रोकता है तब वह तन्द्रा एवं गौरव ( भारीपन ), इन लक्षणों के साथ 
ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ ४८ ॥ 
प्रबृद्धो हि यदा रेष्मा पित्ते क्षीणे समीरंणम्‌। 
रन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रुजम्‌ ४६॥ 
पित्त की क्षीणावस्था में बढ़ा हुआ कफ जब वात ( समावस्था में 
+ ४ में स्थित) को रोकता है तब शीतता, गुरुता तथा वेदना को 
करता है ॥ ५९ ॥ 
समीरणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगंम्‌ । 
कुर्वीत संनिरुन्धानो मृद्वय्नित्वं शिरोग्रहम्‌ ॥ ५० ॥ 
निद्रां तन्द्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्रगौरवम्‌ । 
नखादीनां च पीतत्वं ्टीवनं कफपित्तयोः ॥ ५१ ॥ 
वायु के क्षीण होने पर समता को प्राप्त हुए पित्त को रोकता 
_ हुआ कफ मन्दाझ्ि, शिरोग्रह, निद्रा, तन्द्रा, प्रलाप, हृद्रोग, शरीर की 
8 गुरुता, नख, मूत्र, विष्ठा, त्वचा, नेत्र आदि का पीला होना, कफ एवं 
पित्त का थूकना; इन लक्षणों को उत्पन्न करता है ॥ 
इस प्रकार तीनों दोषों में एक की वृद्धि, एक की समता तथा एक 
का क्षय; इस दृष्टि से छहो भेदो को लक्षणों द्वारा बता दिया है॥५ ०-५ १॥ 
अब दो की व्रृद्धि ओर+एक का क्षय इस दृष्टि से तीनों बिकल्पों के 
लक्षण बताये जायंगे-- 
हीनवातस्य तु कफः पित्तेन सहितश्चरन्‌। 
करोत्यरोचकापाको सदनं गौरवं तथा॥ ५२॥ 


१--' ।निपीडयेत्तदा › चक्रः । २--प्रकृतिस्थं यदा वातं षमा पित्त- 
परिक्षये’ ग. । ३--'सनिरुध्यात्तदा कुयोत' ग. । ४--'उवरं’ ग, । *र-प्रकू- 
तिस्थ यदा पित्त रेष्मा मारुतसंक्तय' ग. । ६--'संनिरुध्यात्तद़ा कुयात्‌? ग, । 
७ - प्रक्षप' यो० । ॥ र 
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ह्ञासमास्यस्रवणं दूयनं पाएडुतां मदम्‌।. 

विरेकस्य हि पैषम्यं वैषम्यमनलस्य च ॥ ५३॥ 

हीन (क्षीण) वात पुरुषों के शरीर में कफ (वृद्ध) पित्त (बृद्ध) के _ 
साथ सञ्चार करता हुआ अरुचि, अपचन, शिथिलता, गुरुता, हल्लास 
(जी मचलाना), लालाखातर, मुख ओष्ठ तालु आदि में दाह, पाण्डुता, | 
मद, पुरीष आदि के आने में विषमता, अग्नि का विषम होना; इन 
लक्षणों को उत्पन्न करता है ॥ इस में अरुचि से लालास्राव पर्यन्त 
कफ के और शेष पित्त के कार्य हैं । यदि वात क्षीण न होकर सम गा 
होता तो पुरीष आदि के निगम में भी विषमता न होती-समतां होती | | 
अन्यत्र कहा भी है-- 

“समो मोच्तो गतिमतां वायोः कमीविकारजम्‌ |? 

तथा प्राकृत कर्म के नाश वा विपरीत गुण की वृद्धि से ही दोषों 
की क्षाणता जांची जाती है । १८ वें अध्याय में कहा भी जायगा- 

“वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते । 

कर्मण; ग्राकृताद्वानिद्वद्विवीपि विरोधिनाम्‌ ॥ 

पुरीषनिगम में समता होना वात का प्राकृत कर्म है परन्तु वह 
न होकर यहां विषमता है । जिस से वायु का क्षीण होना ज्ञात होता 
है ॥ ५२-५३ ॥ , 

क्षीणपित्तस्य तु शूष्मा मारुतेनोपसंहितः । 

स्तम्भ शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 

गौरवं मृदुतामग्नेभक्राश्रद्वां प्रवेपनम्‌ । 

नखादीनां च शुक्र गात्रपारुष्यमेव च ॥ ५५ ॥ 

च्तीण-पित्त पुरुष का बढ़ा हुआ कफ बढ़े हुए वायु से युक्त 
हुआ २ स्तम्भ ( जडता ), शीतता, अनवस्थित तोद (व्यथा), गुरुता, 
मन्दाग्निता, भोजन में अरुचि, कम्पन; नख, त्वचा आदि की श्वेता 
तथा शरीर की परुषता ( खरदरापन, कठोरता वा रूक्षता ) को उत्पन्न 
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_ + कर देता है। “अनवस्थित तोद? स अभिप्राय यही है कि अनिश्चित रूप 


से कदाचित्‌ व्यथा का होना कदाचित्‌ न होना अथवा ददे अभी एक 
अवयव में है वहां से हट कर दूसरी जगह होना पुनः वहां से भी 
हट कर दूसरे अवयव में हो जाना, कदाचित्‌ पुनः वेदना का उसी 
अवयव में हो जाना जहां पहिले हुई थी इत्यादि ॥ ५४-५५ ॥ 

हीने कफे मारुतस्तु पित्त तु कुपितं इयम्‌ । 

करोति यानि लिङ्गानि श्ृणुः तानि समासतः ॥ ५६ ॥ 

अमसुद्वेशन तोद दाहं स्फोटनवेपने । 

अङ्गमदं परीशोषं दूयनं धूपनं तथा ॥ ५७॥ 

कफ के क्षीण होने पर वायु और पित्त दोनों कुपित हुएर जिन 
लक्षणों को पैदा करते हैं उन्हें संक्षप में सुना--भ्रम (चक्कर आना), 
उद्वेष्टन, तोद ( सूचीव्य्रवत्‌ पीडा ), दाह, अङ्गां का फूटन।, कम्पन, 
अज्ञमर्द, शरीर का सूखना ( परिशोष ), सुख कण्ठ आदि में वेदना 
युक्त दाह का होना, कण्ठ में घूंआं सा उठता प्रतीत होना ॥५६-५७॥ 

अब एक की वृद्धि, दो का क्षय; इस विकल्प से उत्पन्न होने 


$ वाले ३ भेदों के लक्षणों को प्रथक्‌ २ बताते हैं--- 


वातपित्तक्षये कूष्मा स्रोतांस्यपिदधदभृशम्‌ । 

चेष्टाप्रणाशं सूच्छां च वाक्सङ्गं च करोति हि ॥ ५८ ॥ 

वात तथा पित्त दोनों की क्षीणावस्था में प्रवृद्ध हुआ २ कफ 
स्रोतों को बन्द कर के चिष्टानाश ( किसी अवयंव को हिला इला न 
सकना ) मूच्छो, वाक्सङ्ग ( वाणी स बोल न सकना ); इन लक्षणों 


को करता है ॥ ५८ ॥ 


शेष्मवातच्चये पित्तं देहोजः संसयेच्चरत्‌ । 
ग्लानिमिन्द्रियदौबल्यं तृष्णां मूच्छो क्रियाक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
१-*स्फोरनमुत्तमम्‌ः च. । २ -- हृदये” ग. । 

५३ 
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वात कफ की क्षीणावस्था में प्रवृद्ध पित्त शरीर में सञ्चार करता 
हुआ देह के ओज का क्षरण करता हे ओर ग्लानि, इन्द्रिये की 
दुशलता, तृष्णा (प्यास) मूच्छ तथा क्रियाक्षय (चेष्टानाश अथवा हाथ 
आदि अङ्घो को कम ढिला जुला सकना) का कारण होता है || ५९ 

पित्त केष्मच्षये वायुर्ममाण्यभिनिपीडयन्‌ । 

प्रणाशयति संज्ञां च वेपयत्यथवा नरस्‌ ॥ ६० ॥ 

पित्त खे कफ के क्षीण होने पर वायु ममो को पीड़ित करता ,- 
हुआ संज्ञा (चेतनता) को नष्ट करता है । मनुष्य को कम्पन कराता 
है अथीत्‌ रोगी को कम्प होता हैं ॥ ६० ॥ 

दोषाः प्रवृद्धाः खं लिङ्गं दशयन्ति यथाबलम्‌ | 

क्षीणा जहति लिङ्ग खं, समाः खै कम ङुवते ॥ ६१ ॥ 

वात आदि दोषों के वृद्धि क्षय एवं समता जानने का प्रकार-- 

बढ़े हुए वात आदि दोष बल के अनुसार अपने लक्षणों 
को प्रकट करते हैं । ये लक्षण वैकारिक (विकृति सम्बन्धी) जानने 
चाहियें। ये वैकारिक लक्षण वातकलाकालीय नामक अध्याय में 
“कुपितस्तु खलु वायुः इत्यादि! “ अपक्िरदशनममात्रावत्तत इत्यादि ! । 
तथा “शैथिल्यं कार्श्य इत्यादि? द्वारा कडे जा चुके हैँ । महारोगाध्याय 
में भी 'संसम्रंशव्यास० इत्यादि? “ दाहोष्ण्यपाक० इत्यादि ? 'खेत्यशेत्य- 
गौरव० इत्यादि? द्वारा कहे जांयगे | “बल के अनुसार कहने का यही 
अभिप्राय है यदि दोष अत्यधिक बढ़े हों तो अत्यधिक बढ़े हुए यदि 
मध्यम बढ़े हों तो मध्यम बढ़े हुए यदि अल्पं ही बढे हों तो अल्प 
ही बढ़े हुए लक्षण प्रकट होंगे । क्षीण इए दोष अपने प्राकृत लक्षणों 
को छोड़ देते हैं अर्थात्‌ उनके लक्षण प्रकट नहीं होते । समावस्था 
भै स्थित दोष अपना प्राकृत कभ करते हैं । दोषों के प्राकृत (अकुपित 
अवस्था के) कर्म वातकलाकलीय नामक अध्याय तथा त्रिशोथीय 
अध्याय में कहे गये हैं ॥६१॥ 
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=” वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा । 
क्षयास्तत्रानिलादीनामुक्क संक्तीणलच्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अठारह क्षय--वात आदि तीन दोष, रस रक्त आदि ७ धातु 
७ मल तथा ओज; इनके क्षय होते हैं । इन में से वात आदि तीनों 
दोषों के क्षय के लक्षण-“ हीनवातस्य ? इत्यादि ( ५२ वें छोक ) 
से लेकर 'क्लीणा जहति लिङ्गं स्व इत्यादि पर्यन्त कह दिये हैं ॥६२॥ 
घट्टते सहते शब्दं नेञ्चिद्र्वाति शूल्यते । 
हृदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ॥ ६३ ॥ 
रसक्षय के लक्षण--रस के क्षीण होने पर थोड़ी सी भी चेष्टा 
करने से जैसे कोई हृदय को आलोडित करता हो ऐसा प्रतीत होता है 
ऊँचे शब्द को नहीं सहता, हृदय धकूधक्‌ करने लगता है, शूल होता 
है, ग्लानि होती है वा अत्यधिक थकावट हो जाती है ॥ सुश्रुत सू० 
१४ अ० म--“रसक्तये हृत्पीडाकम्पशोषशन्यतास्तृष्णा च? ये लक्षण 
कहे हैं । अर्थात्‌ रस के क्षीण होने पर हृदय में शूल, कम्प, शोष, 
शून्यता तथा तृष्णा; ये लक्षण होते हें ॥६३॥ 
& परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग्रज्ञा रक्कसंक्षये । 
रक्तक्तय के लक्षण--रक्त के क्षीण होने पर त्वचा खरदरी, 
फूटी हुई, मुरकाई हुई तथा रूखी होती है । सुश्रत सू० १३ अध्याय 
में भी रक्तक्तय के लक्षण दिये हैं “शोणितच्षये त्वक्पारुष्यमम्लशीत- 
प्राथना शिराशाथल्य च | 
अर्थात्‌ रक्त के क्षीण होने पर त्वचा खरदरी होती है । रोगी 
खट्टी और शीत वस्तु चाहता है । शिरायें (81000-४८55615) शिथिल 
हो जाती हैं । रक्त से भरी नहीं होतीं । 
मांसक्षये विशेषेण स्फिग्ग्रीवोदरशुष्कता ॥ ६४ ॥ 
मांसक्षय के लक्षण--मांस के क्षीण होने पर चूतड़, गर्दन 


१-- दूयते' च. । १ 
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तथा पेट विशेषतः सूख जाते हैं-पतले हो जाते हैं । सुश्रुत सू० १५ 
० म वहा ह--- 

“मांसक्षये स्फ्गगण्डोष्टोपस्थोरुवच्षःकच्तापिण्डिकोद्रग्रीवाशुष्कता 
शैक्ष्यतोदों गात्राणां सदनं घमनीशैथिल्यं च । 

अर्थात्‌ मांसक्षय होने पर चूतड़, गणड ( गाल, कपोल ), होठ, 
मूत्रेन्द्रिय, ऊरु, छाती, कच्चा, पिण्डका ( पिण्डली ), पेट तथा गर्दैन 
सूख जाती है । शरीर में रूच्तता तथा तोद (सूई चुभने की सी दई ), 


होती है । शरीर के अवयव शिथिल हो जाते हैं | धमनियां भी शिथिल * 


हो जाती हैं ॥ ६४ ॥ 
सन्धीनां स्फुटनं ग्लानिरचष्णोरायास एव च । 
लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्व चोदरस्य च ॥ ६५ ॥ 
मेदःक्तय के लत्षण--संधियों का स्फुटन ( दो अस्थियाँ के रगड़ 
की आवाज ), नेत्रा में ग्लाने, थकांवट, पेट का कृश होना; ये मेद के 
च्तीण होने पर लक्षण होते हैं । 
अष्टाङ्गसंप्रह के अनुसार कई टीकाकार इस कोक की प्रथम 
पंक्ति को अर्थात्‌ 'थकावट' पर्यन्त लक्षणों को मांसक्षय के लक्षणों में 
भी गिनते है । 
वहां सूत्र० १९ वें अध्याय में कहा हे--स्फिग्गण्डादि शुष्कता 
तोदरोच्य।क्षिग्लानिसन्धिस्फोटनधमनीशेगिल्यैमासम्‌ ।? 
इसमें सन्धिस्फोटन तथा नेत्रग्लानि; ये लक्षण मांसक्षय में पढ़ 
हैं ॥ सुश्रत सू. १५ अध्याय मे मेदःक्षय के लक्षण बताये हैँ-- : 
“मेद:च्ये झोहाभिवृद्रिः सन्धिशून्यता रौद्यं मेदुरमांसप्राथना च । 
अर्थात्‌ मेद के क्षीण होने पर तिल्ली बढ़ जाती है । शरीर में रूक्षता 
हो जाती है । रोगी मेदःप्रधान मांस के खाने की इच्छा प्रकट करता 
हे ॥ अष्टाङ्गसंप्रह सू० १९ अ० में- 
“प्लीहावृद्विकटीस्वापसन्धिश्चत्यताङ्गरीच्यकार्श्यश्रमशोषमेदुरमांसाभि- 
लापैमसत्षयोक्तेश्च मेदः ।' 
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॥॥ 11:11. . 1180 000] 


_अ”” यहां पर 'कटीखाप ( कमर का सोजना )' तथा “शोष? ये दो 
लक्षण अधिक बताये हैं | तथा यह भी अतिदेश किया है कि मांसक्षयोक्त 
चूतड़ कपोल आदि की शुष्कता प्रभ्गति तथा सन्धिस्फोटन आदि 
लक्षण भी मेदःक्षय में होते हैं ॥ ६४ ॥ 
केशलोमनखश्मश्रद्विजप्रपतनं श्रमः । 
ज्ञेयमस्थिक्षये रूपं सन्धिशेथिल्यमेव च ॥ ६६ ॥ 
अस्थिक्तय के लक्षण-केश, लोम, नख, दाढ़ी मूछु के बाल, दांत; 
1.10 इनका गिरना, थक्रावट तथा सन्धियों की शिथिलता; ये अस्थिक्षय के 
' लक्षण हैं । सुश्रुत सू० १५ अध्याय में कहा है-- 
“प्रस्थिक्तये ऽस्थिशूलं दन्तनखमभङ्गो रोच्ष्यं च | ! 
तथा अष्टाङ्गसंग्रह सू १० अ० में--“दन्तनखरोमकेशशातन- 
रोच्यपारुष्यसन्विशोथिल्यास्थितोदास्थितरद्धमांसामिलाषैरास्थि । ? 
अर्थात्‌ अस्थिक्तय होने पर चरकोक्क लक्षण तथा अस्थियों में 
शूल, शरीर की रूक्षता एवं कर्कशता होती है रोगी को अस्थि के साथ 
बंधे हुए मांस जैसे पसलियों के साथ जुड़े हुए वा इसी प्रकार अन्य स्थलों 
३ की अस्थियो के साथ जुड़ हुए मांस के खाने की इच्छा होती है ॥६६॥ 
शीर्यन्त इव चास्थीनि दुबेलाने लघूनि च । 
प्रततं वातरोगाश्च क्षीणे मञ्जनि देहिनाम्‌॥ ६७ ॥ 
मज्ञाक्षय के लक्षण--मज्जा के क्षीण होने पर अस्थियां शीर्ण 
होने लगती छं ( खुरने लगती ह-Necrosis of the bones वा 
अस्थिसौषिय-अस्थि का क्षरण होर कर छिद्रयुक्त हाते जाना ) और 
क्रमशः दुल एवं हलकी हो जाती हें । रोगी निरन्तर 
बातरोगों से पीडित रहता हें । सुश्रुत सू १५ अ० में कहा है- | 
“मजन्षय ऽल्पशुक्रता पवभेदो 5स्थिनिस्तादो5स्थिशून्यता च ।? 
अर्थात्‌ मज्जा के क्षय से वीर्य में कमी होती हे, जोड़ों तथा 


१- वातरोगीखि!' ग. । 
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आस्थया म वेदना होती हे ओर आस्थयाँ मज्जा स शून्य हो जाती हैं ॥ ६७॥ _-_ 
दोबेल्यं मुखशोपश्च पाण्डुत्वै सदनं श्रमैः । / 
क़ब्य शुक्राविसगंश्व च्ीणशुक्रय लक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शुक्रच्षय के लक्षण--जिस का वीर्य क्षीण हो गया है उस पुरुष 
में दुर्बलता, मुख का सूखना, पाण्डुता ( रक्त की कमी के कारण 
पीलापन ), शिथिलता, थकावट, मैथुन में असम4ता-नर्पुसकता, मैथुन 
के समय बीर्य का क्षरण न होना ( ^5९7।१ ) अथवा अल्प ही «< 
चरण होना; ये लक्षण होते हैं | सुश्रत सू० १५ अ० में- ७ 
शुक्रक्ञय मेढूवृषणवेदना, अशक्किमभथुने चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके 
चाल्परक्तशुक्रदर्शनम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ मूत्रन्द्रिय एवं अण्डों मे दर्द होती है, मैथुन में असमर्थता, 
{sh देर से शुक्र का क्षरण होना अथवा अल्प रक्त वा अल्पशुक्र का क्षरण 
होना; ये लक्षण शुक्रक्षय में होते हैं । | 
इस प्रकार साता धातुओं के क्षय के लक्षण बता दिये हैं ॥६८॥ 
अब सातों मलों के क्षय के लक्षण बताये जांयगे- | 
क्षीणे शकृति चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः | ke 
रुक्तस्योन्नमयन्‌ कुर्चि तियगूष्वे च गच्छति ॥ ६६॥ ˆ 
पुरीषच्षय के लक्षण-पुरीष के क्षीण होने पर बायु रूच्त पुरुष 
की आंतों को पीड़ित करता हुआ (अथवा मरोड़ डालता हुआ) , 
कुक्षि ( कोख) को ऊंचा उठाता हुआ वा फुलाता हुआ तियंग्‌ (पार्श्व | 
की ओर) वा ऊपर की ओर जाता है । “रूच्त पुरुष” कहने से 'रूच्तता | 
को भी पुरीषन्तय का लक्षण जानना चाहिये । सुश्रुत सू० १५ अ० 
में कहा है-- | 
“पुरीषक्षये दृदयपार्श्रपीडा, सशब्दस्य च वायारूव्वगमनं कुक्षौ सञ्चरणञ्च। । 
अथीत्‌ पुरीष का क्षय होने पर हृदय एवं पार्श्व मै बेदना, शब्द ... 
युक्त वायु का ऊपर को जाना तथा कुले में सञ्चार करना, ये लक्षण होते हैं ६६ ०. 


१-- भ्रमः ग, । 
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न मूत्रक्षये मूत्रकृच्छं मूत्रवेवणयेमेब च । 
पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति ॥ ७० ॥ 
मूत्रव्लय के लक्षण--मूत्र के क्षीण होने पर मूत्रक्च्छ (मूत्र का 
कष्ट से आना) तथा मूत्र की विवणता होती है अर्थात्‌ मूत्र का अपना 
प्राकृत वर्ण (972% ४९1100 हृलका पीला) नहीं रहता । रोगी को 
प्यास अत्यधिक लगती है, मुंड सूखता जाता है || सुश्रुत सू० १५ अ० 
# मूत्रक्तय के लक्षण दिये हं--* मूत्रक्षये बस्तितोदो उल्पमूत्रता च ? । 
अर्थात्‌ मूत्र के क्षीण होने पर बस्ति में वेदना होती है, मूत्र अल्प 
आता है ॥ ७० ॥ 
मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च | 
विशुष्काणि च लच्यन्ते यथास्वं मलसंक्षये ॥ ७१ ॥ 
नाक, कान, नेत्र, सुख तथा लोमकूप के मलों कें सामान्य 
लक्षण--अपने २ मलों के क्षीण होने पर अन्य (गुदा तथा मूत्राशय से 
भिन्न) मलमार्ग शून्य (अपने २ मलों से रहित), हलके तथा शुष्क 
, २ दिखाई देते हैं ॥ खुश्रत सू० १५ अध्याय में लोमकूप के 
^ मल-स्वेद के कतय के लक्षण पढे हें--स्वेदच्षमे स्तब्धरोमकूपता त्वक्‌शोषः 
स्पशवैगुण्य स्वेदनाशश्व ।' 
रथात्‌ स्वेद (पसीने) के क्षीण होने पर लोमकूप जड्वत्‌ 
हो जाते हैं, त्वचा सूख जातो हे, स्पर्शज्ञान यथावत्‌ नह्दी होता और 
स्वेद नष्ट हो जाता है ॥ 
इस प्रकार सातो, मलों के लक्षण भी कह दिये गये हैं ॥७१॥ 
बिभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः । 
दुश्छायो दुर्मना रूतः क्षामत्रेवोजसः क्षये ॥ ७२ ॥ 
ओजःक्तय के लक्षण---ओज के क्षीण होने पर दुबल हुआ २ पुरुष 
श्रकारण ही डरता है, निरन्तर चिन्तित रहता है, इन्द्रियों में कष्ट होता है । 
वे यथावत्‌ अपना कार्य नहीं करतीं । पुरुष की कान्ति कम हो जाती है 
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या बिगड़ जाती है, मन दुर्बल हो जाता है बह अच्छी प्रकार सोच 
विचार नहीं सकता । शरीर रूच् एवं कृश हो जाता है । 

सुश्रत ने ओजःक्षय को तीन भेदों में बांटा हे--- 

“तस्य बिस्रेसो व्यापत्‌ क्षय इति लिङ्गानि व्यापन्नस्य भवन्ति | 
सन्धिविश्लेश्रो गात्राणां सदने दोषच्यवने क्रिया ऽसन्निरोधश्च बिल्लेसे । 
स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तन्द्रा मिद्रा च व्यापन्ने । 
मूच्छ मांसक्षयो मोहः प्रज्ञापो मरणमिति च क्षये । 

अर्थात्‌ ओजोवि्रत ओजोव्यापत्‌ तथा ओजःक्षय, ये तीन क्षय 
के भेद हैं । 

ओजोविस्रेस स अभिप्राय मूत्र आदि मार्गा से ओज का निकलना 
है । इस में सन्धियों का ढीला होना, शरीर की शिथिलता, दोषों का 
अपने स्थान से हट जाना अथवा दुष्ट इए दोषों द्वारा ओज का च्युत 
होना, क्रिया-चेष्टा में कुछ कमी होना; ये लक्षण होते हैं । ओजो- 
व्यापत्‌ में शरीर भारी एवं जड़वत्‌ प्रतीत होता है, वातेजशोफ, 
विवर्णता, ग्लानि, तन्द्रा तथा निद्रा; ये लक्षण होते हैं । ओजःक्य में 
मूच्छ, मांस का क्षय, प्रमोह, प्रलाप तथा मृत्यु होती है ॥ ७२ ॥ 

हृदि तिष्ठाति यच्छुद्धं रक्गमीषत्सपीतकम्‌ । 

अजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ ७३ ॥ 

ओज किसे कहते हैं £--कुछु लालिमा तथा पीलापन लिये हुए 
जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे शरीर भें ओज कहते हैं । इस 
रोज के नाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 
सुश्रत सू० १५ अ० में लिखा है-- 

ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुल्कं शीतं स्थिरं सरम्‌। 

विविक्तं मृदु मृत्ल्ले च प्राणायतनमुत्तमम्‌॥ 


1, Prof. W. D. Halliburton M. D. कहता इ— 


So far as 15 at present known protein material 15 
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= देहः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम्‌ । 


तदभावाश्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ओज सौम्य है, स्निग्ध, श्वेत, शीतल, स्थिर, सर, निर्मल वा 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, मृदु तथा पिच्छिल (चिपचिपा) है और जीवन का 
हेतु हे । इससे. अवबयवो युक्त सम्पूर्ण देह व्यांप है । ओज 
अभाव से प्राणियों के देह नष्ट हदो जते हैं ॥ इस ओज को आंग्ल 
भाषा में 41०५०7९ अलुब्यूमिन कहा जातांहै। ओज को कई 
अष्टम धातु मानते हैं । यह सम्पूर्ण धातुओं में विद्यमान है। 
सुश्रत में यह् भी कहा है कि--'तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां 
यत्परं तेजस्तत्खल्वोजस्तदेव बलमिव्युच्यते स्वशास्त्रसिद्धान्तात्‌ । 

अर्थात्‌ रस से लेकर शुक्रपयेन्त धातुओं का जो परमतेज है, उसे 


never absent from living substance and is never pre- 
sent in anything else but that which is alive or has 
been formed by the agency of living cells. Jt may 
therefore be stated that protein metabolism is the 
most essential characteristic of vitality. 

१--इस वणन का पाश्चात्य प्रन्धकारों के वणन से साइश्य दोखिये -- 
‘Albumine-a proteid substanceis the chief constituent 
of the animal tissues. 10 molecule is highly complex. 
The Albuminous bodies or proteids occur in almost 
all the tissues and fluids of the body. They derive 
their name from the white of egg, which is taken as 
a type of the group. 

ओज शारीरिक आद्यपादान हे जो कि शरीरावयवों का समवायी कारण हे । 
इसकी बनावट असाधारण ( दुर्विज्ेय ) हे । ओजःसंयुक्क पदार्थ निखिल 
शरीरावयवों के अशों तथा तर्पदाथां में विद्यमान्‌ हे । अलब्यूमिन शब्द की 
निरुक्कि अण्डों के श्वेतांश से हे, जो समस्त जों में एक है । कविराज नरेन्दनाथ 


जी मित्र के रेख से उद्धत । 
ट 


६० 
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ही ओज कहते है । अपने शास्त्र के सिद्वान्त के अनुसार इसी का 
नाम बल भी है । अर्थात्‌ यही शरीर का धारण करने वाला है । 

वीय में तो ओजोधातु अत्याधिक होता है । ओज्रोधातु मिश्रित 
द्रव में ही शुक्रकीट मिले रंहा करते हैं ॥ 

यह ओज शुद्धात्रस्था में श्वेतवर्ण का होता है । परन्तु रक्त आदि से 
मिश्रित होने पर इसका वर्ण किंचिद्रक्त या किश्वित्रीत होजाता है । 
अर इसी का ही वर्णन 'रक्तमीषत्सपीतकम? इस द्वारा इस ग्रन्थ में 
किया गया है । 

Dr. W. D. Halliburton M. 1). इस प्रकार लिखता है- 


“The plasma is alkaline, yellowish in tint and 
its gravity 1026 to 1029, In round numbers plasma 
contain 10 % of solids of which 8 are protien in nature.” 


अर्थात्‌ रक्तगृडीत मिश्रित ओज (रक्तवारि) क्षारगुणयुक्क होता है । वर्णमें 
ईषत्पीत और इसका आपेक्षिक गुरुत्व १०२६ से १०२९ तक होता 
है । इस में प्रति शत भाग में (९०भाग जल) दश भाग पार्थिव पदार्थ 
होते हैं । इन में ८ भाग ओज होता है । 
तन्त्रान्तर में कहा भी हे-“प्राणाश्रयस्योजसो ऽष्टौ बिन्दवः हृदया- 
श्रयाः? शायद इसका अभिप्राय यही हो कि प्रति १०० बिन्दु रक्तवारि 
(P1a5m4) में = बिन्दु ओज के होते हैं । क्योंकि शारीर में “ताबचचत्र 
ेष्णश्चौजसः? से ओज का परिमाण आधी अञ्जलि बताया गया है । 
आध्री अञ्जलि ८ क के बराबर होती है | 
ओज शरीर में सर्वत्र व्याप्त है । यह जो = कर्ष परिमाण है वह 
रक्तात ओज का है । गंगाधर ने मतान्तर को बताते इए 
“विन्दु? शब्द कर्षे का वाचक है, ऐसा कहा है । अतएव 'अष्टबिन्दु? 


१ The spermatozoa suspended ina richly albumis 
minons fluid costitute the semen. WW. 1). Halliburton 
1४, 1), ) २ कविराज नरेन्दनाथ जी मित्र के लेख से उदू'त । 
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> परिमित ओज आठ कर्ष ओज का वाचक है । 

सम्पूर्ण शरीरगत ओज के परिमाण का ठीऊर पता लगाना बडा 
कठिन है। आयुर्वेद में जो रक्तात ओज का परिमाण आठ कर्ष 
बताया गया दें वह आजकल के प्रत्यक्तशारीरियों के अनुसार भी ठीक 
ही बैठता हे । यह मध्यमान हे, इससे कुछ कमवा अधिक भी 
हो सकता है । 

८ क इस संहिता के मान के अनुसार लगभग आजकल के १६ तोले के 
बराबर होता है । यदि एक जवान मनुष्य का भार ९ मन हो तो उसके रक्त. 
में ८ कर्ष परिमित ही ओज होगा । मानव शरीर में रक्त का परिमाण 
शरीर के भार से लगभग 2 होता हे । जिस मनुष्य का भार २ मन 
होगा उसमें रक्त लगभग ४ सेर होगा । रक्त मे रक्कवार (?1sma) 
और रक्त के कण यो दो घटक अवयव होते हैं । रक्त के १०० भागों 
में ६० से ६५ भाग रक्तवारि के और ३५ से ४० भाग कणां के 
होते हैं । ४ सेर=३२० ताले के । रक्त के १०० तोले में रक्तवारि. 


६०तोले होता है, तो ३२० तोले में २११° १ १२तोले रक्तवारि होगा। 


0 


~ 


यह अभी बताया ही जा चुका है कि रक्तवारि के प्रति सौभाग 
में ८ भाग ओज के होते हैं । 
१०० तोले रक्बारि मॅ=८ तोले ओज है, तो १९२ तोले 


रक्तवारि मे: = १५३ तोले ओज के हुए । 

यह तो रक्तगत ओज हआ | 

हमारा शरीर सेलों से बना हुआ है। एक सैल के दो मुख्य 
भाग होते हैं । 

१--जीवोज ( Protoplasm ) और २-चैतन्य केन्द्र 
(॥एणल€प5) जीबौज की रासायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है, कि 


_१- देखो ` हमारे शरीर की रचना? (सं० १६८९ का संस्करण)एष्ट ` ४२, २३७। 
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उसमें ७५% या इससे कुछु अधिक जल का भाग होता है । शेष 
भाग अधिकतर ओज (?7०६९7) से बनता हे । यहद रासायनिक 
पदार्थ है । इसमें कार्बन (281001) , उदजन (1५47०३९), नत्रजन 
(1५०९०५), ओषजन (0::9861)9 गन्धक तथा कभी २ सुर 
(01057०0105) पाया जाता है । परन्तु आजकल के रसायनवेत्ता 
आज तक इसे कृत्रिम तोर पर नहीं बना सके हं । 
आज (0102115) कई प्रकार का होता है । कुछु जल में घुल 
जाते हैं कुछ नहीं । अण्डे की सफेदी भी एक प्रकार का ओज है । 
बहत सी प्रोटीनें ऐसी हैं जिन्हें गरम किया जाथे तो जम नाती हैं। 
शरीर के प्रत्येक सैल में प्रोटीन है, कोई इससे खाली नहीं । इनमें सदा 
रासायनिक क्रिया होती रहती है; जिससे यूरिया अमोनिया आदि नये 
पदार्थ बनते रहते हैं और साथ २ उष्णता के रूप में शक्ति भी 
उत्पन्न होती है | अत एव आयुर्वेद में इसे तेजोरूप कहा है । यदि सैलों 
के ओज की इस कमी को रक्तस्थित ओज पूरा न करे तो मृत्यु 
अवश्यम्भावी होती है । ये प्रोटीनें (ओज) सजीव सृष्टि-त्रनस्पति बा 
प्राणियों में ही पायी जाती हैं । प्रोटीनों के जुदा २ नाम हैं जिन्हें मांसोज, 
डिम्बौज, किलाटौज, दुग्धौज, गोधूमौज आदि नामों से कहते हैं । रक्त में 
तीन प्रकार की प्रोटीनें (ओज) होती हैं; जिनमें से एक को फाइब्रीनोजन 
(Fibrinogen) कहते हैं । 
प्राचीन सुश्रत टीकाकार डल्हण ओज को तीन प्रकार का मानता 
है १ श्वत २ तैलवर्ण ३ क्षौद्रवर्ण । और वह चरक के 'शुद्ध, रक्त- 
मीषत्‌ , सपीतकम ? इस से भी तीनों प्रकार का ही प्रहण करने को 
कहता है । उसके अनुसार शुद्ध का अर्थ शुभ्र है । परन्तु चक्रपाणि 
एक प्रकार का ही श्वेतवर्ण का मानता है रक्त तथा पीतवर्णं को 
नुगत मानता है । परन्तु हृदयाश्रित अष्टविन्दुपरिमिति ओज तथा 
अर्द्धाञ्जलि परिमित ओज को क्रमशः प्रधान तथा अप्रधान कहता है । 
बह कहता है कि हृदयाश्रित अष्टविन्दुक ओज के किंचित्‌ भी क्षीण 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्र» १७] सूत्रस्थानम्‌ । २७७ 


टा होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है और अप्रधान ओज की क्षीणता से 
उपयुक्त ओज:क्षय के लक्षण प्रकटे होते हैं | ७३ ॥ 
( प्रथमे जायते ह्योजः शरीरेऽसिन्‌ शरीरिणाम्‌ । 
सपिंवैणं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायंते ॥ १॥ ) 
देहियों के इस प्रथम (आदि) शरीर में ही ओज उत्पन्न हो जाता 
है । यह ओज घृत के वर्ण का, रस में मधुर तथा लाजा के सदश 
गन्ध वाला होता है । अभिप्राय यह है कि गर्भोत्पत्ति के प्रथम दिन 
है) वा प्रथम क्षण से ही ओज की उत्पत्ति प्रारम्म हो जाती है । अर्थ 
दशमहामूलीय नामक ३० वें अध्याय में कहा भौ जायगा--- 
“येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिनः । 
यदृते सर्व भूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ 
यत्सार आदौ गर्भस्य यत्तद्‌' गर्भरसाद्रसः । 
संवतमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा || 
यस्यानाशान्न नाशोऽस्ति धारि यदू हृदयाश्रितम्‌ । 
यच्छुरीररसम्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ १ ॥ 
. (भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा साहियंते मधु । 
एवमोजः स्वकभभ्यो गुणेः संहियते नृणाम्‌ २॥ ) 
जिस प्रकार भ्रमर फल फूलों से मधु को लाकर इकट्ठा करते दें 
वैसे ही पुरुष भें शरीरस्थित गुरु शीत आदि गुण अपने कर्मा से 
(सुश्रत सूत्र० ४६ अ० में गुणों के कम बताये गये हैं) अथवा योगीन्द्रनाथ 
के अनुसार सयोनि वा समान गुण वाले खाये गये आहार आदि के रस से 
आज को इकट्ठा करते छे । ओज के गुण चिकिःसास्थान २४ अध्याय 
में कहे गये है 
८ गुरु शीतं मृदु न्निग्धं बहले मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्नं पिच्छिलं कृद्णमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ |! ' 
१— गङ्गाधरसंमतोऽयं पाठः । २ 'सवेपुष्पेभ्यो ' पा. । ३-४ _'संञ्रियते' 
पा० : ₹-- छोकमसुं योगीन्दनाथोऽत्र पठति । 
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इन दशगुण युक्त भोजन आदि के सेवन से ही ओज की अभि- 
वृद्धि होती है । "समानगुणाभ्यासो हि धातूनामभिवृद्धिकारणम! यह 
नियम है ॥ २ ॥ 
` व्यायामोऽनशनं चिन्ता रूचाल्पप्रमिताशनस्‌ | 
वातातपौ भयं शोको रूक्षपानं प्रजागरः ॥ ७४ ॥ 
कफशोणितशुक्राणां मलानां चातिवतेनम्‌ । 
कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्याः क्षयहेतवः ।। ७५ ॥ 
क्यों के कारण--आ्तिव्यायाम, उपवास ( भोजन न करना ), 
चिन्ता, रूच्तमोजन, अल्प भोजन, प्रमितभोजन ( निरन्तर एक रस का 
भोजन ), आंधी आदि, धूप, भय, शोक, रूक्ष मद्य आदि का पीना, 
रात को जाएना, कफ, रक्त, बीर्य एवं पुरीष आदि मलों की असन्त 
्रबृत्ति-वाहिर निकलना, वृद्धावस्था एवं आदान काल तथा भूतोपघात 
( कीटाणुओं का आक्रमण ); ये क्षय के कारण जानने चाहिये । 
तन्त्रान्तर में भी क्षय के सामान्य लक्षण बताये गये हैं--- 
क्षेयः पुनरेषामतिसेशोधनातिसंशमनवेग-विधारणासात्म्यान्नमनस्ता- 
पब्यायामानशनातिमेथुने भवाति । 
सुश्रत सू० १५ में ओज के क्षय के कारण पृथक्‌ भी पढ़े हैं- 
अभिघातात्‌ क्षयात्कोपाच्छोकाद्वयानाच्छ्युमात्लुधः । 
ओज: संक्षीयते ह्येभ्यो धातुग्रहणनिःसृतम्‌ || 
तेजः समीरितं तस्माद्विस्रंसयति देहिनः ॥ 
अर्थात्‌ चोट, धातुक्तय, क्रोध, शोक, चिन्ता, श्रम तथा भूख से 
ओज का क्षय होता हे ॥ ७४-७५ ॥ 
गुरुखनिग्चाम्सलवणं भजतामतिमात्रशः । 
नवमन्न च पान च ननेद्रामास्यासुखांने च॥ ७६ ॥ 
त्यक्कव्यायामोचन्ताना सशांघनमङुवताम्‌ । 
१-- अआतचतंनमाक्तणम्‌ ग, । २- भूतiपघात, 1पशाच.द्यपघात चेक ह 


aS 


३- "प्रतिमाने निषेविणाम ग. 
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~ @केष्मा पित्तं च मेदश्च मांस चातिप्रमथेते ॥ ७७॥ 
तैराबृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति । 
यदा बस्ति तदा कृच्छो मधुमेहः प्रत्रतते ॥ ७८ ॥ 
समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुमहुः । 
दशंयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यत पुनः ॥ ७६ ॥ 
मधुमेह का निदान और सम्प्र्ति--गुरुद्रव्य, ल्लिग्व द्रञ्य, अम्ल 
(खट्टा, लवण; इनके अत्यधिक खाने स, नवीन अन्न के खाने से, 
१ नवीन मद्य के पीने से, अत्यधिक निद्रा से, अत्यधिक बैठे वा लेटे 
रहने से ( न चलने फिरने से), जो किसी प्रकार का व्यायाम वा 
चिन्ता न करते हो, वमनविरेचन आदि संशोधन न करने से कफ, पित्त, 
मेद तथा मांस अत्यन्त बढ़ जाता है । इन से (वायु की) गति के आच्छु- 
दित होने पर (अर्थात्‌ गति के कम हो जाने पर ) वायु जब ओज 
को लेकर बस्ति में पहुंचता हे तब कष्टसाध्य मधुमह हो जाता है । 
इस मधुमेह में वायु, पित्त तथा कफ तीनों दोषों के लक्षण (वैकारिक) 
बारंबार दिखाई देते हैं । यह मधुमेह क्षय को प्राप्त होकर पुनः पूर्ण 
-३ हो जाता है-बढ़ जाता हे । अर्थात्‌ मधुमेह मै कदाचित्‌ वायु के 
कदाचित्‌ पित्त के कदाचित्‌ कफ के कदाचित्‌ तीनों दोषों के इकट्ठे 
हा लक्षण दिखाई देते हें || ७६-७९ ॥ 


उपेक्तयाऽस्य जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः । 

मांसलेष्ववकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु || ८० ॥ 

शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा । 
_ अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सप्तमी ॥ ८१॥ ` 

१-' तेरावृतः प्रसादं च ग्रृहीत्वा याति मारुतः।? इति पाठान्तरं पठित्वा योगीन्द्रनाथो 

व्याख्याति - तेः अतिप्रबृद्धे; छेष्मादिभि: आवृतः आबवृतगतिः रुद्धमागः अतएव 
स्वप्रमाणस्थितोऽपि वायुः प्रसादं आहारप्रसादं गृद्दीत्वा आदाय यदा वस्ति मूत्रा- 
शयं याति तदा कृच्छ्ः कृच्छूसाध्यो मधुमेहः प्रवतेते । “ओज; प्रसादो धातुनाम्‌? 
चक्र ॥ 


हार 
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पिड़काओं की उत्पात्ते-मधुमेह की उपेच्ता से अर्थात्‌ चिकित्सा 
न कराने से मांसल (जहां २ मांस अधिक है) स्थलों पर, ममों पर 
तथा सान्धर्यो पर ७ प्रकार की दारुणपिड़कार्ये (९27७17९1९४) 
हो जाती हैं; जिनके नाम ये हैं। १-शराधका, २-कच्छुपिका, 
३-जालिनी, ४-सषपी, ५-अलजी, ६-विनता, ७-विद्रधि ॥ 
सुश्रुत निदानस्थान के ६ठे अध्याय में १० पिडकाय बताई हैं । 
“तत्र वसामेदोम्यामभिपन्नशरारस्य त्रिभिदाषे श्वानुगतधातो: प्रमेहियणो। « 
दश पिडकाः जायन्ते । तद्यथा-शराविका सर्षपिका कच्छपिका न 
जालिनी विनता पुत्रिणी मसूरिका अलजी विदारिका विद्राधिका चेति | 
इसमें पुत्रिणी, मसूरिका तथा विदारिका, ये तीन पिड्कार्ये 
अधिक पढ़ी हैं | गंगाधर इसका समाधान इस प्रकार करता है कि 
ये तीनों पिड़कायें अत्यन्त पीडाकर नहीं होतां :। अतएव इनका : 
परिगणन यहां नहीं किया । उपसंहाराथ कहे गये छोकों में “तथान्या; | 
पिडकाः सान्ति’ के कहने से वहां हा इनका समावेश कर लेना 
चाहिये ॥ ८०-८१ ॥ 
अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा क्लेदरुजान्विता । 
शराविका स्यात्पिडका शरावाकृतिसंस्थिता ॥ ८२ ॥ 
शराविका का लक्षण--जिस पिड़का के किनारे ऊँचे उठे हुए 
हो, बीच में से दबी हुई हो, श्यामवर्णं की हो तथा जिसमें केद 
(गीलापन) और वेदना हो वह्द शरािका कहाती है। इस पिडका का 
यह नाम शरावाकृति (सकोरे की आक्ृतिबाली) होने से ही है॥ 
खुश्रत निदानस्थान में भी कद्दा दै-- 
“शरावमात्रा तद्रपा मध्यानिन्ना शराविका" 
र्यात्‌ शराविका नामक पिडका प्रमाण तथा रूप में सकोरे के 
सदृश होती हे, बाच में से गहरी होती है ॥ ८२ ॥ . 
- अवगाढातिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा । 
हक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता ॥ ८३ ॥ 
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५” कच्छपिका का लक्षण--जिस पिडंक्रा*म अर्ति ( मर्म के सदृश 


/ 
"या 


पीडा ), तोद (सुई चुभने की सी दर्द) हो, जिसका आश्रय बहुत बड़ा 
हो अर्थात्‌ जिसने बहुत जगह घेरी हो, चिकनी तथा कछुए की. पीठ 
के सदृश उठी हुई हो, वह कच्छुपी कहाती है । सुश्रुत 
में भी कहा है--- ज 

“सदाहा कूमसंस्थाना ज्ञेया कच्छुपिका बुपैः? ॥ ८३ ॥ 

स्तब्धा शिराजालवती ख्मिग्ध्नावा महाशया । 

रुजानिस्तोदबहुला सूच्माच्छिद्रा च जालिनी ॥ ८४॥ 

` जालिनी का लक्षण--जो स्तब्ध (जड़वत्‌) हो, शिरां के जाल 

से युक्त हो, खिग्घ ख्राववाली ( जिस से चिकना स्राव निकलता हो ), 
जिसने बहुत जगह घेरी हो, पीड़ा तथा सूई चुभने कीसी दर्द 
बहुत आधिक होती हो, जिसमें सूक्ष्म छिद्र हों वह जालिनी कहाती है । 
सुश्रुत के अनुसार यह पिडका मांसतन्तुओं के जाल से भी आवृत 
होती है । तथा इसमें तीव्र दाह होती हे। निदान स्थान ६ अध्याय में 
कहा हे--- 

“जालिनी तीब्रदाहा तु मांसजालसमाबृता? ॥ ८४ ॥ 


पिडका नातिमहती च्षिप्रपाका महारुजा । 

सर्षपी सर्षपाभाभिः पिडकाभिश्चिता भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

सर्पपी का लक्षण-जो पिडका बहुत बडी न हो, शीघ्र पक 
जाने वाली तथा अत्यन्त पीड़ा युक्त हो वह सर्षपी कहाती है । इस 
पिड्का के चारों ओर सरसों के प्रमाण की बहुत सी छोटी २ 
पिड़कायें होती हैं । अथवा सरसों के प्रमाण की छोटी २ बहुत सी 
पिड्काओ के एकत्र मिलने से जो एक पिड़का बन जाती है और जो बहुत 


_ बंडी नहीं होती तथा शीघ्र पक जाती है वा अत्यन्त पीडा युक्त होती 
है उसे सर्षपी कहते हैं । सुश्चत में कहा है--- 


६१ 
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गौरसपपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्पी ४ निदान० ६ अ० । 

अर्थात्‌ जो अ्चतसरसों का आकृति और उसी प्रमाण वाली 
पिड्का हो उसे सर्षपी कहते हैं ॥ ८५ ॥ 

दहति त्वचमुत्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा । 

विसर्पत्यनिशं दुःखाइहत्यम्रिरिवालजी ॥ ८६ ॥ 

अलजी का लक्षण--अलजी नामक पिड़का के उत्थान काल में 
( उद्गम काल में, उठने वा उत्पन्न हाने के समय ) वहां को त्वचा 
में दाह होती है । इसमें प्यास, मोह (मच्छी) तथा ज्वर भी हो जाता 
हे । यह पिडका चारों ओर फेलती जाती है-बढ़ती जाती है । 
दिन रात अति कष्ट कर दाह होता है, जैसे वहां आग ही जलती हो। 
सुश्रुत निदान० ६ अ० में इसके लक्षण इस प्रकार पढ़े है-- 

“रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ।' 

| जो रक्त और खेत वर्ण की हो, स्फोट (फोड़ा) युक्त हो तथा 

अत्यन्त दारुण-दुःखद हो; वइ अलजी कहाती है | || ८६ ॥ 


अवगाढरुजाछ्केदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा । 

महती विनता नीला पिडका विनता मता ॥ ८७ ॥ 

विनता का लक्षण--जिस में पीड़ा और गीलापन गम्भीर हो 
अर्थात्‌ पीडा बहुत गहरी ओर अत्यधिक प्रतीत हो, जो पीठ वा पेट पर ही 
प्रायशः होती हो, बड़ी हो, दबी हुई हो तथा नीले वर्ण की हो वह 
पिड़का विनता कहाती है | नत (दबी हुई) होने से ही -इसक्रा नाम 
विनता है । सुश्रत में भी-*महती पिडका नीला पिडका विनता 
स्मृता ॥ ८७ ॥ 

विद्रधिं द्विविधामाहुबाह्यामाभ्यन्तरीं तथा । 

बाह्या त्वक्स्नायुमांसोत्था कणंडराभा महारुजा ॥ ८८ ॥ 

बिद्रावि के दो भेद--विद्राधि (45०९58) दो प्रकार की कही 


__ ७ _[क्‍अ्ैीुीीेिे लाला SST ISSESIIEEITELTET SET 


१--- कण्डराभ। स्थूलरुनाय्वाकारा चक्रः । 
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र गई है--१-बाह्मविद्राधे २-अन्तर्विद्राधि । 
हड ` बाह्यविद्रधि के लक्षण-यह शरीर के बाहर त्वचा, स्नायु एवं मांस में पैदा 
होती है । यह कण्डरा सदृश तथा अति वेदना युक्त होती है। सुश्रुत निदान ० 
६ श्र० में कहा है---विद्रघधेलक्षणीयुक्ता ज्ञेया विद्राधिका बुघेः । 
जिसमें विद्रधि के समान लक्षण हों वह पिड़का विद्राथे कहाती है । 
ओर ९ वें अध्याय में विद्रधि की सम्प्राप्ति एवं लक्षण पढ़े हैं; 
+ ` * त्ग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । 
दोषाः शोफं शनेधीरं जनयन्त्युच्छिता भृशम्‌ ॥ 
महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाप्यथवायतम्‌ । 
तमाहुविद्रर्धि धीराः ॥ 
अरथोत्‌ अस्थि में आश्रित अत्यन्त प्रबृद्ध हुए २ दोष त्वचा, 
रक्त, मांस एवं मेद को दूषित करके शनेः २ धोर शोथ ( 11111921- 
8101 ) को पैदा कर देते हैं । यह शोथ बहुत जगह को घेरे गोल 
अथवा लम्बा होता है इस में पीडा होती है । इसे बुद्धिमान्‌ चिकि- 
त्सक विद्राधि कहते हैं | इसी के साथ ही वहां पर वातिक, पैत्तिक, 
ऋष्मिक, सान्निपातिक, अभिघातज तथा रक्तज भेद से ६ प्रकार की “ 
विद्रधि कही है और उनके प्रृथक्‌ २ लक्षण भी पढे हैं ॥ ८८ ॥ 
शीतकान्नविदाह्यष्णरूचशुष्कातिभोजनात्‌ । 


[वरुद्धाजणसा ङ ्टॉवषमासात्म्यभोजनात्‌ ॥८&॥ 
व्यापन्नुवहुसद्यखाद्वगसन्धारणाच्छूमात्‌ | 
।जह्मन्यायामशयनादीतभाराभ्वर्मथुनात्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्तःशरीरे मांसासृगाविशन्ति यदा मलाः । 
तदा संजायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ 8१ ॥ 

हृदये क्लोम्नि यकृति ाह्े कुत्तो च च इकयोः । 
१-- सक्लिष्टं दोषल ' चक्र; । 

२- क्लोसीति कण्ठोरसोः सन्धिरूपे स्थाने, यत्परिशोषात्‌ पिपासा भवति’ गङ्गाधरः । 
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नाभ्यां वङ्च्णयोर्वापि बस्तो वा तीत्रवेद्नः ॥ 8२॥ 
अन्तविंद्राधि का निदान ओर सम्प्राप्ति---ठण्डे हुए २ वा बासी 
भोजन के खाने से एवं बिदादि, उष्णत्रीय वा अत्यन्त गरम, रून, 


सूखे इए द्रव्यो के अति भोजन से, वीर्यादि में विरुद्ध भोजनों के _ 


खाने से, अजोण पर भोजन करने से, दोषकर भोजन, विषम भोजन, 
तथा असात्म्य भोजन से, विकृत मद्य के अत्यधिक पीने से, वेगो को 
रोकने से, थकावट से, कुटिल रूप में व्यायाम करने से ( नियमा- 


नुसार व्यायाम न कर उल्टा सीधा व्यायाम करने से), कुटिल रूप % 


में( टेढ़ा मेढा होकर) सोने से, अत्यधिक भार के उठाने से, अत्यधिक. 


चलने से, अति मैथुन से कुपित हुए २ दोष जब शरीर के अन्दर 
( के अवयवों में ) मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते हैं तब गम्भीर देश 
में ( अन्दर छिपी हुए) अति कष्टकर ग्रन्थि ( गांठ ) उत्पन 


a ४3 


हो जाती है । इस में वेदना अत्यन्त तीव्र होती है । 

अन्तरवयव जिनमें प्रायशः विद्रधि होती हे--ह्ृदय, क्लोम 
( P०795 ), यकृत्‌ ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ), कुक्षि, दोनों 
वृक्क ( गुदे ), नाभि, दोनों वंक्षण ( ऊरुमूल की सन्धि ) अथवा 
बस्ति ( 31244९7, मूत्राशय ) में विद्रधि हो जाती है । सुश्रत में भी 
अन्तविद्राथि का निदान तथा सम्प्राप्ति बताई गई है--- 

आम्यन्तरानतसतूर्ध्ं विद्रधीन्‌ परिचक्षते । 

गुवसात्म्यविरुद्वानशुष्कसंक्लिष्टमोजनात्‌ ॥ 

अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदा|दिभिः । 

प्रथक्‌ सम्भूय वा दोषाः कुपिताः गुल्मरूपिणम्‌ ॥ 

. बढ्मीकवत्समुन्नद्वमन्तः कुवन्ति विद्रधिम्‌ । 

युदे ब्रस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वङ्च्षणयोस्तथा ॥ ` 

बृक्कयोर्यक्रति श्लीद्दि हृदये क्वोम्नि वा तथा ॥=९-९२।| 

दुष्टरक्कातिमात्रत्वात्स पै शीघ्रं विदह्मते॥ ` 
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_ ८ ततः शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रथी त्यभिधीयते ॥ 8३॥ 
यह विद्रधि, दुष्ट हुए २ रक्त के अत्यधिक मात्रा में होने 
शीघ्र ही विदाह को प्राप्त होती है | शीघ्र विदाह को प्राप्त होने 
कारण ही इसे विद्रावि कहा जाता है ॥ ९३ ॥ 
व्यघच्छेद भ्रमानाहशब्द स्फुरणसर्पशेः । 
वातिकीं, 
क वातिक विद्रधि के लक्षण --व्यध ( विद्ध होने के सदृश पीडा ), 
इ छेद ( दो टुकड़ करने के सदृश पीड़ा ), श्रम ( चक्का आना ), 
आनाह ( मलबन्ध होने से मल वायु का अन्दर रुक जाना ), शब्द, 
स्फुरण ( अन्दर फुरकना ), सर्पण ( फैलना ); इन लक्षणों से 
विद्रधि को वातिक जानना चाहिये ॥ 
पैत्तिकीं दृष्णादाहमोहमदज्वरैः ॥ &४ ॥ 
पैत्तिक विद्रधि के लक्षण--जिस विद्राथे के होने पर तृष्णा, 
दाह, मोह ( मूच्छ ), मद तथा ज्वर हो जाय उसे पैत्तिक जाने ॥९४॥ 
जुम्भोत्क्रेशारुचिस्तम्भशीतकेः शलेष्मिकी विदुः । 
& कैष्मिक विद्राधि के लक्षण --जिस विद्राधि के होने पर जम्भाई 
उत्क्वेश ( जी मचलाना ) अरुचि, स्तम्भ ( जडता ), शीतता हो उसे 
'छ।ष्मक जानना चाहेये ॥ 
सवासु च महच्छूलं विद्रधीषृपजायते ॥ ६५॥ 
सम्पूर्ण विद्रधियों का सामान्य लक्षण --सम्पूण ही विद्रधियों में 
शूल अत्यधिक हुआ करता है ॥ ९५ ॥ 
तसेः शर््रेयेथा मथ्येतोल्मुकेरिवे दद्यते । 
विद्रधी व्यम्लतां याता वृश्चिकेरिव दश्यते ॥ ६ ॥ | 
पच्यमान विद्रधि के लक्षण--विदाह वा पच्यमानावस्था को प्राप्त 


31 ६7 


१---' शस्त्रासरर्भिद्यत इव चोल्ककैरिव दह्यते ” ग०। 
२- उल्सुकैरज्ञारे: । ३--' ब्यम्लतां याता विदाइ प्राप्ता ” चक: । 
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हुई २ विद्रधि में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई तपाये हुए शत्र से = 
मथता हो, अङ्गारो से जलाता हो, वा जैसे बहुत से बिच्छू काटते हों । 
सुश्रत निदान ९ अध्याय में कहा है-- आमपक्वेषणीयाच्च पक्कापकक 
विनिदिशत्‌ |? अर्थात्‌ सूत्रस्थान के आमपक्केषणीय नामक १७ वें 
अध्याय में कहे गये शोथ के आम और पक्कावस्था के लक्षणों से ही विद्रा 
के आम एवं पक्क के लक्षण भी जान लेने चाहिये | वहां बताया है कि- | 

८ तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्कस्य च लक्षणमुच्यमानमुपधारय (एड 
तत्र मन्दोष्मता त्वक्सव॒णता शीतशोफता स्थैय॑ मन्दवेदनता ऽल्पशोफता 
चामलक्षणमुद्दिष्ट, सू वीभिरत्र निस्तुबते, दश्यत इव पिपीलिकामिस्ता- 
भिश्च संसर्प्यत इव, ष्ि्यत इव शख्ेण, मिद्यत इव शाक्तिमिस्ताड्यत 
इव दण्डेन, पीड्यत इव पाणिना, घट्यत इव चाङ्गुल्या, दह्यते पच्यत 
इव चाम्निक्ताराभ्यां, ओषचोषपरीदाहाश्च भवन्ति, वृश्चिकविद्ध इत्र च 
स्थानासनशयनेषु न शान्तिमुपैति, आध्मातवस्तिरिवाततश्च शोफो 
भवति, त्वखैवण्य॑ शोफावृद्वि््यरदादापिपासा भक्तारुचिश्चपच्यमानलिङ्गं, 
वेदनोपशान्तिः पाण्डुता उल्पशोफता वलाम्रादुभीवस्वक्परिपुटनं निम्न- | 
दशनमङ्गुल्यावपीडिते प्रत्युनमनं वस्ताविवोदकसंचरणं पूयस्य प्रपीडय- | 
त्येक्रमन्तमन्ते वा ऽत्रपीडिते, मुहमुहस्तोदः कण्डूरुन्नतता व्याधरुपद्रव- | 
शान्तिभक्काभिकाङ्च्षा च पकलिङ्गम्‌ । 

अर्थात्‌ जब शोथ आम (कचा) होता है तब उस स्थल पर 
हलकी २ गरमी होती है, शोथ युक्त देश का वर्ण त्वचा के समान 
ही होती है, शोथ की शीतता, स्थिरता (कठिनता), वेदना का अल्प 
होना एवं शोथ का अल्प होना; ये लक्षण होते हे । जब शोथ 
पच्यमान होता है ( पक रहा होता है ) तब जैसे कोई सुइयां, चुभोता 
हो, चिऊंटियां काटती सी हों, या वहां रींगती सी हो, मानो कोई 
शस्त्र से दो टुकड़े करता हो, शक्तियों (शस्त्र विशेष) से विर्दाण करता 
हो, फाड़ता हो, डणडे सें मारता हो, हाथ से खींचता हो, अंगुलियों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized'by eGangotri 


श्र» १७] सूत्रस्थानम्‌ | ४८७ 


=./-सें मथता हो, ऐसी अनुभूति होती है, वह देश अग्नि या क्षार से जलता 
वा पकता प्रतीत होता है, तथा वहां पर ओष ( एक देश का दाह), 
चोष ( चूषणवत्‌ पीड़ा ), परिदाइ ( चारा ओर दाह ) होता है, बिच्छू 
से काटे गये की तरह बैठने उठने वा लेटने किसी भी प्रकार. 
से शान्ति नहीं होती, इस अवस्था में बस्ति के वायु से 
पूर्ण होने पर जैसे वह तन जाती है वैसे ही शोफ भी तना हुआ होता 
है, त्वचा का वर्ण बदल जाता है, शोथ बढ़ जाती है, ज्वर, दाह, पिपासा 

ग (यास) होती है, भोजन में रुचि नहीं होती । जब पक जाता है तब 
वेदना घट जाती है, वहां का रंग पाण्डु हो जाता है, शोथ कम हो जाता 
है, शोथ पर फुर्टियाँ पड़ जाती हें, त्वचा उखड़ने लगती है, 
अङ्गुली से दबाने से शोथ दव जाता है फिर अङ्गुली के हटाने पर 
भर जाता है | शोथ के एक सिरे को दवाने से जैसे बस्ति में भरा जल 
हिलता है वैसे ही इसमें पूय हिलती हे । दूसरे सिरे पर रक्खी हुई अंगुली 
को तरंग का ज्ञान होगा | बार २ ठइर २ कर दर्द होता है । वहां कण्डू 
(खुजली) प्रारम्भ हो जाती है | शोथ बीच में से ऊंचा उठ आता है । 

-$ ज्वर आदि उपद्रव शान्त होने लगते हें | भोजन में रुचि बढ़ जाती है॥९ ६॥ 


तनुरूक्षारुणं स्रावं फेनिलं वातविद्रधी । 

तिलमाषकुलत्थोदसंनिभं पित्तविद्र्धी ॥ 8७ ॥ 

लैष्मिकी स्रवति श्वेतं बहलं पिच्छिलं बहु । 

लक्षणं सवमेवैतङ्कजते सान्निपातिकी ॥ 8८ ॥ 

दोषों के अनुसार विद्रधियों का ख्ाब--पतला -रूक्त तथा इंट के 
से अरुण वर्ण का भाग युक्त खाव वातविद्राधि से निकला करता है । 
तिल, उड्द, कुलथी, इनके जल वा काथ के सदश (पीतवर्ण) खाव 
पित्तविद्रधि से सरा करता है। छैष्मिक विद्रधि से श्वेत, गाढ़ा, 
चिपाचिपा तथा मात्रा में अधिक खाव निकलता है । सान्निपातिक विद्रधि 


१-- श्यां › ग० । 
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में उपयुक्त तीनों दोषों की विद्रधियों के ्राव तथा उपयुक्त वातिक विद्रवि - 
आदि तीनों दोषों की विद्रंधिया के लक्षण हुआ करते हें । सुश्रा निदानस्थान 
९ अध्याय में कहा है--'तनुपीतसिताश्वषामास्रावाः क्र शः स्मृताः | 
अथात्‌ इनमे से क्रमश: पतला ( वातिक म ), पाला ( पैत्तिक म॑) 


तथा श्वत खाव ( छाष्मक म॑) सरा करते & ॥ ९७-९८ | 


अथासा वद्रधाना साध्यासाध्यत्वविशेषज्ञानाथे स्थानकृत | 
लिङ्गविशेषमुपदेच्यामः- -तत्र प्रधानमसजाया पवद्र्ष्या हूड़ड्न- 
तमकप्रमाहकासाः, क्कामजाया [पपासासमुखशापगलग्रहाः, यकृ- 
ज्जायां श्वासः, सीहजायामुच्छत्रासोपरोधः, कुक्षिजायां कुत्ते 
पार्शान्तरांसशूलं, बृकजायां पांश्रेपृष्ठकटिग्रहः, नाभिजायां 
हिका, वङ्चणजायां सक्थिसादः, बस्तिजायां कृच्छुपूतिमूत्र- 
वर्चस्त्वं चेति ॥ 88 ॥ 
अब विद्रधियों की साध्यता एवं असाध्यता को जानने के लिये 
स्थान के भेद से उत्पन्न होने वाले भिन्न २ लक्षणों का उपदेश करेंगे 
प्रधानमर्म अर्थात्‌ हृदय में उत्पन्न हुईं २ विद्रधि में हृदय में 
घड़कन वा वेदना, तमक श्वास, प्रमोह (मूच्छ) तथा खांसी होती “| 
है । सुश्रुत में कडा है-- | | 
४ सर्वाङ्घप्रम्रहस्तीव्रो हृदि शूलञ्च दारुणम्‌ ॥ निदान अ० ९ । 
क्लोम ( 11519: ) में उत्पन्न हुई विद्राधि से प्यास, मुख का 
सूखना तथा गले में वेदना होती है, वह जकड़ा हुआ प्रतीत होता है । 
'सुश्रत मे भी कहा है--' पिपासा क्वोमज 5धिका । 


यकृत में उत्पन्न हुई २ विद्रधि से आस होता है ॥ यह 
श्वासरोग 'विद्रधि के कारण फेफड़ों पर दबाव पड़ने से होता 
हे | सुश्रत म॑ भी कहा है-- 


१--प्रधानममर्जोयां दृदुयजायाम्‌ । २--' शृष्ठकटिग्रद/ › च०। ` 
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छि ' श्वासो यकृति तृष्णा च ? | 


0 > बेदना होती है । सुश्रत 


+ 


तिल्ली में उत्पन्न हुई विद्रधि में उच्छत्रास रुकने लगता है । 
सुश्रत में. भी-' खीहन्युच्छ्वासावरोधनम्‌ ? । | । 

कुक्ति में उत्पन्न हुई विद्रधि में कुक्षि और पार्श्वो के बीच में 
तथा असदेश में शूल होता है । सुश्रुत में कहा है-- कुक्को मारुत- 
कोपनम्‌? । अर्थात्‌ कुक्षि में विद्रथि होने से वायु का कोप होता है । 

वृक्षा ( गुदो ) में विद्रधि होने से पार्श्व, पीठ तथा कमर में 
में कहा है-- बृक्कयोः पार्शवसंकोचः ? । 
अर्थात्‌ गुदा में विद्रधि होने से शूल के कारण रोगी पार्श्वो को 
सुकेडता है । 

नाभि में उत्पन्न हुई विद्रधि में हिचकी होने लगती हे । सुश्रुत 
में भी कहा है-“नाम्यां हिक्का तथाटोपः? । 

वङ्क्षण में उत्पन्न हुई ब्रिद्राधि में ऊरुओं में शिथिलता आ जाती 
है । सुश्रत में-“कटीपृषटप्रहस्तीव्रो वडक्षणोत्ये तु विद्रभौ |? अर्थात्‌ 
बड्च्षण में उत्पन्न हुई विद्रधि में कमर तथा पीठ में तीव्र वेदना होती है। 

बस्ति या मूत्राशय में विद्रधि के उत्पन्न होने से मूत्र एवं मल कष्ट से 
आता है तथा उनमें अत्यन्त दुर्गन्धि होती है | सुश्रुत में कहा है--- 
“बस्तौ कृच्छाल्पमूत्रता' अर्थात्‌ बस्ति में उत्पन्न हुई विद्राथि मे मूत्र थोड़ा २ 
और कष्ट से आता है॥ ९९ ॥ 

सुश्रत मे गुदजविद्रधि एवं रक्तविद्रधि के लक्षण अधिक पढ़े 
हैं | गुदज विद्रधि में पेट में वायु रुक जाता है । “गुदे बातनिरोधस्तु? 
रक्तविद्रधि ख्रियो में होती है; जिसका दूसरा नाम मक्क भी है ।- 

“न्जीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः । 

दाहञ्वरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ 

आपि सम्यक्‌ प्रजातानामस्रक्‌ कायादनिःसृतम्‌ । 

रक्तजं विद्रधि कुर्यात्‌ कु्तौ मक्कङसं्ञितम्‌॥ 

६२ pe 
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४९० चरकसंहिता । [अ० १७ | 


सप्ताहानोपशान्त श्वेत्ततो 5सो सम्प्रपच्यते ||” सुश्रुत निदान अ० ९ 
यदि खिर्यो में ठीक प्रकार से वा उपयुक्त काल में प्रसव न हुआ 
हो-गर्भपात होगया हो, अथवा समुचित काल मैं प्रसव हुआ भी हो परन्तु 
प्रसूता अहितकर आहार विहार क सेवन करे तो रक्तविद्रधि उत्पन्न 
होती है । इस में दाह तथा ज्वर हो जाता है । अथवा सम्पक्‌ प्रकार 
से प्रसव द्वोने के बाद अशुद्ध रक्त न निकले तो मक्कल्ल नामक रक्तज | 
विद्रधि उत्पन्न हो जाती है । यह विद्रधि यदि ७ दिन तक शान्त न . 
हो तो पक जाती है | \ 
इन के अतिरिक्त सुश्रत में आगन्तु (क्षतज) विद्राधि भी पढ़ी गई है । 
मधुमेह की पिड़का के रूप में यतः रक्कज एवं आगन्तु विद्राधि नहीं 
होती अतः इनका पढ़ना अग्निवेश ने उचित नहीं समझा ॥६९॥ 
पक्कप्रमिन्नास्रध्वेजासु मुखात्खावः स्रावति, अधोजासु गुदात्‌, 
उभयतस्तु नाभिजासु ॥ १०० ॥ 
ऊध्वेदेश में उत्पन्न होने वाली बिद्राथि जब पक कर फूट जाती 
हैं; तब उनका खराव मुख द्वारा बाहिर आता है । निम्नदेश में होने 
वाली विद्राधियों के पक कर फूटने पर स्राव गुदा से बाहिर आता है । 
नामिदेश में उत्पन्न होने वाली विद्रधियों का स्राव मुख और गुदा _ 
दोनों मार्गों से बाहिर आता है । 
यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि विद्रधि क्लोम 
( P1279 ) में हो तो प्रायशः उसका ख्राव मुख द्वारा ही बाहिर _ 
आयगा । परन्तु यदि रोगी उस स्राव को निगल जायगा तो स्राव मुख 
और गुदा दोनों मार्गों से निकलेगा । इसी प्रकार यकृत्‌ ख्रीहा तथा 
हृदय की विद्रधियों के स्राव प्रायशः दोनों मार्गों से ही निकला करते 
हैं, यदि उनका सम्बन्ध अन्प्रणाली आमाशय या आंत्र के साथ हो 
गया हो। अन्यथा अन्दर ही खाव निकल २ कर आस पास की जगह 
को गलाता जायगा और ज्या ही गलते २ इसका सम्बन्ध आंत्र आदि 
के साथ हुआ इसका स्राव उस सम्बन्ध के अनुसार ऊपर नीचे वा 
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या न पके असाध्य होती है । अवशिष्ट विद्रधियां यदि कुशल बा 
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दोनों ओर से बाहिर निकलेगा । यदि हृद्विद्रधि का सम्बन्ध फेफड़ों से 
हो गया तो खांसी के साथ मुख से बाहिर निकलेगा । यदि आमाशय - 
के साथ हो जाय तो वमन द्वारा मुख से और मल के साथ मिश्रित हो 
कर गुदा से बाहिर आयेगा । इसीप्रकार दूसरों को भी जान लेना 
चाहिये । जो नाभि से नीचे छोटी आंतों में वा सम्पूर्ण बड़ी आंतों में 
कहीं भी विद्रधि होगी तो गुदा से खाव बाहिर आयगा । वृक्क की 
विद्रधि में उसका खाव प्रायशः मूत्रमार्ग द्वारा ही वाहिर आयगा । 


\ इसी प्रकार बस्ति में अन्दर उत्पन्न इई २ का भी मूत्रमार्ग से ही 


प्रायशः खाव बाहिर आयगा । वङ्च्णदेश में उत्पन्न हुई विद्रधि फूटने 
पर वहीं स्राव निकलने लगेगा अथवा आंतों से सम्बन्ध होने पर गुदा 
से वा शुक्रमाग से सम्बन्ध होने पर मूत्रमार्ग से खाव बाहिर आयेगा । 
सुश्रत ने कहा है-*“नाभेरुपरिजाः पक्का: यान्त्यूध्वमितरे त्वधः |? १००॥ 

तासां हृन्नाभिबस्तिजाः परिपक्वाः सान्निपातिकी च 
मरणाय, अवशिष्टाः पुनः कुशलमाशुप्रतिकारिणं चिकित्सकमा- 
साद्योपशाम्यन्ति; तसादचिरोत्थितां विद्रा शख्रसपविद्यदभि- 
तुल्यां खेहस्वेदविरचनेराश्वेवोपक्रामेत्‌ सवैशों गुल्मवचेति ॥१०१॥ 

उन विद्रधियों में से हृदय, नाभि एवं बस्ति में उत्पन्न हुई २ 
विद्रधियां यदि पक जांय और सान्निपातिक ( त्रिदोषज ) विद्रधि 
( चाह पके या न पक्रे ) मृत्यु का कारण होती है । सुश्रुत में 
कहा भी है-- 

४ हुन्नामिबस्तिजः पक्को वर्ज्यो यश्च त्रिदोषज: ॥ | 

अर्थात्‌ हृदय आदि मर्मो में चाहे एकदोषज विद्रधि हो वा 
सान्निपातिक वह पकने पर मृत्यु का कारण होती ही है । परन्तु 
सान्निपातिक विद्रधि चाहे कहीं पर भी ममो में या अन्यत्र हो वह पके 


CUI IONS 
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शीघ्र प्रतिकार करने वाले चिकित्सक के पास पहुंच कर शान्त हे 
जाती हैं । अर्थात्‌ यदि कुशल वैद्य से शीघ्र ही चिकित्सा करा ली 
जाय तो अवशिष्ट विद्रवियां शान्त हो जाती हें । इस संहिता ॥ 
के अनुसार हृदय आदि ममें। में उत्पन्न हुई २ विद्रत्रियों को (सान्नि- 
पातिक से अतिरिक्त ) पक्रने न दिया जाय वा पकने से पूर्व ही 
चिकित्सा से शान्त कर लिया जाय तो रोगी मृत्युसुख से बच सकता 
है । इसी प्रकार ल्लोम वंक्षण यकृत आदि में उत्पन्न हुई विद्रधियां 
( सान्निपातिक से अतिरिक्त ) पकी हों या न पकी हो कुशल बैद्य i 
की चिकित्सा से साध्य होती हैं । सुश्रत ने तो बिद्राधि की साध्या- 


साध्यता अन्य प्रकार से बताई हं--- 
जीवत्यधे। निःख्रतेषु ख्रतेषूध्ध न जीवति । 


हृन्नाभिबस्तिवज्या ये तेषु भिन्नषु बाह्यतः ॥ 
जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ 
अर्थात्‌ जिन में विद्रधियों का खाव अधोमागे से होता है वह पुरुष 


जीता है ओर उध्त्रमाग से खात्र हो तो जावेत नही रहता ह्दय, 


नाभि एवं बस्ति को छोड़कर शेष अन्तरवयवो में उत्पन्न होने वाली 
बिद्राधियां यादि वहीं बाहिर त्वचा में फूट आंय तो कदाचित्‌ पुरुष | 
जीता रह सकता है परन्तु यदि अन्दर ही फूट जांय तो अवश्य मृत्यु 
होती है । इससे यह मी ज्ञात हो गया कि यदि कुशल शस्त्रचिकित्सक 
शस्रकर्म द्वारा अन्तर्विद्राधि का मुब(विसात्रण नली, 072112९९ ६०९अ्दि 
लगा कर) बाहिर खोल दे तो रोगी मृत्युमुख से बच सकता है। बाहिर 
फूटने से चिकित्सा में अत्यन्त सुगमता हो जाती है । भोज ने 
तो कहा है-- 


८ असाध्यो ममजो ज्ञेयः पक्को ऽपक्कश्च विद्रधिः । 
सन्निपातोत्यितो ऽप्येवं पक्क एव तु नाभिजः ॥ 
त्वग्जो नाभेरधो यश्च साध्यो मर्मसमीपगः । 
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छट अपक पक्वश्च साध्यो नोपरिनाभिजः ॥ “क 
मर्म में उत्पन्न हुई २ विद्रधि चाहे पक्क हो या आम असाध्य 
होती है । इसी प्रकार जहां कहीँ उत्पन्न हुई सानिपातिक विद्रधि मी।. 
नाभि में उत्पन्न पक विद्रधि असाब्य होती है । त्वचा में 
( बाह्य विद्रधि का उपलक्षण ), नाभि से नीचे या मर्म के 
समीप में उत्पन्न हुई २ पक्क वा अपक्क विद्रधि साध्य होती । 
नामि से ऊपर उत्पन्न हुई २ विद्रधि असाध्य होती है । 

) इस लिये शस्त्र, सांप, बिजली एवं अग्नि के तुल्य विद्रधि को 
जो देर की पैदा हुई २ न हो सह, स्वेद एवं विरेचन द्वारा तथा सर्वथा 
गुल्म की तरह शीघ्र ही चिकित्सा करे । शत्र आदि चार दृष्टान्तो के 
देने का क्रमशः अभिप्राय यही है कि विद्राधि मर्मभेदी, सेज्ञालोप 
करने वाली, शीघ्र मृत्युसुख में पहुंचाने वाली तथा अत्यन्त दाहकर 


होती है ॥ १०१ ॥ 


मै 
~ 
है 


भवन्ति चात्र । 
विना ग्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 

, तावचैेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ १०२ ॥ 

जिन पुरुषों का मेद दुष्ट हो उन्हें चाहे प्रमेह न भी हो तो भी 
ये पिडकार्य पैदा हो सकती हें । इन पिडकाओं का तब तक पता 
नहीं लगता जब तक कि अपने स्थान को पकड़ नहीं लेती । अर्थात्‌ 
जिनका मेद दुष्ट है परन्तु प्रमेह नहीं है उन्हें पहिल हम नहीं कह 
सकते कि. पिड़का अवश्य उत्पन्न हो जायगी या नहीं । 
इन पिड़काओं के व्यक्त होने से पूर्व पूर्वरूप दिखाई नह देते । 
मधुमेह के रोगियों को तो हम कह सकते हैं कि यदि चिकित्सा न 
कराई तो पिड़कार्ये अवश्य पैदा हो जांयगी । यहां पर  प्रमेह ! शब्द 


१--योगीन्द्रनाथसेनस्तु 'यावद्वस्तुपरिग्रहात' इति पाठान्तरं स्वीकृत्याभि- 
दधति --'किन्तु एतः तावत्‌ न लच्यन्ते यथास्वलक्षणे; यावत्‌ वस्तुन; प्रमेहरूपः 
स्य परिग्रहः न स्यात्‌ । प्रमेहवशादेव पिडकासु दोषोद्रेको भवति |? 
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से प्रमेहसामान्य का ग्रहण न करके मधुमेह का ही प्रइण करना 
चाहिये । क्योंकि पिड्काय मधुमेह में ही निकला करती हैं । अतएव 
इसी अध्याय के ६ठे छोक में सप्त पिडका माधुमेहिका: ! कहा 
जा चुका है । तथा पिड़काओं का निदान बताते हुए भी ' कृच्छ्रे _ 
मधुमेह: प्रवतते ! ऐसा कहा है । यदि प्रमेहसामान्य ही पिड़काओं 
का कारण हो तो विशेष मधुमेह शब्द का पढ़ना असंगत है । प्रेमेह- 

सामान्य में मधुमेह का अन्तभाव तो हो जाता है परन्तु बिशेष मधुमेह से _ 
प्रमेहसामान्य का ग्रहण नहीं हो सकता। जैसे शरीर कहने से हाथ का ॥॥ ७ 
अन्तमीव हो जाता है पर हाथ कहने से सम्पूर्ण शरीर का ग्रहण नहीं 

होता । परन्तु चक्रपाणि ने “ माधुमेहिकाः ” इत्यादि स्थलों पर मधुमेह से 


प्रमेहसामान्य का ग्रहण किया है । हम इसे उचित नहीं समभते | 
चक्रपाणि अपने पक्ष की पुष्टि में याक्तियां देता है--मधुमेह शब्द से 
प्रमेहसामान्य का ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि “ विना प्रमेहमप्येता; ? 
इत्यादि में “प्रमेह ? शब्द ही पढ़ा हैं। यदि “ मधुमह * से प्रमेहसामान्य 
का ग्रहण न करना होता तो “मधुमेह विनाप्येता: ? ऐसा पढ़ता । तथा 
चिकित्सास्थान ६ अध्याय में * प्रमेहिणां या पिडका मयोक्ताः ? इत्यादि ` 
शोक में भी प्रमेही शब्द ही पढ़ा गया है । मधुमेह की पिड़काओं . 
की चिकित्सा का आचार्य ने उपदेश किया है; इस से भी यही ज्ञात 
होता है कि पिड्कायै सत्र प्रमेहो से होती हैं | अन्यथा यदि विशेष 
मधुमेहजन्य पिड़काओं का ही प्रहण किया जाय तो मधुमेह के 
असाध्य होने से उससे उत्पन्न होने वाली पिड़काओ की चिकित्सा 
ही नहीं हो सकती और आचाय पिडकाओऔ की चिकित्सा का उप- 
देश ही न करते । तथा च अन्य स्थल पर भी मधुमेह शब्द से 


सम्पूर्ण प्रमेहो का ग्रहण क्रिया गया है| यथा--- 
“गुल्मी च मधुमेही च राजयद्मी च यो नरः । 
अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्तये ॥ 
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_ ५“ यदि यहां 'मधुमेद' शब्द से विशेष मधुमेह का ग्रहण होता तो उसके 


मा 


खरूपतः ही असाध्य होने स “ बलमांसपरिक्षये ” यह विशेषण ही 
अनर्थक हो जाता है । सुश्रत में भी प्रमेह सामान्य से ही पिड़काओं 
की उत्पत्ति बताई है-*तद्वच बसामेदाभ्याममिपन्नशरीरस्य दौषैश्वानुगत- 
धातोः प्रमेहिणः पिडका जायन्ते ।” “सब्र एव प्रमेहा यस्मादेहं मधुरीकृत्य 
जायन्ते तस्मान्मधुमेह। इत्युच्यन्ते | वाग्भट ने भी-*मधुरं यच्च सर्वेषु 
प्रायो मध्विव मेहति । सर्वे हि मधुमेहाख्या माधुरयाच तनोरतः ।? 


- अन्य टीकाकार कहते हैं कि सुश्रुत ने मधुमेह को प्रथक्‌ नहीं 


पढ़ा । वह तो कहता है कि यदि सम्पूर्ण प्रमे की उपेक्षा की जाय 
तो वे मधुमेहता को प्राप्त होते हैं--- 


सर्वे एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकरिणः । 
मघुमेहत्वमायान्ति तदा ऽसाध्या भवन्ति हि ॥ 
यद्यपि सुश्रुत का उपर्युक्त मत है तो भी वह पिड़का का कारण- 
भूत जो प्रमेह है उसी की “ मधुमेह ? यह परिभाषिकी संज्ञा 
करता है । निदानस्थान में कहा भी है-- 
पिडकापीडितं गाढमुपसृष्टमुपद्रवैः । 
मधुमेहिनमाचष्ट स चासाध्यः प्रकीतितः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रमेडी को पिडका निकली हो और बहुत से उप- 
द्रवो से युक्त हो उसे मधुमेही कहते हैं । वह असाध्य है । इसी 
प्रकार चिकित्सास्थान में-“पिडकापीडिताः सोपद्रवाः सर्व एव प्रमेहा 
मूत्रादिमाधुये मधुगन्धसामान्यात्‌ पारिभाषिकी मधुमेहतां लभन्ते ।! 
सम्पूर्णं हीं प्रमेह जिस २ में मूत्र आदि में मधुरता हो जाय 
पिडकार्य निकली हो उपद्रव खड़े हो गये हो उभे मधु के गन्ध की 
समानता से पारिभाषिक मधुमेह शब्द से कहा जाता है । अर्थात्‌ 
जब तक मूत्र में मधुरता नहीं होती तब तक किसी भी प्रमेह को 
इम मधुमेह नहीं कह सकते | अतः “मधुमेह” से हम प्रमेहसामान्य 
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का ग्रहण नहीं कर सकत । परन्तु “प्रमेह? शब्द से मधुमेह का प्रहण 
हो सकता है। | 
चक्रपाणि ने जो यह आक्षेप किया है कि मधुमेह के असाध्य 
होने से तजन्य पिड़काओं की चिकित्सा का उपदेश न करना 
चाहिये। यह आक्तिप भी ठीक नहीं । चरकसंहिता मधुमेह कोदो 
प्रकार का कहती है । एक तो वह मधुमह है जो किसी भी कारण से 
धातुओं की क्षीणता होने पर वात के कोप से होता है और दूसरा वह है जो 
अत्यधिक सन्तर्पण होने पर कफ के कोप से होता है । इस में प्रथम प्रकार . 
का मधुमेह असाध्य है और दूसरा कष्टसाध्य | इसी अध्याय में मधुमेह की 
सम्प्राप्त बताते हुए कहा भी है  कृच्छा मधुमेहः प्रत्रतते ' । यहां 
कष्टसाध्यता जताई गई है | इसके बड़ी कड़े गये निदान से ज्ञात होगा 
कि यह मधुमेह दूसेर प्रकार का है और इसका पिडका के हेतु रूप में 
ही वहां वर्णन है । चिकित्सास्थान में कहा है--- 
दका प्रमेद्द मधुर सपिच्छं मधूपमं स्याद्‌ द्विविधो विचारः | 
क्षीणेषु दोषेष्वानिलात्मक्राः स्युः सन्तपैणाद्वा कफसम्मवाः स्युः ॥ 
अर्थात्‌ जब मूत्र को हम मधु के सदश मधुर एवं पिच्छायुक्त देखें 
तो दो प्रकार का विचार होता है। यातो उस मधुमेह में मेद 
आदि के क्षीण होने से वातिक लक्षण होंगे या सन्तपण से कफज 
लक्षण होंगे । अतः कष्टसाध्य सन्तपणोत्य मधुमेह से उत्पन्न होने 
वाली पिड़काओं की चिकित्सा का उपदेश करना अयुक्त नहीं ॥१०२॥ 
शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः । 
जायन्ते ता ह्यतिब्रलाः प्रभूतःेष्ममद्‌ साम्‌ ॥ १०३ ॥ 
« जिस पुरुष में कफ एवं मेद अत्यधिक बढ़ा हुआ होता है उनमें 
शराविका, कच्छपिका तथा जालिनी; ये अत्यन्त बलवती तीनों 


पिडकार्ये होती हैं । ये अतिकष्टकर वा दुःसाध्य होती हें ॥ १०३ ॥: 


सर्षपी चालजी चैव विनता विद्रधी च याः । 
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छी साध्याः पित्ताल्बणास्ता हि संभवन्त्यल्पमेदसास्‌॥ १०४ ॥ 
जिस पुरुष में मेद अल्प हो उनमें सर्षपी, अलजी, विनता तथा 
विद्राधि; ये पित्तप्रधान पिड़कायें उत्पन्न होती हैं । ये साध्य हैं ॥१०४॥ 
ममस्वसे गुदे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः। 
जायन्ते यस्य पिडकाः स प्रमेही न जीवति ॥ १०५॥ 
जिस प्रेमही को मर्म, अंसदेश, गुदा, हाथ, स्तन, सन्धिस्यलों 
वा पैरों पर पिड़काये हो जाती हैं; वड जीवेत नहीं रहता । सुश्रुत 
म कहा है--- 


८ गुद हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मखु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा ठुत्रलाग्नेः पिडकाः परिवजयेत्‌ || निदानस्थान ६ अ० 


अर्थात्‌ ढुबलाम्नि पुरुष को यदि गुदा, हृदय, शिर, अंसदेश, पीठ 
वा अन्य मर्मो पर उपद्रवयुक्त पिड़कायें पैदा हो जांय तो उत्त असाध्य 
समझे ॥ १०५ ॥ 
तथाऽन्या; 1पडकाः सान्त रङ्गपातासतारुणाः । 
पाण्डुराः पाण्ड्वणात्र भसाभा मेचकप्रभाः ॥ १०६ ॥ 
ॐ मृत्यश्व कठिनाश्चान्याः स्थूलाः सच्मास्तथापराः । 
मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजाः ॥ १०७ ॥ 
ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथासैहेतुलक्षणैः । 
ब्रयादुपाचरेचचाशु प्रागुपद्रवदर्शनात्‌ ॥ १०८॥ 
उपयुक्त शराबिका आदि ७ पिड़काओं के अतिरिक्त अन्य भी 
लाल, पीली, श्वेत, अरुण (इंट के रंग की), धूसर वर्ण की, पाण्ड 
वर्ण को (श्वतपीत ), राख के वर्णा की तथा बालों के सदश प्रभा 
वाली अर्थात्‌ काली पिड्कार्ये होती हैं । इसी प्रकार अन्य मृदु, कठोर, 
स्थूल ( मोटी ) तथा सूच्म ( छोटी ) ।पेडकाय होती हं । छुछ मन्द- 
र १-- पाष्ण्य।स्तल ग. । हे 
न ५ <. 
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४९८ चरकसंहिता । [अ० १७ 


वेग वाली ( धीरे २ बढ्ने वाली ), कुछ महावेग ( शीघ्र बढ़ने वाली), 
कुछ स्वल्प वेदना वाली तथा कुछ अति वेदना वाली पिड़कायें होती 
हैं । इन पिड़काओं को वात आदि दोषों के अपने २ प्रकोपक हेतु 


तथा लक्षणों द्वारा जान कर उनको वातज आदि कहे और उपद्रवो 
के दिखाई देने से पहिले ही शीघ्र चिकित्सा करे ॥१०६-१०८॥। ' 
तृटश्चासमांससंकोथमोहहिकामदज्वराः । 
वीसर्पमर्मसरोधाः पिडकानाएुपद्रवाः ॥ १०६ ॥ FF 


पिडकाओं के उपद्रव--तृषा, श्वास, मांसकोथ (मांस का गलना), 
मोह ( मूच्छ), हिचकी, मद, ज्वर, वौसर्प, मर्म-हृदय का संरोध 
(रुक जाना); ये पिडकाओं के उपद्रव हैं ॥ १०९ ॥ 

क्षयः स्थान च वृद्धिश्व दोषाणां त्रिविधा गंतिः । 

ऊध्वे चाधश्च तिर्यक्‌ च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ ११०॥ 

त्रिविधा चापरा कोएशाखाममाख्िसन्धिषु । 

इत्युक्का विधिमेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः॥ १११॥ 

दोषो की गतियां-दोषों की-च्षय, स्थान तथा बृद्धि के भेद से- 
तीन प्रकार की गतियां होती हैं । स्थान से अभिप्राय अपने पारिमाण 
में अवस्थित रहने वा समता से है । गति-अबस्था वा प्रकार को 
कहते हैं । अर्थात्‌ दोषों की तीन अवस्थार्य हो सकती हैं । या 
तो वह अपने परिमाण से न्यून हो सकता है, या सम हो सकता है, 
या परिमाण से बढ़ सकता है । 

ऊध्वेगति, अधोगति तथा तियग्गति; ये दोषों की तीन प्रकार 
की अन्य गातियां हैं । 

दोषों की और भी तीन प्रकार की गति हैं । १--कोष्ठ (आभ्य- 
न्तरमार्ग), २-शाखा ( रक्त आदि धातु तथा खचा; ये बाह्यमागे है ), 
१-अस्ति, हृदय आदि मम तथा अस्थिसन्धि ( मध्यममार्ग ) में गति 


१ “मांससंकोच” ग, । २—'स्थानं स्वमानावस्थान' चक्र; | ३--'गातेः 
प्रकारोऽवस्था वा? चक्रः } 
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श्र० १७] सूत्रस्थानम्‌ | ४२९ 


० ४, ~ 


अत है । इनका विस्तृत वर्णन तिस्रषणीय नामक ११ वें अध्याय 
~ˆ हो चुका है । इस प्रकार प्रकारभेद से दोषां की तीन प्रकार की 
गति कह दी है ॥ ११०-१११ ॥ 
चयग्रकोपग्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌ । 
भवन्त्येकेकशः षट्सु कालेष्वभ्रागमादिपु ॥ ११२॥ 
कालकृत गति--पित्त आदि दोषा का वर्षा, शरदू , हेमन्त, 
शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म; इन छुद्ठों ऋतुओं में कम से एक २ का 
है ५ चय, प्रकोप तथा शान्ति होती हैं । जैसे वर्षी में--पित्त का चय, 
7 शरद्‌ में-पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त में-पित्त की शान्ति होती है । 
शिशिर में-कफ का सञ्चय, वसन्त में-कफ का कोप, ग्रीष्म मॅ 
कफ की शान्ति | ग्रीष्म में-वात का सञ्चय, वषी में-वात का 
प्रकोप तथा शरद्‌ मं--वात की शान्ति होती हे । अष्टाङ्गह्ृदय सू० 
१२ अ० में कहा भी है-- 
८ चयप्रकोपग्रशमा वायोप्रीष्मादिषु त्रिषु । 
वर्षादिषु च पित्तस्य ळष्मणः शिशिरादिषु ? ॥ 
ड सुक्धत में तो कहा दे इह तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तप्रीप्मप्राइव: 
` षड्तवो भवन्ति दोषोपचयप्रकोपप्रशमनिमेत्तम्‌ ? । 
अर्थात्‌ इसके अनुसार वषी में-पित्त का चय, शाद में-पित्त का 
कोप, हेमन्त में-पित्त की शान्ति | मन्त में-कफ का संचय, 
वसन्त में-कफ का कोप और ग्रीष्म में-कफ की शान्ति । प्राबृट्‌ 
मै-वात का चय, वर्षा में-वात का कोप तथा शरद में-बात की 
शान्ति होती हे । यह क्रम विशेषतः दोषों के संशोधन के लिये शास्त्र 
में व्यवहृत होता है ॥ ११२ ॥ 
गतिः कालकृता चैषा चयाद्या पुनरुच्यते । 


१-- वातं परित्यज्य पित्तादीनामित्यभिधानं विसरः स्याभिप्रेतत्वेनाग्रे वक्कव्य- 
त्क्तू कृतम्‌ । विसर्गे च पित्तचय एव स्यादिति कृत्वा’ । चक्र: । 
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हुआ २ मल कहाता हे । प्राकृत कफ ही शरीर में ओज माना गया 


{oo चरकसंहिता । [ अ० १७ 


ये दोषों का संचय आदि कालकृत गति कहाती है । क्योंकि दोषे 
का संचय आदि काल के आधीन है । 
गातेश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृती वैकृती च या ॥११३॥ 
दो प्रकार की गति--प्राकृत ( 211:5101081041) तथा वैकृत 
विकृति सम्बन्धो, ?2६१०।०९।०३। ) भेद से दो प्रकार की गति 
खी गई है ॥ ११३ ॥ 

पित्तादेवोष्मणः पक्किनेराणामुपजायते । 

तच्च पित्त प्रकुपित विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥ ११४ ॥ 

अग्निमय पित्त से ही मनुष्यों की धातुरं पका करती हैं और वही 
पित्त यदि कुपित हो जाय तो बहुत से विकारों को पैदा करता है । 


वक 


अर्थात्‌ शरीर में जो ऊष्मा श्रातुओं को एक सें दूसरे रूप में बदलती है, 


( 
दे 


उसे पित्त कहते हैं । रासायनिक परिवर्तन ( (0181112801 chn€ ) | 


के समय ऊष्मा का होना अत्यावश्यक है । उचित ऊष्मा के होने पर 

ही रासायनिक क्रियायें ठीक २ हुआ करवा हैं । यदि ऊष्मा कम 

अधिक हो तो रासायनिक क्रियाय समुचित तौर पर नहीं होतीं । 
[TS 


यहा अवस्था शरार म भा ह। याद ।पत्तकमया अधिक हो जाय तो 


शरार म बहुत स ।वकार पदा हा जात ह। 


अथवा प्रथम पंक्ति का अथ दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं कि- 


जाठराग्नि रूप (पाचक ) पित्त से ही मनुष्यां का खाया हुआ अन्न 
पचता है । परन्तु यह सङ्कचित अर्थ है ॥ ११४ ॥ 
प्राकृतस्तु बलं ेष्सा विकृतो मल उच्यते । 
स चेवोजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥११५॥ 
प्राकृत ( समावस्था भे स्थित) कफ बल कहाता है और विकृत 


हैँ 


१--पित्त चेव? ग. । २--'बलमिति बलहेतुत्वेन, मल इति शरीरमलिनी- 


> 


~ ~ ° An Sr NS ~ 
करणात्‌, ओज इति सारभूतं, यदि वा द्वितीयछैष्मिकोजोहेतुत्वेनौजः, वच्यति 
शारीरे 'तावच्चेच छेन्मिकोजसः प्रमाणम्‌? इति, चक्रः । 
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पु १७] सूत्रस्थानम्‌ । ५०१ | 


` है और विकृत कफ को रोग कहते हैं | अर्थात्‌ शरीर में जो बल का 
हेतु कफ है वह ओज है । इस प्रकार एक ओर तो यह कफ बल का 
कारण होता है परन्तु विकृत हो जाने पर शरीर को मलिन और रोगी 
कर देता है । पाप्मा (पाप) नाम रोग का भी है ॥ ११५ ॥ 
सवो हि चष्टा चातन स प्राण प्राणना स्मरतः । 
तेनेव रोगा जायन्ते तेन चेवोपरुध्यते ॥ ११६ ॥ 
खस्थ शरीर में जितनी भी चेष्टायें-क्रियायें होती हैं; वे सब प्राकृत 
छि बात से होती हैं । यह प्राणियों का प्राण कहाता है । यही जब कुपित 
र“ हो जाता है तब रोग पैदा होते हैं और यहां तक कि मृत्यु भी 
हो जाती है । 
तीनों दोषों के प्राकृत अवस्था एवं विकृत अवस्था के कम वातकला- 
- कलीय आदि अध्याया मं कहे जा चुके €॥ ११६ ॥ 
नत्यसानाहतामत्र समाक्ष्यात्मानमात्मवानू । 
नित्यं युक्नः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ११७॥ 
दीध एवं स्थिर आयु चाहने वले धीर पुरुष को चाहिये कि वह 
सदा अपने को शत्रुओं से घिरा हुआ जान कर सावधान हुआ २ 
अपनी परिचयो करे-परिपालना करे | हित का सेबन और अहित का 
त्याग करे जिसस वात आदि प्राकृत अवस्था में ही रह ॥ ११७॥ 
तत्र (का । 
शिरोरोगाः सहृद्रोगा रोगा मानविकल्पजाः । 
चयाः सपिडकाश्चोक्ला दोषाणां गतिरेव च ॥ ११८॥ 
कियन्तःशिरसीयेऽसिन्नध्याये तस्वदाशिना । 
ज्ञानाथ 1भेषजा चत्र प्रजाना च हितापेणा ॥ ११६ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 
कियन्तःशिरसीयो नाम सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


pr 


१---' उपरुध्यते म्रिय्रते › चक्रः । 
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५०२ चरकसंहिता | [ अ० १८ 


शिरोरोग, हृद्रोग, दोषों के मान के विकल्प से उत्पन्न होने बाले 

राग, क्षय, पिड़कायें, दोषों की गति; ये सब विषय वैद्यो के ज्ञान के 

लिये प्रजा के हितैषी तत्वदर्शी महर्षि ने इस कियन्तःशिरसीय नाम के 
ON २४ 


अध्याय म वाणात किये हं ॥ ११८-११९ ॥ 
इति सप्तदशो ऽध्यायः । 


CS 


अष्टादशोऽध्यायः । 
अथातस्रिशोफीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब हम त्रिशोफीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे; ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा ॥ १ ॥ 

त्रयः शोथा भवन्ति वातपित्तकेष्मनिमित्ताः; ते पुनद्वि- 
विधाः निजागन्तु भेदेन ॥ २॥ 

वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाले तीन शोथ होते हैं। 
१-_वातज शोथ, २- पित्तज शोथ, ३-कफज शोथ । ये पुनः निज 
तथा आगन्तु भेद से दो प्रकार के होते हैं । निज से अभिप्राय 
शारीर दोषी से हैं, इन में प्रथम ही वात आदि दोष कुपित होते हैं । 
गन्तु से अभिप्राय अभिघात ( चोट ) आदि बाह्म हेतु से है । इन 
मे'पूव,व्यथा होती है ओर पश्चात्‌ वात आदि दोषों की विषमता 
होती है ॥ २ ॥ 

तत्रागन्तवश्छेदनभेदनचणनमञ्जनपिच्छनोत्पेषणप्रहारवध- 
बन्धनवष्टनव्यघनपाडनादाभवा भज्ञातकपुष्पफलरसात्मशुप्ता- 


बाह्या।। || | ||| 


शूकक्रिमिशूकाहितपत्रलतागुल्मसंस्पशनेवो स्वदनपारसपणाव- . 


मूत्रणंवा वाषणा सोवषावषप्राणदष्टादन्तावषाणनखानपार्तवा 


सागरविषवातहिमदहनसंस्पशनेंवा शोथाः समुपजायन्ते । ते 


पुनर्यथाखं हेतुजैव्य्जनेरादाबुपलभ्यन्ते निजव्यञ्जनेकदेशविप- 
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_5# ितैः, बन्थमन्त्रागदप्रलेपप्रतापनिर्वापणादिभिश्वोपक्रमेरुपक्रम्य- 
माणाः प्रशान्तिमापद्यन्ते ॥ ३ ॥ 
आगन्तु शोथ का नदान, सम्प्राप्ति ओर उपशय-चिकित्सा--- 
छेदन ( दो टुकड़े करना ), भेदन ( फाडा जाना, शत्र आदि द्वारा 
किसी आशय को विदीर्ण करना ), क्षणन ( चूर्णित करना ), 
भञ्जन ( तोड़ना यथा अस्थिभंग आदि ), पिच्छुन (कुचला जाना), 
उत्पेषण ( पीसना ), प्रहार ( डण्ड आदि की चोट ), वध (आघात), 
4 बन्धन ( रस्सी आदि से बांधना ), वेष्टन ( रस्सी या कपडे आदि 
को कसकर लपेटना ), व्यधन ( कांटे आदि का चुभना ), पीडन 
( हाथ आदि से किसी अंग को जोर से दबाना ); इन कारणों से 
तथा मिलावे के फूल, फल वा रस, आत्मगुप्ता ( कोंच ) के शूक 
( रोयें ), शकयुक्त कृमियो के शूक, अहितकर ( शोथोत्पादक विष 
युक्त ) पत्तों, लता एवं गुल्म ( माड़ियों ) के स्पर्श से, विषयुक्त प्राणियों 
के पसीने, अङ्ग पर चलने रने वा मूत्र कर जाने से, विषयुक्त वा 
 विषरहित प्राणियों की दाढ, दांत, सींग या नख के बगने से; सामुद्र 
तै बायु, विष युक्त वायु, बर्फ (अथवा शतिवात) वा आग्नि के स्पर्श से शोथ 
उत्पन्न हो जाते हैं । 


~ 


वे आगन्तु शोथ, निज शोथ के लक्षणों से एक देश में विपरीत 
परन्तु अपने २ कारणों से उत्पन्न होने वाले लक्षणों द्वारा आदि में 
पहिचाने जाते हैं । आगन्तु रोगों की निज रोगों से एक देश में विप- 
.रीतता बताते हुए २० वें अध्याय में कहा भी जायगा--- 

८ आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्य वातपित्तकेष्मणां वैषम्य- 
मापादयति । निजे तु वातपित्तक्लष्माणः पूर्वं वैषम्यमापयन्ते जघन्यं | 
व्यथामभिनिर्वत्तयन्ति | के ०७ | ु 

अर्थात्‌ आगन्तु में प्रथम व्यथा होती है और पश्चात्‌ वात पित्त! 
तथा कफ की विषमता परन्तु निज रोग में प्रथम वात पित्त कफ की! 
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९४ चरकसंहिता | [अ० १९ 


विषमता होती है और वे दोष पीछे से व्यथा को प्रकट करते हैं । यही 
इने दोनों में विभिन्नता है | 
ये आगन्तु शोथ, बन्ध ( पट्टी बांधना, 39109४० )) मन्त्र, 
अगद ( विष औषध ), प्रलेप ( 0111112115 9 प्रताप ( सेक, | 
Hot 1011211015 9 निर्वापण ( दाह शामक ओषध वा शीत 
, जलु,आदि का परिषेक) (0010 fomentations ) आदि उपचार 
द्वारा चिकित्सा करने से शान्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
निजाः पुनः खेहखेदनवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरो- 
विरेचनानामयथावत्प्रयोगात्‌ मिथ्यासंसर्जनाद्वा छ्यलसकविसः 
चिकाश्वासकासातीसारशोपपाणइरोगज्वरोदरप्रदरभगन्दराशावि- 
कारातिकर्षणेर्वा कुष्टकण्इपिडकादिभिवा छदि चव थू द्वारशुक्रवात- 
मूत्रपुरीषवेगाविधारणेवो कभरोगोपवासातिकर्षितस्य वा सहसाऽ- 
[तयुवेम्लसवणपिष्टान्नरफलशाकरागदाधिहरितकमश्यमन्दकविरूढ- 
नवशूकशमीधान्यानृपोदकपि।शितोपयोगात्‌ मृत्पङ्क लोष्ट्रभच्चणा- 
ललवणातिभक्षणाद्वा गर्भसंपीडनादामगर्भप्रपतनात्‌ प्रजातानां च 
मिथ्योपचारादुदीणेदोषत्वाचच शोथाः प्रादुभेवन्तीत्युक्कः सामा- 
न्या हतुः || ४ ॥ 
निज शोथा का सामान्य निदान-- स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, 
_ आस्थापन, अनुतासन, शिरोविरेचन; इनके यथावत्‌ प्रयोग न करने स; 
उपचार न करने से-जिसे जो पथ्य चाहिये उसे वइ न देने से; छुर्दि 
(«कै ), अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, अतीसार, शोष, पाण्डु- 
रोग, उद्ररोग ज्वर, प्रदर, भगन्दर, अश (बवासीर) प्रश्ति रोगों द्वारा अति 
कर्षण (अति कृशता वा दुबलता) हो जाने पर; कुष्ट, कण्डू एवं पिडका आदि 
द्वारा; कै, छक, उद्गार (डकार), शुक्र (वीर्य), मलवात, मूत्र एवं पुरीष के 
वेगो को रोकने से; कम (पञ्चकर्म), रोग, उपवास, अत्यधिक चलने (फिरने 


१-- कम रोगोपवासाध्वकर्षितस्य “ग. । 
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“रे अतिकशन हुए २ पुरुष को, सहसा अतिगुरु, अम्ल ( खट्टा ), 
_ लवण, पिष्टान्न ( पीठी के बने भोज्य अथवा चावलों के आटे से बने 
मोज्य द्रव्य), फल, शाक, राग ( अचार चटनी आदि ), दही, हरितक 
( अदरख आदि ), मथ, मन्दक ( जो दही पूरी न जमी हो), विरू 
धान्य ( जिन धान्यो में अकुर निकले हो ), नवीन शूकधान्य ( गेहूं 
' आदि) नवीन शमीधान्य ( सेम, मटर उड़द आदि ), आनूप देश 
> . कां मांस, जलचर पशु पत्तियों का मांस; इनके अत्याधिक उपयोग से 
` मिट्टी, कीचड़ वा ढेलो के खाने से, नमक के अत्यधिक खाने से, 

/ गर्भ के संपीडन से अथवा गभ द्वारा किसी शिरा आदि के दब जाने 
से, कच गर्भ के गिर जाने से, प्रसूता त्रिर्यो के यथावत्‌ पथ्यसेवन न 
करने से प्रवृद्ध हुए २ दोषों के कारण शोथ उत्पन्न हो जाते हैं । यह 


~ 


` 


[नजशाथ का सामान्य [नदान कह दया &----चांकत्सास्थान ७ 


१२ अध्याय में भी कहा जाया 
शुद्धयामयाभुक्तकृशावलानां त्ाराम्लतीक्ष्णाष्णुगुरूपसवा । 
द्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसष्टान्नानिषेव्ण च ॥ 
कु प्रशास्यचष्टा न च दहशुद्ममपिघाता विषमा प्रसूतिः | 
मिथ्योपचारः प्रतिकमणां च निजस्य हेतुः श्त्रयथोः प्रदिष्टः ॥ ४ ॥ 
अयं त्वत्र विशषः--शीतरूच्तलघुविशद श्रमोपवासातिकष- 
णक्षपणादिभिवांयुः प्रकुपितस्त्वब्ययांसशोणितादीन्याभेभूय शोथं 
जनयति । स च्तिप्रोत्थानप्रशमो भवति तथा श्यावारुणबर्णः 
्रकृतिवर्णो वा, चलः स्पन्दनः खरपरुषभिन्नत्वग्लोमा छिद्यत 
इव भिद्यत इव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव 
संसृप्यते सपपकल्कावलिप्त इव चिमिचिमायते संकुच्यते आय- 
म्यत इति वातशोथः ॥ ५ ॥ ४ 
बातशाथ का [नंदान, सम्प्राध आर लक्षण --यहां पर यह 


To 
६0164 


१-० वूमापवासा ग, । २--- भिन्नलासा ग. । 


६४ 
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विशेषता ( विशेष हेतु एवं लक्षण ) है--शीतल, रूच्त, लघु, विशद _ 
( पिन्छिल से विपरीत ) द्रब्यों के सेवन द्वारा ओर श्रम ( थकावट ) 
उपवास, अतिकर्शन एवं अतिक्षपण ( वमन विरेचन आदि द्वारा 
अत्यधिक शुद्धि ) आदि कारणों से कुपित हुआ २ वायु त्वचा, माँस 
तथा रक्‍त आदि को पराभूत--दूषित करके शोथ को उत्पन्न 


करता हं । 
यह शोथ शीघ्र ही ऊंचा उठ श्राता हे आर शीघ्र ही शान्त हो 


जाता है । शोथ का रंग श्याम या अरुण ( इंट सा लाल ) होता है | 
शरीर के वर्ण के समान ही वर्ण वाला भी हो सकता है। यह आगे २ 
फैलता जाता है । इसमें स्फुरण होता हैं त्वचा और लोम खुरदरे 
रूच्त तथा स्फुटित होते हैं । शोथयुक्त देश में ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे कोई काटता हो, फाड़ता हो, दबाता हो, सुझ्यां चुभोता हो, 
जैसे चिउंटियां चलती हों, सरसों के कल्क का लेप करने से जैसे 
चिमचिम होती है वैसे ही चिमचिम होती हे | तथा जैसे कोई उस जगद्द को 
सिकोड़ता हो वा खींचता हो । यह वातशोथ हे ॥ ५ ॥ 

'उष्णतीच्णकटुकचारलवणास्लाजीण भोजनेरण्न्यातपप्रता- 
पेश्च पित्तं प्रकुपितं त्वब्यांसशोणिंतान्याभिभूय शोथं जनयति। . 
स च्िप्रोत्थानप्रशमो भवति कृष्णपीतनीलताग्रावभास उष्णो 
सृढुः कापलताग्रलामा उष्यत दूयत दह्यत पूप्यत ष्मायते 
[खद्याति 1ङ्गद्यत न च स्पशसुष्ण वा सुषूयत हात [पत्तराथः ॥६॥ 

पैत्तिक शोथ का दान, सम्प्राति और लक्षण---उष्ण (बीय से 
एवं स्पश से ), तीक्ष्ण, कटु, चार, लवण एवं अम्ल द्रव्या के अत्य- 
बिक सेवन से, अजीण पर भी मोजन करने से, आग तथा धूप के 
सकने से कुपित हुआ २ पित्त तरचा, . मांस, रक्त आदि को दूषित 
करके शोथ को पैदा करता है। . 

यह शोथ शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है और शीघ्र ही शान्त हो 

१-- शोणितादीन्यभिभूय' ग, । २--खुपूयते न सहते’ चक्रः | 
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[ता है । इस में शोथ का रंग काला, पीला, नीला तथा लाल आमा 
लिये होता है | शोथ की जगह उष्ण एवं मृदु होती है । वहां के 
लोम कपिल, पिङ्गल वा ताम्रवर्ण के हो जाते हैं । शोथ में ओष 
( एकदेशिक दाइ ) होता है, तपता है, धूंआं सा निकलता प्रतीत 
होता है, वहाँ स ऊष्मा निकलती है, पसीना आता हे तथा जगह 
गीली रहती है । स्पश एवं गर्मी को बह पुरुष नह सहता | यह 
पित्तशोथ है ॥ ६ ॥ | 

गुरुमधुरशीतखिग्धैरतिखम व्यायामादिभिश्र कऋेष्मा प्रकु- 
पितः त्वड्धांसशोशितादीन्यभिभूय शोर्थ जनयति । स कृच्छो- 
त्थानप्रशमो भवति, पाण्डुः श्रेतावभासः स्निग्धः छतक्तणो गुरु 
खिर; स्त्यानः शुक्लाग्ररोमा स्पर्शोष्णसहश्रेति छेष्मशोथः ॥७॥ 

कफजशोथ का निदान सम्प्राप्ति ओर लक्षण--गुरु, मधुर, शीत 
तथा न्निग्ध द्रव्यो के उपयोग से, स्रत्यधिक सोने तथा किसी प्रकार 
का व्यायाम न करने से कुपित हुआ २ कफ, त्वचा मांस तथा रक्त 
आदि को दूषित कर के शोथ को पैदा करता है । इस का देर से ही ' 
उद्गम होता है और देर से ही. शान्ति होती है । वर्ण में पाणडु, श्वेत 
आभा वाला, चिकना, भारी, स्थिर, घना होता है | वदां के रोमा का अग्रभाग 
शुक्त (श्वेत ) वर्णा के होजात हैं, तथा वह शोथ स्पर्श एवं गर्भी को 
सहने वाला होता है | यह छेष्मिक शोथ है ॥ ७॥ 

यथाखकारणाकृतिसंसगाद्द्विदोषजाख्रयः शोथा भवन्ति।८।। 

इन्द्रन शोथ--अपने २ कारणों तथा लक्षणों के संमिश्रण से 
द्विदोषज शोथ तीन होते हैं । १-वातपित्तन, २-बातकफज, ३-पित्त- 
कफज । जिस शोथ में वात और पित्त का निदान और लक्षण मिश्रित 
होंगे उसे वातपित्तज, जित में वात और कफ का निदान और लक्षण 
होंगे उसे वातकफज एवं जहां पित्त और कफ के निदान और लक्षण 
मिलित होंगे उसे पित्तकफज शोथ कहेंगे॥ ८ ॥ 


> 


१-- ० ख्निग्घोपयोगे ०? ग, । 


क 
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प चरकसंहिता । [झ० १८ 


यथासकारणाकृतिसन्निपातात्सानिपातिक एकः ॥ & ॥ 

सान्निपातिक शोथ-तीनों दोषों के अपने २ कारण और लक्षण 
जहां एकत्र मिलित हों ऐसा सान्निपातिक शोथ एक होता है ॥ ९॥ 

एंव भेदप्रकृतिभिस्ताभिमिद्यमानो द्विविधख्रिविधश्तुबिध; 
सप्तेविधथ शोथ उपलभ्यते; पुनश्चैक एव, उत्सेधसामान्या- 
दिति॥ १० ॥ 

इस प्रकार उन २ भेद के कारणों से विभक्त किया जाता हुआ 
दो प्रकार का (निज और आगन्तु), तीन प्रकार का ( वातज, पित्तज, , 
कफज ), चार प्रकार का ( वातज, पित्तज, कफज (निज), तथा 
आगन्तु ), सात प्रकार का ( वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, 
वातकफज, पित्तकफज, सान्निपातिक) शोथ दिखाई देता है । सब 
शोथो में उत्सेध ( उठाव, ऊंचापन ) के समान होने से एक प्रकार 
का भी कह सकते हैं ॥ १० ॥ 

भवन्ति चात्र । 
शूयन्ते यस्य गात्राणि खपन्तीव रुजन्ति च | 
` पीडितान्युन्नमन्त्याशु वातशोर्थं तमादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्क प्रणश्यति । 

खेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२॥ 

वातशोथ के लक्षण--जिस पुरुष के अंग सूज हों, सोये इए. 
की तरह हो जाते हों ( स्पर्शज्ञान रहित अथवा वेदना रहित ), पीडा 
करते हो, जहां पर शोथ हैं वह जगह दबाने के बाद दबाव के हूटाते 


a 


_ ही शीघ्र ऊंची उठ आये-उसे तुम्हें वातशोथ हो गया ऐसा कहे | वायु 


के चल होने से कदाचित्‌ वेदना होती है, कदाचित्‌ नहीं । 
* जो शोथ अरुण वण की आभा वाला हो, रात को हट जाता 


हो वा कम हो जाता हो तथा जो रह, उष्ण ( ताप, खेद ), तथा 


४१ ५ 


१ --'एक एवं सप्तविधो मेदः? ग. । २--'प्रकतिभि०' ग. । ३- सप्तविधो - 
इष्टविधश्च' पा० । २-'दूयन्ते’ ग. । 
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मर्दन से नष्ट हो जाय उसे वातिक जानें । चिकित्सास्थान १२ वें 
"3४ अध्याय में कहा जायगा-- 
| ४ चलस्तनुत्वक्‌ परुषो ऽरुणो ऽसितः प्रपुपिहात्तियुतो ऽनि मित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीड़ितो दिवा बली च श्वयथुः समीरणात्‌ ११-१२ 
यः पिपासाज्वरातस्य दृयतेऽथ विदह्यते । 
ङ्किद्यति खिद्यते गन्धी स पैत्तः श्वयथुः स्मृतः॥ १३॥ 
यः पीतनेत्रवक्त्रत्वक्‌ पूर्व मध्यात्‌ प्रशूयते । 
ति तनुत्वक्‌ चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते ॥ १४॥ 
> पैत्तिक शोथ के लक्षण--प्यास तथा ज्वर स पीडित पुरुष को 
' जो शोथ जलन वाली पीडा से युक्त हो, विदाह को प्राप्त हो ( शीघ्र 
पक जाय ), शोथस्थल पर पसीना आता हो, लर हो और विशेष 
प्रकार की गन्ध हो उसे पेत्तिक शोथ जाने । 
जिस शोथ में नेत्र, मुंह तथा त्वचा पीली हो जाय, और जो 
प्रथम मध्यदेह में उत्पन्न हो ( पश्चात्‌ सम्पूर्ण देह में भी फैल सकता 
है ), त्वचा पतली हो, अतीसार हो गया हो; उसे पित्तशोथ जाने ॥ 
चिकित्सास्थान १२ अ० में कहा जायगा-- 
ॐ मृदु: सगन्धो ऽसितपीतरागवान्‌ भ्रमज्वरस्वदतृषामदान्वितः । 
य उष्यते स्पष्टरुगक्षिरागकृत्‌ स पित्तशोथो झ्शदाहपाकवान्‌ १२-१४ 
यः शीतलः सक्कगतिः कैण्ड्रमान्‌ पाण्डरेव च । 
निपीडितो नोन्नमति श्वयथुः स कफात्मकः॥ १५॥ 
यस्य शस्रकुशच्छेदाच्छोणितं न प्रवतते । 
कृच्छेण पिच्छान्‌ ख़वति स चापि कफसंभवः ॥ १६ ॥ 
निदानाकृतिसंसगाच्छ्वयथुः स्याद्‌ द्विदोषजः । न 
छेष्मिक शोथ के लक्षण--जो शोथ शीतल हो, फेलता न हो, 
खुजली होती हो, पाण्डुवण का हो, दबाने से दबाव हटाने के बाद 
क १-प्रसूयत' ग. । २-पित्तशोथी” यो० । ३-'पाण्डुः कण्ड्यतेडपि च? । 
यो०। २-'पिच्छां? ग, । 
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ऊंचा न उठे, उस शोथ को छेष्मिक जाने ॥ 
जिस शोथ को शस्त्र वा कुशा से काटने पर रुधिर न निकले 
ओर बड़ी देर से वा थोड़ी २ करके पिच्छा (. चिकना तथा ग 
स्राव ) बहती हो उसे भी कफज जाने । चिकित्सास्थान १२ अ० में 
कहा जायगा-- 
“गुरूः स्थिरः पाएइररोचकान्वितः प्रसेकानिद्रावमिवद्विमान्यक्कत्‌ | : 
स कृच्छुजन्मप्रशमों निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रित्रली कफात्मकः १५-१६ 
 द्विदोषज शोथ--( दो दोषों के ) निदान एवं लक्षणों के संसग 
से इन्द्रज शोथ होता है । 
सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामश्र हितुजः ॥ १७॥ 
सानिपातिकशोथ--तीनों दोषों के मिश्रित कारणो से उत्पन 
तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त शोथ सान्निपातिक ( त्रिदोषज ) 
होता है ॥ १७॥ ° ' | 
यस्तु पादाभिनिब्वत्तः शोथः सवाङ्गगो भवेत्‌ । 
जन्तोः स च सुकष्टः स्यात्प्रसृतः खीसुखाच यः॥ १८॥ 
यश्चापि शुह्यप्रभवः स्रियो वा पुरुषस्य वा । 
स च .कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १६ ॥ र > 
शोय की अतिकष्टसाध्यता वा असाध्यता--जो शोथ प्रथम पेर 
त्पन्न होकर सम्पूर्ण शरीर में फेल जाय वह पुरुष के लिये अति 
कष्टसाध्य होता हे । खियो में मुख से प्रारम्भ होकर सम्पूण शरीर 
में फैले, वह उनके लिये अति कष्टसाध्य होता है । और खी अथवा 


he 


पुरुष को यदि 'गुह्यदेश में शोथ हो जाये तो वह भी कष्टतम हे । 


५१० चरकसंहिता । [ अ० १८ । 


१-'पादाभिनिर्वृत्तः पुरुषाणं लघावधो देशे जातः सन्‌ स यदा न जीयते, 
तदा गुरुमूध्वेप्रदेश गतः स च न पार्यते जेतुं, यो हि लधो प्रदेशे जेतु न पायेते 
गुरुप्रदेशगतो ।नेतरामेव न पार्यते; एवं प्रसृतः खीमुखाच्च य इत्यपि ज्ञेय; वचन 
हि~ अधोभागो गुरुः ख्रणामूध्वः पुंसां गुरुस्तथा’ इति’ चक्र; । २-'“शोथो 
गुर्चङ्गगो? ग, | | 
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अ० १८] सूत्र द्याम्‌ | ५११ 
= तथाच यदि किसी को भी किसी शोथ में भी उपद्रव हो जाय तो 


~ 


- वह भी कष्टतम जानना चाहिये । अटपष्टाइ्नसंग्रह के शारीरस्थान 
के ११ वें अध्याय में कहा गया है-- 
'तन्द्रादाहारुचिच्छुदिमू्च्छाव्मानातिसारवान्‌ । 
अ्नेकोपद्रवयुतः पादाम्यां प्रस्तो नरम्‌ ॥ 
नारीं शोथो मु'वाद्धन्ति कुल्षिगुद्यादुभावपि ॥ 
क्तारपाणि ने भी कहा है-- 


> द ० ~ । (३ 
द ऊध्वेगामी नरं पद्भयामधोगामी  मुखात्ख्नियम्‌ । 
 . उमयं बस्तिसञ्जातः शोथो हन्ति न संशयः || 


सुश्रत चिकित्सा २३ अ० मेंतो- 
श्वयथुरमध्यदेशे यः सकष्टः सवगश्च यः 
्रधोङ्गे रिष्टभूतश्च यश्वोध्वे परिसर्पति ॥ 
अर्थात्‌ जो शोथ शरीर के मध्यदेश में होता है और जो सारे देह 
में होता है, वह कष्टसाध्य होता है, तथा जो अधोङ्ग (आधे शरीर) में 
हो, जो ऊपर की ओर फेलता हो ( पुरुष के लिये ) वह असाध्य होता 
-५ हे । डल्हण ने “च? को .भिन्नविषयक माने कर नीचे की ओर फैलने 
वाला (स्री के लिये) असाध्य होता है, यह अर्थ किया है । 
मूलशछोकों में पठित “सुकट! (अतिकष्टसाध्य) तथा “कष्टतमः शब्दो 
का अथ तन्त्रान्तरों के अनुसार 'असाध्य' किया जाता हैं १८-१९॥ 
छदिः श्वासोऽरुचिस्तृष्णा ज्वरोऽतीसार एव च। . 
सप्षकोऽयं सदौबल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः॥ २०॥ | 
शोथ के उपद्रव--कै, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, श्रतीसार 
तथा दुर्बलता; संक्षपतः ये ७- शोथ के उपद्रव हैं || सुश्रत चिकित्सा- 
स्थान २३ अ० में भी कहा है-- | | 
श्वास; पिपासा दौबेल्य जरश्छर्दिररोचकः ।. 
हिकातीसारकासाश्व शूनं सड्च्षपयन्ति हि ॥ 
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२२२ चरकसंहिता | [अ० १८ 
इस में हिक्का एवं कास ये दो उपद्रत्र अधिक बताये गये हैं ॥२०॥ _ 

यस्य श्षेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेऽवातिष्टते । 

आशु संजनयेच्छोर्थं जायतेऽस्योपजिह्विका ॥ २१॥ 
उपजिहिका--जिस पुरुष का प्रकुपित हुआ २ कफ जिह् के 

मूल में स्थित हो जाता है और शीघ्र ही शोथ को पैदा करता है उसे 

उपजिह्विका कहते हैं 


हैं । यह शोथ लघुरूप में जिह्वाग्राक्ृति होने से उप- 
जिह्विका नाम से कहा जाता हे । यह जिह्वा के मूल में जिह्वा के ऊपर ?० 
होता है । यदि इसी प्रकार का शोथ जिह्वा के नीचे होतो इसे - 
“प्रधिजिह्विकाः कहेंगे । चिकित्सास्थान में कहा भी जायगा-जिद्वोप- 
रिष्टादुपजिहिका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजिह्विका च । 
सुश्रत में तो जिह्वा के ऊपर होने बले जिह्वा के अप्रभाग के 
समान शोथ को अधिजिह कहा है-- 
“जिह्वाप्ररूप: श्वयथुः कफात्त जिदह्वोपरिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌ । | 
ज्ञेयो ऽधिजिह्रः खलु रोग एष वित्रञयदागतपाकमेनम्‌ || | 
तथा जो जिह्वा के नीचे होता है उसे उपजिह्िका कहा है-- 
“जिह्वाप्ररूपः श्रयथुहि जिह्यामुनम्य जातः कफरक्तयोनि: । 
प्रसेककणडूपरिदाहयुक्ता प्रकथ्यते 5सावुपजिहिकेति !॥२१॥ ४ 
यस्य शलेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेऽत्रतिष्ठते । 
आशु संजनयेच्छोफं करोति गलशुणिडकाम्‌ ॥ २२॥ 
गलशुण्डी-जिस पुरुष के कुपित हुआ २ कफ तालुमूल में स्थित 
होकर वहां शोथ को पैदा करता है उसे गलशुण्डी नामक रोग को करता 
है । वस्तुतस्तु गलशुण्डी में ही शोथ को पैदा करता है और अतएत्र 
रोग का नाम भी गलशुण्डी होता है । जैसे बढी हुई तिल्ली को भी 
तिछी वा छ्वीहा कहते हैं । 
| सुश्रत निदान» १६ अध्याय में--- 
| ८ कृष्मासुगम्यां तालुमूलात्प्रवृद्धो दीधः शोफो व्मातबस्तिप्रकाशः । 


ih 
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अ० १८]. सूजस्थानम्‌ | १२ 
तृष्णाकासश्चासङ्त्सम्प्रादेष्टो व्याधिवैद्यै; कण्ठशुण्डीति नान्ना ॥ 
->>* अथात्‌ कफ और रक्त स तालुमूल म वाथुपूर्ण बस्ति (चर्मपुटक 


चमड़े की मशक) के समान बढा हुआ लम्बा शोथ कण्ठशुण्डी कहाता है । 
इसमें प्यास, कास तथा श्वास; ये उपद्रव हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 
यस्य केष्मा प्रकुपितो गलबाद्येञ्वतिष्ठते । 
शनेः संजनयेच्छोथं गलगण्डोऽस्य जायते ॥ २३.॥ 
गलगण्ड-- जिस पुरुष के कुपित हुआ २ कफ गल से बाह्य 

) | 3. देश में स्थित हुआ २ शनेः २ शोथ को पैदा करता है उस 

® को गलगण्ड होता है । गलगण्ड का शब्दार्थ गलग्रन्थि है । इस ग्रन्थि 

के शोथ को ही गलगण्ड कहते हें । इस ग्रन्थि का नाम अग्रेजी में 

८ थायरॉयड ग्लेएड ( Thyroid gland ) हे। इसे आजकल चुल्लिका- 

प्रन्थि कहते हैं । रह अन्तः गल से बाइर स्वरयन्त्र के सामने होती है । 

ुश्रत निदान १२ अध्याय में गलगण्ड का विस्तार से वणन है ॥२३॥ 

यस्य छेष्मा प्रकुपितस्तिष्ठत्यन्वर्गले खितः। `: ` = ', 

आशु संजनयेच्छोर्थ जायतेऽस्य गलग्रहः २४ ॥  . :. 

गलग्रह-जिस पुरुष का कफ स्थिर दोकरे गले के अन्दर; ठहरा" 
हुआ शीघ्र शोथ को उत्पन्न करता है उस पुरुष को गलग्रह 
हो जाता है ॥ २४ || 

यस्य पित्तं प्रकुपित सरक्क त्वाचे सर्पति । 

शाथ सराग जनयाटसपस्तस्य जायत ॥ २५ ॥ 

» वीसप--जिस पुरुष का रक्त और पित्त कुपित होकर त्वचा में 
फैलता हुआ राग ( लाल रंग आदि ) युक्त शोथ को पैदा करता है 
उसे वीसर्प ( 191951०155 ) दो जाता है ॥ २५ ॥ 

'यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्केज्वतिष्ठते । 
१-'विसपेस्य पिडकायाश्च तुल्यकारणत्वेऽपि विसर्पं सपैणशीलो दोषः 1पड- 
कायां च स्थिरो ज्ञेयः, अत एव पिडकसंग्रासे 'अवतिष्ठते'- इत्युक्रम्‌? चक्रः । 


“कु 


~$ 
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शोथं सरागं जनयेत्‌ पिडका तस्य जायते॥ २६ ॥ | 

जिस पुरुष का प्रकुपित हुआ २ पित्त त्वचा में स्थित रक्त में 
स्थिर होकर रागयुक्त शोथ को पैदा करता है, उसे पिडका हो जाती है । 
अथवा रक्त में स्थित पित्त प्रकुपित होकर जब त्वचा में स्थित हो 
जाता है और रागयुक्त शोथ को उत्पन्न करता है; तब पिडका कहाती है २६ 

यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । 

तिलका पिस्षत्रो व्यङ्गो नीलिका चास्य जायते ॥ २७॥ 


तिलक आदि--जिसका कुपित हुआ २ पित्त रक्त में पहुंचकर /० 


सूख जाता है उसे तिलक (तिलकालक, तिल), पिष्लु, व्यङ्ग तथा नीलिका 
हो जाती है । इन के लक्षण सुश्रत के क्षुद्रोगाधिकार में दिये हैं- 

“कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । 

वातपित्तकफोद्रेकात्‌ तान्‌ विद्यात्‌ तिलकालकान्‌ ॥! 

“नीरुजं सममुत्पन्नं मणडलं कफरक्त जम्‌ | 

सहजं रक्तमीषच 'छक्णं जतुमणि विदुः ॥' 

कोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 

सहसा मुखमागम्य मणडलं विसृजत्यतः ॥ 

नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत्‌ ॥ 

गंगाधर के अनुसार पिप्लु जतुमणि को कहते हैं । सुख से अन्यत्र 
यदि व्यङ्ग हो तो उसे नीलिका कहते हैं । अष्टाङ्गहृदय उत्तरतन्त्र 
३१ अध्याय में कहा है 

२००० 0595 ०० 000 ०००० ७००७० “मुखे तनु | 

श्यामलं मण्डले व्यङ्गं वक्त्रादन्यत्र नीलिका ॥ 

माधव ने अपने निदानम्रन्थ में मुख पर भी नीलिका को माना 
हे-'कृष्णमेवंगुणां गात्रे मुखे बा नीलिकां विदुः? ॥ २७॥ 

यस्य पित्त प्रकुपित शझ्डयोरवातिष्ठते । 


श्वयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २८ ॥ 
१-'यस्य पित्तमित्यादौ पित्तं प्राप्य शोणितं कतृ शुष्यतीति योजनीयं’ चक्र; । 
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सा शङ्खक--जिस का प्रकुपित हुआ २ पित्त शक्ठदेशा में ठहर कर 
* वहां शोथ कर देता है, उसे दारुण शह्नक नामक रोग हो जाता है । 
यह रोग शीघ्र ही मारक होता हे । सिद्धिस्थान ९ अध्याय में कहा 
भी जायगा-- 
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नाम नामतः। 
जीवेत्‌ त्र्यहं चेद्वेषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ यह रोग तीन दिन में ही प्राणों को हर लेता है । यदि 
तीन दिन में रोगी काल का ग्रास न हो तो भी असाध्यता जता कर 
4 चिकित्सा करे ॥ २८ ॥ 
यस्य पित्तं प्रकुपितं कणंमूलेऽतरतिष्ठते । 
ज्वरान्त दुजयाऽन्ताय शाथस्तस्यापजायत ॥ २६ ॥ 
ज्वर के अन्त समय में जिस पुरुष का कुपित हुआ २ पित्त 
कर्णमूल में अवस्थित होता है उसे कष्ट से जीता जा सकने वाला 
शोथ हो जाता है | यह शोथ अधिकतर मृत्यु का कारण होता हे २६ 
वातः क्वीहानमुद्धय कुपितो यस्य तिष्ठति । 
शनेः परितुदन्‌ पाश्वं ्रीहा तस्याभिवधते ॥ ३० ॥ 
जिस के कुपित हुआ २ वायु झ्लीहा को अपने स्यान से च्युत 
करके ( अर्थात्‌ बढ़ाकर अथवा शोथ का प्रकरण होने से ' शोथ को 
उत्पन्न करके ? यह अर्थ करना चाहिये ) वहां अवस्थिति करता है 
उसे वामपार्श्च में धीमे २ पीड़ा करती हुई ख्लीहा ( तिलछी ) बढ़ 
जाती हे । चिकित्सास्थान १३ अ० में भी कडा जायगा-— 
८ वामपार्श्चस्यितः प्लीहा च्युतः स्थानात्‌ प्रवद्वते  ॥ ३०॥ 
यस्य वांयुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेऽवतिष्ठते । 
शोथ सशूलं जनयन्‌ गुल्मस्तस्योपजायते ॥ ३१ ॥ 
गुल्म--जिसका कुपित हुआ २ वायु शूल एवं शोथ को उत्पन्न 
करता हुआ गुल्म स्थान पर अवस्थिति करता है; उसे गुल्म होता है । 


क 


३-पाश्रेद्दनामिबस्तिष्वित्यधेः । 
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१६ चरकसंहिता । [ अ० १९ 


चिकित्सास्थान के पञ्चम अध्याय में गुल्म के स्थान बताये गये हूँ 

“बस्तौ च नाभ्यां हृदि पाञ्चयोवी गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पञ्च? | 

अर्थात्‌ बस्ति, नाभि, हृदय एवं दोनों पार्श्व; ये पांच गुल्म 
के स्थान हैं ॥ ३१ ॥ 

यस्य वायुः प्रकुपितः शोथशूलकरश्चरन्‌ । 

वंच्चणाद्वपणौ याति वृद्धिस्तस्योपजायते ॥ ३२ ॥ 

वृद्दिरोग--जिसके शोथ एवं शूल को करन वाला वायु एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ वंक्षण से वरृषणो ( अण्डकोशों ) 
(Tunica ७४४1119115) में जाता हे; उसे बृद्धिरोग हो जाता है । 
अष्टाङ्गद्ृदय उत्तरतन्त्र ११ वें अध्याय में कहा है— 

८ क्रद्धो रुद्धगतिवीयुः शोफशूलकरश्वरन्‌ । 

मुष्कौ वङ्च्तणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः ॥ 

प्रपीड्य धमनीबद्धि करोति फलकोषयोः ॥ 

सुश्रत निदानस्थान १२ अध्याय में वृद्धिरोग का विस्तार से 
वर्णन हे ॥ ३२ ॥ 

यस्य वातः प्रकुपितस्त्वब्यांसान्तरमाश्रितः । 

शोथं संजनयेत्‌ कुच्षाबुदरं तस्य जायते ॥ २३ ॥ 

उद्ररोग--जिसक प्रकुपित हुआ २ वात, त्वचा और मांस के 
बीच में आश्रित हुआ २ कुक्षि में शोथ को पैदा करता है, उसे 
उदररोग होता है ॥ ३३ ॥ 

यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिमांश्रित्य तिष्ठति । 

नाधो व्रजति नाप्यूध्वमानाहस्तस्य जायते ॥ २४ ॥ 


आनाह--जिस पुरुष का वायु प्रकुपित छुआ २ कुक्षि में 


आश्रित होकर वहां अवस्थिति करता है, न ऊपर न नीचे को जाता 


है; उसे आनाह होता है ॥ २४ ॥ 


१-कुच्चिमावार्थ' ग, । 
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श्र १८ | पम । | ५१७ 


ty 


. „„ रोगाश्रोस्सेधपामान्यादथिमांसाबुदादयः । 
विशिष्टा नामरूपाभ्यां निर्देश्याः शोथपंग्रहे ॥ ३५ ॥ 
अधिमांस, अर्बुद, ग्रन्थि) छीपद, त्रत्न आदि रोगों का-जो [कि नाम 
एवं रूप में परस्पर भिन्न होते हैं-उत्सेघ (उठाव, ऊंचापन, सूजन) की 
समानता से शोथों के संग्रह में ही परिगणन कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ इन 
सब रोगों में शोथ होता है परन्तु आक्रति स्थान आदि भेदो से इन के नाम 
. मिन्न २ हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
& वातपित्तकफा यस्य युगपत्कुपिताख्रयः । 
" जिद्वामूलेऽतरतिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छिताः ॥ २६ ॥ 
जनयन्ति भृशं शोर्थ वेदनाश्च पृथग्विधाः । 
तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीकेति निदिशेत्‌ ॥ ३७॥ 
त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोर्भेवति जीवितम्‌ । 
कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं संपद्यते सुखी ॥ ३८ ॥ 
रोहिणी--जिस पुरुष के युगपत्‌ ( एक साथ ) वात पित्त तथा 
कफ तीनों दोष अत्यन्त प्रवृद्ध हो कर जिह्वामूल म॑ विदाइ को करते 
_३ इए अत्यधिक शोथ एवं विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करते 
` हैं, उस शीघ्रकारी रोग को रोहिणी कहते हैं । इस रोग से आक्रान्त 
पुरुष की यदि कुशल वैद्य द्वारा चिकित्सा न हो तो बह अधिक से अधिक 
तीन दिन तक जीवित रहता हे । यदि कुशल वैद्य द्वारा शीघ्र ही 
चिकित्सा कराली जाय तो आरोग्य हो जाता है । सुश्रत ननिदानस्थान 
१६ अन्याय में रोहिणी का वर्णन है ॥ ३६-३८ ॥ 
सन्ति द्यवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । 
ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुन; ॥ ३६॥ 
साथ्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो सृदुसंमताः। 
यल्लायलकृतं येष॒ कमे सिध्यत्यसंशयम्‌॥ ४० ॥ 


रोगां की साध्यासाध्यता--ऐसे ( रोहेणी के सदृश ) अन्य 
१—'त्तिप्रमनुक्रान्तः शीघ्रं चििसित इत्यर्थः? चक्र; । 
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भी दारुण रोग हैं जो साध्य होते हैं । परन्तु यदि 
उनकी चिकित्सा न की जाय अथवा ठीक परहेज न रखा जाय तोवे 
मारक होते हैं । दूसरी प्रकार की भी साध्य व्याधियां होती हैं, जो मृदु 
कही गई हैं । उन में यत्न द्वारा वा बिना यत्न के ही चिकित्सा करने 
से निःसन्देह आरोग्य हो जाता है || ३९--४० ॥ 
असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिताः । 
सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्रार्करं भवेत्‌॥ ४१॥ 
दूसरी असाध्य व्याथियां हैं, जिन्हें याप्य कहा जाता है | जिनमें | 
बहुत अच्छी प्रकार किया हुआ कम ( चिकित्सा ) भी यात्राकर 
होता है । अर्थात्‌ अपनी आयु तक गुज्जारा चलाये जाता है । इसमें 
रोगनिवृत्ति नहीं होती । कह। भी है 
शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया ।? 
तन्त्रान्तर मे भी-- 
ये यावदेव भिषजामगदप्रयोगास्तावत्प्रशान्तिमुपयान्त्यग दैर्बिना ये | 
प्रादुर्भवन्ति च पुनः सहसा द्विदोषास्तादग्पिधाः स्युरिति याप्यतमा गदास्ते ॥ 
अर्थात्‌ जब तक चिकित्सा होती रहे तब तक शान्त रहें-दन्र 
रहें । और चिकित्सा के .इटते ही पुनः प्रकट हो जांय; बे याप्य होते हैं १ 
सन्ति चाप्यपरे रोगाः कम येषु न सिध्यति । 
अपि यल्लकृतं वैद्यैने तान्‌ विद्वानुपाचरेत्‌॥ ४२॥ 
दूसरे असाध्य रोग ऐसे हैं जिनमें वैद्यो द्वारा यत्रपूर्वक चिकित्सा 
की हुई भी सर्वथा सिद्ध नहीं होती । विद्वान्‌ वैद्य को चाहिये कि उनबी 


~’ 


चिकित्सा ही न करे यतः-- 

अथहार्नि यशोहानिमुपक्रोशमसंशयम्‌ । 

्राप्नुयान्नियतं वेद्यो यो उसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ असाध्यरोग की चिकित्सा करने से वैद्य धनहानि, यशन 


. हानि तथा लोकनिन्दा को अवश्य प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 


NAAN ~ 


१-'यात्राकरं यापनाकर चक्र: । 


SHADE 


अ० १८] सूत्रस्थानम्‌ । ५१८९ 


साध्याश्रेवा5प्यसाध्याश्र व्याधयो द्विविधाः स्मृताः । 


>% मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४३ ॥ 


साधारण तौर पर साध्य एवं असाध्य भेद से व्याधियां दो प्रकार 
की होती हैं । ये ही व्याधियां मृदु तथा दारुण के भेद से चार प्रकार 
की हो जाती हैं। यथा--१ मृदुसाध्य, २ दारुणसाव्य, ३ मृदु असाध्य 
४ दारुण असाध्य । इन्हें हम दूसरे शब्दों में क्रमशः सुखसाध्य, कष्ट- 
साध्य, याप्य एवं प्रत्याख्येय कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवान्ति हि। 


9 
/ निदानवेद्नावर्णस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ४४ ॥ 


वे ही व्याधियां निदान, वेदना ( दर्द ), वर्ण ( रंग ), स्थान, 
संस्थान (आकृति, लक्षण) एवं नाम के भेद से अपरिसंख्येय (अनगिनत, 
न गिनी जा सकने वाली ) हो जाती हैं || ४४ ॥ 
व्यवंस्थाकरणं तेषां यथास्थूलेषु संग्रहः 
तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषृपदिश्यते ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार स्थूल विकारों में संग्रह किया गया है ( अष्टोदरीय 
वा महारोगाध्याय में ) वेस ही कारण की समानता से उन व्याधियों की 


_ इ व्यवस्था की जा सकती है अर्थात्‌ चिकित्सार्थ संख्या द्वारा परिगणन 


' किया जा सकता है । 
अर्थात्‌ इन दोनों अध्यायो में कहे गये सामान्यज एवं नानात्मज 
विकारों से हम अपरिसंख्येय विकारो के वातज पित्तज कफज आदि 
का ज्ञान कर सकते हैं | और जब हमें यह ज्ञान हो गया तो उन 
विकारों की चिकित्सा करना सुगम हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
विकारनामाकुशलो न जिहीयात्कदाचन । 
न हि सवेविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रवा स्थितिः ॥ ४६ ॥ 
जो वैद्य सम्पूर्ण विकारों के नामों को नहीं जानता, उसे कदापि 


१-'सूजावर्णंसस्चुत्थान? च. । 


२-'व्यवस्थाकरणं चिकित्साव्यवहारार्थं संख्याकथनं, यथास्थूलेष्विति ये ये | 


स्थूला उदरमूत्रकृच्छादय: तेषु, संग्रहोऽष्टोद्रीयसंग्रह इत्यर्थः? चक्र; । 
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लज्जित न होना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण विकारों का नाम द्वारा परि 
हों किया जा सकता वा उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती | 
कारों के लक्षणों को देखकर ही उनके वातज पित्तज आदि 
होने का निश्चय करते हैं । इस निश्चय के किये बिना विकारों की 
त्सा नहीं हो सकती । और वात आदि दोषों के प्राकृत वा वैकृत 
लक्षणों के यथावत्‌ ज्ञान होने पर हम विकार के नाम को न जानते 
हुए भी उचित चिकित्सा कर सकते हे ॥ ४६ ॥ 

स एव कापता दाषः समुत्थानावेशपषपतः । “वि 

स्थानान्तरगतश्रेव जनयत्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ ४७ ॥ 

वह एक ही दोष हेतु एवं स्थान भेद से बहुत से विकारों को 
उत्पन्न कर देता है । यही कारण है कि सम्पूर्ण विकारों के नाम का 
परिगणन करना असम्भव है । अष्टाङ्गह्ृदय सूत्रस्थान के १३वें अध्याय 
में स्थानभेद स किस प्रकार विविध रोग होते हैं इस का दिग्दर्शन 
कराया गया है--- 

“योऽन्तः शरीरसन्धीनाविशति तेन जम्मा ज्वरश्वोपजायत । 
यस्त्वामाशयमभ्युपैति तेन रोगा भवन्त्युर्स्यरोचकश्च । यः कण्ठमभिप्रपद्यते 
कण्ठस्ततो ्रंशति खरश्वावसीदाति । २: प्राणवहानि ख्रोतांस्येति श्वासः 
प्रतिश्यायश्च तेनोपजायते |? 

अथात्‌ यदि दोष शरीर की अन्तःसन्धियों में प्रविष्ट हो तो जुम्मा 
तथा ज्वर होता है| यदि आमाशय में चला जाय तो अरुचि वा छाती 
के रोग हो जाते हैं । कण्ठ में चलाजाय तो स्वरभेद आदि हो जाता 
हे । यदि वही दोष प्राणवह खोत ( Respiratory system) में 
चला जाय तो श्वास तथा प्रतिश्याय हो जाता है || ४७॥ 

तस्ाद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च । 

समुत्थानविशेषांश्र बुद्ध्वा कभ समाचरेत्‌ ॥ ४८॥ 
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श्र १८ | रून थानम्‌ | ५२१ 
अतएव वैद्य को चाहिये कि विकार की प्रकृतियों ( वात आदि 
दोषों तथा आगन्तुता ) स्थानभेदो एवं कारणभेदो को समझ कर 


चिकित्सा करे ॥ ४८ ॥ 

यो ह्येतत्त्रिविधं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक । 

ज्ञानपूवे यथान्यायं स कर्मसु न मुह्यति ॥ ४६॥ 

जो इन तीनों अथीत्‌ प्रकृति, स्थान एवं हेतु को जानकर ज्ञान- 
पूर्वक यथायोग्य चिकित्सा प्रारम्भ करता है, वह चिकित्सा कम में 


3” त ७ हं ~ 
कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ ४९ ॥ 


- 


--ञै 


नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्रयः । 

विकृताः प्रकृतिस्था वा तान्‌ बुभुत्सेत पणिडतः॥ ४० ॥ 

प्राणियों के देह में विक्ृतावस्था अथवा समावस्था में वात, पित्त 
कफ तीनों ही सदा रह करते हैं । पण्डित वैद्य को चाहिये कि वह 
इन्ह जानन म सचेष्ट रहे || ५०. ॥ 

उत्साहोच्छवासनिःश्वासचेष्टा धातुगतिः समा । 

समा साका गांतमता वाया! कमावकारजम्‌ ॥ ५१॥ 

प्रकृतास्थत वायु के कम-उत्क्षाह, उच्छूत्रास ( श्वास का बाहर 
आना), निःश्वास (श्वास को अन्दर ले जाना), चेष्टा (वाचिक कायिक वा 
मानस क्रिया), रस आदि धातुओं का सम्यकू प्रकार से वहन करना, 


> 


मूत्र पुरीष स्त्रेद आदि का सम्यक्‌ प्रकार से बाहिर निकालना; ये 


विकृत न हुए २ वायु के कम हैं ॥ ५१ ॥ 
दर्शन पक्किरूष्मा च क्षुत्तष्णा देहमार्दवम्‌ । 
प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकमाबिकारजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रकृतिस्थित पित्त के कभे-देखना, पचाना, शरीर का स्वाभाविक 


तापांश, भूख, प्यास, शरीर की मृदुता, प्रभा ( कान्ति ), प्रसाद 


१-'गतिमतां पुरीषादीनां बहिनि;सरतां' चक्र; । 
६६ 
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( प्रसन्नता ), मेधा ( धारणाक्षिका बुद्धि ); ये अविकृत पित्त 
के कर्म हैं ॥ ५२ ॥ 

स्वहा बन्धः ।स्थरत्व च गारव वृषता बलम्‌ | 

चमा धातरलोभश्च कफकमाविकारजम्‌ ॥ ५२ ॥ 

प्रकृतिस्थित कफ के कमे--खिग्धता ( चिकनाई ), सन्धियों 
का बांधना, स्थिरता ( कठोरता, अशिथिलता ), गौरव ( भारीपन-- 
शरीर की स्वाभाविक गुरुता ), वृषता ( वौर्यवत्ता तथा पुंस्त्वर्शक्ति ), 
बल, क्षमा, येय, निर्लोमता ( लोम न करना ); ये अविकृत कफ 
के कर्म हैं ॥ ५३ ॥ 

वाते पित्ते कफे चेव क्षीणे लक्षणसुच्यते । 

कर्मणः प्राकृताद्वानिवृद्धि्वा$पे विरोधिनाम्‌ ॥ ४४॥ 

कौण हुए दोषों की पहिचान--वात, पित्त तथा कफ के क्षीण 
होने पर लक्षण कहा जाता है-दोषों के प्राकृत कर्म में कमी वा नाश 
अथवा बिरोधी कर्मा की वृद्धि होती है । दोषों के प्राकृत कर्म अभी 
ऊपर बताये ही गये हें । यदि वात की क्षीणता हो तो उत्साह आदि 
वात के प्राकृत कर्म कम हो जांयगे अथवा उत्साह आदि से विरोधी- 
विपरीत विषाद आदि कर्मा की वृद्धि हो जायगी । कई 'वृद्विवापि 
विरोधिनाम्‌? का अर्थ यह करते हैँ कि वात आदि अन्दतम दोष के 


तीण होने पर तदन्यतम दोष की वृद्धि हो जाती है । अथीत्‌ वात 


१ ~ > 


क्षीण हो जाय तो पित्त या कफ या दोनों की वृद्धि हो जायेगी । इसी. 


प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये । चक्रपाणि आदे टीकाकार 
इस अर्थ को ठीक नहीं मानते । वे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि 
यदि एक दोष की वृद्धि हो तो अन्य दोष का क्षय हो अन्यथा पित्त 
गी वृद्धि होने पर सर्वदा कफ का क्षय हो जाना चाहिये । परन्तु यह 


७. 


नह होता । ये दोष एक दूसरे के घातक नहीं होते ॥ ५४ ॥ 
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अ० १८] सूत्रस्थानम्‌। ५.२२ 


दोपप्रकृतिवेशष्यं नियतं ब्रद्धिलन्षणम्‌ । 


दोषाणां ग्रक्ृतिहानिव्रद्धिश्चैं परीक्ष्यते ॥ ५५॥ इति 

दोषों की वृद्धि की पहिचान--दोषों के स्मात्र मै अधिकता 
होना ही उस २ दोष की वृद्धि का चिन्ह है । जैसे कफ का स्वभाव 
ह्लिग्यवता शीतता आदि है । यदि यह श्रधिक हो जाय अथीत्‌ अति- 
क्षिता अतिशीतता हो जाय तो कफ की अधिकता जानी जायगी । 
इसी प्रकार वात तथा पित्त की बृद्धि जानी जाती है । 

इन उपर्युक्त विधानों से दोषों की समता, क्षीणता तथा वृद्धि 
की परीक्षा होती है ॥ ५५ ॥ 

सख्यां निमित्त रूपाणि शोथानां साध्यतां न च। 

तेषां तेषां विकाराणां शोपफांस्तांस्तांश्च पूर्वजान्‌ ॥ ५६॥ 

वाधभद वकाराणा त्राविध बाध्यसग्रहस्‌ | 

प्राकृत कस दाषाणा लक्षण हानेगाद्धपु ॥ ५७ ॥ 

वातरागर॒जा[दाषलाभमानसदरस्प्रहः 

व्याख्यातवां ख्िशोफीये रोगाध्याये पुनर्वसुः ॥ ५८ ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 

त्रिशोफीयो नामाष्टादशो ऽध्यायः || १८॥ 
मोह, रजोदोष, लोभ, अभिमान, मद, तया ईष्यौ से रहित भगवान्‌ पुनरसु 
ने, इस त्रिरोफीय नामक अध्याय में शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, 
` साध्यता, असाव्यता, उन२ उपजिह्विका आदि रोगों के व्यक्त होने से 
पूव उत्पन्न होने वाले वे २ शोथ एवं रोगों के प्रकार भेद 
( मृदुदारुण भेद, साध्यासाब्यमेद तथा रुजावर्ण आदि भेद से अपारि- 
संख्येयता ), चिकित्सा में ज्ञातव्य तीन बातों का संग्रह (विकारप्रकृति, 
स्थानमेद, हेतुभेद ), दोषों के प्राकृत कर्म, दोषों के क्षय ओर वृद्धि में 
लक्षण; इन सब विषयों की व्याख्या की है ॥ ५६-५८ ॥ 
इत्यष्टादशो ऽव्यायः 
“दोषेत्यादि-प्रकृति; स्वभावः, तस्य वैशेष्यमाधिक्यं’ चक्र; । 


१- 
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ऊनविंशोऽध्यायः । 
अथातोऽष्टोद्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम “अष्टोदरीय' नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा ॥ १ ॥ 
इह खल्बष्टाबुदराणि, अष्टौ मूत्राघाताः, अष्टो चीरदोपाः, 
अष्टो रेतोदोषाः, सप्त ङुष्ठानि, सप्त पिडकाः, सप्त वीसर्पा 


षडतीसाराः, पडुदावताः, पञ्च गुल्माः, पञ्च सीहदोपाः, पञ्च 8 


कासाः, पश्च श्वासाः, पञ्च हिकाः, पञ्च तृष्णाः, पञ्च च्छदेयः, 
भक्कस्यानशनंस्थानानि, पञ्च शिरोरोगाः, पश्च हृद्रोगाः, पञ्च 
पाण्डुरोगाः, पञ्चोन्मादाः; चत्वारोऽपस्माराः, चत्वारोऽच्ष्रोगाः 
चत्वारः कण्रोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, 
चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छायाः, चत्वारः 
शोषाः, चत्वारि क्वेब्यानि; त्रयः शोथाः, त्रीणि किलासानि, त्रि 
विधं लोहितपित्तं; दो ज्वरो, दवी व्रणो, दरावायामो, हे गृध्रस्यौ 
द्वे कामले, द्विविथमार्म, द्विविधं वातरक्क, द्विविधान्यशांसि; 


एक ऊरुस्तम्भः, एकः संन्यासः, एको महागदः, विंशतिः क्रिमि- _ 


जातयः, विंशतिः प्रमेहाः, बिंशातिरयोनिव्यापदः} इत्यष्टचत्वा- 
रिंशद्रोगाधिकरणान्यस्मिन्‌ संग्रहे समुदिष्टानि | २॥ 

स्थूल व्याधियों का संख्या द्वारा कथन---१ आठ उदर रोग, २ 
आठ मूत्राघात, ३ आठ क्षीरदोष (स्तन्य-दूध के दोष) ४ आठ वीय- 


दोष | ५. सात कुष्ठ ( महाकुष्ठ ) ६ सात पिड़कायें ७ सात बीस । 


४” ७ ७ 


१--' यद्यपि चिकिस्कितेऽष्टादश कुष्टानि, तथाऽपीह महाकुष्ठाभिप्रायेण 
सप्तोच्यन्ते ' चक्र; । 


२--' स्थानमिव स्थान कारण, तेन अनशनस्थानान्यरोचकानीत्यनेन _ 


कारणेन कार्याण्यरोचकानि गृद्यन्ते, तेन संग्रदे कारणाभिधघानमन्याय्यामात 
न भवति ' चक्र; । * 
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८ छद अतीसार, ९ छुड उदावर्त । १० पांच गुल्म, ११ पांच ल्लीहदोष 


(तिल्ली के रोग ), १२ पांच कास (खांसी ), १३ पांच श्वास, 
१४ पांच ढिक्का ( हिचकी ), १५ पांच तृष्णा, १६ पांच छुर्दि (कै), 
१७ पांच भोजन न खाने के कारण ( अथात्‌ अरोचक ), १८ पांच 
शिरोरोग, १९ पांच हृद्रोग ( हृदय के रोग ), २० पांच पाएडुरोग, 
२१ पांच उन्माद । २२ चार अपस्मार, २३ चार अक्तिरोग ( नेत्रों 
के रोग ), २४ चार करणारोग, २५ चार प्रतिश्याय, २६ चार मुख- 
रोग, २७ चार ग्रहणी दोष ( संग्रहणी), २८ चार मद, २९ चार 
मूच्छी, ३० चार शोष, ३१ चार क्कैब्य ( नपुंसकता ) । ३२ तीन 
किलास, ३४ तीन प्रकार का रक्तपित्त । ३४ दो ज्वर, ३६ दो त्रण 
३७ दो आयाम, ३८ दो गृप्रसी, ३६ दो कामला, ४० दो प्रकार 
का आमविकार, ४१ दो प्रकार का वातरक्त, ४२ दो प्रकार के अर्श । 
४३ एक ऊरुस्तम्भ, ४४ एक सन्न्यास, ४५ एक महागद । 
४६ बीस क्रिमियों की जातियां ४७ बीस प्रमेह, ४८ बीस योनिरोग; ये 
४८ अधिकरण इस संग्रह में कहे गये हैं || २॥ 
एतानि यथोहेशमभिनिदचष्यामः-अ्रष्टाबुदराणीति वातपित्त- 
कफसन्निपातल्षीहबदूच्छिद्रोदकोदराणीति, अटा मूत्राघाता डात 
वातापंेत्तकफसान्पाताश्मराशकराशुक्रशाणतजा शांत, अशा 
क्षीरदोषा इत्‌ वैवण्य पंगन्ध्य वेरस्य पाच्छल्य फनसङ्घाता राच्य 
गोरवमतिख्रहओे ति, अष्टौ रेतोदाषा इति तनु शुष्क फेनिलमश्चेत 
पूत्यतिपिच्छिलमन्यधातूपहितमवसादि चति ॥ (१) ॥ 
इन्हें अब क्रमशः विस्तार से कहेंगे-- 
आठ उदररोग-१ वातोदर, २ पित्तोदर, ३ कफोदर, ४ सनि- 
पातोदर, ५ ब्लोहोदर, ६  बद्धोदर, ७ छिद्रोदर, ८ उदकोदर 
(जलोदर) । सुश्रत में 'छिंद्रोदर? को “परिस्राव्युद्र' नाम से पढ़ा गया है । 
यकृदुदर का. निदान तथा चिकित्सा के समान होने से क्षीहोदर में 
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अन्तभीव किया जाता है । 
आठ मूत्राघात--१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सानि- 
पातज, ५ अश्मरिज ( पथरी से उत्पन्न होने वाला ), ६ शकेरज (मूत्र 
में शर्करा नामक रोग (रेत) से उत्पन्न होने वाला ), ७ शुक्रज, 
८ शोणितज ( रक्तज ) । 
आठ क्षौरदोष-१ विवर्णता (वर्ण का बदल जाना ), २ वि- 
गन्धता ( खाभाविक गन्ध से भिन्न गन्ध वाला हो जाना), ३ बि- 
रसता ( दूध के रस का परिवर्तित हो जाना ), ४ पिच्छिलता ( चिप- ९ 
चिपापन ), ५ फेनसङ्घात ( बहुत झाग का होना ), ६ रूक्तता | 
(स्नेह न होना वा कम होना), ७ गौरव (भारीपन ), ८ अति ह 
स्नेह ( अत्यधिक स्नेह होना ) । 
आठ वीर्यदोष-१ तनु (पतला होना), २ - शुष्क ( सूखा 
होना), ३ फेनिल (भाग युक्त होना), ४ अश्वेत (स्वाभाविक श्त वण का 
न रहना), ७ पूति ( दुर्गन्धि युक्त होना वा पूय युक्त होना ), 
६ अतिपिच्छिल ( अत्यधिक चिपचिपः ), ७ अन्यवातूपहित (रक्त 
आदि धातु से मिश्रित होना ), ८ अवसादी ॥ (१) ॥ 
सप्त कुष्ठानीति कपालोदुम्बरमण्डलष्येजिह्वपुण्डरीकसिध्म- 
काकणकानात, सप्त पडका हत शरावका कच्छापका जाले 
नी सपप्यलजी विनता विद्रधिश्वेति, सप्त वीसपो इति वातपित्त- 
कफाम्िकदमग्रन्थिसनिपाताख्या; ॥ (२) ॥ * 
सात कुष्ठ--१ कपाल २ उदुम्बर ३ मण्डल ४ ऋष्यजिह, 
५ पुण्डरीक ६ सिध्म ७ काकणक | 
. सात पिड्का--१ शराविका २ कच्छुपिका २ जालिनी 
४ सर्पपी ५ अलजी ६ विनता ७ विद्रधि । 
सात वीस १ वातज २ पित्तज. ३ कफज ४ अ्नित्रीसप 
iF OS 


~ 


१--इन के लक्षण चिकित्सास्थान ३० अध्याय में कहे गये हैं । 
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५. कर्दमवीसप ६ प्रन्थिवीसपे ७ सान्निपातज ॥ (२) ॥ 
/^ षडतीसारा इति वातापेत्तकफसन्निपातभयशोकजाः, पडुदा- 
वर्ता इति चातमूत्रपुरीपशुक्रच्छर्दिक्षवथुजाः ॥ (३) ॥ 
छुद्र अतीसार--१ वातज २ पित्तन ३ कफज ४ सन्नि- 
पातज ५ भयज ६ शोकज । 
छुद्द उदावत्त--१ वात(निरोध)ज २ मूत्र(निरोध)ज ४ शुक्र- 
(निरोध) ज ५. छुर्दि(निरोध)ज ६ क्षवथु(निरोध)न ( छींक को 
रोकने से उत्पन्न होने वाला )। सुश्रत ने १३ प्रकार का उदात्त 
कहा है--- 
८ वातविणमूत्रजम्भाश्रृक्षवो द्वारवमीन्द्रियै 
व्याहन्यमानेरुदितैरु दावत [नरुच्यत ॥ 
नुचष्णाश्वस।नद्राणासुदावत्त। ।वंघारणातू | 
ह 9: 0 
त्रयोदशविधश्चासौ भिन्न एतेस्तु कारण; ॥ उत्तरतन्त्र ५४ अ. ॥(३)॥ 
पञ्च गुल्मा इति बातपित्तकफसन्निपातरक्कजाः, पश्च सीह- 
$ दोषा इति गुल्मैव्योख्याताः, पश्च कासा इति वातपित्तकफक्षत- 
च्यजाः, पञ्च श्वासा इति महोध्वेच्छिन्नतमकलुद्राः, पञ्च हिका 
इति महती गम्भीरा व्यपेता लुद्रा चान्नजा च, पञ्च तृष्णा इति 
वातपित्तामक्तयोपसगोत्मिकाः, पश्च छदेय इति द्विष्टाथसयोंग- 
वातपित्तकफस न्निपातोद्रकात्मिकाः, पञ्च भक्रस्यानशनस्थाना- 
नीति वातापित्तकफदेषायासाः. पश्च शिरोरोगा इति पूर्वोदेश- ' 
माभिसमस्य वातपित्तकरफसन्निपातक्रिमिजाः, पश्च हृद्रोगा इति 
शिरोरोगेर्व्यांख्याता!. पञ्च पाण्डुरोगा इति वातपित्तकफसनि- 
१-'ढ्विष्टान्नसंयोग« इति पाठान्तरं गङ्गाधरः पठति तच्च भेलानुसारी 
७ तथा च- छुदेयेदिह वातेन पित्तेन च कफेन च । 
आहारादमनाज्ञाच्च सान्रपाताच्च पञ्चमम्‌ ॥ 


DS ~ ha 


२-'पूर्वो देशमभिसमस्येति !केयन्तगशिरसीये विस्तरक्वान्‌ सच्तिप्य' चक्र; । 
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पातमङ्भत्णजाः, पञ्चोन्मादा इति वातपित्तकफसन्निपाताः 
गन्तुनिमित्ताः ॥ (४) ॥ ७ 

पांच गुल्म--१ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ सन्नि- 
पातज ७५ रक्तज । 

पांच ल्लीहदोष--गुल्म स ही इनकी भी ब्याख्या होगई । अथीत्‌ | 
१ वातज २ पित्तन ३ कफज ४ सन्निपातज ५ रक्तज | 

पांच कास--१ वातज २ पित्तन ३ कफज ४ क्तज < 
४. क्तयज । 

पांच श्वास-१ महाश्वास २ ऊर्थश्वास ङिन्नश्वास । 
४ तमकश्वास ५ ुदरश्वास | प्रतमक तथा सन्तमक नामक श्वास का 
अन्तभाव तमक में हो जाता है । 

पांच डिक्का--१ महती २ गम्भीरा ३ व्यपेता ४ ्नुद्रा 
५ अन्नजा | 


पांच तृष्णा-१ वातिक २ पैत्तिऊ ३ आमज ४ क्षयज (रसक्षयज) 
५ औपसर्गिक्र । सुश्रत में कफज तृष्णा मी बताई हें । परन्तु इस तृष्णा भें भी 
वात पित्त ही हेतु होते हैं, क्योंकि ये ही दोनों शोषक हैं | चिकित्सास्थान . 
२२ अध्याय म॑ कहा भी जायगा--- | 

“नाग्नेबिना हि तर्षः पवनाद्वा तौ डि शोषणे हेतू । 

अब्धातोरतिबृद्धावपां च्ञये शुष्यते नरो हि ॥ 

डल्हणाचार्य ने सुश्रुत के तृष्णाप्रकरण उत्तरतन्त्र ४८ अध्याय 
में टीका करते इए कहा है--यद्यपि कफ अपने गुण से तृष्णा को 
पैदा करने में समर्थ नहीं तो भी जब बढ़ा हुआ कफ वात को पित्त 
के साथ आच्छादित कर लेता है तब उन दोनों से सुखाया 
जाता हुआ तृष्णा को पैदा करता है ॥ तथा भक्तज ( अन्नज ) एबं 


१- यद्यपि कफस्य रंतेमिप्यात्‌ तृष्णाजनकत्व न सम्भदति, तथापि यदा 
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अं० १९] | ७ सत्यात ५:२६ 


_„ शवज तृष्णा में भी वात पित्त ही हेतु होते हैं| उनका अन्तमीव भी 
वातज पित्तज में कर लना चाहिये । चिफ 
कहा भी जायगा--- 

८ गुर्चन्ञपय; खंहै: सम्मूच्छेद्धिर्तिदाहकाले च । 
यस्तृष्येदूवृतमार्ग तत्राप्पनिलानलो हेतू ॥ 
तीइणाष्णरूक्षभावान्म्यं पित्तानिलो प्रकोपयति । 

शोत्रयत ऽपां धाठुं तावत्र मद्यशीलानाम्‌ ॥? 

0 पांच छुर्दियां--१ द्विष्टार्थसयोगन ( बुरे लगने वाले-घृणित 
गन्ध रस आदि विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली ), २ वात- 
प्रधान ३ पित्तप्रधान ४ कफप्रधान ५ सान्निपातिक (त्रिदोषप्रधान) । 

पांच भोजन के न खाने के कारण (श्ररोचक)--१ वात २ पित्त 
३ कफ ४ द्वेष ( मन को न माने वाले अन्न वा गन्ध आदि विषय ), 


५ आयास (अत्याधिक पारंश्रम स उत्पन्न थकावट) | भल ने भी कहा हे-- 


“ प्रतिच्छुनन तु हृदय वातापत्तकफनरः । 
श्यायापादमनोज्ञाच्च भोज्यमन्नं न काड्क्षति || सू० २६ अ० 
ह, परन्तु चिकित्सास्थान ८ म अध्याय में “ आयास ? को. नहीं 
पढ़ा * वहाँ सान्तिपातज पढ़ा गया है । यथा--- 
पुथग्दोषैः समस्तेवा जिह्वाहृदयसंश्रितेः । 
यते एरुचिराहरे द्विष्टेरर्थेश्च मानसैः | 
सुश्रत उत्तर? ५७ अ० भें भी--- 
“दोषैः प्रथक्‌ सह च चित्तविपर्ययाच्च भक्तायनेषु हृदि चावतते प्रगाढम्‌ । 
नाने रुचिभवति तं भिषजो विकारं मक्तोपघातमिह पञ्चविधे वदन्ति | 
इसी कारण योगीन्द्रनाथ सेन ने “ वातपित्तसन्निपालद्वेषाः ? ये 
पाठान्तर पढ़ा है । [ 


ही १ वृद्ध: छेष्मा वातं पित्तेन सहावृणोति तदा ताभ्यां संशोष्यमाणः तृष्णां 
जनयति । डल्हण्‌ः । 


६७ 
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चिक्त्सास्थान २२ अध्याय में. 


५२० चरकसंहिता । [आ० १६ 


पांच शिरोरोग---पूव कियन्तःशिरसीय नामक अध्याय में | परथ: 
ग्दिष्टास्तु ये पञ्च संग्रहे परमर्षिभिः ।” इत्यादि द्वारा उद्दिष्ट पांच शिरो- 
रोगों को यहां संक्षप में १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ सनिपातभ 
तथा ५ क्रिमिज कह दिया है । 

पांच हृद्दोग--इन की भी शिरोरोगों से व्याख्या 
विस्तृतवरान “ कियन्तःशिरसीय ! में हो चुका 
२ पित्तज ३ कफज ४ सन्निपातज ५ क्रिमिज । 


पांच पाण्डुरांग--१ वातज २ 1पेत्तन ३ कफज ४ सानपातज 


> 


। गई । इनका 


हे 
है । १ यातन 


ऱ 
गज 


॥ 


a । || WT! | | 


५ मृद्धच्षणज (मिट्टी खाने से होने वाला ) । सुश्रुत में चार प्रकार का < 


कहा है वहां मृत्तिका के भक्षण से उत्पन्न होने वाले का परिगणन 
नहीं किया । क्योंकि मृत्तिका भी दोषों को ही प्रकुपित करके पाण्डुरोग 
का कारण होती हे । चिकित्सास्थान १६ अ० में भी कोन २ सी 
मृत्तिका किस २ दोष को प्रकुपित करती है यह बताया गया है ।- 

“कषाया मारतं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम्‌ ।! 

परन्तु चिकित्सा में भिन्नता होने से यहां पृथक्‌ पढ़ा है । 

पांच उन्माद--१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सान्निपातिक, 
प आगन्तु ॥ (४) ॥ 

चत्वारोऽपसारः इति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्तजाः; 
चत्वारोऽक्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, 
चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, 
चत्वारो मूच्छांया इत्यपसारैव्याख्याताः; चत्वारः शोषा इति 
साहससधारणच्यावषमाशनजा+ः, चत्वारर क्कब्यानात बीजोप- 
घाताद्‌ध्वजभङ्गाज्जरायाः शुक्रक्तयाच ॥ (५) ॥ 

चार अपस्मार-१ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ सन्निपातज | 


चार नेत्ररोग, चार कर्णरोग, चार प्रतिश्याय, चार मुखरोग, चार | 
ग्रहणीदोष, चार मद और चार मूच्छ; इन की व्याख्या अपस्मार से _ 


प्र 
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अ्र० १९] सूत्रस्थानम्‌ । ५३१ 


क 


हे हो गई है । अथीत्‌ ये सत्र रोग वातज पित्तन कफज तथा सन्नि- 
'पातज भेद से चार प्रकार के होते हें । मद्य, रुधिर एवं विष से उत्पन्न 
होने वाले मदो का अन्तर्भाव भी वातज आदि में ही हो जाता है 
सूत्रस्थान २४ श्रध्याय में आचारय खे कहेंगे- 

“यश्च मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रोधिरश्च यः । 

सर्व एते मदा नर्ते वातपित्त कफात्त्रयातू ॥ 

आंख कान तथा मुख के रोग हेतु, लक्षण, नाम आदि के भेद 
से अनेक प्रकार के हैं परन्तु यहां संक्षप से ही चार बताये गये है । 
इस संहिता का प्रधान विषय कायचिकित्सा है; अतः शालाक्यतन्त्र वा 
शल्यतन्त्र के विषया का यहां विस्तार से वर्णन नहीं होगा । चिकित्सा 
स्थान २६ अध्याय नेत्ररोग के प्रकरण में आचार्य ने कहा भी द्वै- 

“पराधिकार तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः ।? 

चार शोष-१ साहसज २ वेगरोधज ३ क्षयज ४ विषमाशनज 
( विषम भोजन से उत्पन्नः होने वाला ) | 
क चार क्लेब्य ( नपुंसकता )-१ बीजोपघात से, २ ध्वज- 

भङ्ग से, ३ वृद्धावस्था से तथा ४ वीर्य बी क्षीणता से; चार प्रकार 
` की नपुंसकता होती है । भेल ने भी कहा है--. 

“शुक्रोपरोप्रादौत्रेल्यादू घ्वजभड्गात्तयैव च | 

शुक्क्तयाच चत्वारि क्वीबस्थानानि निर्दिशेत्‌ ॥ . ० 

शुक्रोपरोध में ( 02921520 ), वीर्य के वेग को रोकना; आदि, . | 
का अन्तर्भाव होता है । दुर्बलता में किसी भी रोग.से उत्पन्न हई. « 
दुर्बलता का अन्तभीव हो सकता दै । गर्भाधान के डर से कई पुरुष 


५२३२ चरकसंहिता । [ अ० १६ 


दिखाई न दे, परन्तु पीछे से इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है 
अतएव Arthur Cooper ने कहा है-- 

‘And although sometimes onanism is continued 
for years before mischief is recognised, the patient 
should always be warned that whoever ‘makes a 
practice of preventing, delaying or checking the natural 
completion of the sexual act, whether by withdrawing 
before emission, by voluntary effort or by mechanical 


obustruction of the urethra, may surely expect to pay 
the penalty sooner or later 


बीजोपघात से अभिप्राय उपवास, रूभोजन, रस आदि पू. 
धातुओं के क्षय आदि के कारण वीय के न बनने से हैं । ये करण 


चिकित्सास्थान ३० अ० में आंयगें ॥ (५) || 
त्रयः शोथा इति वातपित्तकेष्मनिमित्ताः, त्रीणि किलासा- 
नीति रक्गताम्रशुङ्कानि, त्रिविधं लोहितपित्तमित्यृध्वेभागमधो- 


भागमुभयभागं च॥ (६) ॥ बिट; 
तीन शोथ-- १ वातज, २ पित्तज २ कष्मज | संसगज एवं 


सान्निपातिक शोथ भी होते हैं जपा कि त्रिशोफीय नामक अध्याय में 
कहा जा चका है। परन्तु इनका इसी में ही अन्तभाव कर लेना चाहिय | 

तीन किलास ( श्चित्र )-१ रक्तवण २ ताम्रवण ३ शुक्षवर्ण 
चिकित्सास्थान ७ अ० में कहा जायगा--- 

दारुणं चारुणं श्चित्रं किलासं नाममिख्निमि: | 

यदुच्यते तत्त्रिविधं त्रिदोषं प्रायशश्च तत्‌ ॥ 

दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते । 
' श्वतं मेदःश्रिते श्वित्रं गुरु त्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

यदि दोष रक्त में आश्रित होगा तो रक्कत्रण का, यदि मांस में 
आश्रित होगा तो ताम्रवण का, यादि मेद भें आश्रित होगा तो श्रतवणी 
का ।श्वत्र ( 1९०८०९7७६ ) होगा । 
तीन प्रकार का रक्तपित्त १ ऊध्वभाग ( दो आंख, दो नथुने 


का 
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अ० १९९] सृत्रस्थानस्‌ । ५३३ 


दो कोन तथा मुख इन सात मार्गो से वाहिर निकलने वाला) २ श्रधो- 
भाग (गुदा तथा मूत्रेन्द्रिय वा योनि से प्रत्त होने वाला) ३ उभयतोभाग 
(जो उध्वमार्ग एत्रं अधोमार्ग दोनों से प्रव्रत्त होने वाला हो) ॥(६)॥ 

द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीतसशुत्थश्च शीताभिप्रा- 
यश्चोष्णसमुत्थः, द्रौ त्रश इति निजश्चागन्तुजश्च, द्वावायामा- 
विति बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च, द्वे गृध्रस्याविति वाताद्वातकफाच्च, दे 
कामले इति कोष्ठाश्रया शाखाश्रया च, द्विविधमाममित्यलसको 
विस्रचिका' च, द्विविधं वातरक्मिति गम्भीरमुत्तानं च, द्विविधा- 
न्यर्शांसीति शुष्काण्याद्राशि च ॥ (७) ॥ 

दो ज्वर--१ जो शीत से उत्पन्न हुआ हो और रोगी उष्णता 
को चाहता हो २ जो उष्णता से उत्पन्न हुआ हो और शीतलता को 
चाहता, हो । चिकित्सास्थान के तृतीय अध्याय में भी कहा जायगा- 

'यथामिलाषं शीतोष्णं तरिभञ्य द्विविधं ज्वरम्‌ ||! 

यहां पर अभिलाषा के भेद से दो प्रकार का बताया गया है । 
प्रकातिभिद से तो ज्वर आठ प्रकार का ही होता है । 

दो प्रकार के ब्रण---१ निज ( शारीर दोष 
२ आगन्तु ( बाह्यहेतु-अ्भिघात आदि से उत्पन्न ) | 
दो आयाम---१- बाह्यायाम २ आम्यन्तरायाम । ये वातव्याधि 
के भेद हें । 


१०, 


दो गृघ्रसी-- १ वातज २ वातकफज । चिकित्सास्थान २८ अ० 
he 
¢ 


१००७ 


से उत्पन्न ) 


में दोनों के लक्षण दर्शाते हुए कहा है--- 
गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैगृहाति स्पन्दते मुदु:। -" 
वाताद्वातकफात्तन्द्रा गौरवारोचकान्विता ॥! 
अथीत्‌ वातज.गृध्रसीरोग में ऊरु, जङ्का का स्तम्भ, वेदना तथा 
तोद ( सूचीव्यधवत्‌ पीडा ) होता है और गृध्रसी नामक नाडी का बार 
म्बार स्फुरण होता है । वातकफज में तन्द्रा, भारीपन तथा अरुचि; ये. 
लक्षण भी साथ होते हैं। | 5 अं 
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he 
दो कामला--१ कोष्टाश्रित २ शाखाश्रित । शाखा से अभिप्राय / 
रक्त आदि धातु तथा त्वचा से है । चिकित्सास्थान १६ अध्याय में / 
निदान सम्प्राति आदि बताते हुए इसे पाण्डुरोग के पश्चात्‌ पित्तवधक 
द्रव्या के सवन से उत्पन्न होने वाला बताया है । परन्तु ये व्याधि स्त्रतन्त्र 
मी हुआ करती है | बृद्धवाग्भट ने निदानस्थान के १३ वें अध्याय 
में कहा है-- 
८ भवेत्पततोल्त्रणस्यासौ पाण्डुरोगाइते ऽपि च |! न 
दो प्रकार का आमरोग--१ अलसक २ विसूचिका । ९ त्रिवि- ७ 
धकुक्तीय ? नामक अध्याय में कहे गये आमविष का अलसक में अन्त- नै 
भाव करना चाहिये | अथवा विष का भेद मानने से वह विषतन्त्र का 
विषय हो जाता है । विमानस्थान २ अध्याय में भी कहा जायगा- 
'तं द्विविधमामप्रदोषमाचच्तते भिषजो विसूचिकामलप॒र्क च ।? 
दो प्रकार का वातरक्त ( 0०४६ )--१ गम्भीर ( अन्तराश्रित ) 
२ उत्तान (त्वचा तथा मांस में आश्रित ) । 
दो प्रकार के अश (बवासीर)--१ शुष्क २ आद्रे । चिकि- 
त्सास्थान १४ वें अध्याय में कडा जायगा-- १ 
४ वातक्नेष्मोल्बणान्याहु: शुष्काण्यर्शांसि तद्विदः । ं 
| 


उड. 


प्रश्नावीऐे तथाद्रोणि रक्तपित्तोल्बणानि च ॥ 

अर्थात्‌ शुष्क अश वातकफ-प्रधान होते हैं और आद्रे अश जिन 
से रक्त निकला करता है वे रक्तपित्त-प्रधान होते हैं । भेलसंहिता 
२६ अध्याय में भी-' शुष्कार्शः शोणिताशश्च ? ये दो भेद कहे हैं ॥७॥ 

एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषससुत्थानः, एकः संन्यास 
इति त्रिदोषात्मको मनःशरीराधिष्टानसमुत्थ;, एको महागद 
इति अतस्वाभिनिवेशः ॥ (८) ॥ 


१--'“्रतरवाभिनिवेशो मानसो 'विकारः, स च सवेससारिदुःखहेतुतया 
राद उच्यते? चक्र; । 
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अ० १९] सूत्रस्थानम्‌ । 


एक ऊरुस्तम्भ-१ आमरस और त्रिदोष से उत्पन्न होने वाला । 

एक सन्न्यास-१ मन ओर शरीर दोनों को आश्रय कर के उत्पन्न 
होने वाला त्रिदोषज । २४ वें अध्याय में कहा जायगा- 

वाग्देहमनसां चेष्टामाल्षिप्यातित्रला मलाः । 

संन्यस्यन्त्यबलं जन्तु प्राणायतनमाश्रिताः ॥ 

स ना सन्न्याससन्न्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः । 

्राणोर्बिमुच्यते शीघ्र मुक्त्या सयःफलां क्रियाम्‌ ॥ 

एक महागद-१ अतत्त्राभिनिवेश-तत्त्र का यथावत्‌ ज्ञान न होना। 
नित्य को अनित्य समझना अनित्य को नित्य । हितकर को अहितकर, 
अहितकर को हितकर इत्यादि । ये मानस व्याधि है । 

चिकित्सास्थान दशम अध्याय में हेतु तथा लक्षण बताये गये हैं- 

“मलिनाहारशीलस्य वेगान्‌ प्राप्तान्‌ निगृहूणतः । 

शीतोष्णख्निग्ध रू.ताथे्हेतुभिश्चातिसवितैः ॥ 

हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धेमहासिराः । 

दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहावृतात्मन: ॥ 

रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां सत्ते मनसि संवृते । 

हृदये व्याकुले दोषैरथ मूढाल्पचेतसः ॥ 

बिषमां कुवते बुद्धिं नित्यानित्ये हिताहिते । 


| 

अतत्त्वाभिन्विश तमाहुराप्ता महागदम्‌॥ 

इस की व्याख्या अपने स्थल पर की जायेगी ॥ (८) ॥ | 
बिंशतिः क्रिमिजातय इति यूकाः पिपीलिकाश्रेति द्विविधा ः 
बहिमेलजाः, केशादाः लोमादा लामद्वीपाः सौरसा ओदुम्बरा | 
जन्तुमातरश्चति षट्‌ शोणितजाः, अन्त्रादा उद्रादा हृदयद्रा- 
श्चुरवो दर्भपुष्पाः सोगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजाः, | 
(र 


ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सोसुरादाश्रेति पश्च 
पुरीषजा इति विंशतिः क्रिमिजातयः; विंशतिः प्रमेहा इति 
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प्रेषे ` चरकसंहिता । [अ० १९ 


उदकमेहश्रेक्षुरसमहद्व सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुङ्गमेहश्च 
शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शनैर्मेहश्च सिकतामेहश्च लालामेहश्चेति दश 


1110 7 वी 


ऋेष्सनिमित्ताः क्षारमेहह्व कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहित- 


मेहश्च मञ्जिष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति षट्‌ पित्तनिमित्ताः, वसा- 
मेहश्च मज़मेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति चत्वारो वात- 
[नामत्ता इति विशात! प्रमहा*$ विशातयानव्यापद्‌ इति वातक। 
पृत्तिकी ल्ष्मका सान्नपातक। चात. चतस्रः, द षिदूष्यससग- 
प्रकृतिनिर्देशरवशिष्टाः पोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा 
रक्यानश्चारजस्का चाचरणा चाचरणा च त्राकवरणा चाप- 
प्लुता चादावातेना च कर्णना च पुत्रन्त। चान्तमुखी च खचा- 
मुखा च शुष्का च वासना च पए्डयानरच सहायानश्चात 
विशतिरयोनिव्यापद्‌ः । केवलश्चायशुदेशो यथोदैशमभिनिः 
दिष्ट इति ॥ ४ ॥ 

क्रिमियों की २० जातियां-इन में से बाहिर के मल से उत्पन्न 
होने बाले क्रिमि दो प्रकार के हें-१ यूका (जूए) २ पिपीलिका (लीखे) 

छह प्रकार के रक्तज क्रिमि-१ केशाद २ लोमाद ३ लोमद्वीप 
४ सौरस ५ हुम्बर ६ जन्तुमाता । 

सात कफज क्रिमि-१ अन्त्राद २ उदराद ३ हृदयदर ४ चुरू 
५ दर्भपुष्प ६ सौगन्धिक ७ महागुद । 

पांच पुरौषज क्रिमि-१ ककेरुक २ मकेरुक ३ लेलिह ४ सश 
लक ५. सौसुराद। इस प्रकार २+६+७+४--२० जातियां क्रिमियों की 
बतादी हैं | [ 

इनका विस्तृत वर्णन बिमानस्थान ७म अध्याय में होगा । 


बीस प्रमेह-इन में कफज दस हे-१ उदकमेह २ इल्लुत्रालिका-' 


रसमेह (इसे इक्षुमेह नाम से भी कहा जाता है) ३ सान्द्रमेह 
9 सान्द्रप्रसादमेह ५. शुस्तमेह ६. शुक्रमेह ७ . शीतमेह.. ८ शानेमहु 
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ISR | सूत्रस्थानम्‌ | ५३७ 


02 सिकतामेह १० लालामेह । 
पैत्तिक ६ प्रमेह-१ क्षारमेह २ कालमेह ३ नीलमेह ४ लोहित- 
मेह ५ मञ्जिष्ठामेह ६ हारिद्रेमह । 
वातिक ४ प्रमेह १ वसामेह २ मजमेह् ३ हस्तिमेह 
४ मधुमेह । 
इस प्रकार १०+६+४=२० प्रमेह होते हे | 
> न बीस योनिरोग--इनमें से दोषज चार हैं---१ वातिक २ पैत्तिक 
0३ छेष्मिक ४ सान्निपातिक । शेष १६ रोग दोष के संसग, दोषदूष्य के 
संसर्ग तथा प्रकृति ( स्वभाव ) के निर्देश द्वा कडे जाते हैं । प्रकृति 
से अभिप्राय यह है जेसे-रक्तयोनि कहने से योनि में रक्त का अत्यधिक 
प्रवृत्त होना ज्ञात होता है । अरजस्का से रज:स्राव का न होना ज्ञात 
होता है, इत्यादि । वे १६ रोग ये हैं--१ रक्तयोनि २ अरजस्का 
३ अचरणा ४ अतिचरणा ५ प्राक्चरणा ६ उपप्लुता ७ परिष्लुता 
८ उदावत्तिनी ६ करनी १० पुत्रन्नी ११ अन्तर्मुखी १२ सूचीमुखी 
१३ शुष्का १४ वामिनी १५ षण्डयोनि १६ महायोनि । 
$ इस प्रकार १६+-४=२० योनिरोग होते हैं । 
इन योनिरोगो का विस्तृत वणन चिकित्सास्थान ३० अध्याय 
में किया गया है । इस प्रकार सम्पूर्ण रोगाधिकरणों का वर्णन यथा- 
क्रम कर दिया है ॥ ४ ॥ 
सवै एव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निवेतन्ते, 
यथा हि शकुनिः सवं दिवसमपि परिपतन्‌ खां छायां नाति- 
वतेते, तथा खधातुत्ैषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफा- 
न्नातिवतेन्ते; वातपित्तश्हेष्मणां पुनः स्थानसंस्थानप्रक्ाताविशेषान- 


१ ६- सवाँ दिश;' ग. । २-'स्थानं रसादयो बस्त्यादयश्च, संस्थानमाझुति- 
लेक्षणमिति यावत्‌, प्रतिः कारणं, एषां विशेषानाभिसमीच्य तांस्तानुपादेशन्ति 


६८ 
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५२३८ चरकसंद्िता । [अ० १६ 


भिसमीच्ष्य तदात्मकानपि च सर्वविकारांस्तानेवोपादिशन्ति _ 
बुद्धिमन्त इति॥ ५ ॥ ८ 

सम्पूर्ण “ निज ! विकार वात, पित्त, कफ के बिना उत्पन्न नहीं र 
होते । जैसे पक्षी सम्पूर्ण दिवस भर भी उड़ता हुआ अपनी छाया | 
को नही लांघ सकता वैसे ही अपनी धातु ( वात, पित्त, कफ ) 
की विषमता से उत्पन्न होने वाले ( विज ) सम्पूर्ण विकार- रोग 
वात पित्त तथा कफ को नहीं लांघ सकते अथात्‌ इसके विना रह 
नहीं सकते या उत्पन्न नहीं हो सकते । Ps 

सुश्रत सू० २४ अध्याय में भी कहा गया है--“ सर्वेषां च 5 
व्याधीनां वातपित्तक्लेष्माण एव मूले तल्लिङ्गत्वाद्टटफलत्वादागमाच्च | यथा 
कृत्ष्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्वरजस्तमांसि न व्यति- 
रिच्यन्ते । एवमेव कृत््लं विकाएजातं व्रिश्वरूपेणातरस्थितमव्यतिरिच्य वात- 
पित्तश्लेष्माणो वतन्ते ॥! 

वात, पित्त तथा कफ के तो स्थान, संस्थान ( लक्षण ) तथा 


कारण के भेदों को देखकर वात आदि से उत्पन्न इए २ सम्पूर्ण 
विकारों को बुद्विमान्‌ पुरुष उन २ नामों से ही उपदश करते हैं । 
जैसे स्थानभेद से वातज आदि होते हुए भी उदररोग रक्तयोनि आदि र 
कहा जाता है । लक्षण भेद से पिडका, गुल्म, मूत्राघात, आदि नाम 
कहे जाते हैं । कारणभेद से बद्ोदर ल्लीहोदर वा रसज्वर, रक्तज्वर, 
शीतज्त्रर उष्णज्वर आदि । अथवा हम इस प्रकार भी कड सकते हैं कि 


Se 


वात पित्त कफ इन के ही रोगों में सवत्र कारण होने से एकरूप (दोषज) 
सम्पूर्ण विकारों को स्थान आदि के भेद से उदर आदि कह देते हे ५ 
भवतश्चात्र । 
खधातुवैषम्यानेमित्तजा ये विकारसङ्घाः बहवः शरीरे । 
्रष्टाबुद्राण इत्यवमाद्य१।दुशान्त; तदात्मकानपात वातादंजार्नतान।प चक्र, । 


वातपित्तळेष्मणां तु खलु समुत्थानस्थानसस्थानवेदनावशनामप्रभावाचाके(र्षत- 
प्रकृतिविशे षानभिसमीच्य ? यो० ॥ 
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> तँ न ते पृथक्‌ पित्तकफानिलेभ्य आगन्तवस्त्वेच ततो बिशिष्टा॥॥६॥ 
अपनी धातु ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता के कारण 
शरीर में जो बहुत विकारसमूह ( निज ) उत्पन्न होते हैं; वे पित्त 
कफ तथा वात से प्रथक्‌ नहीं। होते । केवल आगन्तु रोग ही उन से 
भिन्न होते हैं | अर्थात्‌ निज विकारों का कारण ही धातुविषमता है 
और ये विषमता विकार के साथ २ विद्यमान्‌ रहती है । परन्तु आगन्तु- 
रेप रोग चोट आदि बाह्मकारणों से उत्पन्न होते हैं पर पश्चात्‌ इन में 
कक भी धातु की वित्रमता ( अनुबन्ध रूप से) हो जाती है । यही 
/ दोनों में भिन्नता है ॥ ६ ॥ 


आगन्तुरन्वात [नज वकार नजस्तथाउजगन्तुसाप म्रवद्धः 
तत्रानुबन्ध प्रकार्त च सम्यक्‌ ज्ञात्वा ततः कम समारभत ॥७॥ 
निज विकार का आगन्तु अनुगमन करता है और प्रवृद्ध हुआ २ 
निज विकार आगन्तु को अनुगमन करता है | अभिप्राय यह है कि 
निज विकार में बुत्रन्ध रूप से निज रोग अर्थात्‌ वात पित्त कफ 
_ की विषमता हो जाती है । निज विकार में अनुबन्ध रूप से आगन्तु 
"*यथा--भूत-कीटाणु ( ७०-७७ ) आदि का संसर्ग हो जाता है । 
इस प्रकार के विकारों में अनुबन्ध ( पश्चात्काल-जात ) और 
प्रकृति (मूलभूत रोग) को सम्यक्‌ प्रकार से जान कर कम 
(चिकित्सा) प्रारम्भ करना चाहिये । सम्यक्‌ प्रकार से जानने का अभिप्राय 
यही है कि क्या मूलभूत व्याधि बलवान्‌ है या पश्चात्काल में उत्पन्न 
हुई २ ? । अथवा “अनुबन्ध? से “अप्रधान-गोण? तथा “श्रकृति! से 
“प्रधान' का ग्रहण करना चाहिये | अथवा जिस रोग में अनुबन्ध हो 
वहां “अनुवन्ध? का विचार कर के चिकित्सा करें और जहां खतन्त्र 
ह व्याधि हो और किसी अन्य रोग का अनुबन्ध न हो तो वहां उसी की 
चिकित्सा करें । रोगानीकविमान नामक अध्याय (विमानस्थान ६अ०) 


Drs > त त त? 


FE HR 


Se 


SS भय 


१ “०मतिप्रवृद्धः ग. । 
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में कहा जायगा-- 

खतन्त्रो व्यक्कलिङ्गो यथोक्कसमुत्थानप्रशमो भवत्यनुवन्ध्यः | 

तद्विपरीतलक्षण श्वानुबन्ध!: । 

अर्थात्‌ जो रोग स्वतन्त्र हो, जिसके लक्षण स्पष्ट हों, अपने हेतु 
से उत्पन्न हों और अपनी चिकित्सा से शान्त हो; वह अनुबन्ध्य कहाता 
है । इसे ही हम प्रधान भी कह सकते हैं । तथा जो रोग परतन्त्र हो 
(दूसेर रोग में अनुबन्ध रूप से उत्पन्न हुआ हो), जिसके लक्षण स्पष्ट 
न दिखाई दे तथा जो अपने हेतु स उत्पन्न न इआ हो तथा अपनी 
चिकित्सा से शान्त न हो वा अनुबन्ध्य की चिकित्सा से शान्त हो; ३ ९ 
अनुवन्ध कहाता है | इसे ही अप्रधान वा गोण कड सकते हें ॥७॥ । 

तत्र छोको । | 

विंशकाश्रैककाञ्रैव त्रिकाश्चोक्कास्रयस्रयः । 

दृकाश्चाष्टो चतुष्काश्च दश द्वादशा पञ्चकाः ॥ ८ ॥ | 

चत्वारश्चाष्टका वगाः षट्का इ सतकार्यः | 

अष्टादराय रागाणामध्याय सप्रकाशताः || & ॥ | 

इत्यग्नित्रेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचष्तुके 
अष्टोदरीयो नाम॑कोनाबशो ऽध्यायः ॥ १९॥ 

अष्टोदरीय रोगाध्याय भें बोस २ एक २ ओर तीन २ के वा 
तीन २ कहे गये हैं | दो २ के वर्ग आठ, चार २ के दस, पांच २ ' 
के बारह, आठ २ के चार, छह २ के दो तथा सात २ के वर्ग तीन | 
कहे हैं ॥ ८-९ ॥ 

इति एकोनविंशो ऽध्यायः | 
——— Stet 
विशोऽध्यायः 
अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 13 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 


णनयम“... क क | 


अ० २० ] सूत्रस्थानम्‌ । ५७४१ 


“खुस अब इस के बाद महारोग!व्याय की व्याख्या की जायेगी--ऐप्ता 


भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कडा । पूर्वाव्याय में सामान्यज रोग कहे हैं 
अब नानात्मज कहे जांयगे अर्थात्‌ अक्रेले २ वात आदि के क्रितने २ 
रोग हो जाते हैं । अतएव इसका नाम महारोगाध्याय है || १ ॥ 
चत्वारो रोगा भवन्ति-्गन्तुवातपित्त छेष्मनिमित्ताः । 
तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वभकविध, रुक्सामान्यात्‌ 
द्विविधा पुनः प्रक्रतिरेपां आगन्तुनिजविभागात्‌ । द्विविधं 
चेषामाघष्टान, मनःशरारावशपातू । पवेकाराः पुनरेषामपरि- 
संख्येयाः, प्रकृ त्यथिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषात्‌ , तेषामपरि- 
संख्येयत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
न्तु वात पित्त तथा कफ से उत्पन्न 
होने वाले । १ आगन्तु २ वातज ३ पित्तज ४ कफज । उन चारों 
प्रकार के रोगों में पीडा वा कष्ट के समान होने से रोगता एक प्रकार 
की होती है । अभिप्राय यइ है कि इन चारों बिकारों को रोग इसालये 
कहते हैं कि इन में वेदना होती है । रुक्‌-वेदना के होने से ही इन्हें 
रोग कहा जाता है । इन रोगें की दो प्रकार की प्रकृति--- खभाव 
है । १ आगन्तु २ निज । और इन रोगों के दो प्रकार के अधिष्ठान- 
आश्रय हैं; १ मन और २ शरीर के भेद से । प्रकृति ( खभाव ), 
अधिष्ठान (आश्रय ), लिङ्ग ( लक्षण ), आयतन ( निदान-हेलु ); 
इन के विकल्पों के भेद से ये विकार अपरिसंख्येय (न गिने जा 
सकने वाले ) होते हें । क्योंकि प्रकृति अधिष्ठान आदि अपरिसंख्येय 
हें । यद्यपि यहां दो प्रकार की प्रकृति कही गई है, परन्तु वह 
रथूलरूप से है। केवल आगन्तु के ही अपरिमित भेद हो सकते हैं । दण्ड 


१ 'प्रकृत्यधिष्टालिङ्गायतनविकल्पानामपरिखख्येयत्वात्‌? ग. । 

: प्रकृतिः प्रत्यासन्नं कारणं वातादि, अधिष्टानं दूष्य, आयतनानि बाह्यहेतवो 
दुष्टाहाराचाराः चक्र; ॥' 

२ ` 'लिङ्गायतनवेदनाविकल्पानामपारिसख्येयव्वात्‌' यो» 
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से चोट लगना, श्न से कटना, गोली लगना, सुई चुभना, ठोकर लगना 
आदि कितने ही भेद हो सकते हैं निज-प्रकृति ( बात, पित्त कफ की 
विषमता ) के ६२ भेद पहिले बताये जा चुके हैं; उन में भी तरतम 
भाव से असंख्येयता होती है । यद्यपि मन वा शरीर दो अधिष्ठान 
बताये हैं परन्तु शरीर में अङ्ग प्रत्यज्ञों के भेद से तथा रस आदि धातु के 
भेद से बहुता वा अपरिसंख्येयता हो जाती हे । लक्षण तो अरपारे- 
संख्येय होते ही हैं। इसी प्रकार यद्यपि हेतु स्थूलरूप में असाम्मयेन्द्रियाथ- 
संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम भेद से तीन प्रकार का कहा जा 
चुका है; परन्तु ये ही अवान्तर भेदो से अपरिसंख्येय हो जाते हैं । 
१८ वें अध्याय में कह भी आये है-- 
८ त एवापरिसंख्येया मिद्यमाना भवन्ति हि । 
रुजात्र्णसमुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥! 
यहां पर चार प्रकार के रोग और उनके आश्रय मन और शरीर 
बताये हैं । परन्तु चार रोगों में रज और तम का नाम नहीं हे । यहां 
पर यह दोष आ सकता है कि यदि यहां शारीरव्याधियों का ही 
वणुन था तो मन को क्यों अधिष्ठानों में गिना । यदि मानस, शारीर 
दोनों प्रकार के रोगों का वणन है तो चार रोगों में राजस तथा तामस 
को भी मिला कर ६ रोग गिनने चाहिये थे। इस दोष का निराकरण 
इसी प्रकार किया जाता है कि यहां मानसव्याधियों का वर्णन तो है 
नहीं, शारीर रोगों का ही वर्णन है । काम और भय आदि से भी जवर 
की उत्पत्ति होती है । यद्यपि ज्वर शारीर रोग है परन्तु काम और भय से 
उत्पन्न होने के कारण अधिष्ठान रूप से मन का जताना भी 
आवश्यक था ॥ २ ॥ 
मुखानि तु खल्वागन्तोनेखदशनपतनाभिघाताभिचाराभि- 


१ 'सुखानि कारणानि’ । सुखानि तु खल्वागन्तोनेखदशनपतनाभिघाता- 
।भिषङ्गाभिचारामिशापदधबन्धनब्यधनवेष्नपीडनरञ्जुहह नशस्राशनि भूतो पस गो-. 
~ 
दीनि ग. । 
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शापाभिषङ्गव्यधतरन्धपीडनरञ्जुदहनमन्त्राशनिभूतोपसर्गादीनि 


`` * निजस्य तु मुखं वातपित्तःेष्मणां वैषम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ 


आगन्तु रोगों के आरम्भक कारण-आगन्तु रोगो के नख लगना, 
दांत लगना, गिरना, चोट, अभिचारकर्म, अभिशाप, अभिषङ्ग ( भूत वा 
कीटाणुओं का शरीर से संसग अथवा काम आदि का सम्बन्ध ), व्यध 
(बीघा जाना), बन्ध ( बांधन। ), पीडन ( दबाना ), रस्सी से बांधना, 
दहन ( अग्नि ), मन्त्र, अशनि ( बज्र-विद्यत्‌ ) तथा भूतों के उपद्रव 
( कीटाणुओं के उपद्रव ) आदि कारण हैं । और “निज” का कारण 


`. 
4 तो वात पित्त तथा कफ की विषमता है ॥ ३ ॥ 


2 १, 


द्रयोस्तु खल्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसात्म्येन्द्रियार्थसयोगः, 
प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ ४ ॥ 

आगन्तु और निज विकारों के प्रेरक---ज्रागन्तु और निज दोनों 
प्रकारो के बिकारों को प्रेरणा करने वाले असात्मयेनदरियार्थसयोग, 
प्रज्ञापराध और परिणाम है । इनकी व्याख्या तिखैषणीय नामक (१९वें 
अध्याय में हो चुकी है ॥ ४ ॥ 

ऽपि तु खल्वेतेऽभिग्रवृद्भाश्चत्वारो रोगाः परस्परमनु- 

बर्धान्त, न॑ चान्योन्यसन्दहमापद्यन्त ॥ ५ ॥ 

ये सारे ही चारों रोग बढ़ हुए परस्पर एक दूसेर में अनुबन्ध 
रूप से हो जाते हैं । परन्तु परस्पर सन्देह का विषय नहीं होते । 
अर्थात्‌ अनुबन्ध्य एवं अनुबन्ध का सुगमता से ज्ञान हो जाता है । 
उस ज्ञान में सन्देह नही होता । रोग की स्वतन्त्रता एवं लक्षणों की 
स्पष्टता आदि से अनुबन्ध्य का और परतन्त्रता तथा लक्षणों की 
व्यक्तता आदि से अनुबन्ध का ज्ञान सुगमता से कर सकते हैं 
निज रोगों में भी परस्पर अनुबन्ध्याचुबन्धमाव हो सकता है और 


~ 


आगन्तु और निज में भी परस्पर अनुबन्ध्यानुबन्धमाव होता है । 


१ ` प्रेरणं कारणं ' चक्रः । २ ' न चान्योन्येन सह संदेह० ग. । 
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५४४  . चरकसंहिता । [अ० २० 


पहिले कहा भी गया है--- 

“आगन्तुरन्वेति निज विकारं निजस्तथागन्तुमभिप्रबृद्धः? ॥ ५. ॥ 
| ग्रागन्तुर्हि व्यथापूर्वसम्मुत्पन्नो जघन्यं वातापित्तः्छेष्मणां 
वेषम्यमापादर्याते; निजे तु वातपित्त छेष्माणः पूत्र वेषम्यमा- 
पद्यन्ते, जघन्यं व्यथामभिनिवेतेयन्ति ॥ ६ ॥ 

आगन्तु ओर निज में भेद--आगन्तु रोगों में पूर्व व्यथा हो 
ओर पश्चात्‌ ये रोग वात पित्त कफ की विषमता को करते हैं श्रौर 
निज रोगों में प्रथम वात, पित्त, कफ की विषमता होती है 
पश्चात्‌ व्यथा को उत्पन्न करते ह ॥ ६ ॥ 

तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे थानविभाग उपदे च्यते, 
तद्यथा-बस्तिः पुरीपाथानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च 
वातस्थानानि, तत्रापि पक्काशयो विशेषेण वातस्थानं; खेदो रसो 
लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तसानानि, तत्राप्यामाशयो 
विशेषेण पित्तानं; उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामार्शयो मेदश्च 
शष्मणः यानानि, तत्राप्युरो विशेषण केष्सणः स्थानम्‌ ॥७॥ 

तीनों दोषो के स्थान--शारीर में उन तीनों दोषों के स्थानां के 
विभाग की व्याख्या की जायगी--- 

वात के स्थान-वस्ति, पुरीषाधान (5801121101 £1९४०९ अथवा 
मलाशय वा 7९०६००१), कटि दोनों ऊरु, दोनों पैर, हड़ियां और पक्काशय . 
(Tntऽ£०९३)ये वात के स्थान हैं | इन में से भी विशेषत: पक्काशय वात का 
स्थान है | अभिप्राय यह है कि यद्यपि वात आदि दोष सम्पूर्ण शरीर में ही 
रहते हैं; परन्तु वात के लक्षण विशेषतया इन स्थानों पर स्पष्ट दिखाई 


०७. 


दिया करते हैं | यह मौ देखा जाता है कि वातव्याधियों मै वात- 


नाराक बास्तया द्वारा पक्काशय क शुद्ध हा जान पर राग में कमी 


१ घन्यामात पश्चात्‌ गङ्गाघरः | २ पुराषाधान पक्काशय; चक्रः । 
३  लसका दहादकस्य ।पंच्छाभाग गङ्गाधर; । ४ पपत्तस्थान आमाशय 


इत्यामाशवाधोभाग:, छेष्मस्थाने आमाशय इति आमाशयोध्वेभाग; ' चक्र; । 
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हो जाती है, अतएव भी पक्काशय को वी कहा जाता है । 
सुश्रुत सू. २१ अ० में कहा है-- तत्र समासेन वातः श्रोणि- 
गुइसंश्रयः ? तथा निदान० १ अध्याय मे--' पक्काधानगुदालयः? । 

पित्त के स्थान---स्वेद ( पसीना ), रस, लसीका, रक्त, आमा- 
शय; ये पित्त का स्थान है । आमाशय से अभिप्राय-आमाशय के 
अधोदेश में जहां ग्रहणी है, उससे दै । सुश्रुत अ० २१ में कहा हे- 
८ पक्कामाशयमरध्य पित्तस्य ? | 

कफ के स्थान--छ्ठाती ( फुप्फुस ), शिर, ग्रीवा, पवे ( अस्थि- 
सन्धियां ), आमाशय ओर मेद; ये ष्मा के स्थान हैं-आश्रय हैं । 
इन म भी छाती विशेषतः कफ का स्थान है | सुश्रत सू. २१ अ० 
में भी कहा है— 

८ आमाशयः कऋष्मणः ? तथा ¦ कष्मणस्त्रःशिरःकण्ठसन्धय 
इति पूर्वोक्तं च ।? अष्टाङ्गहृदय के सूत्रस्थान के १२ अ० में भी--- 

“पृक्काशयकटीसकिथश्रोत्रास्थि स्पशिनेन्द्रियम्‌ । 

स्थानं वातस्य तत्रापि पक्काधानं विशेषतः ॥ 

नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः । 

टृक्स्पशनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ॥ 

उरःकण्ठशिरःल्कोमपर्वाण्यामाशयो रसः 

मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरासुरः ॥ 

८ नाभि ? से आमाशय से अधघोदेश का ही ग्रहण करना 
चाहिये । प्रत्येक दोष के पांच २ भेद और उनके विशेष स्थान 
८ बातकलाकलीय ? नामक अध्याय की व्याख्या में बता दिये गये हैँ । 


तथा अन्यत्र भी जहां २ प्रकरण आयेगा, वहां स्पष्टीकरण 


किया जायगा || ७ ॥ 
सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तकेष्माणो हि सवेसिन्‌ शरीरे 
६९ | 
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कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुवोन्त--प्रक्रातेभूताः शुभान्युप- 


चयबलवणंप्रसादादीनि, अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्नानि विकार ^ 


सज्ञकान ॥ = ॥ 
सम्पूणं शरीर में व्यापक वात पित्त कफ, कुपित वा अकुपित 
हुए २ सम्पूर्ण शरीर में क्रमशः अशुभ वा शुभ के कारण होते हैं । 
्रकृतिस्थित ( समावस्था में स्थित--अकुपित ) दोष उपचय (पुष्टि ), 
बल, वर्ण प्रसन्नता आदि को करते हैं और विकृत हुए २ विवार 
ज्ञक अशुभ (रांग) के कारण हाते ॥ ८ ॥ 
तत्र बिकाराः-सामान्यजा नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः 
पूर्वमष्टोदरीये व्याख्याता); नानात्मजा।स्त्वहाष्यायऽचुव्याख्या- 
स्यामः; तदययथा-ञअशा।तवातावकारा,, चत्वारशा।त्पक्तावकारा।, 
विंशतिः कूष्मविकाराः॥ &॥ 
विकार दो प्रकार के होते हैं १-सामान्यज २ नानात्मज | जिन 
रोगों का जन्म सामान्य है अथीतू बे रोग जो वात से भी हो सकते 
हैं, पित्त से भी हो सकते हैं, इन्द्रज वा सान्निपातिक भी हो सकते 
हैं; इनके अतिरिक्त अन्य बाह्यहेतुओं से भी हो सकते हैं । जैसे 
ज्वर है--ये वात से, पित्त से, कफ से, इन्द्र से तथा सन्निपात से 


हो सकता है । ऐसे रोगों को सामान्यज कहा जाता है । जो रोग दो 


तीन या इससे अधिक कारणों से हो वे सामान्यन कहाते हैं । 
कडा भी है-- 
८ त एवमेते .क्रमशो द्विशो वा दोषाः प्रदुष्टा युगपत्‌ त्रयो वा । 
कुवन्ति रोगान्‌ विविधान्‌ शरीरे सामान्यजास्ते ह्यदरादयः स्युः ॥! 
जो नानात्मज विकार है वे बहुव्यावि रूप होने से नानात्मज 


nl 


` कहाते हैं । ये एक २ स्वतन्त्र वात आदि दोष से उत्पन्न होते हैं । | 


१--“ सामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येक मिलितैश्च ये जन्यन्ते, नाना- 
2 


YY 


त्मजा इ।त य वातादाभद।षान्तरासएक्गजन्यन्त चक्र; 
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11 “र जेसे-नखभेद, विपादिका । ये केवल वात स ही उत्पन्न होते हैं। न 
“छ ` पित्त से न कफ से । सामान्यज रोगों कौ व्याख्या इससे पूर्व के अष्टो- 
दरीय नामक अध्याय में हो चुत्री है। नानात्मज विकारों की इस अध्याय 
म व्याख्या की जायेगी । जैस- वात के विकार ८०, पित्त के विकार 

४० और कफ के विकर २० हे ॥ ६ ॥ 
तत्रादौ वातविकाराननुव्याख्यास्यामः; तद्यथा नखभेदश्र, 
विपादिका च, पादशूलं च, पादभ्रंशश्च, . पादसुप्तता च, वात- 
_ 4 खुड़ता च, गुल्फग्रह्च पिणिडकोद्वेटनं च, गृध्रसी च, जानुः 
भेदश्च, जाबुविश्लेषश्व, ऊरुस्तम्भश्च, उरूसादश्च, पाङ्गुल्यं च, 
गुदभ्रंशश्च, शुदातिश्च, व्रपणोत्वेपश्च, शेफःस्तम्भश्च, वङ्च्षणा- 
नाहश्च श्रोणिभेदश्च, विड्भेदश्च, उदावतश्च, खञ्जत्वं च, 
[ कुब्जत्व च, ] वामनत्वं च, त्रिकग्रहश्च, पृष्ठग्रहश्च, पाश्चाव- 
मर्दश्च, उदरावेष्टश्च, हन्मोहश्च, हृद्द्रवश्च, वक्षउद्धपश्च, 
वच्चउपरोधश्च, ( वक्षस्तोदश्च, ) वाहुशोषश्च, ग्रीवास्तम्भश्च, 
मन्यास्तम्भश्च, कण्ठोद्‌'्वंसश्च, हनुस्तम्भेश्च, ओष्टभेदश्च,' | 
$ ( अचिभेदश्च, ) दन्तभेदश्च, दन्तशेथिल्यं च, मूकत्बं च | 
( गट्दत्वं च, ) वाक्सङ्गश्च, कषायास्यता च, सुखशोषश्च, 
अरसज्ञता च, | अगन्धज्ञता च, घ्राणनाशश्च, ] कणशूलं च, 
ग्रशब्दश्रवणं च, उच्चेःश्रतिश्च, बाधिर्यं च, वर्त्मस्तम्मश्‍च, * 
वरत्मैसंकोचश्च, तिमिरं च, अक्षिश्लं च, अत्षिव्युदासश्च, | 

अ्रव्युदासश्च, शङ्खभेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुक्‌ च, केशः 


भूमिस्फुटनं च, अर्दितं च, एकाङ्गरोगश्च, सवाङ्गरोगश्च, [पक्त- | | 
वधश्च,] आक्षेपकश्च, दण्डकश्च, श्रमश्च, श्रमश्च, वेपथुश्च, 


१ 'गुल्फग्रान्थिश्चः च. । २- [ |] एतादृक्चह्वान्तगतः पाउश्चक्रतमततः। 
¬ ३--'उन्मादश्व ग.1 ४- ( ) एतादृक्चह्वान्तगतः पाठो गङ्गाधरसमतः | 
९--' हनुताडश्च ' च० । ६- अशब्दश्रवणं अ्रल्पशब्दश्रवणं गङ्गाधरः । 

७ तमश्च ? ग. । 
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ज़म्भा च, विषादश्च, (हिका च,) अतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च 

राक्ष्य च, पारुष्य च, श्यावारुणावभासता च, अस्वृप्नश्च, अन- 

व स्थितत्वं चे त्यशीतिर्वातविकारा वातावकाराणामपारसख्ययाचा- 
माविष्कृतंतमा व्याख्याताः ॥ १० ॥ 

इनमे से सब से पूर्वे वात के विकारों की व्याख्या होगी--जैसे 

१ नखभेद, २ विपादेका ( परा का फूटना, बिव!इ ), २ पादशूल 

पादश्रंश ( जहां पेर का उठा कर कदम रखना हा वहां न पड़ कर 


अन्यत्र जा पड़ना ), ५ पादसुप्तता (पैर को स्पर्शज्ञान न होना अथवा | 


पैर का हिलाजुला न सकना ), ६ वातखुइता ( पाद और जङ्घा को 
सन्धि को खुड कहते हैं-वहां वात का कुपित होना ), ७ गुल्फग्रह 
( गुल्फस्थल का वात से जकड़ा जाना ), ८ पिणिडकोद्वेटन ( पिएड- 
लियों में उद्वेष्टन ), ९ गृध्रपी ( 8थं&1०9 ), १० जानुभद ( गोड़ों 


१--आविष्कृतत्व प्रायो भावित्वं, गङ्गाधरः । 
२ नखभेद; नखभगुरता, विपादिका पाणिपादस्फुटनं, पादश्रशः पादस्यारोप- 
देशविषयादन्यत्र पतन, जानुविश्लेपः जानुसन्धिशैथिल्यं, ऊरुस्तम्भः ऊरुस्तम्भनः 


मात्रे, हृदूदवः हृदयस्य दति; स्फुरणं, कण्ठोद्ध्वेसः शुष्ककासः, ओछभेद ओष्ठः - 


स्तम्भः, अत्तेभेदो अक्षिगोलकञ्रमणाभ।वरूपो ऽत्तिस्तम्भः, दन्तभेद्‌ः दन्तभङ्गः, 


' वाक्सग; अस्फुटवचनत्वं, अशब्दश्रवणं शब्दाभावेऽपि शब्दश्रवणं, उच्चे; श्रतिः 
००. 


बृहदध्बनिश्रवर्ण नत्वल्पध्वनेः, आकिव्युदास: नेत्रस्य स्वस्थानच्युतता, भ्रव्युदास: 
अवा. स्वस्थानाद्धानिपतनं, शाङ्कभेदः शङ्को ललाटकदशस्तस्य वेदना न तु 


शङ्ककरोगः, शिरोरुगिति केवल शिरःपीडा नतु पञ्चशिरोरोगा ये उक्का!, 
हिक्कोति न पञ्च हिक्का या सामान्यजा उक्का; किंतु हिकनमात्र अतिप्रलापश्चेति वात- 
कृतः प्रलापस्तु पित्तकृत इति अतिप्रलापप्रलापयो भेदान्न सामान्यजत्वं गंगाधरः । एका. 
ङ्गरोगः सवोङ्गरोगश्चेति ज्वरादिषु उष्णत्वशीतत्वादीनां कदाचिदेकाङ्गव्यापकत्वे- 
नैकाङ्गरोगः, तेषामेव कदाचित्स्वं ङ्गव्यापकत्वेन सर्वाङ्गरोगः, दोपान्तरसम्बन्धेऽपि 
व्याप्त्यच्याक्षी वातकृते एव, चक्र;।एष्वशीतिवातव्य।धिषु उन्मादाद्याख्या ये सामान्यजा 


श्यन्ते तेऽत्र न वातव्याधिषु- बोध्याः, किन्तु केवल्वातजमनोमत्तव्वमात्रादि- 


रूपेण तत्तत्संप्रा्तिव्यतिरिङ्गा ज्ञेया; । गंगाधरः 
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में भेदनबत्‌ पीड़ा ), ११ जाबुविश्वेष ( जानुसन्धि का ढीला होना ),: 
\ १२ ऊरुस्तम्भ, १३ ऊरुसाद ( ऊरु की शिथिलता ), १४ पांगुळ्य 


. (लङ्गड़ापन ), १५ गुदभ्रंश, १६ युदात्ति ( गुदा में पीड़ा ), 


१७ वृषणोत्त्तेप ( अण्डो का ऊपर चढ़ना, नीचे न उतरना ), 
१८ शेफःस्तम्म ( मूत्रेन्द्रिय की जडता ), १९ वड्क्षणानाह, 
२० श्रोणिमेद ( कटि म विदारणत्रत्‌ पीडा ), २१ विड्भेद ( मल का 
अत्यन्त निकलना ), २२ उदावर्ते, २३ खञ्जता, [ २४ कुब्जता- 


आ” कुबडापन ], २५ वामनता ( बौना होना ), २६ त्रिकग्रह् ( त्रिकदेश 


4 


का जकड़ा जाना ), २७ पृष्ठम्रह ( पीठ का जकड़ा जाना वा वेदना 
होनी ), २८ पाश्चात्रमद ( पाश्च म॑ मदेनवतू पीड़ा ), २९ उदरावेष्ट 
( उदर का लऐटे जाते हुए की सी अनुभूति होना--अथवा उदर में 
मरोड़ पड़ना ), ३० हृन्मोह ( 7९०४४ 1811016 ), ( उन्माद )) २१९ 
हृदूद्रव (हृदय का स्फुरण-Palpitation of the heart), ३२ वक्त 
उद्धष ( छाती में घर्षणवत्‌ पीड़ा अथवा फुष्फुक्ष में घषेणवत्‌ शब्द 
का होना ), ३३ वक्ष उपरोध ( छाती का रुका हुआ प्रतीत होना ), 


ॐ ( वक्षस्तोद-छाती वा फुप्फुस में सूचोबेधवत्‌ पीड़ा ), ३४ बाहुशोष, 


३५ ग्रीबास्तम्भ, ३६ मन्यास्तम्भ, ३७ कण्ठोद्ध्यंस ( स्वरभेद 
अथवा शुष्क कास), ३८ हनुस्तम्भ, ३९ ओष्ठभेद, 
( अक्षिमेद ), ४० दन्तभद, ४१ दन्तशेथिल्य (दांतों की शिथिलता), 
४२ मूकता ( गूंगापन), ( गदूगदता ), ४३ वाक्सङ्ग (न बोल 
सकन], बाणी का रुक जाना ), ४४ कषायास्यता ( मुख का कसेला 
होना ), ४५. मुखशोष, ४६ अरसज्ञता ( जिह्वा को रस का ज्ञान न 
होना ), [ ४७ अगन्धज्ञता- गन्ध का ज्ञान न होना ], [ ४८ प्राण 
नाश ] ४९ कर्याशूल, ५० अशब्दश्रवण ( शब्द न होते हुए भी 
शब्द्‌ का सुनना ), ५१ उचचैःश्रुति ( ऊंचा सुनना ), ५२ बधिरता 
( बहरापन ), ५३ वर््स्तम्भ ( वर्त की जड़ता-वरत्म को न हिला 
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सकना ), ५४ वससङ्कोच (वर्त का सिकुड़ना अथवा खोल न सकना), 
५४ तिमिर, ५६ अन्षिशूल (आंखें भें दर्द), ५७ भ्रक्षिव्युदार्स 
( आंख का ऊपर चढ़ा रहना ), ५८ भ्र्युदास (मोहं का ऊपर चढे 
रहना), ५९ शङ्खमेद (शङ्खदेश में वेदना), ६०ललाटमेद [मस्तक में वेदना] 
६१ शिरोरुक्‌ ( शिर में पीड़ा ) ६२ केशभूमिस्फुटन ( बालों की 
जगह का फूटना), ६२ अर्दित, ६४ एकाङ्गरोग(एकाङ्गतध), ६५सबीङ्करोग 
(सर्वाङ्गबध) [६६पब्वध], ६७ आच्षेरक, ६८दणडक, ६९ म (थकावट) 
७० भ्रम ( 244०९५5 ), ७१ वपथु, [कम्पन, कांपना], ७२ जुम्मा 
[ जम्भाई ], ७३ विषाद [ अप्रसन्नता ], ( हिक्का ), ७४ अतिप्रलाप, 
७५ ग्लानि, ७६ रूक्षता, ७७ परुषता [कठोरता], ७८ श्यावारुणाव- 
भासता [ शरीर बा अग-का श्याम वा अरुण-इंट से लाल बर्ण का 
होना ], ७६ अखप्न [ अनिद्रा ], ८० अनवस्थितता [ चित्त का 
स्थिर न होना ]; ये ८० वात के विकार हैं। ये वात विकार अपरिसंख्येय 
( अनगिनत ) वात विकारों में स्पष्टतम होते हें । 

गंगाधर ने कुब्जता, अगन्धज्ञता, घ्राणनाश, पक्षवध, ये चार 
रोग नहीं पढे । वक्षस्तोद, अक्षिमेद, गद्गदत्व तथा हिक्का; ये चार 
विशेष पढ़े हैं | तथा हृन्मोह की जगह उन्माद, हनुस्तम्भ की जगह 
हनुभद तथा श्रम की जगह तम; ये पाठान्तर पढ़े हें ॥ 

इस में ऊरुस्तम्भ आदि रोगों के नाम आये हें जो ।के सामान्यजन 
रोगों में भी पढ़े गये हैं । परन्तु नानात्मज रोगों के प्रकरण में जो 
पढ़े गये हें वे केवलवातज ही समझने चाहिये । परन्तु अनुबन्ध दूसरे 
दोषों का हो सकता है ॥ १० ॥ 


१= अच्णाः विरोषेण उसनं व्युदासः व्युत्तेप इति यावत्‌। मंगाथरस्तु 
८ आक्षिव्युदास भ्रक्षिश्र्टता, नेत्रस्य स्वस्थानच्युतता ? इत्याह । एवं ` अव्युदास 


इति ्रवोः स्वस्थानादधो निपतनम्‌ › इति व्याचष्टे ॥ २ अर्दित आदि ६ रोग 


के लक्षण वातरोगाध्याय में कहे जांयगे । 
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४७ ˆ सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वातविकारेपूक्तेष्वन्येपु चानुक्रेपु वायो- 
रिदमात्मरूपमपरिणामि कमंणश्च स्त्रलक्षणं; यदुपलभ्यं तद्‌- 
चयव वा वसुक्तसदहा वातावकारमवाध्यवस्याचन्त कुशलाः 
तद्यथा- राच्य लाघव वशद्य शत्य गातरमूतत्व चात वाया- 
रात्मरूपाणि; एवविधत्वाच कमणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति 
त त शरीरावयवमाविशत तद्यथा- ससंभ्रशव्यासाङ्गभेद- 
हषंतषचतमदकम्पचासताद्व्यथाचष्टादाान; तथा खरपरुष- 

4 विशदसुपिरतारुणकपायविरसम्ुखशोषशूलसुप्तिसंकुश्चनस्तम्भन- 
 सखञ्जतादीनि च वायोः कमोणि, तेरन्वितं वातविकार- 
मेवाध्यवस्येत्‌॥ ११ ॥ 

इन सब ही तथा दूसर जिन का नाम नहीं लिया गया उन सब 
वातविकारों में वायु का यह ( वक्ष्यमाण ) अपना लक्षण है और यह 

(वक्ष्यमाण) वायु के कम का सइजसिद्ध अपना लक्षण है;जिस (सम्पूणतथा) 

देखकर वा उसके अवयव को देखकर सन्देह रहित हुए २ कुशल 
वैद्य ¦ वातविकार ही है ? ऐसा निश्चय से जानते हैं । 

कई | तदवयवं उपलभ्य ? का अर्थ बात के स्थान 
को देखकर ऐसा करते हैं । अर्थात्‌ बायु का 
अपना स्वरूप तथा उसके कर्म के अपने लक्षण तथा वात के स्थान 
को देख कर ये वातविकार ही है ऐसा समभते हें । अभिप्राय यह है 


कु 


१-- ` अपरिणामीति सहजसिद्धं नान्योपाधिक्रतमित्यथे;, कमेणश्रेति ।वेकू- 
स्तय वायो; कमण: ? चक्र; । २--चक्रस्तु भवतीत्यत्रव वाक्यच्छेदं करोति, 
तं तभित्यादिना च भिन्नमेव वाक्य मन्यते । ३-- तद्यथा’ इति चक्र; न पठति। 
४--' स्रसः किंचिदवस्थानचलनं, अशस्तु दूरगतिः, व्यासो विस्तरणं, वतुली- 
करणं वते;, चालः स्पन्दः, रसवर्णो वायुना रसवर्श्रहितेनापि प्रभावात्‌ क्रियते ˆ 

">: चक्रः | ४--' व्यासङ्ग ' ग. । ५ व्यासङ्ग इत्यनासङ्गिरित्यर्थः › गङ्गाधरः । 
८ “व्याससङ्ग? › अ्टाङ्गसङ्ग्रहे । ४- केवलं वेकारिकमिति सकलाविकार- 
कारकम्‌ › चक्र; । 
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कि उस २ अवयत मै वात के रूप और कर्म के द्वारा वातविकार को | 
जान सकते हैं । । 
वायु का अपना रूप-- रूत्तता, शीतता, लघुता ( हलकापन ), 

विशदता ( चिपचिपा न होना ), गति (चलना, एक स्थल स दूसर 
स्थल पर जाना ), अमूतेता ( मूत्त-आकारराहंतता वा सूदमता ); 

ये वायु के अपने लक्षण हैं । सूत्रस्थान के १म अध्याय म भी ये गुण 
' दृशये जा चुके हैं । 'रूक्त: शीतो लघुः सूद्मश्चलो ऽथ विशदः खर: |! “३ 

वायु के कर्म के अपने लक्षणा--इस प्रकार के रूप वाली वायु 

के, शरीर के उस २ अवयव में प्रविष्ट होते हुए यह अपना लक्षण 
होता हे । जैसे--ख़ंस ( अपने स्थान से थोड़ा सा हिलना ), भ्रेश 

( अपने स्थान से दर हट जाना ), व्यास ( बिस्तार वा फलना ), 
अङ्गभेद, साद ( शिथिलता ), हष ( रोमहषे, '्तजहध, दन्तहृष श्रद्‌ 
स्थान भद से), तष (प्यास), वत्त (गोलाई करना, बटना), मद (अङ्गमद, 
मर्दनवत्‌ अङ्गां में पीडा ], कम्प [ कांपना ], चाल [ स्पन्दन करना 

वा हिलना यथा हृत्स्पन्द वा दन्तचाल ], तोद [ सूचीवेधवत्पीडा ] 
व्यथा, चेष्टा आदि, तथा खर ( शरीर की कर्कशता-खरदरापन ), परुष ड 
( कठोरता ), विशद ( पिच्छिलता का न करना ), सुषिरता ( छिद्र 
युक्त कर देना ), अरुण ( इंट से लाल वर का करना ), कषाय- 
रसता [ मुंह का कसला होना ], विरसता [ मुंड के खाद का बिगड़ 
जाना ]; शोष [ सूखना ]; शूल, सुप्ति; [ सुन्न हो जाना वा स्पर्शज्ञान 
का न होना ]; सङ्कचन [ सिकुड़ना |, स्तम्भन [ रोकना वा जड़वत्‌ कर 
देना ]; खञ्जता आदि वायु के कम ह | इन वायु के अपने लक्षण| तथा 
कर्मा से युक्त विकार को वातविकार ही जाने ॥ ११ ॥ 


तं मधुराम्ललवणसिग्धोष्णरुपक्रमेरुपक्रमेत स्नेहस्वेदास्था- 
पनानुवासननस्तःकम भोजनाभ्यङ्गोत्सादनपरिषेका दिभिवातहरं- 
मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य आस्थापनानुवासनं तु, खलु 
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सर्वोपक्रमेभ्यो वाते प्रथानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्भयादित एव 
पक्काशयमनुग्रविश्य केवल वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तत्राव- 
जिते वातेऽपि शरीरान्तगता वातविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते 
यथा वनस्पतमूल छन स्कन्थशाखावरा[हङुसुमफलपलाशादाना 
नियतो विनाशस्तद्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
वार्तविकारों की सामान्य चिकित्सा--उस वातविकार की, 
मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त ख्िग्व एवं स्पश तथा वीर्य में उष्ण 
bg रह, स्वेद, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यङ्ग ( मालिश ), 
४” उत्सादन ( उबटना ), परिषेक आदि वातहर उपक्रमो द्वारा मात्रा 
और काल का विचार करके चिकित्सा करे । वैद्य वायु की चिकित्सा 
के लिये सत्र प्रकार के कमो में से आस्थापन तथा अनुवासन को 
प्रधानतम मानते हैं । ये प्रारम्भ से ही पक्काशय में प्रविष्ट होकर 
विकार सम्बन्धी-विकार को उत्पन्न करने वाली वात की जड़ को 
सम्पूर्ण रूप से काट देते हैं । यह पाहिले ही बता दिया है 
पक्काशय विशेषतः वात का स्थान है | पक्वाशयगत वैकारिक वात के 
क जीते जाने पर शरीर के अन्दर ( अन्य देशों में ) उत्पन्न हुए २ वात- 
विकार भी शान्त हो जाते हें । जेसे इच्त की जड़ के काट देने पर 
स्कन्ध ( तना ), शाखा, अवरोह ( अंकुर वा जटा ), फूल, फल तथा 
पत्तों का अवश्य विनाश होता है, वैसे ही । सुश्रत चिकित्सास्थान 
३६ अध्याय में भी कहा है--- 
वीर्येण बस्तिरादत्ते दोषानापादमस्तकात्‌ । 
पक्काशयस्थोऽम्बरगो भूमेरको रक्षानिव ॥ 
स कटीपृष्ठकोष्ठस्थान्‌ वीर्येणालोड्य संचयान्‌ । 
उत्खातमूलान्‌ हरति दोषाणां साधुयोजितः ॥ 


१-- केवलं वेकारिरमिति सकलविकारकारकम्‌' चक्र; । 
७० 
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“५५४ चरकसंहिता । [अ० २० | 


दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वरः । 

तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य शरीरमभिनिब्रतः ॥ 

वायोबिंषहते वेगं नान्या बस्तेक्रते क्रिया । 

पवनाविद्धतोयस्य वेला वेगमिवोदधेः ॥ 

अर्थात्‌ बस्ति सिर से पैर तक के दोषों को नष्ट करती है । 
विशेषतः तीनों दोषों के कोप में वायु ही प्रधान होती है | उस 


अत्यन्त प्रवृद्ध हुए २ वायु क वग का रांकन म बास्त क आतारक्त Pi 


अन्य कोई क्रिया समथ नहीं ॥ १२ ॥ 


® 


[पत्तावकाराश्‍्चत्वारशदत ऊब व्याख्यास्यन्त; तद्यथा- है: 


ओषश्च, प्लोपश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, 
विदाहश्च, अन्तदाहश्च, [ अङ्गदाहश्च ], ऊष्माधिक्यं . च; 
आतिखेदश्च, [ अङ्गखेदश्च'], अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, 
शोणितक्लेदश्च, मांसळेदश्च, त्वग्दाहश्च, मांसदाहश्च, त्वग- 
वदरण च, चर्मावदरणं च, रक्रकोठाश्च, ( रक्कविस्फोटाश्र ), 
रक्कापेत्तं च, रक्मणडलानि च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, 
नीलिका च, कच्चा च, कामला च, तिक्लास्यता च, ( लोहित- 


गन्धास्यता च, ) पूतिमुखता च, तृष्णाया आधिक्य च, _ 


अतृप्तिश्च, आस्यपाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, 
मेढ्रपाकश्च, जीवादानं च, तमःप्रवेशश्व, हरितहारिद्रसूत्रनेत्रवच- 
स्त्वं चेति चत्वारिंशात्पित्तविकाराः पित्तविकाराणामपरिसंख्ये- 

१-बाहुपाशवासकच्षासु ,कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । पित्तप्रकोपसम्भूतां तां 


कक्षामिति निदिशेत्‌ ॥ सु० नि० १३ अ्र° । 
२ ओषः पारश्चस्थितेन वह्विनेव दाहः, प्लोषः किंचिदृहनमिव, दाह 
~ ne 


सवोङ्गदहनामेव, दवथुः घकूधकीति लोके, त्वगवदरणं बाह्यत्वङ्मात्रविदीणता 
चर्मावदरणं षण्णां त्वचां. विदीणंता, रङ्गसंसगेण रङ्कीभूतं पित्त रक्कपित्त नतु 


-रक्तापित्ताख्यो' रोगः, तृष्णाधिक्यं केवलतृष्णातिशयः नतु तृष्ण।ख्यरोगाविशेषः 
तस्य सामान्यजत्बात्‌ , जावादानं पिरचनव्यापाद्विशेष उक्को यो जीवरक्कनिगेम;, 
हरितत्यादिना एक एव रोग; ' गङ्गाधरः । 4 
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य. सूत्रस्थांनम्‌ । ५.५.५. 


यानामाविष्कृततमा भवन्ति ॥ १३ ॥ :६ 
इस के पश्चात्‌ पित्त के ४० विकारों की व्याख्या की जायेगी--* 
जैसे-१ ओष ( सर्वाङ्गीण तीव्र दाइ-जिस में खेद एवं अरति हो ),: 
२ खोष (प्रादेशिक खेदरहित दाह, जैसे ग्निज्त्राला से दाह होता है), ' 
३ दाह ( सर्वाङ्गीण तीव्र सन्ताप ), ४ दवथु ( चक्षु आदि इन्द्रियों ` 
में दाह ), ५ धूमक ( शिर, ग्रीवा, कण्ठ, तालु में धूआं सा उठना ) 
६ अम्लक ( अन्तदाह तथा हृदयशल-युक्त डकार ), ७ विदाह (हाथ' 
'पैर आदि में बिवित्र प्रकार का दाह ), ८ अन्तर्दाह (शरीर के अन्दर 
# वा वोष्ठ आदि में दाह), ९ अङ्गदाह ( किसी विशेष अङ्ग में जलन ), 
१० उष्माधिक्य ( उष्मा का अधिक होना-तापांश का अधिक होना ) 
११ अतिखेद्‌ ( अत्यन्त पसीना आना ), १२ अङ्गस्वेद ( किसी 
विशेष अङ्ग में पसीना आना ), १३ अङ्गगन्ध ( शरीर भं विशेष गन्ध ' 
का आना), . १४ अ्ङ्गावदरण (किसी अवयव का फूटना ), 
१५. शोणितक्षेर ( रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा पतला होना ) 
१६ मांसक्केद ( मांस का काला वा दुर्गन्धियुक्त होना ), १७ त्वग्दाह 
७ लचा में जलन ), १८ मांसदाह (मांस में जलन), १९ त्वगवद्रण _ 
( बाह्यत्वचा का फूटना ), २० चर्मावदरण ( छुह वा सातौ त्वचाओं ॥। 


011 


का फूटना ), २१ रक्ककोठ ( लाल चकत्ते ), २२ रक्तपित्त, २३ रक्त- . | 
मण्डल, २.४ हरितता ( हरित वर्ण का होना ), २५ ह्वारिद्रता (हल्दी | न | 


के वर्ण का होना ), २६ नीलिका, २७ कक्षा, २८ कामला, 
--२९ तिक्तास्यता ( मुख में तिक्त खाद होना ), ३० पूतिमुखता (मुख | 
का दुर्गन्धियुक्त होना ), ३१ अत्यधिक प्यास लगनी, ३२ अतृप्त 
(भोजन में तृप्ति न होना), ३३ आस्यपाक ( मुंह के अन्दर 
पकना ), ३४ गलपाक ( गले का पकना ), ३५ अन्तिपाक ( नेत्रों... 
का पकना ), ३६ युदपाक ( गुदा का पाक ), ३७ मेढूपाक ( मूत्रे-, 
| न्द्र्य का पकना ), ३८ जीवादानं ( जीवरक्त का निकलना ), : 
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९५६ चरकसंहिता । [अ७ २० 


३९ तम; प्रवेश ( अन्धकार में प्रविष्ट की तरह भान होना ) ४० मूत्र, 


नेत्र एवं पुरीष का हरा वा पीला होना; ये चालीस पित्त के विकार हैं। ; 


ये विकार अपरिसंख्येय पित्त के विकारों में स्पष्टतम होते हैं । अष्टाङ्ग- 
संग्रह मे 'दाह? की जगह 'दव” पढ़ा गया है । सुख ओष्ठ तथा तालु 
में दाह होने को दव कहते हैं । 'अङ्गदाह? की जगह “अंसदाह! 
अड्रखेद” की जगह “अवयवसदन ( अङ्ग की शिथिलता ), पढ़ा है। 


मांसदाह और अंगावदरण; ये दोनों नहीं पढे । इन की जगह रक्तविस्फोट | 


तथा लोहितगन्धास्यता; ये दो अधिक पढ़े हैं ॥ १३ ॥ 

सर्वेष्वपि खल्वेतेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्केषु पित्तस्येद्‌- 
मात्मरूपमपरिणामि कमेणश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं 
वा विमुक्कसंदेहा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः; तद्यथा- 
औऔष्णयं तेच्ण्य लाघवमनतिसहो वणश्च शुक्कारुणवर्जो गन्धश्च 
विस्रो रसौ च कटुकाम्लौ पित्तस्यात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च 
कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शारीरावयवमाविशतः, 
तद्यथा--दाहोष्णयपाकस्वेदक्ेदकोथस्रावरागा यथास्वं च 
गन्धवर्णरसाभिनि्तनं पित्तस्य कर्माणि, पेरन्वितं पित्तविका- 
रमेवाध्यवस्यत्‌ ॥ १४ ॥ 


इन सब उक्त पित्त के विकारों में तथा अन्य अनुक्त पित्तविकारों 


~ ~ 


में पित्त का यह सहजसिद्ध अपना रूप तथा पित्त के कम का श्रपना 


लक्षण है; जिसे जान कर वा उसके अवयव ( अंश) को जान 


ho | 024 


सन्देहरहित हो कर कुशल वैद्य पित्तविकार का निश्वय कर लेते हैं । 


यहां पर भी पूर्ववत्‌ “ तदवयत्रं वा उपलम्प ? इसका दूसरा. 


अर्थ कर सकते हैं । 

पित्त का अपना रूप--उष्णता, तीदणता, ` द्रव, 
अनतिन्नह ( जो अधिक खिग्घ न हो ), शुक्ल ( श्वेत) तथा अरुण 
वर्ण को छोड़कर अन्य वणे वाला, आमगन्ध, रस में कटु तथा 
अम्ल और सर ये पित्त के अपने रूप हं । सुश्रुत सूत्रस्थान 
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श्र. २०] सूत्रस्थानम्‌ । ५५७ 


२१ अध्याय मे— 


“पित्तं तीण द्रवं पूति नीलं पीतं तयेव च । 

उष्णं कटु सरं चित्र त्रिदग्धं चाम्लमेव च ॥ 

सुश्रत के अनुसार विदग्ध हुए २ पित्त का रस अम्ल होता है; 
अन्यथा कटु । प्रकृत ग्रन्थ के सूत्रस्थान में भी पित्त के गुण 
कह आये हैं--- 

८ सक्नहमुष्णं तीचणं च द्रवमम्ल सरं कटु ।! 

पित्त के इन गुणा से युक्त होने के कारण उस २ शरीर के 
अबयव में प्रविष्ट होते हुए उस ( पित्त के ) के कर्म का यह अपना 
लक्षण होता है-- 

दाह ( जलन ), ऊष्मा ( तापांश-गर्मी ), पाक ( पकना ), 
स्वेद ( पसीना ), लाद, कोथ ( सड्ना ), कण्डू ( खुजली ), स्राव, 
राग ( लालरंग ), तथा अपने जैसी गन्ध, बर्ण एवं रस का उम्मन्न 
करना; ये पित्त के कम हैं । इन से युक्त विकार को पित्तविकार 
जाने ॥ १४ ॥ 

तं मधुरतिक्ककषायशीतेरुपक्रमेरुपक्रमेत्‌ रहविरेचनप्रदेह- 
परिषेकाभ्यङ्गावगाहादिभिः पित्तहरेमात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य 
विरेचनं तु सवोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, 
तद्धयादित एवाभाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलं 
चापकर्षति, तत्रावजिते पित्तेऽपि शरारान्तर्गताः पित्तविकाराः 
प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽग्नौ व्यपोढे केवलमग्निगृहं शीती- 
भवति तद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 

पित्तविकारों की सामान्य चिकित्सा--उस पित्तबिकार की मधुर, 
तिक्त, कषाय ( कसैले ) एवं शीत खड, विरेचन, प्रदेह, परिषेक, 


१-' आमाशयभिति पक्रामाशयमध्यस्थानस्योध्वेम्‌ ” गङ्गाधरः । 
२- व्यपोढे ब्यपगते । 


आ कनिका 


ब्रा 


० 


> चरकसंहिता । [अ०८२०, 


अ्रभ्यज्ञ तथा अवगाह आदि पित्तइर क्रियाओं द्वारा मात्रा और .काल., 
को विवेचना करक चिकित्सा करे ॥ 
पित्त मै ( उसके जीतने के लिये ) सम्पूर्ण क्रियाओं में से 
. विरेचन को वैद्य प्रधानतम मानते हैं | वह आदि से ही आमाशय 
( के अधोभाग ग्रहणी ) में प्रविष्ट होकर बिकारकारक पित्त की जड़ 
को अशषतः नाचे खींच ले जाता है । उस स्थल पर पित्त के जीते 
जाने से शरार के अन्दर उत्पन्न हुए २ पित्त के विकार शान्त हो 
जाते हैं | जिस प्रकार आग्नि के बुझा देने से सम्पूर्ण अग्निगुइ ठण्डा 
हो जाता है | जिस गृइ को अग्नि से गरम किया जाता हो उके 


अझ्निगृह कहते हैं । सुश्रुतचिकित्सास्थान ३३ अ० में विरेचन . 


के प्रकरण में कहा है-- 

“यथोदकानामुदके.ऽपनीते चरस्थिराणां भवति प्रणाशः । 

पित्त हृते लेवमुपद्रवाणां पित्तात्मकानां भवति प्रणाशः "॥१५॥ . 

जहष्मविकारांश्च बिंशतिमत ऊध्वे व्याख्यास्यामः; तद्यथा- 
तृप्तिथ, तन्द्राः च, निद्राधिक्यं च, स्तैभिस्यं च, 
गुरुगात्रता च, आलस्यं च, मुखमाधुर्यं च, मुखस्रावश्च, केष्मो- 
द्विरणं च, मलस्याधिक्यं च, कण्ठोपलेपश्च, बलासश्च, हृदयोप- 
लेपश्च धमनीम्रतिचयश्च, गलगण्डश्च, अतिस्थोल्यं च, शीता- 
ग्रेता च, उददेश्च, श्वेतावभासता च, श्वतमूत्रनत्रवचस्त्व 
चेति विंशतिः शेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्कृततमा व्याख्याता! ॥ १६ ॥ 


अब इस के पश्चात्‌ कफ के २० विकारों की व्याख्या की जायेगी- | 


१. तृप्ति ( पेट का भरा मालूम होना ), २ तन्द्रा, ३ नींद का अधिक 


कष्मोदेकान्मन्दुजविस्वं, स्थूलाङ्गता वा बलासकः, धमनीप्रतिचयो धमन्युपः 
लेपः ? चक्रः । २-अपतिक्तश्व' ग. । ३-' शीताङ्गता › पा० | 
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क आना, 9 स्तिमितता ( गीले वस्न से अङ्गों के आच्छादित होने की तरह 
` `` प्रतीत होना ), ५ गुरुगात्रता ( शरीर का भारी होना ), ६ आलस्य, 
७ मुख का मीठा होना, ८ मुख खराव (मुख से लाला का बहना), २ कफ 
का बाहिर निकलना-कफ का थूकना, १० मल की अधिकता, 
११ कण्ठोपलेप ( कण्ठ का छूेष्मा से लिप्त रहना ), १२ बलास 
(बलनाश वा वलच्षय), १३ हृदयोपलेप (हृदय पर कफ के लेप का चढ़नां 
उप्रथवा हृदय देश का कफ से लिप्त रहना-फुप्फुस के निम्न भाग अथवा 
४ आमाशय के ऊर्ध्वद्वार का कफलिप्त होना), १४ धमनीप्रतिचय (धमनी कां 
7/ मोटा हो जाना), १५ गलगयड, १६ अतिस्थूजता, १७ अग्नि की 
“ अतिमन्दता, १८ उददे, १९ श्रेतावभासता ( त्वचा पर श्वेत प्रभा 
होनी ), २० मूत्र, नेत्र एवं पुरीष का श्वेत वर्ण का होना; ये अपरि- 
संख्येय कफ के विकारों में से स्पष्टतम २० कफ के विकार हैं ॥१६॥ 
सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु केष्मविकारेष्वन्येषु चानुक्केषु लेष्मण॒ 
इदमात्मरूपमपरिणासि कमणश्च खलक्षणं, यदुपलभ्य तद- 
वय वा विश्युक्कसदेहाः कष्मविकारमेवाध्यवस्यान्ति कुशलाः; 
_ङृ तयथा शवैत्यशे त्यख्ेहगौरवमाधुर्यमात्स्न्यानि छेष्मण आत्म- 
रुपाणि, एवंविधत्वाच्च कमणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं 
शरीरावयवमाविशतः, तद्यथा श्रैत्यशैत्यकण्ड्खैयगोरवस्नेह- 
स्म्भसुसिङ्लेदोपदेहबन्धमाधुर्यचिरकारित्वानि छेष्मणः कर्माणि, 
तैरन्वितं ऋूष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १७॥ 
इन तथा अन्य अनुक्त कफ के विकारों में कफ का यह अपना सहज- 
सिद्ध रूप और यह कर्म का अपना लक्षण है; जिसे देख कर वा 
इन के किसी अवयव ( अंश ) को देख कर सन्देहरहित हुए२ कुशल 
वैद्य कफ के विकार का निश्चय करते हैं | १ 
“ कफ के रूप-श्रेतता, शीतता, खिग्धता, भारीपन, मधुरता, 


६-' मात्स्न्य मसणता › चक्र; । 
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मसृणता ( चिकनापन बा मृदुता ); ये कफ के अपने रूप हैं । 
कफ के कम के अपने लक्षण--श्रेतता, शीतता, कण्डू, खुजली, 
स्थिरता, भारीपन, ख्निग्वता, स्तम्भ ( जडता ), सुप्ति [ स्पर्शाज्ञान वा 
निष्क्रियता ], क्लद, उपदेह [ मल से लिप्तता ], बन्ध, मधुरता तथा 
रोग को चिरकारी [ 00707० ] करना; ये कफ के कम हैं । इन से 
युक्त विकार को कफ का विकार जाने ॥ १७॥ | 
तं कडुकतिक्रकपायतीच्णोष्णरूक्षेरुपक्रमेरुपक्रमेत स्वेदन- 02 
वमनशिरोविरेचनव्यायामादिभिः छेष्महरेमोत्रो कालं च ` 
ग्रमाणीकृत्यः वमनं तु सवोपक्रमेभ्यः ऋूष्मणि प्रधानतमं £ 
मन्यन्ते भिषजः; तद्भयादित एवामाशयमनुप्राविश्य केवलं 
वैकारिकं *हष्ममूलमपकर्पाते, तत्रावजिते ष्मएयपि शरीरा- 
्तर्गताः क्ेष्मविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा--भिन्ने 
केदारसेतो शालियवषष्टिकादीन्यनभिष्यन्दमानान्यस्भस। प्रशो- 
षमापद्यन्ते तद्वदिति ॥ १८ ॥ 
कफविकार की सामान्य चिकित्सा -कफ के विकार की कटु, 
तिक्त, कषाय, तीच्ण ( क्षार आदि ), उष्ण एवे रूक्ष स्वेदन, वमन, 
शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफहर क्रियाओं द्वारा मात्रा और काल 
की विवेचना करके चिकित्सा करें । 
कफावजय में वमन की प्रधानता--कफ में, वैद्य सम्पूर्ण उपक्रमा 
में से वमन को प्रधानतम मानते हें । वह आदि से ही आमाशय 
में अनुप्रविष्ट होकर विकारसम्बन्धी कक की जड़ को अशेषतः 
ऊपर खींच लाता है । वहां प कफ के जीते जाने पर शरीर के 
अन्तर्गत कफ के विकार शान्त हो जाते हैं । जैसे खेत की क्यारी के 
बन्ध के टूट जाने पर जल से सींचे न जाने के कारण शालि जो 
तथा षष्टिक आदि धान्य सूख जाते हैं । पूर्व कहा गया है कि छाती - 


१-' ०मृध्वैमुस्त्षिपति ' ग. । 
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श्री विशषत; श्लष्मा का स्थान ह, आर यहा आमाशय को मुख्य माना हे | 


आमाशय भी यद्यपि कफस्थानो में गिना गया है परन्तु वह मुख्य 
नहीं । सुश्रत में आमाशय को मुख्य माना गया है । टीकाकार आमा- 
शय से आमाशय का ऊब्वभाग लेते हैं। योगीन्द्रनाथ ने इसी कोक 
की टीका करते हुए यहां पर भी “तत्र आमाशयस्य ऊर्ध्वभागे उरो- 
लक्षणे ।' ऐसा कहा है । अर्थात्‌ बड यहां उरस्‌ (छाती) का ही 
ग्रहण करता है । परन्तु यदि आमाशय ही ग्रहण किया जाय तो भी 


7 कोई हानि नहीं । आमाशय लाइक छेष्मा का स्थान है । वमन से 


ai 


जहां क्लदक ष्मा बाहिर निकल जाती है | वहां मांसपेशियों की 
प्रतिलोम गति से फुप्फुस एवं कण्ठनाडी स्थित केष्मा भी बाहिर 
निकल जाती है । वामक अैषध दो प्रकार की होती हें। एक वे जो 
आमाशय की बातनाड़ियों पर अपना प्रभाव डाल कर के लाती है और 


' दूसरी वे हैं जो मस्तिष्कस्थित वामक केन्द्र को उत्तेजित करती हैं । 


दोनों प्रकार की वामक औषध कफ को बाहिर निकालती हैं । परन्तु: 
द्वितीय प्रकार की औषध बायुमार्गो से कफ का खाव भी अधिक 


_$-कराती हैं ॥ १८ ॥ 


भवन्ति चात्र । 


रागमादा पराचत ततोउनन्‍्तरमाषधम्‌ | 

ततः कसे भिषक्पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

सब से पूव रोग की परीक्षा करे; तदनन्तर औषध की और इसके 
बाद वैद्य को चाहिये कि वह ज्ञान पूर्वक कर्म करे । अर्थात्‌ सबसे पूवे 
यदि रोग की परीक्षा न की जाय तो औषध की व्यवस्था नहीं की जा 
सकती । अतएव प्रथम रोग का निदान, तथा वह वातज है, पित्तज दै, 
कफज है, इन्द्रज है वा सान्निपातिक है या आगन्तु है यह पता लगाना 


अत्यावश्यक है । फिर कोनसा दोष अनुबन्ध्य है कोन अनुबन्ध है ? 


७१ 
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कौन वृद्ध है, कोन क्षीण है, कौन सम है ? इत्यादि परीक्षा करनी 
चाहिये । पश्चात्‌ ये औषध इस रस वाली है, इस वीर्य वाली है, इस | 
बिपाक वाली है, इस प्रभाव वाली है, अतः इसे इस व्याधे में देना 
चाहिये | यह औषध गुणसम्पन्न है कीट आदि से खाई हुई नहीं । इस 
प्रकार औषध की परीक्षा करनी होती है । पश्चात्‌ देश काल तथा 
मात्रा आदि के ज्ञानपू्यक चिकित्सा करनी चाहिये। रोगपरीक्षा में 
देश काल की परीक्षा भी हो जाती है । चिकित्सा करते /९ 
समय भी देश वाल आदि की परीक्षा करनी पड़ती है । ज्ञानपूर्वक - 
कहने से वैद्य को यथानियम शाख्राध्ययन करना आवश्यक है यह ज्ञात * 
होता है । अथवा ज्ञानर्पूवक कहने का यह अभिप्राय है कि वैद्य ने | 

] 


पूर्व कर्मदर्शन किया हुआ हो; पश्चात्‌ उस ज्ञान से युक्त वैद्य को 
कम करना चाहिये । “कम? चिकित्सा को कहते हैं अथवा कम से 
खेह, खेद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन का ग्रहण करना च।हिये | 
यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌ । 
अप्यौपधविधानज्ञस्तस्य सिद्विर्यदच्छ्या ॥| २० ॥ 
जो चिकित्स रोग को न पहिचान कर कमे प्रारम्भ करता दै 
चाहे वह औषध के बिधान को जानने वाला भी हो; उसे यदच्छा « 
( अचानक ) से ही सफलता होती है | अर्थात्‌ कदाचित्‌ देवबशातू 
ठीक औषध दी गई तो सफलता हो गई अन्यथा असफलता रहती 
है । यदि रोग, औषध आदि की परीक्षा करके ज्ञानपूवक चिकित्सा 
की जाय तो सर्वदा ही सफलता होती है ॥ २० ॥ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवभेषज्यकोविदः । 
देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो रोगों के भेदो को जानता है, सब औषधों में प्रवीण हैं, ५ 
देश, काल एवं मात्रा को जानने वाला है; उसे निस्सन्देह सफ- 
लता होती है ॥ २१ ॥ 
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तत्र छोकाः । 
संग्रहः प्रकृतिर्देशो विकारसुखमीरणम्‌ । 
असंदेहोऽनुबन्धश्च रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २२ ॥ 
दाषस्यानान रांगाणा गणा नानात्मजाश्च य। 
रूप प्रथक्त्वादापाणा कमे चापारणामे यत्‌ ॥ २३ ॥ 
पृथक्त्वन च दापषाणा नादष्टाः समुपक्रमाः 
सम्यद्महति रोगाणामध्याये तत्वदर्शिना ॥ २४ ॥ 
छु ` इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसँस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 
महारोगाध्यायो नाम विंशो ऽध्यायः || २० ॥ 
रोगों का संग्रह ( संक्षप में चार रोग ), रोगों की प्रकृति 
( आगन्तु, निज ), रोगों का देश ( अधिष्ठान-मन और शरीर ), 
विकारमुख ( आगन्तु तथा निज विकार के कारण-मुखानि तु तथा 
निजस्य इत्यादि द्वारा ), विकारों के प्रेरक ( असास्म्यन्द्रियार्थ आदि ), 
असन्देह ( सन्देह रहितता--सर्वे ऽपि खल्वेते० द्वारा ), रोगों का 
अनुबन्ध (आगन्तुई० इत्यादि द्वारा), दोषों के स्यान, रोगों के नानात्मज 
` गण, दोषों के प्रथक्‌ २ अपरिणामि (सहजसिद्व) रूप और अपरिणामि 
कर्म और प्रथक्‌ २ दोषों की चिकित्सा, इन विषये को मह्दारोग!ध्याय 
में तत्त्वदर्शी महर्षि ने सम्पक्‌ प्रकार से कहा है ॥ २२-२४ ॥ 
इति बिंशो ऽध्यायः । 


|. 

। 
ष् 
ति 
| 


~ 
एकावंश(ऽध्यायः । 
अथातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब अष्ट निन्दितीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा ॥ १ ॥ 
इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टौ पुरुषा निन्दिता भवान्ति; तद्यथा- 


॥॥ फा 


| 
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अतिदीषश्चातिहस्रश्चातिलोमा चालोमा चातिक्रष्णश्चातिगौरश्चा- ˆ 
तिस्थूलश्चातिकृशश्चोति ॥ २॥ 

इस संसार में शरीर के लिहाज से आठ पुरुष निन्दित हैं । 
१-अतिदीध (बहुत लम्बा ) २ अतिहृस्व ( बहुत छोटा ), 
३-अतिलोमा ( जिसके शरीर पर लोम बहुत हों ) ४-अलोमा 
( जिसके देह पर लोम न हों वा बहुत कम हों ) ५-अपत्यन्त 
काला ६-अत्यधिक गोरा ७-अत्यन्त स्थूल ( मोटा ) ८-अत्यन्त , 
पतला || २ ॥ 
_ तत्रातिस्थूलकृशयोरभूय एवापरे निन्दितविशेषा भवन्ति; ^ 
अतिस्थूलस्य तावदायुषो हासो जवोपरोधः कृच्छुव्यवायता दौ- ` 

/ बल्यं दौर्गन्ध्यं खेदावाधः ज्रुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवः 

न्त्यष्टी दोषाः। तदतिखौल्यमतिसैम्पूरणाद्शुरुमधुरशीतस्निग्धो- 
पयोगादव्यायामादव्यवायादिवास्म्रा द्वरषनि त्यत्वादचिन्तनाद्वी- 
जखभावाच्चोपजायते। तस्यातिमात्रं मेदाखिनो मेद एवोपचीयते 
न तथेतरे धातवः, तस्मादायुषो हासः; शाथिल्यात्‌ सौकुमार्यादू- 
गुरुत्वाच मेदसो जवोपरोधः, शुक्राबहुत्वान्मेदसाबृतमार्मत्वाञ्च 
कृच्छुव्यवायता, दौबेल्यमसमत्वाद्वातूनां, दौर्गन्ध्यं ेदोदोषा- .. 
न्मेदसः स्वभावात्स्वेदलत्वाचच, मेदसः छेष्मसंसर्गा द्विष्यन्दित्वा- 
्रहुत्वाद्मायामासहत्वाच्च खेदाबाधः, तीक्त्णा ग्नित्वात्प्रभूतकोष्ठ- 
वायुत्वाच ज्रुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति॥ ३ ॥ 

इनमें अतिस्थूल एवं अतिकृश पुरुषों में (विरूपता के अतिरिक्त) 
और भी दूसरे दोष होते हैं । 

अतिस्थूल पुरुष के आठ दोब--१ आयु को कमी ( हीनायु ) 
२-_वेग या.फुती का न होना ३ कष्टमैथुनता अथवा मेथुनशक्ति । 


ज्र 


i, 


) 


4-' जरोपरोध: › इति पाठान्तरम्‌ । २-' आतेसंपूरणं आतिभोजनं’ चक्र; । 
३-' बीजस्वभावादिति स्थूलमातापितृजन्यत्वात्‌ ' चक्र; । 
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झ० २१ ] सूत्रस्थानम्‌ । पद 


का अल्प होना ४ दुत्रलता ५. दुर्गन्धिता ( शरीर से दुर्गन्ध आना ), 
६ अत्याधिक पसीना आना, ७ अत्यधिक भूख का लगना ८ अत्य- 
 घिक प्यास लगनी । बृद्धवाग्भट ने कहा है-- 
अतिस्थौल्यादतिल्लुत्तदप्रस्त्रेदनिद्रताः । 
आयासाक्तमता जाड्यमल्गायुत्रेलवेगता ॥ 
दौगन्ध्यं गद्गदत्वं च भवेन्मेदो ऽतिपुष्टितः | सू० २४ अ० ॥ 
अर्थात्‌ मेद के अत्यन्त बढ़ जाने के कारण अतिस्थूलता से 
जौ अत्यधिक छुधा, अधिक प्यास, स्वेद तथा अतिनिद्रा होती है । 
5:27 एवं पुरुष परिश्रम का कार्य नहीं कर सकता । तथा च जडता, आयु, 
| बल एबं वेग का कम होना, दुर्गन्धिता तथा गदूगदता (स्पष्ट न 
बोल सकता, भारी आवाज़ स बोलना ) हो जाती है । 
वह यह अतिस्थूलता, अतिमोजन से, गुरु, मधुर, शीतल, ख्निग् 
रव्या के उपयोग स, मेथुन न करने से, व्यायाम न करने से, दिन | 
में सोने से, नित्य प्रसन्न रहने से, चिन्तन न करने से ( किसी | 
प्रकार की चिन्ता न करने से अथवा दिमागी काम न करने से) तथा : || 
बीज के स्वभाव से उत्पन्न होती है । बीज के स्त्रभाव से कहने का | 


~ 


तात्य यह है कि यदि माता पिता स्थूल हा ता सन्तान भा प्रायरा; 


> 


स्थूल होती है । छुश्रृत सूत्रस्थान १५ अ० में कहा है-- 


८ तत्र ऋष्मलाहारसेविनो ऽध्यशनशीलस्याव्यायामिनो दिवास्वमर- 
तस्य चाम एवान्नएसो मधुरतरश्च शरीरमनुक्रामन्नतिखनेहान्मेदो जनयति । 
तदतिस्थौल्यमापादयति ।? | 

अर्थात्‌ कफबधक आहार खाने वाले, अत्यधिक खाने वाले, 
व्यायाम न करने वाले तथा दिन. मे सोने वाले पुरुष का कच्चा अन्न- 

५. रस-जो कि पक्कापेक्षया अधिक मधुर होता है, शरीर में संचार 
` करता हुआ अतिख्िग्धता के कारण मेद को उत्पन्न करता है ॥ वह 
मेद अतिसंचित हो जाने पर स्थूलता को प्रकट करता है । 


क ~ 
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४६६ चरकसंहिता । [अ० २१ | 


तथा अष्टाङ्गसग्रह मं ५ 
: गुवादिवृद्धसंलीन छष्ममिश्रो 5नजो रसः । 
आम एव श्वथीकुर्वन्‌ धात्‌ स्थौल्पमुपानयेत्‌ ॥ 
गुरु आदि द्रव्यो के सेवन से प्रबद्ध तथा शारीरान्तःस्थित कफ 
से मिश्रित आम ( कचा ) ही अन्नरस, रक्त आदि धातुओं को ढीला 
करता हुआ स्थूलता को उत्पन्न करता हे । रक्त आदि धातुओं को 
ढीला करेन का अभिप्राय यही है कि ऐसे पुरुष म अन्य घातुए 
कम बनती हैं और मेद अत्यधिक बनता है । परिणाम 
यह होता है कि मेद अत्यधिक मात्रा में शरीर में सञ्चित हो जाता हे | 
उस अत्यधिक मेदोयुक्त पुरुष के देह में मेद का ही उपचय 
( जमा होना ) होता है-वही अधिक बढ़ता है, दूसेर धातु उतना 
नहीं बढ़ते | अतएव ( धातुओं में विषमता होने से) आयु की कमी 
होती है । मेद के शिथिल, सुकुमार ( मृदु ) तथा गुरु होने से वह 
पुरुष वेग से वा फुर्ती से रहित होता है । वीय के कम होने स 
तथा मेद द्वारा मार्गों के आच्छादित होने से मैथुन में शक्ति कम होती 
है । अर्थात्‌ जहां उस पुरुष में वीर्य कम होता है वहां इन्द्रिय में भेद 
के जमा होने से रतिकाल के समय इन्द्रिय में एकत्रित होने वाले रक्त 
का स्थान भी कम हो जाता है और इसी लिये उस पुरुष के ध्वजहष 
में दृढता नहीं होती । 
- आर्थर कूपर ( Arthur cooper ) ने The Sexual Dis- 
abilities of men नामक पुस्तक में लिखा हे-- 
Tn general obesity the copulative power 15 often 


feeble, with or without loss of desire, and sometimes 
the patient is also sterile,......... द 


अर्थात्‌ मेदखी वा स्यौल्यरोगी पुरुष में मैथुन शक्ति कम होती 
है । कभी २ इसका रोगी वन्ध्य भी होता है ॥ जिस से अल्पशुक्रता 
वा शुक्र म॑ शुक्रकीटों का न होना भी ज्ञात होता है । 
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भ्र २१ | सूत्रस्थानम्‌ । ५६७ 


„^ रक्त आदि धातुओं के विषम होने से दुबलता ह्वोती है । मेद के दुष्ट 
होने के कारण, मेद के खभाव के कारण(मेद की अपनी आमगन्ध होती 
है) तथा मेद के खेद लाने वाला होने से दुर्गन्धिता होती है । मेद के, 
कफ से मिश्रित होने से, विष्यन्दी होने से ( खेदवाहि सिराओं के मूल 
में स्थित होकर खेद का बाहिर स्यन्दन करने वाला-बहाने वाला होने 
से), मेद के अत्यधिक होने से, तथा व्यायाम के न सह सकने के 
कारण वह पुरुष खेद से पीडित रहता है | अर्थात्‌ उसे अत्यधिक 

डाँ पसीना आता हे । अग्नि के तीक्षण होने से तथा कोष्ट में वायु के 

४" अत्यधिक होने से भूख ओर प्यास अधिक लगती है । सुश्रुत सू० 

१४ आ० में कहा है-- 

“तमतिस्थूलं क्षुद्रश्नासपिपासाक्षुत्खप्रखेदगात्रदौगन्ध्यक्रथनगात्रसाद- 
गदूगदत्वानि क्षिप्रमेवाविशन्ति । सौकुमार्यान्मेदसः सर्वक्रियाखसमर्थ; । 
कफमेदोनिरुद्धमार्गत्वाचाल्पव्यवायो भवति । आवृतमागत्बादेव शेषा धातवो 
नाप्याय्यन्ते इत्मथ; अतो ऽल्पप्राणो भवति’ ॥ ३ ॥ 

भवन्ति चात्र । 

भेदसावृतमारगेत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः । 

चरन्‌ सन्धुक्षयत्यश्चिमाहारं शोषयत्यपि ॥ ४ ॥ 

तस्मात्स शीघ्र जरयत्याहारं चातिकाङ्च्षति । 

विकारांश्चाश्नुते वारान्‌ कााश्चत्कालव्यातक्रमात्‌ ॥५॥ 


मंद हारा माग के रुक हान स वायु वंरषत; काष्ठ म सञ्चार: 


करता. हुआ अग्नि को तीव्र करता है तथा आहार को भी सुखा देता 
है । अतएव वह भोजन को शीघ्र ही पचा लेता है और आहार को 


अत्यधिक चाहता है । इसी प्रकार होते २ कुछ काल के बाद वह 


3 किन्ही घोर विकारों को भोगता है । अथवा चक्रपाणि के अनुसार 
भोजनकाल' के उल्लङ्घन हो जाने पर उसे घोरबिकार होते हैं । अर्थात्‌ 
यदि भूख लगने पर भोजन न मिला तो वायु एवं अग्नि के अत्यन्त 
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५६८ चरकसंहिता । [ अ० २१ |, 

प्रवृद्ध होने से अन्य घातुओं का जलना प्रारम्भ हो जाता है जिस से 

घोर विकार हो जाते है ॥ ४-५ ॥ ८ | 
एतावुपद्रवकरौ बिशपादग्निमारुतो । 


एतो हि दहतः स्थूलं बनदावो वन यथा ॥ ६ ॥ 

ये प्रवृद्ध हुए २ अग्नि और वायु विशेषतः उपद्रवो को उत्पन्न 
करते हैं । ये स्थूल पुरुष को इस प्रकार जलाते हैं जेस दावाझि (वन की 
अग्नि) वन को जला देती हैं ॥ ६ ॥ 

मदस्यताव सवृद्ध सहसेवानलादयः । Rr 

विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याशु जाषितम्‌ ॥७॥ 

मेद के अत्यन्त बढ़ जाने पर वायु आदि दोष सहसा ही दारुण 
बिकारों को कर के प्राणों को हर लेते हें । सुश्रुत सूत्र १५ अ० में- 

“प्रमेह पिड्काञ्रभगन्दरविद्रविवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पञ्चत्व 
मुपयाति ।? 

अर्थात्‌ अतिरथूल पुरुष प्रमेह ( मधुमेह ), पिड्का, ज्वर, भग- 
न्दर, विद्रधि तथा बातविकारों में से किसी एक का शिकार होकर मृत्यु 
को प्राप्त होता है | ७ ॥ 

मेदोमांसातिवृद्धत्वाचलस्फिगुद्रस्तनः । 

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ८ ॥ 

अतिस्थूल का लक्षण--मेद और मांस के अत्यन्त बढ़ा हुआ 
होने से जिसके चूतड़, पेट तथा स्तन हिलते हों ( चलते समय ), 
जिसके शरीर का उपचयं ( संगठन ) ठीक न हो अर्थात्‌ जितना 
मोटा जिस उम्र में होना चाहिये उससे बहुत अधिक मोटा हो परन्तु गठा 
हुआ न हो ढीला हो, उत्साह भी कम हो अथवा . जितना मोटा हो 
उसके अनुरूप जिसमें उत्साह न हो, वह मनुष्य अतिस्थूल 
कहाता है । १). १ 

इति मेदस्विनो दोषा हेतवो रूपमेव च। «हा 

- निर्दिष्ट, 


हु ॥ क्व SSS es SY > i! 
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श्र० २१] सूत्रस्थानम्‌ । ५६९ 


` मेदस्वी, के दोष, हेतु एवं लक्षण का निर्देश कर दिया हैं॥ ८ ॥ 
| वक्त्यते वाच्यमतिकार्श्येऽप्यतः परम्‌ ॥ & ॥ 
सेवा रूचान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनम्‌ । 
क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिद्रांविनिग्रहः ॥ १० ॥ 
रुच्स्योद्रतेनं खानंस्याभ्यासः प्रक्ृतिजरा । 
विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशं नरम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अतिकृशता में जो वक्तव्य है वह कहा जायगा--- 
अ अतिकृशता के हेतु—रूच् अन्न पान (पेय) का सेवन, 
` लङ्खन (उपवास ), प्रमिताशन ( मात्रा से अत्यल्प भोजन करना ), 
क्रियातियोग ( चेष्टा का अतियोग--कायिक वाचिक एबं मानस 
व्यापार का अत्यधिक करना---अत्यधिक परिश्रम का कार्य करना, 
अधिक बोलना, अत्यधिक चिन्तन करना), शोक, वेगो का रोकना; 
निद्रा का रोकना; रूच्त होने पर भी देह पर उबटन मलना; तैल आदि से 
हीन खान का प्रतिदिन करना; शरीर की प्रकृति ( वातिक ) अथवा 
माता पिता का कृश होना, वृद्धावस्था, रोग का देर तक रहना, 
_ क्रोध; ये पुरुष को अत्यन्त कृश कर देते ढे ॥ कियातियोग से अन्य 
९ टीकाकार वमन विरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग का ग्रहण करते 
हैं | सुश्रत सूत्रस्थान १५ अध्याय में अतिकृशता का निदान 
बताया गया है--- 
‹ तत्र पुनर्वोतलाहारसेविनोऽतिव्यायामव्यवायाध्ययनभयशोकः 
व्यानरात्रिजागरणपिपासालुत्कषायाल्माशनप्रम्ृतिभिरुपशोषितो रसधातुः 
शरीरमनुक्रामन्नल्पत्वान्न प्रीणयति । तस्मादतिकार्श्य च जायते ।! 


= 


१--८ क्रियातियोगो वमनादिसंशोधनक्रियाणामतियोगः › गङ्गाधरः । 
२--' निद्रावेगविनिग्रहः' ग. । ३--' रूक्षस्योद्वत्तेनस्रानस्या०? ग. । 
५ ४-' प्रकतिरतिकृशमातापित्रोः शो/ितशुक्रस्य स्वभावः * गङ्गाधरः । ₹-'विकारा- 


नुशयो व्याधेश्चिरानुदृत्तिः’ गङ्गाधरः । 


७२ 
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अथात्‌ वातवधक आहार का सेवन करने वाले पुरुष के, श्रति 


व्यायाम, अतिमेथुन, अत्याधेक पढ़ना, भय, शोक, ध्यान ( चिन्तन. 
~ च ” 
करना ), रात को जागना, प्यास, भूख, कषाय रस वाले द्रव्या का 


भोजन, थोड़ा खाना प्रभृति कारणों से शुष्क हह २ रसधातु शरीर 
में सञ्चार करती हुई अल्प होने से रक्त आदि धातुओं को तृप्त नहीं 
करती । अतएव अतिकृशता हो जाती है ॥ <--११ ॥ 

व्यायाममतिसौ हित्यं छुत्पिपासामहौषधम्‌ । 

कृशो न सहते तद्वदतिशीतोष्णमेथुनम्‌ ॥ १२ ॥ 

शीहा कासः क्षयः श्वासो गुल्माशांस्युदराणि च । 

कृशं प्रायोऽभिधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीगताः ॥ १३॥ 

अतिकृश के दोष--कृश पुरुष; व्यायाम, भोजन से अति तृप्ति, 
भूख, प्यास, महोषध ( तीच्ण वीर्य औषध ), एवं अतिशीत, अति 
उष्णता और अतिमेथुन; को नहीं सहता । 

तिही, कास ( खांसी ), क्षय, श्वास, गुल्म, अशी, उदररोग 
तथा ग्रहणी के रोग प्रायशः कृश पुरुष को हो जाते हैं । सुश्रुत सूत्र 
१५ अ० में भी कहा है-- 


ह 
छ 


४ सोऽतिकृशः क्षुत्पिपासाशीतोष्णवातवर्षभारादाने ष्वसहि ष्णुत्रीत- / 


रोगप्रायो.ऽल्पप्राणश्च क्रियासु भवति । श्वासकासशोषञ्लीहोदराग्निस्ताद- 
गुल्मरक्तपित्तानामन्यतमं प्राप्य मरणमुपयाति ॥ १२-१३ ॥ 
शुष्कास्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसंततः । 


त्वगस्थिशेषोऽतिकृशः स्थूलपवा नरो मतः ॥ १४ ॥ 
अतिकृश पुरुष का लक्षण--जिसके चूतड़, पेट तथा गदन 
शुष्क हों, धमनियो के जाल फैल हुए हों ( अतिकृश पुरुष की 


शिरायें ऊपर से दीखती हें ), जिसकी त्वचा एवं अस्थिमात्र ही 


रोगः । 
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१ ' चप्पिपासामथोषधम्‌ › ग. । च्षत्पिपासामयोषधम्‌ › यो० । अन्रामयो 


३ 


अ० २१] सूत्रस्थानम्‌ | ५७१ 


झो नचा हुआ हो तथा अस्थिसन्धियां स्थूल दिखाई दें, वह पुरुष अति- 


कृश कहाता है ॥ १४ ॥ हु 


सततव्या[धतावतावातर वूलकरा नरा । 

सततं चोपचयों हि कपणेब्रेहणेरपि ॥ १५ ॥ 

अतिस्थूल तथा अतिकृश पुरुष निरन्तर व्याधियुक्त हैं; इन की 
क्रमशः कर्षण और बृंहण द्वारा निरन्तर चिकित्सा करनी चाहिये । 
अतिस्थूल का क्षण औरं अतिकृश का बूंदरण करना चाहिये । शुश्रुत 


ज्य सूत्र ३५ अ० में भी कहा है-- 


“कर्शयेद्बूंहयेचापि सदा स्थूलकृशौ नरो । : 

रक्षणं चैव मध्यस्य कुर्वत सततं भिषक्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थौल्यकार्श्ये बरं काश्यं समोपकरणौ हि तौ । 

यद्य॒भो व्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीडयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यद्यपि रथूलता ओर कृशता. दोर्ना. ही निन्य ह; परन्तु इन दोनों 


~ 30 ५ पक हे a 


से अपेक्षया कृशता अच्छी है । क्योंकि दोनों के पांस समान उप- 


_$ करण ( सम्भार, सामग्री ) होते हुए भी यदि दोनों को कोई एक ही 


` रोग हो जाय तो बह रोग स्थूलपुरुष को ही अधिक पीडित करता 


है | अथवा "समोपकरणो' का अथ “समान प्रतीकार वाल! ऐसा करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि दोनों ही समान प्रतिकार वाले हों और उन्हे 
रोग हो जाय तो स्थूल को ही अधिक पीड़ित करता है । अर्थात्‌ यदि 
स्थूल का कर्षण वा अपतर्पण करें तो अग्नि और वात प्रथम ही प्रबल 
होते हें । अपतर्पण से और भी प्रबल होने का डर है । यदि ब्रुहण 
किया जाय तो मेद का सञ्चय होता है । परन्तु कृश पुरुष का यदि 
बहश किया जाय तो वात की भी शान्ति होती है और कृशता भी 
दूर होती है । यदि रोग कर्षण-अपतपण-लङ्कन साध्य हो तो भी कृश 
पुरुष. का बह रोग अपेक्षया शीघ्र ही शान्त होता है । क्यों।के स्थूल 


में लङ्कन-कर्षण अग्नि) वात के लिये अच्छा नहीं । जो द्रंहणीय हैं, 
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उन्हें तो मृदु लङ्कन-कर्षण किया ही जा सकता है | अष्टाङ्गसंप्रह ड 
सूत्र २४ अ० में कहा भी है-- 
“न बृहयेज्ञङ्कनीयान्‌ बृंद्यांस्तु मृदु लङ्कयेत्‌ । 
युक्त्या वा देशकालादि बलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥! 
तथा च- कार्श्यमेव बरं स्थौल्यान्वादि स्थूलस्य भेषजम्‌ | 
बृंहणं लङ्कनन्नालमतिमेदो ऽग्निवातजित्‌ ॥ 
मधुरन्निग्धसौहित्यैर्यत्‌ सौख्येन च नश्यति । 2 
क्रशिमा, स्थविमा इत्यन्तविपरीतनिषेवण: ॥ हे 
स्थूल पुरुष के बंंहण एवं ल्व कराने में जो कठिनता होती है, 
उस का वर्णन तो अभी कर ही दिया है; उस के अतिरिक्त मधुर, 
स्निग्ध एवं तृप्ति द्वारा कृशता सुख से नष्ट हो जाती है और स्टलता 
चिन्ता एवं देह के अत्यन्त विपरीत-चिन्ता, शोक, अ [म द्वारा 
नष्ट होती हं॥ १६॥ 
सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः । 
इढेन्द्रियत्वाद्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ १७॥ 
जिस पुरुष क मांस का प्रमाण सम हा ( न अधिक हो, न रे 
कम हो ), अथवा मांस थोर प्रमाण (लम्बाई और चोड़ाई ) | 
जिसकी यथायोग्य. हो । जिसमे मांस आदि का संगठन यथायोग्य हो, 
जिसकी इन्द्रियां दढ हों, वढ रोगों के बल से अभिभूत नहीं होता १७ 
चुत्पिपासातपसहः शीतव्यायामसंसहः । 
समपक्ना समजरः सममांसचयो मतः ॥ १८॥ 
मांस का उपचय जिसमें सम हो ऐसा पुरुष भूख, प्यास, धूप, 
शीत और ब्यायाम वा परिश्रम को सहने वाला होता 
है । अन्तरग्नि सम (न अति तीदण, न मृदु) होती है अतएव पाचन दि 
१--' समसंहनन इति समं यथायोग्य संहननं शरीरमांसादीनां सेनिवेशों 
यस्य सः › गङ्गाधरः | 
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= शक्ति भी यथायोग्य होती है । सुश्रत सूत्र? १५ अ० में भी कहा है- 


अ० २१] सुत्रस्थानम्‌ | ५७३ 


८ यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसः शारीरमनुक्रामन्‌ 
समान्‌ धातूनुपचिनोति । समधातुः्वान्मश्यशरीरो भवति ।  सर्वक्रिपातु 
समथः । क्षुत्पिपासाशोतोष्णुवषत्रातातपसडो बलवांश्च । स सततमनु- 
मनुपालयितब्यः ? ॥ १८ ॥ 

शुरु चातर्पणं चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति । 

कृशानां इंहणार्थ च लघु सन्तर्पणं च यत्‌॥ १& ॥ 

स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिये गुरु एवं अपतर्पण द्रब्य 
हितकर होते हैं । जैसे शहद । कृश पुरुषों के बृंहृण ( मोटा करने 
बा पुष्टि ) के लिये लघु ( हलक ) परन्तु सन्तपण द्रव्य हितकर 
होते हैँ जेसे--शालि, षष्टिक, हरिणमांस आदि । अतिकृश 
पुरुष की अग्नि भी मन्द होती है। यदि गुरु द्रव्य दिया जाय तो अग्नि 
अर भी मन्द्‌ हो जायगी | यदि अपतर्पण दर्प दें तो वह और भी 
कृश हो जायगा | अतः लघु एवं सन्तपण द्रव्य द्वारा ही कृश पुरुष 
का ब्रृंहण करना अभीष्ट दे । यही बात स्थूल में भी है, यदि उसे लघु- 
द्रव्य दिया जाय तो अग्नि और वात और भी प्रवृद्ध हो जांयगे । 
यदि सन्तपण द्रव्य दिया जाय तो वह और भी अधिक मोटा हो 
जायगा । अतः स्थूल पुरुष को पतला करने के लिये गुरु एवं अप- 
तर्पण द्रव्य देने चाहिये । जो द्रव्य अपतर्पण होते इए लघु हों, उन्हें 
संस्कार द्वारा गुरु करके स्थूल पुरुष को दिया जा सकता है और जो 
सन्तपण होते इए गुरु हों; उन्हें संस्कार द्वारा लघु करके कृश को प्रयोग 


नड 


करा सकते हें ॥ १६ ॥ 
वातप्नान्यन्नपानानि केष्ममेदोहराणि च । 
~ [ ९ ~ 
रूच्ोष्णा बस्तयस्तीच्णा रूचाण्युद्वतनानि च ॥ २० ॥ = 


१-- गुरु चातर्पणं यथा-मधु, एतद्धि गुरुत्वाद्वद्वमञ्चिं यापयति, अपतर्पण - 
ट 
त्वान्मेदो हन्ति; लघु संतपेणं च प्रशातिकाप्रियडूग्वादि ' चक्र; । 


1110 1 उन ताक हो ४ +++++- 
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गुडूचीभद्रमुस्तानां प्रयोगस्रैफलस्तथा । 
तक्रारष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो माषकस्य च ॥ २१ ॥ 
विडङ्गनागर क्षार काललोहरजो मधु | 
यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २२ ॥ 
बिल्वादिपश्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः । 
शिलाजतुप्रयोगस्तु साग्निमन्थरसः परः ॥ २३ ॥ 
अतिस्थूलता की चिकित्सा--वातनाशक कफ एवं मेद को 
हरने वाले पान भोजन, तीचण, रूळ एवं उष्ण बस्तियां, रूच्त उबटन, 
गिलोय तथा नागरमोथे का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग, -तक्रारिष्ट 
( अशोरोगाधिकार में कहा गया ) का प्रयोग, माक्षिक ( शहद ) का 
प्रयोग तथा वायविडङ्ग, सोठ, यत्रक्षार, तीक्ष्ण लोड की भस्म, मधु 
( शहद ), जौ का आटा, आंबले का चूण; इस योग का प्रयोग 
श्रेष्ठ कहा जाता है । बिल्व आदि पञ्चमूल (महत्पञ्चमूल-बिल्व, श्योनाक, 
गाम्भारी, अग्निमन्थ, पाटला) का मधु के साथ प्रयोग तथा अग्निमन्थ 


(अरणी ) के रस के साथ शिलाजतु का प्रयोग उत्कृष्ट डे ।।२०-२३॥ 


प्रशातिका प्रियंगुश्च श्यामाका यवका यवाः । 

जूर्णाह्वाः कोद्रवा मुद्वाः कुलत्थाश्रक्रमुद्वकाः ॥ २४ ॥ 
` आढकीनां च बीजानि पटोलामलंकेः सह । 

भोजनाथं प्रयोज्यानि, 


भोजनार्थ, प्रशातिका ( धान्याविशेष, उड़ी धान्य ), प्रियंगु, श्या= 


माक ( सेंउश्मा चावल ), यवक ( जवी ०३६५ ), यब (जौ, 5271), 
जूर नामक धान्य ( जुनार ), कोद्रव ( कोदो ), मूंग, कुलत्थ (कुल्थी) 
चक्रमुदूग ( ऋषिमुदूग, वनमुदूग वा मोठ ), अरहर के बीज (अरहर 
"की दाल ), परबल तथा आंवला; इनका प्रयोग करना चाहिये ॥२४॥ 
पार्न चानु मधूदकम्‌ ॥ २५॥ | 


१-- 'कुलत्थाश्च युकुष्ठका;’ इति पा०। `| fe > peat) 
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` डर होता है ॥ २७॥ 


- शुक्ल वासो यथाकालं दोषाणामवसेचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भस २१] सूजस्थानम्‌ | ५७५ 


आरिशंश्चानुपानार्थे मेदोमांसकफापहान्‌ । 
अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य ग्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

, तथा अनुपान के तौर पर मधूदक ( शहद का शरबत) तथा 
मेद, मांस एवं कफ का नाश करने बाले अरिशें का अतिस्थूलता के 
हटाने के लिये बल आदि के अनुसार यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रुत सूत्र १५ अ० में भी कहा है-- 

,.. सब्र एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्ति, आवृतमागत्वात्त्रोतसाम्‌ । 


- अतस्तस्योत्पततिहदेतुं परिहरेत्‌ । उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्गुलुगोमूत्नत्रिफला- 


लोहरजोरसाञ्जनमधुयवमुद्‌गकोरदूषश्यामाकोदालकादीनां विरूच्षणच्छे- 
दनीयानां च द्रव्याणां विधिवदुपथोगः | व्यायामोछ्ठेखनबर्त्युपयोग श्चेति ॥! 
प्रजागरं व्यवार्यं च व्यायामं चिन्तनानि च । 
स्थौल्यमिच्छन्‌ परित्यक्तुं क्रमेणाभिग्रवर्धयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
स्थूलता से छुटकारा चाहने वाले को प्रजागर ( जागना ), 
मेथुन, व्यायाम, चिन्तन (सोचना, दिमागी काम करना अथवा 
चिन्ता करना); इन को क्रमशः बढ़ाना चाहिये || परन्तु इन्हें सहसा-न 
बढ़ाना चाहिये क्योंकि सहसा बढ़ाने से अन्य उपद्र्वो के होने का 


स्वप्नो हषेः सुखा शय्या मनसो निवृतिः शमः । 
चिन्ताव्यवायव्यायामावेरामः प्रियदशनम्‌ ॥ २८॥ 
नवान्नानि नवं मद्य ग्राम्यानूपौदका रसाः । 
संस्कृतानि च मांसानि दधि सपिँः पयांसि च ॥२६॥ 
इक्षवः शालयो मांसा गोधूमा गुडवेकृतम्‌ । 

वस्तयः स्रिग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा ॥ ३० ॥ 
ख्िग्धमुद्धतेनं खानं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌। 


१-- श्रस्वप्रं च › पा० । 
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रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम्‌ । 

हत्वाऽतिकाश्यमाधत्ते नृणामुपचयं परम्‌ ॥ ३२॥ | 

अतिकृशता का प्रतिकार--खम (निद्रा); हर्ष (प्रसन्नता ); 
आराम देने वाली शय्या-तरम गद्दों वलि विस्तर; मन.का व्याकुज् न 
होना; मन की शान्ति; चिन्ता, मैथुत तथा व्यायाम से निवृत्ति; प्रिय- 
मित्रों बान्धुबान्धवों वा वस्तुओं वा दृश्यों को देखना; नवीन अन्न 


( चावल आदि ); नवीन मद्य; ग्राम्य, आनूप एवं जलचर पशुपक्षियों ; 


के मांसरस; अन्य द्वव्यों से संस्कृत किये हुए मांस; दही, घी, दूध, 
ईख, शालिचावल, उड़द, गेहूं, गुड़ से बने द्र्व्य-शक्कर खांड आदि, 
ल्लिग्र एवं मधुर द्रव्यों से साधित बस्तियां, प्रतिदिन तैलाम्यङ्ग ( तेलं 
की मालिश ), स्निग्ध उबटन, खान, गन्ध ( चन्दन, इत्र आदि ) तथा 
मालाओं का धारण करना, श्वेतवज्न, जिस समय जिस वात आदि दोष 
के निर्हरण का काल हो उस २ समय उस २ दोष का वमन विरेचन 
आदि द्वारा निर्हरण करना, रसायन एवं वृष्य ( वीर्यवधेक ) योगों 
का सेवन; ये अतिकृशता को नष्ट कर पुरुषों को परम पुष्टि के 
देने वाले हे | | 


इन में से जो द्रव्य गुरु हैं, उन्हें संस्कार द्वारा लघु किया जा / 


सकता है । सुश्रुत सूत्र १५ अ० में कहा है-- 

“स॒वे एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्ति, अढ्पप्राणत्वात्‌ । अत- 
स्तस्योत्पत्तिहेठुं परिहरेत्‌ । उत्पन्ने तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी- 
बलातिबलानागबलानां मधुराणामन्यासां चौषधीनामुपयोगः । क्षीरदधि- 


घृतमांसशालिषष्टिकयवगोधूमानां च । दिवाखम्नत्रह्मचयोव्यायामब्रृंहण- 


बस्त्युपयोगश्च ॥ २८-३२ ॥ 
अचिन्तनाच्च कार्याणां श्रं सन्तर्पणेन च । 
स्वमप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति ॥ २२ ॥ 
कार्यों के सोचने से, सन्तपेण द्वारा तथा अधिक निद्रा करने 
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_७ से मनुष्य सूअर की तरह पुष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 
यदा तु मनसि क्रान्ते कर्मात्मानः कृमान्विताः । 
विषयेभ्यो निवतन्ते तदा खपिति मानवः ॥ ३४ ॥ 
निद्रा का आना--जब ( काल के स्वभाव से अथवा श्रम आदि 
कारणान्तर से ) मन के थका हुआ होने पर, थकी हुई सम्पूणं इन्द्रियां 
विषयों से निवृत्त होती हैं; तब मनुष्य सोता है । अर्थात्‌ मनोयुक्त 
इग्द्रियों का विषयों से निवृत्त होना ही निद्रा काता हे । यदि मन 
ई निवृत्त न हो तो स्त्रप्न ( 4९००५ ) आया करते हैं । जैसा-अष्टाङ्ग- 
संग्रह सूत्र ९ अ० में कहा भी है-- 
“सर्वेन्द्रियव्युपरतो मनोऽनुपरतं यदा । 
वित्रयेम्यस्तदा स्वप्न नानारूपं प्रपश्यति ॥? 
अर्थात्‌ जत्र सम्पूण इन्द्रियां तो विषयों से निवृत्त हो जांय पर 
मन न निवृत्त हुआ हो तो मनुष्य नाना प्रकार के स्वम्रो को देखता 
है । खप्न का वर्णन इस ग्रन्थ के इन्द्रियस्थान में होगा ॥ ३४ ॥ 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पृष्टिः काश्य बलाबलम्‌ । 
वृषता क्लीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ३५ ॥ 
सुख, दुःख, पुष्टि, कुशता, बल, निबेलता, वृषता ( वीर्यवता ) 
नपुंसकता, ज्ञान, अज्ञान, जीवन, मरण; ये सब निद्रा के आधीन हैं । 
यदि यथाविधि निद्रा का सेवन किया जाय तो वह सुख, पुष्टि, बल, 
बृषता, ज्ञान तथा जीवन की देने वाली है । अन्यथा दुःख, कृशता, 
निबलता, नपुंसकता, अज्ञान तथा मरण का कारण होती है ॥३५॥ 
. १--' मनसीति ` चेतसि, क्लान्ते क्लमान्वते, कर्मोत्मान इन्दियाणि, 
विषयेभ्यो रूपादिभ्यः; कालस्वभावात्‌ श्रमादिहेत्वन्तरतो वा मनसि चेष्टाहीने 
मन:प्रयुज्यानीः्दियाणि क्लमान्वितानि ( निश्चेष्टानि ) भूत्वा विषयेभ्यः शब्द- 


` ' स्पशोदितो निवतन्ते यदा तदा सानवो राशिपुरुषः स्वपिति; एतेन सम नस्कोन्दि- 
याणां विषयतो निवृत्तिनिदेति ख्यापितम्‌ › गङ्गाधरः । 


७३ | 
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अकालेऽतिप्रसङ्गाञ्च न च निद्रा निषेविता । 

सुखायुषी पराकुयात्कालरात्रिरिवापरा ॥ ३६ ॥ 

अकाल में ( प्रतिषिद्ध समय में) निद्रा का सेवन करना, 
अत्यधिक निद्रा का सेवन करना वा सथा न सोना; ये सुख एवं 
आयु को नष्ट कर देते हैं । ये मानों दूसरी प्रलयरात्रि के समान 
हे ॥ अर्थात्‌ निद्रा का अयोग, अतियोगं वा मिथ्यायोग अत्यन्त 
हानिकर है ॥ ३६ ॥ 

सैव युक्का पुनयुङ्क्के निद्रा देह सुखायुषा । 

पुरुषं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्विरिवागता ॥ ३७॥ 

बही निद्रा यदि यथात्रिधि सेवित की जाय तो देह को सुख एवं 
आयु की देने वाली है, जिस प्रकार उत्पन्न हुआ २ तत्त्वज्ञान योगी को 
सिद्धि से युक्त करता है-मोक्ष वा अत्यन्तदुःखाभाव का कारण होता 
है | अर्थात्‌ निद्रा का समयोग श्रेयस्कर है । सुश्रुत शारीर ४ अध्याय 
नेद्राप्रकरण में कहा भी हे--.. 

“यरोगः सुमना ह्यत्रं बलवर्णान्त्रितो वृषः । 

नातिरथूलकृशः श्रीमान्‌ नरो जीवत्क्षमाः शतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


गीताध्ययनमद्यस्रीकर्म भाराध्वकर्षिताः । 

अजीणिनः चताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथाऽबलाः ॥ ३८॥। 
तृष्णातीसारशलार्ताः श्वासिनो हिक्किनः कृशाः । 
पतिताभिहतोन्मत्ताः क्लान्ता यानम्रजागरेः ॥ ३६ ॥ 
क्रोधशोकभयङ्गान्ता दिवाखमोचिताश्च ये । 

सर्व एते दिवाखमं सेवेरन्‌ सार्वकालिकम्‌ ॥ ४०॥ 
सब कालों ( ऋतुओं ) में जिन्हें दिन में सोना आवश्यक है--- 
- गाने, पढ़ने, मद्य पीने, मेथुन करने, वमन आदि कम, भार उठाने, 
वा अत्याधिक चलने फिरने से जो कृश हो गय हो, अजीण के रोगी, 
क्षत ( जिन्हें चोट लगी हो वा उरःच्षत के रोगी ), क्ीण (वा उरः- 
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चतत से क्षीण ), वृद्ध, बालक, तथा ख्ियें ( अथवा निर्बल); तृष्णा, 
अतीसार और शूल से पीड़ित, श्वास (दमा) के रोगी, हिक्का के रोगी, _ 
कृश ( पतले ), जो. कहीं ऊंची जगह से गिरे हो, दण्ड आदि से 
चोटें लगी हों, उन्मत्त ( पागल ), क्कान्त ( आयासं के बिना ही, थके 
हुए ), तथा.जो दिन में सोने के भ्यासी हैं; वे सब ऋतुओं में दिन 
में सोये । खुश्रत शारीरस्थान ४थ अध्याय में भी कहा है-- : 

‹ सर्वतुषु दिवाखापः प्रतिषिद्धो ऽन्यत्र ग्रीष्मात्‌ । : प्रतिष्रिद्वेष्बपि तु 
बालवृद्धस्रीकशितक्षतच्तीणुमद्यनित्ययानवाहनाध्वकमेपरिश्रान्तानामभुक्तवतां 
मेदःखेदकफरपरक्तक्षीणानामजीणिनां च सुहुतं दिवाखपनमंग्रतिषिद्धम । 
रात्रावपि जागरितेवतां जागरितकालादर्धमिष्प्रते दिवाखपनम | 
तथा च-निद्रा सात्म्यीकृता येस्तु रात्री च यदि बा दिवा।: 

न तेषां खपतां दोषो जाग्रतां वा विधीयते? || ३८-१० ॥ 
घातुसास्यं तथा ह्येषां बलं चाप्युपजायते । 

शुष्मा पुष्णाति चाङ्गानि खेथे भवति चायुषः ॥ ४१ ॥ 

इन्हें दिन: मै सोने से धातु ( बात, पित्त, कफ ) की. समता एवं 
बल भी उत्पन्न होता है; कफ अङ्गो को पुष्ट करता है और आयु स्थिर 
हो जाती हें ॥ ४१॥ 

ग्रीष्मे चादानरूच्षाणां वर्धमाने च मारुते । 

रात्रीणां चातिसङ्चेपादिवास्वम्ः प्रशस्यते॥ ४२ ॥ 

ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रूक्ष पुरुषो के और वायु 
के बढ़ते हुए तथा रात्रियो के अत्यन्त छोटा होने से दिन में सोना 
प्रशस्त है ॥ ४२ ॥ | 

ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवाखमात्प्रंकुप्यतः । 
` ; ऋष्मपित्ते, दिवाखमस्तस्मात्तेष न शस्यते ॥ ४३ ॥ 

ग्रीष्म से अतिरिक्त कालों में दिन में सोन से कफ और पित्त का 


">> 


प्रकोप होता है, अत; उन कालों में दिन में. निद्रा करना सहितकर है ॥ 
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भैद्खिनः खेहानेत्याः छेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः । 
दूषीविषार्ताश्च दिवा न शयीरन्‌ कदाचन्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेदखी, नित्य ख्ेह का सेवन करने वाले, कफप्रधान प्रकृति 
बाले, कफ के रोगी तथा दूषीविष से पीड़ित पुरुष दिन में कभी भी 
म सेवें । अर्थात्‌ ग्रीष्पकाल में भी इन के लिये दिन में सोना निषिद्ध 
है । सुश्रत तो कहता है कि इन्हें रात्रि में भी जागना चाहिये 
“कृफमेदोविषार्तानां रात्रो जागरणं द्वितम्‌ ॥ शारीर ४ अ० || 
दूषीविष का लक्षण-- 
जीण वि्न्नोषाविभि्हेतं वा दावाश्नेत्रातातपशोषितं वा । 
खभावतो वा गुणबि्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ 
दूषितं देशकालान्नदिवाखापैरर्माचणशः । 
यस्मात्सन्दूषयेद्वातूंस्त स्म।द्‌ दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ 
विषनाश्वक ओषधियों से जिस विष की तौत्रता नष्ट होगई हो 
वा बन की आग्नि, आंधी वा धूप में जो विष पड़ा २ सूख गया हो, 
खभाव से ही जिस की तीव्रता का गुण कम हो गया हो; बह दूषी- 
विष कहाता है । यह सद्योमारक नहीं होता, ये विष के चिरकारि 
लक्षणों को पैदा करता है । 
देश, काल, अन्न एवं दिन में सोने से दूषित हुआ २ चूके 
शरीर के रस आदि धातुओं को दूषित करता हे, अतएव इसे दृषीविष 
कहते हें ॥ ४४ ॥ 
हलीमकः शिरःशूलं स्तेमित्यं गुरुगात्रता । 
अङ्गमदोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च ॥४५॥ 
शोथारोचकहृल्लासपीनसार्धावभदेकाः । 
कोठोऽरुः पिडकाः कणडूस्तन्द्रा कासो गलामयाः ॥४६। 
स्मातिबुद्विप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां ज्वरः । 
इन्द्रियाणामसामथ्यं विषवेगम्रवर्तनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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भवेन्नृणां [दवास्वसस्याहतस्य नपवणात्‌ | 

तस्ाद्धताहत स्वम बुद्ध्वा स्वप्यात्सुख बुधः ॥ ४८॥ 

अहितकर दिवास्वप्न के सेवन से-अर्थात्‌ जब २ और जिनके 
लिये दिन में सोना निषिद्ध है, तब २ और उन २ के दिन में सोने से 
पुरुषों को हलीमक, शिरोवेदना, स्तिमितता ( गीले कपड़े से आच्छा- 
दित हुए की तरह प्रतीत होना), देह का भारीपन, अङ्गमदे ( अंगों 
में मदेनवत्‌ पीडा व थकावट की सी अनुभूति ), अग्निनाश (मन्दाग्नि), 
हृदय का उपलेप ( कफ से लिप्त होना ), शोथ, अरुचि, हृलास 
( जी मचलाना ), पीनस ( प्रतिश्याय, जुकाम ), अर्धावभेदक (आधे 
सिर की दद ), कोठ ( चकत्ते ), फोड़े फुन्सियां, पिड़का, कण्डू 
( खुजली ), तन्द्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति का कम होना, 
बुद्धिभ्रेश, ख्रातों का रुक जाना, ज्वर, इन्द्रियो की अपने २ विषय के 
ग्रहण वा कम के करने में असमथता, विष के वेग का प्रबृत्त होना; 
ये उपद्रव हो जाते हैं | इस लिये हितकर तथा अह्वितकर निद्रा को 
समझ कर सुखपृत्रक सोव || ४५-४८ ॥ 

रात्रौ जागरणं रूक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । 

अरूच्तमनभिष्यन्दि त्वासीनग्रचलायितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

रात का जागना रूक्त हे और दिन में सोना लिंग है । 
बैठकर ऊंघना न रूजत है और न अभिष्यन्दी है, अर्थात्‌ स्रोतों को 
कफ से लिप्त करने वाला-सखिग्ध नहा है । सुश्रुत शारीरस्थान ४थ 
अध्याय में भी कहा है-- 

‹ विकृतिहिं दिवास्वप्तो नाम तत्र स्वपतामधमः सवदोषम्रको- 
पश्च । तत्प्रकोपाच्च श्वासकासम्रतिश्यायशिरोगोरवाङ्गमदारोचकञ्वराम्नि- 
दोबल्यानि भवन्ति । रात्रावपि जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एवो- 
पद्रबा भवन्ति । 


१-- आसीनप्रचलायित उपविष्टस्य किब्चिन्निदासेवनम्‌? चक्रः । आसीन- ` 


प्रचलायित उपविष्टस्य घूणनं 'घूर्शत प्रचल्ञायितं’ इत्यमरः? शिवदास; । 
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तस्मान्न जागृयाद्रात्री' दिवास्तप्तं च बजयेतू | 
: ज्ञात्वा दोषकरात्रेती बुध: स्त्रम मितं चरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ रात्रि को जागना तथा दिन में सोना दोनों ही साधा- 
रणतः अहितकर हैं.।। ४९ ॥ 
देहवृत्तौ यथाऽऽहारस्तथा स्वभः सुखे मतः । 
खम्नाहारसमुत्थे च खोल्यकार्श्य विशेषतः ॥ ५० ॥ ° 
देह के परिपालन में जिस प्रकार ( विधिपूत्रक प्रयुक्त किया 
हुआ ) आहार सुखकर होता है, वेले ही ( विधि पूर्वक की हई ) 
निद्रा भी सुखकर होती है । स्थूलता और कृशता विशेषतः निद्रा 
और आहार के कारण ही होती हैं ॥ ५० ॥ 
अभ्यङ्गात्सादन खान ग्राम्यानूपादका रसाः । 
शाल्यन्नं सदधि चीरं स्नेहो मद्यं मनःसुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च | 
चलुषोस्तपेणं लेपः शिरसो वदनस्य च ॥ ५२ || 
खास्तीणं शयनं वेश्म सुख कालस्तथोचितः । ततचा 
आनयन्त्याचिरान्निद्रां प्रणष्टा या निमित्ततः ॥ ४३ ॥ [ 
तेल की मालिश ), उत्सादन ७ 
( उबटना ), ज्ञान, ग्राम्प, आनूप एवं जलचर पशुपक्तियों के मांस- 
रस, शालि चावर्ला. का भात, दही, दूध, खेह ( घी आदि ), मन को 
प्रिय मंच. ( अथवा “ मनःसुखम्‌ ? को.मद्य का विशेषण. न .मानते 
हुए “ मन को प्रसन्नता ' वा “ मन का शान्त ? यह अथ करना 
चाहिये ), मन के अनुकूल गन्ध तथा शब्द, संवाहन (अंगों का 
'दबवाना, मुट्ठी चापी करवाना), नेत्रो का तर्पण, शिर पैर चन्दन आदि 
शांत द्वव्यों का लेप, अच्छी .प्रकार सोने के लिये बिछा हुआ (सुन्दर एवं 
` मृदु) बिछठोना, आराम देने वाला घर तथा जिस काल मे निद्रा का 


' $-यवमाषमंया पाली नेत्रकोणाद्वहिः समाम्‌ । द्वध ड्गुलोच्चां दढ़ां कृत्वा यथास्वं 
सिद्धमावत्‌ । सपिर्निमीलिते- नेत्रे तसास्बुप्रविलायितम्‌ ।.इति नेत्रतपणविधिः । ` 


wes 
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अभ्यास है वह काल; ये निमित्त स नष्ट हुई र निद्रा को शीघ्र ही ले आते हैं। 
अरिष्टसूचक निद्रानाश में ये उपाय निद्रा को लाने में असमर्थ हैं, ये ही 
“निमित्त से नष्ट हुई २! कहने का अभिप्राय है | सुश्रुत शारीर 9 अ० में भी-- 
८ निद्रानाशो 5भ्यङ्गयोगो मूर्न्निं तैलनिषेवणम । 
गात्रस्योद्दतनं चेव हितं संत्राहनानि. च ॥ 
-= शालिगोधूमपिष्टान्नभच्यरेच्ततरसंस्कृतेः । 
भोजन मधुरं खिग्ध क्षीरमांसरसादिमि: ॥ 
“खै रसै्निलेशयानाञ्च विष्किराणां तथेव च | 
ह र।च्षासितेज्ुद्रव्याणामुपयोगा भवेज्निशि । 
शयनासनयानानि मनोज्ञानि मृदूनि च । 
~ निद्रानाशे तु कुर्वीत तथा ऽन्यान्यपि बुद्धिमान्‌ ? ॥५१-५३॥ 
कायस्य शिरसश्रेव विरेकश्छदेनं भयम्‌ । 
„` चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्कमो्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
. उपत्रासो5सुखा शय्या सच्वादायं तमाजयः । 
निद्रात्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श अतिनिद्रा के निवारण के उपाय--कायविरेचन (दस्त लाना), 
शिरोविरेचन, छुर्दन ( कै कराना ), भय, चिन्ता, क्रोध, घूआ वा 
धूमपान, व्यायाम, रक्त का निकलवाना, उपवास, जो बिछौना सुख- 
कारक न हो, सत्वगुण की अधिकता, योगाभ्यास आदि साधनों से 
'तमोग॒ण पर बिजय पाना; ये उत्पन्न हुई २ अहितकारक अतिनिद्रा 
को. हटा देते हें । सुश्रत शारीर ४थै अध्याय मै-- 


` “निद्रातिथोगो वमनं दितं संशोधनानि च । 

. . छद्धनं र्तमोक्षश्च मंनोव्याकुलनानि च? ॥ ५४-५५ ॥ “ 
> ` ` एत. एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः 
` ` कायं कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च ॥ २६ ॥ 
0 निद्रानाश के कारण- ये दी निद्रानाश के हेतु हैं । जो अति- 
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निद्रा के निवारण के उपाय हैं; ये ही निद्रानाश वा अनिद्रा के 
कारण हैं । इनके अतिरिक्त कार्य ( कोई काम करना हो ), काल 
( वाद्धक्य काल--बृद्धावस्था का समय अथवा जिस समय पर. निद्रा 
का अभ्यास न हो ), विक्रार ( शूल आदि रोग ), प्रकृति ( स्त्रमाव- | 
कई पुरुषा को स्वभाव से ही कम निद्रा आती है ), और वायु ये 
भी निद्रानाश के कारण 6 | कई “ च ? स॑ पित्त का ग्रहण करते 
हैं | सुश्रत शारीर 9 आ० में कहा भी हे-- 
८ निद्रानाशो ऽनिलात्पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि | FS 
सम्भत्रत्यभिघाताच्च, प्रत्यनीकेः प्रशाम्यति ? ॥ ५६7 कं 
तमोभवा शहेष्मसमुद्धवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च । 
शप्रागन्तुकी व्याध्यनुवार्तना च रात्रखभावश्रमवा च्‌ 1नद्रा ॥४७॥ 
रात्रिखभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
तमोभवामाहुरघस्य मूलं, शेषं पुनव्यांधिषु निर्दिशन्ति ॥ ५८॥ 
| निद्रा के भेद--१ तमोभवा ( तमोगुण से उत्पन्न होने वाली ), 
२ कष्मसमुद्भवा ( कफ से उत्पन्न होने वाली ), ३ मन ओर शरीर 
की थकावट से उपपन्न होने बाली, ४ आगन्तुकी, ५ रोग में उत्पन्न _> 
हुई २, & रात्रि के स्वभाव से उत्पन हाने वाली । ये छुः प्रकार 
की निद्रा छे । 
इन में से रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न होने वाली निद्रा को भूत- 
धात्री-प्राणियां का परिपालन करने-वाली कहते हें । तमोभवा निद्रा 


= 


१--तमोभवा तमोगुणोदेकभवा, मनःशरीरश्रमसम्भवा मनःशरीरयोः 
श्रमेण 1#योपरमे सति नेन्दियाणि नच मनो प्रवतेते ततश्च निद्रा स्यात्‌, आग- 
न्तुकी रिष्टभूता, व्याध्यनुबर्तिनी सन्निपातञवरादिकाया, रात्रिस्वभावात्प्रभवतीति 
रात्रिस्वभावप्रभवा, दिवा प्रभबन्ती तु निद्रा तम:प्रभ्टरतिभ्यस्रिभ्य एव स्यातः | 
चक्रः । २-- 'भूतरात्री' इति पाठान्तरे भूतानि राति द॒दाति इति भूतराच्री । | 
३-- भूतानि प्राणिनो दधतीति भूतधात्री, धात्रीव धात्री; अघस्य पापस्य 
मूलमिति कारणं, तमोगुहीतो 18 सदा निदात्मकत्वेनानुष्ठेयं सदृब्॒त्त न करोति, 
ततश्चाधमंत्पादः; व्याधिषु शारीरब्यावेषु’ चक्र; । 
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~ 


पाप की जड़ है । शेष निद्राये रोगों में समझी जाती हें । मन वा 


शरीर के श्रम ( थकावट ) से उत्पन्न होने वाली निद्रा का भी विकारों 
में ही अन्तर्भाव किया जाता है, क्योकि उस सप्रय धातु की विषमता 
होती है | अष्टाङ्ग सँग्रइ सूत्र» & अज में कहा है-- 
` 'कालस्त्रभात्रामयचित्तदेहखंदैः कफागन्तुतमेभवा च | 
निद्रा विभर्ति प्रथमा शरीर पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्याः ॥ 
भूतधात्री ? निद्रा को ही सुश्रुत में “वैष्णात्री नाम से कहा है ॥ 
तत्र शाकाः | 
निन्दिताः पुरुषास्तेषां यो विशेषेण निन्दितौ । 
निन्दिते कारणं दोपास्तयोनिन्दितभेषजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यस्यो यदा हिंता निद्रा यभ्यश्चाप्याहता यदा । 
अआ।तानद्रानेद्रयाश्च भेषज यज्वा च सा ॥ ६० ॥ 
या या यथांप्रभावा च निद्रा तत्सवेमत्रिजः। 
अष्टौनिन्दितसंख्याते व्याजहार पुनरसुः ॥ ६१ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के 
अष्टौनिन्दितीयो नाम एकविंशातितमो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
निन्दित पुरुष, उनमें से भी जो दो विशेषतः निन्दित हैं, उनके 
निन्दित होने में कारण ( अजिस्थूलता वा अतिकृशता में कारण ), 


उनके दोष, उनकी निन्दितावस्या ( अतिस्थूलता, अतिक्रशता ) में 


ओषध, जिनके लिये और जब निद्रा हितकर होती है तथां जिनके 
लिए और जब निद्रा अहितकर हे, अतिनिद्रा तथा अनिद्रा की औषध, 
वह निद्रा जिस २ प्रकार उत्पन्न होती हे ( तमोभवा इत्यादि 
द्वारा ), जो २ निद्रा जैसा २ प्रभाव रखती है ( रान्निस्त्रभावप्रभवा 


इत्यादि द्वारा ), उन सबका आत्रेय पुनवेसु . ने अशैनिन्दित नामक 
: अध्याय में वणन किया है ॥ ५६-६१ ॥ 


(5 


इति एकर्विशतितमो ऽध्यायः । 
- ७४ SENS Re 
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द्वाविशतितमोऽध्यायः। 

अथातो लङ्घनबृहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब लङ्कनब्रुंहणीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी, 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कडा ॥ १ ॥ 

तपःखाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान्‌ । 

पडभिवेशम्रमुखानुक्कवान्‌ परिचोदयन्‌ ॥ २ ॥ 

लङ्घनं बृहणं काले रूचषण खेहन तथा । 

खेदनं स्तम्भर्न चेव जानीते यः स वे भिषक ॥ ३॥ 

आत्रेय ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए, अग्निवेश है प्रमुख- 
प्रधान जिनमें ऐसे, सदाचारी ६. शिष्यो ( अम्िवेश, भेल, 
जतूकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारप।णि ) को, ज्ञाना प्रेरणा ( पढ़ो ) करते 
हुए कहा--क्रे जो यथाकाल लङ्खन, बृंहण, रूच्तण, स्नेहन, खेदन 
एवं स्तम्भन कों जानता है, वही वैद्य है । * काले ? कहना उपलक्षण 
मात्र है | देश बल दोष आदि की विवेचना भी प्रथम करनी होती है ॥ 

तसुक्गवन्तमात्रेयमाग्नेवेश उवाच ह । 4 

भगवंज्लङ्कनं किंखिल्लङ्कनीयाश्च कीदशाः ॥ 

बृहणं ब्रृहणीयाश्च रुच्णीयाश्च रूक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

खेहैनं खेहनीयाश्र खेदा; सेद्याश्च के मताः । 

स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्रमर्हसि तहरो ॥ ५ ॥ 

लङ्कनम्रभृतीनां च षण्णामेषां समासतः । 

कृताकृतातिरिक्कानां लक्षणं वक्तुमर्हसि ॥ ६ ॥ 

जब आत्रेय मुनि ने ऐसा कहा तो शिष्यां म॑ प्रमुख अम्नित्रेश ने 
प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌, ! लज्नन किसे कहते हैं और लङ्कनीय _ 


हि (९ 


१० 9 


१- जानीयात्स अवोद्दिषक्‌' ग. । २-कि त,” ग. । ३- के स्रवा 
४-' «तिवृत्तानां ! । के 


गा 
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त्र  (लङ्कन के योग्य ) कौन होते हैं ? बृंहण किसे कहते हैं ? बृंहणीय 
( ब्रृंहण के योग्य ) कौन होते हैं ? स्लेहन किसे कहते हैं ? स्लेइनीय 
( स्नेहन के योग्य ) कौन होते हैं ? खेद कौन २ से हैं और खेद 
( स्वेद्व के!योग्य ). कौन माने गये हैं ? स्तम्भन किसे कहते हैं ? 
स्तम्भनीय (स्तम्भन के योग्य) कौन हैं? हे गुरो ! ये सब्र आप बताये । 
और इन लङ्नप्रभृति छदो के सम्यक्‌ प्रकार से करने पर, न 
करने पर तथा अधिक. करने पर जो लक्षण होते हैं वे सत्र भी आप 
संक्षेप से बताये । अथात्‌ इन छहो के योग, अयोग तथा अतियोग के 
न लक्षण बताये | ४-६ ॥ 
वचस्तदाभरिवेशस्य निशम्य गुरुरत्रवीत्‌ । 
यत्किचिज्ञाघवकरं देहे तल्लङ्घनं स्मृतम्‌ | 
बृहच्च यच्छरारस जनयत्तच्च बहणम्‌ || ७ ॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुनकर गुरु ने कइ- 
लङ्न का लक्षण---जो कुछ शरीर में लघुतरा को करने वाला है 
बह लङ्गन कइाता है ( अतः “लङ्कन? को केवल उपवासंपरक ही 
>. शी न समझना चाहिये.) । 
24 ब्रुहण का लक्षण--जो शरीर में वृद्धि वा पुष्टि वा मुटापे को 
करता है, वह बृंहण केहाता है ॥ ७ ॥ 
राच्य खरत्वं वराध यत्कुयात्ताद्ठ रूक्षणम्‌ | 
स्नेहनं ख्नेहविष्यन्दमादवक्केदकारकम्‌-॥ ८ ॥ 
रूच्ण कां लक्षण--जों शारीर म रूच्तता ( रूखापन ), खरता 
( खरदरापन ) और विशदता ( अपिच्छिलता ) को करता हैं; वह 
रूच्तण है । 
सहन का लक्षण-- जो स्निग्धता, विष्यन्द ( कष्मकला आदि से 
"स्राव कराने वाला ), मृदुता तथा क्लिन्नता को करता है; वह खेहन 


<  ३-' विष्यन्दा विलयनम्‌ ' चक्र, । 
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कहाता है॥ ८ ॥ 
स्तम्भगोरवशीतप्न॑ खेदनं खेदकारकम्‌ । 
स्तम्भनं स्तम्भयति यद्गतिमन्तं चलं द्रवम्‌ ॥ & ॥ 
' स्थेदन का लक्षण--खेदन पदार्थ स्तम्भ, गुरुता तथा शीत को 
नष्ट करते हैं और पसीना लाने वाले होते हें । 
स्तम्भन का लक्षण--जो गतिमान्‌ चल द्रव को स्तम्भन करता 
है-निश्चल करता है; वह स्तम्मन कहाता हे । गतिमान्‌ तथा चल 


पृथक्‌ २ कहने से क्रमशः स्पष्ट गति वाले तथा अस्पष्ट वा किञ्जित्‌ . 


गति वाले द्रव का ग्रहण करना चाहिये । अथवा गतिमान्‌ से बाहिर 
निकलने वाले मूत्र, अतीसार, कै, रक्तत्राव आदि का तथा चल से 
शरीर के अन्दर चलने बाले रक्त अ.दि का ग्रहण करना चाड्यि ॥९॥ 

लघूष्णतीच्णविशदं रूचं सूक्त्मं खरं सरम्‌ । 

कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायस्तज्लद्दनं स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 

लङ्कन द्रव्य कौन होते हैं £--लघु ( हल ), उष्ण ( गरम ), 
तीण, विशद ( जो पिच्छिल न हो ), रूच्त, सूदम, खर, सर तथा 
कठिन द्रव्य प्रायः लङ्कन ( लघुता करने वले ) होते हैं । प्रायः कहने 
से पिपली आदि कुछ एक द्रव्य उष्ण आदि गुणयुक्त होते हुए भी 
वृष्य होने से ब्रुंहण कार्य करते हैं || १० ॥ 


गुरुशीतमृदुस्निग्धं बहलं स्थूलपिच्छिलम्‌ । 

प्रायो मन्दं ख्थिरं श्वच्णं द्रव्यं बृहणमुच्यते ॥ ११ ॥ 

बृंडण द्रव्य कौन होते हे--गुरु, शीत, मृदु, ख्निग्व, बहल 
( घना ), स्थूल, पिच्छिल ( चिपचिपा ), मन्द, स्थिर तथा छण 
रव्य प्रायः ब्रुंहण ( पुष्टि करने वाले-मोटापन करने वाले ) कहाते हैं। 
ये सब गुण लङ्कन से विपरीत हैं | यथा लघु से विपरीत गुरु [भारी] 


उष्ण से बिपरीत शीत, तीचण से विपरीत मन्द, विशद से विपरीत 


पिच्छिल, रूच्त से विपरीत स्निग्ध, सूक्ष्म से विपरीत स्थूल तथा बहल 
? 
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खर से विपरीत लक्षण ( चिकना ), सर से विपरीत स्थिर तथा कठिन 
से विपरीत मृदु । प्राय” कहने से केई २ श्यामाक आदि शीत द्रव्य कृशता 
करने वाले भी होते हैं, यह जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 

रूच लघु खरं तीदणमुष्णं खिरमपिच्छिलम्‌। 

प्रायशः कठिन चेव यद्द्रव्यं तद्धि रूक्षणम्‌ ॥ १२॥ 

रूक्षण द्रव्यो में कौन २ गुण होते हैं-रूच्त, लघु, खर, तीण, 
उष्ण, स्थिर, विशद तथा कठिन द्रव्य प्रायः रूक्षण होते हैं । लङ्घन 
एवं रूक्षण द्रव्यो की परस्पर भिन्नता सर और स्थिर गुण से ही कडी है॥ १२॥ 

रवं खत्म सरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम्‌। 

ग्रायो मन्दं मृदु च यद्द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम्‌ ॥ १३॥ - 

स्नेहन द्रव्य कौन हैं ?--द्रव, सूच्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, 
शीतल, मन्द और मृदु प्रायः खेडन माने गये दें । अ्ाङ्गहृदय : 
सूत्र १६ अ० में भी-- ः 

८ गुरुशीतसरन्निग्ध मन्दसूच्ममृदुद्रवम्‌ । 

ओषधं सहभ प्रायो विपरीत विरूच्तणम्‌ ॥ १३ ॥ 

उष्णं तीच्णं सर स्निग्धं रूक्षं सूकम द्रव खिरम्‌। 

द्रव्यं शुरु च यत्‌ प्रायस्तद्धि खेदनसुच्यत ॥ १४ ॥ 

स्वेदन द्रव्य कोन होते है ?--उष्ण, तीचण, सए खिग्ध, रूष, 
सूम, द्रव, स्थिर तथा गुरु द्रव्य प्रायः स्वेदन कहाते हैँ । इसमें 
स्निग्ध तथा रूच्त और सर तथा स्थिर इन हन्द्रो में से कोई एक २ 
होना चाहिये ॥ १४ ॥ [ 

शीतं मन्दं मृदु लक्षणं रूच सूचमं द्रव खिरम्‌ । 

यद्द्रव्यं लघु चो दिष्टं ्रायस्तत्स्तम्भनं स्मृतम्‌ ॥ १४५॥ 

स्तम्भन द्रव्य कौन होते हे ?--शीत, मन्द, मृदु, दण, रूख, 
सूच्म, द्रव, स्थिर एवं जो लघु कहें गये हैं, वे प्रायः स्तम्भन होते हैं ॥१५॥ 


१- स्थूलं › ग. । 
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चतुष्प्रकारा संशुद्वि! पिपासा मारुतातपो । 
पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम्‌ ॥ १६॥ 
लङ्कन से किन २ का प्रण होता है £--चार प्रकार का 
संशोधन--वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोतरिरेचन ( अबुवासन बृंहण 
है, अतः उसकै अतिरिक्त चार संशोधनों का ग्रहण किया है ), प्यास 
( प्यास के वेग को रोकना ), वायु, धूप, पाचन द्रव्य ( जो द्रब्य 
जाठराग्नि वा कायाग्ने को प्रब करते हैं ), उपत्रास,, व्यायाम; ये 
लङ्क हैं ॥ १६ ॥ 


्रभूतशेष्मपित्तास्तमलाः संस्पृष्टमारुताः । 

बृहच्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विशुद्धिभिः॥ १७॥ 

संशोधन द्वारा लङ्खनीय--जिनमै कफ, पित्त, रक्त. तथा मल 
प्रभूत मात्रा में हो, वायु का जिन्हें स्पर्श ही हुआ हो (. अर्थात्‌ 
अन्य दोषो के साथ यदि अल्प सी वायु भी हो तो भी संशोधन करा: 
सकते हैं यदि संस" में वायु प्रधान हो वा केवल वात का रोगी हो 
तो संशोधन न काना चाहिये ), जो महाशरीर हों तथा बलवान्‌ 
पुरुष चार प्रफार के संशोधनों द्वारा (यथायोग्य) लङ्कन के योग्य हैं ॥१७॥ _.. 

येषां मध्यबला रोगाः कफपित्तसमुल्थिताः । 

वम्यतासारहू द्रोगाविसूच्यलसकज्वरा! ॥ १८ ॥ 

विबन्धगोरवो दारहल्लासारोचकादयः । 

पाचने्तान्‌ भिंपक प्राज्ञः प्रायेणादावुपाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

पाचन द्वारा लङ्कनीय--जिन पुरुषी को कफ पित्त से उत्पन्न होने. 
वाल किन्तु मध्यत्रल बामे (के), अतीसार' (दस्त), हृद्रोग, विसूचिका, 
अलसक, ज्वर, विबन्ध (मलबन्ध वा स्रोतों के मुख का बन्द होना), गुरुता, 
उद्गार ( डकार आना ), हृल्लास (जी मचलान।), अरुचि आदि रोग हों, 


१-चउःप्रकारा संशुद्धिरिति श्रनुवासनं वजयित्वा, तस्य ब्रृहणस्वात्‌ चक्रः । 
२-'पिपासेति पिपासानिग्रहः? चक्र; । ३-'संसृष्टमारुता;' ग. । १ 7 
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श्र० २२ ] सूत्रस्थानम्‌ | ५.६१ 
उनकी आदि में प्रायशः पाचनों द्वारा चिकि 
प्रायशः कहने से उपत्रास भी प्रतिषिद्ध नहीं 
उपवास भी कराया जाता है । विमानस्थान 
कहेंगे- 

८ तत्र लद्धनमल्पबलदोषाणाम्‌ | लङ्कनेन हि अग्निमारुतवृद्धया 
बातातपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पी दोषः प्रशोषमामद्यते । लङ्घनपाचने तु 
मत्यबलदोषाणां, लङ्कनपाचनाभ्यां हि सूर्यसन्तापमारुताभ्यां पांशु- 
कं भस्माकीर्शिरिव चान तिबहूदक मध्यबलो दोष: प्रशोषमापद्यते | बहुदोषाखां 

पुनदोषाबसेचनमेव कार्यम्‌ । न द्यभिन्ने केदारसेतो पल्त्रलाप्रसेको ऽस्ति | 
तद्वद्दोषात्रस चनामे।ति ।' 

इसकी ब्याख्या अपने स्थल पर ही होगी ॥ १८-१९ ॥ 

एत एव यथााहष्टा यंबासल्पवला गदाः । 

पिपासानिग्रहेस्तेषामुपवासेश्व ताञ्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 

जिन पुरुषों को ये ही ऊपर कड़े रोग अल्पबल हों; उन रोगों 
को, प्यास के वेगो को रोकने से तथा उपवासों द्वारा जीते ॥ २० ॥ 

= रोगाञ्जयेन्मध्यबलान्‌ व्यायामातपमार्तैः। 

बलिनां किं पुनर्येषां रोगाणामवरं बलम्‌॥ २१ ॥ 

बलवान्‌ पुरुषों के मध्यम बल वाले दोषों को व्यायाम, आतप 
(धूप ) तथा वायु से जीतें । जैन दोषों का अलाबल हो; उनका 
क्या कहना । अर्थात्‌ अल्पत्रल दोषों के जीतने के लिये भी व्यायाम 
आदि कराया जाता है और ये ( अल्पबल ) दोष इनके द्वारा शीघ्र ही 
सुगमता से जीते जाते हैं । बृद्धवाग्भट ने भी कहा हे-- 


केत्सा करनी चाहिये । 
हे । मध्यबल*« रोगों में 
३ अध्याय में आचाये 


_ : तत्र संशोधने: स्थोल्यजलपित्तकफाधिकान्‌ । 
» 1 आमदोषज्त्ररच्छुर्दिरतीसारहृदामयै; ॥ 
_ | बिबन्धगौखोद्वारह्ृछासादिभिरातुरान्‌ । 
मध्यरथौल्यादिकान्‌ प्रायः पूर्वं दीपनपाचनेः ॥ 
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५६२ चरकसंह्विता । [अ० २२ 


> ८५ (दै (र 
एमिरेवामयैरातीन्‌ हीनस्थौल्यत्रलादिकान्‌ । 
छुत्तष्ण|निग्रहेदीपिस्त्वार्तान्‌ मध्यबलैटढान्‌ || 


समीरणातपायासैः किमुताल्पबतर्नरान्‌| अ०से० सू०२४अ०॥२ १॥ 


त्वग्दोषिणां प्रमीढानां स्निग्धाभिष्यन्दित्ंहिणाम्‌ । 
शिशिरे लङ्घनं शस्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्वग्दोषी ( कुष्टी ), प्रमेह के रोगी, अतिल्निग्ध, अभिष्यन्दी 
( जिनके स्रोत कफ से लिप्त हों अथवा अभिष्यन्द नामक नेत्र रोग से 
पीड़ित ), ब्रुदण से युक्त अर्थात्‌ स्थूल पुरुष; इन को सर्वे ऋतुओं में 
लङ्कन कणा सकते हैं | और बात के रोगियों को शिशिर ऋतु मे 
लंघन कराना चाहिये । शिशिर ऋतु में कफ का सञ्चव होता है अतः 
| उस समय बातरोगी को भी लंघन कराया जा सत्ता है । अष्टाङ्ग 
संग्रह सूत्र० २४ अध्याय में भी— 
८ मेहामदोषातिस्निग्धञ्रोरस्तम्भकुष्ठिनः । 
विस॒पतिद्रधिक्लीइ शिर; ऋण्ठात्षिरोगणः ॥ 
स्थूलां श्च लड्घयेन्नित्यं, शिशिरे त्वपरानपि ॥ 
शिशिर कडन से टीकाकार हेमन्त का भी ग्रहण करते हैं । 
गङ्गाधर इस छोक की ब्याख्या अन्य प्रकार से करता है वमि 
अतीसार आदि रोग तो लंघनसाध्य हैं पर क्या त्वग्दोष प्रमेह आदि 
के रोगियों को भी लंघन कराना चाहिये या नहीं ? इसी का ही 
इस श्लोक में उत्तर दिया है कि त्वग्दोषी, प्रमेही तथा अतिस्निग्वता 
के कारण जिनकी गुदा आदि से स्नेह बहता हो तथा ब्रुंहणयुक्त 
पुरुष का शिशिर अर्थात्‌ पौष और माघ के महीने में ( पुरुषों के 
अति बलवान्‌ होने से ) संशोधन के अतिरिक्त ६ प्रकार का लंघन 
कराना चाहिये । क्याफे ये ही संशोधन के काल कहे गये हे । 


ANY he 


१-- प्रमूढ'नां ' पा० । 
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शिशिर गुण-युक्त शिशिर और हेमन्त ऋतुओं के चारों महीनों में दसों प्रकार 


"बॉ 


हे 


अ० २२ | ह | ५९३. 


( चार प्रकार की शुद्धि आदि ) का लंघन कराया जा सकता है । चक्र- 
` पाणि दशों प्रकार के लंघन का विधान करता है ॥ २२ ॥ 
अदिग्धविद्वमक्किष्टै वयःर्ख सात्म्यचारिराम्‌ । 
मृगमत्स्यविहङ्गानां मांस वृहणमुच्यत || २३ ॥ 
बुंहणद्रव्य--विषाक्त श्न द्वारा जिस न बींघा गया हो-न मारा 
गया हो, जो किसी रोग से न मरा हो, तरुण हो तथा सात्म्य 
( अनुकूल ) देशों में रहने वाले मृग ( पशु ), मछली और पत्तियों 
_ 5 के मांस वृंडण होते हैं । सूत्र २५ तथा २७ अध्याय में भी बुंदणीप 
ˆ पदार्थों में मांत को प्रधानतम माना है । “मांत वृंहणीयानाम? । “शरीर- 
बुँडण नान्यः्खाद्यं मांसाड्रिशिष्यते ।! अशाङ्गसप्रइ सूत्र २४ अर० में भी 
“न हि मांससे करिज्चिदन्यदइबृदत्वकृत्‌ ! || २३ ॥ 
चीणाः चताः कृशा वृद्धा दुबला नित्यमध्वगाः । 
स्रींमद्यानत्या ग्राष्स च बृहणार्‍या नराः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
बृंहणीय पुरुष---क्षीण, क्षत ( जिन्हें घाव लगे हों वा उरःच्तत 
के रोगी ), कृश ( पतले ), वृद्ध ( बूढ़े ), दुवल; नित्य अत्यधिक 
“र चलने फिरने का काम करने वाले, नित्य मैथुन सेवी, नित्य मद्यपायी 
पुरुष बृंहणीय हैं। इनका वृंहण सत्र कालों में करना चाढिये। और 
अन्य ( स्वस्थ ) पुरुषों का बंदण ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिये, क्योंकि 
इस काल में स्वाभाविक -दुत्रलता अत्यधिक होती हे.। कहा भी जा चुका 
है--“आदावन्ते च दोबेल्यं विसगीदानयोनणाम्‌ ? || २० ॥ 
शोपाशोंग्रहणीदोषेव्याधिभिः कशिताश्चःये । “१ 
तेषा क्रव्यादमासाना बृहणा लघवो रसाः ॥ २३ ॥. 
शोष, अश ( बवासीर ), ग्रहणीदोष. ( संग्रहणी ) तथा अन्य 


च १--' 'ग्रादिग्धविद्धं विपाक्कशस्जाचिद्धं ' चक्र: । २- अक्निष्ट रोगानुपहत- 
प्राशिमांसम्‌। ३--'सात्म्ये देशे चरन्तीति सात्ग्यचारण:, तेषां’ चक्रः । 
७५ 
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५९४ चरकसंहिता । [ अ० २२ 


व्याधियों से जो कृश हो गये हैं; उनका मांसभक्षक पशुपक्षियों के 
लघु मासरस द्वारा बंहण करना चाहिये | राजयक्मचिकित्सा & 
मं कहा भी जायगा-- 
शुष्यते क्षीणमांसःय कल्पितानि त्रिधानव्रित्‌ | 
दद्यान्मांसादमांसाने बंहणाने बशेषतः ॥? 
प्रहणीचिकित्सा में भी-- 
८ दीधेकालप्रसङ्गात्त कामं क्तीणकृशान्नरान्‌। 
प्रसहानां रसैः साम्लेभोजयेतिशिताशिन।म्‌ । 
लघृतीच्णोष्णशोषित्वादीपयन्त्याशु ते ऽनलम्‌ । 
मांसोपचितमांसत्वात्तथाशुतरब्रहणः || चिकित्ता० १५ अ० ॥ 
सूत्रस्थान २७ अ० में भी-- 
८ प्रसहानां विशेषण मांसं मांसाशिनां भिषक्‌ । 
जीणाशोंग्रहणीदोषशोषार्तानां प्रयोजयेत्‌ || इत्यादि | 
इनकी व्याख्या अपने स्थलों पर होगी। मांसरस में लघुता के लिये 
सवभावतः लघु पशुपक्षियों के मांस का ग्रहण करना चाहिये अथवा गुरु मांस 
द्वारा रस प्ररतुत करते हुए सस्कार द्वारा लघुता का जा सकती हैं ॥२५॥ = 


स्रानसुत्सादन स्मम्ञां मधुराः खेहबस्तय। । 
शर्करा चीरसर्पीषि सर्वेषां विद्धि वृहणम्‌ ॥ २६॥ 

. सब के ,ल्यि बृहण--स्नान, उत्पादन ( ।स्नग्ध उबटन .); 
स्वत (निद्रा), मधुर द्रव्यों से साधित स्निग्ध बस्तिथां (अनुवासन), शर्करा 
(शक्कर वा खांड), दूध, घी; ये सर्व साधारण पुरुष के लिये बृंहण हैं ॥२६॥ 

कडातक्वकपायाणा सवन स्राष्वसयम; | 
खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादाना च रूतणस्‌ ॥ २७॥ 

` रूकण--कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाले द्रव्या का सेवन, -/ 

अत्यधिक मैथुन करना,. खाले ( सरसों की खल ), पिण्याक ( तिल, ह 


‘YY 


) (A 


१-- खाल्ल; निः ्रहसपपकल्कः, ।पेण्याको नि; ्रहतिलकक्कः’ गङ्गाधरः । 
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श्रठ २२] सृत्रस्थानम्‌ । ५९५ 


की खल ), तक्र ( छाछु ) तथा मधु आदि का सेवन रूनण है- 
शरीर को रूच्त करता हे ॥ २७ ॥ 

अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये। 

ऊरूस्तम्भग्रभूतयो रूक्षणीया निदशिताः ॥ २८॥ 

रूच्तणीय रोग-अभिष्यन्द ' (स्रोतों से कफ का अत्यधिक निकलना), 
तथा जो महादोषकर मर्मस्थित व्याधियां हैं एवं ऊरुस्तम्भ प्रभृति रोग 
रूच्तणीय कहे गये हैं || २८ ॥ 

स्नेहा: ख्नेहयितव्याश्च स्वेदा स्वेद्याश्च ये नराः । 

ख्रेहाध्याये मयोक्गास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरम्‌ ॥ २६॥ 

स्नेह ओर स्नेहनीय एवे खेद ओर स्तरेद्य पुरुषों का क्रमशः स्नेहा- 
ध्याय एवं खेदाध्याय सें में बिस्तार से वणन कर चुक्रा हूं ॥ २९ ॥ 

द्रवं तन्वसरं यावच्छीतीकरणमीषधेम्‌। 

स्वादु तिक्तं कषायं च स्तम्भनं सर्वमेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 

स्तम्मन' द्रव्य---जो भी ओषध द्रव, तनु (जो घना न हो, पतला), 
स्थिर, शीतलता करने वाली मधुर, तिक्त एवं कषाय रस; इन गुणों 
से युक्त है बह सब ही स्तम्भन हैं || ३० ॥ 

पित्तक्षाराम्रिदग्धा ये वम्यतीसारपीडिताः। . 

विषखेदातियोगाताः स्तम्भनीयास्तथाविधाः ॥ २१ ॥ 

स्तम्भनीय पुरुष--जो पित्त, क्षार या अग्नि से दग्ध हों, कै एवं 
श्रतीसार से पीड़ित, विष तथा खेद (पसीना) के अतियोग से दुःखित 


००० के 


हों तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीडित पुरुष स्तम्मनीय होते हैं 


स्तम्भन के योग्य होते: हैं || ३१ ॥ 
: वातमूत्रपुरीषाणां विसर्ग गात्रलाघवे । 
हृदयोद्वारकणठास्यशुद्धो तन्द्राक्कमे गते ॥ २२ ॥ 
खेदे जाते रुचौ चेव ज्ञुत्पिपासासहोदये । 


,१--' तनु स्थिरं ” पा०। . 
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I 


कृतं लङ्कनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि ॥ ३३ ॥ 
लङ्कन के सम्यग्योग के लक्षण--मलबात, मूत्र एबं पुरीष का 
व्याग, शरीर की लघुता, हृदयस्थल की शुद्धि अर्थात्‌ भारी प्रतीत न 
होना, उद्गारशुद्वि, कण्ठशुद्धि ( कण्ठ का कफलिक्ष न होना, खर 
का ठीक होना ), मुखशुद्धि ( मुखवैरस्य न होना और न मुख में 
दुर्गन्धि होना ), तन्द्रा ( निद्रात्त की तरह चेष्टा ), तथा झम (अना- 
यास श्रम ) का हट जाना, पसीना आना, रुचि होना, तथा भूख 
और प्यास दोनों का लगना, अन्तराता का व्यथा रहित होना बा 
मन का प्रसन्न होना; इन लक्षणों से-लङ्कन समुचित रूप भें ह्रो गया 
है, यह जानना चाहिये । अष्टाङ्गह्ृदय सूत्र १४ अ० में भी कडा है- 
“बिमलेन्द्रियता सर्गो मलानां लाघवो रुचिः । 
चुत्तट्सहोदय: शुद्धह्ृदयोद्‌गारकण्ठता ॥ 
व्याविमादवमुत्साहस्तन्द्र।नाशश्च लक्षि ॥ 
चक्रपाणि ने | ्ुत्पिपासासहोदये? का अथ सुश्रत उत्तरतन्त्र 
३९ अ० के--'सृष्टमारुतविण्मूत्र ्ु्पिपासासहं लघुम्‌ । 
प्रसन्नत्मिन्द्रियं क्षामं नरं विद्यात्‌ सुलंधितम्‌ ॥? 
इस वचन से एकसङ्गाति करने के लिये “भूख ओर प्यास 
के युगपत्‌ उदय होने के स्थान पर “भूख ओर प्यास के असह्य रूप से 
उदय होने पर! यह अर्थ किया है। परन्तु व्याकरण के नियम के अनुसार 
अजन्त “असह? शब्द, कत्ती मे प्रयुक्त हो सकता है; जैसा कि सुश्रत के छोक 
में हे परन्तु “असह्य? इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता; अतः चरक 
के “लुसिपासासहोदये? इस का अथ भूख और प्यास के युगपत्‌ उदय 
होने पर यही अर्थ हो सकता है । इसी अर्थ को वाग्भटने भी 
“ जुत्तट्सहोदय:” से कहा है ॥ ३२-३३ ॥ 
पर्वभेदोऽङ्गमद्च कासः शोषो मुखस्य च | 
जुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दोबेल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ३४ ॥ 
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मनसः संभ्रमोञभीद्णमूध्वेवातस्तमो हृदि । 
` देहाग्निबलनाशश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

लङ्कन के अतियोग के लक्षण--मात्रा से अधिक लङ्कन के 
करने से जोड़ों में टूटने की सी वेदना, अङ्गा में पीड़ा, कास (खांसी) 
मुख का सूखना, भूख न लगना, अरुचि, तृष्णा (प्यास ), कान 
तथा नेत्री की दुत्रलता--अच्छी प्रकार न सुनना, न देखना, मन की 
अस्थिरता-चञ्चलता -डांत्राडोल होना, निरन्तर ऊर्ध्वेवात का रहना, 
मोह अथवा अन्धकार प्रेत्रश की सी अनुभूति, देहनाश, शरीर की 
क्षीणता वा देह की दुत्रलता, अग्निमान्द्य तथा निबेलता; ये लक्षण होते 
हैं । कई टीकाकार ऊध्येबात से श्वास, ढिक्का आदि का ग्रहण करते 
हैं तथा अन्य | ऊध्येवात ” नामक विशेष रोग का प्रण करते हैं । 
जिसका लक्षण ये है-- 

८ अधः प्रतिहतो वायुः ऋवष्मणा मारुतेन च | 

करोति वित्पमुद्ग।रमूर््यत्रातः स उच्यते ॥! 
तथा-*'भुक्ते ऽमुक्ते तथा सुप्ते यस्योद्गारो ऽति सम्भवेत्‌ | 

तमूध्ववातं जानीयादुदानब्यापदुद्धव व्‌ ॥' 

कफ और प्रसादसंज्ञक कुपित हइ २ उदान वायु से श्रधोमार्ग के रोके 

जाने पर मलबात,नित्य अर्थात्‌ भोजन करने पर,न करने पर, सोये इए,जागते 
इए उद्गार रूप में मुख से निकलती है; इसे ऊध्वेवात कइते हैं । ऊष्त 
बात में श्वास, दिका आदि उपद्रव भी हो जाते हैं । सुश्रत _ उत्तरतन्त्र 
३९ अध्याय में अतिलेघन के लक्षण पढ़े गए हैं-- 

८ रसक्षयस्तृषाशोषतःद्रानिद्राख्रमङ्माः | 

उपद्रवाश्च श्वासाः सम्भवन्त्यतिलघनात्‌ ॥? 

अ्ाङ्गसंप्रइ सूत्र० २४ अ० में विस्तार से लक्षण दिये है-- 

६ अतिकार्श्यं भ्रम: कासरतृष्णाधिक्यमरो चक्रः । 

खहाप्निनिद्राटकश्रत्रशुक्रोजः लु्स्वरच्तयः । 
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बस्तिरुङ्मूर्ध जङ्घो रत्रिकपा श्वरुजाज्तरः । 

प्रलापोध्वोनिलग्लानिच्छुरदिपर्वास्यिमेदनम्‌. ॥ 

वर्चोम्त्रप्रहाद्याश्च जायन्ते ऽतिविलङ्कनात्‌ ॥' ॥ ३४-३५॥ 

बस पुष्ट्यपलम्भशच काशयदापाववजनस्‌ | 

लक्षण चाहत, हि त्व 

सम्यक्‌ प्रकार स हुए बृंइण के लेक्षण--बज्ञ, पुष्टि का होना, 
कृशता रूप दोष का हटता अवत्रा कृशता के शीत, उष्ण एवं ब्याँ- 


याम आदि का न सह सकना प्रभ्नति-दोषों का हट जाना; ये संपु- . 


चित रूप में बंहण हुए २ पुरुष में लक्षण होते हैं ॥ 
स्थोल्यमति चात्यथबृहिते ॥ २६ ॥ 

अत्यधिक बंहण के लक्षण --अत्यघिक बंहण होने स पुल में 
अतिस्थूलता हो जाती है ॥ ३६ ॥ 

कृंतातिकृतांचद्द यल्लाङ्घत ताद्व राततं । 

सम्यक्‌ रूक्षित तथा अतिरूक्षित के लक्षण--प्तम्यकू रूप 
लंघित तथा अतिलंधित ( जिसे अधिक लंघन कराया गया है -) 
जो लक्षण हैं; वे ही क्रमशः सम्यक्‌ रूक्षित तथा अतिरूक्षित ( जि 
अधिक रूक्षण कराया गया है ) के होते. हैं ॥ 

स्तम्भितः स्याद्वले लब्धे यथोक्नेशचामयैजितैः ।।३७॥ 

समुचित रूप से स्तम्भित पुरुष के लक्षण--त्रलप्रा्ति तथा 
पूर्वाक्क स्तम्भनीय रोगों के जीते जाने से, पुरुष स्तम्भित (जिसका स्तम्भन 
हो गया है ऐसा) जानना चाहिये || ३७ ॥ 

श्यावता स्तव्धगात्रत्वमुद्वेगो हलुस ग्रह; । 

हृद्दर्चोनिग्रहश्च स्यादतिस्तम्भितलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 

अतिस्तम्मित के लक्षण---पैर हाथ ओष्ठ आदि अङ्गो का 
रंयांमवणे का होना ( रक्त संवहन के पूणेरूप म॑ न होने से ), देह 


aH ८55 


१-- काश्येदोषविवर्जनभिति काश्ये ये दोषाः शीतोष्णासंहत्वादय;, तेषां 
वर्जनम्‌ › चक्र; । २-- कुताकृतस्य लिङ्ग'-पा० । 
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का जड़वत्‌ हो जाना, उद्विम्नता, हनुग्रह, हृदय का निप्रह-पकडा 
बै जाना-यथावत्‌ स्पन्दन न करना, वर्चानिग्रह ( मलबन्ध ); ये 'अति- 
म्मित पुरुष में लक्षण होते हैं । अष्टाज्नसंग्रह सूत्र २३. अ० 
में कहा है--- 
“स्तम्भत्वक्स्नायु सङ्कोचकम्पहृदराग्घनुग्रहैः । 
पादोष्ठत्वककरेः श्यावेरतिस्तम्मितमादिशत्‌ः ॥ ३८ ॥ 
लक्षणं चाकृतानां स्यात्‌ षण्णामेषां समासतः । 
७ 1 तदौषधानां व्याधीनामशमो बृद्धिरिव च ॥ ३६ ॥ 
छुहा के अयोग के लक्षण--इन छहा ( लघन, ब्रृहण, रूण, 
स्तम्भन, स्थेइन, खेदन ) के अयोग के लक्षण संक्षेप से ये हैं-उन २ से 
साध्य उन २ रोगों. की शान्ति न होना और बढ़ना । अर्थात्‌ यदि अल्पमात्रा 
में लंघन आदि कराये हो तो रोग-शान्ति नहीं होती यदि सर्वथा ही न हुआ 
हो तो वृद्धि होती हे । 
स्लेहन और खेदन के योग, अयोग ओर अतियोग के लक्षण 
ख्नेह्वाध्याय तथा खेदाध्याय में कडे जा चुके हैं; अतएव इस अध्याय में 
श योग आतयोग के लक्षण नह। कहे गय |॥ ३९६ ॥ 
इति पट्‌ सवेशोगाणां प्रोक्वाः सम्यशुपक्रमाः 
साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकालानुराधन! ॥४० ॥ इति 
उपसंहार-मात्रा एवं “काल: के अनुसार प्रयोग कराने से 
सम्पूर्ण सांध्यरेगों के साधन में. निश्चय से फल के देने वाले ये लंघन 
आदि ६ उपक्रम कह दिये हैं । 
छ ३" भवति चात्र । 
दाषाणा बहुससगात्‌ सक यन्त ह्यपक्रमाः | 


७... १-- तदौषधानां लङ्कनादिसाध्यानां ' चक्रः। 
` २ दोषाणां यस्मात्‌ संसग बहवस्तस्मात्तरसाधनार्थसुपक्रमा अपि 


~ 


संकीर्यन्ते मिश्रतां यान्ति; यथा-क्कचिल्ञङ्खनस्वेरे,. क्कचिद्वंहणस्वंदन, एवमा; 
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पट्त्व तु नातिवतेन्ते त्रित्वं वातादयो यथा ॥ ४१ ॥ 
दोषों के संसर्ग (मेल ) के बहुत प्रकार का होने से उपक्रम भी 
बहुत प्रकार के मिश्रित होते हैं । परन्तु वे इन छुद्ढों को नही लांघ 
सकते । अर्थात्‌ उन का अन्तर्भाव इन्हीं में हो जाता है । जैसे वायु 
आदि संसर्ग सन्निपात आदि के भेद से बहुत प्रकार के होते हुए भी 
तीन से प्रथक्‌ नहीं कहे जा सकते ॥ ४१ ॥ 
तत्र छोकः । 
इत्यसिल्लइना ध्याये व्याख्याता; पड्पक्रमा? । टा 
यथाप्रश्न॑ भगवता चिकित्सा यैः प्रवत्तते ॥ ४२॥ 2 
इत्यम्रिविशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सृत्रस्थाने योजनाचतुष्के 
लङ्घनब्रृहणीयो नाम द्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस लंघनाध्याय में प्रश्न के अनुसार छुहों उपक्रमों की-जिन के 
द्वारा चिकित्सा प्रवृत्त होती है-भगवान्‌ आत्रेय ने व्याख्या कर दीहै ॥४२॥ 
इति द्वार्विशतितमो ऽध्यायः | 
रद्द. - 
त्रयोविंशतितमो ऽध्यायः । न 
अथातः संतर्पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब सन्तपणीय अध्याय की व्याख्या की जायेगी | ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा ॥ 
इस से पूर्व के अध्याय में ६ उपक्रम बताये हैं । उन ६ का भी दो 
में ही अन्तर्भाव किया जा सकता है । वे दो हैं--१ सन्तर्पण और 
२ अपतर्पण । अष्टाङ्गसंप्रह २४ अध्यांय में कहा भी है-- ` र 


मधुसर्पि;संयोगवन्न प्रकृतिगुणानपेक्ति कार्यान्तरमारभन्त इति भावः? चक्रः । 
१-- प्रवर्तिता ? पा० । ` | 
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क “उपक्रमस्य हि द्वित्वद्‌ द्विविवोपक्रमो मतः । 
एकः सन्तर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ॥ 
बुंहणो लंघनश्चेति तत्पर्यायाबुदाहृतौ ॥ 
खेहनं रूच्तणं कर्म स्वेदनं स्तम्भनश्च यत्‌ | 
भूतानान्तंदपि द्वैध्याद्‌ द्वितयन्नातिवतते? ॥ १ ॥ 
संतर्पयति यः स्िरंधे मधुरेगुरुपिच्छिलेः । 
नवान्नैनेवमयेश्च मांसेश्चानूपवारिजेः॥ २ ॥ 
5  गोरसेगोॉडिकेश्रानेः पेश्किश्वातिमात्रशः । 
गी चेष्टाद्वेषी दिवास्त्रभशय्यासनसुखे रतः॥ ३ ॥ 
रोगास्तस्योपजायन्ते संतपणनिमित्तजाः । 
सन्तपण से उत्पन्न होने वले रोगों का निदान--खिग्घ, 
मधुर, गुरु, पिच्छिल द्रव्यो के सेवन से, नवीन शालि आदि धान्या 
के खाने से, नवीन मद्य के पीने से, आनूप देश एवं जलचर पशु- 
पत्तियों के मांस, दूध दही आदि गोरस, गुड से बते ( खांड आदि ) 
तथा पीठी आदि से वा चावलो के आटे से बने भोज्य द्रव्या के 
~ अत्यधिक सेवन से, जो चेष्टा न करेन वाले वा किसी प्रकार का व्यायाम 
न करने वाले, दिन में सोना, लेटे रहना वा बैठे रहना आदि सुखों 
( 1.७४०7९5 ) में लगे इए पुरुष का जो सन्तर्पण होता है, उसे उस 
सन्तपण से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाते हैं ॥ २-३ ॥ 
प्रमहकण्ड्रापडकाः कठपाणड्वामयज्वरा१ ॥ ४ ॥ 
कुष्ठान्यासप्रदाषाश्च मृत्रकृच्छमराचकः 
तन्द्राङ्केब्यमतियौल्यमालस्य गुरुगात्रता ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियस्नोतसां लेपो बुद्धेमोहः प्रमीलकः । 


१ ~ भूतानां द्वध्यादिति ग्रामिषोमीयत्वात्‌। सन्तपण बृंहणं वा दुन्य भामापं 
नए भवति अपत्पणं लङ्कनं वा वाय्यभिगुणबहुलम्‌ । 
२--/ प्रमीलकः सततं ध्यानं ! चक्र; । 


७६ 
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शोफाश्चैवंविधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिकु्ेतः ॥ ६ ॥ 

सन्तर्पणनिमित्तज रोग--यदि शीघ्र ही प्रतिकार न किसा जाय 
तो प्रमेह, कण्डू, पिडका, कोठ, पाण्डुरोग, ज्वर, कुष्ठ, आमदोष 
( अलसक, विसूचिका आदि ), मूत्रकच्छु, अरोचक, तन्द्रा, क्लीबता 
( नपुंसकता ), अतिस्थूलता, आलस्य, शरीर का भारीपन, इन्द्रिय के स्रोतों 
में मल आदि का लेप, अथवा इन्द्रियों और शारीर के स्रोतों में 
कफ की लिक्षता, बुद्धि का मोह या बुद्धि का न फुरना, प्रमीलक 


(निरन्तर ध्यान-चिन्ता), शोथ तथा इसी प्रकार के अन्य रोग हो जाते हैं ४-६ 2 


शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्कमोक्षणम्‌ । 
व्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च खेदनानि च ॥ ७॥ 
सक्षौद्रश्नाभयाप्राशः प्रायो रूचान्नसेवनम्‌ । 
चूर्णप्रदेहा ये चोक्काः कण्इकोठविनाशनाः ॥ ८ ॥ 
चिकित्सा--उसमें उल्लेखन ( वमन ), विरेचन, रक्तमोक्षण, 
व्यायाम, उपवास, धूमपान तथा स्वेदन करना प्रशस्त है । मधु के 
साथ हरड़ के चूर्ण को चटाना चाहिये | अथवा चक्रपाणे के श्रनु- 
सार “ अभयाप्राश ? से “ अगस्त्यहरीतकी ? का भी ग्रहण किया 
जा सकता है | इसे मधु के साथ देना चाहिये । प्रायः खल्ल अन्न 
का सेवन करना चाहिये । कण्डू एवं कोष्ठ को नष्ट करने वाले आर- 
ग्वधीयाध्याय में कडे गये चूणीग्रदेहों का प्रयोग कण्डू एवं कोठ के नाश 
के लिये प्रशस्त हे || ७-८ ॥ 
(त्रिफलादिक्काथः) 
त्रिफलारग्वधं पाठां सप्तपर्ण सवत्सकम्‌। 
मुस्त निम्बं समदनं जलेनोरक्कथितं पिबेत्‌ ॥ & ॥ 
` तेन मेहादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रवम्‌ । 
मात्राकालम्रयुक्केन संतर्पणसमुत्थिताः ॥ १० ॥ 
त्रिफल।दिकाथ--त्रिफला ( हरड़, बेड़ा, आंवला ), आरग्वध 
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( अमलतास ), पाठा ( पाढ़ ), सप्तपर्ण ( सतिवन ), इन्द्रजौ (अथवा 
कुटजत्वक्‌ ), मोथा, नीम की छाल, मदनफल ( मैनफल ); इन्हे एकत्र 
जल से काढ कर काथ पिलाबें । मात्रा एवं काल के अनुसार 
इस का प्रतिदिन उपयोग करने से सन्तपण से उत्पन्न होने वाले प्रमेह 
आदि राग निश्चय से नष्ट होते हैं । 
आजकल साधारण तौर पर मिलित क्वाथ्य द्रव्प २ तोला प्रमाण 
में लिये जाते हैं | इस में १६ गुणा जल डाल कर अग्नि पर रखते हैं । 
जब चतुथांश जल अवशिष्ट रह जाय तो छान कर रोगी को पिलाया जाता 
है । इस योग को अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी सूत्र० २४ आ० में 
सङ्ग्रह किया है-- 
“मदनं त्रिफलामुस्तसप्ताह्वारिष्टवत्सकम्‌ । 
सपाठारग्बधं पीतमतिब्गुंहणरोगजित्‌ |? 
इस में “अरिष्ट! से "निम्ब! का ग्रहण होता है || ९-१० ॥ 
( झुस्तादिक्काथः ) 
सुस्तमारग्बथः पाठा त्रिफला देवदारु च्‌ । 
श्वद्‌ष्ट खदिरो निस्घो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात्‌ ॥ ११ ॥ 
रसमेषां यथादेषं प्रातः प्रातः पिबेन्नरः । 
संतर्पणकृतैः सबैंव्याधिभिः संप्रमुच्यते ॥ १२ ॥ 
मुस्तादिकाथ--मोथा, अमलतास, पाढ़, त्रिफला, देवदारु, 


गोखरू, खदिरकाष्ठ, नीम की छाल, हल्दी, दारहल्दी, कुटज की छाल 


मिलित २ तोला । काथार्थ जल ३२ तोला, अत्रशिष्ट क्वाथ ८ तोला । 
इस क्वाथ को दोष के अनुसार प्रतिदिन प्रातः पीने से सन्तपण से 


उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण व्याधियों से रोगी मुक्त हो जाता है। अष्टाङ्ग 


संग्रह सूत्र २४ अ० में भी— 
‹ तद्वद्वत्सकशम्पाकदेवदारुनि शाद्वयम्‌ | 
रू सुस्तपाठ।खदिरत्रिफलानि म्बगो ज्नुरम्‌ ॥! 
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इसमें ‹ शम्पाक ? आरग्वध (अमलतास) का पर्यीय है ॥११-१२॥ 


एभिश्चोइतनोइप्रानयोगोपयोजितैः । 

त्वग्दोषाः प्रशमं यान्ति तथा खनेहोपसंहितेः ॥ १३ ॥ 

उद्दत्तन ( ्नहाभ्यङ्ग के पश्चात्‌ उत्रटना ), उद्धम ( खेह्वाम्यङ्ग 
न करके ही देह पर मलना ), खान; इनके योगों द्वारा इन्दी त्रिफ- 
लादि तथा मुस्तादि द्रव्यो के उपयोग से तथा इन्डी द्रव्यो से यथाबोषि 
साधित तैल आदि खेहों (के अम्यङ्ग) से त्वग्दोष (51111 41५९१५९8) 
शान्त होते हैं ॥ १३ ॥ | 

4... (कुषठादिचुणंम्‌), 

कुष्ठ गांमदका हज क्राञ्चास्य ज्यूपण वचा | 

वृषकैले श्रदंष्टा च खराह्वा चाश्मभेदकः ॥ १४ ॥ 

तक्रेण दधिमण्डेन बदराम्लरसेन वा। 

मूत्रकृच्छे प्रमेहं च पीतमेतद्यपोहति ॥ १४ ॥ 

कुष्ठादिचूरी--कुष्ठ ( कुठ ), गोमेदक ( गोमेद नामक मणि ), 
हींग, कौंच नामक पत्ती की हड्डी, त्रिकटु ( मरिच, पिप्पली, सोठ ), 
वच, अडूसा ( बांसा), छोटी इलायची, गोखरू, अजमोदा 
( अथवा गंगाधर के मत से खुरासानी अजवाइन ), पाषाण- 
भेद; इन्हें समपरिणाम में मिश्रित करें । इस चूर्ण को तक्र, दही के 
पानी वा खट्टे बेरों के रस के साथ पीने से मून्नकृच्छ और प्रमे नष्ट 
होता है । यहां पर गोमेद नामक रत्न की अतिशश्‍्लच्ण पिष्टि वा 
भस्म लेनी चाहिये । अशाङ्गसँग्रई सूत्र० २४ अ० में भी-- 

८ हिड्गुगोभदकव्योषकुष्ठक्रौश्चास्थिगेक्षु रम्‌ । 

एलाबृच्तकषड्भ्रन्थाखराह्वोपलभेदकम्‌ ॥ 

तक्रेण दधिमण्डेन पीतं कोलरसेन वा । 

मूत्रकृच्छु कृमीन्मेहं रथूलतां च व्प्रपोहृति ॥ 


{== 


 . 


> 


हि 


आज कल के लिये इस चूर्ण की मात्रा-३ रत्ती से १२ रत्ती तक है। | 


१-' उद्वतनमभ्यङ्गपूवेकं, उद्धषेस्त्वनभ्यपूदेक; ' चक्र; । 
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3 गोमेद नामक रतन को भस्म करने से पूव नीबू के रस में दोला- 
_ यन्त्र द्वारा १ प्रहर पाक करना चाहिये । इस प्रकार वह शुद्ध हो 
जाता है । पश्चात्‌ कठिन पत्थर के खरल में अच्छी प्रकार नीवू के 
रस में पिष्टि करनी चाहिये। जब बहुत ही लकण पिष्टि हो जाय तो 
प्रथक्‌ २ समपरिमाण में बिशुद्ध मनसिल, बिशुद्ध हड़ताल तथा 
विशुद्ध गन्धक मिलाकर निम्बू के रस से ७ दिन मर्दैन करके टिक्रियाँ 
बनाकर सूखने पर सम्पुट कर गजपुट देवें । इस प्रकार आठ नौ वार 
2 करने से गोमेद की भस्म हो जायगी ॥ १४-१५ ॥ 
` तक्राभयाध्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च । 
आरष्टाना प्रयागश्च यान्त महादयः शमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तक्र, हरड, त्रिफला; इनके प्रयोगों से अथवा अरिष्टो के प्रयोग 
से प्रमेह आदि शान्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
(च्यूषणाद्यो मन्थः) 
त्यूषणं त्रिफला चौद्रं क्रिमिम्नं साजमोदकम्‌ । 
मन्थोऽयं सक्कवः सपिंहिंतो लोहोदकाञतंः ॥ १७ ॥ 
त्र्यूषणा्य मन्थ--त्रिकटु, त्रिफला, मधु, वायविङङ्ग, अजवाइन, 
दी सत्त; इन्हें घृत से युक्तं कर अगर की लकड़ी के जल में आलोडित करके मन्थ 
तय्यार होता है । इस मन्थ को सन्तपणजन्य रोगों के नाशार्थ पीना 
चाहिये । इस मन्थ द्वव्यों का मान आगे कडे जाने वाले योग के अनु- 
सार होना चाहिये । अर्थात्‌ त्रिकटु आदि द्रव्यो के समस्त चूर्ण के 
समपरिमाण मधु तथा घृत; और चूण्‌, मधु तथा घृत-तीनों के 
मिलित परिमाण से १६ गुने सत्तू लेने चाहिये । अगर का जल 
षडङ्गपरिमाधा के अनुसार तय्यार करना चाहिये । परिभाषा ये है--- 
१--अजमोद्दा5त्र यवानी । एवं सर्वत्राऽन्तःपरिमाजैने । बहि:सम्माजने 
, पुनरजमोदेव । उङ्गं हि ' अन्तःसम्माजेने प्रायोऽजमोदा यमानिका । बहिः 
>” सम्माजने ज्ञेयाऽजमोदाऽजमोदेका ? । इति । 
र १-'लोहोदकाप्लुत इत्यगुरूदकाप्लुतः, उदककरणं च षडङ्गविधानेन' चक्र; । ` 
८ लोहोदकेन शस्त्रभाजनोपितपानीयेनाप्लुतः ? इति इन्दुः ॥ 
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यदप्सु श्वतशीतासु षडङ्गादि प्रयुज्यते । 
कषमात्र ततो द्रव्य साधयेःप्रास्थि के ऽम्मसि ॥ 
अर्धश्रतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसम्विधौ ॥ 
अर्थात्‌ २ तोला द्रव्य लेकर २ प्रस्थ जल में पाक करें। जत्र 
जल आधा आत्रशिष्ट रह जाय तो उतार कर खच्छ वस्न से छान लें ॥ 
बृद्धवाग्भट ने घृत की जगह तैल पढ़ा है | यथा--- 
कृमिष्नत्रिफलं तैलसक्तत्र्यूण दीप्यकः । [ 
लोहोदकाक्षतो मन्थः शस्तो बृंहणरोगिणाम्‌ ॥ १७ ॥ द्‌ 
(व्योपाद्यशक्कः) - ! 
व्योषं विडङ्ग शिग्रणि त्रिफलां कड्रोहिणीय्‌ । 
बृहत्यौ दवे हरिद्रे ढे पाठां सातिविषां स्थिरास्‌ ॥ १८॥ 
हिङ्गकेबूकमूलानि यवानीधान्यचित्रकम्‌ । 
सौवर्चलमजाजां च हबुषां चेति चूणयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चूर्णतैलघ्ृतच्ोद्रभागाः स्युर्मानतः समाः । 
सक्कनां पोडशगुणो भागः संतंपेणं पिबेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रयोगादस्य शाम्यन्ति रोगाः संतपणोत्थिताः । ` 
प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यशा।स कामलाः ॥ २१ ॥ 
सीहा पाण्ड्वामयः शोफो मूत्र कृच्छ्मरोचकः । 
हृद्रोगो राजयद्धमा च कासः श्वासो गलग्रहः ॥ २२ ॥ 
क्रिमयो ग्रहणीदोषाः श्वैत्यं खौल्यमतीब च । 
नराणां दीप्यते चाग्निः स्म्रतिबुद्विश्च वेते ॥ २३ ॥ 
व्योषाद्यशक्तु--त्रिक्टु, वायविडङ्ग, संहिजन की जड़ का छिलका, 
त्रिफला, कुटकी, दोनों बहती अर्थात्‌ ब्रहती और चणक्रफला ब्रहती _ 
( अथवा छोटी कटेरी ओर बड़ी कटेरी ), हल्दी, दारहल्दी, पाठा 
१-' सन्तपृणुमिति जलालोडितसक्तुरूपतया, तेन संतपेणसज्ञकस्याप्य- 
पतर्पण्रूपता ज्ञेया ? चक्र; । वर्म; 
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(वाढ), अतीस, शालपर्णी, हींग, केवुकमूल (केऊ की जड), अजवाइन, 
है धनियां, चित्रक, सौंचलनमक, जीरा, हवुधा (हाऊबर), इन्हे 
समपरिमाण में चूर्ण करें | इस समुदित चूण के समभाग में प्रथक्‌ २ 
तिलतैल, घी तथा मधु लें । इस सम्पूर्ण से १६ गुने सत्त ल । इस 
सन्तपण को पीवें । इसके प्रयोग से सन्तर्पण से उत्पन्न द्वोने वाले 
प्रमेह, मूढवात, कुष्ठ, अर्श, कामला, प्लीहा (तिल्ली), पाण्डुरोग, शोथ, 
मूत्रकूच्छू, अरोचक, हृद्रोग, राजयचमा, कास, श्वास, गलग्रइ, क्रिमि, 
कक ग्रहणी के रोग (संग्रहणी), श्रित्रराग, अतिस्थूलता प्रभति रोग शान्त 
होते हैं । पुरुषों की अग्नि दीप्त होती है, स्मृतिशक्ति और बुद्धि 
बढ़ती है । जल में आलोडित सत्तुओं को “सन्तपण' कहते हैं । नाम 
से यह सन्तपण हे, पर गुण में अपतर्पण है ॥ १८-२३ ॥ 
व्यायामनित्यो जीणीशी यवगोधूमभोजनः । 
संतर्पण कृतेदोपेः स्थौल्यं युक्त्वा विमुच्यते ॥ २४ ॥ 
नित्य ब्यायाम करने वाला, पूर्व खाए हुए भोजन के पच जाने 
के बाद खाने वाला, जौ और गेहूं का भोजन करने वाला स्थूलता से 
“बिच कर अन्य भी सन्तपणजन्य मधुमेह, पिडका आदि रोगों से मुक्त 
हो जाता है ॥ २० ॥ 
उक्कं संतर्पणोत्थानामपतर्पणमौषधम्‌ । 
इस प्रकार सन्तर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों की अपतर्पण 
ओषध कहदी है । 
वक्ष्यन्ते सौषधाश्चो ध्वेमपतपणजा गदाः ॥ २४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अपतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोग तथा उनकी 
ओषध कही जायगी ॥ २५ ॥ 
देहाम्निबलवणोंजःशुक्रमांसबलेच्षयः । 
® ज्वरः कासानुबन्धश्च पाश्चशूलमरोचकः॥ २६ ॥ 


Ge 9 ६ 0 (7) 
१- लाल्य ग,। २- ०पारक्षय, ग० । 
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श्रोत्रदोबेल्यमुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा । 
विएमूत्रसंग्रहः शूलं जङ्घो रुत्रिकसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 
पवोखिसंधिभेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः । 
ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
अपतर्पणज रोग-देहाग्नित्ल (देह की अग्नि का बल), वर्ण, ओज, शुक्र, 
मांत तथा बल की क्षीणता; कास का जिसमें अनुबन्ध रइता है ऐसा ज्वर, 
पाश्चशूल, अरुचि, कान की दुभलता ( अच्छी प्रकार शब्द का न 
सुनना ), उन्माद, प्रलाप, हृदयपीड़ा, मल तथा मूत्र का न आना, 4 
जङ्का, ऊरु तथा त्रिक देश में झू, पत्र तथा अस्थि की सन्धियों में ; 
टूटने की सी पीड़ा तथा अन्य ऊर्ध्वेबात आदि ूत्रीध्याप भें कडे गए 
सब वातज रोग हो जाते हैं ॥ २६-२८ ॥ 
तेषां संतर्पणं तज्ज्ञैः पुनराख्यातमौषधम्‌ । 
यत्तदात्वे समर्थ स्यादभ्यासे वा यंदिष्यते ॥ २६ ॥ 
चिक्रित्सकों ने उन अपतर्पण रोगों की सन्तपण औषध कडी 
है । ये सन्तर्पण औपत्र दो प्रकार की हो सकती है । एक सथः- 
| सन्तर्पण, दूसरी अभ्याप्त से सन्तर्पण अर्थात्‌ लगातार कुछ दिनों तक _ 
सेवन से सन्तपण करने वाली । ' सद्य: शब्द से सप्ताह के अन्दर २ ॥ 
का ग्रहण किया जाता है | 'तदिष्यते' पाठ होने पर जो सद्यःसन्तर्पण हैं; 
उनका सद्य:सन्तपण के लिये तो प्रयोग होता ही है; अभ्यास 
सन्त[ण के लिये भी उसी का निरन्तर उपयोग करना चाहिये, यह 
अर्थ होता हे ॥ २२ ॥ 
सद्यःक्षीणो हि सद्यो वै तपंणेनोपचीयते । 
नतें संतर्पणाभ्यासा्चिरच।णस्तु पुष्यति ॥ ३० ॥ 
जो सद्यःक्तीण पुरुष (जो सात वा थोड़े दिन के अन्दर २ € 
१-' ऊध्वेवात; श्रासादियंत्रोध्व वायुयोति, किंवा तन्त्रान्तरोक्लो रोगविशेषः; : 
यथा-श्रधः प्रतिहतो वायु: छेष्मणा कुपितेन च । करोत्वनिशमुद्वारमुध्वेवातः ख ` 
उच्यते ' चक्र; । २-' यत्तदर्थे र. । ३-' तदिष्यते › पा०। 
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ही क्षीण हुआ हो) वह सन्तपण से निश्चयम सब: (शीघ्र)३ उपचय 
को प्राप्त होता है । देर से क्षीण हुआ २ सन्तर्पण के निरन्तर 
सेवन के बिना पुष्ट नहीं होता ॥ ३० ॥ 
देहाभ्रिदोषभेषज्यमात्राकालानुवतिना । 
कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्बले ॥ ३१ ॥ 
देर से दुबल रोगी की देहाग्नि, दोष, औषध, मात्रा, काल; 
इनकी विवेचना करके तदनुसार, जल्दी न करते हुए, ओबध करनी 
चाहिये । चिरच्तीण या चिरदुर्थल में शीघ्रता से कुछ नहीं बनता । 
“ यहां तो अग्नि आदि के अनुप्तार औषध का निरन्तर देर तक उपयोग 
कराना होता हैं ॥ ३१ ॥ 
हिता मांसरसास्तसे पयांसि च घृतानि च । | 
खानानि वस्तयोऽभ्यङ्कास्तर्पणास्तर्पशाश्च ये ॥ ३२ ॥ : 
चिरदुब्बल की चिकित्सा--उस चिरदुवल्ञ पुरु के लिये मांस- 
रस, दूध, घी, स्नान, बस्तियां ( मधुर एवं सिंग ), अम्यज्ञ ( तैल 
आदि की मालिश ) तथा सन्तपण गुण वाले तर्पण ( जलालोडित 
श्री शक्तु ) हितकर हैं ॥ ३२ ॥ 
ज्वरकासप्रसक्कानां कृशानां मूत्रकाच्छिणाम्‌ । 
तष्यतासू्ध्ववातानां हितंः वक्ष्यामि तर्पणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शकरापिप्पलीतेलष्टतच्षोद्रः समांशके; । 
सक्कद्विगुणितो दृष्यस्तपां मन्थः प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
( अपतर्पणोत्य ) ज्वर, कास से युक्त; कृश, मूत्रकृच्छ के रागी; 
जिसे अत्यधिक प्यास लगती हे तथा ऊध्येवात से पीड़ित रोगियों के 


>+ १-- ` तपेणास्तपे शाश्चेति संतर्पणकारकप्रन्थादयः, तेनेह संज्ञामात्रेण ये 
 तपैणा अप्तपेणकारका व्योषादय़स्ते न ग्राह्यः ' चक्रः । २-- वच्यन्ते तपणा 
हिताः'ग. । ३-- पिष्पल्लीमूल" पा० । 
७७ 
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लिये हितकर तर्पण कहा जायगा। शर्करा ( खांड ), पिप्पली, तैल, घी 
तथा मधु; इन्हें समभाग तथा इस समुदित से दुगुने सत्तुओं का 
मन्थ प्रशस्त है | यह मन्थ वृष्य हैं-त्रीयवर्धक है । अष्टङ्गसंग्रइ 
सू० २४ अ भें भी यह तर्पणयेग पढ़ा दे, पर वहां सत्तुओं के 
द्विगुण लेने का निर्देश नहीं है । यथा--- 
८ तर्पणांस्तर्पणान्‌ पुन: | 
युञ्ज्याःकृशानां ज्वरिणां कासिनां गृत्रक्च्छिणाम्‌ । 
तृष्यतामूर्ध्ववातानां मूढमारुतवचसाम्‌ | 
समकृष्णासितातेलच्षोद्राज्यो हि सतपेणः ॥ ३३--३४ ॥ - 
सक्ववो मदिरा क्षौद्रं शर्करा चेति तर्पणम्‌ । 
पिवेन्मारुतवियभूत्रकफपित्तानुलोमनम्‌॥ २५ ॥ 
/ सत्त, मदिरा, मधु तथा खांड; इस तर्पण को रोगी पीवे । इससे 


वायु, मल, मूत्र, कफ तथा पित्त का अनुलोमन होता है । अष्टाङ्ग 
संग्रह सू० २४ अ० में भी-- 

: मन्थस्तद्वस्सिताच्षेद्रमदिरासक्तुयोजितः ? ॥ ३५ ॥ 

फाशितं सक्कवः सपिदेधिमण्डोञ्म्लकाञ्जिकम्‌ । ~ 

तर्पणं मृत्रकृच्छुप्नमुदावतहर॑ पिवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

फाणित ( राव ), सत्त, धी, दही का पानी, ख्ट्टी काज्ञी; 
मूत्रकृच्छ् तथा उदावत्तं को हटाने वाले इस तर्पण को रोगी पीबे । 
सुश्रत में मी-- 

८ साम्लन्नहरुडो मूत्रकृष्ट्धो दावर्तनाशनः ।' 

अर्थात्‌ अम्ल, खड तथा गुड से युक्त तर्पण मूत्रकृच्छ तथा 
उदावत्त को नष्ट करते हैं ॥ ३६ ॥ 

मन्थः खजूरमद्ीकाइचाम्लाम्लीकदाडिमैः 
परूषकेः सामलकेथुक्को मद्यविकारनुत्‌ ॥ २७ ॥ 
खजूर, मृद्वीका ( किशमिश वा मुनक्का ), इच्ताम्ल (विधांबिल), 
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इमली, अनारदाना, फालसा, आंवला; इन से युक्त मन्य ( जलालोडित 
3 सत्तू ) मद्य के विकार को नष्ट करता है ।' अष्टाङ्गसंग्रह में “ मद्य- 
विकारनुत्‌ ? की जगह  तृष्णादिरोगजितू |? ऐसा पाठ हे ॥ ३७ ॥ 
स्वादुरम्लो जलकृतः सेहो रूक्ष एव वा | 
सद्यः संतर्पणो मन्थः स्यैयवणबलप्रद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
मधुर या खट्टा, सिंध वा रूच्त भी जल से संस्कृत हुआ जो कोई 
मन्थ है; वह सथः सन्तपण करता है और स्थिरता, वर्ण तथा 
जे बल को देने वाला होता है ॥ इन सत्र में सत्तू समुदित द्रब्य से 
* द्विगुण लिये जाते हैं । जहां आलोडनार्थ द्रव न कहा हो वहां 
जल लेता चाहिये | जल भी यदि अधश्वत लिया जाय तो उत्तम है ३८ 
तत्र छोकः । 
संतपंणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतपंणात्‌ । 
संतर्पणीये तेऽध्याये सौषधाः परिकीर्तिताः ॥ ३६ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के 
सन्तपणीयो नाम त्रयोर्विंशतितमो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
नक जो रोग सन्तर्पण से होते हैं और जो रोग अपतर्पण स उत्पन्न 
` होते हैं; उन्हें औषध सहित इस सन्तपणीय अध्याय में कह दिया है २९ 
इति त्रयोवॅशतितमो ऽध्यायः । 


चतुविशातितमोऽध्यायः । 
अथातो विधिशोणितायमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम विधिशोणितीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे । 
„ ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा । इस अध्याय में दूष्यो में प्रधान 
अ” रक्त की विकृति से उत्पन्न होने वाले रोग तथा उन की चिकित्सा बतायी 


जायगी ॥ १ ॥ 
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| | | ६१२ चरकसंहिता । [ अ० २४ 


| | वाधना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनाम्‌ । 
दशकालाकसात्म्याना वाधयः सप्रकाशतः ॥ २ ॥ 
देशसात्म्य, कालसातय तथा ओकसात्म्य (अम्याससात्म्य) की 
तस्याशितीय नामक अध्याय में जो विधि कही गई है, उप आहार 
आचार की विधि से उत्पन्न हुआ २ रक्त शुद्र होता है ॥ २ ॥ 
ताद्रंशुद्ध है राधर बलवण्‌सुखायुषा । 
युनक्कि प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुवतते ॥ २ ॥ 
वह विशुद्ध रुधिर प्राणी को बल, वर्ण तया सुख से युक्त नि 
करता है; क्योंकि रक्त पर ही प्राणी आश्रित हैं । सुश्रत सू० १४ , 
अध्याय में भी कहा है-- 
देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणेव धार्यते । 
तस्माद्यःनेन संरच्यं रक्त जीव इते स्थाते: ॥ २ ॥ 


| ४ प्रदु्टबहुतीच्षणोष्णेर्मधैरन्यैश्च तद्विधेः । 


तथाऽतिलवणत्तारेरम्लेः कटुभिरेव च ॥ ४ ॥ 
कुलत्थमाषनिष्पावतिलतैल निषेवणेः । 
पिणडालुमूलकादीनां हरितानां च सवशः ॥ ४ ॥ 
जलजानूपबैलानां प्रसहानां च सेत्रनात्‌ । 
द्ध्यम्लमस्तुशुक्घानां सुरासौवीरकस्य च ॥ ६ ॥ 
विरुद्धानामुपाक्रिनपूतीनां भक्षणेन च । | 
अरुक्त्वा दिवा प्रखपतां द्रवखिग्धगुर्णि च ॥ ७॥ | 
अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां चातपानलौ । | 
छर्दिवेगप्रतीघातात्काल चानवसेचनात्‌ ॥ = ॥ 
श्रमाभिघातसतापेरजीणाध्यशनेस्तथा । 

शरत्कालखभावाच शोणितं संप्रदुष्यति ॥ & ॥ ¢ 


| $` विधिनेति सम्यगाहाराचारविधिना ” चकः । २--' संप्रकाशित 
; इति तस्याशितीयादो ? चक्रः । ३ -' प्राणिनां › ग. । ४--'०शेलानां'पा० । 
४-- सव तूनां पा०। ६--' अत्यादानं तृक्तिमतिक्रम्य भोजनं › चक्र; । 
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प्र २४ ] सूज़स्थानम्‌ | ६१३ 


रक्तदुष्टि के हेतु-विक्रत मद्य के पीने से, अत्यधिक मात्रा में मद्य के 
पीने से, तौदण मद्य के पीने से तथा उष्ण (गरम) मद्य के पीने से 
तथा च इसी प्रकार के अन्य मादक द्र॒व्यों के सेवन से लवण, क्षार, 
अम्ल एवं कटुरस के अतिसित्रन से, कुलथी, उड़द, मटर, . तिलतैल; 
इन के सेवन से पिण्डालू , मूली आदि “हरित? पदार्थो के समशः सेवन 
से; जलचर, आनूपदेश के, बिलेशय (त्रिल में रहने वाले) तथा “प्रसह? 
पशुपक्तियों के मांस के सेवन से; दही, कांजी, दही का पानी, शुक्त 
(सिरका), खुरा, सौवीर॑क, तथा संयोग संस्कार देश काल मात्रा आदि में 
विरुद्ध एवं गले सडे तथा दुर्गन्धित पदार्थों के सेवन से, भोजन कर 
के दिन में सोने से; द्रव, खिग्ध एवं गुरु पदार्थों के निरन्तर सेवन से, 
अथवा द्रव, स्थिग्ध एवं गुरु भोज्य पदार्थों को खाकर दिन में सोने 
से, भोज्य द्र्व्यो के ( चाहे वे लघु ही हाँ) मात्रा से अधिक खाने 
से, क्रोत्र करने से धूप तथा आग के तापने से, कै के वेग को रोकने से 
अथवा चक्रपाणि के अनुसार कै को रोकने से और पुरीष आइ के वेगो को 
रोकने से, रक्त की दुष्टि के दिनों में अर्थात्‌ शरत्काल में रक्तमोक्षण न कराने 
से; थकावट, चोट एवं सन्ताप से, अजीर्ण से, अध्यशन (किय भोजन पर 
पुनः भोजन करने से-'भुक्तस्योपरि यदू मुक्तं तदध्यशनमुच्यते?) से तथा 
शरत्काल के स्वभाव से रक्त दुष्ट हो जाता है।खुश्रुत सू ०२ १ अ०में भी कडा है- 
८ पित्तप्रकोपणेरेव चाभीच्णं द्रवसिनिग्ध गुरुभिश्चाहारेदिवास्तप्न- 
क्रोधानलातपश्रमाभिघ।ताजीणविरुद्वाध्यशनादिमिरसुक्‌ प्रकोपमापद्यते ? । 
ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः । 
सुखपाकोऽक्षिरागश्च पूतिप्राणास्यगन्धता ॥ १० ॥ 
गुल्मोपकुशवीसपेरक्गपित्तप्रमीलकाः । 
१-'यवेस्तु निस्तुपैः पक्वै; सोवीरं सन्धितं भवेत्‌? शाङ्गघरः। २- सुख. 


नासात्तिपाकश्च ' ग. । ३--' वेष्टेषु दाहः पाकश्च तेभ्यो दन्ताश्चलन्ति च । 

आघट्टिता; प्रस्रवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः ॥ आध्मायन्ते खते रङ्गे मुख पूति 
~ 

च जायते ॥ 
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६१४ चरकसंहिता । [ अ० २४ 


विद्रधी रङ्गमेहश्च प्रदरो वातशोणितम्‌ ॥ ११ ॥ 

वेवण्येमम्रिनाशश्र पिपासा गुरुगात्रता । 

संतापश्रातिदोबल्यमरुचि! शिरसश्च रुक्‌ ॥ १२ ॥ 

विदाहश्चान्नपानस्य तिक्गाम्लो द्विरणं क्कमः । 

क्रोधप्रचुरता बुद्भेः संमोहो लवणास्यता ॥ १३ ॥ 

खेदः शरीरदौगेन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः । 

तनद्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदशनम्‌ ॥ १४ ॥ 

कणड्वरुःकोठपिडकाङुष्ठचमदलादयः । 

विकाराः सर्व एवैते विज्ञेयाः शोणिताश्रयाः ॥ १५ ॥ 

रक्कज रोग--तदनन्तर ( रक्तदुष्टि के अनन्तर ) नाना प्रकार 
के रक्तज रोग हो जाते हैं | यथा--मुखपाक, अक्षिराग ( आंख का 
लाल होना ), नाक तथा मुख से दुर्गन्ध आना, गुल्म, उपकुश, 
वीस, रक्तपित्त, प्रमीलक ( सतत ध्यान ), विद्रधि, रकमेह 
(पळा पा), प्रदर, वातरक्त, वित्रशता ( शरीर के वण का बदल 
जाना), मन्दाग्नि, पिपासा ( तृष्णा ), देह का भारीपन, सन्ताप, 
अति दुबलता, अरुचि, शिर की दद, खाये पीये का त्रिदाह्न, तिक्त, 
अम्लरस के डकार आनि, क्षम ( अनायासश्रम ), क्रोध का अत्याधिक 
आना, बुद्धि का न फुरना, मुख का नमकीन रहना, स्वेद, शरीर का दुर्गन्धि 
युक्त होना, मद, कम्प, स्वरक्तय ( स्त्ररनाश, स्वरभङ्ग ), तन्द्रा, अत्य- 
धिक निद्रा, अन्धकार क' अत्यधिक दिखाई देना, कण्डू, फोडे फुन्तियां, 
कोठ, पिडका, कुष्ठ, चर्मदल आदि; ये सारे विकार रक्त के आश्रित 
जानने चाहिये | रक्तज विकार वस्तुतः रक्‍त से उत्पन्न नहीं होते 
उपचार से रक्‍तज कहे जाते हैं, वस्तुतस्तु वात आदि दोषों से रक्त 
के दुष्ट होने पर ये विकार होते हैं । अ्ाङ्गसंप्रद सूत्र० १ अ० में 
कहा भी है-- 


यस्मिन्नुपक्लुश; स स्यात्पित्तरक्ककृतो गद: ॥ 
१--' वैरख० ? ग. । २--'कण्डूरुक्तोठ०' पा० । 
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अ० २४ |] सूत्रस्थानम्‌ । ६१५. 


(सादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये | 

तजानिव्युपचारेण तानाहुब्नतदाहवत्‌ ॥' 

अर्थात्‌ रस रक्त मांस आदि दूर्ष्यो में वात आदि दोषों के स्थित 
होने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपचार से रसज, रक्तज तथा 
मांसज आदि कहा जाता है । जैसे गरम घृत से दाह होने पर यद्यपि 
दाह घृत स्थित ग्नि से होता है पर लोक में कहा जाता है कि 
अमुक अवयव घी से जल गया है । 

जे. यही अभिप्राय आचार्य का भी है अतएव प्रथम “शोणितजाः? 

कह कर पश्चात्‌ “ शोणिताश्रयाः? कहा है ॥ १०-१५ ॥ 

शीतोष्णख्निग्धरूचाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः । 

सम्यक्‌ साध्या न सिध्यन्ति रक्कजांस्तान्विभावयेत्‌ ॥ १६॥ 

रक्तज रोगों की पहिचान-शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूच आदि 
परस्पर प्रतिपक्षी उपक्रमो द्वारा सम्यक्णया चिकित्सा करने पर भी जो 
साध्य रोग सिद्ध नहीं होते, उन्हें रक्तज समझें । असाध्य रोग भी 
शीत, उष्ण आदि द्वारा सिद्ध नहीं होते अतः इसी दोष के निराकरण 

न्य के लिये “साध्यरोग? ( साध्याः गदाः ) कहा है । यहां पर शीत उष्ण 

आदि चिकित्सा वात आदि मात्र के हटाने के लिये की हुई जाननी 
चाहिये । शोणिताश्रित वात आदि के जय के लिये नह । क्योंकि उस 
समय तो वह क्रिया उस रोग को शान्त करेगी ही ॥ १६॥ 

कुर्याच्छोशितरोगेषु रक्कपित्तहरीं क्रियाम्‌ ॥ 

विरेकमुपवास वा स्रावणं शोणितस्य वा ॥ १७॥ 

रक्करोगों की चिकित्सा-रक्त के रोगों में यथायोग्य रक्तपित्तहर 
क्रिया, विरेचन, उपवास और रक्त का खावण करना चाहिये ॥१७॥ 


बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्धया रुधिरस्य वा । 
रुधिरं स्रावयेजन्तोराशय ग्रसमीच्त्य वा ॥ १८॥ 


१--' विरेकमनुवास्रं च › ग. । 
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६१६ चरकसंहिता । [अ० २४ | 


रक्तस्राव का प्रमाण-- पुरुष के बल और दोष को देख कर, 
अथवा रक्त की विशुद्धि से अथवा दुधरक्त के स्थान को देख कर रक्त 
का विस्ावण करना चाहिये | *रक्त की विशुद्धि से! अभिप्राय यही है 
कि ज्यों ही बिशुद्ध रक्त निकलने लो त्या ही रक्तत्रावण को रोक दे । 
रक्त्रावण का परम प्रमाण १ प्रथ हैं। कहा भी है--- 

“बलिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः । 

परं प्रमाणमिच्छुन्ति प्रस्थं शोणितमोक्तणे ॥ 

यहां प्रस्थ=१३ पल का हाता हैं | कहा भी हे- 

तथा शोणितमोक्षणे । | 

साधत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥ 

प्रस्थ से कम भी रक्तनिईरण किया जा सकता है । मात्रमिश्र ने 
कहा है-“शोणितं स्राबयेजन्तोरामयं प्रसमीक्ष्य च । 

प्रस्थं प्रस्थार्घमथत्रा प्रस्थार्धाधमथापि 'च |? 

अर्थात्‌ उत्तम प्रमाण प्रस्थ, मध्यम प्रमाण आधा प्रस्थ; 
अवर प्रमाण प्रस्थ का चतुर्थांश है | यइ प्राचीन मत है । 

परन्तु आजकल के लोगों के लिये तो प्रस्थ का चतुर्थांश ही 
उत्तम प्रमाण जानना चाहिये | इस खावण को भी कम ही सइ 


सकेंगे । वस्तुतस्तु आजकल के लिये परम प्रमाण "9्रसूत? ही होना | 


चाहिये । प्रसृत=२्‌ पल के बराबर होता है । अतः भेज्यरल्नात्रली में 
हमने--“बलिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः । 
परं ग्रमाणमिच्छुन्ति प्रसुतं रक्तमोच्तणे ॥! 
यह पाठ बदल कर पढ़ा है ॥ १८ ॥ 
अरुणाभं भवेद्वातािशदं फेनिलं तनु । 
पित्तात्पीतासितं रङ्गं स्त्यायत्योष्णयाच्चेरेश च ॥ १६॥ ४ 
ईपत्पाण्ड कफाददष्ट पिच्छिलं तन्तुमद्वनम्‌ । 
द्विदोषलिङ्गं संसगात्त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ ॥ २० ॥ 
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ज्र बात से दुष्ट रक्त अरुणवर्ण का, विशद, फेनिल ( मागयुक्त ) 
तथा पतला होता है । पित्त से दुष्ट पीला काला तथा उष्णता के कारण 
देर से जमता है। व.फ से दुष्ट हुआ २ ईषत्पाण्डु (थोड़ा पीतगोर), पिच्छिल 
(चिपचिपा), तन्तुओ वाला तथा घन (गाढ़ा) होता है। 
दोषों से दुष्ट रक्त के ये वर्ण क्यों होते हैं-इस का स्पष्टीकरण हम ने 
सुश्रतसंहिता शरीरस्थान ७म अध्याय के --- 
“तत्रारुणा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना सिराः । 
क पित्तादुष्णाश्व नीलश्च शीता गौर्यः स्थिराः ककात्‌ | 
असृग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥! 
इन शोको की सञ्जीवनीनाप्रक व्याख्या में किया है । इसे 
वहीं देख ले । 
संसग स अर्थात्‌ दो २ दोषों से दुष्ट रक्त में उन २ ही दोनों 
दोषों के मिलित लक्षण विद्यमान्‌ रहते हैं । सान्निपातिक रक्त में तीनों 
दोषों के लक्षण होते हैं । सुश्रत सूत्र १४ अध्याय में भी 
क “तत्र फेनिलमरुणं कृष्णं परुषं तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन 
` दुष्टं, नीलं पीतं हरितं श्यावे विखमनिष्ट पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि 
च पित्तदुष्टं, गेरिकोदकप्रतीकाशं स्निग्धं शीतलं बहलं पिच्छिलं चिरस्रावि 
मांसपेशीप्रभं च छेष्मदुष्टम्‌ । सर्वलक्षणसंयुक्ते काञ्जिकाभं विशेषतो 
दुर्गन्धि च सन्निपातदुष्टम्‌। इति द्विदोषलिङ्गं संसृष्टम्‌ ॥' १६-२०॥ 
तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्रकसंनिभम्‌ । 
गुञ्जाफलसवणं च विशुद्धं विद्धि शोणितम्‌ ॥ २१ ॥ 
बिशुद्ध रक्त के लक्षण--सुवर्ण तथा बीरबहूटी की आमा - वाला, 
लाल कमल, अलक्कक ( लाव्षारञ्जित तूल-लाख से रंगी हुई रुई) के 
- सदृश वर्ण बाला तथा शुञ्ञा (रत्ती, घुंघची) के समान, लाल 
बरा वाला रक्त विशुद्ध होता है । सुश्रत सत्र १४ अ० मै-- 
७ 
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$न्द्रगोपप्रतीकाशमसंहतमवित्रणा' च प्रकृतिस्थं जानीयात्‌ ॥!२१॥ 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्केऽपनीते हितमन्नपानस्‌। 
तदा शरीरं द्यनवख्थितासूगाभ्निविशेषेण च राक्षितव्यः॥ २२॥ 
रक्त्रावण के पश्चात्‌ पथ्य--रक्त के निकालने पर लघु और 
न बहुत गरम न बहुत ठण्डा अन्नपान हितकर होता है । उस समय 
देह में रक्त अस्थिर होता है और अग्नि की विशेष तौर पर 
रक्षा करनी होती हे । अतः रक्त को स्थिर करने के लिये साथ ही 
अग्नि की रक्षा के लिये न अध्युष्ण न अतिशीत अन्नपान का सेवन 2 
करना चाहिये । यदि अश्युष्ण अन्नपात सेवन करे तो स्तम्भित रक्त | 
के पुन; प्रवृत्त हो जाने का भय होता है । यदि अतिशीत खाये तो | 
न्द आग्ने को ओर भी मन्द कर देता हे | अत: न अतिशीत न 
अत्युष्ण अन्न पान सेवन करना चाहिये | सुश्रा सू० १४ अ० में भी- 
॥ धातुक्षयाच्छृते रक्ते मन्दः सञ्जायते ऽनलः । 
पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्प्रयत्नतः ॥ 
तन्नातिशीतैलघुभिः ह्निग्वैः शोणितवर्धनेः । 
ईषदम्लैरनम्लैश्च भोजने: समुपाचरेत्‌ ? ॥ २२ ॥ 2 
्रसन्नवर्णन्द्रयमिर्दरिया्थानिच्छन्तमन्याहतपक्कवेगस्‌ | 
सुखान्वितं पृष्टिबलोपपन्न॑ विशुद्धरक्क पुरुषं वदन्ति॥ २३ ॥ 
विशुद्ध रक्‍त वाले पुरुष के लक्षण--जिसका वर्ण एवं इन्द्रिय 
प्रसन्न हों-निभल हों; जो इन्द्रियों के विषयों को चाहता हो, पाचकाम्रि 
का वेग जिसमें निर्विन्न हो अर्थात्‌ न अतितीच्ण न अतिमृदु हो; 
तथा सुख, आरोग्य, पुष्टि एवं बल से युक्‍त पुरुष को विशुद्ध रक्त वाला 
जानें । अथवा अशुद्ध रक्‍त के खावण के पश्चात्‌ रक्त के विशुद्ध होने 
पर ये लक्षण जानें ॥ २३ ॥ 2 
यदा तु रक्कवाहीनि रससंज्ञावहानि च । 
१-'संज्ञावहानीति संज्ञाद्वेतुम नोवहानि चक्र; । 
F 
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भर 


पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥२४॥ 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाबतात्मनः । 
ग्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २५ ॥ 
मदमूच्छौयसँन्यासास्तेपां विद्याद्विचक्षणः । 

यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतालिङ्गोपशान्तिषु॥ २६ ॥ 

मद, मूच्छ तथा सन्न्यास की सम्प्राप्ति--अपथ्य भोजी, रज एवं 


मोह से आच्छादित है आत्मा जिसका ऐसे पुरुष के जत्र कुपित इए २, 
कपम्‌ २ वा मिले हुए दोष रक्‍तवाही, रसत्रह् तथा संज्ञवह खरोतों 
= को रोककर वहीं ठहर जाते हैं तब मद, मूच्छ तथा सन्न्यास नामक 

रोग हो जते हैं । बुद्धिमान्‌ वैद्य को इन्हें हेतु, लिङ्ग ( लक्षण ) 

तथा शान्ति में क्रमशः बल में अधिक जानना चाहिये । अर्थात्‌ मद 
से मूच्छ बलवान्‌ है और मूच्छ से सन्न्यास ॥ २४-२६ ॥ 


जी 


दुबैले चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते । 

मनो विक्षोभयन्‌ जन्तोः संज्ञां संमोहयेत्तदा॥ २७॥ 

~ मेव आ. ¢ ee १... 2.20: 

पित्तमेवं कफश्रेवं मनो विद्योभयन्नणाम्‌। 

संज्ञां नयत्याकुलतां, 

दुबल चित्त के स्थान पर जब वायु पहुंच जाता है तब पुरुष के 


मन को विक्तुब्ध करता हुआ वइ संज्ञा ( होश ) को मुग्ध कर देता है, 
संज्ञा को खराब कर देता है । इसी प्रकार पित्त और कफ भी 
मनुष्यों के मन को विक्षुब्ध करते हुए संज्ञा ( होश ) को व्याकुल 
कर देते हैं । चित्त का स्थान ( (611112 ) मस्तिष्क में है। अथवा 
टॉकाकारो ने हृदय को चित्त का स्थान माना हे । यहां पर सामान्य 
रूप से सम्प्राप्ति कही गई है ॥ २७ ॥ 


विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ २८॥ ` 
सक्गानल्पद्रुताभाषं चलस्खलितचेष्टितम्‌। . 


. विद्याद्वातमदाविष्टं रूचश्यावारुणाकृतिम्‌। २६॥ 
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अब विशेष लक्षण पृथक्‌ २ कहे जते ढैं-- 

वातमद से आक्रान्त पुरुष के लच्तण--रुक २ कर वा अव्यक्त, 
बहुत और जल्दी बोलने वाले, जिसकी चेष्टाये अस्थिर एवं स्खलित हों 
जैसे जब चलता हो तो ऐसा प्रतीत हो कि जैसे फिसल गया है इत्यादि 
उसे तथा साथ ही जिसकी आकृति रूच्त, श्यामवर्ण वा अरुणवर्ण की 
हो; उसे बातमद से आक्रान्त जानें ॥ २५-२९ ॥ 

सक्रोधं परुषाभाषं संप्रहारकलिप्रियम्‌ । 

विद्यात्पित्तमदाविष्टं रक्कपीतासिताकृतिम्‌ ॥ ३० ॥ 


पित्तमद के लक्षण-- जो पुरुष क्रोध युक्त हो, कठोर वचन | 


बोलता. हो, लड़ाई झाड़। करता हो, जिसकी आकृति रक्त, पीत वा 
कृष्ण वर्ण की हो; उसे पैत्तिक मद से आक्रान्त जानें | ३० ॥ 

खल्पासंबद्भवचनं तन्द्रालंस्यसमन्वितम्‌ । 

विद्याकत्फमदाविष्टं पाण्डुँ प्रध्यानतत्परस्‌ ॥ ३१ ॥ 

कफमद के लक्षण जो थोड़ा ओर अप्तम्त्रद्ध बोलता हो, तन्द्रा 
एवं आलस्य से युक्त हो, पाणडु वण हो, किसी ध्यान में मस्त रहता 
हो; उसे कफमद से आक्रान्त जानें ॥ ३१ ॥ 

सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे । 

जायते शाम्यति त्वाशु मदो मद्यमदाकृतिः ॥ ३२२ ॥ 

सान्निपातिक मद के लचण--सन्निपातन भ उपर्युक्त तीनों 
दोषों के मद के सम्पूर्ण लक्षण होते हैं | 

इस मद में मद्यजन्य मद के तुल्प लक्षण होते हैं, यह शीघ्र 
ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शान्त हो जाता है । अर्थात्‌ इसका 


~ 


दौरा शीघ्र हौ आ जाता हे और शीघ्र ही हट जाता हे ॥ ३२ ॥ 


यश्च मद्यमदः प्रोक्को विषजो रोधिरश्च यः । 
वळ ~ 3 
सवे एते मदा नते वातपित्तकफत्रंयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


१-- स्वरपसम्बन्ध =? पा० । २--नैद्रा” ग. । ३ - “०कफाश्रयात्‌' ग. । 
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जो मद्य से उत्पन्न होने वाला, विषज वा रक्तज मद कहा जाता 
है-जैसा कि सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४६ अ० में * वातादिभिः शोणितेन 
मद्येन च विषेण च । द्वारा कहा गया है-त्रे सत्र मद भी वात, पित्त, 
कफ बा सन्निपात से ब्रिना नहीं होते । अतएव उनका भी इन्हीं में 
अन्तभीव कर लेना चाहिये ॥ 
चक्रपाणि तो कहता है कि इस श्लोक से आचार्य ने मज तथा 
बिषज मद को भी वातज, पित्तज, कफज एवं सान्निपातिक भेद से 
3 चार २ प्रकार का 290 हे ॥ ३३ ॥ 
नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवा5रुणम्‌ । 
पश्यस्तम; प्रविशति शीघ्र च प्रतिबुध्यते ॥ ३४ ॥ 
वेपथुश्चाङ्गम्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च। 
काश्य श्यावाऽरुणा छाया मूच्छाये वातसम्भवे ॥ ३४ ॥ 
वातज मूच्छी के लक्षण-वातज मूच्छी में आकाश को नीलवर्ण, काला 
अथवा अरुण वर्ण का देखते हुए अन्धकार आ जाता है । पुनः ' 
बह पुरुष शीघ्र ही होश में आ जाता है | तथा जिसमें वेपथु (कांपना), 
न्दी अङ्गमद्‌, हृदयदेश की पीड़ा, कृशता एवं शरीर की छाया श्याम वा 
अरुण (इंट सा लाल) हो; उसे वातज मूच्छी जानना चाहिये ॥३४-३५॥ 
रक्कं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा । 
पश्यंस्तमः ग्रविशाति सस्त्रेदश्व प्रवुध्यते ॥ २६ ॥ 
सपिपासः ससन्तापो रक्कपातीकुलेक्षणः। 
संभिन्नवर्चाः पीताभो मूच्छोये पित्तसम्भवे ॥ २७ ॥ 
पित्तज मूर्च्छा के लच्तण- पित्तज मूच्छा मै आकाश को लाल, 
हरा वा पीले रंग का देखते हुए आंखों के सामने अन्धरा आता है । 
हू जब होश में आता है, उसे पसीना आया हुआ होता है, प्यास लगती 
* हे, सन्ताप ढ्वोता है । आंखें लाल, पीली एवं ब्याकुल होती हैँ । मल 
निकल जाता है । शरीर की आमा पीली होती है ॥३६-३७॥ 
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६२२ चरकसंहिता । [ अ० २४ 


भेधसंकाशमाकाशमावृत वा तमोघनेः । 

पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यत ॥ २८ ॥ 

गुरुभिः प्रावृतेरज्लेयथेवाद्रेण चर्मणा । 

सम्रसेकः सहूल्लासो मूच्छोये कफसम्भवे ॥ ३६॥ 

कफज मूच्छी के लक्षण--कफन मूच्छ में आकाश को मेध 
के सदश अथवा घने अन्धकार से घिरा हुआ देखते हुए आंखें के 
सामने अन्धेरा आ जाता है । इस में होश देर से आती है। होश आने पर 
अङ्ग ऐसे भारी प्रतीत होते हैं जैसे गीले चमड़े से आच्छादित हों। लाला 
बहती है ।-जी मचलाता हे || ३८-३९ ॥ 

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 

स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभंत्सचेष्टितेः ॥ ४० ॥ 

सन्निपातज मूच्छ के लक्षण--सन्निपात से तीनों दोषों की 
मूच्छांओं के लक्षण होते हैं । अपस्मार की तरह सान्निपातिक मूच्छ 
का दौरा आकर परन्तु बीमत्स (घृणित) चेष्टाओ के बिना पुरुष को 
शीघ्र ही गिरा देता हैं । अर्थात्‌ जैसे अपस्मार में रोगी एकदम गिर 
जाता है और उसे चोट आदि लग जाती है, वैसे ही सान्निपातिक 
मृच्छ में भी । परन्तु अपस्मार में मुख से काग निकलना, जिह्वा का 
कटना, दान्तां का भींचा जाना आदि बीभत्स लक्षण भी होते हैं, वे 
इस में नहीं होते ॥ ४० ॥ 

दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 

सखयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नोषधेविना ॥ ४१ ॥ 


`? 


मद्‌ मूच्छ से सन्न्यास की विभिन्नता--देहियों में दोषों के वेग 


१--' तमोघनेरिति तमोभिधेनैश्च चक्र; । छक 
२-- विना बीभत्सचेष्टितेरिति दन्तखा।दनाङ्गविच्षेपणादिकं विना’ चक्र; ,। 
३-- इतवेगेप्विति चेगं कृत्वा क्षीणबलेषु, वेगो हि दोषाणां बलक्षयकारणं. 
भवति, यदुक्रं विषमज्वरे 'कृत्वा वेग गतबला' इत्यादि चक्रः । द्वतवेगेषु' इति 
पाढान्तरम्‌.। 90. 
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अ० २४ ] सूत्रस्थानम्‌ । ॥ 


वा दौरा पूरा कर चुकने पर मद तथा मूच्छी खयं शान्त होजाती हैँ । 
अर्थात्‌ चाहे औषध न भी दें तो भी दौरा हट जाता है पर सन्न्यास 
में दोषों का वेग औषध के बिना शान्त नहीं होता | अर्थात्‌ जब 
तक होश में लाने के लिये उपयुक्त तीदण नस्य आदि औषध न दी जायगी, 
तब तक सन्न्यास. का रोगी काष्ठवत्‌ बेहोश पड़ा रहेगा ॥ ४१ ॥ 

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः । 

` संन्यस्यन्त्यबलं जन्तु प्राणायतनसंश्रिताः ॥ ४२॥ 

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टीभूतो मृतोपमः । 

प्रायावियुज्यते शीघ्र मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम्‌॥ ४३ ॥ 

सन्न्यास की सम्प्रासि-अतिबलवान्‌ तीनों दोष प्राणायतनों. 
(हृदय आदि) में आश्रित हुए २ वाणी, देह और मन की चेष्टा को नष्ट 
कर निल प्राणी को सन्न्यास का शिकार बना लेते हें-निःसंज्ञ कर 
देते हैं । बह मनुष्य सन्न्यास के रोग से निःसंज्ञ हुआ २ काष्ठ के 
समान (सत्था क्रियारहित) तथा मरे हुए के सदश होता है । यदि 
इस रोग में सद्यःफल के देने वाली चिकित्सा नकी जाय तो वह 
शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होजाता है । अर्थात्‌ इस रोग में तत्काल ही 
होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ 'प्राणायतन' शब्द से रक्त 
ओर शिर का भी ग्रहण किया जा सक्ता है । रक्त का ही ये प्रकरण 
है और प्रथम “प्राणः शोणितं ह्यनुवतेते' ये कहा जा चुका है । और 
शिर में संज्ञावह तथा चिष्टावह नाड़ियों के केन्द्र हैं और उनके दोषों 
द्वारा आक्रान्त होने पर मूच्छो, सन्न्यास आदि रोग होजाते हैं । १७वें 


अध्याय में कहा भी जा चुका है--- 


`= ` प्राणाः प्राणभतां यत्र श्रिताः सर्वैन्द्रियाणि च । 


` यहुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥! 


१ - 'प्राणायतनं हृद्य? चक्र; । 
२- 'सुक्स्वेति अप्राप्य' चक्र; | 
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६२४ चरकसंद्दिता । [ अ० २४ 


अतः 'ग्राणायतन’ से शिर वा मस्तिष्क का भी ग्रहण किया 
जाता है ॥ यह इसी अध्याय में पूर्व ही कहा जा चुका है कि मद्‌, 
मूच्छ एवं सन्न्यास में रक्तवह, रसत्रइ तथा संज्ञात्रह स्रोतों को वात 
पित्त, कफ तीनों दोष अवरुद्ध कर वहीं ठइर जाते हैं ॥४२-४३॥ 


दुगऽम्भास यथा मज-द्ठाजन त्वरया बुधः 

शृह्णीयात्तलमग्राप्तं तथा संन्यासपीडितम्‌॥ ४४ ॥ 

जैसे अत्यन्त गहरे पानी में डूबते हुए पत्र को तल पर पहुंचने | 
से पूर्व ही शीघ्रता से निकालना पड़ता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ वैद्य को 4. 
चाहिये कि सन्न्यास से पीड़ित पुरुष को अन्तिम अवस्था पर पहुंचने 
से पूर्व ही बड़ी शीघ्रता से रोगी को बचाने का प्रयत्न केरे । जितनी 
देरी होती जायगी रोगी को बचाना उतना ही कठिन होता जायगा | 
इसमें शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ 


अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनाने च | 

सूचीभिस्तोदनं शास्रदाहः पीडा नखान्तरे ।। ४४ ॥ 

लुञ्चनं केशलोम्नां च दन्तैर्दशनमेव च । 

आत्मगुपावघर्षाश्च हितास्तश्यावबोधने ॥ ४६ ॥ 

सद्यःफला क्रिया ( Fmergency Medicine )--( तीक्ष्ण ) 
अञ्जन, अत्रपीड ( नाक में रस आदि का निचोड कर देना ), धूम । 
( नाक से धूंआं देना वा जैसे आजकल अमोनिया [ 4111110139 ] 
सुंघाया जाता है ), प्रधमन ( चूर्ण रूप नस्य, जिसे मुख की फूक | 
वा विशेष प्रधमन यन्त्र द्वारा नाऊ में दिया जा सकता है ), छुइयों 
वा शत्रों का चुभोना, दाह करना, नख और उसके मांस के मध्य में सुई 
दि चुभो कर पीड़ा करना, केश और लोमें को उखाडना, दांत से काटना 
ओर कौंच की फली का रगड़ना; ये क्रियायें सन्न्यास के रोगी को होश में ९ 
लाने के लिये हितकर है । कोंछु की फली पर बहुत से रोयें होते हैं; जिन 
से असह्य कण्डू होती हैं ॥ ४५-४६ ॥ 
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$  सम्मूर्छितानि तौच्णानि मद्यानि विविधानि च। 
प्रभूतकट्युक्कांन तस्यास्य गालयन्मुहुः॥ ७७॥ 
विविध प्रकार की तीच्ण मर्थो को मिलाकर जिसमे मरिच, 
पिप्पली आदि कटु द्रव्य प्रभूत मात्रा में डाले गये हों बारम्त्रार रोगी 
के मुख में प्रयत्न से डालें । अर्थात्‌ उस समय रोगी का मुख बन्द 
होता है, प्रयत्न से उसे खोलकर एक नली उसकी अन्नप्रणाली में 
पहुंचा दें उस नली के बाहिर के मुख से मद्य डाल दें। ऐसा बार २ करें ॥ 
मातुलुङ्गरस तठन्महापवसमायुतस्‌ | 
तद्वत्सावारक दृद्यायक्त मद्याम्लकाओक। ॥ ४८ ॥ 


हिइगूपणसमायुक्तं यावत्संज्ञाप्रयोधनम्‌ । 

इसी प्रकार सोंठ के चूण से युक्त मातुलुङ्ग ( ब्रिजोरा ) का 
रस रोगी के मुख में बार २ डाले । तथा उसी प्रकार मद्य तथा खट्टी 
कांजी से युक्त सौवीर में हींग और कालीमिचे ( अथवा पिप्पली ) 
डालकर रोगी के गले से नीचे उतारना चाहिये जत्र तक रोगी होश 
मेन्जाजाय॥ ४८॥ 

2१ प्रवुद्धसज्ञचमनथ लघुसिस्तबुपाचरत्‌ ॥ ४६ ॥ 

विसापनः स्सारणृश्च ।प्रयश्वाताअिख च | 

पडुभिगींतवादित्रशब्देश्रित्रेश्न दशनेः ॥ ५० ॥ 

स्ंसनोल्लेखने धूमेरञ्जनेः कवलग्रहैः । 

शोणितस्यावसेकेश्च व्यायामो द्वर्षशैस्तथा ॥ ५१ ॥ 

प्रवुद्धसज्ञ मातसमानजुबन्धसुपक्रमत्‌ | 

तस्य सराचतव्य [हं मनः ग्रलयहतुतः ॥ ५२ ॥ 

जब रोगी होश में आ जाय तत्र लघु अन्नों से चिकित्सा करें 


_ १- गालयेदि/ति यल्लेन मुखे प्रक्षिपेत्‌? चक्र: । २-०सौवचेल' ग. । 'यवेस्तु 
रनेस्तुपे; पक्के; सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ ।› ३-'ततः संरक्षितव्यो हि मनःप्रलयहेतुतः 'ग-। 


क "पसर 
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६२६ चरकसंहिता । [अ० २४ 


विस्मय को उत्पन्न करने से, इष्ट विषयों के स्मरण कराने से, रोगी के 
मन को प्रिय कथा आदि के सुनाने से, चतु! पुरुषों के गनि बजाने 
के शब्दों से, विचित्र दृश्यों बा पदार्थों के दिखाने से, सेसन ( विरेचन ), 
उल्लखन ( वमन ), धूमपान, अञ्जन) कवल धारण, रक्तमोक्षण, व्यायाम, 
उद्धंण ( अभ्यङ्ग न करके उबटन आदि मलना ); इनके द्वारा बुद्धिमान्‌ 
वैद्य होश में आये हुए रोगी के अनुबन्ध की निन्तर चिकित्सा करे । 
अर्थात्‌ रोगी को होश आने पर यह न समझना चाहिये कि सम्पूर्ण दोष 
हट गया है | उसमें अभी दोष बचा रहता है, जिससे पुनः उसी प्रकार 
का संज्ञानाश हो जाया करता है | अतः उससे बचाने के लिये बचे हुए | 
दोष की विस्मयोत्पादन आदि द्वारा चिकित्सा अवश्य करनी चाहिये । 
उस रोगी के मन को, मन को डुबोने वाले कारणों से बचाये रखना 
चाहिये | रोगी के सामने ऐसी कोई चेष्टा न करनी चाहिये जिससे रोगी 
का मन डूबने सा लगे | नहीं तो उसको फिर वडी दौरा हो जायगा । 
इसकी चिक्रित्सा में इस बात का ध्यान रखता अत्यन्त आवश्यक है । 
सुश्रत उत्तरतन्त्र ४६ अ० में— 
“प्रभूतदोषस्तमसो ऽतिरेकात्‌ संमूच्छितो नेव त्रिबुध्यते यः । 
संन्यस्त संज्ञो भ्रशदुश्विकित्स्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता 7मुष्यः ॥ च 
यथामलोष्टं सलिले निषिक्तं समुद्वरेदाश्वत्रिलीनमेत्र । 
तद्वच्चिक्त्सिखरया भिषक्तमस्वेदनं मृत्युवशप्रयातम्‌ । 
तीच्णाञ्जन।म्यञ्जनधूमयोगेस्तथा नखा .न्तरशस्रपातैः । 
वादित्रगीतानुनयैरपूर्व॑र्विधइने गुप्तफलावर्धर्ष ; । 
ताभिः क्रियाभिश्च न लब्धसंज्ञः सानाहलालाश्वसनश्च वर्ज्य: | 
प्रबुद्धसंज्ञं वमनानुलोम्यैस्तीच्णेविशुद्धं लघुपथ्पभुक्कम्‌ ॥ 
फलत्रिकैश्चित्रकनागराचेस्तथाइमजाताजतुनः प्रयोगे: । 
सशकरेर्मासमुपक्रमेत विशेषतो जीयाघृतं स पाय्यः ॥ 

अर्थात्‌ अत्यधिक प्रवृद्ध दोषों वाला पुरुष जब तम के अत्यधिक | 
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बढ़ा होने से मूर्च्छित होकर होश में नहीं आता ऐसा संन्यास रोगी 
अति कश्ताध्य होता है । इस्री शीघ्र तीदण अञ्जन आदि द्वारा चिकि- 


त्सा करनी चाहिये । यदि तीदण अञ्जन आदि क्रियाओं से होश में न 
आये और रोगी को आनाह हो, लालाखाव हो, श्वास बहुत कठिनता से आता 
हो तो, उसे अताध्य जाने । जत्र होश में आ जाय तो तीदण वमन, 
तीचण अनुलोमन ( विरेचन ) आरि द्वाए। शोधत कर के लघु पथ्प् 
का सेबन करने वाले रोगी की एक मास पर्यन्त त्रिफला; चित्रक साठ 
डड आदि से, तथा शिलाजीत के प्रयोगों स-जिनमै शर्करा मिज्ञाई हुई हो- 
एक मास तक चिकित्सा करें । इस रोग में रोगी को पुराना घृत (दस 
वर्ष तक रखा हुआ ) विशेअतः पिलाना चाडिये || ४९--५२ ॥ 
खेहखेदोपपन्नानां यथादोषं यथाबलम्‌ । 
पञ्च कमीणि कुवीत सूच्छायेषु मदेषु च ॥ ५३ ॥ 
मद, मूर्च्छा की चिकित्सा--मद और मूर्च्छाओं में स्लेहन एबं 
स्वेदन किये हुए रोगी को दोष एबं बल के अनुसार पञ्चकम 
कराने चाहिये ॥ ५३ ॥ 

~ अष्टांविंशत्यौषधस्य तथा तिक्कस्य सर्पिवः । 

{ प्रयोगः शस्यते तद्वन्महतः षट्पलस्य वा ॥ ५४ ॥ 
त्रिफलायाः प्रयोगो वा सच्चृतत्षौद्रशकैरः । 
शिलाजतुप्रयोगो वा प्रयोग! पयसोऽपि वा ॥ ५५ ॥ 
पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा । 
रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
रक्रावसेकाच्छास्राणां सतां सच्चवतामपि । 

| सेवनान्मदमूच्छायाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न उन्मादरोगाधिकारोक्त अट्ठाइस ओषधियों वाला ब्लत-कल्याणक 


fa] 


१-ग्रष्टाविंशत्ेषधम्येति पार्नायकल्याणस्य’ चक्र; । २-'पयसा चित्रकस्य'ग. । 
' ३-'कोम्भस्य दशाऽ्दिकस्य’ चक्र; । 
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घृत ( इसी का नाम पानीयकल्याणक् भी है ), कुष्ठाबिकारोक्त तिक्क- 
घृत, महातिक्तषट्पलघृत; इनका प्रयोग हितकर है | अथत्रा घी, मधु 
खांड से युक्त त्रिफला का प्रयोग हितकर है । शिलाजीत का प्रयोग, 
दूध का प्रयोग ( विशेषतः मधुर वर्गो से सिद्व“ सिद्धानि वर्ग मधुर 
पयांसि ? सु० उत्तर० ४६ अ० ), पिप्पली का प्रयोग, चित्रक का 
प्रयोग हितकर है । रसायनों का, कौम्म घृत का ( दस वर्ष का 
पुराना घी ) प्रयोग प्रशस्त है । रक्तमोक्षण से तथा शाखाध्ययन से, 
सत्पुरुषो एवं धीर उत्साही पुरुषों के संग से पुरुषों के मद और 
मूच्छ शान्त हो जते हैं ॥ ५०-५७ ॥ 
तत्र काका । 
विशुद्धं चाविशुद्धं च शोणितं तस्य हेतवः । 
रक्रप्रदोषजा रोगास्तेषु रोगेण चौषधम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मदमूर्च्छायसन्यासहेतुलक्षण भेषजम्‌ । 
विधिशोणितकेऽध्याये सर्वमेतत््रकाशितस्‌ ।। ५६ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजना चतुष्मे 
बिधिशोणितीयो नाम चतुर्विशतितमो ऽव्यायः || २४ ॥ 
बिशुद्ध ओर अशुद्ध (दुष्ट) रक्त, इन के हेतु, रक्तप्रदोष से 
उत्पन्न होने वाले रोग, उन रोगों की औषध, मद, मूच्छ एवं संन्यास 
के हेतु लक्षण तथा चिकित्सा; ये सब बिधिशोणितीय नामक अध्याय में 
प्रकाशित किया गया है || ५८-५९ ॥ 


इति चतुर्विशतितमोऽध्यायः । 
———— NNT 
NY A ६ A 
पञ्चावशाततमाऽध्यायः । 
अथातो यञ्ञःपुरुषीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साइ भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब यज्ञःपुरुषीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी-ऐसा 
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भर २५ ] सूत्रस्थानम्‌ । ६२९ 


~ 


कु भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहो था । इस अध्याय में हित एवं अहित 
£ आहार का वर्णन मुख्यतया होगा ॥ १ ॥ 
पुरा प्रत्यक्षधर्माणं भगवन्तं पुनर्वसुम्‌ । 
समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा ॥ २ ॥ 
आत्मेन्द्रियमनोर्थांनां योऽयं पुरुषसंज्ञकः । 
राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ ३॥ 
१8: प्राचीन काल में तप योग आदि द्वारा जिसने धर्म का साक्षात्कार 
किया है ऐसे भगवान्‌ पुनवसु के पास एकत्रित हुए २ महर्षियों में- 
आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर विषयों (रूप, रस आदि) का जो यह 
पुरुष नामक राशि (संघात) है, उस के और उस के रोगों की पूर्वोत्पित्ति 
के कारण के निर्णय के सम्बन्ध में यह कथा चल पड़ी || पुरुष-जो कि 
आयुर्वेद का अधिकरण है--वह, आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषयों 
के एकत्र सम्मिलन का रूप है | प्रथमाध्याय में भी पुरुष को अधिकरण 
बताते इए कहा है-- 
“सत्त्वमात्मा शरीर च त्रयमेतन्रिद्ण्डवत्‌ | 
„लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ || 
स पुमांश्वेतनं तचच तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदो ऽयं सम्प्रकाशितः ॥ 
यद्यपि यहां पर इन्द्रिय’ वा इन्द्रियाविषयों? को पृथक्‌ नहीं पढ़ा 
तो भी उन इन्द्रियों का शरीर से ही ग्रहण किया जाता है । और 
उन के “विषये? का मन, आत्मा तथा इन्द्रियों के संयोग से ही ग्रहण 
कर लेना चाहिये क्योंकि जब तक इन्द्रियों का मन के साथ और मन 
का आत्मा के साथ संयोग नहीं होता तत्र तक इन्द्रियां विषय ग्रहण में 


हि, 1.३ २॥... = ७ रहती हैं ॥ २-३ ॥ ै 
| १_—त्रयच्घमाण साचात्कृतवघमाण सुदढन प्रमाणानावधारता अथा येन छ 


स साचात्कृतधमा। २--' उपासतां ' ग.; महर्षय उपासीनाः प्रादुश्रक्ररिमां 
त्र ~ > 
कथाम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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हैं | वह आत्मा ही निश्चय से कारण है | क्यॉकि वह ही कर्म का 


६३० चरकसंहिता । [अ २५ 


` तदन्तरं काशिपतिर्वामको वाक्यमर्थवत्‌ । 

व्याजहाराषिसमितिमभिसृत्याभिवाध च ॥ ४ ॥ [ 

किं नु स्यात्‌ पुरुषो यज्ञस्तज्ञास्तस्यामयाः स्ख्ताः। ` 

न वेत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाचषींन्‌ पुनर्वसुः ॥ ५ ॥ 

सर्वे एवामितज्ञानविज्ञानच्छिन्नसंशयाः । 

भवैन्तश्ञेत्तमहन्ति काशिराजस्य संशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

उस कथा के आरम्म के समय काशी के राजा वामक ने ऋषियों 
की समिति में जाकर अभिवादन करके उतै। अथ वाज्ञा वाक्य कडा 
४ क्या जितस पुरुष पैदा होता है उसी से उक्षे रोग भी पैदा होते 
हैं-ऐसा माना जाता है ? अथवा नहीं ?। राजा के प्रश्न करने पर 
पुनर्वछठु ने ऋषियों को सम्बोधन करके कअ गरिमित ज्ञान और 
विज्ञान से कट गये हैं संशय जितके ऐसे आप सत्र ही काशी के राजा 
के संशय को मिटावे | ४ --६ ॥ 

पारीच्षिस्तत्परीच्ष्याग्रे मो द्रल्यो वाक्यमबतरीत्‌ । 

आत्मजः पुरुषा रागाश्चात्मजा; कारण (हेस! ॥ ७॥, . 

स चिनोत्युपभुड्क्के च कमे कर्मफलानि च । | 


नह्यते चेतनाधातोः प्रवृत्ति; सुखदःखयो! ॥ ८ ॥ | 


ऐसा कहने पर सब से पूव मोद्रल्य गोत्र में उत्पन्न हुर पारील्षि 
नामक ऋषि ने राजा के प्रश्न पर विचार करके यह वचन कहा 
कि पुरुष आत्मा से पैदा होता है और रोग भी आत्मा से: ही पैदा होते 


१-- यथ काशिपतिर्वाक्यं वामकोऽथवदन्तरा’ प(०। त ईन्तरं काशि पतिवामको 
बाचमर्थवित्‌ ग, ॥ २--“मभिष्टुत्या” ग, । ३--'भो;? ग,। ४.- 'तत 
एव पुरुषजनकात्कारणाजातास्तज्जा;' चक्र; । ₹-— 'भवन्तोऽहं।न्ति नश्छेत्त काशि 


राजे च संशयम्‌ ।” पा० । ६--चेतनाघातुरात्मा' चक्र; । ७ -'सुखदु;खयो - है 
3 


~ ~ 
रारोग्यरोगयो;” शिवदास: । १ जयी हि 
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संचय करता है-कम करता है और वह ही उन कर्मों के फलों को 


` भोगता है । आत्मा के कमे करने से ही उसके फलरूप नाना प्रकार 


(0000 23 


की योनियों में जन्म तथा सुख दुःख एवं शरीर में विकार वा आरोग्य 
आदि होते हैं । चेतना धातु ( आत्मा ) के विना सुख और दुःख की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । सुख और दुःख से आरोग्प एवं विक्रार का 
भी ग्रहण करना चाहिये--- 

सुखसंज्ञक्रमारोग्यं विक्रारो दुःखमेत्र च ? || ७-८ ॥ 


-2 शरलोमा तु नेत्याह न ह्यात्माऽऽत्मानमात्मना । 


योजयेद्याधिभिदुःखेदुःखद्वेषी कदाचन ॥ & ॥ 

रजस्तमाभ्या तु मनः परात सखसज्ञकम्‌ | 

शरीरस्य समुत्पत्तो विकाराणां च कारणम्‌ ॥ १० ॥ 

शरलामा न कहा--नह। | ख स इष करन वाला आत्मा 
स्वयं अपने आप को दुःख देने वाले रोगां से कदापि युक्त नहीं कर 
सकता । यह तो रज ओर तम से युक्त सचसंज्ञक मन ही है जो 
शरीर की उत्पत्ति एवं रोगो की उत्पत्ति मे कारण है । अर्यात्‌ यदि 


“इ आत्मा अपने आप को पैदा करने में समरथ हो तो स्वये दुःखद्वेषी 


होने से उत्तम से उत्तम योने में सर्वेद आरोग्य युक्त रहने वाला ही 
अपने को उत्पन्न करेगा । परन्तु ऐसा नहीं है; अतः उसको कारण 
नहीं माना जा सकता । मन को कारण मानना पड़ता है । 
रज ओर तम के कारण सुख ओर दुःख होते हैं | कहा भी है- 

` ६ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ! | ९-१० || 


बार्योविदस्तु नेत्याह न ह्येकं कारणं मन! | 
नत शरीरं शारीरा रोगा न मनसः ख्रि! ॥ ११ ॥ 
रसजानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः | 


च 


१-- न ह्येकं कारणं मन इति व्याधिमात्र प्रतीति शेष; शिवदास; । 
२-—'शारीररोगाणां' ग. । > * 


— 


त फल 


६३२ चरकसंहिता | [अ० २५ 


आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निवैत्तिहेतवः ॥ १२ ॥ 


ha ~ 
वार्थोविद्‌ ने कडा-नहीं | एक मन ही कारण नहीं है । शरीर 
क विना शारीर रोग नहीं हो सक्ते और न कहीं मन ही रह सकता 


> ~ ~ ~ 
हे | अतः कोई दूसरा ही कारण होना चाहिये । कारणान्तर से उत्पत्ति . 
' में मन उपपादक हुआ करता है-सहायक्र हुआ करता है । वस्तुतस्तु | 


प्राणिमात्र रस से उत्पन्न होते हैं और रोग भी रस से उतन्न होते हैं । 
माता पिता के खाये हुए आहार के रस से ही शुक्रशोणित की उत्पत्ति 
है और पश्चात्‌ गर्भिणी के आहाररस से उसकी पुष्टि होती है । अतः 


पुरुष रसज है। जल रस वाले हैं | अत; जज ही श्राणियों और रोगों के « 


उत्पन्न होने में कारण हैं | अथवा * ताः स्मृता निर्वृत्तिहेतव: ? का 
अर्थ वही जल रसों की उत्पति वा प्रकट होने में कारण है-एऐसा 
कर सकते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
हिरण्याचषस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः । 
नातीन्द्रियं मनः, सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥१३॥ 
षैट्घातुजस्तु पुरुषो रोगाः षट्धातुजास्तथा । 
राशिः षट्धातुजो ह्येष सांख्यैराद्यैः प्रकीतितः ॥ १४ ॥ 


हिरण्याक्ष ने कहा--नही । राशिपुरुष का जो आत्मा है, वह | 


रस से उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) 
मन ही रससे उत्पन्न हो सकता है । अर्थात्‌ राशिपुरुष के घटक आत्मा 
और मन यदि रस या जल से उत्पन होते तो अतीन्द्रिय न होते अपितु. 
इन्द्रियगोचर होते क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता 


१-'रसजानीत्यादी रमृता निर्वृत्तिहितव इति भ्याबिएरुषयोः; एतेन व्याधि. 
पुरुषजनकरसकारणत्वेनाप: कारण कारणतया पुरुषविकारयो; कारणं भवन्ति? चक्रः । 
२ “यस्मादतीन्दियं मन आत्मा चःतीन्दियः, तस्मान्न रसजो; रसादि जायमाने 
कारणयुण!नुविधाना दै।न्दियकं स्यादित्यर्थैः। हेत्वन्तरमाह-सन्तीत्यादि | अह्वितशब्दा- 
दिजन्ये विकारे न रसः कारणमित्यर्थः? चक्रः । ३-अःत्मा पृथिव्यादीनि च पन्च 
षड धातव. ' चक्रः | ४ -'परीक्षितः ग. । 
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है | अतः पुरुष की उत्पत्ति में रस वा जल को कारण नहीं माना 
जा सकता । 

सम्पूण राग भी रस वा जल से उत्पन्न होने वाले नहीं माने 
जा सकते क्योंकि असात्म्य शब्द, रूप, गन्ध आदि से विकार उत्पन्त- 


. “हुए २ देख जाते हैं । इन्हें किसी भी प्रकार रसज नहीं कहा जा 


सकता । अतः रस को ही सम्पूण विकारों का कारण मानना अयुक्त 
है । वस्तुतस्तु पुरुष छुः धातुं से पैदा होता है और रोग भी छुः 
धातुओं से ही पैदा होते हैं | प्राचीन तत्वज्ञानी महर्षियों ने भी इस 
पुरुष को छुः धातुओं का राशि ( संघात-समूह ) माना है 

शारीरस्थान के १ म अध्याय भे कहा भी जांयगा--<“खादयश्वेतनाषष्ठ। 
घातवः पुरुषः स्मृतः | अर्थात्‌ प्रथिवी आदि पञ्चमहाभूत तथा छुठा 


~ 


` आता; ये छुः धातु हें । इन्हीं से पुरुष वना है । सुश्रुत शारीर १ अ० 
» मे भी 'यता डाभाहेत पञ्चमहाभूतशरो।रसमवाय; पुरुष इत? ॥१२-१४॥ 


लि... ° 
1 


तथा ब्रवाणं कुशिकमाह तन्नेति शौनकः । 
कस्मान्मातापेतृभ्यां हि विना षड्धातुजो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
पुरुषः पुरुषात।गारश्वादश्चः प्रजायते । 

पेत्र्या मेहादयश्चोक्को रोगास्तावत्र कारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
- काशेक ( [हरण्याच्त का दूसरा नाम) के वंसा कहत हुए 
शौनक ने कहा--नहीं । छः घातुओं से उत्पन्न होने वाला पुरुष 


माता पिता के बिना किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। अतः माता पिता 
को ही पुरुषोत्पत्ति में कारण मानना पड़ेगा | तथा च देखते हैं--- 


` मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता हे, गो से गो और घोड़े से घोडा । 


2 


*>--|--->>-->>:>->ा 11... ककी 


१- तदुक्ववन्तं कुशिकमाह तच्चेति काशिकः ” च, । २-' मातापित्रनपेक्तिस्वे 

` सवेप्राणिषु पड्घातुसयुदायस्य विद्यमानत्वेन नरगोधादिभेदो न स्यादिति भावः ' 
चक्रः । ३- पुरुषः पुरुष गोगामश्वोउश्व तु प्रजायते ? ग. । अस्मिन्‌ पाठे प्रजायते 
इत्यस्य उत्पादयतीत्यर्थः । ४-' मातापितृभवाश्चोक्का ! ग, 


०0०७ - क 
a छै 
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मनुष्य, गौ, घोड़ा आदि छुइ धातुओं से ही पैदा होते हैं । 
यदि माता पिता को कारण न माना जाय तो यह नियम नहीं रह 
सकता | ओर मनुष्य से गो की उत्पत्ति हो जाय, गो से घोड़े की, और 
घोड़े से मनुष्य की इत्यादि | परन्तु मनुष्य से ही मनुष्य उत्पन्न होता है 
आदि, इस नियम के देखने से माता पिता को ही पुरुषोत्पत्ति में कारण 
मानना पड़ता है । 

प्रमेह अर्श कुष्ठ आदि रोग भी माता पिता से ही उत्पन्न होने 
वाले कहे गये हैं । अतः रोगों का भी माता पिता को ही कारण 
' मानना पड़ता है || १५-१६ ॥ न 

भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नह्यन्धोऽन्धात्प्रजायते । 

मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिने युज्यते ॥ १७॥ 

कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः । 

नह्यते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य च ॥ १८॥ 

भद्रकाप्य ने कहा--नहीं । क्योंकि अन्धे से अन्धा ही नही 
पैदा होता । यदि माता पिता को ही कारण माना जाय तो उन में से 
किसी एक के वा दोनों के अन्धा होने पर सन्तान अन्धी ही पैदा 
होनी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं | अतः माता पिता को कारण 
मानना युक्ति सङ्गत नहीं । और तुम्हारे ( इस प्रकार मानने वाले 


के ) माता पिता की भी पूर्व उत्पत्ति नहीं होगी | अर्थात्‌ उन के माता . 


पिता, उन के माता पिता इत्यादि का होना आवश्यक है । और चूंकि 
माता पिता के बिना उत्पत्ति ही नहीं हो सकती; अतः सृष्टि के आदि में 


माता पिता के न होने से तुम्हारे माता पिता भी उत्पन्न नहीं हो 


सकते । इसलिये माता पिता को ही सर्वथा कारण मानना भी ठीक 
नहीं । वस्तुतस्तु प्राणी का एवं रोगों का कारण कम ही है । कम के 
बिना रोगों का और पुरुष का जन्म नहीं हो सकता--उत्पत्ति नही 
हो सकती ॥ १७-१८ ॥ 

१-' प्रागिति सगादी निःशरीरिणि मातापित्रोरुत्पत्तिने स्यात्‌ › चक्रः । 
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| 
| 
भरद्वाजस्तु नेत्याह कता पूर्वं हि कर्मणः । | 
इष्टं न चाकृत कमे यस्य स्यात्पुरुषः फलम्‌ ॥ १६ ॥ | 
भावहेतुः खभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च । | 
खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोऽन्तानां यथैव हि ॥ २० ॥ | 
भरद्वाज ने कह्दा नही । कम से पहिले कती ( कम करने । 
वाला ) का होना आवश्यक हे | न किया गया कोई ऐसा कम नहीं 
देखा गया, जिसका फलरूप पुरुष हो । 'कृतस्य कमणः फलं, ना- 
ड्‌ कृतस्य? किये हुए कर्म का ही फल होता हे, न किये हुए का नहीं । 
जब यही सिद्धान्त हे तो कर्म के करने वाला भी कोई होना चाहिये । 
और उसका पूर्ववर्ती होना आवश्यक्र ही है । अर्थात्‌ कती के पूर्व न 
होने से न कर्म ही होगा ओर न कर्म के फलरूप पुरुष ही उत्पन्न 
होगा । वस्तुतस्तु रोगों और पुरुष की उत्पत्ति का हेतु खभाव ही है । 
जैसे तेज:पर्यन्त महाभूतो में क्रमशः खरता ( खरदरापन ), द्रवता, 
चल ( गतिवाला होना ) तथा उष्णता ( गरमी ) ये स्वभावत: ही 
` होती है, वेस ही । शारीरस्थान १ अ० में कहा जायगा-- 
का *खरद्रवचलोष्णुत्वे भूजलानिलतेजसाम्‌ |! 
पृथिवी, जल, वायु एवं तेज में क्रमशः खरता, द्रवता, गतियुक्त 
होना तथा गरमी खभावतः होती है ॥ १९-२० ॥ 
काङ्कायनस्तु नेत्याह नह्यारम्भफलं भवेत्‌। 
भवेत्ख्रभावाङ्लावनामसिद्विः सिद्धिरेव वा ॥ २१ ॥ 
स्रष्टा त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः | *. | 


१--' कर्मणः पूर्व कतो 'भवति? इति शेपः, येन कणा स पुरुषः कतव्यः 
तस्य करणः पुरुषपू्ेभाविकत्वात्कारणं स्वीकतेव्यं, ततश्च स चेद्विना कमे पुरुषो 
> ~ ऽभूत्‌, कथं पुरुषस्य कमै कारणमिति भावः › चक्र: । २-- भावहेतुरुत्पात्तिहेतु:' | 
४ चक्र;। ३- यदि स्वभावादेव भावानां विकारशरीरादीनां सिद्धयसिद्धी भवतः, | ॥ 
'तदा55रस्भफल न भवेत्‌, स्वाभाविकत्वाद्भावानां; य इमे लोकशास्रसिद्धा याग- 
` _ कृष्यध्ययनाद्यारम्भास्ते निष्प्रयोजना भवेयुरकारणत्वादित्यर्थ:” चक्रः । | 
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चेतनाचेतनास्यस्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २२ ॥ 

काङ्कायन ने कहा--नहीं । यदि खभाव से ही विकार, शरीर 
तथा अन्य शुभाशुभ भावों की स्लिद्विवा असिद्वि हो तो कृषि वाणिज्य 
यज्ञ आदि किये गये कर्मों का कोई फल ही न हो-उनका करना 
निष्प्रयोजन हो जायगा । क्योकि स्वभावतः ही धान आदि पैदा 
होजांयगे। वस्तुतस्तु ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति (विराट्‌ नामक ) 
अपरिमित सङ्कल्प वाला ( अनेकविध कार्य करने वाला ) ही इस 
चेतन ओर जड़ जगत्‌ का खट्टा है तथा सुख दुःख का कारण है | 
गंगाधर के अनुसार द्वितीय छोक का अर्थ इस प्रकार होता हे 
अपरिमितसङ्कल्प वाला प्रजापालक ब्रह्मा ( जेसे सूचमशरीरियों को पैदा 
करता है वेते ही ) राशिसंज्ञक अपत्य (प्रजा-पुरुष) का खट्टा है। मनु ने 
कहा--- प्रथममद्वैन नारी भूत्वाद्वेन पुरुषो भूत्वा विराजमसृजत्‌ ' 
इत्यादि | देव नर आदि चेतन और बृ आदि जड़ का भी स्रष्टा 
वही है । तथा सुख ( आरोग्य ) और दुःख ( विकार ) का कारण है। 


मनुने कहा है-- इन्द्रैरयोजयच्चमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ ' 


> 


प्रथम सृष्टिकाल में ही ब्रह्मा ने सुखदुःखादि से युक्त इन प्रजां 
को पैदा किया ॥ २१-२२ ॥ 

तन्नेति भिल्नुरात्रेयो नह्यपत्यं प्रजापतिः । 

प्रजाहितैषी सततं दुःखैर्युञ्ज्यादसाधुवत्‌ ॥ २३॥ 

कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चामयाः । 

जगत्कालवशं सवे कालः सर्वत्र कारणम्‌ ॥ २४॥ 

भिक्षु आत्रेय ने कहा--नहीं । प्रजा का हित चाहने वाला 
प्रजापति असाधु पुरुषों ( दुजनो ) की तरह अपनी सन्तान को 
निरन्तर दुःख से युक्त नहीं करेगा । वस्तुतस्तु पुरुष काल से उत्पन्न 


होता है और रोग भी काल से उत्पन होते हें । सम्पूणं जगत्‌ काल. 


के बश में है | अतः सर्वत्र काल ही कारण है ॥ २३--२४ ॥ 
0 कारण गः 8 
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भ० २५ | सृत्रस्थानम्‌ । ६२७ 


तथर्षीणां विवदतामुवाचेदँ पुनवसुः । 
> मेवं वोचत, त्यै हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ २५ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि बदन्तो निश्चितानिव LS 
पक्षान्त नेव गच्छन्ति तिलपीडकवद्भतो ॥ २६ ॥ . 
सुक्त्वव वादसघङट्टमध्यात्ममच्ञु चन्त्यताम्‌ | 
हू फो नाविधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवतेते ॥ २७॥ 
इस प्रकार ऋषियों के विवाद करते हुए भगवान्‌ पुनवछु ने यह 
दु जे कहा--कि इस प्रकार विवाद न करो, क्योंकि एक २ पक्ष का. 
>>> आश्रय ले लेने से तत्त्व पर पहुंचना अति कठिन है | प्रतिवाद सहित 
वादों को निश्चित की तरह कहते हुए पक्ष के अन्त को प्राप्त नहीं 
होते, जैसे तेल निकालने वाले कोल्हू को चलाने वाला पुरुष माग के 
अन्त को नहीं प्राप्त होता वैसे ही । अर्थात्‌ जेस कोल्हू चलाने वाला 
पुरुष बारम्त्रार वहीं चक्कर काटता रहता दे, वैसे ही दूसरे के मत का 
खण्डन ( प्रतिवाद ) करके अपने २ पक्ष को स्थापन करते हुए 
( वाद ) कहीं मी अन्त नहीं पा सकते । अतएव वादों के संघट्ट ( इतनी 
क जिसमे परस्पर टकराते हो ) को छोड़कर तत्व का विचार करो । ` 
९ परपक्ष का खण्डन और अपने २ पक्ष का स्थापन रूपी अन्धकार के 
समूह के नष्ट न होने पर ज्ञातव्य विषय में ज्ञान नहीं होता । 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार विवाद करने से जिज्ञाप्तु काशिपति 
वामक को कुछ मी ज्ञान नहीं होगा, उसका संशय बैले का वेसा ही 
बना रहेगा और वह इस विषय में किसी निश्चित सत्यसिद्वान्त पर 
नहीं पहुंच पायेगा ॥ २५-२७ ॥ 
येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्नरम्‌ । 


५-' रोचत ” ग. । २-' पक्तसंश्रयादेति रागतः पच्तसग्रहात्‌ ' चक्रः । 

_ .३-' तिलपीडकस्तैलाथं यन्त्रोपरि।स्थितो मनुष्यः › चक्रः । ४७-' पत्तरागश्चेह 

तरवज्ञानप्रतिबन्धरकत्वेन “ तमःस्कन्ध ' उच्यते? चक्रः । <-' येषामिति 
यज्जातीयानां? चक्र; । २ ८ 


है 
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तेषामेव विपद्व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ २८॥ 
तत्त वा सिद्धान्त--जिन भावों ( पदार्था ) के संपत्‌ (उत्तमगुण) 
पुरुष को पैदा करते हैं, उनकी ही विगुणता ( दोष ) विविध रोगों 


> क्‌ ~ (९ x ~ ऊ NN ई र 
को पैदा करती है । अभिप्राय यह है कि ऊपर जितने पृथक्‌ २ पक्ष - 


कहे गये हैं; वे सब समूह रूप में प्रशस्तगुण-युक्त होते हुए पुरुष 
की उत्पत्ति में कारण हैं । विगुण हुए २ नानारूप व्याधियें : 
के कारण होते हैं | इनका विस्तृत बर्णन शारीरस्थान के खुड्डीका- 
गर्भावक्रान्ति नामक तृतीय अध्याय में किया जायगा ॥ २८ ॥ 


अथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः . 


काशिपतिरुवाच भगवन्तमात्रेयं--भगवन्‌ ! संपन्निमित्तजस्य पुरु- 
षस्य विपन्निमित्तजानां च रोगारां किमभिवृद्धिकारणमिति ? २६ 

भगवान्‌ आत्रेय ( पुनवेछु ) के बचन को सुनकर फिर काशी 
के राजा वामक ने भगवान्‌ आत्रेय से पूछा--भगवन्‌ ! प्रशस्त गुणों से 
उत्पन्न हुए २ पुरुष के और विगुणता से उत्पन्न हुए २ रोगों की 
बृद्धि का क्या कारण हे ?॥ २९ ॥ 


तमुवाच भगवानात्रेयः--हिताहारोपयोग एक एव पुरुप- 


स्याभिवृद्धिकरो भवति, अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधीनां : 


निमित्तमिति ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--एक हितकर आंहार का उप- 
योग ही पुरुष की वृद्वि करता है और अहितकर आहार का उपयोग 
रोगों की वृद्धि का कारण हे ॥ ३० ॥ | 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच--कथमिह भग- 
वन्‌ ! हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवादमभिजानायां, 
हितसमाख्यातानां चेव ह्याहारजातानामहितसमाख्यातानां च 
मात्राकालक्रियाभूमिदेहदाषपुरुपावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुप- 
लभामहे इति॥ ३१ ॥ i वन | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


PTD Pol ७2 ७०७... 


प्र २५ ] सूत्रस्थानम्‌ | ६३९ 


|, ` ऐसा कहने वाले. भगवान्‌ आत्रेय को अभित्रेश ने कहां-धगवन्‌ ! 
हितकर आहारों और अहितकर आहारो के अपत्राद (विरोध) रहित लक्षण 

. को हम किस प्रकार जानें £ हितकर कडे गये लाल शालि आदि तथा 

' श्रहितकर कहे गये जवी आदि आहार का, मात्रा, काल, क्रिया (संस्कार, 
संयोग ), भूमि ( रोगी और देश ), देह, दोष ( वात आदि, तथा 
रोग ) तथा पुरुष की भिन्न २ अवस्थाओं में विपरीत गुणों का 
करना दिखाई देता हे । अर्थात्‌ जो हितकर कडे गये हैं, वे मात्रा 
डे आदि के भेद से अढितकर भी हो जाते हें और जो अहितकर हैं वे 
“मात्रा आदि के भेद से हितकर भी हो जाते हैं । अतः कोई ऐसा 


>) 


लक्षण बताये जिससे हम आहार को हितकर अहडितकर जान सकें ओर 
उसमे कभी धोखा न खांय । विष अहितकर है परन्तु यदि उसे 
मात्रा में दिया जाय तो अमृत के समान होता है | यदि रक्त शालि 
आदि को मात्रा से अधिक खा लें तो ये ही विष के समान हो जाते 
हैं । मधु खर घी दोनों ही रसायन दै । यदि इन्हें समपरिमाण में मिला 
दें तो ये विष का प्रभाव रखते हैं । इत्यादि | इनके अनेक उदाहरण 
श म्टङ्गसग्रह सूत्रस्थान ७ अध्याय म॑ देख लेने चाहिये ॥ ३१ ॥ 
तमुवाच भगवानात्रयः--यदाहारजातमामवरशा ! समांश्चेव 
शरारधातून्‌ प्रकृता स्थापयात विषमात्र समाकरातोत्यताद्धत 
विद्धि, विपरीतमहितमिति$ एतद्विताहितलक्षणमनपवादं भवति२ २ 
भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--जो आहार समावस्था में 
स्थित शरीर की धातुओं (बात, पित्त, कफ तथा रस रक्त आदि धातु) 
को प्रकृति अर्थात्‌ साम्यावस्था में ही रखता है और विषम हुए २ 
धातुओं को समावस्था में ले आता है; उसे हितकर जानो । इससे 
= बिपरीत को अहितकर । अथीत्‌ जो समधातुओं को विषम कर दें और 
जो विषम को बिषमावस्था में ही रखे; उसे अहितकर जानना चाहिये । 
` ये ही हित और अहित आहार का अपवाद रहित ( अव्यभिचारी ) 
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लक्षण है ॥ ३२ || 
एवंवादिनं च भगवन्तमात्रेयमाग्नेवेश उत्राच भगवन्‌ ! 
| नत्वेतदेवसुुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सवेभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥३३॥ 
||| ऐसा कहने वाले भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने कहा 
| भगवन्‌ ! जसा कि आपने हिताहार और अहिताडार का लक्षण किया 
है वह नाना प्रकार के सत्र वैद्य नहीं जान सक्ते । अर्थात्‌ बहुत 
थोड़े ही उसको समक पांयेंगे; अतः ऐसा उपदेश करें जिससे सब वैद्य 
ही समझ जांय ॥ ३३ ॥ 
तमुवाच भगवानात्रेयः--येषां विदितमाहारतत्त्वमग्निवेश ! 
गुणतो द्रव्यतः कर्भतः सर्वावयवतश्च मात्रादयो भावाः, त 
` एतदेवमुपौदिष्ट विज्ञातुमुत्सहन्ते । यथा तु सखल्वेतदुपदिष्टं 
| ॥७ भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति, तथैतदुपंदेच्यामो मात्रा- 


दीन्‌ भावाननुदाहरन्तः; तेषां हि वहुविधाविकल्पा भवन्ति; 

्राहारावाधावशापषास्तु खलु लक्षणतश्चावयवतश्चानुन्याख्या- 
| स्यामः॥ ३४॥ - 
हे अग्निवेश ! सत्ये ढे । सत्र नदद 
समझ सकते | यइ तो बही समझ सकते हैं जो गुण, द्रव्य, कर्म तथा 
मात्रा आदि भावों ( काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष तथा पुरुध) की | 
अवस्थाओं के सम्पूण विभाग द्वारा आहार के तत्त्व को जानते हैं, वे ही 
उस अपवाद रहित लक्षण को समझ सकते हैं-लाभ उठा सकते | 
नाना बुद्धियों वाले सत्र चिकित्सक उस उपदिष्ट लक्षण को जिस 
प्रकार समझ सकते ढे, वैसा ही ह्न अब उपदेश करेंगे । परन्तु मात्रा आ॥ 
भावों को हम यहां नहीं कहेंगे । क्योकि इनके बहुत प्रकार के > 
विकल्प-भेंद होते हें । आहार के बिधान-कल्पना रो को लक्षण & 


क द्वारा तथा अवयव ( विभाग वा एक २ का नाम लेकर ) द्वारा 


न 


१-' भूथिष्ठकल्पा नांनाप्रकारा उत्तमाधममध्यमा इत्यर्थः ?, चक्र; । 
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व्याख्या करेंगे || ३४ ॥ ; [ 0७ 
र तृद्य॑था--आहारत्वमाहारस्यैकाविथं; अथाभेदात्‌, स 
` पुनद्वियोनिः, स्थावरजङ्गमोत्मकत्वात्‌; द्विविधग्रभावः, हिता- 
हितोदर्कविशेषात्‌; चतुर्विधोपयोगः, पानाशनभच्यलेह्योपयो- 
गात्‌; पडाखाद्‌ः रसभेदतः षड्विधत्वात्‌; विंशातिगुणः, गुरु- . 
लघुशीतोष्णखिग्धरूचमन्दतीच्णस्थिरसरमृदुकठिनाविशदापिच्छि- 
लश्च्णखरखच्मस्थूलसान्द्रद्रवानुगमनात्‌ ; अपरिसंख्येयाविक | 
-$ ल्पः; द्रव्यसंयोगकरणवाहुल्यात्‌॥ ३५ ॥ | 
जैस--निगरण ( निगलना ) रूप त्रिधय में भिन्नता न <होने से . 
आहार की आहारता एक प्रकार की ढे । भिन्न २ प्रकार के खाने ' | 
पीने वाली वस्तुओं म॑ निगरण के समान होने से सत्रको आहार 
कहते हें । “ आहार्यते गलादधो नीयत इत्याहार: ? । यतः गले से 
हीचे ल जाया जाता हे, अतः आहार कहते हैं । सम्पूर्ण आहार के दर्या 
ये आहारता होती हे । आहार के स्थावर और जङ्गम रूप होने से 
दो योनि हैं-दो उत्पत्ति स्थान हैं | अर्थात्‌ आहार्य द्रव्य दो जाहो से 
प्राप्त होते हें । १-स्थावरों (बृत्त आदि) से २=जङ्गमो (गौ आदि पशु) 
से । हित और अदित भाविफल के भेद से आहार का दो प्रकार का 
प्रभाव है अर्थात्‌ एक तो वे हैं जिन के आहार से भावी में हित होता 
है और दूसरे वे हैं जिनके आहार से श्रद्धित होता है। १-पान (पाना) 
२-अशन (नरम ओदन आदि जो कि चबाकर निंगले जाते हैं) ३-भक्ष्य 
कि अच्छी प्रकार चबाना पड़ता हे) ४-लेह्य ( चाटने योग्य) 
के उपयोग के भेद से आहार का चार प्रकार से उपयोग होता है । मधुर,अम्ल, 
लवण, कटु, तिक्त, कषाय; इन रसों के भेद से ६ प्रकार का होने से 
॥ आहार के ६ खाद होते हैं । ३ "जू 


र्न 
में 


- ७. $ (फरक ४. (> 

१ ` उदव्हे उत्तरकालीनं फलं › चक्र: । २ ` "संस्कांरादिकरण" › ग० । 

3 ५ ॥ 
८१ , | 
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आहार बीस गुणा वाला होता है --१ गुरु, २ लघु, २ शीत 
४ उष्ण ( गर्म ), ५ ल्िख, ६ रूळ ( रूखा ), ७ मन्द, = तीक्ष्ण 
९ स्थिर, १० सर, ११ मृदु, १२ काठेन, १३ विशद, १४ पिच्छिज्ञ 
( चिपचिपा ), १५ लक्षण, ( चिकना ) १६ खर ( खुरदरा ), 
१७ सूद्दम, १८ स्थूल, १९ सान्द्र (गाढ), २० द ( जल की तरह 
पतला ); इन बीस गुणों से युक्त होने से। अर्थात्‌ इन गुणों के 
कारण आहार को २० प्रकार का भी कह सकते हैं । सुश्रत सूत्र- 


स्थान ४६ अ० में इन गुणों के कम विस्तार से बताये गये हैं । कर्मो / 


द्वारा ही हम नानाद्रव्याश्रित इन गुणों को जान सकते हैं | वहां 
व्यवायी, विकाशी, और आशुकारी गुण प्रक्‌ पढ़े हें । परन्तु इनका 
“लर? और “तीण? में अन्तभीव कर लेना चाहिये | द्रव्यो के संयोग 
ओर संस्कारों के बहुत होने से आहार भी असंख्य विकल्पों-भेददो 
वाला होजाता है । संस्कार भें-घोना, पकाना, मन्द अग्नि देना, तीचण 
अग्नि देना, मथना, विशेष पात्रें में बनाना आदि सत्रका ग्रहण होता 
है । अर्थात्‌ आहार एक प्रकार का, दो प्रकार का, चार प्रकार का, 
छुह्‌ प्रकार का, बीस प्रकार का तथा अनगिनत प्रकार का होता है ॥ ३५॥ 
तस्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिष्ठझुपयुज्यन्ते, भूयिष्ठ- 
कल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाथ्ाहिततमाश्च, 
तांस्तान्‌ यथावदनुव्याख्यास्यामः ॥ २६ ॥ 
उस आहार के विकारो के जो २ अवयव बहुधा प्रयोग भें खाते 
हैं और जो विभिन्न प्रकृति के मनुष्यां के लिये सभावतः हितकर वा 


~ 


अहितकर होते हैं, उन २ की यथावत्‌ व्याख्या की जायगी । अभिप्राय 


2 


यह ह क आहार का भिन्न २ वग। भ बाट गया हँ- शकेधान्य) & 


रामाधान्य, मासवग, धतव, तेलवग, शाकतरग इत्याद | इत वगा म" 


स जा २ द्रव्य बहुधा प्रयाग म आते हं उन न से एक २ दो | 


८ भूयिष्टकल्पानामाते समानधातुप्रकृतीनां | चक्र; । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 80991५0 


% 


~ 


अ० २५ ] सूत्रस्थानम्‌ । ६४३ 


का-जो कि अत्यन्त हितकर वा अहितकर हैं वणन किया जायगा । 
इन्हीं वर्गों को यहां “विकार? (प्रकार) शब्द से कहा गयाहै ॥३६॥ 

तद्यया--लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठ 
तमा मवन्ति, मुद्वाः शमीधान्यानां, आन्तरीचमुदकानां, 
सैन्धवं लवणानां, जीवन्तीशाकं शाकानां, ऐणेय मृगमांसानां, 
लावः पक्षिणां, गोधा बिलेशयानां, रोहितो मत्स्यानां, ग्य 
सर्पिः सर्पिषां, गोचीरं चीराणां, तिलतैलं स्थावरजातानां 
58 | खानां, वराहवसा आनूपम्‌गवसानां) चुलुकीवसा मत्स्यवसानां 
> पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां, कुक्कुटवसा विष्किरशकुनि- 
वसानां, अजमेदः शाखादमेदसां, शृङ्गवेरं कन्दानां, मृद्वीका 
फलानां, शकरा इज्ुविकाराणाभिति प्रकृत्यैव हिततमानामा- 
हारविकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति ३७ 
जैसे--शक्रधारन्यो में जो अत्यधिक पथ्य हैं उन में लाल शालि 

चावल सब से श्रेष्ठ हैं । शमीधान्यों में मूंग । जला में वषीजल । 
लवर्णो में सैन्धानमक | शाकों में जीवन्ती का शाक | मृगां के मांसों 
व में एण (हरिण) का मांस । पक्षियों में लाव नामक पक्षी का मांस । 
बिलेशय ( बिलों में रहने बाले ) जन्तुओं में से गोह का मांस | 
मछलियों में रोहित (रोहू) मछली । घृतों में गो का धी। दूधों में गौ 

का दूध । स्थावर ( वनस्पति आदि ) से उत्पन्न होने वाले न्ने में 
तिलतैल । आनूप देश के पशुओं की वसाओं (चर्बी ) में से सूअर 

की चर्बी । मछलियों की वसाओं म॑ से चुलुकी नामक मछली की वसा | 
जलचर पक्षिय की वसाओं में पाकहंस ( हंसबिशेष, श्रेतहंस ) की वसा । 
विष्किर (जो फैला कर खाते हैं) वर्ग के पत्तियों में से मुर्गे की वसा । 

. शाखाद (जो शाखाओं को खाते हे ) जानवरों की मेदो मं से 


NAN Lo ° चिल पता ~ 7777“ ATR 
१ मेदो हि सवेभूतानासुदरस्थमरवस्थिपु च। स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्ञा 
स्वभ्यन्तराश्रितः । अथेतरेषु सर्वे; सरङ्गं मेद उच्यते ॥ शुद्धमांसस्य यः स्नेहः 


eS 


- सा वसा परिकीर्तिता ॥ सु० शा० ४ अ०। 
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बकर का मंदा | कन्दा में अदरक । फलों में अङ्गूर । इख के रस से 
बने पदार्थों में शर्करा ( खांड ); ये खभावतः ही अत्यन्त हितकर 
अन्नपान के द्रव्या को प्रधानरूप स व्याख्या कर दी हे ॥३७॥ 


अत ऊध्वमहितानप्युपदे च्यामः--यवकाः शूकधान्या- 
नामपथ्यत्ते प्रकृष्टतमा भवन्ति, माषाः शमीधान्यानां, वर्षाना- 
देयमुदकानां, ओषरं लवणानां, सपपशाकं शाकानां, गोमांसं 
मृगमांसानां, काणकपोतः पक्षिणां, भको विलेशयानां, चोलि- 
चिमो मत्स्यानां, आविकं सर्पिः सर्पिषां, अविक्षीरं क्षीराणां, 
कुसुम्भस्नेहः स्थावरखेहानां, महिषवसा आनूपमृगवसानां, 
कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां, काकमदगुवसा जलचरविहङ्गवसानां, 
चटकवसा विष्किरशकुनिवसानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, 


0” 


लिकुचं फलानां, आलुक कन्दानां, फाणितसिक्षाविकाराणा- * 


मात प्रकृत्यव आहततमानामाहारावकाराणा प्रकृष्टतमान 
द्रव्याण व्याख्याताने भवान्त । डात हिंताहितावयवा व्या- 
ख्यात ग्राहारविकाराणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस के बाद अहितकर द्रव्यो का उपदेश किया जायगा--शूक- 
धान्यां में यवक ( जवी ) सब से अधिक अपथ्य हे । शमीधान्यों में 
उड़द । जलो में वर्षो के दिनों का नदी का जल । लवणो में ऊषर 


भूमि का नमक--रेह का नमक । शाकों में सरसों का शाक। पशुओं 


के मांसां मे गोमांस । पक्षिया में काणकपोत ( जङ्गली कबूतर ), 

बिलेशया ( बिल में रहने वालों ) में मण्डूक । मछुलियों में चिलाचिम 

नामक मछली । छतों में भेड़ का घी । दूधों में भेड़ का दूध । 
NS) >>) 


स्थावरजात क सहा म कुछुम्भ का तल । आनूपदश क पशुआ का 
वसाया म भस का वसा । मछांलया का वसाम स कुम्भार 


( नक्रमेद ) की बसा । जलचर पक्षियें। की वसाओं में से ह 


१ ' मूलकं ' ग० । 
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(जल का कौ्रा ) की वसा । विष्किर वर्ग के पक्षियों की वसाओं में 
से चटक (चिड़िया की वसा) | . शाखाद ( शाखा खाने वाले )जानवरों 
की मेदों में हाथी का मेद । फलों में लिकुच ( बड़हर ) । कन्दो 
में आलू । ईख के विकारों में फाणित ( राब ) । ये स्वभावत: ही 
सव से अधिक अहितकर अन्नपान में प्रधान द्रव्यो की व्याख्या 
की गई है । 
Eh यह आहारविकारों ( अन्नपान ) के हितकर और अहितकर अंश 
> की व्याख्या कर दी है ॥ ३८ ॥ 
अतो भूयः कर्मोषधानां च प्राधान्यतः सानुबन्धानि च 
द्रव्याण्यनुव्याख्यास्यामः । तद्था--अन्न॑ वृत्तिकराणां श्रेष्टं 
उदकमाश्वासकराणां, सुरा श्रमहराणां, चीरं जीवनीयानां, मांस 
बृहणीयानां, रसस्तपणीयानां, लवणमन्नद्रव्यरुचिकराणां, 
अम्लं हृद्यानां, कुक्कुटो बल्यानां, नक्ररेतो वृष्याणां, मधु 
क्षेष्मपित्तप्रशमनानां, सपिंवीतपित्तप्रशमनानां, तेलं वातशेष्म- 
_हशामनानां, वमनं ष्महराणां, विरेचनं पित्तहराणां, 1 बस्ति- 
` वोतहराणां, स्वेदो मादेवकराणां व्यायामः स्थेयेकराणां, क्षारः 
पुंसत्वोपघातिनां, तिन्दुकमनन्नद्रंव्यरुचिकराणां, आमं कपित्थ- 
मकणख्यानां, अविकं सर्पिरहृद्यानां, अजाचीरे शोषघ्नस्तन्य- 
सात्म्यदोषप्नरक्गसांग्राहिकरक्कपित्तम्रशमनानां, अविक्षीरं ऋष्म- 
पित्तोपचयर्केराणां, महिषीक्षीरं स्वञ्मजननानां, मन्दकं दध्य- 
भिष्यन्दकराणां, गवेधुकान्नं कर्षणीयानां, उद्दालकान्नं विरूक्ष- 
शीयानां, इक्षुमृत्रजननानां, यवाः पुरीषजननानां, जाम्बवं वात- 


वि 


डू रुच्यानां, अम्लं हि स्वयमेव रोचते' चक्रः । ३ अनन्यदव्यररुचिकराणामिति पाठे 
"५ “अनन्यस्य स्वस्येव रुचिकराणां जाम्बवादीनां मध्ये तिन्दुकफलं श्रेष्ठतमम्‌ स्व- 
(oN) 


रुचिकरम्‌ अन्यदष्यारोचक श्रेष्ठतमं तिन्दुकमिति’ गङ्गाधरः । ४ केष्मपित्तजन- 
नानाम्‌ ' पाऽ । & ` मन्दकमिति मन्दजातं › चक्र; । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


यक & चरकसंहिता । [अ० २५ 


जननानां, शष्कुल्यः केष्मपित्तजननानां, कुलत्था अम्लपित्त 
जननानां, माषाः केष्मपित्तजननानां, मदनफलं वमनास्था- 
पनानुवासतनोपयोगिनां, त्रिवृत्सुखविरेचनानां, चतुरङ्गुलं मृदु- 
विरेचनानां, स्नुक्पयस्तीचष्णविरेचानानां, प्रत्यक्पुष्पी शिरो- 
विरेचनानां, विडङ्गं क्रिमिम्नानां, शिरीषो विषश्नानां, खदिरः 
कुएुन्नानां, राखा वातहराणां, आमलकं वयःस्थापनानां, हरी- 
तकी पथ्यानां, एरण्डमूलं वृष्यवातहराणां, पिप्पलीमूलं दीपः 
नीयपाचनीयानाहप्रशमनानां, चित्रकमूलं दीपनीयपाचनीय- 
गुदशूलशोथाशोंहराणां, पुष्करमूलं हिकाश्चासकासपारश्चशूल- ५ 
हराणां, मुस्तं संग्राहकदीपनीयपाचनीयानां, उदीच्यं निर्वाप- , 
णीयदीपनीयपाचनीयच्छ्तीसारहराणां, कट्वङ्गं संग्राहकदीप- | 
नीयपाचनीयानां, अनन्ता सग्राहकदापनीयरक्कपित्तप्रशमनानां, | 
| अमृता संग्राहकवातहरदी पनीय छेष्मशोणितविवन्धप्रशमनानां, | 
॥- बिल्वं संग्राहकदीपनीयवातकफप्रशमनानां, अतिविषा दीपनीय- | 
पाचनीयसंग्राहकसर्वदोषहराणां, उत्पलकुसुदपञ्च किञ्जल्कं संग्राह | 
करक्कपित्तप्रशमनानां, दुरालभा पित्तकेष्मप्रशमनानां, गन्धप्रि- 
यड्गुः शोणितपित्तातियोगप्रशमनानां, कुटजत्वक्‌ केष्मपित्तरक्क- 1 
संग्राहकोपशोपणानां, काश्मर्यफलं रक्कसंग्राहकरक्गपित्तम्रशमनानां, ' 
पृश्चिपर्णी संग्राहकवातहरदीपनीयव्ृष्याणां, विदारिगन्धा वृष्यः | 
सर्वदोषहराणां, बला संग्राइकबल्यवातहराणां, गोळुरको बल्य- | 
ूत्रकृच्छानिलहराणां; हिङ्गुनियासः छेदनीयदीपनीयभेदनीया- | 
नुलोमिकवातकफम्रशमनानां, अम्लवेतसो भेदनीयदीपनीया- 
नुलोमिकवातशेष्मग्रशमनानां, यावशूकः स्रेसनीयपाच- 
नीयार्शोभानां, तक्राभ्यासो ग्रहणीदोपार्शोघ्रतव्यापत्प्रशमना- ई 
नां, क्रव्यादमांसरसाभ्यासो ग्रहणीदोषशोषारशा्ञानां, प्रतः 
| च्।राभ्यासो रसायनानां, समघृतशक्तुप्राशाभ्यासो 


Es 
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„ वर्तहराणां, तेलगण्ड्याम्यासों दन्तबलरुचिकराणां, चन्दनो- 
` इम्बरे दाहनिवीपणालेपनानां, राखागुरुणी शीतापनयनप्रले 
पनानां, लामज्ञकोशीरे दाहत्वग्दोषखेदोपनयनप्रलेपनानां, कुष्ट 
वातहराभ्यङ्गोपनाहयोगिनां, मधुकं चक्षुष्यवृष्यकेशश्‍यकणट्य- 
वण्यत्रल्यविरजनीयरोपणीयानां, वायुः प्राणसंज्ञाप्रधानहेतूनां, 
ग्रग्निरामस्तम्भशीतशूलोद्वेपनप्रशमनानां, जलं स्तभ्भनीयानां, 
मृद्भृष्टलोष्टूनिवापितश्ुदकक ठृष्णातियोगप्रशमनानां, अतिमा- 
> त्राशनमामप्रदोषहेतूनां, यथाग्न्यभ्यवहारोऽग्निसन्धुक्षणानां, यथा- 
„ सात्म्यं चेष्टाभ्यवहारावुयसेव्यानां, कालभोजनमारोग्यकराणां, 
वेगसन्धारणमनारोग्यकराणां, तृष्तिराहारगुणानां, मद्य सौमन- 
स्यजननानां, मद्याक्षेपो धीश्वतिस्मृतिहराणां, गुरुभोजनं दुर्वि- 
पाकानां, एककालभोजनं सुखपरिणामकराणां, स्तरीष्वातिप्रसङ्ग 
शोषद्वाराणां, शुक्रवेगनिग्रहः षाण्ड्यकराणां, पराघांतनमन्ना- 
श्रद्वाजननानां; अनशनमायुषो हासकराणां, प्रमिताशनं कर्श- 
यानां, जीर्णाष्यशनं ग्रहणीदूषणानां, विषमाशन मग्नियैषम्य- 
कराणां, विरूद्ववीयाशनं निन्दितव्याविकराणां, प्रशमः पथ्या- 
नां, आयासः सवापथ्यानां, मिथ्यायोगो व्याधिम्ुखानां, 
रजखलाभिगमनमलच्सीमुखानां ब्रह्मचयमायुष्याणां, सङ्कल्पो 
थृष्याणां, दोसनस्यमवृष्याणां, अयथाबलमारम्भः प्राणोपरो- 
धिनां, विषादो रोगवर्धनानां, खानं श्रमहराणां, हषः प्रीणनानां, 
शोकः शोषणानां, निवरेतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः खमकराणां, 
स्वझस्तन्द्राकराणां, सर्वरसाभ्यासो बलकराणां, एकरसाभ्यासो 
दौर्बल्यकराणां, गर्भशल्यमाहार्याणां,अजीणंगुद्वायाणां,बालो मृ दु- 
॥ भेषजीयानां, बृद्धो याप्यानां, गभिणी तीचण।षधव्यवायव्यायाम- 
१ ` पराघातनं वधच्थ!नं, वध्यमानप्राशिदशेनाद्धि घृणया नान्ने श्रद्धा 
स्यात्‌ ? चक्रः । परायतनमितिपाठे परगृहभित्यर्थः । २ “ संकल्पः स्त्रीसंग- 
संकल्पः? चक्र; । 'संकटपस्त्रसिद्धमे तद्‌ गुणादिविकल्पनम्‌' अष्टांग संग्रहरी कायासिन्दुः। 
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_पजनायानां, सोमनशं गर्भधारकाणां, सन्निपातो दुश्चिकित्स्यानां 
आमा पिषमचिकित्स्यानां, ज्वरो रोगाणां, कुष्ठं दीर्घरोगाणां, 
राजयक्ष्मा रोगसमूहानां, प्रमेहोऽनुर्षाङ्गनां, जलोकसोऽनुश- 
ख्राणां, बस्तिस्तन्त्राणां, हिमवानोपाधिभूमीनां, मरुभूरारोग् 
देशानां, अनूपोऽहितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुरशुणानां, भिषक्‌ 
चिकित्साङ्गानां, नास्तिको वज्यानां, लॉल्य क्रेशकराणां, आनि 
देशकारित्वमरिष्टानां, अनिर्वेदो वाचेलचणानां, वैद्यसमूहो 
निःसंशयकराणां, योगो वैद्यगुणानां, विज्ञानमोपधीनां, शास्र- 
सहितस्तर्कः साधनानां, संप्रतिपत्तिः फेलज्ञानप्रयोजनानां, „ 
अव्यवसायः कालातिपत्तिहेतूनां, दृष्टकमेता निःसंशयकराणां, 
असमर्थता भयकराणां, तद्विद्यसंभाषा वुद्धिवधनानां, आचार्यः 
शासत्राधिगमहेतूनां, आयुर्वेदोऽश्रतानां, सद्दचनमनुष्टेयाना, 
असंवद्भवचनमसंग्रहरणसर्वाहिरनां, सरवेसंन्यासः सुखानामिति ३६ 

अब हित वा अहित उन २ कर्मो के औषधो के बहुशः उपयोग 


LEN. Da व दर्द hd ^ ज़ ~ हे कु ७. ~ ~~ 
में आने वाले द्रव्यो की प्रवाचरूप स व्याख्या का जायगाी-—-अजस-— 


शरीर की स्थिति करने वाले पदार्थो में अन्न श्रेष्ठ है । आश्वासन देने 


bas 


वाले में जल । थकावट को हरन वालों में सुरा (मद्य) । जीवनीयों " 
' (जीबन १1४119 देने वालों) में दूध । बृहरा करने वालों भें मांस। 


तपण करने बालों में मांसरस । भोज्यपदाथी में-रुचि पैदा करने वाला 


, नमक | हृदय को प्रिय लगने वालों म॑ अम्ल (खट्टा रस) । बलकारकों 


१ ` तन्त्राणामिति कभणां › चक्रः। २ ` सोम ग्रोषधीनाम्‌ ' इत्यधिकः 
क्वचित्‌ । ३ ऽन्रय्यांणां, ग० । ४ ` व।तेलक्षणानामित्यारोग्यलक्षणानां › चक्र; । 


०० ०७० 


_राज्ञाघर, अ्रनवदाऽधात्तासारलत्णानाम्‌ हाते पाठ स्वाकृत्य आनवदा, चरा 


ग्यादितो मनः खेदो नि्वेद:, वेराग्यादितो मनःखदाभावोऽधातंश्याध्रातिभावस्य | 
लक्षणानां श्रेष्ठतमः, असारलक्ञणानाञ्च श्रेष्ठतमः इति व्याचष्टे । ४ ` संप्रातिपत्तिः 
यथाकतेच्यतानुष्ठानं चक्रः । ६ “ कालज्ञान › ग० । ७ ` फल्ातिपात्ते ? च | 
= ` ग्ररृतानामिति जीवैतप्रधानहेतूनां ' चक्र; । & “० असद्‌ राहणं ° पा० | 
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में कुक्कुट (सुगी) । दृष्यो (वीर्षत्रचक तथा वीर्य खति करने बालों) में 
नक्र का वीर्य । कफपित्त को शान्त करने वालों में मधु ( शहद )। 
वातपित्त को शान्त करने वालों में घी । वातकफ को शान्त करने वालों 
में तैल । कफहरों में वमन (कै) । पित्तहरो में विरेचन । वातहरों में 
बस्तिकर्म । मृढुता करने वालों में खेद । स्थिरता (दृढता ) करने 
वाला में व्यायाम । पुंस्त्व नाशक्रों में चार । भोज्यपदार्थों मै रुचि न 
पैदा करने वालों में तिन्दुक । कण्ठ के लिये अहितकर औषधों में 
कच्चा केथ । हृदय को प्रिय न लगने वालों में भेड़ का घी । शोष 
( यक्ष्मा ) को नष्ट करने वाले, स्तन के लिये हितकर वा दूध पैदा 
करने वाले, सात्म्य, दोषनाशक, रक्त को रोकने वाले तथा रक्तपित्त को 
शान्त करने वाले आहार द्रव्यो में बकरी का दूध । कफ पित्त को 
शरीर में जमा करने वालों में भेड़ का दूध । नींद लाने वालों में भेस 
का दूध । अभिष्यन्द करने वालों अर्थात्‌ खोत आदि में कफ द्वारा 
क्लिन्नता करने वालों में मन्दक दही (जो दही पूर्ण रूप से न जमी 
हो-अभी ढीली २ ही हो) । कृश करने वालों में गवेधुक (जूणे) नामक 


क धान्य का भात । बिरूज्ञण ( शरीर को रूखा करने वालों ) में 


उद्दालक ( जंगली कोदों ) का भोजन । मूत्रोत्पादकों में इख । मल 
पैदा करने वालों में जो । वायु को उत्पन्न करने बालों में जामुन । 
कफ पित्त को पैदा करने वालों में शष्कुली ( तिलमिश्रित आटे से 
घी आदि में तला हुआ भक्ष्य ) । अम्लपित्त पैदा करने वालों में 
कुलथी । कफपित्त को पैदा करने वालों में उड़द । वमन, आस्थापन 
( रूच्तबस्ति ) तथा अनुवासन ( स्निग्ध बस्ति ) में उपयोग आने वाले 
रन्यो में मैनफल । सुख से विरेचन लाने वालों भे त्रिवृत्‌ ( निसोत, 


' त्रिवी ) । मृढु विरेचन करने वालों में अमलतास । तीण विरेचना में 


र सेइण्ड ( डण्डा थोहर ) का दूध । शिरोविरेचन करने वालों में अपा- 


ष्र र्‌ 
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माग ( चिरचिटा, अंगा, पुठकएडा ), क्रिमेनाशकरों में बायाबिडङ्ग । 
बिषनाशक में शिरीष ( सिरस, छिरीह ) । कुष्ठताशकों में खदिर 
( खैर ) | वातहर औषधो में राखा | वयःस्थापन औषधों में आंत्रला | 
| पथ्य ओषधों में हरड़ | वृष्य तथा वातहर दोनों गुणयुक्त औषधो में 
| | एरण्ड की जड़ | दीपन, पाचन तथा आनाह को शान्त करने वालों में 
| पिप्पलीमूल ( पिपलामूल ) । दाह को शान्त करने वाली, दीपन, 
पाचन, तथा कै एवं अतीसार को शान्त करने वाली ओऔषधों में 

गन्धवाला । संग्राहक, दीपन, पाचन ओषधों में श्योनाक ( अरलू )। 0 

संग्राहक, दीपन तथा रक्तपित्त को शान्त करने वाली ओषधों में 

अनन्ता ( अनन्तमूल ) | दीपन, पाचन तथा गुदा में शूल तथा शोफ 

फि को हरने वाली श्रौषधों में चित्रकमूल (चीते की जड़) । हिक्का(हिचकी), 
श्वास, कास (खांसी) एवं पार्श्वशूल को हरने वाली औषरधों में पुष्कर- 

| मूल ( पोहकरमूल ) । संग्राहक दीपन एवे पाचनों में मोथा । संग्राहक, 

दीपन, वातहर, कफ तथा रक्त के विबन्ध ( स्रोतों में न बहना, 

जमकर रुक जाना ) को शान्त करने वाली ओषधों 

में गिलोय । संग्राहक, दीपन तथा वातकफ को शान्त करने बाली 

ग्रोषधो में बिल्व ( बेल) । दीपन, पाचन, संग्राहक तथा सम्पूर्ण 

दोषों ( वात पित्त कफ तीनों दोषों ) को हरन वालों में अतीस । 

संग्राहक तथा रक्तपित्त को शान्त करने वाले द्रव्यो में नीलोत्पल, 

श्वतकमल तथा कुमुद; इन का केसर । पित्तकफ को शान्त करने वालों में 

दुरालभा ( जवासा ) । रक्त और पित्त की अतिबृद्धि को शान्त 

| करने वालों म॑ गन्धप्रियड्यु । कफ पित्त तथा रक्त के संग्राहक तथा | 
| उन्हें सुखाने वालों में कुटज ( कुडा ) की छाल । संग्राहक एवं रक्त- > 
पित्त को शान्त करने वालों में गाम्भारी का फल । संग्राहक, दीपन, | 

रे वातहर एवं वृष्य द्रव्या में पक्चिपर्णी । बृष्प तथा सब दोषों ( वात, 
ह पित्त, कफ ) को हरने वालों मे शालपणी । संग्राहक, बल्य ( बल- 
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वर्धक ) तथा वातहरों में बला ( खटी ) । मून्नकृच्छ ( कष्ट से मूत्र 
आना ) के नाशक तथा वातहरों में गोखरू । दोषों के छेदन करने 
वालों, दीपन, अनुलोमन करने वालों एवं वातकफ को शान्त करने 
बालों में हिङ्गु निर्यास गोंद ( हींग ) । भेदन, दीपन, अनुलोमन 
तथा बातकफ को हरने वालों में अम्लवेतस ( अमलवेत ) । खसन, 
पाचन तथा अर्शनाशक औषध द्रब्यों में यवक्षार । प्रइणीदोष 
( संग्रहणी ), शोथ, अशं ( बवासीर ) तथा अल्यधिक घृत के सेवन 
से उत्पन्न विकार को शान्त करने वालों में तक्र ( छाछ ) का प्रतिदिन 
सेवन । ग्रहणीदोष, शोष तथा बवासीर को नष्ट करने वालों मै मांसा- 
हारी पशुपत्षियों के मांस का प्रतिदिन उपयोग । रसायनों में दूध और 
धी का प्रतिदिन सेवन । वृष्य एवं उदावत्त को नष्ट करने वालों में 
समान घृत मिलाये हुए सत्तुओं को प्रतिदिन खाना । दांतों को बल- 
वान्‌ करने वालों एवं रुचिकरो में मुख में तेलगण्डूष का धारण 
करना । दाह को शान्त करने के लिये आलेपो में प्रयुक्त होने वालों 
में चन्दन और गूलर | शीत को हटाने के लिये प्रयुक्त होने वाले 
आलेप द्र्व्यो में राखा और अगर । दाह, त्वग्दोष (6107 diseases) 
तथा खेद ( पसीना ) को हटाने के लिये प्रयुक्त होने वाले प्रलेप 
दर्या में लामज्जक ( खबी ) तथा उशीर (खस) । वातहर अभ्यङ्ग 
तथा उपनाह [ पुल्टिस आदि ] में उपयोगी द्रव्यो में कुष्ठ [ कुठ ] 
नेत्रों के लिये हितकर, वृष्य, वालों के लिये हितकर, कण्ठ के लिये 
हितकर, वर्ण ( (20१31९5101 ) के लिये हितकर, बल्य, विरजनीय 


( मल तथा मूत्र की विवर्णता को हटाने वाले ), रोपणीय ( त्रण का 


रोपण करने वाले ) द्रव्यों मै मुलहठी । प्राण एवं संज्ञा ( ज्ञान, चेत- 
नता ) देने वाले मुख्य हेतुओं में वायु । आम, स्तम्भ ( जड्वतू 
होना-क्रिया में असमर्थता ), शीत, शूल, कांपना; इन को शान्त करने 


~ 


वालों में अग्नि । स्तम्भन पदार्थो में जल । अग्नि में लाल किये हुए 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


_ कक कसर 


६५२ चरकसंद्विता । [अ० २५ 


मिट्टी के ढेले को जिस जल में बुझाया गया है वह जल, अत्यधिक 
तृष्णा को शान्त करने वालों में, श्रेष्ठ है । आमदोष को उत्पन्न करने 
वाले कारणों में अधिक मात्रा में भोजन करना प्रधान है । अग्निको 
प्रदीप्त करने वाले द्वेतुओं में अग्ने के अनुसार भोजन करना । सेत्रनीय 
कर्मा में सात्म्य ( अनुकूलता ) के अनुसार आहार बिहार करना । 
आरोग्यकर कर्मों में काल में खाना | काल जैसे--- 
“याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लङ्कयेत्‌ । 
याममध्याद्रसोत्पत्तिर्यामयुग्माद्वलच्षयः ॥ 2 
अर्थात्‌ प्रथम भोजन के पश्चात्‌ १ प्रहर तक नहीं खाना चाहिये । 
दो प्रहर तक भूखा भी न रहे । [ 
तथा च जितने बजे कोई प्रतिदिन भोजन करना हे उसी समय 
प्रतिदिन उसे खाना चाहिये । 


रोग उत्पन्न करने वाले कारणों में पुरीष आदि के वेगों को रोकना । 
आहार के गुणों में तृप्ति मन को प्रसन्न करने वालों में मद्य | 
बुद्धि, धेयं तथा स्मरण शक्ति को नष्ट करने वालों में अत्याधिक मद्य 
के सेवन से उत्पन्न हुई मत्तता । कठिनता से पचने वालों में द्रव्यगुरु --- 
( स्वभाव से भारी ) तथा मात्रागुरु ( मात्रा से अधिक होने के कारण 
भारी ) भोजन का करना । सुख से पचने वालों में एक काल का 
भोजन । शोष ( शरीर का सूखना वा क्षय ) के हेतुओं में अत्यन्त 
मेथुन । षण्डता ( नपुंसकता ) उत्पन्न करने वालों में वीर्य के वेग को 
रोकना ( %००7३#1 ), अन्न में अरुचि उत्पन करने वालों में 
पराघातन ( बधस्थान, बूचड़खाना तथा जहां फांसी आदि दी जाती 
है )। आयु को कम करने वालों में अनशन( उपवास-न खाना ) कृश 
करने वाले कमें में अस्लम भोजन करना । ग्रहणी को दूषित करने वालों १ 
में अजीर्ण पर भोजन करना वा खाये हुए पर (उसके पचने से पूव ही) फिर 


खा लेना । जाठराभिको विषम करने वालों में विषमाशन (कम खाना, बहुत 
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9 खाना, समय से पूर्व खाना, समय के गुजर जाने पर खाना) । निन्दित 
कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करने वालों में वीर्यविरुद्व आइार का से- 
वन, जैसे-मछुली और दूध का इकड़। वा एक ही समय खाना | पर्थ्यो 
मै शान्ति अर्थात्‌ मन का काम, शोक, चिन्ता, क्रोध आदि से निवृत्त 
रहना । सम्पूण अपथ्यो में आयास अपथ्य है| यहां “आयासः से 
अभिप्राय 'थकावट? से है । काल, बुद्धि तथा इन्द्रिय के विषयों का 
मिथ्यायोग व्याधि के कारणों में प्रधानतम है । यहां "मिथ्यायोग? से 
उ समयोगः को छोड़ कर शेष तीनों योगो अर्थात्‌ अयोग, अतियोग तथा 
-मेथ्यायोग, का ग्रहण करना चाहिए । अथवा इन तीनों रोग के 
हेतुओ में भी अकेले मिथ्यायोग को ही प्रधानतम मानना चाहिए । 
अलच्मी के कारणो में रजखला स्री से मेथुन करना । 'अलच्मी? से 
अभिप्राय दारिद्रय, लड़ाई झगडा, अकालमृत्यु आदि से दे । आयुर्वर्धक 
कारणों में ब्रहम चय । वृष्यो में सङ्कल्प अर्थात्‌ मैथुन के लिए अभीष्ट 
स्री आदि का ध्यान में लाना । आबृष्ये में मन का शोक चिन्ता 
कः में प्रस्त होना । प्राणनाशको में अपने बल के अनुप्तार काय 
7 करना अर्थात्‌ अपनी शक्ति से अधिक कार्थ करना । रोग बढ़ाने 
बालों कारणों में विषाद ( सर्वदा मन का दुःखी रहना) । थकावट 
हरने वालों में खान । तृप्ति करने वालों में हष-प्रसन्नता। शरीर 
को सुखा देने वालों में शोक । पुष्टिकर कारणों में मत की शान्ति | 
निद्रा लाने वालों में पुष्टि (शरीर में मांस आदि का ठीक उपचय होना)। 
तन्द्रा करने वालों में अधिक नींद करना । बलकारकों में सम्पूर्ण- छुहां 
रसों का प्रतिदिन सेवन करना । दुबलता करने वालों मे एक ही 
रस का प्रतिदिन सेवन करना । आकर्षण ( खींच कर) करके निका- 
ने बालों में गरभश्य-मूढ़गर्भ वा मृतगर्भ। उद्धरणीय रोगों में 
र अजीरी । . जिन्हें मृदु औषध देनी चाहिये उनमें बालक | जिन्हे 


[$ 


यापन करना होता है, उनमें बूढ़े । अर्थात्‌ बूढो की चिकित्सा में उनके 


र 


म 
~ 
म 
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जीवनकाल को ही गुजारना होता है--रोग पू्ारूप से नष्ट नहीं होते | . 
तीक्ष्ण औषध, मैथुन तथा व्यायाम जिन्हें न करना चाहिए, उन में 
गभिणी । गर्भधारक हेतुओं में मन का प्रसन्न होना । कश्साध्यों 
में सन्निपात (तीनों दोषों का कोप ) । जिनकी चिकित्सा करनी बड़ी 
कठिन होती है उनमें आम विष । विमानस्थान के त्रिविधकुच्तीय नामक 
अध्याय में कहा भी जायगा--- 

'रिरुद्धाध्यशनाजीणीशनशीलिनः पुनरेवं दोषमामविषमाचच्षते भि- < 
घजो विषसदशलिङ्गत्वात्‌ । तत्परमसाध्यमाशुकारित्वादिरुद्वोपक्रमलाच ।? & 

रोगों में ज्वर प्रधान है दीर्ध रोगो (देर तक चले जाने वाले) मै कुष्ट | 
जिन रोगों में रोगां का समूइ उत्पन्न हो जाता हे, उनमें राजयच्मा (तपदिक)| 
अनुषङ्गी अर्थात्‌ नित्य लगे रहने बाले वा पुनः पुनः हो जाने वले रोगों में 
प्रमेह | अनुशख्रों में जोक | सुश्रुत सूत्र १०अध्याय में अनुशख्र बताये हैं- 

अनुशञत्राणि तु त्वक्सारस्फटिककाचकुरुविन्दजलोको ऽग्निक्षारन- 
खगोजीशेफा।लिकाशाकपत्रकरीरबालाङ्गुलय इति ।? 

कर्मो में बस्तिक्रम प्रधान है । ओषवियों की उत्पादक भूमिये 
में हिमालय पर्बत । आरोग्यकर देशों में मरुभूमि । अहितकर (स्वा _ 
सथ्य के लिए हानिक्रर) देशों में अनूपदेश (जलप्रधान देश) । रोगी के 
गुणों में निर्दशकारि होना- -श्रर्थात्‌ जैसा वैद्य ने कहा 8, वैसा करना | 
चिकित्सा के अङ्गां (चतुष्पाद) में चिकित्सक--वैद्य । जिनक सङ्ग 
का त्याग करना चाहिये, उनमे नास्तिक । क्लेश देने वाले कारणों में 
लौल्य-जिह्वा के स्वाद भें ही चित्त का लगा रहना । अरिष्ट (मृत्युसूचक) 
लक्षणां में वैद्य के आदेशानुसार रोगी का न चलना । आचार के लक्षणों 
में वैराग्य में प्रव्रात्ते अथवा आरोग्य के लक्षणों में मनःखेद (मन की 
प्रसन्नता ) न होना। रे।गचिकितसा तथा परीक्षा आदि में संशय-\ 
रहित करने बालों में वैद्या का समूह । जैसे आजकल भी रोगानिणय न 
कर सकने पर वैद्य दूसरे योग्य वैद्या को बुलाकर परस्पर परामर्श किया 
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करते हैं | वैद्य के गुणों में औषध का सम्यक्‌ प्रयोग । औषधियों में 
विज्ञान--आयुर्वेद का शास्त्र तथा कम द्वारा विशेष ज्ञान | कई टीका- 
कार “विज्ञान! का अर्थ “आत्मा आदि का ज्ञान! ऐसा करते हें । अथवा 
बिज्ञान? से अभिप्राय औषध के नाम रूप तथा सम्यग्योग के जानने 
से है। साध्यबिषय को सिद्ध करेन में अथवा ज्ञान के साधनों भ॑ शास्त्र- 
युक्त तर्क । जिनका फल का जानना प्रयोजन है, उनमें सम्यग्ज्ञान- 
तत्त्वज्ञान अथवा यज्ञ आदि कर्तब्य कम का अनुष्ठान । काल को 
व्यथ गुज्जारन के कारणा म-आ।नाश्चतता (निश्चय न करना) । संशय- 
रहित होने के कारणों मॅ-कम का देखा होना । भयोत्पादक कारणों 
में असमथता । बुद्धि बढान के उपायों में उस उस विद्या के जानने वालों 
से बाद वा बातचीत करना । शाख्नज्ञान के कारणों में आचार्य । अमृते 
` मेंयुर्वेद । अनुष्ठेय (कतव्य) कर्मा में सत्पुरुषो के वचन । बहुत 
बोलना और सब के लिए अहितकर होने में असम्बद्ध बोलना । सुखें 
में सम्पूर्ण क्रियाओं का व्याग अर्थात्‌ फलाकाङ्च्षा न रखते हुए भगवान्‌ 
को अर्पण करते हुए कर्म करना ॥ ३९ ॥ 
कं भवन्ति चात्र । 
अग्रयाणां शतश्रुदि्टं यद्द्विपश्चाशदुत्तरम्‌ । 
अलमेतद्विकाराणां विघातायोपादिश्यते ॥ ४० ॥ 
जो यह ५५२ श्रेष्ठ भाव बताये गये हैं, वे रोगों के नाश के 
लिये पर्याप्त कहे गये हें । अर्थात्‌ इन के द्वारा हम रोग की परीक्षा 
उसका साध्यासाध्य तथा चिकित्सा एवं पथ्य का निर्देश बहुत कुछ 
कर सकते हैं ॥ ४० ॥ 
समानकारिणो येज्थास्तेषां श्रेष्टय लक्षणम्‌ । 
ज्यायस्त्वं का्यकारित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


“ तुल्य क्म वाले जो भाव हैं, उन में श्रेष्ठों के लक्षण (यहां पर 


१ ` अलमिति समथ’ चक्र; । २ 'वरत्व' च. । 
4 
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* पढ़ना ? अथ हे ) कार्थ करने में प्रवरता ( उत्तमता ) तथा अवरता 
. ( अधमता ) भी बता दी है । जेसे “अन्नं वृत्तिकराणाम्‌? तथा “बार 

पुस्त्वोपघातिनाम्‌ |? इत्यादि ॥ ४१ ॥ 

वातपित्तकफेभ्यश्च यधत्प्रशमने हितम्‌ । 

प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद्व्याधिहरशुत्तमम्‌॥ ४२॥ 

वात, पित्त एवं कफ की शान्ति के लिये जो २ हितकर हें तथा 
जो रोग के हरने में उत्तम हैं; उनका प्रधान रूप से निर्देश किया 
गया है । जैसे--'बस्तिवीतहराणाम? । “विरेचनं पित्तहराणांम! । 
“वमनं केष्मइराणां? | इत्यादि तथा “खदिरो कुष्ठप्नानाम्‌? इत्यादि॥४२। 


एतान्नशम्य 1नपुणाश्राकत्सा सप्रयाजयत्‌ | 

एवं कुवन्‌ सदा वैद्यो धर्मकामौ समश्नुते ॥ ४३ ॥ 

इस उपर्युक्त अग्रय (श्रेष्ठ) गण को सुनकर निपुण बैद्य 
तदनुसार चिकित्सा करे । इस प्रकार करते हुए वैद्य सदा धर्म 
और काम को प्राप्त होता है। रोगी का रोग दूर होता है और 
वह खस्थ हो जाता है ॥ ४३ ॥ 


पथ्य पथांऽनपंत यद्यच्चाक्कं मनसः । प्रयम्‌ | 
यच्चा्रयमपथ्य च [नयत तन्न लक्षयत्‌ । ४४ ॥ 
मात्राकालाक्रया भामदहदाषशुणान्तरस्‌ | 


प्राप्य तत्ताद्ध दृश्यन्त त त भावास्तथा तथा ॥ ४५ ॥ 
शरीर रूपी मार्ग को, जो अपकार करने वाला नहीं है, ओर जो 


१ वातापत्तकफाना ग. । 


1 


२ 'पथः शरीरमागांत्‌ स्रोतोरूपादनपेतं; अपेतमपकारकं, अनपेतमनपकारक- 
मित्यर्थः; पथग्रहणेन पथो बाह्यदोषा धातवश्च तथा पथोनिवतेका धातवो गृह्यन्ते, 
तेन कृत्त्रमेव शरीरं गृहीतं म्यात्‌, ततश्च शरीरानुपर्घाति पथ्यमिति ` स्यात्‌; { 


"2 02 oS 


मनसो हितमिति प्रियाथं: । एतन मन.शरीरानुपघाति पथ्यमिति पथ्यलक्तण- 
मनपवादं स्यात्‌? चक्रः । ३ 'नियतं निश्चितमिद॒माप्रेयमेव सवेदेद्मपथ्यमेवत्येवं- 


पं किब्चिन्नास्तीत्यथे: । कुतो नास्तीत्यइ--मान्रेत्यादि! चक्र: । 
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मन को प्रिय है, वह पथ्य है । जो अपकार करने वाला है और मन 
को अग्रिय है, वह अपथ्य है । वह पथ्यापथ्य निश्चित दिखाई नहीं 
देता । क्योंकि मात्रा, काल, क्रिया ( संस्कार आदि ), भूमि, देह एवं 
दोष की भिन्न २ अवस्थाओं को प्राप्त हो कर वे २ भाव (जो कि 
अग्रयसंग्रह में पढ़े गये हैं ) वैसे २ ( उन २ कथित कर्मों के करने 
वाले ) दिखाई देते हैं । जैसे घी पथ्य है । मात्रा से अधिक खाया 
जाय तो अपथ्य हे । वसन्तकाल मै अप्य हे । विरुद्ध द्रव्यो के साथ 
संस्कृत यथा---मधु और घी समपरिमाण में मिला देना अपथ्य है । 
“अनूप देश म अपथ्य 6 । अतिस्थूल पुरुष क लिय अपथ्य हैं | 
कफ में अपथ्य है | अर्थात्‌ एक पथ्य घी ही मात्रा आदि के अवस्था- 
न्तरों को प्राप्त हो कर अपथ्य हो जाता है । अतः हम किसी भी 
भाव या वस्तु को निश्चित रूप में नहीं कह सकते-ये पथ्य ही है वा 
अपथ्य ही हे || ९४-४५ ॥ 


तसात्खभावो निर्दि एस्तथा मात्रादिराश्रयः 


क तदपेक्ष्योमय कमे प्रयोज्य ।साद्वामच्छता ॥ ४६ ॥ 


रश 


) 


अत एव उन २ वस्तुओं वा भावो का खभाव (हिताहितता) तथा 
जिन पर वह निर्भर करता है उन मात्रा आदिको का निर्देश कर दिया 
है । सफलता चाहने वाले वैद्य को, इन दोनों---अर्थात्‌ भावों का 
खभाव तथा मात्रा आदि की वित्रेचना से ही, चिकित्सा कभ करना 
चाहिये । पारमार्थिक पथ्यापथ्यता तो तभी होती है जब मात्रा आदि के 
अनुसार रक्तशालि आदिक का प्रयोग किया जाय ॥ ४६ ॥ 
तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरपि भगवन्तमा- 
ब्रेयमम्रिवेश उवाच--यथोदेशमभिनिर्दिष्टः केवलो5यमर्था भग- 
वता श्रतस्त्वसाभेः । आसवद्रव्याणासंदान। -सक्षणमनाॉतः . 


सक्तपेणापादश्यमान शुश्रषामह इत ॥ ४७ ॥ 
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भगवान्‌ आत्रेय के उस वचन को सुनने के बाद अग्निवेश ने « 
पुनरापे भगवान्‌ आत्रेय को कहा---श्रापन जो यह उद्देशानुसार सम्पूर्ण 
वेषय कहा है, वह हम ने सुन लिया हे । अत्र आसव द्रव्यं के 
लक्षण को हम कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं || ४७॥ 
तमुवाच भगवानात्रेयः--धान्यफलसूलसारपुष्पकाणडपत्रः 
त्वचो भवन्त्यासवयोनयोऽग्निवेश संग्रहेणाष्टो शकरानबम्यः॥४८॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--हे अग्निवेश ! धान्य, फल, मूल (जड़), : 
सार ( अन्तःकाष्ठ ), फूल, काण्ड, पत्र (पत्ते ), त्वचा ( छाल ); ये#' 
आठ और खांड नौंबी; ये आसव के उत्पत्तिश्वान हैं । इन से आसव । 
तय्यार होते हैं । 
ताखेव द्रव्यसंयोगर्करणतोऽपरिसंख्येयासु यथापथ्यतमानामा- 
सवानां चतुरशीतिं निबोध; तद्यथा--सुरासौवीरतुषोदकमैरेय- 
मेदकधान्याम्लाः षड्‌ धान्यासवा भवन्ति। मृद्दीकाखजूरकारम- 
येधन्वनराजादनतृ णशून्यपरूषका मल कम ग लि शिड काजा म्व व क- 
पित्थकुवलबदरकर्कन्धुपीलुपियालपनसन्यग्रोधाश्चत्थक्षच्षकपीत- 
नोटुम्बराजमोदश्रङ्गाटकशङ्किनीभिः फलासवाः षड्विंशतिः । _, 
विदारिगन्धाश्चगन्धाकृष्णगन्धाशतावरीश्यामात्रिवृहन्तोद्रवन्ती- | 
बेल्वोरुबूकाचित्रकमूलेरेकादश मूलासवाः । शालग्रियकाश्वकण- 
चन्दनस्यन्दनखदिरकदरसप्तपण(जुनासनारिमेदतिन्दुककिणिही- 
शमीशुक्गिपत्राशिशपाशिरीषवञ्जुलधन्वनम धूकेःसारा सवा विंशतिः 
पद्मोत्पलनलिनङुख्ुदसोंगन्धिकपुणडरीकशतपत्र मधूकाप्रियङ्गु- 
घातकीपुष्पेदूश पुष्पासवा भवन्ति । इल्ुकाण्डेक्तवि्ुबालिका- 
पुण्ड्क्चतुथाःकाण्डासवा भवन्ति,पटोलताडपत्रासवा दो भवतः। 
तिल्वकलोप्रेलवालुकक्रम्ुकचतुर्थास्त्वगासवा भवन्ति, शर्कराः ( 
सव एक एति; एवमेषामासवानां चतुरशीतिः परस्परेशासं- 


१ ` द्रव्यश्च संयोगश्च करणं च, ततोऽपरिसंख्ये प्राः स्युः ? चक्रः । 
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सृष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्दिष्टा भवति ॥ ४६ ॥ 
ज ये ही द्रव्यो के संयोग एवं संस्क्रार के भेदों से अनगिनत हो 
जाते हैं | इन अनगिनतों में से पथ्यतम ८४आसवों. को जानो । जैसे- 
- धान्यासव--सुरा, सौवीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, घान्याम्ल; ये 
कह धान्यासत्र हैं । इन के लक्षण निम्न हैं 
सुरा--परिपकाननसन्धानसमुत्पन्नां सुरां जगुः ॥' 
अथवा भावमिश्र के अनुसार--*शालिषष्टिकपिष्टादिकृतं मद्य 
ड सुरा स्मृता’ । 
>  उबाले हुए शालि, षष्टिक आदि चावला को स्थित कर के 
तय्यार की हुई मद्य को सुरा कहते हैं । 
सौवीरक-“यंवैः सुनिस्तुबैः पक्कैः सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ |? 
अर्थात्‌ निस्तुष (छिलके रहित) जौ को पकाकर सन्धान करने से 
सौवीर तय्यार होता हे | अथवा---भावप्रकाश के अनुसार 
“सोबीरं तु यशररामेः पक्केवा निस्तुषेः कृतम्‌ | 
गोधूमेरपि सौत्रीरमाचार्याः केचिदूचिरे ॥! 
यथा राजनिघण्टु में--सौवीरकं सुत्रराम्लं ज्ञेये गोधूमसम्भवम्‌। 
यवराग्लज यवोत्थं च तुषोत्यं च तुषोदकम्‌ | 
अर्थात्‌ कच्चे वा पकाये हुए निस्तुष जौ को सन्धित करने से 
सोवीर तय्यार होता है तथा कई आचार्य-यथा राजनिघण्टु में गेंहू को 
सन्धित करने से भी सौवीर तय्यार होता है-ऐसा कहते हैं । 
तुषोदक--तुषाम्बु सन्धितं ज्ञेयमांमेविदलितेयेयेः । 
वृद्धवाग्मट मै--ते क्रमाद्वितुबैर्वियात्‌ सतुषैश्च यवैः कृते । 
भावप्रकाश में--तुषोदकं यवैरांमेः सतुषैः शकलीकृतैः । 
पु अर्थात्‌ कचे सतुष जो को अधकुटा करके सन्धित करने से 
' तुषोदक तय्यार होता 
भेरेय--सुरा को पुनः सन्धान करने से जो सुरा तग्यार होती 
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है, उसे भेरेय कहते हैं । अथत्रा-भैरेयं धातकीपुष्पगुडधान्याम्लसाश्चि- 
तम्‌ | अर्थात्‌ धाय के फूल, गुड तथा धान्याम्ल (कांजी) के सन्धान 
स मरय तय्यार होता है | आयुर्वदविज्ञान में तो-- 
“मालूरमूलं बदरी शर्करा च तथैव हि । 
एषामेकत्र सन्धानात्‌ मेरेयी मदिरा मता ॥ 
कैथ की जड़, बेर तथा खांड, इनके एकत्र सन्धान करने से मैरेयी 
नाम की मदिरा तय्यार होती है । परन्तु यहां धान्यासत्र। का वर्णन 
होने से इसका यहां ग्रहण नहीं हे । 
मेदक--“घुरामणडः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना | 
तदधो जगलो ज्ञेयो मेदको जगलाद्वनः ॥? 
सुरा का जो ऊपर का पतला निर्मल भाग होता है उसे सुरामण्ड 
कहते हैं, उस से घन (गाढ़ी) को कादम्बरी कइते हें । उससे जो नीचे 
का भाग है उसे जगल और जगल की अपेक्षा भी जो घन भाग है 
उसे मेदक कहते हैं । 
धान्याम्ल--कुल्माषधान्यमण्डादिसन्धिते काञ्जिक विदुः ॥! 
“धान्याम्लं शालिचूणाच कोद्रत्रादिकृतं भवेत्‌ ||? 
अर्थात्‌ साधारण काञ्जिक कुल्माष तथा धानो के मण्ड द्वारा 
सन्धान से प्रस्तुत होती हे । शालिधान्य के चूण और कोदे। आदि 
के सन्धान से धान्याम्ल तय्यार होता है ॥ 
फलासव-अंगूर, गाम्भारी, खजूर, धन्वन (धमन), राजादन (क्षिरनी), 
तृणशन्य (केवडा), परूषक (फालसा), हरड़, आंवला, मृगलिणिडका 
(बहेड़ा), जामुन, केथ, कुवल (बेर का भेद, बड़ा बेर), बदर (बेर), कर्कन्धु 
(छोटा बेर, झरबेरी का बेर), पालु, पियाल, पनस (कटहर), न्यग्रोध 
(बट, बरगद), अश्वव्थ (पीपल), सक्त (पिलखन), कपीतन (आम्रातक, 
अम्बाडा), उडुम्बर (गूलर), अजमोदा, श्वज्ञाटक (९िघाड़ा), शङ्किनी (यवतिक्ता 
अथवा “शाङ्कितीफल? शिरीष को कहते हैं);इन फलों के आसव २६ होते दै । 
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१ 'प्रियकः-"अशनः" प्रियङ्गुः कद॒म्बश्च’ इति धन्वन्तरीयनिघण्टै एकार्थाद्यभिधान- 
' द्रब्यावलिः । २ सप्तपर्णः शुङ्गिपर्णश्छुत्रपर्णः सुपरशकः । सप्तच्छदः गृढपुष्प - 
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मूलासव-विदारिगन्धा ( शालपर्णी ), असगन्ध, सहिजन, सता- 
वर, श्यामा ( श्यामवर्णं की निसोत, त्रिवी अथवा श्यामालता-कृष्ण 
साखि ), त्रिवृत्‌ (निसोत), दन्ती, द्रवन्ती (बडो दन्ती), विल्व (बेल), 
एरण्ड, चित्रक; इनके मूलो स ११ मूलासव होते हैं । 

सारासव-शाल, प्रियक (कदग्ब),अश्वकर्ण[शालभेद], चन्दन, स्य- 
न्दन ( तिनिश ),खदिर (खेर), कदर [श्वेतखादिर], सक्षपणी [ सतौना, 
सतिवन], अजुन, अशन [शालमेद, पीतशाल], अरिमेद [दुगोन्विखदिर, 
विट्खदिर], तिन्दुक, किणिही [अपामाग अथवा कटभी], शमी [जणडी], 
'शुक्तिपत्र [स्तण], शिंशपा [शीशम], शिरीष, वञ्जुल [वेतस अथवा 
अशोक], धन्वन [धनुर्वृच्त, धामन], मधूक [महुआ]; इनके मध्य- 
काष्ठं स २० आसत्र तय्यार होते हैं । 

पुष्पासव--प्म (ईषत्‌ श्वत वर्ण का कमल), उत्पल (ईषन्नीलवर्शा 
का कमल ), नलिन ( ईषद्रक्त वणं का कमल ), कुमुद, सौगन्धिक 
( नील कमल ), पुण्डरीक ( श्वत कमल ), शतपत्र ( लाल कमल 
कोकनद ), मधूक ( महुआ ), पप्रेयङ्गु, धातकी ( धाय ); इन के 


फ्लो से १० आस प्रस्तुत होते हैं । 


काण्डासव-इक्तु (इख), काण्डक्षु [इख का भद], इक्षुवालेका (इक्तु भेद), 
पुण्ड्क [पोंडा]; इन चारों के काण्डों से चार काण्डासव तय्यार होते हैं । 
पत्रासव-पटोलपत्र ( परवल के पत्ते) तथा ताड़ के पत्तों से 
दो पत्रासव होते हैं ॥ 
त्वगासव-बिल्त्र [बिल], शावर लोध्र, एलवालुक, क्रमुक [पड्टिकालोध्र 
अथवा सुपारी]; इन की त्वचाओं से ४ व्वगासव होते हैं। 
शर्करासव--एक ही है । 


स्तथा शालमलिपत्रकः । 'शुक्गिपत्रं बद्रीवृत्तइति” गंगाधरः । चक्रस्तु शुक्कीति 
पठित्वा शुक्तिबेदरीत्याह । ३ सुपारी का फल ही आसवार्थ प्रयुक्त होता हे 


बिक 


अतः 'क्रमुक' से पट्टिकालोध्र का ही ग्रहण करना चाहिये । 
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hl इस प्रकार परस्पर न मिलाये हुए आसव के द्वब्यों को ८४ प्रकार 

| का बताया है। ४९ ॥ 

एषामासवानामासुतत्वादासवसंज्ञा । द्रव्यसंयोगविभाग- 

। स्त्वेषां बहुविकल्पः संस्कारथ; यथासयोनिसंस्कारसंस्कृताश्चा- 
सवाः स्वकमे कुर्वन्ति; संयोगसंस्कारदेशकालस्थापनमप्तात्रादयश्र 
भावास्तेषां तेषामासवानां ते ते समुपदिश्यन्ते तत्तत्कायमभि- 
सर्मीक्ष्याते ॥ ५० ॥ 

आसुत [ सन्धान ] करने से इन आसबे की आसत्र संज्ञा होती 
है । द्रव्यो के संयोग और विभाग का विस्तार तो बहुत प्रकार का 
हे । इसी प्रकार इन द्रव्यों के संस्कार के भेद भी बहुत प्रकार के हैं। 
अपने २ संयोग और संस्कारों से सिद्ध किये हुए आसव अपना २ 
७७ कर्म करते हैं । उन २ आसवों के उन २ कर्मा की विवेचना कर के 
संयोग [ द्रव्या का ], संस्कार, देश, काल, स्थापन ( रखना, कितने 
दिन तक सन्धान के लिए रखना ) तथा मात्रा आदि भार्वो का उपदेश 
किया जाता है । अर्थात्‌ जिस रोग के लिये हम आसब्र तय्यार करना 
चाहते हैं, वहां उस २ रोगनाशक द्रव्यो के संयोग आदि का ध्यान 
करना होता है । इस प्रकार बुद्धि से हम कितने ही आसव = 
तय्यार कर सकते हैं । यहां पर केवल उन्हीं आसो का ग्रहण नहीं 
करना चाहिये जो अग्नि से अपक्क द्रव से तय्यार होते हैं। अरिष्ट का भी 

“्ासव? शब्द से ग्रहण होता है । घान्याम्ल, (कांजी) आदि का तो 

स्पष्ट ग्रहण किया ही गया है ॥ ५० ॥ 

भवति चात्र । 

मनःशरीरागिबलम्रदानामस्वमशोकारुचिनाशनानाम्‌ । 

संहर्षणानां प्रवरासवानामशीतिरुक्का चतुरुत्तरैषा ॥ ५१ ॥ # 
मन, शरीर तथा अग्नि के बल को देने वाले; निद्रानाश, शोक | 


१ “ मनःशरीरेत्यादिना गुणकथनं युक्त्या पीतस्यासवस्य ज्यम्‌? चक्रः । 
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>] तथा श्रराचे को नष्ट करने वाले; मन को प्रसन्न रखने वाले; ८४ 
उत्कृष्ट आसत्र यहां कहे गये हैं ॥ ५१ ॥ 
तत्र श्लोक; । 
शरीररोगप्रकृतौ मतानि तखेन चाहारविनिश्चयो यः । 
उवाच यजञःपुरुषादिके5स्मिन्मुनिस्तथा5ग्रयाणि वरासवांश्च ५२ 
इत्याम्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्क्रते सूत्रस्थाने अन्नपानचतुष्के- 
> यज्ःपुरुषीयो.ऽव्यायः पञ्चीमशतितमः समाप्तः । 
> भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय ने इस यजःपुरुषादिक अध्याय में शरीर 
और रोग के कारणों में ऋषियों के मत, आहारावोनिश्वय [आहारज्ञान] 
का तत्त्व तथा उत्कृष्ट आसव कहे हें ॥ ५२ ॥ 
इति पञ्जविंशतितमोऽध्यायः । 
नाम (CE 5 
NN 
षृड्‌|वशा[ऽष्यायः । 
अथात आत्रेयमद्रकाप्यीयमध्याय व्याख्यास्यामः । 
- इति ह स्माह भगवानात्रियः ॥ १ ॥ 
४ अब हम आत्रियभद्रकाप्यीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। आहारविनिश्चय का इससे पूर्व के अध्याय 
में वर्णन हुआ है । आहार-रप, वीय, त्रिपाक तथा प्रभाव द्वाराकर्म 
करता है, अतः इन्हें समझाने के लिये यह अध्याय है ॥ १ ॥ 
आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुन्तयस्तथेव च । 
पूणीक्षत्रिव मौद्गल्यो हिरण्याक्षश्च कोशिकः ॥ २ ॥ 
यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः सं चानघः । 
. _ श्रीमान्‌ वार्योविदश्चैव राजा मतिमतां वरः ॥ ३ ॥ 
4 निमिश्च राजा वैदेहो बडिशश्च महामतिः । 


~ 


१ ' शरीररोगाप्रकृतो मतानीति शरीररोगयो; कारणे ये झुनीनां मतभेदा- 
स्तानिव्ग्रर्थः › शिवद्रास; । २ ` शठानघ; › ग, । ३ “महास्ुनिः? पा० । 
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॥ काङ्कायनश्च ब ह्वीको बाह्रीकभिषजां वरः ॥ ४ ॥ 
| एते श्रतवयावृद्धा जितात्मानो महर्षयः । 
| वने चेत्ररथे रम्ये समीयुबिजिहीर्षवः ॥ ५ ॥ 
| आत्रेय [पुनर्वसु], मद्रकाप्य, शाकुन्तेय, भौद्गल्यगोत्र का पूर्णाक्ष, 
कौशिकगोत्र का हिरण्याक्त, और जो पापरहित कुमारशिरा नाम वाला 
भरद्वाज है, अति बुद्विमान्‌ श्रमान्‌ राजा वार्योविद, बिदेह [मिथिला] का 
राजा निमि, अतिबुद्धिमान्‌ बडिश, बाह्वो देश के वेद्यां में श्रेष्ठ 
बाह्वीकदेशोत्पन्न काङ्कायन; ये सत्र वयोवृद्ध [उमर से बूढ़े] और ज्ञान- / 
बृद्ध, जितात्मा [जिन्होंने अपने आपको वश में किया हुआ है] महर्षि | 
बिहार [ सेर ] की इच्छा से चेत्ररथनामक मनोहर बन में एकत्रित 
का 
७ तषा तत्रांपावष्टानामियमथेवतो कथा । 
बभूवार्थविदां सम्यग्रसाहारविनिश्चये ॥ ६ ॥ 
अर्थ [विषय-515]€०(] को जानने वाले उन महृषिंबों के वहां 
बैठे हुए-रस द्वारा आहार के ज्ञान में-यह सार्थक कथा चल पड़ी ॥६॥ 
एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यो ये पश्चानाभिन्द्रियाथो- 
नामन्यतमं जिह्ावेषयिक॑ भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुद- ” 
कादनन्य इति ॥ ७॥ 
भद्रकाप्य ने कहा--एक ही रस है । जिसे कुशल-पण्डित 
पांचों इन्द्रियो के विषय [शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध] में अन्यतम, 
ओर जिह्वा से ग्रहण किये जाने वाला भाव कइते हैं। अर्थात्‌ जिह्वा 
| का विषय रस है। यह रस जल से भिन्न नहीं है ॥ ७ ॥ 
द्वौ रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणश्छेदनीयश्ोपशमनीयश्रेति ८ 
शाकुन्तेय ब्राह्मण ने कह।--दो रस हैं । १-छेदनीय २-उप- # 
शमनीय । अर्थात्‌ छेदनीय वह रस है, जो दोष को काट के निकाल 


कप 


१ जेह्वानषयिकमिति जिल्ाग्राह्म' चक्र; । २ अम्ललवणकटुभिः शारीरङ्घेदादिदो- 
पश्छिचते इति हि इश्यते | मधुरतिक्गकषांये रपशाम्यत इति च दश्यते इ।ति। गङ्गा घर; | 
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दे । उपशमनायवह जा दाषा का शान्त करद || = ॥ 
> त्रयो रसा इति पूणाचो मोद्नल्यश्छेदनीयोपशमनीयों 
साधारणश्चात ॥ & ॥ 
मौद्गल्यगोत्री पूणाच्त ने कहा-तीन रस हैं | १-केदनीय २-उपशम- 
नीय ३-साधारण (जिस में छेदनीय ओर उपशमनीय दोनों मिश्रित हों) । 
चक्रपाणि “छेंदनीय* से अपतपण--लङ्कत ओर “उपशमनीय? 
से बहश का तथा “साधारण” से लङ्कव और बृहण दोनों कर्मा के करने 
१० १ वाले रस का ग्रहण करता हे ॥ ९ ॥ 
है चत्वारो रसा डात [हरणयाक्षः काशक खाटाहतश्र स्वादु 
रहितश्राखादरहितश्रास्वाद हिंतश्रेति ॥ १० ॥ 
कौशिक हिरण्याक्ष नं कहा--चार रस हैं । १ खादु-डितकारी 
२ खादु-अहितकारी ३ अखादु (जो खादिष्ट न हो ) -अहितकारी 
४ अखादु-हितकारी ॥ १० ॥ 
पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भोमोदकामेयवाय- 
वीयान्तरिक्षाः ॥ ११ ॥ 
2 कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा--पांच रस हैं। १ मोम ( भूमि- 
` सम्बन्धी ) २ औदक २ आग्नेय ४ वायव्य ५ आन्तरीक्त । अर्थात्‌ 
पांचों महाभूतों से एक २ रस इस प्रकार ५ रस होते हैं ॥ ११ ॥ 
पड्रसा इति वायोविदो राजषिंः | गुरुलघुशीताष्णाखिग्धरूच्षाः॥। 
वार्याविद राजष ने कहा--छुह रस हैं । गुरु ( भारी ) 


२ लघु (हलका) ३ शीत ४ उष्ण (गरम) ५ स्त्रिंग ६ रून ॥१२॥ 
सप्त रसा इति निमिरवेदेहो मधुराम्ललवणकडुकातक्ककषा- 
यक्षाराः ॥ १२ ॥ 
विदेह के राजा निमि ने कहा--सात रस 6 । १ मधुर ( मीठा 
२ अम्ल ३ लवण ४ कटु ( मरिच आदि का रस ) ५ तिक्क ( नीम 


८४ 
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६६६ चरकसंहिता । [अआ० २६ 


आदि का रस ) ६ कषाय ( कैला ), ७ क्षार ( खारा ) ॥१३॥ 
अष्टो रसा इति बडिशो धामार्गवों मधुराम्ललवणकट- 
तक्ककषायचषाराव्यक्गाः ॥ १४ ॥ 
वांडेश धामागव ने कहा--आठ रस हे । १ मधुर २ अम्ल 
( खट्टा) ३ लवण ४ कटु ५. तिक्त ६ कषाय ७ क्षार ८ अव्यक्त 
( अस्पष्ट ) अर्थात्‌ जिस ने अभी मधुरता आदि का धारण न किया 
हो अथवा जिसे जिह्वा पार्थक्येन न जान सके ॥ १४ ॥ 
अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायनो वाह्ीकभिषगाश्रय- , 
गुणकर्मसंस्वांदविशपाणामपरिसंख्येययत्वात्‌ ॥ १५ ॥ | 
वाहीक देश के वैद्य काङ्कायन ने कहा---रस अनगिनत हैं । 
क्योंकि रसों के आश्रय ( द्रव्य ), गुण ( गुरु आदि ), कर्म ( धातुओं 
को बढ़ाना घटाना आदि), तथा संखाद (स्वाद) के भेद अनगिनत हैं । 
अर्थात्‌ आश्रय आदि के भेद के अनगिनत होने से रस भी अनागिनत 
होते हैं | खाद में भी भेद प्रत्यक्ष ही हे यथा--ईंख, दूध वा गुड 
आदि में मधुरता है, परन्तु भिन्न २ प्रकार की । जिस को जिह्वा ही 
जानती है । कहा भी है-- 
“त्तुक्तीर॒गुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 
भेदस्तथापि नाख्यातुं सरखत्यापि शक्यते || १५ ॥ 
पंडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनवेसुः ।  मधुराम्ल- 
लवणकड्तिक़्कपायाः ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ पुनर्वसु ने सिद्धान्त बताया--कि नहीं । छुह ही रस 
हैं | १ मधुर २ अम्ल ३ लवण ४ कटु ५ तिक्त ६ कषाय | 
तेषा षण्णां रसानां योनिरुदकम्‌ || १७ ॥ अ 
१--"संस्कार? ग० । २--' मपरिमेयत्वात' पा० । ३ - एक एव रस: 
इत्यादि यदुक्क तन्निराकरेति-तेषामित्यादि पणणां रसानामित्यनेन रसस्थकत्वावधारए| 
प्रत्युक्क रसभेदख प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति भावः तथा योनिराघार कारणम्‌ । एतेन स 
पुनरुदकादनन्य इति प्रत्याख्यातम्‌ । कार्यकारणयोर्भेद्स्य दुरुपपन्नत्वादिठि 
भावः ॥ शिवदास: ॥ | 
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अ० २६ ] सूत्रस्थानम्‌ । ६६७ 
र इन छो रसो का उत्पत्तिस्थान जल हे । इस से भद्र काप्प के मत का 
4 (रस से जल की अभिन्नता का) खण्डन किया है । अर्थात्‌ जल 


रसें का कारण है । जल ही रस नहीं है । कारण और कार्य भिन्न 
होते हैं । पहिले २५. वें अध्याय में कहा भी है-- 
“रापो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निवृत्तिहेतव: |! ॥ १७ ॥ 
छेदनोपशमने दे कर्मणी । तयोमिश्रीभावात्साधारण्त्त्रम्‌ १८ 
छेदन और उपशमन, ये दो कर्म हैं । छेदन से दोषों को निका- ' 
ड लना वा शोधन अभिप्रेत हैं । उपशमन से दोषों का शान्त करना । 
` ये दोनों प्रकार के कर्मो के भेद रसों के कम बताते हुए स्पष्ट हो 
जायंगे । इस से शाकुन्तेय ब्राह्मण के मत का खण्डन किया है । 
इन दोनों कमो के सम्मिश्रण से “साधारणता? होती है । अर्थात्‌ 
ये भी कर्म ही है । इस से पूर्णाक्त के मत का खण्डन किया है ॥१ ८ 
खाइस्वादुता भक्किद्रपो । हो हिताहितौ प्रभावो ॥ १8॥ 
स्वादुता और अस्त्रादुता ये रुचि और द्वेष के दूसरे नाम हैं । 
जिस र को पुरुष चाहता हे वह खादु और जिसे नहीं चाहता 
कौ उसे अखादु कहा जाता है । ये तो प्रति पुरुष की अपेक्षा रखते है । 
`` रस की भिन्नता करने वाले नहीं | हित आदित दोनों-रसों के प्रभाव हैं | 
इस से डिरण्याच्त के मत का खण्डन हुआ ॥ १६ ॥ 
पञ्चमहाभूतावेकारास्त्वाश्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशका- 
लवशाः ॥ २०॥ 
पञ्च महाभूतों के विकार-भोम (पृथ्वी से बना), औदक (जल से 
बना) आदि, रसों के आश्रय हैं, खयं रस नहीं हैं । कणाद ने भी कहा दे- 
“तस्मिन्‌ पञ्चमहा भूतविकारे द्रव्ये मधुरादयो रसा आश्रिता अतो 
न भौमो रस आप्यो वा तेजसो वाऽथ वायव्यो वान्तरीच्षो वेति ।” 
र ये आश्रय प्रकृति, विक्रते, विचार, देश एवे काल के आधीन 


१-' स्वादु; स्कादुताभक्कि' ग० । ्वाद्वस्वाडुता भक्ति, पा०। २- विचारणा' पाः | 
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>> चरकसंहिता । [ अ० २६ 


हें ८ ~ ~ ~ ७०० ८ 

हैँ । अर्थात्‌ प्रकृति आदि के कारण आश्रय के गुणों मै भिन्नता होती 
~ ~ ~ ० ७ ~ ~ 

है । जेसे प्रकृतिवश-मूंग कसैले और मधुर होते इए भी प्रकृति-खभाव 
से लघु होते हैं | चाहिये तो यह था कि कसैले और मधुररस बाले 
होने से गुरु होते । पर नहीं । खभाव से लघु होते हें । विकृतिवश- 
त्रीहि धान्य से लाजा (खील) हलकी होती हैं । लाजा, धान्य से बनती 


हैं न ~ न ५ i (३ है 
हैं अतः धान्य का विकार कहाते हें । विचार से अभिप्राय | 


दूसरे द्रव्य के संयोग से है। विचारणावश-जैसे मधु और घी 
समपरिमाण में मिश्रित करने से विष हो जाते हे । देश से भूमि 
और देह दोनों गृद्दीत होते हैं । भूमिवश-हिमालय में उत्पन्न औषधियां 
महागुण वाली होती हैं । श्मशान आदि में उत्पन्न अग्राह्म होती हैं। जाङ्गल 
पशु पक्षियों के गुण और होते हैं आनूप के और इत्यादि । देहवश- 
कन्धे आदि का मांस टांगो के मांस से अधिक भारी होता है । 
कालवश-कच्ची मूली दोषों को हरती है और वडी कालत्रश बढ़ कर 
पकी हुई त्रिदोषकारक है । अथवा 'प्रकृतिविक्ृतिविचारणादेशकालवशा? 
का अर्थ यह कर सकते हैं कि देश तथा काल भेद से चेतन के योग 
से चेतन हुए २ ओर कम अधिक भागो से परस्पर मिले हुए पांचों 
महाभूतों से कार्य द्रव्य (घट आदि विकार) के बनने के समय वायु आदि 
के कर्मों से एक दूसेर मै(भूर्ता तथा उनके गुर्णो)के अनुप्रविष्ट होने के कारण, 
एक दूसरों के गुणों और क्रियाओं के मिलने से विकार को प्राप्त होती हुई 
(कार्य रूप में आती इई) प्रकृतियां पाञ्चमौतिक सजातीय द्रव्यान्तर वा 
गुणान्तर (अन्य गुण) रूप विकारों को उत्पन्न करते हैं । आकाश 


प्रकृति सजातीय आकाशान्तर को पैदा करती है । वायु अपने से. 


प्रथक्‌ परन्तु सजातीय वायु को । इसी प्रकार तेज भी । जल अपने से 
प्रथक्‌ किन्तु सजातीय रसरक्त आदि द्ववों को उत्पन करता है । और 
प्रथिवी भी इसी प्रकार ठोस वा मूर्तिमान्‌ कार्य द्रव्य को उत्पन्न करती 
हे । इसीप्रकार गुण शब्द भी पड्ज, ऋष्रभ, गान्यार,मध्यम, पञ्चम, 
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4० २५ | सृत्रस्थानम्‌ । ६६९ 


| घेवत, निषाद, कष्ट, अकष्ट तथा साधारण भेद से १० प्रकार के 
` शब्दान्तरों को उत्पन्न करता है । स्पर्श भी शीत, उष्ण, दण 
(चिकना), खर (खरदरा), आदि भेद से स्पर्शान्तरों को उत्पन्न करता 
है और इसी प्रकार रस मधुर आदि ६ रंसान्तरो को । गन्ध-घुगन्ध 
दुगन्ध आदि गन्धान्तरो को पैदा करता है । कम के लिये कोई असाध्य 
` कर्म नहीं | वह सजातीय एवं विजातीय दोनों कर्मा का पैदा करता है | 
>> अतएव जत्र सोमगुण का आधिक्य होता है तो मधुर और जब 
भूमि एवं तेजोगुण अधिक होते हें तो अम्लरस की उत्पत्ति होती है | 
एसे हा दूसरे रसा को समझना चाहिये || २० ॥ 
तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा गुरुलघुशीतोष्णस्निग्ध- 
रुच्ताद्याः ॥ २१ ॥ 
उन्हीं द्रव्य संज्ञा बाले रस के आश्रया में गुरु, लघु, शीत, उष्ण, 
ल्लिग्ध, रूच् आदि गुण रहते हैं । अर्थात्‌ गुरु आदि गुण हैं-रस 
नहीं । इस से वार्योबिद राजर्षि के मत का खण्डन किया है ॥२ १॥ 
__, च्रणात्वारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससम्षुत्पन्नमनेक- 
शसं कड॒लवणभूयिषठमनेकेन्त्रियाथसमन्वितं करणाभिनिश्वत्तम्‌ ॥ 
क्षरण करने से “क्षार कहाता है । क्षार रस नहीं है । त्वचा 
मांस आदि वो उतार देता है, अतः क्षार कहाता है । अथवा चक्रपाणि 
के अनुसार नीचे जाने की क्रिया को क्षरण. कहते हं । 'रस” गुण 
है । गुण, निश्चेष्ट-निष्क्रिय हुआ करते हैं । प्रथमाध्याय में कहा भी 
है-'निश्चे्टः कारणं गुणः? । नीचे जाने की क्रिया के होने से “चार” 
द्रव्य हे-रस नहीं । अथवा “दोषों को अपनी जगह से हिला देना? 
'यह क्षरण से अभिप्राय है । सुश्रुत सूत्र ११ अ० में भी कहा हे-- 
चरणात्‌ खननाद्वा क्षारः’ । 
£ वह क्षार अनेक रस वाले (अपामाग आदि) द्रव्यो से उत्पन होता 


a 


१ ' क्षरणाद॒धोगमनक्रियायोगात्‌ चारो दरव्यं न रसः, रसस्य हि 'निष्क्रिः 
यस्य क्रियाऽनुपपन्नेत्यर्थः? चक्र; | 
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२७७ चरकसंहिता । [ अ० २६ 


है खयं भी अनेक रस वाला हे | उन अनेक रखें में से भी इसमें कट 
ओर लवण रस प्रधान होता है । अनेक इन्द्रियों के विषयों--रूप, रस, गन्ध, , 
स्पश-स युक्त है | तथा साधनों ( भस्म के स्राव आदि ) द्वारा तय्यार | 
किया जाता है । इन सब हेतुओं से क्षार द्रव्य ही है | द्रव्य से द्रब्य 
ही उत्पन्न होता है । गुणों का आश्रय भी द्रब्य ही होता है, गुण 
गुण के आश्रय नहीं होते | एक रस में, अनेक रस नही होते । रस में 
रूप, गन्ध और स्पश भी नहीं होता | तथा च क्षार कृत्रिम होता है | 
रस कृत्रिम नहीं होता ॥ 

इस प्रकार निमि ओर वांडेश के मतां का खण्डन किया हे ॥२२॥ | 

अव्यक्वीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवत्यजुरसेऽनुरसः 
समन्विते वा द्रव्ये ॥ २३ ॥ 

रस का अव्यक्त होना तो उनकी प्रक़्ति-कारण-जल में होता 
है । अथवा अनुरस में या अनुरसयुक्त द्रव्य भें होता है । अर्थात्‌ अनु- 
रस के रस द्वारा अभिभूत होने से वह अव्यक्त रहता है । जिह्वा 
उसका ज्ञान नहीं कर पाती । अनुरसयुक्त द्रव्य के खाने के समय 
पूर्ब रस ही व्यक्त होता है पश्चात्‌ किचित्‌ अनुरस। अनुरस के व्यक्त होने 
से पूव वह अव्यक्त ही रहता है। अनुरस जब कभी २ पीडे से «० 
किञ्चित्‌ व्यक्त होता है, तब बह मधुर आदि ६ रसों में ही व्यक्त 
होता है, एथक्‌ नहीं। जसे वांस के जौ के गुण दशोते हुए कहा 
है---रूच्तः कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा? | अतः अव्यक्त रस 
को आठवां रस नह मान सकते । किसी रसविशेष का जिह्वा द्वारा | 
ज्ञान न होना ही उसकी अव्यक्कता कहाती है । यह अव्यक्तता रस के 
अनुद्धतावस्था मे होने से होती है| जैसे अति दूर की वस्तु को देखने से यही 


ज्ञात होता है, कि कुछ वस्तु है। पर क्या है? यह नहीं ज्ञात होता; वैसे ही । # 
यदि जल में ,मधुर, अम्ल आदि रस हो तो बह दूषित जल माना 


१ 'प्रकृतो कारणे जले इत्यर्थः? चक्रः । २ 'अणरसेऽणरससमन्विते' म० | 
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श्र २९ ] सूत्रस्थानम्‌ । ६७१ 
* जाता है । सुश्रुत में जल के दोषों में “व्यक्तरसता? भी गिना गया हे ॥२२॥ 
अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषा- 
परिसंख्येयत्वान्न युक्घ, एकेकोडपि हि पुनरेषामाश्रयादीनां 
भावानां विशेषानाश्रयंते, न च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते; परस्परः 
संसृष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषामभिनित्वततेशुणश्रक़ृतीनामपरिसंख्येयत्वं 
भवति, तस्मान्न संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । 
तच्चैव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां रसानां परस्परेणासंसृष्टानां 
 तक्षणप्रथक्त्वमुपदे्यामः ॥ २४ ॥ 
आश्रय आदि भावों के भेदो के अनगिनत होने से रसों को 
अनगिनत मानना ठीक नहीं । आश्रय आदि पदार्थों के भेद में इन 
छुह्ों रसो में से एक २ ही आश्रय लिया करता है । आश्रय आदि के 
भेद से मधुर आदि आश्रित मै भिन्नता नहीं होती । 


घी, दूध आदि आश्रय भिन्न हैं, पर मधुर रस एक 
ही है । इसीप्रकार गुण और कम रूपी आश्रय के 


छै द से रस भें मिन्नता नहीं होती । घी, गुड दूध आदि के मधुर 
(त आखाद में भिन्नता होने पर भी मधुरता सब में होने से मधुर- 
पद वाच्य ही हैं । लोग अंगूर को भी मधुर कहते हैं और आम को भी 


१ ` आदिशब्देन गुणकर्मसंस्वादानां ग्रहणं, आश्रयगुणकर्मसरवादानां 
विशेषा भेदास्तेपामपरिखंख्येयव्वात्तेपां रसान!मपरिखंख्येयत्वं यढुच्यते तन्न युक्त, 
तत्र हेतुमाह -- एकेकोऽपीत्यादि । एपामाश्रयगुणकर्मसंस्वादानां विशेषानेकेकोऽपि 
मधुरादिराश्रयते, न स्वस्मादाश्रयादिमेदादन्यत्वमाश्रितस्य मधुरादेभिवति, एतेन 
आश्रयादय एव परं भिन्ना: मधुरादिस्त्थेक एवेत्यथे: ¦ तथाहि - यद्यपि शालि- 
सुद्रधृतचीर।दयो मधुरस्याश्रया भिन्नास्तथापि तत्र मघुरस्वजात्याक्रान्त एक एव 

- रसो भवति बलाकाच्तीरादिषु शुक्लवणवत्‌, एवं गुणादावपि बोद्धव्यं’ शिवदास; । 

5) ॥ २ --'विशेषापरिसंख्येयत्वात? इत्याधिक; पठयते क्कचित्‌ । # 

„ ३ ` परप्परससगभूयिष्टखादषां रसानामभिनिवृत्तेः प्रकृतिभूतानां मधुरादियुणा- 
नामसंख्येयत्व न चेति योजना, तेन रसानां रसान्तरसंसर्गे तव्ख्ंसगाणामेवापरि- 
संख्येयत्व न पुनः प्रकृतिभूतमधुरादिपड्सानां पद्सवातिक्रमः * शिवदास; । 
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१ 
६७२ चरकसंद्विता | [ ज० २३. | 
' 


मधुर ही कहते हैं | 
परस्पर अत्यधिक मिले होने से इन रसों की व्यक्तता के कारण 
गुण और प्रकृति ( खभाव ) में अपरिसंख्येयता ( अनगिनत होना ) 
नहीं होती । अर्थात्‌ मधुराम्ल द्वव्यों के गुण वा खभाव उन दोनों 
रसों से भिन्न नहीं होंगे अपि तु दोनो मिश्रित होंगे । इस लिये संख्या में 
अधिकता नहीं होती । जिस प्रकार तीनों दोषों के संसग कितने ही 
प्रकार के हैं पर वे त्रित्व से प्रथक्‌ नहीं गिने जाते । ओर अतएव 
ही परस्पर मिश्रित रसों के कमो का पार्थक्येन बुद्धिमान्‌ पुरुष उपदेश 
नहीं करते | अथवा इसका अर्थ हम इस प्रकार भी कर सकते है-- 
आश्रय आदि के भेदो के अपरिसंख्येय होने से रसा को अपरिसंख्यय 
कहना युक्त नहीं । क्योकि आश्रय आदि भावों में से एक २ भी 
अपने भेदों में आश्रित रहता है । परस्पर संसर्गो के बहुत होने से, 
भेदों को आश्रय आदि से भिन्न मानना सङ्गत नहीं । भावार्थ यह 
| है कि जैसे रसों का आश्रष-दरव्य हैं | ये द्रव्य पांचों महाभूतो के 
| ॥ विकार हैं । इन द्रव्यों भें भूतों के संयोग के अचुसार वे २ गुण 
I | प्रधान रहते हैं । इन द्रव्यो के भूतें के न्यूताधिक्य में परस्पर मिलने 
| से बहुत से भेद हो जाते हैं । ये द्रव्यो के भेद पञ्च- 
महाभूतो से प्रथक्‌ नहीं कडे जा सकते । इन भेदों के प्रकट होने में 
गुणो के स्वभाव भी अनगिनत नहीं होते । जो गुण प्रथमाध्याय 
में कहे हैं, द्रव्यों के भेदो में बे ही गुण आश्रित रहते हैं । यह नहीं 
| कि द्रव्य की भिन्नता से गुण भें भी भिन्नता आ जाय । रस भी 
' गुण ही हे । अतः द्रव्य-आश्रय के भेदों स मधुर आदि का स्वभाव 
* भी भिन्न नहीं होता । सुतरां न्यूनाधिक्य रूप में परस्पर मिले इए 
॥ | रसों के कर्मों का बुद्धिमान्‌ उपदेश नहीं करत | अतः ज्ञात होता हली 
| | में भिन्नता नहीं होती। परस्पर मिले हुए रसों के कर्म भी परस्पर 
मिश्रित होते हैं । 
____ $--न ' चेषामभिनिवत्तो ' इति पाठोऽन्न स्वीकाथः । 


4 


| 
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०२६] सूत्रस्थानम्‌ । ६७२ 


मिलित रसा से कोई ऐसा नवीन कर्म नही होता जो उसके 
घटक रसों से न होता हो | अतः रसो को अपरेसंख्येय नहीं माना जा 
सकता । इसी कारण परस्पर न मिले हए छुट्टों रसों के पृथक्‌ २ 
लक्षणों का उपदेश होगा । इसी से यह भी ज्ञात होता है कि आस्वाद 
में भी मिन्नता नहीं होती । मिले हुए रसो का खाद भी मिश्रित ही 
होता है ॥ २४ ॥ 

अग्रे तु तावद्द्रव्यभेद मभिप्रेत्य किंचिदभिधास्यामः। सवे 
द्रव्य पाञ्चभौतिकमस्मिन्नेवार्थे; तच्चेतनावदचेतनं च, तस्य 
गुणाः शब्दादयो शुवोदयश्च द्रवान्ताः, कमे पश्चविधसुक 
वमनाद्‌ ॥ २४ ॥ 

अब प्रथम हम द्रव्यमेद को दृष्टि मे रखते हुए कुछ कहेंगे 
इसी ही अर्थ में सम्पूण द्रव्य पाञ्चमौतिक हैं-पांचों भूतें से बने हुए 
हैं । अर्थात्‌ द्रव्य भी पांच भूतों से प्रथक्‌ नहीं हो सकते “अस्मिन्नर्थ? 
यह पाठ होने पर (इस प्रकरण मे? यह अर्थ चक्रपाणि ने किया है | 
रसों के प्रति पांचों महाभूत जैसे कारण हैं, उसी प्रकार द्रव्यों के प्रति भी 
समझने चाहिये । रसों के बिषय में प्रथमाध्याय में कहा जा चुका है- 

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । 

निद्वत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्नयः ॥ 

द्रव्यो के बिषय में अष्टाङ्गसंग्रह सूत्र० १७ अध्याय में कहा है- 

इह हि द्रव्यं पञ्चमहाभूतात्मकं । तस्याधिष्ठानं प्रथिवी, योनिरुदकं 
ख।निलानलसमवायानि वत्तिविशेषौ ।| 

अर्थात्‌ द्रव्य पाञ्चभौतिक है । इस द्रव्य का अधिष्ठान-आश्रय 
प्रथिवी है और योनि जल है । आकाश वायु तथा अग्नि से अपने २ स्व- 
रूप में और परस्पर भेदों में आते हैं । 


१ ' अस्मिन्नर्थेऽस्मिन्‌ प्रकारणे ' चक्र; । 
स्प F $ 
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६७४ चरकसंहिता । [अ० २६ 


ये पाञ्चभौतिक द्रब्य दो प्रकार के हैं । १-चेतनायुक्त २-चेतना- 
रहित (जड़) | इन दो प्रकार के द्रव्यो के शब्द आदि अर्थात्‌ 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध; तथा गुरु आदि द्ववपयन्त अर्थात्‌ गुह, 
लघु, शीत, उष्ण, (ब्ले, रूल, मन्द, तीद्षण, स्थिर, सर, मृदु, 
कठिन, विशद, पिच्छिल, छद्ण, खर, सूच्म, स्थूल, सान्द्र, द्रव; ये गुण हैं। 
शेष जो परत्व अपरत्व आदि गुण हैं; जिनका प्रथमाध्याय में वर्णन 
है ओर इस अध्याय में आगे वर्णन भी होगा, उनके चिकित्सा में 
उपयोगी होते हुए भी वे यहां नहीं पढे गये । इसका कारण यही है कि 
बे गुण आधेय (गौण) हैं खभावसिद्ध नहीं । चेतन और जड़ दोनों प्रकार 
के द्रव्यों में ये गुण होते हैं सुश्रत सू. ४१ अ० में भी कहा है- 

“गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरोरेष्वपि ते मताः । 

स्थानवृद्विक्तयास्तस्मदेहिनां द्रञ्यहेतुकाः ॥' 

अर्थात्‌ जो गुण द्रव्यो में कहे गये हैं, वे ही शरीर में भी 
होते हैं | अतएव शरीर की बा दोषों की, समता बृद्धि तथा क्षय, द्वव्पों 
के कारण होते हैं ॥ 


Pa 
४ 


वमन आदि पांच प्रकार का कमै हम पूर्व कह आये हैं ॥२५॥ _ 
तत्र द्रव्याणि गुरुखरकठिनमन्द स्थिरविशदसान्द्रस्थूल- | 


गन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, तान्युपचयसंघांतगौरव- 
स्थैयकराणि ॥ २६ ॥ 

पार्थिव द्रव्य--गुरु, खर, कठिन ( कठोर ), मन्द, स्थिर, बिशद, 
सान्द्र, स्थूल तथा गन्ध; ये गुण जिस में बहुतायत से हो-उसे पार्थिव 
द्रव्य समझना चाहिये । सम्पूर्ण द्रव्य पाञ्चभौतिक होते हें, पर जिस में 
प्रथिवी का आधिक्य होगा उसे पार्थिव कहेंगे । “०बहुलानि? कहने का 
भी यही श्रमिप्राय है । उस द्रव्य में जल आदि के गुण भी होंगे पर 


प्रधानता परथिवी के गुणों की होने स उसे पार्थिव कहा जाता है |सुश्रुत | 


१ ` संघातः काठिन्यं ' चक्र; । 
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अ०२६] सूत्रस्थानम्‌ । ६७५ 


सू० ४ १ अ० र्म भी-- 

८ तत्र प्रथिव्यप्तञजावाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृत्तिः । 
उत्कपस्त्वमिव्यक्ञको भवति | इदं पार्थिवमिदमाप्यमिदं तैजसमिद्‌ वायव्य- 
मिदमाकाशीयम्‌ |)? 

इन में सब से मुख्य “गन्ध? गुण है । गुरु, खर आदि अन्य 
गुण दूसरे भूतो में भी होते हैं । पर “गन्ध? अन्यत्र नहीँ होगा । 

ये पार्थिव द्रव्य शरीर में उपचय ( मांस आदि धातु का संचय 


' वा ब्रुहण ), संघात ( कठिनता ), गौरव ( भारीपन ) तथा स्थिरता 


को करते हैं । सुश्रत सूत्र ४१ अ० मै 
४ तत्र स्थूलसान्द्रमन्दस्थिरगुरुकठिनगन्धबहुलमीषत्कधायं प्रायशो 
मधुरं पार्थिवम्‌ | तत्स्थेर्यसङ्घातोपचयकरं विशेषतो ऽधोगतिखभावम्‌ ।? 
यहां पर 'अघोगतिखमावम्‌ । नाचे की ओर जाने के खभाव 
वाला ? कहने से ही “गोरब? को कह दिया है ॥ २६ ॥ 
द्र्वाखग्धशातसन्द छ ढुापाच्छसरसशुणबहुलान्याप्यान, ता- 
न्युत्क्गेद ्लहवन्धविष्यन्द सादेवप्रहादकराणि ॥ २७॥ 
आप्य-जलीय द्रव्य--द्रव, खिग्ध, शीत, मन्द, मृदु, पिच्छिल 
तथा रस; ये गुण जिस में बहुतायत से हों उन्हें. आप्य द्रब्य जानें । 
इन में भी “स? गुण सब से प्रधान हे । ये द्रव्य उत्क्लेद ( आद्रता, 
गीलापन ), नेह ( खिग्धता ), बन्ध ( परस्पर बांधना, जोड़ना 
जसे मिट्टी मं जल डाल कर हम पिणडाकार कर सकते हैँ ), विष्यन्द 
(किसी द्रव का बहना ), मार्दव ( मृदुता-कोमलता ), प्रह्वाद 
( शरीर तथा इन्द्रियों को तृप्त रखना वा प्रसन्न रखना ) इन कर्मा को 
करते हैं | सुश्रत सू. ४१ अ० में भी--- 
“शीतस्तिमितख्निग्धमन्दगुरुसरसान्द्रमृदु पिच्छिलं रसवहुलमीषत्कधा- 
याम्जलवणं मधुररसप्रायमाप्यम्‌ । तस्ल्नेहनप्रह्वादनक्केदनबन्धनविष्यन्द्न 


AN 


प्रह्मादः शरीर।न्द्यतपणं ? चकः | 
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६७६ चरकसंदिता । [अ० २६ 


करम्‌ |! २७॥ 
उष्णतीच्णसूक्मलघुरूक्षावेशदरूपगुणबहुलान्याम्रेयानि, 

तानि दाहपाकप्रभोप्रकाशवणर्कराणि ॥ २८ ॥ 

अग्नेय द्रव्य--उष्ण ( गरम ), तीच्ण, सूच्म ( सूच्म स्रोतों में 
जाने वाला ), लघु ( हलका ), रूष, विशद तथा रूप; ये गुण 
जिस में बहुतायत से हों; उन्हें आग्नेय वा तेजस द्रव्य जानें । इन में भी 
“रूप गुण सब से प्रधान है । 

वे द्रव्य दाह, पाक ( पकाना ), प्रभा ( दीप्ति, चमक बा 
तेज ), प्रकाश, तथा वर्ण ( गौर श्याम श्रवदात आदि ); इन कर्मों 
को करते हैं । सुश्रत सू. ४१ अ० में भी कहा है--- 

“उष्णतीचणसूच्मरूक्तलरलघुविशदरूपगुणबहुलमीषदम्ललबणं कटु- 
करसम्रायं विशेषतश्चोर्थ्वगतिस््रभावामेति तैजसम्‌ | तददहनपचनदारण 
तापनप्रकाशनप्रभावणकरम्‌ ? ॥ २८ ॥ [ 

लघुशीतरूबखरविशदस्च्मस्पर्शणुणबहुलानि वायव्यानि, 
तानि रौच्यग्लानिविचारबैशद्यलाधवकराणि ॥ २६ ॥ 

वायव्य द्रव्य-लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूद्धम, तथा स्पश 
गुण जिन में बहुतायत से हो, वे वायव्य-वायु सम्बन्धी द्रव्य होते हैं । | 
इन में “स्पर्श? गुण प्रधानतम है । वे द्रव्य रूक्षता ( रूखापन ) 
ग्लानि, विचार ( गति अथवा मन का अनेक प्रकार से सोचना ), 
विशदता तथा लाघव ( हलकापन ); इन को करते हें । सुश्रत सू० 


« ४१ अ० में भी-- 


“वूच्मरूच्तलराशिशिरलघुविशदं स्पशबहुलमीषत्तिक्क॑ विशेषतः कषाय- 
मिति बायवीयम्‌ । तद्वैशद्यलाघत्रलपनरूच्तणविचारणकरम्‌ ॥' २९ ॥ 
मृदुलघुस्रच्मश्वद्णशन्द गुणबहुलान्याकाशात्मकाने,तानि 
१ “सूचम सूचमसोतानुसारि' चक्र; | २ ' प्रभा वर्थप्रकाशिनी दीप्तिः? चक्र: । 
३ “ विचरण विचारो गतिः › चक्र; । 
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अ० २६ | सूत्रस्थानम्‌ | ६७७ 


= मादवसौषियलाघवकराणि ॥ ३० ॥ 


आकाशीय द्रव्य--मृदु, लघु, सूम, दण ( चिक्रना ) तथा 
शब्द गुण जिन में बहुतायत से हों, उन्हें आकाशीय द्रव्य जानें । वे 
मृदुता, सौषिय ( छिद्रयुक्त होना ) तथा लघुता को करते हैं । सुश्रुत 
सू० ४१ अ० में भी-- 

“हक्ष्णसूच्ममृदुब्यवायिविशद्विविक्तमव्यक्तरस॑ शब्दबहुलमाकाशी- 
यम्‌ । तन्मादवशौषियलाघवकरमिति ॥ ३० ॥ 


= अनेनोपदेशेन नानौपधभूतं जगति किंचिद्द्रव्यमुपलभ्यते 


4 
nr | 


/ 


तां तां युक्तिमथे च तं तमभिप्रेत्य; न तु केवलं गुणप्रभावादेव 
कार्भुकाणि भवन्ति; द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद्गुणप्रभावाद- 
द्र्व्यगुण्प्रभावाञ्च तर्मिस्तस्मिन्‌ काले तत्तदधिष्ठानमासाद्य 
ताँ तां च युक्तिमथे च तं तमभि्रत्य यत्कुवेन्ति तत्कर्म, येन 
कुर्वन्ति तद्वीयै, यत्र कुवेन्ति तदधिकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः, 
यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत्साथयन्ति तत्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस उपदेश द्वारा संसार मं कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो उस २ युक्ति 
ओर उस २ प्रयोजन को दृष्टि मै रखते हुए औषध रूप न्दो । 
अर्थात्‌ इस से पार्थिव आदि द्रव्यो का उपदेश किया है; उन के गुण 
कर्म बताये गये हैं । जहां २ हमें जिस २ कर्म की आवश्यकता होगी 
वहां २ वैसा २ द्रव्य ही उपयोग में लाया जा सकता हे । युक्ति से 
अभिप्राय यह है कि एक ही द्रव्य कहीं काथ के पीने से, कहीं लेप 
से, कहीं घृत आदि के साथ पका हुआ, कहीं आर्ट आदि द्वारा 
सिद्धि देता हवै । औषधयोजना एवं रोगनिवारण वा स्वास्थ्यरच्तण रूपी 
प्रयोजन को दृष्टि मे रखते हुए सम्पूर्ण द्रव्य औषध हैं । परन्तु ये 
१ “ अनेनेति प्रतिनियतद्व्योपदेशेन यत्पार्थिवादिद॒व्य यद्गुणं तद्गुणे देहे 
सम्पाद्ये भेषजं भवतीत्यर्थः; युक्किमित्युपायं, अर्थमिति प्रयोजनं, अभिप्रेत्येत्यघि- 
कृत्य, तेन केनचिदुपायेन कचित्‌ प्रयोजने किञ्चिद्दव्यमोषधं स्यान्न सवंत्र चक्र । 
२ “तांतां युक्रिमासाद्येति तां तां योजनां प्राप्य ' चक्र; । 
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६७८ चरकसंहिता । [ ० २६ | 
दव्य केवल अपने गुणों के प्रभाव से ही कर्म करने में समर्थ नहीं ९ 
होते | द्रव्य; द्रव्य के ( अपने ) प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य और गुण 
दोनों के प्रभाव से उस २ काल में उस २ अधिष्ठान को पा कर 
उस २ युक्ति और उत्त २ प्रयोजन के अबुसार प्रयोग कराए हुए जो 
कुछ करते हैं, उसे कर्म कहते हैं । 
द्रव्य अपने प्रभाव से, यथा-दन्तीमूल विरेचन लाता है | अर्थात्‌ 
चित्रकमूल रस और विपाक में कटु है, दन्तीमूल भी । परन्तु दन्तीमूल २ 
विरेचन लाता है, चित्रकमूल नही । ये द्रव्य का प्रभाव ही है । गुण 
के प्रभाव से, जैसे-ज्वर में तिक्त रस, शीत में अग्नि । द्रव्य ओर गुण 
दोनों के प्रभाव से जेध्षे-धी खिग्घ होने से रूक्ष वात को शान्त करता 
है और अपने प्रभाव से आयु को बढ़ाता है । जिसके द्वारा कर्म करते 
है-वह “वीथ (शक्ति)? कहाता है । जहां पर-कम करते हैं, उत्त 
“अधिकरण? कहते हैं । आयुर्वेद मै अधिकरण पुरुष हे । ज कम 
करते हे; उत 'काल' कहा जाता हे । जिसप्रका( (खरस आदि 
कल्पनार्य)-कर्म करते हैं, उसे उपाय कइते हैं । जो कुछ सिद्ध करते 
हें उसे फल? कडा जाता दे | उदाहरण--अपामाग बीज आदि द्रव्य _ 
जो शिर का विरेचन करते हैं, वह “शेरोविरेचन? कर्म है । जिस 
उष्णता आदि हेतु से वे शिरोविरेचन करते हैं, वह उनका वीर्य है | जह्वां 
(शिर मे) शिरोविरेचन करते हैं, बह शिर अधिकरण है। जब शिर के भारी- 
पन से युक्त होने पर वसन्त आदि ऋतु मे सेवन किया जाता है बढ उसका 
काल है । अतिशीत आदि के समय शिरोविऐचन पूर्ण कार्येकर 
\ 
+ 


ee ¢ १ ~ उ रव्य ध A चू © a 
नहा हाता | 'उपाप' स उन द्रव्या का अधमनाथ ण वा रोगी को 


स्थिति अभिप्रेत है । अर्थात्‌ लेटा कर किञ्जित्‌ जितका शिर नीचे की 
ओर लटका हो, इस स्थिति में रोगी को करके शिरोविरेचन कराये, यह 
“उपाय है। शिरका भारापन तथा शल की य यह फल हे || सुश्रत 


सूत्रस्थान ४१ आ० में भी यद्दी कहा दै-- 
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अ० २६ ] सु्रस्थानम्‌ | ६७९ 


५ “अनेन निदर्शनेन नानौषधिमूतं जगति किद्चिद्दरव्यमस्तीति कृत्वा 
_ त॑ तं युक्तिविशषमर्थ चामिसमीच्य स्त्रबी्यगुणयुक्तानि द्रव्याणि कार्मु- 
काणि मवन्ति । तानि यदा कुर्वन्ति स कालः । यव्कुवन्ति तत्कि । येन 
कुर्वन्ति तद्वीर्यम्‌ । यत्र कुर्वन्ति तदघिकरणम्‌ । यथा कुन्ति स उपायः । 
यन्निष्पादयन्ति तः्फलम्‌' ॥ ३१ ॥ 
भदश्चैषां त्रिषष्टिविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाङ्गवति, तमु- 
_ पंदेक्ष्यामः ॥ ३२॥ 
, इनका ६३ प्रकार के रसो के विकल्प घाला भेद द्रव्यप्रभाव, 
देशप्रमाव तथा कालप्रभाव से होता हे । जैसे--्रव्यप्रभाव-साम्यगुण 
के आधिक्य से मधुर रस । देशप्रमाव--जैसे-एक ही आम एक 
देश में मीठा होता है, वही बीज यदि दूसेर देश में बोया जाय तो 
वह अम्लतायुक्त होजाता है । जैसे अंगूर अनार आदि केटे की ओर 
मीठे होते हैं, यदि वही लाहोर आदि में बोये जांय तो उनके रस में 
भिन्नता आजाती है । कालप्रभाव से---अपनी २ ऋतु में आम आदि 
८ल मधुररस युक्त होते हैं और अन्य समय फीके । आवस्थिक काल 
- के प्रभाव स-कच्चा आम खट्टा होता है, पक कर मीठा हो जाता है ॥ 
इसी ६३ विकल्प का अब यहां उपदेश किया जायगा ॥ ३२ ॥ 
स्वादुरम्लादिभियोंग शेषैरम्लादयः पृथक्‌ । 
यान्ति पञ्चदशितानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ ३३॥ 
दो रस वाले द्रव्य--मधुररस, अम्ल आदि ५ रसो के साथ 
संयुक्त होता है; अर्थात--१ मधुराम्ल २ मधुरलवण ३ मधुरकटु 
४ मछरतिक्त ५ मधुरकषाय । अम्ल आदि रस अवशिष्ट रसो के साथ 
संयुक्त होते हैं । यथा-१ अम्ललवण २ अम्लकटु ३ अम्लतिक्त 
/ ४ अम्लकषाय । १ लवणकटु २ लवणतिक्त ३ लवणकषाय । 
” १ कटुतिक्त २ कठुकपाय । १ तिक्ककषाय । इस प्रकार दो रस 
चाले द्रव्य ५+४+३+२+१=१ प्रकार के होते हैं । इसी बात को 
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`, लवणकषाय । कटुरस युक्त अम्ल का शेष-तिक्त एवं कषाय | | 


६८० चरकसंहिता । _ पृ ] न > 
सुश्रुत उत्तरतन्त्र ६३ अध्याय में कहा गया है 
८ यथाक्रमं प्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः । हा, 
पञ्चानुक्रमते योगानम्लश्वतुर एब च ॥ ` | ह... 
त्रीश्वानुगच्छुति रसो लवणः कटुको इयम्‌ । Fe, 
तिक्ः कधायमन्वेति ते द्विका दश पञ्च च ॥३३॥ इत्यादि | : 
प्रथगम्लादियुक्गस्य योगः शेपिः एथरभवेत्‌ । | = 


मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटास्तथा॥ २४ ॥ | 

तीन रस वाले द्वव्य---अम्ल युक्त मधुरस का शष अप प 
लवणा, कटु, तिक्त तथा कषाय रस से पृथक्‌ २ संयोग होता है। 
१ मधुराग्ललवण २ मधुराम्लकटु ३ मधुराम्लातक्त ४ मधुराम 
कषाय | लवण युक्त मधुररस का शेष अथात्‌ कटु, तिक्त एवं कषा 
से संयोग होता हे । १ मधुरलवणकटु २ मधुरलवणातिक्त ३ मधु, 
लवणकषाय । कटु युक्त मधुर रस का शेष-तिक्त एवं कषाय ह 
पृथक्‌ २ संयोग होता है-१ मधुरकटुतिक्त २ मधुरकटुकषाय । तिक 
युक्त मधुर रस का शष-कषाय से संयोग होता है । १ मधुरतिक्त- ४ 
कषाय । इस प्रकार 9--३+२--१८१० होते हैं । अम्ल आदि र 
युक्त मधुररस के शेष रसो के साथ योग होने तीन रस वाले १ 
द्रव्य होते हैं | इसी प्रकार लवण आदि रस से युक्त अम्लरस ब 
शेष रसों से प्रथक्‌ २ संयोग होता हे । लवणरसयुक्त अम्ल के श 
रसों से ये योग हैँ--१ अम्ललवणकटु २ अम्ललवणतिक्त ३ अम 


संयोग होता है । १ अम्लकट॒रतिक्त २ अम्लकटुकघाय । तिक्तरसयुत 
अम्ल का शेष-कषाय से संयोग होता हे । १ अम्लतिक्तकधाय प १) 
प्रकार लवण आदि रस से युक्त अम्लरस के शेष रसों के साथ यो: 
होने से ३+२+-१=६ प्रकार के द्रव्य होते हैं। कडु आदि रस से प 
लवण रस का शेष रसों-तिक्त और कषाय के साथ एथक्‌ २ यो 1 
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होता है । कडु रस से युक्त लवण रस के शेष रसो-तिक्त, कषाय से 
रोग होते हैं । १ लवणकटुतिक्त २ लवणकडुकषाय | तिक्तरस युक्त 
ह शा रस कमान ल १ यांग हृ । १ लवणातिक्तकषाय | 
कार कटु आदि रस युक्त लत्रण रस के शष रसां से 
=३ योग ह । तिक्त रस स युक्‍त कट रस का शष 
य से १ एक ही योग है । १ तिक्तकटुकषाय ॥ ३४ ॥ 


इस 2 
२+१ 
रस-कषा 
त्रिरसानि यथासंख्य द्रव्याण्युक्षांने विशतिः | 
इस प्रकार सब मिला कर संख्या के अनुसार तीन रसों के 
संयोग वाल द्रब्य १ ०+६-+३+१=२० हाते हैं । सुश्रत उत्तर तन्त्र 
६३ अध्याय में भी कहा है-- 
“आदौ प्रयुञ्यमानस्तु मधुरो, दश गच्छति | 
बडम्लो लवणस्तस्मादर्ध त्वेकं तथा कटुः । इत्यादि ॥ 
वक्ष्यन्त तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पश्च च ॥ ३५॥ 
खाद्रम्लौ सहितो योगं लवणाद्यैः प्रथग्गतो । 
क्तः / योग शेष एथम्यातश्चतुऽ्करससंर्यया॥ ३६ ॥ 
‘4 साहतां खादुलवणा त्त्कद्वादाभः पथक | 
युक्ती शेषः एथण्योगं यातः स्वादूषणो तथा ॥ ३७॥ 
कट्वाधरम्ललवण्‌( सयुक्ष( साहर्ता पृथक्‌ । 
यातः शषः एथग्याग शपेरम्लकट्र तथा ॥ ३८॥ 
युज्यत तु कषायण्‌ सातक्ग। लवणापणा । 
चार रस वाले द्रव्य--चार रसां के संयोग वाले १५ द्रब्य कहे 
यगे--मधुर--प्रम्लरस (मिले हुए) लवण आदि (लवण, कट, तिक्त, ' 
' कषाय) से पृथक्‌ २ संयुक्त हुए २ शेष-कटु, तिक्त तथा कषाय 


[ i १ अन्न जाता बहुवचनम्‌ । एव परत्रापि । 


ये| ८६ 
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६८२ चरकसंहिता । [अप | | 


रसें से चार रसो की संख्या से योग को प्राप्त होते हैं | जब मधुरा 
लवण से युक्त हुआ २ कटु, [वक्त एव कषाय स पथक र योग 
प्राप्त होता है--१ मधुराम्ललवणकटु २ मथुराम्ललबणातिक्त ३ मु | 
राम्ललवणकषाय । जब मधुराम्ल रस, कटु से युक्त हुआ शाष-तिका 
एवं कषाय से योग को प्राप्त होता है-- ९ मधुराम्लकटुतिक्त २ म 
राम्लकटुकषाय । जब मधुराम्ल रस, तिक्त से युक्त हुआ २ शेष-कषाय | 
से योग को प्राप्त होता है । १ मधुराम्लातेक्तकषाय । इस प्रकार | 
३--२+१८६ चार रस वाले द्रव्य होते हैं । 

उसी प्रकारं मधुरलवण, श्यकू_ २ कटु आहि 
( कटु, तिक्त ) के साथ शेष-तिक्त, कषाय रतां से प्रथक्‌ २ 
होता है । १ मधुरलवणकडुतिक्त २ मधुरलवणकटुकषाय ३ मधुर, 
लवणातिक्तकषाय । तथा मधुरकटु, तिक्त के साथ शेष-कषाय रस से 
योग को प्राप्त होता है । १ मधुरकटुतिक्तकषाय । 

अम्ललवण, प्रथक्‌ २ कटु तिक्त रस के साथ पृथक्‌ २ संयुक्त 
होकर शेष-तिक्त कषाय रस से प्रथक्‌ योग को प्राप्त होता है । | ६ 
१ अम्ललवणकटुतिक्त २ अ्म्ललवणकटुकषाय २ अम्ललवणतिक्त- र 
कषाय । तथा अम्लकटु ( मिलित ), तिक्त के साथ शेष-कषाय से 
योग को प्राप्त होता है । १ अम्लकटुतिक्तकधाय । 

लवण और कटु (मिलित ) तिक्त के साथ कषाय रस से योग | 
को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार चार रस वाले द्रव्य ६+३--१+३+१+ | 
१-१५ होते हैं । सुश्रत उत्तर ६३ अ० में भी--- 

“चतुष्करससयोगान्मघुरो दश गच्छुति । 


चतुरो उम्लो उनुगच्छेच लवणस्वेकमेव तु । इत्यादि ॥ यु र 
षट्‌ तु पञ्चरसान्यहुरककस्यापवजनात्‌ ॥ २६ ॥ 
पांच रस वाले द्रव्य--छुहो रसों भें से एक २ रस को छोड़ने ८ 
से पांच रस वाले द्रव्य ६ होते हें । १ मधुराम्ललवणकडुतिक्‍्त; 
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बणकटुकप्राय ३ मधुराम्ललवणतिक्तकधाय '४ मधराम्ल- 
| टतिक्तकषाय १, मधरलवणकटुतिक्तकषाय ६ अम्ललवणकटतिक्त- 
कषाय । सुश्रुत उत्तरतन्त्र ६२ अ० मर्भा-- 
पञ्चकान्‌, पञ्चमधुर एकमम्लस्तु गच्छत ॥ २९ ॥ 
पद चैबेकरसानि स्युरेकं पड्समव तु । 
इत त्रिषाष्टेद्र्याणा निर्दिष्टा रससख्यया ॥ ४० ॥ 
: एकरसवाले द्रव्य % है । १ मधुर २ अम्ल ३ लवण ४ कट 
५ तिक्त ६ कषाय । 
ढुहरसवाला द्रव्य-एक है । १ मधुराम्ललबणकटुतिक्ककषाय । 
रसत की संख्या द्वारा १४+२०+१५+६+६+१=६२ द्रव्या 
का निर्देश किया गया है । अर्थात्‌ ६३ प्रकार के रसों 
के योग के भेद से द्रव्य भी ६३ होते हैं ॥ ४० ॥ 
त्रिषष्टिः स्याच्यसंख्येया रसानुरसकल्पनात्‌ । 
रसास्तरतमा्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ ४१ ॥ 
रस तथा अनुरस की कल्पना से ये ६३ भी अनगिनत हो 
0 ते हें । तर और तम ( अपेक्षाकृत ) भाव से भी ( जैसे-मधुर 
सँ म्रधुरतर ( दो में अधिक मधुर ), मधुरतम ( तीन वा सब में अधिक 
मधुर ) ६३ से बहुत अधिक वा अनगिनत हो जाते हैं । अथवा 
शक की द्वितीय पंक्ति को, रसाचुएस की कल्पना से असंख्येयता में 
हेतु का निदर्शक मान सकते हैं । अर्थात्‌ चूंकि तरतम भाव से रस 


अनगिनत हो जाते हें अतएव रस एवं अनुरस की कल्पना से ये ६३ | 


से असंख्येय हो जाते हैं । अनुरस का लक्षण आगे आजायगा ॥४१॥ 
संयोगाः सप्पञ्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा । 
रसानां तत्र योग्यत्वात्कल्पिता रसचिन्तकेः ॥ ४२ ॥ 


न; | दियर; ' चक्रः । 
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चः चरकसंहिता | 
६८४ [ ० । १ 


संयोग ५७ होते हे । अर्थात्‌ ६३ में से प्रथक्‌ २ एक २२ 
को छोड़ने से शेष ५७ होते हैं । ये सयांग, दो २ तीन २ चार ग 
पांच २ ओर छुह रसों के योग स हात ह । स्वस्थ तथा रोगी ३. 
लिये हितकारी होने से रस का विचार करन वालों ने ६३ प्रकार कौ 
ही कल्पना कही हे | रथात्‌ यथाप सूदमता म जाया जाय ते 
कल्पना असंख्येय हो जाती हैं पर चिकित्सा म व्यवहार के लिये ये 
६३ प्रकार की कल्पना ही पर्याप्त है । कुपित तथा अकुपित दोगे 
( वात, पित्त, कफ ) के भद भी ६२ १ । अथात्‌ कुपित ६२ प्रकार | 
के दोषों में ६२ प्रकार के ही रसों की कल्पना का उपयोग होता है। 
और समवातु वा समदोष का छु रसा का सेत्रन करना होता है | 
सुश्रत उत्तर तन्त्र ६३ अ० म कहा हु” 

८ एषा त्रिषष्टिव्याख्याता रसानां रसचिन्तकेः । 
दोषमेदत्रिषष्टी तु प्रयोक्तव्या विचक्षणैः || 9२ ॥ 

क्चिदेको रसः कल्प्यः संयुक्वाश्व रसाः कचित्‌ । 

दोषौषधादीन्‌ संचिन्त्य भिषजा सिद्भिसिच्छता ॥ ४३॥ 

सफलता को चाहने वाले वैद्य को दोष तथा औषध आदि 
का विचार कर के कहीं एक रस की कल्पना करनी होती है, कही | 
संयुक्त रसां की ॥ ४३ ॥ 

द्रव्याण 1द्रसादान सयुक्काश्च रसान्‌ बुधः 

रसानककशा वाप कल्पान्त गदान्‌ प्रति ॥ ४४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ चिकित्सक रोगों के प्रति दो २ रस आदि द्रव्यों ( जिन 
में खभावतः ही दो २, तीन २, चार २, पांच २, वा छु रस हों), 
अथवा संयुक्त रसों ( एक २ रस बाले द्रव्यो को परस्पर मेलन से) | 
या एक २ रस की कल्पना करते हैं | खभावतः जिन में दो या दो से ५) 
आधेक रस होते हैं, उन के उदाहरणार्थ निम्न वचन है-- 

कानिचिदू द्विरसादीनि द्रव्याणि स्युः स्वभावतः । 
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th 


॥ २६ ] PS » अल 


यबैणः षड्सः कण्णो यथा पञ्चरसा ऽमया ॥ 
मब पञ्चरसं यद्वत्‌ विलो यद्वच्चतूरस 
एस्प्डंतेलं त्रिरसं मांक रस तथा ॥ 
बृतमेकखादुरसँ मधुरादिविभागत: ॥ 
झर्थीत्‌ काला एण नामक हरिण छह रस वाला होता है, हरड़ 
पांच रस वाली, मथ पांच रस वाली, तिल चार रस वाला, एरणडंतेल 
न रस वाला, शहद दा रस वाला तथा धा एक मधुर रस वाला 


| होता है ॥ ४४ ॥ 

यः स्याद्र्सविकल्पज्ञः स्याच्च दोषविकल्पवित्‌ । 

न स सुद्येद्रिकाराणां हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ ४५ ॥ 

जो रस के (६३) विकल्पं को जानता है और जो दोषों के 
(६३) विकल्पा का जानता छे, वह रोगा के हेतु ( निदान ), लक्षण 
तथा शान्ति ( चिकित्सा ) में कमी भ्रान्त नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
व्यक्कः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते । 
विपर्थयेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ ४६ ॥ 

सूखे हुए द्रब्य के जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर जो आदि में 
(यह मधुर है”, 'यह खट्टा है? इत्यादि स्पष्ट प्रतीति होती है, वह रस 
कहता है । इस से विपरीत अनुरस होता है । सातवां कोई रस नहीं 
है । सूखे हुए द्रव्य के जिह्वा के साथ सम्बन्ध होते हुए प्रधान “रस! 
द्वारा अभिभूत होने से जिस मधुरता इत्यादि की स्पष्ट प्रतीति नहीं। 
होती अथवा अन्त में थोड़ी सी प्रतीति हो वह अनुरस कहाता है । 
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शुष्कता, यहां पर द्रव्यो के सम्यग्‌ रस से युक्त होने का उपलक्षण है। 


शुष्कस्य चेति चकारदाद्रस्य च, आदी चति चकारादन्ते. च; तन 


`) । शुष्कस्य वा ्रादेध्य वा प्रथमजिह्वासम्बन्धे आद।वास्वादान्ते वा यो व्यक्कत्वेन 
म मधुरोऽयमग्लोऽयमित्यादिना विकर्पेन गृह्यते स व्यक्नः, यस्तूक्कावस्थाचतुष्टयेऽपि 


रली cy 

व्यक्नो नोपलभ्यते, किं तर्हि अव्यपदेश्यतया छायामात्रेण कार्यमात्रेण वा मीयते 
जो ~ 
साऽनुरस इति वाक्याथ; ' चक्रः । . 
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इस से जो गुडूची आदि द्रव्य ताजे वा आइ ही प्रयुक्त होते हे 
काञ्जिक आदि जो द्रव रूप में ही प्रयुक्त होते. हैं उनकी. मी है. 
तिक्तता आदि वा अम्लता आदि, आदि में ही ज्ञात होती है वह 
रस कहायगा । 
चक्रपाणे “शुष्कस्य च! मेंचझार से आई का मो 
८ आदौ च ' में चकार से “अन्त ? का ग्रहण 
है और व्याख्या करता है कि शुष्क वा आदे द्रव्य के प्रथम ३ 
से सम्बन्ध होने पर आदि में वा आस्वाद लेने पर अन्त है जो | 
८ यह मधुर है? “ यइ अम्ल है ? इत्यादि विकल्प द्वारा स्पष्टता स 
ज्ञात होता है वह व्यक्त रस” काता है । जो इन कडी गई च| 
अवस्थाओं में भी स्पष्ट नहीं ज्ञात. होता, अपि तु अनिर्देश्य होने 
छायामात्र वा कार्यमात्र से ज्ञात होता है, वह अनुरस कहता है | चू | 
मधुर आदि ६ रस ही व्यक्त ( स्पष्ट.) वा अव्यक्त होने से एस! बा | 
४ अनुरस ? नाम से कडे जाते हैं, अतः कोई “ अव्यक्तरस ! सात | 
नहीं माना जा सकता | I 
- कथां का मत यह है कि “ शुष्कस्य च ? कहने से जिन | 1. 
दरव्यो का शुष्कावस्था वा आद्रोबस्था दोनों में प्रयोग होता है, उनका ^. 
जो शुष्कावस्था में व्यक्त रस ज्ञात होता है वह उसका “रस” है | 
जो रस आद्रीबस्था में तो व्यक्त हो पर सूखने पर उस द्रव्य में न जाय | ॒ 
वह * अनुरस ' कहता हे । जैसे आत्रीवस्था में पिप्पली मधुर होती. । 
है, पर सूख जाने पर उसमें मधुरता नहीं होती अपि तु कटुता होती | । 
है | अतः उसमे “ रस ? कटु होगा और “ अनुरस ? मधुर होगा | | । 
जिन अंगूर आदि का गीली वा शुष्कावस्था दोनों में मधुरता आदि 
रहती है वहां तो संशय का कोई कारण ही नहीं | वहां “मधुर i स्‌. 
ही रस होगा । जो काञ्जिक तक्र आदि सदा आई ही प्रयुक्त होते हैं ५ 
उनका आदि मै जो व्यक्त रस ज्ञात होता दे वह उनका रस और जो / 
पश्चात्‌ उपलब्ध होता है वह अनुरस कडाता है । परन्तु जब तक पिप्पल | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ | सूत्रस्थानम्‌ । ६=७ 
.- glo 


चतत तो उसका मधुर रस ही मानना पड़ेगा. । क्योंकि 
Ss दृशति हुए का हे--“ ऋष्मला मधुरा चादरी गुवी खिग्धा च 
/ अर्थात्‌ आई-ताजी पिप्पली कफ को बढ़ाने वाली, मधुर, 

भारी तथा ल्लिग्ध होती है । यदि मधुर अनुरस माना जाय तो कफ 

और | (रत आदि कर्म मार विल को न करन नाय क्योकि “अलुरस! 

ला | द्वारा अभिभूत होने से 110 र करने में समथ नहीं होता ॥४६॥ 

* परापरत्वे युक्तित्र संख्या सयोग एव च। 

` विभागश्च एथकत्वं च परिमाणमथापि च ॥ ४७॥ 

` संस्कारो5भ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः । 

सिद्धवपायाश्रिकित्साया लक्षशस्तान्‌ प्रचद्महे ॥ ४८ ॥ 

1४% प्र आदि गुण--परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, 

पृथकव, परिमाण, संस्कार, अभ्यास; ये पर आदि गुण जानने चाहिये । 

के गुण भी चिकित्सा को सफलता के उपाय हैं । इन्ह लक्षणा द्वारा 

कहा जाता है ॥ ४७-४८ | 

हन | देशकालवयोमांनपाकवीयरसादिपृ । 

का ,.. परापरत्वे, युक्किस्तु योजना या च युज्यते ॥ ४६ ॥ 

| परत्व अपरत्व का लक्षण--देश, काल, उम्र, मान ( परिमाण ), 
पाक, वीर्य तथा रस आदि में पर एबं अपर का व्यवहार होता है । 
पहिले की अपेक्षा बाद को “पर? कहते हैं और उस से भी परे 
को “अपर? कहते हैं । लाहोर से अमृतसर परे है और अमृतसर से 
भी-जालन्धर परे हैं । यहां अमृतसर “पर! हुआ और जालन्धर “अपर 
हुआ । इसी प्रकार देह में मी कहा जाता है सिर से छाती परे है और 

२. और छाती से पेट परे है । छाती “पर” है पेट 'अपर' हे । काल में भी 

है ५0” परापरत्व का व्यवहार है यथा-प्रातः के बाद मध्याह्न मध्याह्न के 

नो ग्र बाद सायम्‌। यहां प्रातः से पर! मध्याह है और अपर सायं है | 

ली 


उम्र में भी परत्बापरत्व का व्यवहार हे--“बचपन से जवानी आर 
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जवानी से बुढ़ापा । बचपन स “पर जवान कहलायगी और बचपत ३ | 
अपर" बुढापा । इसी प्रकार मान आद में भा व्यवहार होता 
परत्व अपरत्व अपेक्षाकृत है । जालन्धर लाहार स “अपर” होगा प्रश्‌ 
अमृतसर से 'पर? ही होगा । वशोषिक म कहा ह-- 
‹रकादिक्काम्यामेककालाभ्यां सन्िकृष्ठबिप्रकृष्टाम्याँ परमपरं च ।' 

अर्थात्‌ एक दिशा के जो पास होगा वह पर, जो और ज्ञ | 
दूर होगा वह अपर कहायगा । इसी प्रकार एक काल से भो | | 
दिशा और काल से ही वस्तुतः परत् और अपरत्व होता है । उम्र . 
मान इत्यादि का देश और काल क कारण हा परत्वापरत्व होता है | 
गुणों में गुणान्तर नहें। रहा करत । आगे आचाय खयं भी कहेंगे 
“गुणाः गुणाश्रया नोक्ताः इत्याद? । परन्तु चिकित्साशासत्र गे उपयोगी | 
होन स यहां व्यवहार म पृथक्‌ कहा & । 

अथवा ' पर ? से प्रधान और “अपर से अप्रधान का ग्रहण 
करना चाहिये । स्वास्थ्यकर देशों में “ मरुदेश ? प्रधान है अतः मरुदेश 
“ पर? होगा । आनूपदेश स्वास्थ्य के लिये हानिकर है अतः अप्रधान 
होने से अपर! कहायगा-निकृष्ट कडायगा। इसी प्रकार अन्यत्र मी समझ 
लेना चाहिये । 

अथवा चिकित्सा में उपयोगिता के लिहाज से जो सन्निकृष्ट (पास) 
होगा वह “पर? और उससे विपरीत को “ अपर ? कहेंगे । | 

युक्ति का लक्षण-योजना को ही युक्ति कहते हैं । जहां जो जिस 
तरह से योग्य होता हे वहां उसका वैसा ही प्रयोग करना युक्ति कहाती 
है । इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं क्रि दोष आदि 
को विवेचना से औषध की ठीक कल्पना करना-युक्ति कहाता है । 
यदि कल्पना उपयोगी नहीं होगी तो कल्पना होते हुए भी उसे युक्ति 


नहीं कहेंगे। यद्यपि संयोग, परिमाण, संस्कार आदि में युक्ति का ड [ 
भाव कर सकते हैं परन्तु “ कल्पना का उपयोगी होना दी ? इस 
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विशेषता है । अतुपयोगी औषध में संयोग आदि विद्यमान्‌ रहता है 
७ ऽह युवित नदी कहा सकता | अतएव अंकित को पृथक्‌ पढ़ा है॥४९॥ 
संख्या स्याद्गणितं, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां दन्द्रसबैंककमजोञनित्य एव च ॥ ५० ॥ 
संख्या का लक्षण--गणित को संख्या कहते हैं, अर्थात्‌ जो 
एक, दो; तीन आदि गिनने के व्यवहार का कारण है उसे 
तख्या कहते ति | 
संयोग का लक्षण--द्र॒व्यों का परस्पर जुड़ना संयोग कहाता है। 
` बह तीन प्रकार का होता है--१ इन्दरकर्मज २ सर्वकमेज ३ एक 
कमज | इन्द्रकमज संयोग में दोनों द्रव्य ( जिनका संयोग होता है ) 
क्रियावान्‌ रहते हैं । जेस परस्पर टक्कर मारते हुए दो मेढ़ों का । सर्व 
कीज संयोग में सम्पूण द्रब्य ( जिनका संयोग होता है ) क्रियावान्‌ 
होते हैं, जेस कोल्हू में पीस जाते हुए तिलों भें संयोग होता है । 
एककमेज संयोग में एक क्रियावान्‌ होता है और दूसरा निष्किय--जैसे 
बृत्त और पत्नी का संयोग । वैशेषिक दशन में निम्नलिखित तीनप्रकार 
क़ का संयोग कहा है--१ अन्यतरकर्मज, २ उभयकर्मज ३ संयोगज । 
| _ दो द्रब्यों में किसी एक के क्रियावान्‌ होने से जो संयोग होता है, 
उसे अन्यतरकर्मज, जब दोनो के क्रियावान्‌ होने से संयोग हो तो उसे 
उमयकर्मज कहते हैं । संयोगज संयोग-असे अंगुली को वृक्ष से छूने 
पर शरीर और वृच्च का संयोग । परन्तु यह समकाल में नहीं होता 


१ “ दव्याणां योगः सम्बन्ध इत्युक्ने अवयवावयविसम्बन्धस्यापि संयोगत्वं 
स्यादत आह - सहेति, साहित्यरूपो योगः, स॒ च एथकूसिद्धयोरेव भवतीति 
भावः ' शिवदासः । ' सहेत्यनेनेह्दाकिञ्चित्करं परस्परसंयोगं निराकरोति, तद्भेदा- 
। १ ५, नाह द्वन्द्रेत्यादि । तत्र द्वन्द्वकमैजो यथा - युध्यमानयोमेषयो;, सवेकमजो 

१ यथा- भाण्डे प्रक्षिप्यमाणानां माषाणां बहुलमाषक्रियायोगज:, एककमंजो 
त- / यथा--वृक्षवायसयो:, अनित्य इति संयोगस्य कभेजत्वेनानित्यत्वं दशयति ' चक्रः । 
HM NN. ८७ 
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उत्तरक्राल में होता है । यपि इस काल का हम पाथक्येन निर्देश नही 
सकते । प्रकृत ग्रन्थ मे कहे गये सम्पूण संयोग एककालज हैं । संयोग 
अनित्य होता हे ॥ ५० ॥ 

विभागस्तु वि भक्ति स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः । 

पृथक्त्वं स्यादसंयोगो वैलक्षणयमनेकता ॥ ५१ ॥ 

बिभाग का लक्षण-- विभजन ( बांटना ) को विभाग कहते हैं। 
वियोग से अभिप्राय संयोग के हट जाने से हैं । भाग ( हिस्सा हिस्सा 
कर के ) ग्रहण होना विभाग को ही कहते हैं । वियोग, संयोग का 
प्रतिदन्द्दी गुण है । संयोगाभाव (संयोग का न होना) को | 
विभाग वा वियोग नहीं कहते । संयोगाभाव ( संयोग का अभाव ) से 
तो गुण कर्म आदि का मी ग्रहण हो जायगा क्योंकि वे भी संयोग 
नहीं हैं । “भागशः ग्रह: भी इसी लिये कहा है कि वह भाव रूप 
( सत्तात्मक ) है, अभाव नहीं, क्याके वहाँ भागशः . ग्रहण होता हे | 
यह भी संयोगवत्‌ तीन प्रकार का हे--१ इन्द्रकमंज, २ सर्वकर्मज, 
३ एककर्मज अथवा १ अन्यतरकर्मज, २ उभयकर्मज, २ विभागज 
बिभाग । संयोगवत्‌ ही यह भी अनित्य है । 

पृथक्त्व का लक्षण--यह वस्तु इस से पृथक्‌ है-इस ज्ञान का 
जो कारणा है, वह परथक्तव है । पट ( कपड़ा ) घट ( घड़े) से पथक्‌ 
है ( भिन्न वस्तु है ); इस ज्ञान का कारण पृथक्त्व है । यह तीन 
प्रकार का है-१ असंयोग, यथा-सुमेरु ओर हिमालय पर्वत, जिन का 
कभी संयोग नहीं है एक दूसरे से "प्रथक्‌! कहाते हैं । | नु 
२-विलक्षणता, एक दूसरे से भिन्न लक्षणों का होना जैसे-घट और | य 
पट आदि विजातीय द्वव्यों की एक दूसरे से प्रथकृता । ३-अनेकता । मे 
` जैसे गौ आदि सजातीय द्रव्यों में भी एक गौ से दूसरी गौ की एथक्ता ॥ 
होती है । 

इस 'पृथक्‍्त' को “अन्योन्याभाव? नहीं कह सकते 'यह इस से कम 


I 2017 
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5) इस प्रतीति क हान स | अन्यान्याभाव म यह प्रतीति नहीं होती 
। ® ब्र तो. यह नहीं है” यह प्रतात हाती ह । अतः अन्याइन्याभाव म॑ 

पन्नमीबिभक्ति का प्रयोग न हो सकन से तथा प्रथक्ता के भावरूप 

होने से परस्पर पयाय नहीं हो सकते ॥ ५१ ॥ 
पुनर्मान, संस्कारः करणं मतम्‌ । 

| वाभ्यसनमभ्यासः शीलनं सततक्रिया ॥ ५२ ॥ 
| परिमाण का लक्षण--परिमाण और मान एकार्थक हैं । जिससे 
| मापा जाय उसे परिमाण कहते हैं । मापने में व्यवहार के कारण प्रस्थ, 
ग्राढक, तुला, सेर, मन, फुट, इञ्च, अंगुल, वितस्ति, व्याम आदि हैं । अत; 
इन्हें मान वा परिमाण कहा जाता है । दर्शनशाखों में महत्‌, अणु, 
दौर्घ, हृख तथा परिमण्डल भेद से पांच प्रकार का परिमाण 
कहा है । 

संस्कार का लक्षण--संस्कार को “करण? कहते हैं | करण से 
अभिप्राय गुणान्तर के आधान ( डालने ) से है । जैसे ब्रीहि से लाजा 
घु हो जते हैं । वहां अग्नि आदि द्वारा गुणान्तर-लघुता पैदा की 

^ पई है । विमानस्थान १ म अध्याय में कहा भी जायगा--- 
| 'करणं हि स्वाभाविकद्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारो हि गुणाधानमुच्यते । 
र गुणास्तोयामिर्तान्नकषशोचमन्धनदेशकालवशेन भावनादिभिः काल- 
त । प्रकमाजनादिभिश्चाधीयन्ते |! 


अभ्यास का लक्षण--किसी भाव (वस्तु) का पुनः पुनः 

अनुष्ठान वा निरन्तर करना अभ्यास कहाता है । जैसे प्रतिदिन ब्या- 

याम का करना, व्यायाम का अभ्यास कहाता है । षड़स का प्रतिदिन 

१ 'सवन करना छुहा रसों का अभ्यास कहाता है | शीलन ( पुनः पुनः 

७ अनुष्ठान ) तथा सततक्रिया ( निरन्तर करना ) ये दोनों अभ्यास के 
| ही पयाय है ॥ ५२ || 


| इति खलचरेरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः | 


\ 
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६९२ चरकसंहिता । [अफ २६ 


चिकित्सा यरावादतन यथावत्‌ प्रवतत ॥ ५२ ॥ 

इस प्रकार पर आदि सब गुण अपने २ लक्षणा से बता दि 
हैं । इनके न जानने से यथावत्‌ चिकित्सा नह हा सकती | ५३ 

गुणा गुणाश्रया नोक्वास्तसाद्रसणुणाय्‌ भिषक | 

विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरभिप्रायाः पृथग्विधाः ॥ ५४ || 

गुण, गुण के आश्रित नह होते । वैशेषिक में कहा भी है..._ 
: दव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगाविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षराम्‌ | › 
सुश्रत सू० ४० म॑ मी-* निगुणास्तु युणाः स्मरताः ! अत एव जो 
हमने रस के ( संयोग आदि ) गुण कहे € ओर जो आगे कहेंगे 
वे २ उस २ रस के आश्रयभूत द्रव्य के गुण जानने चाहियें | | 
तन्त्रकती के अभिप्राय नाना प्रकार के होते हैं | ग्रन्थकती जिस प्रकार | 
अपनी रचना को अच्छा समझता है वैसा लिखता है द्रव्य तो अनन्त 
हे, प्रत्येक का गुण लिखना असम्भव है। अतः रस द्वारा ही यदि उन 
द्रव्य के गणों को जान लें तों बहुत सुगमता हो जाती दे । जेसे- 
८ मधुररस वाले द्रव्य प्रायः खिग्ध होते 6 ” ऐसा कहने से जो भी 
द्रव्य मधुररस वाले हें चाहे वे हम ज्ञात € या अज्ञात हम उनकी #; 
खिग्घता की कल्पना कर सकते हैं-इत्यादि अभिप्रायो को मन में ७ / 
रखते हुए ही प्रन्यकती ने द्रव्य के गुण न कइकर रस के गुण कहे. & 
हैं । वस्तुतः ये उन २ द्रव्यें के ही गुण होते हैं ॥ ५४ ॥ 

अतश्च प्रकृत बुदध्वा दशकालान्तराण च | द 

तन्त्रकतुरभिग्रायानु्ायांश्चाथमादिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

अतएव प्रकरण, देशभेद, कालभेद, शाख्रकत के अभिप्रायो | र 

तथा उपायों ( युक्तियों बा ज्ञानोपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा ) का जान 


$ 
१ ` ननु, यदि दव्यगुणा एव ते ततः किमिति रसयुणत्वेनाच्यन्त इत्याह- के 
कतुरिति । कपुरिति - तन्त्रकततु:, अभिप्राया इति तत्र तत्रोपचारण तथा | ` ३ 
न्यशब्द्रादिप्रयोगेण तन्त्रकरणबुद्धयः › चक्रः । २ प्रकृतं प्रकरणं शिवदाल, | 
३ ' उपायानिति शाख्रोपयान्‌ तन्त्रयुक्किरूपान्‌, अर्थ आभेधेयं ' चक्र, । 
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| न सूत्रस्थानम्‌ । ६२३ 
६ | 4०२६) | नि. 
जप्रय ( वक्तव्य ) को जाने । प्रकरण से, यथा-उद्धिदगणों के 
ह वाराः चीरं फूलं पुष्पं भस्म तैलानि कण्टकाः? इस वचन 
ये प्रकरण कट से खढी आदि वनस्पतियों का ही दूध लेना चाहिये । 
| गा नही । देशभेद से, जैसे-शिर का शोधन बताते हुए 
ह. SE इस वचन में क्रिमिव्याथि से शिए का क्रिमिरोग 
| दय । कालभेद से जैस--बमन कराने के समय कहा है- 
उभारत यहां पर “प्रतिग्रह? से पीकदान का ग्रहण 
जो | ] र, न कि पकड़ने वालों का ॥ अथवा भोजन के समय 
१. हुत्धवमानय' से सैन्धानमक लाना होगा न कि थोड़ा । न्यक 
॥ का अभिप्राय, जैसे-रसों में गुण को बताने से सम्पूर्ण इर्यो के 
गुण का ज्ञान कराना । प्रसक्त आदि प्रमाण जो कि ज्ञान के साधन 
हूँ बे तो स्पष्ट ही हैं ॥ ६५ | “1 
धर चातः प्रवच्यन्ते रसानां पड्विभक्कय; । 
षट्‌ पश्चभूतप्रभवाः संख्याताश्च यथा रसाः ॥ ५३ ॥ 
| इस के पश्चात्‌ पांच भूतो से उत्पन्न होने वाले रस जिस प्रकार छृह 
को ल्या में हो जाते हैं, वैसे रसो के ६ विभाग कहूंगा । अर्थात्‌ रस तो 
में ¢ पांचों भूतो से उत्पन्न होते हें, वे छह किस प्रकार हो जाते है यह 
हे | बताया जायगा ॥ ५६ ॥ 
सौम्याः खल्वापो५न्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्वा- 
व्यक्करसाथ; तास्त्वन्तरिच्चाद्धश्यमाना भ्रष्टाश्र पञ्चमदाभूत 
बिकारगुणसमन्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूतीरभिम्रीण- 
यों | यन्ति, तासु मूर्तिषु षडभिभूच्छान्ति रसाः ॥ ५७ ॥ 


ha १०० नद ).. 
न अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले जल ( वर्षीजल ) सोम्य, ( कारण 
ह- । | ॥ १८ षड्विभक्की: प्रवद्यामि रसानामत उत्तरम्‌? च. । २ ` अश्यमाना 


मा. 7 इति वदता भूमिसम्बन्धव्यतिरेकेणान्तरित्तोरित : पथिव्यादिपरमाण्वादिभि; 
प, | | सम्बन्धो रसारम्भको भवतीति दश्यैते ' चक्रः । ३ ' अभिमूच्छुन्त रसा इत 
न इप्रक्नि यान्ति ' चक्र; । 
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६९४ चरकसंहिता । | 
तै ० ह 2 [अप २६ 2] 
त जल के गुण से युक्त ) स्वभाव से शीतल, हृलके, श्र्व्यक्त 
होते हें । ये अन्तरिक्ष से नीचे गिरते हुए तथा नांचे गिर क 
महाभूतों के विकारों ( कार्यरूप में आये हुए पृथिवी आदि ॥ क | 
महाभूतो ) के गुणों से युक्त हो कर जङ्गम तथा स्थावर रिवो | 
शरीरी को तृप्त करते हैं । उन शरहीरों में ६ रस प्रकट होते हे. | 
सुश्रत सू० ४९ अ० म भी कहा वि छ | 
“तदेवावनिपतितमन्यतमं र्‌ं लभते स्थानविशेषात्‌? || ५७ ॥ | 
तेषां षण्णां रसानां सोमगुणातिरिकान्मधुरो रसः, प्थिव्य. 
यिभृयिष्ठत्वादम्लः, साललागिभूयिष्ठत्वाज्लवणः, वायन. 
सूयिषत्वात्कड॒कः, वाय्वाकाशातिरेकात्तिक्र,, पवनप्ृथ्रिष्यति- 
रेकात्कपाय इति एवमेषां रसानां परत्वम॒ुत्पन्न, ऊनातिरेकविशे- । 
पान्महाभूतानां; भूतानामिव जङ्गमस्थावराणां नानावर्णाक्ृति- | 
विशिषाः; षडतुकत्वाच कालस्योपपन्नो महाभूतानामूनातिरेक् | 
विशेषः॥ ५८॥ 
उन छुह्ढों रसें में से सोमगुण (कार्यरूप में आये हुए जल के गुण) की 
प्रधानता से मधुर रस होता है।'सोम'से कई पृथिवी और जल दोनों का प्रहण 
करते ति । सुश्रत सूत्र ४२ अध्याय मे-भूम्यम्बुगुणवाहुल्यान्मधुरः 'क्हा ति ॥ हे 
पृथिवी और अग्नि की अधिकता से अम्ल, जल तथा अग्नि की अधि- 
काता से. लवण रस, बायु और अग्नि की अधिकता से कटु रस, बायु बा 
शर आकाश के आधिक्य से तिक्त रस, वायु और पृथिवी की श्रषि-. एम 
अता से कषाय रस होता हे । इस प्रकार महाभूतों की न्यूनता और | 
आधिक्य के भेद से रसों का ६ संख्या में होना होता है । अर्थात्‌ | आं 
बद महाभूतो के न्यूनाधिक्य में उपर्युक्त प्रकार से मिलने पर ६ रस । जा 
हत € । ।गेस प्रकार जङ्गम तथा स्थावर प्राणियों के नाना प्रकार के षः 
वणे एवं आकृति के भेद, प्रथिवी आदि पञ्चमहाभूतों के न्यूनाधिक्य से. "दे 


॥ ~ ~ ry ~ टी 
१ अत्र सोमशब्देन एथिवीजलयार््रहणं, उभयोः सौम्यस्वात्‌' न ॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । ६३५ 


ट रसाः प्रायेणाध्यभाजः, लाघवात्सवन- 
आच बायोरूप्वज्वलनत्वाच्च वह सलिलप्रथिव्यात्मकास्तु 
प्रायेणाधोभाज', वड्या शुरुत्वान्निग्रगत्वाचचोदकस्य; व्या- 
े | श्रात्मकाः पुनरुभयताभाजः ॥ ५६ ॥ 

मि” ` इनमे वायु तथा अभ्निमय जो रस हैं, वे प्रायः ऊपर को जाते 
ति | ई। क्योंकि वायु हलका तथा तियेग्‌ एक ऊपर को गति वाला होता 
शे. | है और आग भी ऊपर को ओर ज्वाला से जलती हे । जल तथा 
- | पुबितरीमय जो रस है बे नीच की ओर जाते हैं । क्योंकि पृथिवी भारी 
| होती है और जल नीच स्थान की ओर जाता है । जिनमें दोनों 
प्रकार के भूत मिश्रित हें, वे ऊपर नीच दोनों ओर जाते हैं सुश्रुत ने 
ब सू० ४१ अ० में कहा है-- 

रण्‌ (तत्र बिरेचनद्रव्याणि पृथिन्यम्बुगुण भूयिष्ठानि । पृथिव्यापो 
हे। | गयः । ता गुरुत्वादधो गच्छन्ति । तस्माद्विरिचनमधोयुण भूयिष्ठमनुमा- 
घि- | नात्‌ । बमनद्रव्याणयभ्निवायुगुण भूयिष्ठानि । अग्निवायू हि लघू । लघु- 
ध- 
हि 


[यु | त्वाच्च तान्यूर्शमुत्तिष्ठन्ति । तस्मादइूमनमूर्ध्वगुण भूयिष्ठम्‌ । उभयगुण भूयि- 
घे-.  एमुभयतो भागम्‌ ।? 


र अथीत्‌ विरेचन के द्रव्यो में पृथिवी तथा जल के गुणों का 
[त्‌ | आधिक्य हाता है । पृथिवी और जल के भारी होने से वे नीचे को 
(स । जाते हैं | बमन द्रव्यो में अग्नि और बायु के गुणों का आधिक्य होता 
के ॥ । अतः उनके हलका होने से वमन द्रव्य ऊपर को जाते दें । और 
से. “दोनो | के गुण जिनमें आधिक होते हें वे ऊपर नीचे दोनों 
8 


~ 


१ ' प्लवनत्वात्तियेगुध्वगतिमर्वात्‌ › शिवदास: । 
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चरकसाहता । 
हे द प [ न २६ 
आर जाते € । 
यहां प्रकृत ग्रन्थ म रस स उनक आश्रयभूत द्र्व्य लियि 
हँ । अतएव उन २ रस वाल दव्य वमन तथा 1वेरेचन रा 
करते हैं ॥ ५९ ॥ 
तेषां पण्णां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं एरक | 
व्याख्यास्यामः ।- | 
तत्र मधुरो रसः शरीरसात्म्याद्रसरुषिरमांसमेदोस्िमञ्जौ 
शक्राभिवर्थन आयुष्यः पडिन्द्रियप्रसादनों बलवर्णकरः पिर | 
विषमारुतभ्रस्तृष्णाप्रशमनस्त्वच्यः केश्यः कण्ठ्यः प्रीणर 
जीवनस्तर्पणो बैँहणः खैयकरः क्षीणक्षतसन्धानकरो घाणगुस 
कण्ठौप्ठजिद्वाप्रहादनो दाहमूच्छाप्रशमनः पट्पदपिर्पालिकाना 
मिष्टतमः खिग्ध; शीतो गुरुश; स एवंगुणोऽप्येक एत्य) 
मुपयुज्यमानः स्थोल्ये मादवमालस्यमतिस्वप्नं गौरवमनन्ना.| 
भिलापमग्निदोबेल्यमास्यकण्ठमांसाभिवृद्धि श्वासकासप्रतिश्या 
यालसकशीतज्वरानाहास्यमा धुयेवमधुसंज्ञास्वरप्रणाशगलगणर 2 
गण्डमालाछीपदगलशोफबस्तिधमनीगणडोपलेपाक्ष्यामयान- * 
भिष्यन्दमित्येव प्रभृतीन्‌ कफजान्‌ विकारानुपजनयति ॥ ६० । 
उन छु्हो रसों में से एक २ का उन २ के आधार द्रव्य ( जैसे | 
परथिवी गुण की बहुलता वाला द्रञ्य, मधुररस का ) के अनुसार गुण 


< 


ओर कमे कहे जांयगे-- 


ते | 


>>: 


उनमें से मधुर रस शरीर के सात्म्य ( अनुकूल ) होने से ससा २ 
रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज तथा वीर्य को बढ़ाने वाला है | 
आयु को बढ़ाता है | पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन; इन छुद्द इन्द्रियों को! 


ई 
का, . 
१ ` यथाद्व्यमिति यद्यस्य रसस्य दब्यमाधारस्त एतेन 


रसानां गुणकमंणी रसाधारदन्ये बोद्धव्ये इति दशयति › चक्रः । २ ' | 
कविसाचिका ० ° ग० | 


त. ArT 
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त्वता ढे 1 बल, वर्ण को करता है । पित्त, विष तथा वायु 


भे हे । प्यास को शान्त करता है । त्वचा, वे क्‌ 
गते नक्र है । प्यास को हे । त्वचा, केश तथा कण्ठ 
क | द हिय हितकर है। 


प्रीणन, जीबन ( जीवनशाक्ति--\।०।।६५ का देने वाला )) 
दण (तुति वरेन वाला ), ईहरा' (पुष्टिकर), शरीर को स्थिर करने 
प्राला- दृढ़ करेन वाला, क्षीण पुरुषों में धातुओं का पोषण करने 
` वाला, चत को जोड़ने वाला अथवा क्षीणक्तत--उरःक्षत को जोड़ने 
00) बाला, नाक, मुंह कणठ, ओष्ठ (होंठ) तथा जिह्वा को आनन्दित करने 


णन बाला, दाह और मूच्छ को शान्त करने बाला, मैरे तथा चिऊंटियों 
मुस क्ष अत्यन्त प्यारा, स्निग्ध, शीतल तथा भारी होता है । 

नाः) इन गुणों से युक्त होते इए भी यदि इस रस का अत्यधिक उप- 
यः योग किया जाय तो स्थूलता, मुढुता ( अर्थात्‌ मांत में दढता नहीं 
न्ना.| त्राती, मांसपोशियां शिथिल होती हें), आलस्य, अतिनिद्रा, शरीर में 
ऱ्याः 


भारीपन, भोजन में इच्छा न होना, जाठराग्नि की दुबलता) मुख तथा 
“णठ के मांस की अत्यन्त वृद्धि, श्वास) कास, प्रतिश्याय, अलसक, 
नः / शीतज्वर, आनाह, सुख का मीठा २ रहना, कै, संज्ञानाश (बेहोशी) 
 ख़रनाश, गलगण्ड) गण्डमाला, पद, गले में शोथ, बस्ति (मूत्राशय ), 
धमनी तथा गणड (219115, ग्रन्थियां ) में उपलेप (कफ का लेप), 
नेत्ररोगे एबं अभिष्यन्द (दोष, धातु, मल एवं खोर्तो का क्लिन्न होना 
अथवा नजला, मुख नाक आदि से खाव का सरना); आदि कफज 
रोग उत्पन होजाते हैं । सुश्रत सू० ४२ अ० में भी कहा है-- 
“तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोऽसिमजौजः शुक्स्तन्यतर्न श्व- 
Pk रो. केश्यो वर्ण्यो बलकृत्‌ सन्धानः शोणितरसप्रसादनो बालबृद्धचत- 
वेव. छीणहितः षटपर्दापिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामूच्छादाहप्रशमन: षडिन्द्रिय- 
"इस प्रसादनः क्रिमिकफकरश्वेति । स एवंगुणो 5प्पेक एवात्म4मासेव्यमानः 


एयर 
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er ता 
६९८ चरकसंहिता । [न | | 


कासश्रासालसकवमथुवदनमाधुयखरोपधातक्रिमिगलगण्डानापादयति 16 
बुदःछीपदबस्तिगुदोपलेपामैष्यन्दप्रभरतीन्‌ जनयति | ६० || ? 
अम्लो रसो भक्क रोचयति, अग्नि दीपयति, देह 

ऊजेयति, मनो बोधयति, शन्द्रयाणि ६ढाकरोति, बलं 
वातमनुलोमयति, हृदयं तपयति, आस्यमास्रावयति, 
कर्षयति क्लेदयति जरयति, प्रीणयति, सघुरुष्णः स्िग्धश्च 
एवंगुणोऽप्येक . एवात्यथमुपयुज्यमानो दन्तान्‌ हर्षयति ता! | 
यति, संमीलयत्यक्षिणी, संबीजयि लोमानि, कं बिल्ला | 
यति, पित्तमभिवर्धयति, रक्कं दूषयति, मांसं, विदहति काय 
शिथिलीकरोति, च्षीणक्षतकृशदुबेलानां श्वयथु 
अपिच क्षताभिहतदष्टदग्धभम्नशूनच्युतावमूत्रितपारिसपितमदित. | 
च्लिन्नभि न्नविश्हिष्टविद्धोत्पिष्टादीन्‌ पाचयत्याश्चेयस्व भावात्‌ परि 
दहति कण्ठमुरो हृदय च ॥ ६१ ॥ 
अम्लरस--अन्न में रुचि पैदा करता है, अग्नि को दीक्त करता 
हैं, देह को पुष्ट करता है, जीवन देता हे, मन को जगाता है--क्रिया- | F 
शील करता है, इन्द्रियों को दृढ करता है, बल को बढ़ाता हे, वायु का 
अनुलोमन करता है, हृदय को तृप्त करता है, मुख से लाला को बहाता 
है, खाये हुए भोजन को नीचे की ओर लेजाता है अथवा भोजन को | 
. बारीक कर देता है--सूदधम अशो में विभक्त कर देता है, गीला करता 
है, पचाता है, प्रीणन करता है--न्यूत हुए २ धात्वंशो ( 7५५५०९५) 
का पूरण करता है तथा लघु ( हलका ), उष्ण ( गरम ) एवं स्ति | 
होता है । 
इन गुणों से युक्त होते हए भी यदि इस रस का अयधिक | 
उपयोग किया जाय तो दन्तहर्ष एवं तृष्णा को पैदा करता है, आंखें 
को बन्द करता है, लोमाञ्च करता है, कफ को पतला करता. है, पित्त | | 


१ "विलालयति’ ग. । २ “ ।च्छिन्नविद्धोप्पिष्टादीन्‌? च । 
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|: त सूत्रस्थानम्‌ । ६६६ 


को बढ़ाता है! रक्त को दूषित करता है, मांस में बिदाइ करता है, 
शरीर को शिथिल कर दता हैं, SI तथा ड्ल 1] सा शोथ 
दो पैदा करता है, चत ( घाव ), आभिहित ( डण्ड आदि की चोट ), 
द (स्प कुत्त आदि द्वारा कोट गये ) दग्ध ( जला हुआ ), भग्न 
(झि आदिका EST (सूज ड्र ह शोथ युक्त), ह (ऊंचे स्थान 
से गिरना); अवमूत्रित (लूता a मूत्रविष वाले इता के मूत्र से), 
परिसर्पित (जिन जन्तुओं के शरीर पर चलने से ही विषप्रभाव होता 
५ | उन के देह पर चलने पर), मर्दित ( शरीर पर मर्दैन करने पर) 
न (दो ठुकड़ों में कटना ), भिन्न ( बिदीर्ण होना), विशिष्ट 
(अखिसन्धि का खुलना वा ढीला होना), विद्ध (सूई आदि का 
बुभना ) उसिष्ट ( अंग का पासा जाना वा कुचला जाना ) आदियों 
को आग्नेय स्वभाव वाला होने से पका देता है, और कण्ठ, छाती 
और हृदय भें दाइ करता है । सुश्रत सूत्र ४२ अ० में भी-- 
“अम्लो जरणः पाचनो दीपनः पवननिग्रहणो ऽनुलोमनः कोष्ठ- 
बिदाही बडिःशीतः क्लेदनः प्रायशो हृबश्वेति | स एवंगुणोऽप्येक एवा- 
_/र्थमुपसेब्यमानो दन्तहर्षनयनसंमीलनरोमसंवेजनकफविलयनशरीरशैथि- 
` ल्यान्यापादयति । तथा ज्ञतामिहतदग्धदष्टममशनरुग्णप्रच्युतावमूत्रितबि- 
सर्पितच्छिन्नभिन्नविद्धोसििष्टादीनि पाचयत्याग्नेयखमावत्‌ । परिदहति 
कण्ठमुरो हृदयं च ॥ ६१ ॥ 


>. 


लवणो रसः पाचनः क्लेदनो दीपनश्च्यावनश्छेदनों भेदः 
नस्तीच्णः सरो विकास्यथःस्रस्यवकाशकरो वातहरः स्तम्भ- 
| संघातविथमनः सर्वरसम्रत्यनीकभूत आस्यमाख्रावयति, कफ 
क र विष्यन्दयति, मागन्‌ विशोधयति, सवेशरीरावयवान्सदु करोति; 
ब ९ रोचयत्याहारमाहारयोगी नात्यर्थं गुरुः ख़िग्ध उष्णश्च; स एवं: 
तत ^ शुणोऽप्येक एवात्यथमुपयुज्यमानः पित्तं कोपयति, रक्गं वर्तयति, 


—_— 
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तयति, मोहयति, मूच्छेयति, तापयति, दारयति, ङुष्णाति 


७०० चरकसंहिता । [ अ७ । 
मांसानि, प्रगालयति कुष्ठान) विष वधयात, शाफान्‌ 
याति, दन्तांश्च्यावर्यात, पुस्त्वसुपहान्त, इन्द्र्याण्यु 
वलीपलितखालित्यमापादर्याते, अपि च लोहितपित्ता 
वीसर्पवातरक्कविच चिकेन्द्रलुपतम्रशृतीन्विकाराचुपजनयति ॥६२ 
लवणरस--पाचन) दन ( गाला करने वाला ), अग्नि कोश | 
करने वाला, च्यावन ( खराब करने वाला ), छेदन, भेदेन, तौद्दण स्‌ | 
विकासी ( सन्धिबन्धनों का खोलने वाला ), अधःखेसी (नीचे की ओर | 
ससन करने वाला-कोष्ठ में रुके हुए मल आदि को बिना ही पक | 
गीचे की ओर ले जाने वाला), अवकाशकर (खाली जगह बना 
वाला ), वातहर, स्तम्भ ( जड़वत्‌ होना ), बन्ध ( मल आदि का बंध | 
कर कठोर हो जाना ), - संघात ( दोषों का एकात्रेत होना); इनका! 
नाशक, सम्पूण रसों का शत्रु (याद नमक थोड़ा सा भी अधिक इल | 
जाय तो किसी अन्य रस का स्वाद नहीं आता । करेले आदि की | 
तिक्तता को हटाने के लिए भी लवण को उस पर मला जाता है), मुख से 
लाला को बह्दाता है, कफ को बहाता है---खाव कराता है, मार्गों के | 
शुद्ध करता है, सम्पूण शरीर के अवयो को मुदु (नरम) करता है, । 
_ आहार में रुचि पैदा करता है, आहार में सर्वदा उपयोगी हे (इसका । 
सदा आहार में उपयोग करना चाहिये )। यह अत्याधिक गुरु (भारी) | 
तथा अत्यधिक स्निग्ध नहीं होता, यह उष्ण है । | 
इन गुणों से युक्त होते हुए भी इस अकेले रस का ही अत्यधिक 
उपयोग पित्त को कुपित करता है, रक्त में अत्यधिक गति 
को पैदा करता है, प्यास लगाता है, मोह को पैदा करता है, मूच्छ 
करता हे, सन्ताप को उत्पन्न करता है, फाड़ता है, मांसो को कुरेद देता | 


चानि शिलाजतु ॥ २ मलादिकमबद्धं वा बद्ध वा पिणडतं म: । भिरवाध 
पातयति तङ्गेदुनं कटुको यथा॥ ३ पङ्कव्यं यदपक्त्वेव ।िष्टं कोष्ठ मलादिकम्‌। Fh 
खसन तद्यथा स्यात्कृतमालक; ॥ 


१ 1छष्टान्कफादकानू दाषानुन्मूलयाति यद्दलात्‌ । छुदन तद्यवचारा मार | 
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|: ] सूत्रस्थानम्‌ । . ७०१ 
श्र 


¡ गला कर गिरा दता हैं, विंब का बढ़ाता हे, शाथा का फोड़ 

व दांतों को गिरा देता है, पुंस्व को नष्ट करता है, इन्द्रियों को | 
ह रषयो के ग्रहण तथा कमे करने में असमथ कर देता है, 
पलित ( छुरियां तथा वाला का श्वत होना आदि वृद्धावस्था के 
(न खातिय (गंजापन) का उन करता ह) बा 
अम्लपित्त) विस, वातरक्त, विंचार्षका) इन्द्रलुप्त प्रभातं रागा को पदा 
हटत) सुव्रत 0०८४२९ अल गाह 
(लवण: संशोधनः पाचनो विश्लेषण: क्षदनः शेथिल्यकृदुष्ण 
सर्घरसप्रथनीको मागवरा तन सवशरीरावयवमादवकरश्वति । स एवं 
गुण उप्येक एवाद्यर्थमासेव्यमानो गात्रकर्डूकोठशोफवेत्रणयपुरत्वोपघाते- 
ख्रयोपतापमुखाचिपाकरक्तपित्तवातशोणेताम्लकाप्रभ्नुतीनापादयति ॥६२॥ 


कटुको रसो वक्त्रं शोधयति, अग्नि दीपयति, थुक्कं शोष- il 
यति, घ्राणमास्रावयति, चल्नु विरचयति) स्फुटीकरोतीन्द्रियाशे, ||| 
ग्रलसकश्रयथूपचयोददाभिष्यन्दखहस्वेदक्केदमलाचुपहन्ति, रो- 
चयत्यशर्न, कण्ड्विनाशयति, त्रणानवसादयति, क्रिमीन्‌ हिन- 
हस्त, मांस विलिखति, शोणितसंघातं भिनत्ति, बन्धां रिछननत्ति) । 
तका । मार्गान्विवृणोति, रूष्माणं शमयति, लघुरुष्णो. रूचश्चः स || | 
र) | एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थश्ुपयुञ्यमानो विपाकप्रभावात्‌, पुस्त्व- | 

मुपहन्ति, रसवीर्यप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति,- सादयति, कैः | 
मेक यति, मूच्छेयति, नमयति, तमयति, रमयति, कण्ठ परिदहति, | 
गपि ` शरीरतापमुपजनयति, बलं चिणोति, . तृष्णां चोपजनयति, | 
छ ` अपिच वाय्बसिवाहुल्याद्रममद्दवथुकम्पतोदभेदेअरण स्रजः . | 
देता | पोलुपाश्चपृष्ठप्रमृतिपु मारुतजान्विकारानुपजनयति ॥ ६२ ॥ । 
न कट्रस- मुख का शुद्ध करता &, ग्राग्न का दाक्ष करता &, | 


गः ७ खाये हुए भोजन को सुखाता है, नाक से खाव को बढाता &, आखा स | | 
Se । | 


. १ "कण्डू विलालयति’ ग. । २ 'पीलु हरततलम गङ्गाधरः । 
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७०२ चरकसंहिता । 


पानी निकालता है, इन्द्रियों को स्पष्ट कर देता हे--यर्थात्‌ 
अपने कार्य को शीघ्रता से करती हैं, अलसक, शोथ, स्थूलता 
१ 


>> (42) (नि | | 
अभिष्यन्द ( स्रोतों आदि का क्लिन रहना ), खेइ, स्वेद ( पसी | 


१ 
> ~ है चश नि | 
क्लेद तथा मलों को नष्ट करता है, भोजन में रुचि पैदा न प 
कंण्डू ( खुजली ) को नष्ट करता है, व्रणो को शिथिल कर | 
कोड़ों को मारता है, मांत का लेलन करता है, रक्त के क” | २ 

NN > बन्धे को x च A २ 
॥00 की तोड़ देता हे, बन्या को काठता दे, मागों को खोल देह | 3 
हे ~ फः ~ न्त क कु 
“स्पष्ट कर देता है, कफ को शान्त करता है । लघु; उष्ण तया रूह है `: 


इन गुणों से युक्त होते हुए भी अकेले इस रस के अत्यधिक 
उपयोग से वह अपने कटुविपाक के प्रभात्र से पुंस्व को नष्ट क 


०५ ~ ~ रता है | | व्‌ 

रस (कटु ) वीर्य ( उष्ण ) के प्रभाव से मोह को पैदा करता है. | १ 
ग्लानि, शिथिलता, कृशता, मूच्छी का कारण होता है । शरीर को f 
नमा देता है-झुका देता है, रत्रासरोग को कर देता है, भ्रम (चन ` 
र 


राना ) को करता है, कण्ठ को जलाता है, शरीर में ताप को पैदा 
करता है, बल को कम करता हे, तृष्णा (प्यास) लगाता हे भर 
वायु तथा अग्नि के आधिक्य के कारण भ्रम, मद, दवथु ( दाइ 10 आ 
कम्प, तोद ( सुई चुभने की सी दर्द ) भेद आदि लक्षणा से गा | 
बाहु, हस्ततल, पार्श्व तथा पीठ आदि अङ्गो भें वातज विकारों को 
उत्पन्न करता है । सुश्रुत ४२ अ० में भी--- 


“ कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थोल्यालस्यकफकृमि- 
विषकुष्ठकण्डूपशमनः" सन्धिबन्धविच्छ्रेदनो ऽत्रसांदनः स्तन्यशुक्रमेदसा- | 
सुपहन्ता चेति । स एवं गुणो .ऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो भ्रममदगल- 
ताल्वेष्ठशोषदाहसन्तापत्रलविधातकम्पतोदभद कृत्‌ करचरणपार्खपृष्ठप्रभ- | 
विश च वातशूलानापादयति  ॥ ६३ ॥ ` पै | 
तिक्को रसः स्वयमंरोचिष्णुररोचकधो विषभः कृमिप्नो 7 


~ 
शूच्छ।दाहकणकुष्ठतृष्णाग्रशमनः त्वङ्मासयोः स्थिरीकरणो 
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; २६] सूत्रस्थानम्‌ । ७०३ 


भा दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः क्वेदमेदोवसाम- 
ह यस्तरदमूत्रपुरीपपिततशेष्मोपशोषणे रूक्षः शीतो 
1) श्र; स एवंगुणो5प्येक एवात्यथेमृपयुज्यमानो रोच्यात्‌ खर 
| | बभावाच रसरुधिरमांसमेदोस्थिमञ्जशुक्राणयुच्छोषयति, 
के ' जतसां खरत्वमुपपादयात, बलमादत्त, कपयात, ग्लपयति 


` ह्यति, अमयति) वदनमुपशोषयति, अपरांश्च वातविकाराजु- 
| प्रजनयति ॥ ६४ ॥ 


ह ___ तिक्करस-के सेवन में स्वयं रुचि नहीं होती पर अरुचि को नष्ट 
यरे रने वाला है । यह विषनाशक तथा क्ामनाशक हैं, मूच्छा, दाह, 
कं | कपड; कुष्ट तथा तृष्णा को शान्त करता हे । त्वचा एवं मांस को 
न | खिर करता है-दइ करता है । ज्वरनाशक दीपन, पाचन, दुग्ध- 
कः | शोधक, लेखन दै । साद ( गीलापन ), मद) नसा यया SKIT 
ता त (पीन), सेद ( पसीना), मज) परष („सल पत ह 


कफ को सुखाता है । रूक्ष, शीत (ठण्डा) तथा लघु है । 


) # इन गुणो वाला होते हुए भी अकेला इसका अत्याधिक सेवन 
"करने से रूक्षता के कारण तथा खर एवं विशद ( पिच्छिल से विपरीत ) 
स्वभाव बाला होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा तथा वीर्य; 
इन साते धातुओं को सुखाता हे । खोतो को खुरदरा कर देता है । बल 
को नष्ट करता हे, कृशता उत्पन्न करता है । ग्लानि, मोह. एवं भ्रम का 
कारण हो जाता है । सुख को सुखा देता है एवं दूसरे वातरोगों को पैदा 
करता है | सुश्रत सूत्र ४२ अ० में” 
(तिक्तरङेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ्तृष्णामूच्छुज्वर- 
. १६ प्रशमन; स्तन्यशोधनो ` विएमूनन्केदमेदोवसापूयोपशोषणश्चेति । स एवं- 
नो | गुणे उव्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तम्माक्षेपकादितशिर:शलभ्रम- 


| तोदच्छेदास्यबेरस्यान्यापादर्यात! ॥ ६४ ॥ ` | 
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चरकसंहिता । 
७०४ र्‌ र [ ० | 
कषायो रसः संशमनः संग्राही संधारणः पीडनो र 
शोषण! स्तम्भनः कूष्मापत्तरकश्रशामनः रारारक्वदस्योपयोक्ग 
रू्तः शीतो गुरुश्र;, स एवशुणाऽप्यक एवात्यथ माग 
आस्यं शोषर्यांत, हृदय पाड्यात, उद्रसाध्मापर्याति वाई | 
॥नगुह्लात, स्रोतास्यवबधात, रयावत्वसापादयाते, पुं । 
हन्ति, विष्टभ्य जरा गच्छात, वातमूत्रजुरापाण्यवगृहाति 
` याति, म्लापयति, तषयाति, स्तम्भयाति, खरविशदरूचतयात्नन 
वघग्रहापतानकार्दितग्रभृतीश्च वातविकारानुपजनयतीति ॥६ ५) 
कषायरस-संशमन (दोर्ष को शान्त करने वाला ); संग्राही (As 
tringen ), सन्धारण (रोकने वाला), पीडन (निचोड्न वाला यथा | 
्रण पर लगाने से उनके सिरों को छुकड़ने से अन्दर के पूय आदि कर 
स्राव को बाहिर निकालता है), रोपण करने वाला, सुखाने वाला, स्तंभ 
कफ पित्त तथा रक्त को शान्त करने वाला, शरीर के गलिपन को चूम 
लेने वाला, रूक्ष, शीत और गुरु होता है । 
इन गुणां से युक्त होते इए भी अकेले इसी रस के अत्यधिक उप- ' 
योग से वह मुख को खुखाता है, हृदय को पीडित करता है, पेट में आध्मान 
` कर देता हे, वाणी को रोक देता है, स्रोतों को बांध देता है, मार्गों को 
छोटा कर देता है वा सवथा बन्द कर देता है, शरीर में श्यामता को 
उत्पन्न करता है, पुंस्वनाशक है, विष्टब्ध (वायु को उत्पन्न कर तोद 
तथा शूल के साथ मल को रोके रहना ) होकर पचाता है, | 
वात, मूत्र तथा मल को अन्दर ही रोक देता है, शरीर को | 
कृश करता हे । कान्ति को क्षीण करता है; प्यास लगाता | 
है, शरीर स्थित चल द्रवों को रोकता है । खर विशद खं | , 


(24 


रूक्ष गुणयुक्त होने से यह रस पक्षबध, हनुग्रह आदि रोग, श्रपतानक) 


१ पडना प्रणपाडन; चक्र), आकृष्य सज्लोचकर;' गङ्गाधरः । २ ड 


NO 


क्लंदुस्यापयाक्काते आ।चूषक, चक्र; । ३ 1वेष्टभ्य जरयाते ग. । 
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॥ २९1] सूत्रस्थानम्‌ । र 


र || 

दै | दृत प्रति वात की व्याबियों को उत्पन्न करता है ।. सुरे, सू ० ४ २ 
|) 

कको, ही आर्मीमा” 
) 


«कषायः संग्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनो लेखनः शोषणः 
पीडन:. सेदोपशोषण श्वेति । स एबंगुणो ऽप्येकएवाव्र्थमुपसेब्यमानो 
पीडा 5 ऽस्यशोषोदराष्मान वाक्यग्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरण चुमुचुमायना- 
कुश्वनाक्षपणप्र्गतीन्‌ जनयति! ॥ ६५ ॥ 

एवमेते षड्साः परथक्त्वेनकत्वेन वा मात्रशः सम्यगुप- 
युज्यमाना उपकारकरा भवन्त्यध्यात्मलोकस्य अपकारकराः 

`पुनरतोऽन्यथोपयुज्यमानाः, तान्‌ विद्वाचुपकारारथमेव मात्रशः ` 
सम्यगुपयोजयादिति ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार ये छुह रस प्रथक्‌ २ वा एकरूप ( मिलाकर ) द्वारा 
मात्रा में प्रयुक्त करने से अध्यात्मतोक ( पुरुषसंज्ञक-प्राणिमात्र.) के 
लिये उपकार करने बाले हैं | उसले बिपरीत उपयोग करने से हानि- 
कर हैं । विद्वान्‌ पुरुषं को) मात्रा में हौ उनका ठीक प्रकार से उपयोग 

| करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
>प- जा _ भवन्ति चात्र। 
/ शीतं वार्थेश यद्द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः । 
तयोरम्लं यदुष्णं च यच्चोष्णं कटुकं तयोः ॥ ६७॥ ` 
तेषां रसोपदेशेन निदेश्यो गुणसंग्रहः । 
वीयंतो विपरीतानां पाकतश्चोपदे क्ष्यते ॥ ६८ ॥ 
जो द्रव्य रस और विपाक में मधुर है; उसे वीर्य द्वारा शीत जानना 
चाहिये | जो रस और विपाक दोनों में अम्ल है; उसे उष्णवीर्य जानना 
चाहिये । इसी प्रकार जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में कटु है; उसे 


व्ह 


वै ४ हले” भी Ly 
११ ७४ मी वीर्य में उष्ण जानना चाहिये ॥ 
[कः / १ > 
कक ¢ १ 'अध्यात्मलोकस्येति सबेप्राणिजनस्य’ चक्र; । 
रीरः | 
८९ 
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१३० ६ चरकसंहिता | [ 6 | 


रस के उपदेश से हौ उन द्वव्यों के गुणों को जान ३ 
चाहिये | अथवा जो द्रव्य वीर्य से शीत हैं, रस और विपाक भै ॥। 
हैं; जो रस और परिपाक में अम्ल और वीर्य से उष्ण हैं तया च > | 
वीर्य में उष्ण तथा रस और विपाक में कटु हैं; उन द्रव्यो के गुणो 
को रस के उपदेश से ही जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ जेसे-जो रः | 
मधुर रस के गुण कहे दै वे गुण उन २ रव्या के ही जानने चाहि 
जो मधुररस होते हुए वीर्य से शीत और विपाक से मधुर हों । छे. 
दव्यो के रस' के निर्देश से ही उनके गुणों को भी समझ तेना > 
चाहिये । इनके उदाहरण आचार्य अगले श्लोक में सत्यं ही देंगे | | | 

बीर्य तथा विपाक में विपरीत द्रव्यो के गुणों का वीर्य ए 
विपाक द्वारा उपदेश किया जायगा । अर्थात्‌ जैसे जो मधुरस हेते. 
हुए भी वीर्य से उष्ण दो और विपाक में अम्ल वा कटु हो तो उनके 
गुणों का वीर्य एबं विपाक द्वारा उपदेश ही आवश्यक होता है | 
अथवा 'बीयेतो उबिपर्रातानां' ऐसा पाठ स्वीकार करेन पर वीर में जे 
बिरुद्ध नहीं हैं, रस द्वारा उनके ही गुणों को जानना चाहिये । और 3 
जिनका रस से वीथ बिरुद्ध है उनका केवल रस द्वारा ही नही अपि 
तु विपाक द्वारा भी उपदेश किया जायगा । यदि वीय बिरोधी हो तो 
विपाक द्वारा भी यथोक्त गुण नहीं होता । 

अथवा जो द्रव्य रस, वीर्य एवं विपाक में परस्पर बिरोधी नहीं 
उनके गुणों का तो रस द्वारा ज्ञान हो ही जायगा । पर जो द्रव 
रस वीर्य एबं विय्राक में परस्पर विरोधी हे उनका वीर्य द्वारा, विपाक 
द्वारा तथा ( ' पाकतश्च ? के चकार से ) रस द्वारा उपदेश किय 
जायगा । अर्थात्‌ इस प्रकार के द्रव्य कुछ रस द्वारा, कुछ वीर्य नड 
एवं कुछ विपाक द्वारा कर्म करते हैं ॥ ६७--६८॥ 


यथा पयो यथा सर्पियेथा वा चव्यचित्रको। | 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक्‌ ॥ ६६॥ 
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( हि रश ] सुत्रस्थानस्‌ | ७०७ 


| 
उदाहरण जैसे दूध वा जसे घी अथवा जैसे चव्य और 
तरक तथा च इसी प्रकार के अन्य इरयो के गुणा को रस द्वारा ही | 
"ज्ञा चाहिये । अर्थात्‌ दूध और थी रस में और विपाक में | 
मधुर और बीर्य से शीत है | चब्य और चित्रक रस आर विपाक में 
कट तथा वीर्य से उष्ण है । इस प्रकार के द्र्ब्यों के रस के उपदेश 
गुणों ( खिग्घता रूक्षता आदि ) को जान लेना चाहिये ॥६९॥ 
मधुर किंचिदुष्णं स्यात्कपार्य तिक्कमेव च । 

यथा महत्पश्वमूलं यथा चानूपमामिषम्‌ ॥ ७० ॥ | 
लवं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा । 

अर्कागुरुगुडूचीनां तिक्कानामुष्णमुच्यते ॥ ७१॥ 
कोई द्रव्य रस में मधुर होते इए भी वीर्य से उष्ण होता है- | |) 
नेते आनूपदेश का मांस । कषाय तथा तिक्त रस वाले कई द्रव्य उष्ण | | 
बी होते हैं; जेस-महापञ्चपूल । आनूपदेश का मांस रस में मधुर | 
होने से पित्त को नहीं जीतता अपितु उत्पन्न करता है; क्योंकि वह | 
उष्णवीर्यं है । इसी प्रकार महापञ्चसूल को कषाय तथा तिक्त रस युक्त | | 
ने से पित्त को जीतना चाहिये था पर बीर्य में उष्ण होने से बात | 
अपि को जीतता है । 


सेह 


दी तो प्रायः लवण रस उष्णबीर्य होते हें. पर सैन्धव लबण उष्णवीय 
नहीं | आंवला अम्लरस युक्त होते हुए भी वीर्य से उष्ण नहीं होता । 


ब, हुए भी वे वीर्य में शीत नहीं होते, अपितु उष्ण होते हे ॥७०-७१ ॥ 
हि किंचिदम्लं हि संग्राहि किंचिदम्लं भिनत्ति च। 
यथा कपित्थं संग्राहि, मेदि चामलकं तथा ॥ ७२ ॥ 
पिप्पली नागरं वृष्यं कडु चावृष्यमुच्यते | 

कषायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोन्यथा॥ ७३ ॥ . 0 जा 


2 “म्मौष्ण्यमुच्यते' ली ३५ के 


| 
| 
। 
||| 
नह अर्क ( मदार, आक ), अगर तथा गिलोय के तिक्तरस युक्त होते | 
| 
| 
| 
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७०८ चरकसंहिता. । [ ड 

तसाद्रसोपदेशेन न सब द्रव्यमार्दशेत्‌ । 

दृष्ट तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कोई अम्लरस युक्त द्रव्य संग्राही ( काबज-मलबन्धकारक्क 
होते हें; जेस -कैथं । कोई अम्लरस युक्त द्रव्य भेदन ( कन्ञ्ञकुशा ) 
होते हैं; जसे-आंवला | 

कदुरस वाले द्रव्य वृष्य नहीं होते पर पिप्पली और सेठ वृष 
( वीर्यवर्धक ) हैं | कषायरस वाले द्रव्य स्तम्भन तथा शीतवीर्य होते 

पर हरड कषाय रस युक्त होती हुई भी सारक ( विरेचक ) तथा 

उष्णबीर्य होती है । अतएव रस के तुल्य होते हुए भी दव्यो ४ 
परस्पर विपरीत गुण दिखाई देने से, रस के उपदेश द्वारा ही समू 
द्रव्यो के गुणों को न समझे ॥ ७२-७४ ॥ 

राक्ष्यात्कपायां रुक्षाणाम॒ुत्तमा मध्यम, कड! । 

तिक्नीड्वरस्तथोष्णानामुष्णत्वाल्वणः परः ॥ ७५ ॥ 

मध्योऽम्लः कटुकथान्त्यः, स्विग्धानां मधुरः पर! | 

मध्योऽम्लो ल॑वणश्रान्त्यो रसः खेहानिरुच्यते ॥ ७६ ॥ 

गुण द्वारा रंसो की होनमध्योत्कृष्टता--रूक् रघों मै कषाय रस 
रूक्तता में सबसे प्रधान है-रूक्षतम है | कटुरस मध्यरूक्ष हैं और ५: 
तिक्तरस अल्परूक्त है | उष्ण रसों में लवण रस उष्णतम है, अम्ल | गुर 
मध्योष्ण है और कटु अह्पोष्ण है । ख्िग्वरसों मै मधुर ल्ितम है, २. 


अम्लरस मध्यत्निग्ध है और लवण अल्पस्निग्ध है || ७५-७६: ॥ 12 
री यत 

(मध्योत्कृष्टावराः शैत्यात्कपायखादुतिक्कका; ।) झ्य 
[तिक्कात्कषायो मधुरः शीताच्छीततरः प॑रः ।] | iF 
खादुभुरुत्वादधिकः कषायाल्लवणोऽ्ररः ॥ ७७ ॥ र 
अम्लात्कटुस्ततस्तिक्को लघुत्वादुत्तमो मतः । पु 


१ चक्रसंमतोऽयं पाठ: । २ गङ्गाधरसंमतोञ्य पाठ; । शीतात्‌ | | 
कषाय; शीततरः मध्यमशीतः । परो मधुर उत्तमः शीतः । FF 
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॥ २६ ] सूत्रस्थानम्‌ । ७०८ 
0 


क्विद्गधूनामवरमिच्छान्ति लवश रसम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गौरवे लाघवे चव साऽवरस्तृभयाराप । 

क्राय रस मध्य शीत है, मधुर रस शीततम है, तिक्त रस अल्प- 
गत है | मधुर रस गुरुतम ( सत्र से भारी ), कषाय मध्यम गुरु तथा 
| वश अल्प गुरु है। अम्ल अल्प लघु, कटु मध्यमलघु तथा तिक्त उत्कृष्ट 

हु वा लघुतम हैं. । कश आचाय लवण रस का श मानते हँ । 

स प्रकार मतान्तर के अनुसार गुरुता तथा लघुता दोनों में लवण रस 
| होता है । अर्थात्‌ लवण रस अल्प गुरु तथा अह्य लघु है॥७७-७८॥ 
छ पर चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ७६ ॥ 
कटतिक्ककषायाणां विपाकः प्रायशः 
अम्लो5म्ल पच्यते, खाहुसधुर लवणस्तथा ॥ ८० ॥ 
अब इस के बाद विपाकों का लक्षण कह्दा जायगा 
कटु, तिक्त तथा कषाय; इन रसें का विपाक प्रायः कटु होता है । 
` झग्लरस का प्रायः अम्ल (खट्टा), मधुर तथा लवण रस का प्राय; मधुर । 
सुश्रुत दो प्रकार का विपाक मानता हू १ मधुर और २ कट । प्रायः 
“कने से इस नियम के अपवाद भी जानने चाहिये । | 
आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः कटुकश्च । तयोमेधुराख्यो 
गुरुः कटुक्राख्यो लघुरिति । तत्र परथिञ्यसेजोवाव्वाकाशानां द्वैविध्ये भवति 


१ 'उभयोरपीति मतद्वयेऽपि स लवणोऽवरः; अभिवेशसते गौरवेऽवरः, 
मतान्तरे लाघवेऽवरः? शिवदासः । २ 'कटुकादिशब्देन तदाधारं दव्यसुच्यते, 
यतो न रसा पच्यन्ते किंतु दव्यमेव; लंवणस्तथेति लवणोऽपि मधुरविपाक 
इतर्थः । विपाकलक्ष एं तु जठराम्नियोगादाहारस्य निष्ठाकाले यो गुण उत्पद्यते स 
| विपाकः, वचनं हि-- जाठरेणाभिना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणा . 
' मान्ते स विपाक इति स्घृतः” चक्रः । चरके मधुरोऽम्लो लवणश्चेति विपाकः 
कै "हय्मुक्क, सुश्रत तु मधुरः कटुकश्नेति विपाकद्वयमुङ्क, एतद्विरोधपरिहाराथ गड्ढ।धरे 
एव समाधानसुक्क -- रसपाकाभेप्रायेण त्रिधा विपाक उक्वश्वरकण, सुश्रते भूत 


गत्‌ | ऐणपाकाभिप्रायण द्विधा विपाक उक्को गुरुलंघुश्चेति क्रमेण मधुरसंज्ञः कटुसंज्ञश्र 
| इति | विस्तरस्तु जल्पकल्पतरो दरष्टब्यः । 
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७१०. चरकसंहिता । 


[ भ७ । | 
गुणसाधर्म्यात्‌ गुरुता लघुता च । एथिव्यापश्च गुव्य:। शेषाणि स्य 
तस्मादू द्विविध एव पाकः । भवन्ति चात्र | 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्बुपरथिवीणुणाः । 
निर्वसन्ते ऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥ 
तेजा ऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु तु । | 
निर्वततन्ते ऽविकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते ॥ सु० सूळ ४०. | 
इन दोनों मतों में जो भेद हैं वद्द पित्त के अम्ल एवं कट त 
क्त मानने के भेद से है । चरक पित्त को खभावतः अम्ल एवं 
दोनों रस वाला मानता है और सुश्रुत पित्त को खभावतः कर रस 
मानता है और विदग्ध होने पर अम्लरस वाला मानता है । वस्तु | 


दोषों के त्रिविध होने से विपाक को भी त्रिविध ही मानना चाहिये | 
प्रहणीचिकित्सा १५ अ० में आचार्य वहेंगे-- 

“अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्सस्य प्रपाकतः | 

मघुराख्यात्‌ कफो भावात्‌ फेनभाव उदीरते ॥ 

परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्य।म्लभावतः | 

अआशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छुमुदीर्यते ॥ 


पक्काशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना । | 


परिपिण्डितपकस्य वायुः स्यात्‌ कटुभावतः । 

इसकी व्याख्या अपने. स्थल पर ही होगी । 

पराशर के अनुसार बिपाक तो तीन प्रकार का ही है । परतु 
बह कहता है के अम्ल का अम्ल विपाक, कटु का कटु विपाक, 
तथा शष चारों रसो का मधुर विपाक होता है । मिश्रित रसं का 
विपाक भी मिश्रित होता है। तिक्त, कषाय रस का यदि विपाक मधुर 
न मानं तो वह पित्त की शान्ति किस प्रकार करेंगे ? परन्तु यइ पद 
ठीक नहीं क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य विपाक द्वारा ही कार्य नहीं करते । रस ५ 
वीर्य एवं प्रभाव द्वारा भी करते हैं। ये (तिक्त, कषाय) रस शीतबीर्य हैं । F | 


है 
| 
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॥ २६ ] सूत्रस्थानम्‌ । ७११ 


त को शानत करते हैं । रस ओर वीर्य के बलवान्‌ होने से | विपाक 
अनिभूत दो जाता है । क 
यू द्रव्ये रसादीनं बलवस्थेन वतैते | 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्कारणत्व प्रपचत ॥ 
रस विपाकस्तौ वीर्य प्रभावस्तान्यपोहति । 
ब्रलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिक बलम्‌ | 
| अर्थात्‌ द्रव्य में रस आदि में से जो भी बलवान्‌ होता है वह 
कहु दूसरों को पराभूत कर के खकम करने में समथ होता है । यदि रस 
आदि समबल हो तो रस को विपाक, रस ओर विपाक को वीर्य, 
रस विपाक तया वीर्य को प्रभाव पराभूत कर देता है। यह इन मै खामा- 
बैक ही वल है । कहे ६ रस के अनुसार ६ ही विपाक मानते हैं 
मधर का मधुर, अम्ल का अम्ल, तिक्त का तिक्त इत्यादि । परन्तु इस 
मत में भी दोष है । आमलक का रस अम्ल होता है पर विपाक 
मधुर दै; इलादि ॥ ७६-८०॥ | 
| (2 मधुरो लवणाम्ल च खिग्धभावात्त्रयो रसाः । 
. _ वातमूत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मताः॥ ८१ ॥ 
मधुर, लवण तथा अम्ल तीनों रसो के खिग्ध होने से वे वायु, मूत 
तथा मल के विसर्जन में प्रायः सुखकर होते हैं । प्रायः कहने से कुछ 
एक संग्राहक भी होते हैं; जैसे अम्लरस वाला कैथ ॥ ८१ ॥ 
-कृटुतिक्वकषायास्तु रूचषभावात्त्रयो रसाः । 
| . „ दुःखाय मोचे इश्यन्ते वातविणमूत्ररेतसाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कटु, तिक्त तथा कषाय; तीनों रसों के रूक्ष होने से वे वायु, मल, 
2. मूत्रतथा बीर्य का विसर्जन कठिनता से करते हें ॥ ८२ ॥ 
| हे 1 ५ ` शुक्रहा बद्धविण्मूत्रो विपाको वातलः कटुः। | 
| ` > मधुर; सृष्टविण्मूत्रो विपाकः कफशुक्रलः ॥ ८२ ॥ 
* पित्तकृत्सृष्टविणमूत्रः पाकोऽम्लः शुक्रनाशन; । ` 
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७१२ चरकसंहिता । 

[अ 
तेषां गुरु) स्यान्मधुरः कड़काम्सावतोऽन्यथा ॥ ८७ ! 
विपाको के पृथक्‌ २ लक्षण---कटु विपाक; वीर्य नाश 

तथा मूत्र को बांधने वाला--रोकने वाला तथा वातवधक होत 
मधुरविपाक--मल मूत्र का ।'वसजन कराता तथा कफ भर 

को बढाता है । 

अम्लविपाक--पित्तकारक, मलमूत्र का लाने वाला तथा वीर्यनाश 

होता है । ॥। 

इन तीन। प्रकार के विपाका म स मधुर गुरु तथा कट आ 

अम्ल लघु हात ह || ८२-८४ || | | 
विपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति । | 
द्रव्याणां गुणंवेशेष्यात्तत्र तत्रोपलक्षयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
द्र्व्यो के गुण की विभिन्नता से वहां २ विपाक के लक्षण बौ 

अल्पता, मध्यता तथा अधिकता जाननी चाहिये । जैसे--यदि ए 

अल्प मधुर तो विपाक भी अल्प मधुर होगा यदि रस मध्यम मधुर है 

तो विपाक भी मध्यम मधुर होगा यदि रस अधिक मधुर है तो विपाक 
भी मधुरतम होगा इत्यादि । डे 


अथवा मधुर रस का विपाक मधुरतम होगा और मधुरबिपाक के 4 
पूवोक्क लक्षण भरपूर होंगे । लवण रस का विपाक मधुर अल्प होगा 
आर उस म॑ मधुरविपाक के लक्षण अल्प होंगे । अम्लरस मध्यम है. ; 
अत; अम्लावेपाक के पूर्वोक्त लक्षण मध्यम होंगे । तिक्तरस का व्रिपाक ; 
कटु अल्प रूप से होगा अतः कडुविपाक के लक्षण अल्प होंगे | ६ 
कढुरस का विपाक कटु मध्यम होगा, इस में कटबिपाक के लक्षण रे 
मध्यम हग | कषाय रस का विपाक कटु उत्तम होगा, अतः कटु - 
विपाक के लक्षण उत्तम होंगे । इस प्रकार न खग्घता रूचता ९ « 


छ अत 1 


हैं) OO! २१२५. 


हा 


“9 छा ४०) 


१ नेप कल सुण स्वाल्पम ध्यझयष्ठतासुपलचयेत्‌, प्रति प्राते ठव्याणा गुण 
चेशष्याद्वेतोरित्यथ: । एतेन दव्येषु यथा वैशेष्यं मधुरव्वमधुरतरत्वमधुरतमत्वादि, | 
तत इताविपाकानामल्पत्वाद्यो विशेषा भवन्तीत्युक्क भवति’ चक्र; | 
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सूत्रस्थानम्‌ । ७१३ 


भिन्नता से अल्पता, मध्यता एवं श्रेष्ठता को देख कर 
जल्पता, मध्यता बा उत्तमता का निर्देश करना चाहिये । 


र केचित्केचिदद्विविधमाख्िताः ॥ ८६ ॥ 
नार री के भेद--कई आचाय, १ मृदु २ तीदण ३ गुरु ४ लघु 
| ५ ल्ल ६ रूख ७ उष्ण ८ शीत भेद से आठ प्रकार का मानते 
भै” ३। कई दो प्रकार का-१ शीत २ उष्ण । सुश्रुत सूत्र ४० अ० 
भ भी कहा हे-“त्च वीर्य द्ववंध उष्ण शतञ्च, आग्नेषामायत्वाजगत; | 
कविदष्टविधमाइः शीतमुष्णं खिग्थ रूं विशदं पिच्छिलं मृदु तीण 
व |! इस में गुरु और लघु के स्थल पर पिच्छिल और विशद पढ़ा 


एकी, या हे॥ ८६ ॥ 


देस | शीतोष्णमिति, वीर्य तु क्रियते येन या क्रिया । 
पुर नावीर्य कुरुते किंचित्सवी वीर्यकृता क्रिया ॥ ८७ ॥ 
पाक | वीध का लक्षण--जिसके द्वारा जो क्रिया की जाती हैं, उसे 


शी कहते हैं । वीर्यरहित-शक्तिरहित कुछ नहीं करता । सत्र 
वै NN AO ~ a ज्ञा ~ 

क के .क्वयायें वीय द्वारा ही को जाती हैं | 
होगा यद्यपि पारिभाषिक “वीर्य? संज्ञा रस, विपाक तथा प्रभाव से भिन्न 
म हे. अत्यन्त कार्यकारी गुण में ही वेद्यक में प्रवृत्त होती है परन्तु यहां 
पाक | शक्तिबाचक ' वीर्य ? का लक्षण किया हे । इस ' वीर्य ? भें रस 
~ 
गे | आदि सब का ही अन्तभीब होता है । अर्थात्‌ जिप्त रस से, विपाक 


क्षण | से, प्रभाव से वा गुरुत्व परत्व आदि अन्य गुणां सजो क्रिया तपण 
क्ट 


१ 'एतच्चेकीयमतद्वयं पारिभाषिकी वीर्यसंज्ञां पुरस्कृ प्रदत्तं; वैद्यक हि 
सता. रसविपाकप्रभावच्यतिरिक्के प्रभूतकायेकारिणे गुणे वीरमिति संज्ञा चक्रः । 
[गुण £ २ 'पारिभार्षकेर्वाथसंज्ञापारिल्रागेन शाक्केपयायस्य वीयस्य लचणमाह- गय 
त्वादि, । ल्ित्यदि' चक्र; । 9 


९० 
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ता 
७१४ चरकसंहिता । 7 [ 
आदि की जाती है बह “ वीर्य ? कहाता है । इस प्रकार द्रव्य 
आदि समी “ वीर्य ? हैं । पूर्व भी ६७७ इष्ठ पर कहा जा चुका 
८ न तु केवलं गुणप्रभावादेव कार्मुकाणि भरन्ति, व्याणि | | 
दव्यप्रभावादूगुणप्रभावादूदव्ययुणप्रभावाच ` ` 771 5२7२ युग | 
तत्कर्म | येन कुन्ति तद्वीर्यम्‌ । | 
ुश्रत में भी शक्तिवाचक “ वीर्य ' का “ येन कुर्वन्ति दम्‌ । | 
यही लक्षण किया है । पारिभाषिक “वीर्य ? तो रस आदि से 
परन्तु अत्यन्त कार्यकारी गुण होता दै । वह अपने बल से रस को पन | 
करता है । सुश्रुत भें अष्टविध वीर्य बताकर कहा है | 
“एतानि खलु वीर्याण खबलगुणोत्कर्षात्‌ रसमामिभूयामको | 
दर्शयन्ति |! | 
अर्थात्‌ वीर्य अपने बल की अधिकता से रस को पराभूत क| 
अपना २ कर्म करते हें । जैसे पिप्पली-कटुरस है । कहुरस क | , 
कार्य पित्त को प्रकुपित करना हे । इस रस के कार्य को परास्त का | 
उसका मृढु एवं शीतवीर्यं पित्त को शान्त करता है । इसी प्रक 
महापञ्चमूल का रस 'कषाय' है और अनुरस तिक्त हे । इनका कार्य 
वात को कुपित करना है । परन्तु उष्णवीय होने से वह रस काछ 
कार्य पंराभूत होजाता हे और वात की शान्ति होती है । इसी प्रकार | | 
ईख मधुर रस हे । इसे वात को शान्त करना चाहिये | पर शीतवीर्यं | 
होने से वातकारक होता है ॥ ८७ ॥ । 
 रंसों निपते द्रव्याणां, विपाकः कर्मनिष्ठया । ` 
` वीर्य यावदधीवासान्निपाताच्चोपलभ्यंते || ८८ ॥ 
रस्‌ आदि का परस्पर भिन्नता से ज्ञान--द्रव्यो का जिह के 
साथ स्पर्श होने पर “रस” का ज्ञान होता है । विपाक का ज्ञान कर्म ५; 
9 “निपाते इति रसनायोगे, कभनिष्ठयेति कवणा निष्ठा निष्पत्तिः हँ 4 आ 
क्रियापरिसमाति;, अधीवास; सहावस्थानं यावदधीवासात्‌ यावच्छुरीरनिवासात 
चक्र, । 
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| 
| 


5] सूत्रस्थानम्‌ । ७१५ 
शर 


ते होता है, अथीत्‌ आहार आदि के पचने पर दोष तथा 
की स र बृद्धि तथा क्षीणतारूपी लक्षण से जाना जाता है और 
| र के साथ सम्बन्ध होने से लेकर शरीर में रहने तक ज्ञात 
टी हे । अथवा शरीर में रहने से--अर्थीत्‌ जिह्वा के सम्बन्ध के 
i ओऔर पकने से पूर्व ओर शरीर के साथ संयोगमात्र से ज्ञात होता 
इसका यह अभिप्राय है कि कुछ वीये शरीर में रहने से ज्ञात 


(५० 5009) की उष्णता वा मरिच आदि की तीदणता, कुछ का 


| दोनों से, यथा मरिच आदि का ही । 

मक्षा, इससे यह ज्ञात हुआ कि रस का बिहा द्वारा प्रसन्न से, विपाक 
` का उसके काये को देख कर अनुमान से और वीर्य का प्रत्यक्ष और 
त क| अनुमान-दोनो से ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष से, जैसे--राई वा मरिच 
उ वा| . आदि के सूंघने से तीचणता का । अनुमान से, जैस-सैन्धव नमक 
[क| 


की शीतता तथा आनूपमांस की उष्णता । 
+ „ अथवा “अधिवास? का अथ संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ वीर्य, 
शरीर के संस्कार अर्थात्‌ मृदुता आदि से तथा शरीर के साथ संयोग 
(यथा उष्णता, शीतता) द्वारा जाना जाता है ॥ ८८ | 
` रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते । 
विशेष! कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ८६ ॥ 
कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णश्चित्रको मत; । 
. तदइन्ती प्रभावात्त विरेचयति मानवम्‌ ॥ &० ॥ 
विषं विषन्नमुक्कं यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणम्‌ । 
उध्वानुलोमिकं यच तत्प्रभावप्रभावितम्‌ ॥ &१ ॥ 
। En | मणीनां धारणीयानां कमे यद्विविधात्मकम्‌ । 
... तत्मभावक्ृतं तेषां, प्रभाद्नोऽचिन्त्य उच्यते ॥ 8२ ॥ | 


क 
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७१६ चरकसंहिता । 


2 


प्रभाव का लक्षण--जिस द्रव्य में (अन्य द्वब्यों से Ry 


का प्रभाव जानना चाहिये । इसे ही हम इस प्रकार भी कह 

हैं कि जिस वस्तु में रस का जो कार्य हे, वीर्य का जो कार्य है F 
समानता हो अर्थात्‌ वह २ वैसा ही काय करें परन्तु कमे मे गु | 
अधिकता वा भिन्नता हो वह प्रभाव कहाता है । अथीत्‌ रत | 
द्वारा जिस काय का हम ।नश्वय न कर सके पर वह कारय होता हे | 
उसे प्रभाव कहग । अतएव प्रभाव का आचन्त्य माना गया है 
८ प्रभावो.ऽचिन्त्य उच्यते ? । जैसे-चित्रक॑ कटुरस वाला है, विपा 
मं कटु &, वीर्य स उष्ण € । दन्ता भी इसा प्रकार कटुरस, कर । 
विपाक तथा उष्णावीर्य वाली है; परन्तु यह मनुष्य को विरेचन ३) 
आती है, चित्रक नहीं । ' विरेचन लाना ? दन्ती का प्रभाव मान! 
जायगा । अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि चित्रक और दता. 
दोनों में कडुरस, कडुविपाक तथा उष्णवीर्य के जो कमै हैं, वे दोगे 
में ही हैं परन्तु दन्ती में विरेचन कर्म की अधिकता है 

प्रभाव कहायगा । ॥ 


विष को जो विषनाशक कहा गया है वहां भी प्रभाव ही का 


है । सब विष सब विषों को नष्ट नहीं करते परन्तु बिरुद्ध गति : 
कारण जङ्गमविष स्थावरविषो को ओर स्थावरविष जङ्गमविषों को 
नष्ट करते हैं । परन्तु यह “विरुद्ध गति होना? उन द्रव्यो का प्रभाव ही 
है | मदनफल आदि वमन द्वारा ऊर्ध्वमाग से जो दोष का हरण करता 
है और त्रिदत्‌ आदि अनुलोमन वा विरेचन करते है वह सब भी. 
प्रभाव के ही आधीन हे । हु 


जि ~ a (9. षु } 

मणिर्यो तथा अन्य धारण की जाने वाली अपामागमूल दिए 
ज़ ~ ~ ~ cy कष | 
ओषधियों के जो विविध प्रकार के कर्म हैं वे भी उन २ के प्रभाव i 

हदी च ९ शी 
कारण ही होते हैं | प्रभाव अचिन्त्य कहा जाता है-रस, वीय. 


® 
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सूत्रस्थानम्‌ । 5९ 


३ क ‘० २६ | 
नं ७. ~ क ९ (As i 

दक तथा अन्य गुणों द्वारा जेस कम का ।चेन्तन नहीं किया जा 
ति बह प्रभाव कहाता है ॥ ८९-९६२ ॥ 


करता ॥ 

सष ` किंचिद्रसेन कुरुते कम वीर्येण चापरम्‌ | 

उस द्रव्य गुशेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ &२ ॥ 

पे के द्रव्य कुछ रस द्वारा, कुछ वीर्य ( आठ प्रकार वा दो प्रकार ) 


दर, कुक गर्णो द्वारा (आठ प्रकार के वीय आदि के अतिरिक्त) कुछ 
प्राक और कुक प्रभाव से काय करत है । जैसे मधु कायर 
होने से पित्त को शान्त करता हे । वीय सेने महाप्लपूल, कायः 
f रस वाला होते हुए भी वायु को जीतता ह । गुणो से, जेते -- 
मधु रूद् होने से कफ को शान्त करता हे । विपाक से, जैते--शुए्ठी 
कटुर्स होती हुई भी विपाक में मधुर जा से वात को जीतती हे । 
प्रभाव से, जेसे--दन्ती विरेचन करती है ॥ २२ ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीर्यं ग्रभावस्तानपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नेसगिक बलम्‌ ॥ &४ ॥ 
सम्यग्विपाकवीयोणि ग्रभावश्चाप्युदाहृतः । 
रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव; इनमें जब बल की समता हो तब 
कारणा...“ रस को विपाक; रस और विपाक को वीर्य; रस, विपाक और वीर्य को 
| 1 प्रभाव परास्त करता है । यह इनमें खाभाविक बल है । वैसे तो जहां 
को। पर जो बलवान्‌ होगा वही कार्य करेगा परन्तु यदि समबल ही होतो 
व हौ. यह क्रम होगा । जैस मधु का रस मधुर है पर विपाक कटु है अतः 
करता मधुररस का कार्य कफोत्पत्ति न होकर कफ का नाश होता है । यहां पर 
| मी विपाक ने रस को परास्त किया है । आनूपमांत का रस मधुर तथा 
` विपाक भी मधुर है, इससे पित्त की शान्ति चाहिये थी, प्र वीर्य मैं 
ब उष्ण होने से पित्त की उत्पत्ति होती है । यहां वीर्य ने रस ओर विपाक 
को दबाया है | सुरा--अम्लरस तथा विपाक में अम्ल होती हुई तथा 


टि Se MMMM, कि ण न वाडया 


व कै 
«| 
वीय १ 'गुणसास्ये” ग० । 


८७८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७१८ चरकसंहिता । [भ ५ 
ण 
बो से उष्ण भी दूध को पैदा करती है । यहां पर रस बी तथाहि 
को प्रभाव दबा लेता है । ईसी प्रकार रस में कटु, बिपाक में क 
उष्णवीय दन्ती विरेचन लाती ह । शस प्रकार विपाक, वीथ एव 
का सम्यक्तया व्याख्यान कर दया हं ॥ ९४ ॥ 
पण्णां रसानां विज्ञानसुपदेच्याम्यतः परम्‌ ॥ &५ || 
स्लेहनप्रीणनाह्णादमाद्‌वरुपल भ्यते । 
मुखस्थो मधुरश्चास्यं व्याप्चुवज्ञिम्पतीव च ॥ ६६॥ 
अब छुहों रसों के विज्ञान का उपदेश किया जायगा-__ 
मधुररस-लहन (।लग्धता करना ), तृ, प्रसन्नता, मृदः 
इनसे जाना जाता है तथा यह रस मुख में पड़ा हुआ मुख भे 
होकर लेप सा चढ़ा देता है । सुश्रत सू ४२ अ० में भी | 
“तत्र यः परितोषमुत्यादयति प्रह्नादयति तर्पयति जीबयति मुळे. | 
पलेपं जनयति क्ेष्माणं चाभिवधयति स मधुरः ! ॥ ९५-९६ || 


दन्तहषान्मुखस्रावात्खेदनान्मुखबोधनात्‌ । 
विदाहाचास्यकणठस्य प्राश्यैवाम्लं रसं वदेत्‌ ॥ ६७॥ 
अम्लरस--छाकर ही दन्तहष (दांतों का खट्टा होना) से, मुख के क 
लाला के बहाने से, पसीना लाने से, सुख का बोधन कराने से | 
शोधन करने तथा धो डालने से जिससे अन्य रसों का स्वाद भी औं 
स्पष्ट हो जाता हे आर रुचि उत्पन होती है, मुख तथा कण्ठ के बिदाइ से 
अम्लरस जाने | सुश्रत सू ० ४२ अ० में भी--- । 
“ यो दन्तहषमुत्पादर्याते, सुखस्रावं जनयति, श्रद्धां चोत्पाद- 
यात सो ऽम्लः | | 
प्रलीयन्क्ेदविष्यन्दमादेव कुरुते मुखे।. -...' 
यः शाप्र सवणा ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥&८॥ धु 
लवणरस---जो रस शीघ्र ही विलीन होकर-घुलकर सुख .में केद " 
( गीलापन ), विष्यन्द ( लालाखाव ) तथा मृदुता को करता है, उसे | 


तेथ 1 


ण्या 
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.. हि.) सूत्रस्थानम्‌ । ७१३ h 
9 


$ ब्रिदाढ करने से लबण रस जाने | सुश्रुत सू० ४२ अ० मे-- 
i ह भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेकं जनयति मार्दवं चापादयति 
लवणः! ॥ ९८ ॥ 
संवेजयेधों रसनां निपाते तुदताव च | 
बिदहन्मुखनासाचि संखावी स कटु: स्मृत; ॥ ६६ ॥ 
कटरस--जों रसनेन्द्रिय के साथ संयुक्त होने पर जिह्वा को उद्विग्न 
कर दे, सुझ्यां चुभती सी मालूम ह, मुख नाक तथा आंख में बिदाह 
| । करके जो पानी को बढाता हो; उस कटुरस कहा गया है । सुश्रुत 
सू० ४ २ अ० म- 
। यो जिद्वाग्रं बाधते, उद्वेगं जनर्यति, शिरो गृह्णाति, नासैकां 
्लावयति । सं कडुक १ ||(२९॥ 
प्रतिहन्ति निपाते यो रसन स्वदते न च। 
स तिक़ो मुखवैशद्यशोषप्रहदकारकः ॥ १०० ॥ 
तिक्करस---जो रस रसनेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर उनकी 
अन्य रसों के ग्रहण की शक्ति को मार देता है और जो स्वाद नहीं भाता 
[ख के कथा जो मुख को विशद ( पिच्छिल से विपरीत-चिपचिपा न होना ) 
र्थात्‌ “करता है, सुखा देता है, हर्ष करता है, वह तिक्त रस जानना 
ञि | चाहिये । सुश्रत सू० ४२ अ० मर” 


इसे) . «यो गले चोषमुत्पादर्यति । मुखवैशद्य॑ जनयति । ` भक्तरुचि 
` चापादयति, हर्षं च स तिक्तः? ॥ १०० ॥ 
पादः वेशद्यस्तम्भजाड्ये या रसन योजयेद्रसः 


बच्चातीव च यः कणठ कषायः स विकास्यापे ॥ १०१॥ 
कषायरस--जो रस रसनान्द्रय वा [जह्वा का ।बंशदता, स्तम्भ 
तथा जडता स युक्त करता है जो कण्ठ का बांध सा लता ह तथा 
कत । विकासी गुण वाला है; वह कषाय हे सुश्रत सू० ४२ अ० स | 
ञ्ञ _. ८ यो वक्त्रं परिशोधयति । जिह्वां स्तम्भयति । कण्ठ बक्नात। . । 


१ ०शाषाप्रहाद' पा० ॥ `` 
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० चरकसंहिता । 
A [ अ | 
हृद्यं कति पीडयति च स कप्रायः १॥१०१॥ - पा 

` एवंवादिन भगवन्तमात्रेयं पुनराभवेश उवाच "म 
श्रुतमेतदावितथमथसंपद्यक्क भगवती पथावद्द्रव्यणुणकर्माधिको ८ 
वचः, परं त्वाहारविकाराणां वैरोधिकानां लक्षणमनातिसंपे; । 
णोपदिश्यमान शुश्रूषामह इति ॥ १०२॥ 

इस प्रकार कहते हुए FR आत्रेय को अग्निवेश ने पुन, 
कहा---भगवन्‌ | द्रव्ययुणकम के स मं आप द्वारा र | 
कहा हुआ भावभरा सत्य बी जग सुना | र. अत्र हम पैरोधिक ४ 
अर्थात्‌ देह की धातुओं के त्रिरोधी आहार के क्रव्या के लक्षण को 
थोडे से विस्तार से सुनना चाहते हैं || १०२ ॥ | 

तमुवाच भगवानात्रेयः-देहधातुप्रत्यनीकभूतानि द्रव्यारि 
देहधातुभिविरोधमापद्यन्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचित्‌ का. | 
निचित्सयोगात्संस्कारादपराशि देशकालमात्रादिभिश्चापरागि | 
तथा खभावादपराणे ॥ १०२ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--देह की धातुओं से बिपरीत गुण| | 
वाले द्रव्य देह की धातुओं (वात आदि तथा रस रक्त आदि प्रकृत्ति- 
थित) के विरोधी होते हैं । कई द्रव्य परस्पर गुण (शीतता, उष्णता 
आदि) से विरुद्ध होते छु जैसे दूध ओर मछुली । कई संयोग से, 
जैसे दूध और खट्टा | कई संस्कार से, जेस सरसे के तेल मे. भित | 
कबूतर का मांस । तथा अन्य देश, काल तथा मात्रा आदि से विरुद्ध 
होते हैं । देशविरुद्ध, जैस मरुभूमि भे रूच्त एवं तीच्ण द्रव्यो का 
सेवन । कालविरुद्ध, जैस--गर्मियों में कटुरस तथा उष्ण व्य । | 
मात्राविरुद्ध, जेस--मधु और घी समपरिमाण में मिलाये हुए | कई | क 


०० 07 ००० ९2३ 


द्रव्य खभावत: ही विरोधी होते हैं, जैसे यज्जःपुरुषीय अध्याय में, 


१ "विरोधश्च विरुद्धगुणत्वे सत्यपि कचिदेव दब्यप्रभावात्‌ स्यात्‌, तेन पढ: 
NC ० ४0 ७ ७५ 


कप 
साहारोपयोगे मधुराम्लयोर्विरूद्धशीतोष्ण वीययोर्विरोधो न भावनीयः? चक्र; । 
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|: त्व सतां 1. ७२१ 
५ संग्रह सू० € अ० म कहा ह— 


| | | ग्रष्टा थै 
को | लेना मिथोगुशानां विषमतया समतयाप्युभयथापि । 
. हस्कारदिवशादपि भवति निसगादपि विरोध: ॥ 


द्वारं कुलत्ये पनसेन मत्स्यस्तप्तं दधि क्षोद्रचृते समारे । 
त्रिषु शक्तवश्च तोयान्तरास्ते यवकास्त्येव ? ॥ १०३ ॥ 


तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्त तेषामेकदेशं वैरो 


धिक ) घिकमधिकत्योपदेच्याम न मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवहरत्‌, 

. २ | उभयं द्येतन्मधुर मधुरविपाक महाभिष्यान्दर शीताष्णत्वाद्वि 

i | इदूवीयै विरुद्ववीयत्वाच्छोशितग्रदूषणाय महाभिष्यन्दित्वान्मा- 
पा गपराषाप चेति ॥ १०४ ॥ 

« उन द्रव्यो में स जिन २ का आहार में अधिकतर उपयोग होता 

है है, उन में से कुछ एक द्रव्यो के विरोधी भाव को जताने के लिए 

रा 1 देश किया जायगा-मडछुलियों को दूध के साथ न खावे | ये दोनों 


.. मधुरस वाले हैं, विपाक में भी मधुर हँ । विपाक में मधुर होने से 
10 ` हा अभिष्यैन्दी ( स्रोतों को कफ से लिप्त करने वाले) हैं । दूध 
। शीतबीर्य है, मछली उष्णावीय है | अतएव दोनों वीर्य में विरुद्ध हैं । 
बिरुद्द वीर्य होने से रक्त को दूषितं करते हैं | महा अभिष्यन्दी होने 
“से स्नोतों के माग को रोक ॥ १०४ ॥ 
तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनेशम्य भद्रकाप्योडग्रिविशमुवाच- 
सर्वानेव मत्स्यान्‌ पयसा सह्दाथ्यवहरेदन्यत्रेकसाचिलिचिमात्‌ ; 
स पुन; शकला सवता खाहतराज।+ राहतप्रकारः प्राया भूमा 
| ` चरति, तं चेत्पयसा सहाभ्यवहरेन्निःसंशय शाणतजाना वबन्ध- 


१ ५ १ _.स्भिष्यन्दिदव्यलक्षण त्वन्य5न्यथा पठान्त । हृदयस्थान्नानंयासवा[ह 


ही 


/ खातोमुखानि यत्‌ । - भुक्के लिम्पति पाच्छल्यादभिष्यान्द तदुच्यतें ॥ 


१... 1) १ वं 
क) 226 रुडजानों म. ॥ 


| ९ 
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ता । 
७२२ चरकसँदि “ [भए २ । 
जानां च व्याधीनामन्यतममथवा मरणं प्राप्नुयादिति ॥१८५ | 
' भगवान्‌ आत्रेय के वचन को सुनकर तदनन्तर भद्रकाप्य रि 
अभित्रेश को कहा--एक चिलचिम मली को छोड़कर सब मडि 
को दूध के साथ खावे वा क नीता द , हे मछली पर बहक | 
( छाल ) चढी होती ढे, आलें लाल होती हैं, चारों ओर लाल | 
की रेखायें होती हैं, आकृति में रोहू मछली के सदृश होती है और | 
वह प्रायः भूमि पर फिरती है । उसे यदि कोई दूध के साथ खा ते | 
तो निस्सन्देह वह रक्तन तथा I के रुक जाने से उत्पन 
होने वाले रोगों में से किप्ती एक को अमना स को प्राप्त होता है | | | 
इस चिलिचिम नामक महली को “ नान्दलि ? कइत हैं ॥ १०५ ॥ | 
नेति भगवानात्रेयः । सर्वानेव मस्स्यान्न पयसाउशभ्यवहरे- 
द्विशेषतस्तु चिलिचिमं, स हि महाभिष्यन्दित्वात्स्थृललत्षण- | 
तरानेतान्‌ व्याधीनुपजनयत्यामविषसुदीरयाति च ॥ १०६ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने कह्ा--नहीं। | सत्र ही मछुलियों को दूध | 
के साथ न खावे त्रिशेषतः चिलिचिम नामक मङुली को । वह महा अप्ि- | 
प्यन्दी होने से अपेक्षया स्थूज लक्षणों ( मोटे वा स्पष्ट लक्षणों ) से 
युक्त रक्तज वा निबन्धज रोर्गो के। उत्पन्न करती है और आमविष 
( अलसक वा बिधूचिका ) को बढ़ाती है वा प्रेरेत करती है । | | 
सुश्रुत में भी कहा है-- 
८ स्वाश्च मत्स्यान्‌ पयसा विशेषण चिलिचिमं नाश्नीमात्‌? १०६ 
, ग्राम्यानूपोदकपिशितानि च मधुतिलगुडपयोमाषमूलकः 
बिसैविरूढधान्येश्च नैकध्यमद्यात्‌, तन्मूलं च बाधियोन्ध्यवेपधु- | 
जाञ्यविकलमूकतामेन्मिणयमथवा मरणमाझोति ॥ १०७॥ | 
ग्राम्य (गो बकरी आदि), आनूप तथा जलज पशु पत्तियों के मांत को )। 
मधु (शहद) तिल, गुड, दूध, माष (उड़द), मूली, बिस (मिस, कमलदण्ड) # 


जु ॥ 


१ 'स्थूललक्षणभवा०' ग. । २ '"मारिषे?? ग. । 
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सूत्रस्थानम्‌ | ७२३ 


(: । अकुरित धान्य; इन में से किसी के साथ इकट्टा न खावे । 
॥ थ ही ~ हि 
टी | खने से बाविर्य ( वहरापन .), आन्ध्य ( अन्धता, 


कछ टु त्य ता 
१7 का क्षीण होना ), वेपथु ( कांपना ), जाड्य (जडता), 


८ दृश्शिक्ति ति 3 a गद 2 > 

सि | लता ( इन्द्रियो का विषय प्रइण में असमर्थ होना ), मूकता 
लर | हिन ), मैशिमण्य ( अनुनासिक बोलना, नाक से बोलना ) हो 
और के है अथवा मृत्यु को प्रप्त होता है ॥ १०७ ॥ 

हे (न पौष्करं रोहिणीशाकं वा) न कपोतान्‌ सापपतैलमृष्टा- 
पन्ने 


| , ब्मधुपयोम्यां सहाभ्यवहेरत्‌ , तन्मूल हि शोणिताभिष्यन्दधम- 
नीप्रविचायापसारशङ्ककगलगण्डरोहिणीकानामन्यतमं प्राम[- 
त्यथवा मरणमिति ॥ १०८ ॥ 

पौष्कर और रोइणीक शाक तथा सरसों के तेल में भभित कबू- 
तर के मांस को शइद और दूध के साथ न खावे । इकट्ठा खाने से 
रक्त का कंद वा पतला. होना, धमनीप्रविचय ( घमनिर्यो का फूलना), 
अपस्मार (मृगी), शङ्कक, गलगण्ड (गिल्हड), रोडिणी; इन में से 
किसी एक रोग को अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है || १०८॥ 
? न मूलकलशुनकृष्णगन्धाजेकसुम्ुखसुरसादीने भक्षयित्वा 
` पयः सेव्ये, कुष्ठाबाधभयात्‌ ॥ १०६ ॥ 

मूली, लहसन, कृष्णगन्धा (सहिजन), अजक (तुलसीभेद), 
सुमुख (तुलसीमेद), सुरसा (तुलसी) आदि खाकर दूध का सेवन न 
करना चाहिये, क्योंकि इस से कुष्ठ (खग्रोग, 9/० १५९६९5) होने का 
डर रहता है ॥ १०९ ॥ 

न जातुशार्क न लिकुच पक्कं मधुपयोभ्यां सहोपयोज्यं, 


/ ) एतद्धि मरणायाथवा बलवर्णतेजोरवार्योपरोधायालघुन्याधये पा- 

एइ) ¢ ख्याय चेति ॥ ११० ॥ । 

ल्या जातुशाक (वंशपत्री), वा पके हुए लकुच (बड़हल) का शहद 
और दूध के साध सवन न करना चाहिये | क्योंकि इडा खाने से 
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पहिता | 
७२४ STs [ अ ९६ | 


मृत्यु की सम्भावना है अथवा बल, वर्ण, तेज तथा बीर्य नष्ट होता ५. | 
या कोई बड़ा रोग दो (सुश्रत सू० २२ अ० में करे गये बात 
आदि महा रोग) जाता है या नपुंसकता होती हे ॥ ११०॥ 
_ तदेव लिकुच पक्क न माषखपणुडसर्पिभिः स होपयोळ र 
वैरोधिकत्वात्‌ ॥ १११॥ र 
उसी पके हुए बडहल का पका इई उड़द को दाल, 
घी के साथ न खाना चाहिये, विरोधी होने से (धातुओं के लिये ष 
होने के कारण अहितकर होने स) ॥ १११ ॥ 
तथा5भ्ग्राग्रातकमातुजुङ्गलिकुचकरमदमोचदन्तशदबदर, 
कोशाम्रभव्यजाम्बवकपित्थतिन्तिडोकपारावताचोटपनसनालि. 
केरदाडिमामलकान्पेवंप्रकाराण चान्यानि सग चाम्लं दर 
च पयसा सह विरुद्धं, तथा कड्गुवरकमकुष्ठककुलत्थमापनिष्पावा, | 
पयसा सह विरुद्धाः ॥ ११२ ॥ | 
तथा आम, आम्रातक (अम्बाडा), मातुलुङ्ग (बिजोरा), लिकुच (बड़ूहर), 
करमर्द (करौंदा), मोच (केला), दन्तशठ (गलगल), बदर (बेर), कोशाम्र | | 
(जैतून अथवा छुद्वाम्र) भव्य (कमरल), जःसुन, कैथ, तितिडी (विषांबिल), * & 
पारावत ( जम्बीरभेइ, अथवा. एक प्रकार का फल जो आसाम में होता है | 
यह खटमिठ्ठा होता है और श्वतलाल सा होता है ), अच्तोट (अखरोट) | | 
पनस ( कटहल ), नारियल, अनार, आंवला और इस प्रकार के | 
अन्य द्रव्य; सब प्रकार की खटाइयां चाहे वे द्रव हों या ठोस, दूध के | 
साथ विरुद्ध होते हैं । तथा कंगु ( कंगुती धान्य ), वरक ( तृण | 
धान्य अथवा जंगली कोदो ), मकुष्ठक ( मोठ ), कुल्थी, माष (उड़द), | 
(निष्पाव ( खेत सम ); ये भी दूध फे साथ विरुद्ध हैं ॥ ११२॥ | 
पद्मोत्तरिकाशाकं शाकेरो भेरेयो मधु च सहोपयुक्कं विरुद्धं { 
वातं चातिकोपयाति ॥ ११३ ॥ | 
कुसुम्भशाक, खांड से सन्धित मद्य, मेरेय (मद्यविशेष) और शहद इनका | 
,इकड़ा सेवन “विरुद्ध! होता है और वात को अत्यन्त कुपित करता है ॥११ | 


चि | 
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सूत्रस्थानम्‌. ७२५ 


१ १ = 
क ७ >कः सर्पपतेलभृष्टो बिरुद्ः पित्त चातिकोपयति ॥११४॥ 
न हाखिक ( पत्षिविशेष ) को सरसों के तेल में भजित करना 


होता है और पित्त को अति कुपित करता है ॥ ११४ ॥ 


तकर 24 | करता है ॥ १ 
य क पायसो मन्थानुपानो विरुद्धः केप्माणं चातिकोपयति॥११४॥ 
|) दोर को मन्य (जलालोडित सत्तुओं) के साथ पीना अहितकर है । 
ड़ ब | कफ को अत्यधिक कुपित करता हे॥ ११५ ॥ 


प | उपोदिका तिलकल्कसिद्धा हेतुरतीसारस्य ॥ ११६॥ 
_ तिलकल्क के साथ सिद्ध किया इआ उपोदिका ( पोई ) का 


दरः | शाक अतीसार का कारण होता हे ॥ ११६ ॥ र 

शि: | बाका वारुण्या सह कुल्मापरपि विरुद्धा; सेव ख़करवसा- 

द्रं परिमृष्टा सद्यो व्यापादयति ॥ ११७॥ 

यावा! बलाका ( जलपक्षी, बगुलाभेद ) पक्षी, वारुणी (मद्य ) तथा 
ल्मा के साथ विरुद्ध है । यदि इसी को ही सूअर की चर्बी में भजित 

हर) ' क्ष्या जाय तो सद्य; (तत्वण वा तीन दिन के भीतर) मारक है ॥११७॥ 

॥शाम्र | 


मायूरमांसमेरण्डसीसकावसक्कमेरण्डाम्रिप्लुष्टमेरण्डतैलयु्ग 
बे), फव्ोव्यापादयति ॥ ११८॥ 
ताह / मोर के मांस को एरणड की लकड़ी में पिरो कर एरण्ड की 
रोट), | लकडियों की आग में भूनने से तथा एरणड तैल मिश्रित करने से 
र के बह सद्योघातक होता है ॥ ११८ ॥ हे 
ध के. हारीतकमांस हारिद्रसीसकावसक्क हारिद्राभ्निप्लुष्ट सद्यो 
७४ व्यापादयति; तदेव भस्मपांसुपरिध्वस्तं स्षोद्र॑ मरणाय ॥११६॥ 
इद), | हरीतक नामक पक्षी के मांस को हल्दी की भरता करने की लकडी में प्रोत 
करके हल्दी की अग्नि में भूनने से सद्यः प्राणनाश होता हे । राख वा 


बिल), * 


कक. क ~~ 
गय | हारिदक; 'हरिताल’ इति ख्यात; पक्षी चक्र; । ह्ारिदः कुप्रसवः शाकावशषः 
~ ~ ७.२ "> जाड्िनङ्गे. कुल्माषः 
सपच्छुत्रानुकारी पीताभास इति केचित्‌। २ “कुल्माष; कान्जिकेः? ग. । कुल्माष 


TS २, [दि से 119 
यवपिएँ उष्णोदके लिङ्गं ईषस््वन्नमपूपीकृतम्‌? शिवदास; । 'उ्त्स्वन्नमाषादिवा । 
११३|| योगीन्द, । ३ 'सीसको हि भरित्रकरणकाष्ठसुच्यते' चक्र. । 4 
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७२६ चरकसंहिता । [क स ह 
धूल से मैला हुआ २ वही हरीतक का मात मधु के साध ८ | 
करने से मृत्यु का कारण होता है । अष्टाङ्गसग्रड्‌ ९ अ० मेमो 
हारीतमांसं हारिदशलकावसक्त हारद्रामिप्लुष्ट च › | | 
अथवा ' हल्दी ” से दारुहल्दी का प्रइण करना चाहिये । 
सुश्रत २० अ० म | | 
८ कपोतान्‌ सर्षपंतेलभ्ष्टान्‌ नाद्यात्‌ । कपिऊ गेलमयूरलाबतित्त 
गोधाश्वैरण्डदाव्यम्रिसिद्धा एरएडतेलसिद्धा वा नाद्यात्‌ ।' 


दावी, दारुहल्दी को कइत हैं ॥ ११९ ॥ ॥ 

मत्सनिलालनसिद्धाः पिप्पल्यस्तथा काकमाची मधु १३ 
मरणाय ॥ १२० ॥ 

जिस कड़ाही में मछुलिर्या को तला जाता है उसमें सिद्ध क 
हुई पिप्पली मृत्यु का कारण होती हे । तथा उसी कड़ाही हिद 
की हुई काकमाची ( मकोय ) भी मृत्यु का कारण है । काकमाच्च/ 
(मकोय) और मधु का इकट्ठा सेवन मृत्यु का कारण होता है | सुश्रुत सू, 
२० अ० में कहा है-- 


८ मत्स्यपरिपचने श्वङ्गवरपरिपचने वा सिद्धां काकमाचीम्‌ । ha 

अष्टाङ्गसेग्रह सूत्र ९ अ० में-- 

८ पिप्पलीमरिचाम्यां मधुना गुडन वा काकमाचीम्‌ |! 

मछुली तलने वाशी कड़ाही में मछली की बसा के साथ संयोग. 
होने से ही पिप्पली घातक होती है | जतूकर्ण ने भी कहा है-- | 

५ मत्स्यवसासिद्धाः पिप्पल्यः ।? | व 

कई ८ निस्तालन ? शब्द से वसा का ग्रहण करते हैं ॥१२०॥ दूर 


मधु चोष्णमुष्णातेस्य च मधु मरणाय ॥ १२१ ॥ 
अग्नि आदि पर गरम किया मधु ( शहृद ) घातक होता. € | 8 
तथा गरमी से पीडित पुरुष के लिये मधु का सेवन मृत्यु का काए। 
होता है। अन्नपानविधे श्रध्याय म॑ भी कहा जायगा--- 
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1. छ र” सूत्रस्थानम्‌ | ७२७ 
२६) र 

1 हन्यासधूष्णसुष्णातमथता सबिषान्वयात्‌।' 

4 सूत्र २० अ० मं-“मधु चोष्णैरुष्ण वा! । ४५ अ० में- 
3 कयते सब लिव मधु | 

हस्ये ना. तानिह स 

तत्सौकुमार्याच तथैव शेत्यान्नानोधर्धानां रससम्भत्राचच | 
उमतिरुथ्यत विशेषतश्च तथान्तरीक्षिण जलेन चापि १ ॥ १२१॥ 
मधुसपिंषी समते, मधु वारि चान्तरिक्ष _ समदं) मधुः 
, मधु पीत्वोष्णांदके, भल्लातकाष्णोदक, तक्रसिद्धः 
E पर्युषिता काकमाची, अङ्गारशूल्यो भास इति विरु- 
ढानीथितदथाप्रश्नमभिनिदिषट भवतीति॥१२२॥ |» 
मधु और घी को समपरिमाण में मिलाना । मधु और बरधाजल को 
समपरिमाण में मिलाना। मधु और पुष्करबीज (कमल ; इनको परस्पर 
राना | मधु चाटकर ऊपर से गरम जल पीना। भिल्लात्रा और गरम जल का 
इकट्ठा सेवन । छाछ में सिद्ध किया हुआ कमीला | बासी रखी हुई मकोय। 
` भस नामक पक्षी का अगारों पर पकाया हुआ शूल्यमांस ( शलाका पर 
` दवाकर अगारों पर भूना हुआ ), ये सब विरूद्व हैं । ये प्रश्न के 
^ नुसार बता दिया है ॥ १९२ ॥ 

| भवन्ति चात्र छोकाः | 
येकिश्चिद्दोषमुत्क्लेशय न निहेरति कायतः । 

आहारजातं तत्सवमाहितायोपपद्यते ॥ १२३ ॥ 

जो कोई मुक्त पदार्थ आहार वा औषध दोष को अपने स्थान 
| से विचलित करके वा बहिरुन्सुख ( बाहिर निकालने की ओर प्रेरित ) 
करके अथवा बढ़ा कर शरीर से बाहिर नहीं निकालता वह सत्र अहित- 
॥ चारक होता है | सुश्रुत सू० २० अ० में भी कहा है-- 


योग 


[ए १ भास; गोष्ठकुककट:? चक्र; 'शृश्रविशेषः स्वर्पतुण्डः धूसरवर्ण” योगीन्द; । 
| २ यक्किचिद्वोषमास्राव्य' च,। 
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चरकसंहिता 1 


७२८ 
व्यल्किञ्चिदोषमुत्केश्य सुक्त कायान निहरेत्‌ । 
रसादिष्वयथा् वा तद्विकाराय कल्पते ॥? ` ` 
इस नियम से अन्य वराधक आहार आदे को जान हे 

चाहिये । तथा सुश्रत त्पादे अन्य आप्त तन्त्रामभा जा अधिक 

गया है उसे भी इसी प्रकार समक लना चाहय ॥ १२ ३॥ 

` यञ्चाप देशकालाग्निमात्रासात्म्यानिलादिभिः | 
संस्कारतो बीर्यतश्च कोष्ठावस्थाक्रमरपि ॥ १२४ ॥ 
परिहारोपचाराभ्या पाकात्सयांगताडाप च । 
विरुद्धं त्च न हितं हृत्सम्पद्विधिभिश्च यत्‌ ॥ १२५॥ छै 
जो भी देश, काल, आम, मात्रा, सात्म्य, वायु अदि दोप 
संस्कार, वीय, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार ( त्याग ), उपचार, पढ 
संयोग, हृदय, संपत्‌ ( शुभ गुण ), 'वोवे; इनस जो विरुद्ध हैं, ३ 
सत्र अदितक्र हे ॥ १२४-१२५ ॥ 
विरुद्धं देशतस्तावद्रृतीचणादि धन्वानि । 
आनूपे खिग्धशीतादि भषज यान्निषेव्यते || १२६ ॥ 
देशविरद्र-जाङ्गल वा मरुदेश में रूव्त तीण आदि द्यं का सेवन | र 
आनूप देश में देश के समान खरिग्व तथा शीत आदि गुण बाही ( 
षध का सेवन ॥ १२६ ॥ 

कालतोऽपि विरुद्ध यच्छीतरूचादिसेवनम्‌ । 

शीते काले तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम्‌॥ १२७॥ 

कालविरुद्ध--जेंसे शीतकाल में शीत तथा रू्त आदि आहार वा 
औषध का सेवन । तथा गर्मियों में . कटु तथा गरम आदि गुणयुक्त 
क्रव्या का सेवन ॥ १२.७ ॥ 


विरुद्धमनले तद्वन्ाबुरूप चतुर्विधे । 
मधुसाप; समथ्षत मात्रया ताद्वरुष्यत ॥ १२८॥ 
अगि विरुद्ध---मृदु मध्य तीदण तथा विषम चारों प्रकार की अग्नि में उसो 
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7७४9 । / 


सूत्रस्थानम्‌ । | £ 


ग्र २१ J है ह. | 
न्न न दिया जाय ता ल प्राग विरुद्ध होगा । यथा--मदु 
) अदु मात्रा गुरु वा द्रव्पगुरु भोजन ॥ ` 
1100 बिरुद्ध धी और मधु को समपरिमाण में मिलाना। १२८ 
तर 10५ ~~ 
न कडुकोष्णादिसात्म्यस्थ स्वादुशीतादिसिवनस्‌ । 
सत्सात्म्यविरुद्ध तु, र 
नि कटू खं उष्ण सात्म्य हो, उसे मधुर और 
| सा( S$ 
1 गत द्र्न्य देना \ ob ५ 
न विरुद्ध त्वनिलादिभिः ॥ १२६ ॥ 
चे ~ 
गा समानगुणाभ्यासविरुद्वाननपथाकेया | 
बात आदि विरुद्ध--दोष के समान एण वाले अन्न, औषध 
~ [ee चे बन | 
बा क्रिया का निरन्तर स ष्र 
संस्कारतो विरुद्धं तचड्रोज्य विषवद्र्जेत्‌ ॥ १३० ॥ 
७ A ७ ९ च ~ 
एरणडसीसकासक्कं शिखिमास तर्थव हि । 
संस्कारविरुद्ध--उसे कहते हें, जो भोज्य पदाथ किसी सस्कार 
च | द्वारा विषतददश हो जाय । यथा भूनने के लिये एरण्ड ( रेडी ) की 
बिन | कडी भै पिरोया हुआ मोर का मांस । 
बिरुदं वार्थितो ज्ञेय वीयेतः शीतलात्मकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तर्त्सयोज्योष्णवीर्येण द्रव्येण सह सेव्यते ॥._ क 
बीर्यबिरुद्ध--शीतवीर्य द्रव्य को उष्णवीय द्रव्य के साथ ला 
कर्‌ सेवन करना । 
कऋरकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्दवीयमभदनम्‌।। १२२ ॥ 
० न 
मृदुकोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा बहु । 


£; तु न 
कोष्ठविरुद्ध--क्ररकोष्ठ पुरुष को मात्रा से अत्यल्प) मन्दवीये तथा 
~ 


९२ 
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७३० चरकसंहिता । [अप | | 


भेदन न करने वाला ( मल न लाने वाला ) अन्न देना । और भृहः ` 
कोष्ठ पुरुष को गुरु, भदन करने वाला तथा मात्रा म बहुत अन्न देना | 
` विरुद्धं स्यादवस्थया॥ १३३ ॥ 
श्रमन्यवायव्यायामसक्गस्यानेलकोपनस्‌ । 
निद्रालसस्यालसस्य भोजनं लेष्मकोपनम्‌॥ १३४ ॥ 
अवस्थाविरुद्ध--परिश्रम, मेथुन, व्यायाम; इन म लगे हुए पुर 
को वातकोपक आहार आदि दनां | अथवा आनक नेद्रा करने बे | 
आलसी पुरुष को कफक्रोपक आहार अद देना ॥ १२४॥ छै व ` 
यच्चाचुत्सूज्य वण्मूज भुक्क यश्चावु््चाच्तः 
तच्च क्रमविरुद्धं ययाद्च्चातिक्षुद्शानुगः ॥ १३५॥ 
क्रमबिरुद्ध--जो मलमूत्र का विसजन न करके अथवा भूख न 
लगने पर भी खाता है, वह क्रमविरुद्ध कहाता है । और यह भै 
क्रमविरुद्ध है कि अत्यधिक भूख लगने पर भी न खाना, भूता 
ही रहना ॥ १३५ ॥ 
परिहारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेव्य यत्‌ । 
सेवेतोष्णं, घृतार्दीश्च पीत्वा शीत निषेवते ॥ १३६ ॥ 
परिहारविरुद्द—जो सूअर आदि के मांस का सेत्रन कर उष्ण 
पदाथ का सेवन करता है। 
उपाचरविरुद्ध--धी आदि रह को पीकर ठण्ड द्रव्य का सेत्रन 
करना, शीतल जल आदि पीना ॥ १३६ ॥ 
वरुद्ध पाकतश्चाप दुष्टदुदारुपसाधतम्‌ | 
अपक्कतण्डुलात्यथेपक्रद्ग्ध च यद्भवेत्‌ ॥ १२७॥ 
पाका3रुद्ध--दू।षेत एव खराब लकड़ी से पकाना । अथवा जेत- 
चावल का विना प्राये, कचा खाना-या पूरा न पकाना । अर्पधक 0 
पका देना । वा जला देना ॥ १३७॥ b> 
संयोगतो विरूद्धं तद्य॒थाऽम्लं पयसा सह । 
अमनारु/चत यच्च हाह्वरुद्ट तदुच्यते ॥ १२८ ॥ 
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समगबिरुङजँसे दूध को खटाई के साथ मिला देना । 
हबर आहार को तन्मना ( उसमें मन को लगाकर ) होकर 
न खाना । अथवा अरुचिकर द्रव्य का ह | 
सम्पदिरुद्ै तढिद्यादसज्ञातरसं तु यत्‌। 


कै 


अतिक्रान्तरस वाऽपि विपन्नरसमेव वा॥ १२६॥ 


सम्पद्विरुद्ध--जित्त द्रव्य वा ओषधि में उचित रस ही न पैदा 
[हो । जिसका रस अतिक्रान्त हो अर्थात्‌ उत्पन्न होकर नष्ट हो 
इ 


हो । अथवा रस बिगड़ गयां हो ॥ १३९ ॥ 
ज्ञेय विधिविरुद्धं तु खुज्यते निभृते न यत्‌। 
तदेव॑विधमन्नं स्याहिरुद्धसपयोजितम्‌ ॥ १४० ॥ 
विधिविरुद्ध-- एकान्त जगह पर भोजन न करना | विधि यह है- 
. ८ ग्राहारनिहीरविद्ास्योगाः सदैव सद्भिविजने बिषयाः ॥ 
अर्थात्‌ सदैव सजन पुरुषों को आहार, मलमूत्र का त्याग तथा 
मैथुन एकान्त में करने चाहिये । 
„ उपरोक्त प्रकार से सेवत किया हुआ अन्न " विरुद्ध ! कहाता 
१ ॥ है | ये अहितकर होता हे । 
सात्म्यतोऽल्पतया वाऽपि दौप्ताभ्रस्तरुणस्य च । 
यन | खलेहव्यायामबलिनो विरुद्ध वितथं भवेत्‌ १४१॥ «७ 
सात्म्य हो जाने से ( निरन्तर सेबन करते रहने से अहित पदाथ 
भी सात्म्य हो जाते हैं यथा अफीम आदि ), अथवा अत्यल्प होने से 
दीपाम्नि ( जिसकी जठरश्ि दीसत है), जवान तथा सह प्रयोग एवं 


चु का 


| ~ नेसेजोब ह्वे: उ जो नो“ विरुद्ध १ सेवन 
५- | व्यायाम के करने से जो बलवान्‌ है; उन पुरुषों को “विरुद्ध स 
| दको. किया हुआ भी अहितकर नहीं होता ॥ १४१ ॥ 


"> पाण्ड्यान्ध्यवौसर्पदकोदराणाँ विस्फोटकोन्मादभगन्दराणा्‌। 


2० ९४ १ 4 ~ NN 
( मूच्छोमदांध्मानगलांमयानां पाणड्यामयस्यामाथेषस्च च १४२ 
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किलासकुष्ठग्रहणीगदानां शोषास्नपित्तज्वरपीनसानाम्‌ । 
सन्तानदोषस्थ तथैव मृत्योविरुद्रमन्ने प्रवदन्ति हेतुम्‌ ॥ १४३ | 

विरुद्ध अन्न के सवन स उत्पन हान वाला पाशियाँ-षाण्भ 
( नपुंसकता ), अन्धापन, वीसप) जलोदर, विस्फोट, उन्माद, भग 
न्द्र, मूच्छ, मदरोग, आध्मानः गल क रांग, पाण्डुरोग, आमक 
( अलसक विधूचिका ), किलास ( श्वित्र )) कुछ, ग्रइणीरोग, शोष 
रक्तपित्त, ज्र, पीनस ( प्रतिश्याय ), सन्तानदोष ( गम में वा उत्पन 
होकर शीघ्र शिशु का मर जाना आदि ) तथा मृत्यु का विरुद्ध अन्न! 
को कारण कहा जाता है ॥ १४२-१४२ ॥ 

एवां च खलु परेषां च वेरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामिमे 
भावाः प्रतिकारा भवन्ति । यथा--वमन विरेचनं च, तेद्विरो- 
धिनां च द्रव्याणां संशमनार्थसुपयोगः, तथाविधैश्च द्रव्यै पू 


मभिसंस्कारः शरीरस्थेति ॥ १४४ ॥ 

इन तथा विरुद्ध भोजन से उत्पन्न होने वाले रोगो के ये प्रति- 
कार हैं, जैसे-संशोधनाथ वमन, विरेचन; संशमन के लिये विरुद्धाहार 
से उत्पन्न व्याधियो के . विपरीत द्रव्या का उपयोग । तथा उसीप्रकार | | 
के दव्यों से ही शरीर का प्रथम ही संस्कार करना अर्थात्‌ प्रथम ही । 6 
उस प्रकार के द्वव्यों से शरीर को बलवान्‌ और दृढ बनाना चाहिये 
जिसते “ विरुद्ध आहार ” का शरीर पर किक्षी प्रकार का कुप्रभाव न 


पड़ने पावे ॥ १४४ ॥ 


भवन्ति चात्र । 
विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ । 
वमनं शमनं चैव पूर्वं वा हितसेवनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
‘शोफाम्लपित्त” ग. । २ 'संतानदोषो मृतवत्सव्वादि;' चक्रः । ३ “प्रतिः \ 
घातकरा भवन्ति।' ग. । ४ 'तद्विरोधिनाभिति षाण्ड्यादिहराणां, तथाविंधरिति 
विरुद्धाहारजन्यव्याधिविरुद्दे: । ४ ' अभिसंस्कार इति सतताभ्यासेन शरीरः 
भावनम्‌ ' चक्र; । 
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सूत्रस्थानम्‌ । ७३३ 


तत्र लोका! । 

मतिरासीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये । 
याणि गुणकर्मभ्यां द्रव्यसंख्या रसाश्रयाः ॥ १४ष्‌ ॥ 
कारण रससंख्याया रसाजुरसलच्षणम्‌ । 
परादीनां गुणानां च लक्षणान एथक गथरू ॥ १४७॥ 
पञ्चात्मकानां पद्त्वे च रसानां येन हेतुना । 
उर्ष्वानुलोमभाजश्च यदूशुशातिशयाद्रसाः ॥ १४८ ॥ 
षण्णां रसानां पदत्वे च सविभक्का विभक्कय! । 
उद्देशश्चापवादश्च व्याणां गुणकर्मणि ॥ १४६ ॥ 
प्रवरावरमध्यत्वं रसानां गोरवादेषु । 
पाकप्रभावयोलिङ्गं वीर्यसंख्याविनिश्रयः ॥ १५० ॥ 
षण्णामाखाद्यमानानां रसानां यत्खलबणम्‌ | 
यद्यद्विरुध्यते यस्माधेन यत्कारि चेव यत्‌ ॥ १५१॥ 
त्रेरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषर्धं च यत्‌ । 
आत्रियभद्रकाप्यीये तत्सर्वमवदन्छुनिः ॥ १४९ ॥ _ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने ऽन्नपानचठु"॥ 

आत्रेयमद्रकाप्यीयो.ऽव्यायः षड्विंशतितमः समाप्त: । दु 
रस के निर्णय में जो २ महर्षियो के मत हैं, गुण तथा क्म 

के निर्देश के साथ द्रव्य, रस के आश्रित द्रव्यो की संख्या ( Re 

—- | इत्यादि द्वारा ), रस की संख्या का कारण ( रसानां तत्र bes 
अ इत्यादि द्वारा ), रस और अनुरस का लक्षण, पर आ गुणों ऱ्या 
^ पृथक्‌ २ लक्षण, रसों के पञ्चभूरतो से उत्पन होने पर भी वे जिस 
कारण से ६ हो जाते हैं, जिस गुण की अधिकता से रस ऊध्चगामी 
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७३४ चरकसँहिता। .' [अर 
| 


~ 


तथा अबुलोमक (अधोगामी ) होते ह, छह रसां के गुण कम द्वारा 
विभाग ओर एक २ के प्रध्यन्त सवन स दाष । द्र्व्या.क्े गुण शे | 
कमै के जताने के उद्देश ( साधारण नियम, शीतं वीर्यण ह्यारे 
द्वारा ) ओर अपवाद ( मधुर किषदुण इत्यादि द्वारा ) रसो की गुरुता 
लघुता आदि मै श्रष्ठता ( आ।धक्य ) मध्यता तथा न्यूनता, विपाक 
ओर प्रभाव का लक्षण, वीय, उसका सख्पा का निश्चय, स्वाद लेते 
समय छुह्टों रसो के जो अपने २ लक्षण होते हैं, जो २ द्रव्य जित 
कारण से जिस २ के साथ रहने पर विशेध खता है, जो * विरुद्ध । | 
जो २ कुछ विकार करता है, वैरोधिक द्रव्यो से उत्पन्न होने बाले 
रोगों की जो औषध है, इतत सबको आत्रेय सुगि ने आग्रेयमद्र 
काप्यीय नामक अध्याय में कह दिया है ॥ १४६-१५२ ॥ 

इति षड्विंशो ऽध्यायः । 

—— APs 


सप्तविंशोऽध्यायः । 
अथातोऽन्नपानविधिमध्यारयं व्याख्यास्यामः | 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अब अन्नपानविधि नामक अध्याय की व्याख्प़ा की जायगी-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा | अर्थात्‌ इस अध्याय में खाद्य तथाः 
पेय पदार्थों के पृथक्‌ रस बीर्य आदि द्वा गुण बताए जांयगे । 
उनके गुणा को देखकर ही हम भक्ष्य अभच्य का निश्चय कर 
सकते हैं ॥ १ ॥ 

इष्टवणंगन्धरसस्पश विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणिः 
सञ्षकानां ग्राणमाचच्तत कुशलाः, प्रत्यफलद्शनात्‌ ; तादः 
न्धना ह्यन्तराभ्नेः स्थितिः; तत्‌ सच्वमूजयाति,- तच्छरीरधातुव्यूह: । 


१ प्राणनामित्यनेनेव लब्धेऽपि प्राणिसंज्ञकानामिति बचने स्थावरप्राए- 
प्रतिषेधाथ’ चक्र; । 250 LES SN 
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सूत्रस्थानम्‌ | ७३५. 


| | हि २७ ] 

रा |, बवर्तेखियप्रसादकर यथोक्कछुपसेव्यमार्न, विपरीतमहिताय 
ह २॥ 

दि । हस शल पुरुषों द्वारा इष्ट ( प्रिय तथा हितकर ) वणे, गन्ध) रस 
ता ह... श वाला एवं विधिपूषक बनाया हुआ अन्नपान) प्राणिनामक 
ती व हे लिये प्राण कहा जाता है । ' प्राणिनामक ' कहने से 
तै कि जद का निराकरण किया है । यद्यपि वे भी सजीव हैं परन्तु उन्हे 
स च 


व्यवहार में प्राणी नाम से कोई नह! नत! ४ वहां भी यद्यपि यही नियम 
| हे, परत इस गज में जो विधान दे लि 
ठ [लिय दो दै । अपा “प्राणितवक वा न हर 
रत्‌ जीव ! यह संज्ञा रहती दै तब तक-रेसा वाई अथ करते ह 
उनका अभिप्राय यह है कि मोहपा स त अपेक्षा र 
है । परन्तु यह प्रथ कहां तक ठीक है हसा [पेद्वान्‌ | ही ए 
कर । हम प्रत्यक्ष दी देखते हैं कि विधान के अघुस्तार अना कै 
सेवन से आयुपर्यन्त प्राण रहते हें । अतः ह्म ह को दै प्राण 
कहते हैं| यदि हम अन्नपान का सेबरन न कर ना क तो विधिपूथक 
न हो तो मृत्यु होती है वा आयु क्षीण दो जाती हे | अनपान रून 


i 


LS स्थि ~ 
सा ईन्धन से ही अन्तर्न स्थिर रहती हे । अन्तरञ्नि पर देह की स्थात 
था हे-यह अगले अध्याय में कहा जायगा 

| धबलमारोग्यमायुश्र प्राणा शवान प्रतिष्ठिता: । 
2 अनपनेन्धनैश्वामिर्दीप्पते शाम्यते ऽन्यथा ॥' 
~ ~ ~ ~ 
अन्न ही मन को बल देता हे । वह अन्न Rh से ह 
किया जाता हुआ देह की वात आदि वा स्स रक्त रादि शिया ॥ 
रड मो करने हे (त जहां जिस धातु की कर्मी 
23 व्यूह ( संघात ) को करने वाला है । अथात [की कर्म 
ह ' होती हे वहां ~ पणी करता है, « वर्ण तथा इन्द्रिया का 
नि फु ५ होती है वहां उसको पूण करता हे, बल) 


ट्र ने > । विधि से वि गत सेवन करने 
कै ० करने वाला-तृप्त करने वाला हैं | बिधि से विपण 


से अहितकारक होता है ॥ २ ॥ 
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७३६ अ चरकसंहिता । [ छ र 
७ 


तसाद्विताहितावबो धनार्थमन्नपानावेधिमखिलेनोपदेच्यामे 
ऽग्निवेश ! तत्खभावादुदक क्लेदयति, लवणं विष्यन्दयति चार 
पाचयति, मधु सैन्दधाति) सपिंः खेहयति, चीरं जीवयति, या 
बृंहयति, रस; प्रीणयति, सुरा जजरी्करोति, शीधुरवधमयति स 
द्राक्षासवो दीपयति, फार्णिक्माचिनोति, दधि शोप 
पिण्याकशाकं ग्लपयति, ग्रभूतान्तर्मलो माषसपः, ष्टि 
चारं, प्रायः पित्ततमम्लमन्यत्र दाडिमामलकात्‌, प्रायो पः 
#ेष्मलं मधुनः पुराणाच शालियवगोधूमात्‌, प्रायः | - 
तिक्क वातलमवृष्यं चान्यत्र वेत्राग्रपटोलात्‌, प्रायः कडुकं बातल- ` 
मवृष्यं चान्यत्र पिप्पलीविश्वभेषजात्‌ ॥ २ ॥ 

अतएव हे अग्निवेश ! हित और अहित के ज्ञान कराने के ह्ये 


१ 9 'तदितयुदाहरणं, किंवा स स्वभावो यस्य स तस्स्मावस पा किंवा स रचभावो यस्य स तत्स्वभावस्तस्मात्केदनसत. 
भावादित्यर्थः? चक्रः । २ ` संदृधाति विशिष्टानि मांसादीनि संछेषयति ' चक्र; | 
३  रसो मांतरसः ? चक्रः । ४ ' जजरीकरोति मांसादि शिथिलीकरोति ॥ | 
शिवदास: । ९ 'अवधमपति कृशीकरोति’ शिवदास: । ६ “आचिनोति ढोषान्‌' 
इति शेषः? चक्रः । 

७ इशिशुक्रधः क्षार इत्यनन्तरं अधिकं पञ्चते केषुचित्पुस्तकेषु — 

उदकेन प्लुतं शीध्रमन्नं समवचार्थंते । तेनाशु जीर्यते यश्माइुदकं क्लेदनं | 
स्टृतम्‌ ॥ ख्रहादोष्ण्याद्वयवायित्वाद्विष्यन्दित्वाच मादेवम्‌ । जनयेज्नवर्ण तस्माहि- 
ष्यन्दयति सेवितम्‌ ॥ अग्नेः समानयोनित्वात्स वर्धयति सेवितः। कायाथि धीमता 
तस्मात्तार; प्रोक्रोऽन्रपाचनः ॥ रून कषायं मधुरं विशदं चाविदाहि च । यस्मा- 
चाशष्मेलं तस्मत्सन्दघाति क्षतं मधु ॥ मधुरं गुवैभिष्यन्दि वृष्यं चाप्पविदाहि च। 
पित्तानिलहरं तस्मादेदं ह यते घृतम्‌ ॥ मधुरं बृंहणं बल्य स्निग्धं पौरुषवधनम्‌ | 
रक्पित्तानिलन्न च तस्माजीवयते पय: ॥ सस्रह मधुरं स्वादु निर्मासं बलवर्धनम्‌ । 
तस्मादूबुहदयते मांत सेव्यमानमभीच्णश: । व्यवायभावात्सोच्म्याच हृद्यत्वाचोप- 
खावित: । सबैन्द्रियाणि मत्यांणां तस्मात्माणयते रस; । परवबन्धास्थ्यसडमांसमी* | 
ष्ण्यात्तचण्याच देहिनः | व्यवापिरवाच्च तस्मा जजेरीङुरुते सुरा ॥ षणयात्े- २= 
च्ण्याच रौच्याच्च मेदे! मांस बलं तथा । जन्तोरवधमत्याथु तस्मात्सीपुः ।- 

प्रशस्यते ॥ इति | : | 
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टे २७ ] सूत्रस्थानम्‌ | डर 


« आन्नपान की विवि का उपदेश करेंगे--क्लिन्न करने 


४ FF द युत होने स जत, लार्त (गला) म त 
त संघात का पतला करता ६ । चार परार स 
ति कको) जोडता दे । थी क्विग्ध करता है । दूध जीवन देता है. 
न इण करता है-मोटा करता है । मांसरस तृप्ति करता है । छुर, 
हे 2 आहार को वा शरीरस्थित मांस को जीर्ण वा ढीला करता है । 


सीधु ( मद्य विशेष ) मांस, मेद आंदे का लखन करता हृ । द्राक्षासव 
| १ ( अंगूर की मच ) अन्न को दौत करता है । फाणित (राब) को 
चप हत करता है । दही शोथ को पैदा करता है । 
विश्याक ( तिल का कल्क ) ग्लानि करता है | उड़द की पदरी 
६ न मल पुरीष को अत्यधिक [उन क । चार, दष्टे तथा 
वीर्य को नष्ट करता है । अनार और ओल को छोड़ कर प्रायः सत्र 
खट्टी चीज पेत कई बढ़ाती है । मधु तथा पुरान शाल, जा आर १ह का 
छोड़कर सत्र मधुर पदाथ प्रायः कफ का बड़ात ह सम्पूण 1तक्त 
प्रायः वात को बढ़ाने वाले तथा अबृष्य ( वीर्य का न बढ्न वाल ) 
होते हैं, बैत के अप्रमाग तथा पर्टाल ( परवल ) को छोड़कर । कटु 
स बले द्रव्य प्रायः बातवधक तथा वीये को न बढ़ाने वाले होते हं, 


र | पिप्पली ओ! सॉठ का छोड़कर ॥ ३ ॥ 

ता परमतो वर्गसंग्रहेशाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यमः ॥ ४ ॥ 
म शूकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्रयान्‌ । 

च। 


वर्गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेक्षुषिकारिकान्‌ ॥ ५ ॥ 

दश दो च परो वर्गा कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 

रसवीयेविपाकेश्र प्रभावेश्वोपदेच्यते ॥ ६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वर्ग क सग्रह द्वारा आहार के &ब्या का व्याख्या 
की जायगी--- 


९२ 
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१ शूकधान्य ( जिन पर शक निकलते हैं ), २ शभीधान्य ( 
आदि फली की जाति वाले ), रै मासिवग ४ शाकवगे ५ फल 
६ हरितक ७ मबवर्ग ८ जलग ९ दुग्धवगे १० इल्नुवर्ग ११ क्त 
नवग १२ आह्वारयाग वग | 

इन वर्गों के द्रव्यों का रस, वीर्य, विपाक तथा प्रभात द्वारा उप. 
देश किया जायगा ॥ ४-६ ॥ 

अथ शूकधान्यवर्गः । 
रक्कशालिर्महाशालिः कलमः शकुनाहतः । 

ूर्शको दीशकश्च गोरः पाणडकलाङ्गलौ ॥ ७॥ 

सुगन्धिका लोहवालाः शारिवाख्याः प्रमोद्काः। 

पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ ८ ॥ 
शीता रसे विपाके च मधुराः सल्पमारुताः । 
बद्धाल्पवर्चसः खिग्धा बृंहणाः शुक्रमूत्रलाः ॥ & ॥ 
शूकधान्यवर्ग--१ रक्तशालि २ महाशालि ३ कलम ४ शकुंना- 
हृत (वक्र) ५ तूणक ६ दीधशक ७ गौरधान्य ८ पाण्डुक € लांगुल 
१० छुगन्धिक ११ लोहवाल १२ शारिवा १३ प्रमोदक १४ पतङ्ग 
१५ तपनीय तथा अन्य भी जो उत्तम शाले हैं; वे शीतल, रप तथा 
विपाक में मधुर, किञ्चित्‌ वायु को करने वाले, अल्पमात्रा में बंधे हुए 
पुरीष को लाने वाले, ख्निग्ध, बरुण, शुक्रवर्धक तथा मूत्र लाने वाले हैं ७-६ | 
रक्कशालिर्वरस्तेषां तृष्णाप्नस्रिमलापहः 
महांस्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु ततः परे॥ १० ॥ | 
इन सब्र में से लाल शालि श्रेष्ठ है । यह तृष्णा को नष्ट करता | 
है और त्रिदोषनाशक है । इससे दूसरे नम्बर पर महाशालि है । तद- ७ 


नन्तर कलम आर तत्पश्चातू शष । 


१ द्वीपान्तरात्समानीतो गरुडेन महात्मना । शकुनाहृतः स शालि 


स्याद्वरुडापरनामक); । इति वृद्धवद्या: । 
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हे २७ ] 
हेमन्त क्रतु्म उत्पन्न होने वाले अत धान्यां को शालि कहते हैं १ ० 
हायनाः पांशुवाप्या नपधकादयः । 
शालीनां शालयः कु्वेन्त्यनुकारं युंगागुणैः ॥ ११ ॥ 
अबका, दयन) पांशु, वाप्य, नेषधक आदि शालि जाति के धान्य 
शा और दोष भें उपरोक्त शालि धान्यां का अनुकरण करते हैं । 


न कु त्ड न ~ बर ह 
र्त्‌ गुण दोष में बहुत कुड मिलते चुलते हैं । अथवा शालिध 


रत से पूर्व की ओर हीन गुण बाले माने जाते हैं । अयात्‌ ऊपर 
च लि धान्यें से क्रमशः नेषध, वाप्य, पांशु, हायन तथा 


क्र उत्तम शालि धान्या से कः हायन तर 
। प्रक न्यून गुण वाल होते हैं । अष्टाङ्गसग्रह सू० अ०७ म कहा हे- 
८ यवका हायना पांशुवाप्यनेषधकादयः । 
स्वादूष्णा गुरवः स्निग्धाः पाकेऽम्लाः श्लेष्मपित्तल्ाः । 
० श्च ह ९ > नि >) 
सृष्टमूत्रपुरीषाश्व पूर्व पू च निन्दिताः । 
>; ७0. ळर ~ नर 
अर्थात्‌ ये रस में मधुर, ब्य से उष्ण, गुरु, खिग्ध, विपाक म 
अम्ल, कफ और पित्त को बढ़ाने वाले, मूत्र तथा पुरीष को लाने वाले 
"ते हैं और क्रमशः उत्तर से पूर्व के धान्य निन्दित कहे गये हें । 


न ) ज्र चक्रपाणि ने इसका अथै इस प्रकार किया है--यवक आदि 
हु शालि, रक्तशालि आदि शालियों के तृष्णा तथा त्रिदोषहर आदि 
| गुणों से विपरीत गुण अ पत्‌ दोषों (तृष्णा तथा त्रिदोष कारक होना आदि) 
को करते हैं पर वे दोषों में क्रमशः न्यून होते जाते हैं। अर्थात्‌ यवक आदि 


-९ | सभी दोषकर हैं, परन्तु यवक से हायन न्यून दोषकर है, हायन से पांशु, 
पांशु से. बाप्य, वाप्य से नैषघक आदि । अशङ्गसप्रइ 

(1 ९ ~ 

कार का भी यही अभिप्राय हे । और यही टीका स्पष्ट अर्भ का 


द्‌ ` ` ५ 'करडनेन विना शुक्ला हेमन्ता; शालयः स्मृताः । भावप्रकाशे । कणिडताः 
श्र ®> शुक्लाः अकणिडतशुक्लाश्च हैमन्ता; शालय इत्यन्य । द श्‍ 
` २ 'गुणागुणरितिशालीनां रक्कशाल्यादीना ये गुणास्तृष्णाघत्वत्रिमलापहत्वा- 

७, (a ६ 

है तेषामगुणेस्तदणविपरीतेदाषैथेवकादयो5नुकारं कु्वान्त, ततच यवकादय 


तृष्णान्रिमलादिकराः स्युः, चकः। . - 


---> 
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जताती है ॥ ११ ॥ 
शीतः खिग्धोऽगुरुः खादाखदापश, [स्थरात्मक! | 
षष्टिकः प्रवरो गौरः कृष्णगोरस्ततो$नु च ॥ १२॥ 
षष्टिक धान्य--शीत, खिग्ध, लघु, मधुररस, त्रेदोषनाशक खिर 
होता है | श्वेतवर्णं का षष्टिक चावल (सांठी के चावल) षष्टिक धवा 
सब से श्रेष्ठ द । इसके अनन्तर काले सवत बरा का पडिक है | अर्त्‌ भे 
गुणां मं गोर वण के षाष्टक स कुळ हा न्यून हाता हं ॥ १२ | 
वरकोद्दालको चीनशारदोज्ज्वलद दुराः 
मन्धलाः कुरुवन्दाश्च पाष्टकाल्पान्तरा गुण; ॥ १३ ॥ | 
वरक, उद्दालक, चीन (चीणा), शारद, उज्ज्वल, ददुर, गन्धल 
` तथा कुरुविन्द नामक धान्य षष्टिक के गुणों से अल्प भेद रखते हैं | 
ये वे धान्य हैं जो ग्रीष्म वा वषा ऋतु में होते हे और लगभग ६० दिन 
में पक भी जाते हैँ । अतएव षाष्टिक कहते हं ॥ १३ ॥ 
मधुरश्चाम्लपाकश्च त्रीहिः पित्तकरो गुरु; ¦ 
बहुमूत्रपुरीपोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥ १४ ॥ 
ब्रीहेधान्य--रस में मधुर, विपाक में ग्ल, पित्तकारक तथा 
गुरु होता हे । ये धान्य वषी वा शरद्‌ ऋतु में होते हैं । 
पाटलश्रान्य--अत्यधिक मूत्र एवं पुरीष को उत्पन्न करने वाला, 
अत्युष्ण तथा त्रिदोषकर है ॥ १४ ॥ 
सकोरदूषः श्यामाकः कषायमधुरो लघुः । 
वातलः कफपित्तघः शीतः संग्राहिशोषणः ॥ १५ ॥ 
कोरदूष (कोदे) और श्यामाक धान्य रस में कषाय मधुर लघु, वात- 
वर्धक, कफपित्तनाशक, वीर्य भें शीत, संप्राहक तथा शोषक होते हैं ॥१५॥ 
हस्तिश्यामाकनीवारतोयपणांगवेधुकाः 
्रशातिकाम्भःश्यामाकलाहिताणुप्रेयङ्गवः ॥ १६ ॥ 
1 अष्मा: षाष्टका, । प्रायण गभपाका पष्टिका इत्यन्य । यथा भावप्रकाश - | > 
गभरथा एव य पाक यान्त त षाष्टेका मता; ॥ 
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Q 
झिण्टिगर्मूटीचारुका वरकास्तथा । 
जाहा श्यामाकसदृशा गुणैः ॥ १७॥ 
ति नीवार ( उडियाधान ), जलपणी, गवेधुक, प्रशा- 
98 ( यह जल में पैदा होता है, इसके शक लालबण 
क Ee लोदिताणु, प्रियंगु, मुकुन्द, भिणिट, गर्मूटी, चारुक, 
| कि मर इत्कट, जूर्ण (जूनार) नामक धान्य, गुए में श्यामाक के 
तै होति है ॥ १६-१७ ॥ 
/ छ त्तः शीतोऽगुरुः खादुवहुबातशकृद्वः | 
खैर्यकृत्सकषायस्तु बल्यः लिष्मविकारनुत्‌ ॥ १८॥ 
जौ के गुए- रून ( रूखा ); शीतल, गुरु भारी १ मधुर 
रस वायु तथा पुरीष को अत्यधिक करेन वाला, स्थिरता को करने 
राला-वयःस्थापक, किञ्चित्‌ कषाय, बलकारक तथा कफ के रोगों को 
जीतने वाला है ॥ १८ ॥ 
रूल; कषायाबुरसो मधुरः कफपित्तहा । 
भदःक्रिभिविपञ्चश्च बल्यो वेणुयवो मतः ॥ १8 ॥ 
बांस के जौ के गुण--रूच्ष, रस में मधुर, अनुरस ॥ कषाय, 
कफपित्तनाशक) मेद, क्रिमि तथा विष का नाशक, बलकारक हाता ह १९ 


॥॥ पी he © ¢ ११५ 
सन्धानकुद्वातहरा गापूमः खादुशातल, | 
(> ९ a eC डी कर (0 रो गु /) ॥ २० ॥ 
जीवनो ब्रेहणो वृष्यः खिग्धः स्थेथेकरा शुरू 
१हूं के गुण--भम्न आदि को जोड़ने वाला, वातनाशक, मडर, 
शीतवीर्य, जीबन ( ९18119 ) देने वाला, इंहण, ष्य (वीर्यवधेक), 
शा ' खिश्च, आयु को स्थिर करने वाला तथा भार होता है ॥ २०॥ 
6 


नन्दीमुखी मधूली च मधुरसिग्धशीतल । 


‘OT ° 09 
१ 'फिण्टिरसु ीवरुक। ग. । र्ध टर 
0 द ते : पाठतः 
२'यवस्य गुरोरपि बहुवातव्वं रूत्तस्वात्‌। किंवा सुश्रत यवो लघुः प 


स्तनात्राप्यगुरीरेति मन्तव्यम्‌ ।' चक्र; ॥ 
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इत्ययं शूकधान्यानां पूर्वो वर्गः समाप्यते ॥ २१ ॥ 
नान्दीमुखी तथा मधूली, ये दोनों धान्य मधुर, क्विग्ध 5 
शीतवीर्यं होते हैं । 
सुश्रुत सूत्रस्थान के ४६ अध्याय में भी इनके गुणों को बी 
लना चाहिये । 
यह शूकधान्या का प्रथम वग समाप्त होता ह॥ २१ ॥ 
इति श॒कधान्यवग: । 
— APB 
अथ शमीधान्यवर्गः । 
कषायमधुरो रूच्चः शीतः पाके कडुलेघुः । 
विशदः शेष्मपित्तप्रो मु; सप्योत्तमो सतः ॥ २२ ॥ 
शमीधान्यव"-मूग--रस म कषायमधुर, रूक्ष; शीतवीर्य, विपा 
में कटु, लघु, विशद ( पिच्छिल से विपरीत ), कफपत्तनाशक होता 


ERRNO, 


हैँ | ये दाला मे श्रेष्ठ है ॥ २२॥ 
वृष्यः परं वातहरः खिग्धोष्णमधुरो गुरू | 
बल्यो बहुमलः पुंस्त्वं माषः शीघ्रं ददाति च ॥ २३॥ „ˆ 
उड़द--जी्यवर्धक, उत्कृष्ट वातनाशक, स्निग्ध, उष्णवीर्य,- मधुर, 
गुरु, बलकारक, पुरीष को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाला, शीघ्र 
ही पुंस्व को देने वाला होता हैं ॥ २३ ॥ 
राजमाषः सरा रुच्य; कफशुक्रास्लापत्तकृतू । 
तत्खादुवातलो रूतः कषायो विशदो शुरुः॥ २४ ॥ 
राजमाष ( लोंभिया )--सर ( सारक ), राविकर कफ < वीर्य 
तथा अम्लपित्त को करने. वाला, उड़द के सदृश मधुर, वातवधक, रूक्ष, 
कषाय, विशद तथा गुरु ( भारी ) होते हें । इसे विपाक में मधुर 


१ 'इत्येव' ग. | २ “रूक्षश्लरेव कषायश्च वातलः श्लेष्मपित्तता । विष्टम्मी | | 
प्यवृष्यश्र राजमाष; प्रकीर्तितः ।” इति पाठान्तरम्‌ | ® 
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` go २४ | 
चाहिये । रस में कषायमधुर ॥ २४ ॥ 
२9 कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहाः । 
उ ग्राहिणः कासहिकाश्वासाशंसां हिताः ॥ २५ ॥ 
त: के गुण--गरम, केले, विपाक में । अ कफ, वीर्य 
के नाशक, संग्राहक शोर कास ( खांसी » हिचकी, श्वास, 
2 हा (बवासीर) के रोगियों के लिए हितकर है ॥ २५ ॥ 
ह. ठी मधुराः पाके ग्राहिणो रूचशीतलाः । 
मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रङ्कपित्तञ्वरादिषु ॥ २६॥ 
मकुष्ठक ( मोठ )--रस में मधुर, विपाक में मधुर, संप्रा) 
रूळ, शीतल होते हैं । ये रक्तपित्त तथा ज्वर आदि रोगों म उत्तम 
परनि गए हैं ॥ २६ ॥ 
चणकाश्व मखराश्र खणिडकाः सहरेणवः | 
लघवः शीतमधुराः सकषाया बरू; ॥ २७ ॥ 
पित्त लेष्मणि शस्यन्ते सपेष्वालिपनेघु च । 
। तेषां मसरः संग्राही कलायो वातलः परः ॥ २८॥ | 
/ चने आदि के गुण--चने, मसूर, खण्डका ( बंगाली में- 
` खशारी ), हरेणु (मटर)- लघु) शीतवीय, मघुरकषाय) सा] (ह्ला) | 
करने बाले हें । पित्तकफ के रोगों में दाल वा रसा बना क्र खिलाने तथा 
लेपनाओ प्रशस्त माने गए हैं। इनमें से मूर संग्राहक हे और मटर अत्यन्त 


| 
युर, 
र 


| 


. वातकर है ॥ २७-२८ ॥ 
क खिग्धोष्णमधुराखिक्कः कषायः कटुकस्तिल; । 
रय त्वच्यः केश्यश्च बल्यश्च वातन्नः कफपित्तकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
च्‌) ८ र तिल्लों के गुण--तिल, हिग्घ, उष्ण ( गरम ), रस मेम 
धुर ३९... तिक्त कषाय तथा कटु चार रस वाला, त्वचा के लिए हितकर, बाल! 
-- | के लिये हितकर, बल्य, वातनाशक तथा कफपित्तकारक होत ह ॥२ ९ 


को 1 ह. | | गुर्व्योज्य मधुराऽशीता बलघ्न्यो रूचणात्मिका; । 


७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७ चरकसंहिता । [ य है 
| 
सहा बलिभिभोज्या विविधाः शिम्बिजातयः ॥ ३, । 
विविध प्रकार के शिम्बी जाति ( सेम आरि जिनके बै | 
(रहत ६ ) ॐ पान्य-भारी, १ अ उषा 
बलनाशक्र, विछूक्षण करने वाले होते € । बली पुरुषों के र 
घृत आदि जड 6 युक्त करके खाना चाहय || ३० ॥ 
शिम्त्री रूज्ञा कषाया च कोाष्ठवातप्रकोषिनी । 
न च वृष्या न चक्षुष्या वष्टभ्य च ।वपच्यते ॥ ३ १॥ 
शिम्मी (मूंग आदि की कच्ची फली वा सम) के गुण-शिम्बी रूजत | | 
कोष्ठबात को प्रकुपित करने वाली होती है । ये बीयतर्थफ नहीं होत 
और नेत्रो के लिए भी हितकर नहीं | विष्ठम्म होकर पचतो है । अर्यी 
पेट में गुडगुड शब्द को करके पचती हं ॥ २१ ॥ 
[ढकी कफपित्तप्ती वातला, कफवातचुत्‌ । 
ग्रवल्गुजः सेडगजो, निष्पावा वातपित्तलाः ॥ ३२ ॥ 
अरहर के गुण अरहर कफपित्त को नष्ट करता है तथा वात. | 
वर्क हे । कालीजीरी तथा पंत्राड कफवात को नष्ट करते है 
खेतसेम वात पित्त को बढ़ाने वाले हैं || ३२ ॥ 
काकाणंडालात्मणुपाना माषवत्फलंमाद्शात्‌ । 
ट्वितायोञ्य शमाधान्यवरगेः प्रोक्को महर्षिणा ॥ ३३ ॥ 
काकाण्डोला (काकाएडफल) तथा आत्यगुप्ता (कोच ) के फलों 
को उडद की तरह जाने । यह दूसरा महर्षि ने शमीधान्यवर्ग कहा है | 
इति शमीधान्यवर्गः । 
अथ मांसवर्गः । 
गोखराश्वतरोष्टूश्वद्वीपि सिंहच्षवानराः। 
टका व्याघ्रस्तरजुश्च बश्रमाजारभूषकाः ॥ २४॥. 
सोपाको जम्बुकः. शयेनो त्ान्तादश्चाषवायसौ । 
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हि ] सूजस्थानम्‌ | ७४५ 
ग्र 


शशप्नी मधुहा भासो गृप्नोलूककुलिज्ञकाः ॥ ३४ ॥ 
धमीका कुररश्रेति प्रसहा मगपक्तिणः । बु 
प्रस ( जो कि बलात छीनकर खाते हूँ ) पशु पक्षा -गो, 
|, अश्वतर (खचर); ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछु, बानर, 
न व्याप्र ( वधेरा-7 18० ), तरल (व्याप्रभेद), नदा नित्त पर 
3 त बाल हो ऐसा कुत्ते जो पर्वतो के पास होते ई), माजीर 
(ही), मूषिक (चूहा), लोपाक (लोमड़ी), जम्बुक (गीदड़), श्येन 


3 (बाज), वान्ता कुत्ते), चाष, वायस (कीआ), शशट्वी ( वह पक्षी 
| र है पञ्ज से शशक को भी उठा ले जाते हैं, यह चील की तरह 
मा होता है ), मु! (पक्षिमिद), भास ( खेत रंग की चोल ), गिद्ध 


उल्लू, कुनिङ्गक (घरेलू चिड़िया) धूमीका (चिड़िया), कुर ( बह पक्षी 
जो कि जलस्थित मछली को अपने नख स विद्ध करके उड़ा ले 
जाता है), ये प्रसह जाति के पशु पक्षी हैं ॥ ३४-२५ ॥ 
ब्रेवैः श्यासशित्रपृष्ठः कालकः काकुलीमृगः ॥ २६ ॥ 
कुचीका चिल्लटो भेको गोधा शल्लकगण्डका | 
कदली नकुलः श्वाविदिति भूमिशयाः स्मृताः ॥३७॥ 
भूमिशय पशु-_श्वत, श्यामवणका, ।चत्र४४ ( जिसके पीठ 
चित्रित होती है ), काला; चार प्रकार का काकुलामृग ( सपावशष- 
मालुयासर्प ), कुर्चीका, चिल्लट ( बै ०-चियाड ), भेक ( मण्डूक, 
भडक ), गोधा ( गोह ), शल्क ( सेह ), गण्डक ( गोह का भेद ), 
कदली ( व्याघ्र के आकार का बडी बिल्ली के सदश ), नकुल ६७ 
श्वावित्‌ ( सेह का भेद ) ये भूमिशय-बिल में रहने वालि कहाते है । 
पल 


१  घूमसिका  ग. । २ श्वेतवर्ण! स्वनामख्यातः । श्यामः र क्म र अतव; उनामस्यात: | श्यामः सामापद्दी॥ । 
है चित्ररष्टः रवनामख्यातः । देशविशेषे स्यातः । 'कालक; जुवचटक, है । - 
॥ ३ 'काकलः च. । ४ 'कुर्चाका सङ्कुच;” चक्रः । कूचका ? ग. । कूचियाम- _ 
पिन) इति गङ्गाधर; । 'कूचिका? यो० । अन्धाहि;, कुंचे इति वङ्गेषु । | 


९४ 
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७४६ चरकसंहिता । [ न व्य 
सृमरश्चमरः खड्गो माहिपी गवया गज; | | 
न्यङ्कुवराहश्चानपा खगाः सव रुरुस्तथा ॥ ३८ ॥ 
अनूपदेश के पशु--समर ( महाशकर ), चमर ( जिस 

पूंछु चैवर के काम आती हे ), खड्ग (डा ), महिष ( गा 

भैसा ), गवय ( नीलगाय ), गज ( हाथी ), न्यंकु ( हेरिण | 
वराह ( सूअर ), तथा रुरु ( बहुत सँग वाला हरिण, बारासिग ।' 

से सब मृग अनूप ( जलप्रधान ) देश के रहने वाले हैं ॥३८॥ 
कूर्मः कर्कटको मत्स्यः शिशुमारस्तिमिङ्गिलः । 
शुक्गिशङ्कोद्रकुम्भीरचुलुकोमकराद यः ॥ ३६ ॥ 
इति वारिशयाः प्रोक्लाः, 
वारिशय--कछुआ, केंकड़ा, मछली, शिशुमार ( नन्रभेद्‌ | 

तिमिज्ञिल ( व्हेल मडुली ), शुक्ति (प्तीप का कीड़ा), शङ्क ( शङ्क का 

कीड़ा ), उद्र ( ऊदबिलाव ), कुम्मीर ( घड्याल ), चुलुकी ( शिशु. 
मार का भेद ), मकर ( मगरमच्छु ) आदि वारिशय जल में रहने वाते 
कहाते ह ॥ २९ ॥ 
वच्त्यन्त वारचाारण्‌। 
हस; ऋश्चा बलाका च बकः कारण्डव सव! ॥४०॥ 
शरारी पुष्काराह्वश्च केशरी मानतुणडकः 
मृणालकणठो मद्शुश्च कादम्बः काकतुण्डकः ॥ ४१ ॥ 
उत्क्रोशः पुण्डरीकाक्षो मेघरावोऽम्बुकुक्कुटी । 
आरा नन्द मुखा वाटा सुमुखाः सहचारणः ॥ ४२॥ 
राहणा कशकान। च सारसा रक्कशाषकः 
चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४३॥ 
वारिचारी--हंस, ञ्च ( कुंजपक्षी ), बलाका ( बकभेद ) 
बक ( बुला ), कारण्डव ( हंसभेद ), प्लव, शरा 


३ पुष्करारी' च ग. । २ 'कशिकाने’ च.। कामकाली” ग, । - ' 
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सूत्रस्थानम्‌ । दा 


केशरी, मानतुण्डक, मृणालकएठ ( जिसकी 
सी होती है ), मद्गु ( जलकाक ), कादम्ब 
कतुण्डक ( खेत कारण्डब ), उत्कोश (कुर पक्षी भेद), 
कक्ष ( पुण्डर ), मेघरात्र ( मेघनाद अथवा चातक ), झस्बु 


क्कुंटी डु ह र 
" कयी कशकानी, सारस, रक्तशीषैक (सारसमेद), चक्रत्राक (चकवा) 
तर 


१ १ अन्य जल में संचार करने वाले पक्षी जलचर कहाते हैं ॥४०-४३॥ 
हे पृषतः शरभो रामः शष्ठ मृगमात॒का । 
शशोरणौ कुरङ्गथ गोकणः कोइकारकः ॥ ४४ ॥ 
'श्वारुष्को हरिशेशौ च शम्बरः कालपुच्छकः । 
ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाङ्गला सुगा; ॥ ४५ ॥ 
जाङ्कलपशु--पृप्रत ( चित्त हरिण |] शरभ ( उंट के सदश 
बड़ा, आठ पैर वाला, जिस में से चार रीड पर हत हैं, ऐसा मृग), 
राम (बडा मृग) यह प्रायः हिमालय पवत पर होता है), श्रदंष्टा, गुगमातृ क 
( छोटा, पर बड़े पेट वाला हरिण ), शश ( खरगोश ), उरण, रङ्ग 
~ /| हरिणमेद ], गोकर्ण [ गौमुख के सदृश मुख वाला हरिण के कोइ- 
„^. कारक [ मृगभद ], चारुष्क [ हरिणभेद |, हा [ लाल वण र का 
| | हरिण ], एण [ काला हरिण ], शम्बर [ हारेणभद ग, कालपुच्छुक 
। ` ऋष्य [ जिस हरिण के अगडकेष नीले वणे के होते है ) वरपात 
॥ | [ मृग भेद ] ये जाङ्गल मुग हें ॥ ४४-४५ ॥ 
लावो वर्तीरकश्चैव वार्तीकः स्कपिञ्जल; । 


व्य (७ 0 
| चकोरश्रोपचक्ऋश्च कुकभो रक्कवणकः ॥ ४६॥ 
4 2 त 2-3 8 23 = 
~ ~ 3 र ६ ७ >> ६१ 
३॥ १ 'श्वदेष्टा चतु्टुँष्टा कार्तिकपुरे प्रसिद्धः चक्र,। २ उरण, म्टुगभेद॒ 
क हु ० ९, ० Sr? ङ्गाधरः 
> योगीन्दः । 'शशकाविशेष,› गङ्गाधरः। २ 'गोकणंः गोम्बाहरणः गङ्गाधर, । 
/ ड़ ४ “चारूकः चारुशरीरः स्वल्पतनुस्रैगविशेषः' योगीन्दः ]. 
Fleiss” | रश ५ एणः कृष्णस्तयोञ्गैयो हरिणस्ताञ्न उच्यते । 


~ गी टर ~ ~ 
न कृष्णो न च ताम्रश्न कुरङ्गः सोऽभिधीयते ॥ हाते सुश्रत । 
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७४८ चरकसंहिता । [ > । 
२५ ! 


र 


लावाद्या विष्किरास्त्वेत 
विष्किर पक्षी--लावा, वर्तीरक [बटेर], वातीक [कपिञ्जन्न भेद 
तिलियर], कपिञ्जल [ श्वत तीतर ], चकोर, उपचक्र [ चकोर भे 1 
लालवरण का कुक्कुभ [ बं० कुको ]; ये लावा आदि विष्किर पौ 
कह दिए ह ॥ ४६ ॥ 
वक्ष्यन्ते वतेकादयः । 
वर्तको वर्तिका चेव बही तित्तिरिकुक्कुटो ॥ ४७ ॥ 
कङ्कसारपदेन्द्राभगोनद्‌ गिरिवतेकाः । 
क्रकरोऽवकरश्चैव वारटाश्चेति विष्किराः ४८ ॥ 
अब वर्तक आदि विष्किर पक्षी कहे जांयगे-वत्तक वर्तिका, मोर 
तीतर, मुर्गा, कडू, सारपद, इन्द्राम [मल्लकङ्क], गोनर्द [ घोड़ा कडू] 
गिरिवत्तक, ककर, अवळर, वारट; य पक्षा ।वोष्कर हँ | गुणभेद का 
नेंदरान करान का हा एथक २ लाव आदे तथा वतक द्‌ पढ़े गए ह 
शतपत्रो भूङ्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः । 
केरातः कोकिलोऽत्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥ ४६ ॥ 
लट्वा लट्षको बभ्रवटहां डिण्डिमानकः | 


जटा दुन्दु भिवा (पा) कारलोहपृष्ठकुलिङ्गका; ॥ ५०॥ ८ 

कपोतशुकसारङ्गाश्चिरिटीकङ्कुयष्टिकाः 

शारिका कलविङ्कश्च चटकोऽङ्गारचूडकः ॥ ५१॥ 

पारावतः पानाविक इत्युक्वाः प्रतुदा द्विजाः | 

प्रतुदपक्षी--शतपत्र |कठफे ड़], भृङ्गराज [पक्षिराज कृष्णवर्ण का 
पक्षा], कोयष्टि [कोरुक्‌, कोड़ा], जीवजीवक़ [ विष के देखने से ही इस 
पक्षी को मृत्यु हो जाती है ], केरात [ कोकिल का भेद ], कोकिल 
[ कोयल ], अप्यूह [ डाइक ], गोपपुत्र, प्रियात्मज, लट्वा [फिञ्चाक], 
लट्टणक [ लट्वा का भद ], बन्न [ पिङ्गलवणं का पक्षी ], वटा 


न ७४. (७) (म ४८७) सो (अर 


१ दुन्दुभिघाङ्कोर०” ग. । 'दुघुयापची' गङ्गाघरः । 
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सूत्रस्थानस्‌ । है 


२७ ] 
. पक्षी ], डिण्डिमानक [ डिण्डिम के सदृश उत्कट ध्वनि वाला 
' [बढह जटी [ जटायु पक्षी | न्दुभिवाक्ार, लोहपृष्ठ [कुलिङ्गभेद] 
18 ल ], कपात | घुग्वू । शुक | तोता i सारङ्ग 
चातक ], चिरिटी [ चिठा पदा ], कंकु, यष्टिका, शारिका [मेना] 
कलबिडू [ गृइचटक अथवा लालशिर और काली गदन वाली गृइचटक 
सद्दश चिडिया ], चटक ( जगली ।चांड्या | अङ्गारचूड़क [बुलबुल], 
पारावत [ कबूतर ], पानविक [ कबूतर भद ]; ये प्रतुद पक्षी 
कहाते हैं ॥ ४९ ५१॥ 
प्रसह्य भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः॥ ५२ ॥ 
भूशया बिलवा।सेत्वादानूपाउनूपसशभ्रयातू | 
जले निवासाज्जलजा जलचयोज्जलेचरा। ॥ ५२ ॥ 
खलजा जाङ्गला' माहि मृगा जाङ्गसचारणः। 
विकीर्य विष्किराश्रैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मरताः ॥ ५४॥ 
निरष्टविधा त्वेषा सांसाना पारेकातता | 
| प्रसह आदि नामों का निवचन--जो बलात्‌ छीनकर खाते हैं, 
| न्दे प्रसह कहते हें । बिल में निवास करने से भूशय-भूमिशय कहे 
„^ जाते हैं | अनूप [ जलप्रधान देश ] में रहने से आनूप कहाते ह | 
| जल में निवास करने से जलज-त्रारिशय कहाते हं। जल म॑ सञ्चार 


ळे | 


करने से जलचर वा वारिचर कहाते हं । स्थल पर उत्पन्न हाने वाले 
पशुओं को जङ्गल भें सञ्चार करने के कारण जाङ्गल कहा जाता & । 
जो अपनी चोच और पैरों से इधर उधर बखेर के खाते हैं, अतः विष्क 


का 

स कहाते हैं । जो चोंच वा पञ्ञों से बार २ चेट लगाकर आहार का 
ल  खातेहे वे प्रतुद कहाते हैँ । ये प्रसह आदि के मद से मांस को 
i [ क ला [ प्राप्तिस्थान ] आठ प्रकार की बताई है । 


कङ्कुः क.उनू पक्षी गङ्ाधरः । २ यष्टिका याइट्‌ पक्ष! गङ्गाधरः 
३ “आन्‌ पानूपसंश्रयादिति पूर्वत्रासिद्वाविधेरनित्यत्वादानूपा5नपस श्रयादिलत्र 
लोपस सिद्धत्वनेव संहिता ज्ञेया' चक्रः । ४ 'तेषां ग, । 
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७५० . . चरकसंहिता। [ | 
6 ९ है 
\ 


सुश्रत में वगीकरण तार स किया गेया हे | | 
वहीं देखें ॥ ५२-५४ ॥ त 
असहा भूशयानूपवारजा वारचारण। ॥ ५५ ॥ 
गुरूष्णाखग्धमधुरा बलापचयवथनाः | 
बृष्याः परं वातहराः कफपित्ताभिवार्धिनः ॥ ५६ ॥ 6 
हिता व्यायामार्नत्यभ्या नरा दापाग्नयश्च ये | 
प्रसह आदि के सामान्य गुण प्रसह, भूमिशय 
जलज (वा[रेशय), तथा जलचर पशु पक्षा, भारी गरम, श्िग्ध मुत २ 
हाते 6 ॥ बल का बढ़ाते ह | शारार म मांत के उपचय [संग्रह] के 
बढ़ाते हैं । वीयबबक है | वात को हरते हैं । कफ पित्त क | 


(9. 


बढ़ाते ह । ।जनर्का जाठगाय्र दा हैं, नित्य व्यायाम वा पारेश्रा 


कि 


श का काय करत ह; उनक लय ।हृतकर ह ॥ ५५-५६ | 


प्रसहानां विशेषेण मांस मांसाशिनां भिषक ॥ ५७॥ 

जीणाशांग्रहणीदोषशोषातानां प्रयोजयेत्‌ । 

मात खान वाल प्रसह पशुप।क्षयं के मांस को विशेषत पुराने | 
अश, पुराना संग्रहण तथा पुराने शोष रोग से पीड़ित रोगियों को # 
प्रयोग कराना चाहिये || ५७ ॥ ५ 


= लावाद्यो वैष्किरो वर्गः प्रतुदा जाङ्गला मृगाः ॥ ५८ ॥ 

सघवः शातमधुराः सकषाया हिता नृणाम्‌ । 

।पत्तात्तर वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥ ५8 ॥ 

लाव आदि विष्किर वर्ग के पक्षी, प्रतुद पक्षी तथा जाङ्गल मृग 
लघु, शीतवीय, मधुरकषाय रस होते हैं । ये सन्निपात में जब कि 
पत्त प्रधान हो, वात मध्यबल हो और कफ हीनबल हो; तब पुरुषों ~ 
क (लेय ॥हूतकर होते हैं ॥ इस प्रकार के सन्निपात के लक्षण चरक 
।चाकत्सास्थान ३ अध्याय मं कडे गये हैं | यथा-- 

“पवभेदो उमिदोभल्यं तृष्णा दाहो रुचिश्रमः । 
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` २७ ] सूत्रस्थान | ७५१ 
० 


उसै, कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके मतम्‌ ॥ 4 ॥ 
| विष्किरा वर्तकादयास्तु प्रसहाल्पान्तरा गुणी: = 
वर्तक आदि विष्किर पक्षी, गुणों में प्रसह जाति के.. पक्षियो से 
ही भिन्नता रखर्ते & । 
4 नतिशीतगुरुखिग्थ मांसमाजमदोषलम्‌ ॥ ६०॥ 
शरीरधातुसामान्यादनाभष्यान्द ब्ृहणम्‌ | 
प, बकरें के मांस के गुण--बकरे का मांत अति शीतल, आति 
\ | तथा अतिल्लिग्य नहीं होता । दोषों को नहीं ( वा थोड़ा सा ) 
के ४“ (ढाता तथा पुरुष के शरीर के धातु [ मांस ]के _ समान-तुल्य गुण 
को दोन से अनमिष्यन्दी [ जो स्रोत घातु आदि को सिन न करता हो ] 
ह. पहा होता दै । स्त सूत ४६ अध्याय म कदे गर छारा 
के गुणो मै ' मन्दपित्तकफः ' कहा है । अर्थात्‌ थोडा सा पित्त वा 
कफ को बढ़ाता है । अतः “ अदोषलम्‌ ! में *अ ? को ईदू वा 
खल्यवाचक मानते हैं । अर्थात्‌ थोड़ा सा दोष को बढ़ाता हे ॥६०॥ 
| मांस मधुरशीतत्वाद्‌ गुरु इंहरमाविकम्‌ ॥ ६१॥ __ 
| १ भेड़ के मांस के गुण--भेड का मांस मधुर तथा शीतल होने स 
“ भारी तथा बृंहण होता है ॥ ६१ ॥ 
॥ योभावजाविके मिश्रगोचरत्वादनिश्चिते । हुक 
भेड़ और बकरी जाङ्गल तथा अनूपदेश दोनों जगह पाये जाने 
कारण इनकी योनि अनिश्चित है । अथीत्‌ सामान्यतः इसे न जाङ्गल 
ग; | कह सक्ते ढै न आनूप कह सकते हैं ॥ 


_ 


रान 
- 


कि सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां खगुणेः एथक्‌ ॥ ६२ ॥ 
रो“ . केषा्चद्गुणवैशेष्याद्विशेष उपदेच्य। | #॥॥५ 
रक |. सामान्यतः वर्गों के अपने २ गुणों द्वारा पूवे कहे गये मसिं मे 


क ~ [oS ~~ उन ~ OO जतां 
।/ से कुछ एक में गुण की अधिकता होने से उन की विभिनता ने 


TIT 


लाल 


१ योनावजावी व्यामिश्र” ग. । 
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७५२ चरकसंहिता । [ | 


लिये पृथक्‌ कहा जायगा ॥ ६२ ॥ 
दशनश्रोत्रमेधाम्निवयोवणंखरायुषास्‌ ॥ ६३ ॥ 
बही हिततमो बल्यो वातप्रो मांसशुक्रलः 
मोर का मांस--मोर ६४, शति) चुद, आ, वय (उम्र | 
स्वर तथा आयु के लिय सत्र स आधक हतकर हे | यड बल क |. 
बढ़ाता है । वातनाशक है । मांत और वीर्य को बढ़ाता है ॥ ६ 
गुरूष्णख्िग्यमधुराः खरवशबलम्रदाः ॥ ६४॥ 
बृंहणाः शुक्रलाश्रोक्रा हंसा मारुतनाशनाः । 
हंस का मांस-इंस मारी, गरम, लिग्थ, मधुर, खर वर्स तथा वत के 
देने वाला, बृंहण, वीर्यवर्धक, वायुनाशक होता हे ॥ ६४ ॥ 
[खग्धाश्चाष्णाश्च वृष्याश्च बृहणाः स्वरवोधनाः ॥ ६५॥ 
बल्याः पर .वातहराः स्वदनाश्वरणायुधाः 
सुभ का मॉस-छुया ।खग्थ, गरम, दुष्य ( वीयबर्धक तथा बी 
का च्युत करने वाला ), बरुण, खर को ऊंचा काने वालः, अत्य त | 
बलकारक, वातनाशक तथा खदन ( पसीना लाने वाला ) है ॥६५॥ 
गुरूष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिषेषणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
वात्तार; सजयंच्छाप्र त्रान्‌ दाषानानलाल्बणान्‌ । 
तीतर का मांस--तीतर गुरु, गरम, मधुर होता है तथा 
अत्यधिक जाङ्गल और अत्यधिक अनूप [ जल प्रधान ] देश का 
सेबन न करने से बातप्रधान सन्निपात को शीघ्र ही जीतता है ॥६६॥ | 
. पित्तेष्मविकारेषु सरक्केषु कपिञ्जलाः ॥ ६७ ॥ 
मन्दवातेषु शस्यन्ते शत्यमाधुयलाघवात्‌ । 
श्वत तीतर का मांत---कपिज्ञल-शीत, मधुर तथा लघु होने से ~ 
रक्तयुक्त ।पत्त कफ के विकारों में एवं जहां वायु अल्प ` हो-प्रशरत 
माना गया है ॥ ६७ ॥ | 4 


लावाः कषायमधुरा लघवोऽग्निविवर्थनाः ॥ ६८ ॥ _ 
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३ ॥ 


| 17251 सूत्रस्थानम्‌। ` ७५३ 


सन्निपातप्रशमना, कडकाश वपाकत$ | | 
लाव पक्षी का मॉस--लाव रस में कषायमधुर, लघु, 
ठराम्चिवर्घक) सनिपात को शान्त करने वाला तथा विपाक में कुटु 
गढ ९८॥ 
` कुपायमधुराः शीता रक्कापेत्तनिबहणाः ॥ ६९ ॥ 
विपाके मधुराश्रेव कपोता गृहवासिन; । 
तेभ्यो लघुतरा/ 1काचत्कपाता वनवा[सिन। ॥ ७० ॥ 
शीताः संग्राहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते । 
है कबूतर का मांस--घधर्श में रहने वाले कबूतर रस में कषाय 
| मधुर, शीतल रक्कपित्त के नाशक, विपाक में मधुर होते हें ॥ वन में 
रहने वाले कबूतर इनस अपच्तया लघु हात है, शातल, सम्राह [ मल 
को बांधकर लाने वाले वा काज ] तथा मूत्र को अल्पमात्रा में 
` उत्पन करते हैं ॥ ६९-७० ॥ व 
शुकमांसं कपायास्लं विपाके रूचँशीतलम्‌ ॥ ७१ ॥ * 
शोषकासक्षयहितं संग्राहि लघु दीपनम्‌ । 
तोते का मांस--कसेला खट्टा, त्रिपाक में रून, शीतल होता 
( है | शोष, कास तथा क्षय के रोगियों के लिए हितकर है । संग्राही, 
| लघु तथा अग्नि को दीप्त करने वाला है ॥ ७१ ॥ 
हि कषायो विशदो रूषः शीतः पाके कटुलघु;॥ ७२॥ 
शश! स्वादुः प्रशस्तश्च सानेपातशनलावर | 
शशक (खरगोश) के मांस के गुण-शशक कषायमधुर, विशद, 
रूखा, शीतल, विपाक में कटु, हलका होता है | वह उत्त सान्रपात 
में प्रशस्त है जिसमें वायु अल्पबल हो॥ ७२ ॥ 
से % चटका मधुराः ख्निग्धा बलँशुक्रविवर्थनाः॥ ७३ ॥ 
स 


\६॥| | 


ड्र क 


` १ ` कषाया विशदा; ' ग, । २ ` स्वद्पं मृदुतराश्च ” ग. । ३ कटु 
शीतलम्‌ ? ग.। ४ 'कफशुक्रविवधेनाः? ग. । 
९५ 
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७५४ चरकसंहिता | [ द र 


सन्निपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च । 
चटक मास के गुण -नचाडया का मात मधुर, खिग्च है 


वीर्य को बढ़ाने वाला, सनिपात को शान्त करने वाला तथा बायु / 
शामक है ॥ ७२ ॥ 

मधुरा मधुराः पाके त्रिदोषशमनाः शिवाः ॥ ७४ || 

लघवो बद्भविणमूत्राः शीताश्चणाः प्रकातिंताः । 

एणमांस के गुण-एण (काला ह रिण) का मांस मधुर, विपाक मे मधुर 

दोष को शान्त करने वाला, कल्याणकारक, हलका, मूत्र तथा .) 

पुरीष को लाने वाला और शीतल होता हे । यद्यापे एस षड़स होता 
है, परन्तु मधुर अधिक होने स यहां मधुर कहा हे ॥ ७४ || 

गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका रसे ॥ ७५ ॥ 

वातपित्तप्रशमनी बंहणी बलवर्धनी । 

गोह मांस के गुण --गोह विपाक में मधुर, रस में कषाय कट 
वात पित्त को शान्त करने वाली, ब्रृहण करने वाली तथा बल को 
बढाने वाली हे ॥ ७५९ ॥ 

शल्लको मधुराम्लश्च विपाके कडुकः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 

वातपित्तकफम्नश्च कासश्वासहरस्तथा । 

शल्लक ( सेह ) के मांस के गुग--शछक रस में मधुर अम्ल, 
विपाक में कटु, वात पित्त कफ का नाशक, कास एवं श्वास को हने 
वाला हे ॥ ७६ ॥ 

शैवलाहारभोजित्वात्समस्य' च विवर्जनात्‌ ॥ ७७॥ 

" रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबलः | 

रोहू मछली के गुण-शेवल (सिवाल वा काई आदि) के आहार को . 
खाने के कारण तथा न सोने के कारण दीपनीय ( जाठराम्रिदीपक ), 
पचने में हलकी तथा अत्यधिक बलकारक है ॥ ७७ ॥ 

गुरूष्णमधुरा बल्या बृंहणाः पवनापहाः ॥ ७८ ॥ 
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1 ७ २७] सूत्रस्थानम्‌ | ७५प 


त्स्याः खिग्याश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीतिताः । 
मछलियों के सामान्य गुण--मठालेयां, भारी, गरम, मधुर, बल- 
क, ब्रृँहण, वायुनाशक्र, लिग्व, दृष्य तथा अत्यन्त दोषकर होती 
मग और पित्त को अत्यन्त बढ़ाती हं || ७८ ॥ 
F. हमं बृहणं इष्यै श्रमघमनिलापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वराहपिशितं बल्यं रोचनं खेदनं गुरु | 
सूअर का मांप--खिग्धता करने वाला, इ, वृष्य, थकावट 
पछ लो दूर करने वाला, वायुनाशक, बलकारक, रुचिकर, पसीना लाने 
बाला तथा भारी होता हे ॥ ७९ ॥ 
वणयो वातहरो वृष्यश्चलनुष्यो बलवर्धनः ॥ ८० ॥ 
` मेधास्मृतिकरः पथ्यः शोषधः कूम उच्यते । 
कछुर का मांस--वर्ण के लिए हितकर, वातनाशक, दृष्प, नेत्री 
क लिए हितकर, बलबक, मेघा ( घारणास्मिका बुद्धि ) तथा स्मृति 
( स्मरणशक्ति ) को करने वाला, पथ्य, शोष का नाशक होता है ॥८०॥ 
ग्य केवलवातिषु पीनसे विषमज्वरे ॥ ८१ ॥ 
14 शुष्ककासश्रमात्यश्रिमांसक्षयहितं च तत्‌ । 


| गोमांत--केवल वातरोगों में तथा प्रतिश्याय, विषमज्वर, शुष्क- 
शि, कास ( सूखी खाँसी ), श्रम ( थकावट ), अतितीदण अग्नि, मांस- . 
छ क्षय; इन में हितकर है ॥ ८१ ॥ छु 


खिग्धोष्ण मधुरं वृष्यं माहिषं गुरु तर्पणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दाढर्च बृहखमुत्साहँ खर्म च जनयत्यपि। ` _ 
भैस का मांस--ख्निग्ध, गरम, मधुर, वृष्य, भारी होता हे । सन्त- 
i ७ पण करता है । शरीर को दृढ करता है, ब्रृंहण है, उत्साह तथा 
) मे निद्रा को उत्पन्न करता है ॥ ८२ ॥ | 
/ धातराष्ट्चकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥ ८३ ॥ 
| चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च । 
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७५६ चरकसंहिता । [ है र 
\ 


रेतःक्षीणेषु कासेषु हृद्रोगेषु तेषु च ॥ ८४ ॥ 

मघुराणयांवदाहानं सद्याबलकराण च । 34 

हस आदे के अण्डा क गुण -ह सं, चक्र, सुग मोर की ॥ 
चिडिया के अण्डे; जितका वाय खाण हा गया है, उनके लिए तथ 
कास, हृद्रोग, क्षत ( घाव वा उरःक्ञत ) म हितकर होते ह| § 
मधुर, विदाह को उत्पन न करन वाल तया सयः ( शीघ्र ) 
कारक होते हैं || ८३-८४ ॥ 

शरीरबंहणे नान्यदाद्यं मांसाद्विशिष्यते । 

इति वर्गेस्टृतीयोऽयं मांसानां परिकौर्तितः ॥ ८५ ॥ 

शरीर को पुष्ट करने म॑ मांस से बढ़कर अन्य कोई खाद्य पदाथ 
नहीं है । यह मांसा का तीसरा वग कह दिया है। 

सुक्त ,सूत्र ४६ अध्याय म माँस के गुण दिये गए हैं । वहां 
पर भी इन के गुण देख लेने चाहिये ॥ ८५. ॥ 


[oN 


शत मासवग; | 


ग्रथ शाकवर्गः । 

पाठा शुषा शठाशाक वास्तुक सखानपण्णकस्‌ । 

विद्याद्‌ ग्राह पत्रदाषन्न 1भन्नवचस्तु वास्तुकम्‌ ॥ ८६ ॥ 

शाकवग--पाठा, शुषा ( कासमद, कसोंदी ), शटी ( कचूर ), 
बथुआ, छानेषण्णक ( चाङ्गेरी के सदृश चार पत्र वाला, चौपतिया । 
चाङ्गरी मं तीन पत्ते होते हैं ओर सुनिषएणक में चार ); इनके पत्तों 
का शाक ( बथुए को छोड़कर ) ग्राही त्रिदोषनाशक होता है । 
बथुआ मल को लाने वाला तथा त्रिदोषनाशक है || ८६ ॥ 

त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी । 

नात्युष्ण्शीतवीया च भेदिनी कुष्ठनाशनी ॥ ८७॥ 

काकमाची-मकोय, त्रिदोष को शान्त करने वाली, वृष्य तथा | | 
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सूत्रस्थानम्‌ । ॥ 1116. 


> २७ ] | 
| र्थ (र छे ह.» के: 
१ त दै | येन ग्रत्यन्त उष्णबाब ह न अत्यन्त शीतवीथ | 
/ ल को लने वाली तथा कुष्ठनाशक है || ८७ || 


॥ न करन वाली-म 


धा | राजचव्केशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु | 
kl आहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्य शोबिकारिणाम्‌॥ ८८॥ 


राजक्वक का शाक--तीना दोषों को शान्त करने 
(> फी) रौ 0 कः व्र गियों 
बाला, लघु, ग्राही तथा विशेषतः ग्रहणों ऑर अश क रागेया 
२ ङ्न लिए हितकर दै ॥ ८८ | 
> 9 कट कृ १”, ¢ ग्‌ Ss ~ 
| कालशाकं तु कडुकं दीपने गरशोफजित्‌ । 
` लघूष्णं वातलं रूख कालीयं शाकमुच्यते ॥ ८8 ॥ 
कालशाक-कडु, अग्निको दीप करने वाला, गर (संयोगज विष) एवं शोथ 
का नाशक है ॥ काल शाक लघु, गरम, वातकारक तथा रूक्ष होता है ॥८९॥ 
२ दीपनी चोष्णवीर्या च ग्राहिणी कफमारुते। 
प्रशयतेञ्म्लचाङ्गेरी ग्रहण्यशोहिता च सा ॥ 8० ॥ 
` क्रम्लचाज्ञेरी ( तिपतिया ) अग्निदीपक, उष्णवीर्यं तथा ग्राही 
` | कफवात में प्रशस्त है । ग्रहणी तथा अर्श में दितकर दै॥ ९०॥ 
मधुरा मधुरा पाके भेदिनी लेष्मवधिनी ! 
वृष्या खिग्धा च शीता च मदती चाप्युपोदेका ॥ €१॥ 
उपोदिका ( पोई )--मधुररस, विपाक में मधुर, मल को लाने 
बाली, कफवर्धक, दृष्य, लिग्ध, शीतल, मद को नष्ट करने वाली हे ३१ 
रूक्षो मदविषप्षश्र प्रशस्तो रक्कपित्तिनाम्‌ | | 
न मधुरो मधुरः पाके शीतलस्तण्ड्लीयकः।। &२ ॥ द 
तण्डुलीय ( चौलाई )-रूच्षे, मद तथा विष को नष्ट करने वाली, 
- खुल १1६ _ और रक्तपित्त के लिये प्रशस्त हैं.। रस में मधुर, विपाक में मधुर तथा 
शीतल है ॥ २२॥ 
~ MT ल्न 9 
| १ 'यज्राव्याधिविध्वंलि भेषजं तदसायनम्‌ । २ ' राजजवका उ 
चक्र: । 'कृष्ण्राजिका’ योगीन्दः । बृहपपत्र; चवथुकारकः› इत्यन्ये । ३ झालाय 
था | ' कालाख्यं › पा० | 1 233 1 ह 
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७५८ चरकसंहिता । ] बि | 
° १ 
\ 


मण्ड्कपर्णी वेत्राग्रं कुचेला वनतिक्ककम्‌ । 
ककोटकावल्गुजका पटलं शकुलादना ॥ &३ ॥ 
वृषपुष्पाण शाङ्गष्टा कबूक सकी ठज्ञकस्‌ । 
नाडी कलायं गोजिह्वा वाताक तिलपर्णिका ॥ ३४ | 
कुलक कार्कशं निम्बं शाक पापेटकं च यतै । 
कफपित्तहर 1तक्क शात कड विपच्यत ॥ 8५ ॥ 
मरडूकपणी, वेत्राप्र ( बत का अप्रभाग ), कुचेला ( पाठे 
वनतिक्तक (चिरायत), कोटक (कोडा), अप्ल्णुज (बाकुवी), प 
(परबल), शकुलादनी (कटुक वा जलपिप्पली), बृषपुष्प (अडूते के फ्‌ 
शाङ्गष्टा (अङ्गारव|छ्का), केबुक ( कऊ ), काठ्छऋ (पुननवा), नाझ । 
शाक, कलास ( मट! ), गोजिद्वा ( गोजी ), वात्तीकी ( बैंगन । 
तिलपणी ( अजमोदा ), कुलक ( पटालभद अथवा करेला ), कश 
( छोटा ककोड़ा अथवा ककशा-बश्विकाली ), निम्र [ नीम ], प 
[ वित्तपापड़ा ]; इनके शाक कफपित्त को हरते हैं। रस हें तिक्त, 
वीर्य में शीत तथा त्रिपाक में कटु होते हैं ॥ १३-९५ | 
सर्वाणि सूप्यशाकानि फञ्जी चिल्ली कुतुम्बकः 
आलुकान च सवाणे सपत्राण कढेज्जरम्‌ ॥ ६६॥ 
शणशाल्मालपुष्पाण कबुदारः सुवचला | 
नष्पाव; कावदारश्च पत्तरश्रञ्चुप।णका ॥ ६७॥ 
कुमारजाव। लाइाकः पालङ्कया मारषस्तथा । 
कलम्बनालकापूय! सुम्भवकपूमक ॥ &८ | 
लक्ष्मणा प्रपुनाडश्च नलिनीका कुठेरकः । 
लोणिका यवशार्क च कृ्‌ष्माण्डकमवल्गुजः ॥ ६8 ॥ 


रै नागा 


बी छु. 48 69, rr 


I, 
Fd ७१ -9, /ज'?) 237 


श्रखण्डे चाजगन्धे स्थाच्छीवेष्ट तिलपर्णिका ? इति राजनिघण्दै न्यु 
ha 
के काष । २ ' कुलकः कारवेज्ञकः ) चक्रः | 
३ 'कोलक कार्कशं नेम्त्रं शाकं पार्पृडिकं च यत्‌? ग, । 
४ 'कुणन्जर;› इति पाठान्तरे आरण्यवास्तुकम्‌ । 
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FE ] सूत्रस्थानम्‌ । ७५९ 
He 


यातुकः री लकल्याणी त्रिपणी पीलुपणिका | 

: गुरु च रूच च प्रायो विष्टभ्य जीयति ॥ १००॥ 
मधुर शीतवीर्य च पुरीपस्थ च भेदनम्‌। 

खिन्न निष्पीडितरसँ खेहाढ्य ततप्रशस्यते ॥ १०१॥ 

सूप्यशाक [ मूंग, उड़द आदि के पत्रशाक |, फल्ञो [शाक- 
क बिछी [ बथुञ्जा भेद, गौडवास्तुक ], कुतुम्त्रक [ दरोणपुष्पी- 
हि . पते ], पत्र युक्त सत्र प्रकार क आलू, कठिञ्ज! [ कुठेरक, 
शो 1. ], सन के फूल, शाल्मली [ सेमल ] के फूल, कबुदार 
13 | सुवेल [ सूरजमुखी ], निष्पाव [ सेम ], कोविद 


विशेष ॥ 


LN [ लाल कचनार ], पत्तूर [ शालिञ्च ], जुज्जुपरणिका [शाकविशेष), 

नाशे कुमारजीव [ जीवशाक ], लोड्टाक [ लोट्ठमारिष ], पालक, मारिष 

! [ मरसा ]) कलम्बी, नालिका, आघुरी [ राई | कुपुम्भ, इकधूमक 

है [ भूमिशिरीष ], लद्दमणा, प्रपुन्नाड [पंवाड], नचिनीका [कमलदण्ड]) 
प 


` कुछेरक [ तुलसीभेद ], लोणिका | लूणक |, यवशाक [ हेत्रबास्तुक) 
जौशाक ], कृ्‌ष्पाण्ड [ पेठा ], अत्रल्छु्ञ [ बाकुची वा कालौजीर। के 
ते |, जातुक [ अत शालपर्णी ], शाजकश्याणी 1 या ||, 
/अषपणी [ हंसपादी) राज |) पीलुपर्णी [ निम्त्री ]; इनके शाक 
भारी, ख प्रायः पेट में वायु उत्पन्न कर गुडगुड शब्द होकर पचते 
है । मधुर, वीर्य भें शीत, मल को लाने वलि होतेहे । इनके शॉक 
को उब्ालने के बाद निचोड कर रस निकाल देना चाहिये । च 
आदि स्नेह प्रभूत मात्रा में डालना चाढिये ॥ ९६-१०१ ॥ 
शणस्य कोविदारस्य कबुदारख शाल्मलेः । 
पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्कापेत्ते विशेषतः ॥ १०९ ॥ _ | 
कि उन, जात कचनार, खत कचता (00100. च लया कचनार, श्वेत कचनार, सेमल; इनके फूल ग्राही होत 


१ ` फओ ब्राह्मणयष्टिका ? चक्र; । ब्राह्मणयष्टिका दा i मि 
i हि । पद्मा तकोरी चुचुकः एथक्‌ । वातामयहरं आडे दन ` | 
इति मूलकादि शाकवर्गे राजनिघण्टी । ` चुचुया शाक इति लोक गरजेचा 
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ह Pe ह... [अप ९ 
हैं आर रक्तपित्त मे विशेषतः लाभकर हे || १०२ ॥ 
न्यग्नोधोदुम्बराश्वत्थप्षक्षपद्मादिपल्लवाः । 
कषायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥१ 
प्रोघ ( वट, बरगद ), उदुम्बर ( गूजर ), अश्वत्थ (पौ 
ज्ञच्त ( पिलखन ) तथा कमज आदि के पत्त कलेले स्तम्मन 
पुरीष आदि को बहने से राकन वाले ), शीतल होते हैं । 
अतीसार में हितकर हैं || १०३ ॥ 
वायु वत्सादना हन्यात्कफ गण्डाराचत्रका । 
श्रेयसी विल्बपणी च बिल्वपत्र च वातनुत्‌ ॥ १०४॥ | टी 
वत्सादनी ( गिलोय ) वायु को नष्ट करती है | गएडीर [1 ; 
साक अथवा सेहुएड ) ओर चित्रक कफ को नष्ट करते है | 
श्रेयसी ( राखा वा गजापेप्पली ), बिल्वपणी ( बिल्वार्जक 
पत्र ( बेज्ञ के पत्त ); ये वातनाशक हे ॥ १०५ | 
भण्डी शतावरीशाक बला जीवन्तिकं च यत्‌ । 
पवेण्याः पवेपुष्याश्व वातपित्तहरं स्मृतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
।मेण्डी, शतावरी का शाक, बला, जी.वन्तीशाक, पर्वणी (पर्यशाक), ` ६ 
पवपुष्पी (कुक्कटी), इनका शाक वात पित्त को हने वाला हृ ॥१०५॥ f | 
लघु भित्नशक्रात्तिक्क लाङ्गलक्युरुबूकयोः 
तलवतसशाक च शाक पश्वाड्गुलस्य च ॥ १०६ ॥ 
वातल कड़तिक्षाम्हमधामागप्रवतकम्‌ | 
लाज्ञलका, उरूवूक ( लाल एरण्ड ); इनका शाक हलका, मल | 
का लाने वाला तथा तिक्तरस होता है । 
तिल) वेतस, पञ्चाङ्गज ( एरण्ड ); इनका शाक वातवधक, कटु 
तिक्त अम्ल, मल मूत्र को प्रवृत्त करने वाला होता है १०६ ॥ 
रुचाम्लएुष्ण कासुम्भ कफन्न पित्तवधनम्‌ ॥ १०७ ॥ | ४ 
उम्भ का शाक रून, खट्टा, गरम, कफनाशक, पित्तवर्धक होता है १० | 


) 


5 
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FE श्र० ] 


त्रपुसैर्वारुकं स्वादु गुरु षिष्टाम्भ शीतलम्‌ । को 
) प्रिय च रूचं च मूत्रल त्रपुसं त्वात ॥ १०८ ॥ 
०१/ दारुकं च संपर्क दाहतृष्णाक्षमार्तिलुत्‌ । 
धि] ` दोरा, कक्डी-- मधुर, भारी विष्टम्मी ( पेट में गुड्गुड़ शब्द 
गे | गुत बायु का उ पन्न होना ), शीतल होते हैं । खीरा मुख को प्रिय, 


हा तथा अधिक सूत्र को लाने वाला है | पक्षा हुई ककडी दाह, 
तृष्णा, सम ( अनायास श्रप ) पाडा का नष्ट करती है ॥ १०८ ॥ 
क्षर्चोभेदीन्यलावूनि रूतशीतगुरूणि च ॥ १०६॥ 
`= घीयाकद्दू-अलाबु ( घीयाकदूदू ), मल का लाने वाला, 
रूखा, शीतल, गुरु होता € | १०९ ॥ 
चिर्भट्यवीरुके तद्ददर्चोमेददिते तु ते । 
चिमटी ( चिब्धड ), उवीरुक ( खबूजा ); ये दोनों घीयाकदूदू 
को तरह ही रू, शीतल तथा मारी होते हैं परन्तु ये वर्चेभिद 
अर्थात्‌ अतीसा( भे हितकर होते हँ । यहां शाक के शिर खबूजा 
बच्चा ही लिया जाता है । पक्र जाने पर तो यह मल को लाने वाला 
०५ हता है । तब अतीसार में अडितक्रर होता हे । गङ्गाधर तो ' वर्चो- 
| 'भदेऽहिते तु ते ? ऐसा पाठ पढ़ता है. | अर्थात्‌ ये दोनो अतीसार म॑ 
अहितकर होते हें । अथव। “ वर्चोभेदद्दिते ” को “ वषसः भेदाय 
हिते ' ऐसा समास को खोलने से-मल लाने के लिये दितकर है- 
ऐसा अथ कर सकते हें । 
कृष्माण्डमुक्क सचारं मधुराम्लं तथा लघु ॥ ११० ॥ 
सृ्टसूत्रपुराष च्‌ सवेदाषार्नबहणम्‌ | 
हु .. पैठा--कूष्मारड ( पठा ) क्षारयुक्त मधुर अम्ल तथा हलका 
` होता है । मूत्र ओर मल को लाने वाला तथा सब दोषों (वात, पत्त, 


/ १ {कूष्माणडं पक्वं’ ग० | 


९६ 
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७ 


कफ) का नाशक है ॥ ११० ॥ 

केलूटं च कदम्ब च नदामाषकमन्दुकस्‌ ॥ ११ १॥ 

विशदं गुरु शीतं च समाभेष्यान्द चोच्यते । 

केलूट, कदम्ब नदामाषक, एन्दुक; य चारा विशद ( A 
से बिपरीत गुण), भारी, शीतल तथा अत्यन्त अभिष्यन्दी होते हैं 

उत्पलानि कपायाणे पित्तरक्हराश चे ॥ ११२ | 

कमलो के गुण--कमल, कषाय रस तथा रक्तपित्तनाए 
ते हैं | इससे शीतलता तथा स्तम्भन गुण जानना चाहिये | ११ 
तथा तालप्रलम्ब च उरःक्षतरुजापहस्‌ | 

खजूर तालशस्यं च रक्कपेत्तक्षयापहम्‌ ॥ ११३॥ । 

तथा ताल के अकुर--उरःक्षत रोग वा उरःक्षत की पीड़ा | 
नष्ट करते हैं | खजूर तथा तालशस्य ( ताड़ का फल वा मस्तकमन्ा )| 
रक्तपित्त और क्षय के नाशक हैं ॥ ११३ ॥ | 

तरूटबिसशालूकक्रोश्वादनकशेरुकम्‌ । 
शरुङ्गाटमङ्कलोड्य च गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥ ११४ ॥ 

तरूट ( कह्वारकन्द--कुमुद का कन्द ), शालूक (कमल २ 
आदि की जड़), कश्चादन ( छोटा कसेरू ), करेरू..* 
( बड़ा कतेरू ) श्वङ्गाटक ( सिघाड़ा ), अङ्कसोड्य ( छोटे कमल का | 
कन्द ), ये भारी, विष्टम्भी ( पेट भें गुड़ गुड़, वेदना युक्त वायु का 
करना तथा मल को न आने देने वाले ) तथा शीतल होते हैं ॥११४॥ 

१ केलूटे हारीतवचनम्‌ --' केलूटं स्वाुविटपं तत्कन्दः रवादु शीतलः।' 
उढुम्बरभेद; योगीन्द्रः । २ 'कद्म्बं कदस्बिक्रा वदन्ति । स्वल्पकदम्बमित्यन्ये' 
चक्रः । ३ 'नदीमाषकः उन्दीमाणवकु इति ख्यातः? चक्रः । 'वद्धेमानक! | | 
गङ्गाधरः । योगीन्द्रस्तु नन्दीमाषकं' इति पाठित्वा 'नन्दी तुण्डेरिका। माषक 
वास्तुल; |! इति व्याचष्टे। ४ ऐन्दुकं ।निक्षारः? चक्रः । 'निखाड इति लोके 
गङ्गाधरः । ४ अस्माच्छ्लोकादनन्तरं पौष्करं तु भगद्वीजं रक्गपित्तचय।पहंम्‌। ; 
इत्यधिकं पठ्यते ॥ ६ ' शरङ्गाटकं च गालोड्यं गुरु” इति पाठान्तरे गालोओं (/ 
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५० २७ ] 

दोत्पलानालस्तु सपुष्पाः सफला; स्पा! | 

शीता! खादुकपायास्तु कफमारुतकोपनाः | ११४॥ 

द तथा नीलोत्पल के नाल, फूल ओर फल, शीतल, मधुरकषाय, 
ए और वायु को कुपित करते हैं ॥ ११५ ॥ 
क्‌ कषायमीपद्रिष्टम्मि रक्कपित्तहर स्सतम्‌ । ४ 

पौष्करं तु भवेद्वीज मधुरं रसपाकयोः ॥ ११६ ॥ 
शङ | पुष्करबीज ( कमलबीज ) थोड़ा & SN) Ets रक्तापेत्त- 
री ७ तथा रस और विपाक में मधुर दोता दै । अर्थात्‌ रस॑ मडुरु 


| कषाय तथा विपाक मधुर होता हे॥११६॥ 


बल्यः शीतो गुरुः खिग्धस्तपेणो इंहणात्मकः । 
गो बातपित्तहरः खादुदृष्यो मुञ्जातक स्मृतः ॥ ११७॥ 
जा) मुज्ञातक ( कन्द विशेष )--बलकारक, शीतल, भारी, सिग, 


तृप्तिकारक तथा ब्रुहण हे । वात पित्त को नष्ट करता है, मधुर एबं 
वृष्य माना गया हे ॥ ११७ ॥ र 
॥ जीवनो बृंहणो वृष्यः कण्ख्यः शस्तो रसायने । 
कमल 2 बिदारीकन्दो बल्यश्च मूत्रलः खादुशीतल; ॥ ११८ ॥ 
बिदारीकन्द-- जीवन ( 7100 को देने वाला ), ब्रेंहण, 
वृष्य, कण्ठ्य ( कण्ठ के लिये हितकर ), रसायन, बलकारक, मूत्र 
लाने वाला, मधुर तया शीतल होता है ॥ ११८ ॥ 
अंम्लीकायाः स्मृतः कन्दो ग्रहण्यरशोहितो लघुः । 
नात्युष्णः कफवातप्नो ग्राही शस्तो मदात्यये ११६ ॥ 
अम्लीकाकन्द--यह ग्रहणी और अश के लिये हितकर है, 
हलका है । यह अत्यन्त उष्ण नही होता, कफ वात को नष्ट करता 
¢ ty है, ग्राही (काबज) है तथा मदात्यय में प्रशस्त माना गया है॥ ११६॥ 
त्रिदोषं बद्धविणमूत्रं सापपं शाकमुच्यते । 
१ 'अम्लीका स्वल्पविटपा प्राय; कामरूपादौ दन्न लदि का कत्ती मति बक लाक द्‌ || 
कन्दुः’ गङ्गाधरः । 


१ . 


लोळ / ७ 
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तद्वात्पण्डालुक विद्यात्कन्द्त्वाच सुखाप्रयस्‌ ॥ १ २० 

सरसां का शाक--त्रैंदाषकारक, मल मूत्र को बांधने 
अर्थात्‌ मलबन्ध कारक तथा मूत्र को अल्प मात्रा में उत्पन्न रे 

1 गाढ़ा करने वाला होता हे | 

पिण्डालु--उसी प्रकार पिण्डालु ( अरबी वा केचालू, झु, | 
त्रिदोषकारक तथा मलबन्धकारक तथा मून्नवन्धकारक होता है | ) | 
कन्द होने से खाने में प्रिय वा रुचिकर होता है ॥ १२० | | 

सपच्छत्राकवज्यास्तु बह्णयाऽन्याश्छत्रजातयः। 

शीताः पीनसकर्त्र्यश्न मधुरा गुव्ये एव च 

चतुर्थः शाकवर्गोऽयं पत्रकन्दफलाश्रयः ॥ १२१ ॥ 

सपच्छुत्रक् ( सांप की छुतरी वा पदबहेंड़ा ) को छोड़कर श 
बहुत सी छत्रजाति के शाक होते हैं । यथा--खुम्म, हिंग 
युच्छी, आदि । वे सब शीतल, प्रतिश्याय को करने वाले, मधुर तथा | 
भारी होते हं । 

ये चाथा पत्र, कन्द, तथा फल सम्बन्धी शाकवग कह दिया है। | 
इन के गुण भी सुश्नत सू० ४६ अ० में देख लेन चाहिये ॥१२१॥ १ 

इति शाकवर्गः | 


अथ फलवगः । 

तृष्णादाहज्वरश्वासरक्कापत्त्ततक्षयान्‌ | 

वातापत्तमुदावत खरभंद मदात्ययम्‌ ॥ १२२ ॥ 

तक्कासतामास्यशाष कास चाशु व्यपोहति । 

खद्दाका बृहणा वृष्या मधुरा स्नग्धशातला ॥ १२३ ॥ | 

फलवग--मृद्दीका ( अंगूर )-तृष्णा ( प्यास ), दाह, जर | ty 
श्वास, रक्तापेत्त, उरःक्षत, क्षय, वात, पित्त, उदात्रत्त, स्वरभेद, मदा- yy 
त्यय, मुख का तिक्त होना, मुख का सूखना, कास ( खांसी ) झे | | 
शीघ्र नष्ट करता है । यह बृंहण, वृष्य, मधुर, ल्लिध तथा शीतल | 
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शे | 


सूत्रस्थानम्‌ । ७६५. 


न । २५ वें अध्याय मै पूर्व ही कड आये हैं कि फलो में अंगूर 


हे FS | अतः सब से पू उसी के गुण कडे हैं ॥१२२-१२२३॥ 
3 श्रेष्ठतम 


७ जूः Qs (२ 
बोगी... मधुर इण रष्यं खजूर गरु शातलमू 
दयेऽभिघाते दाहे. च वातपित्त च ताद्वतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पौ) दजूर--मधे बृंहण, द मारी, शीतल है । क्षय, चोट, 
पे हृ तथा वात पित्त में हितकर होती है ॥ १२४ ॥ 


तशं बृहणं फल्यु गुरु विष्टम्मि शीतलम्‌ । 
परूषकं मधूकं च वातपित्ते च शस्यते ॥ १२५ ॥ 
फल्गु ( काष्टोदुम्बर-काठगुलरिया ) सन्तर्पण, बृँहण, भारी, 


oo ~ 
| विष्टम्मी तथा शीतल होता है । 


है परूषक ( फालसा ) और महुआ--बातपित्त में प्रशस्त है । 
गरी, | दहं पर पूणं पक फाले का ही यइ गुण जानना चा । छत 
था | सू» ४६ अ० में कहा है 

। गअत्यम्लमीषन्मधुरे कषायानुरसं लघु । 

| | दान्तं पित्तजननमामं विद्यारूषकम्‌ ॥ 

१ . 


तदेव पक्कं मधुरं बातपित्तनिबहणम्‌ ॥! 

‹ बुंहृणीयमहृयं च मधूककुछुम गुरु । 

वातपित्तोपशमनं फलं तस्योपदिश्यते ' ॥ १२५ ॥ 

मधुरं बह बल्यमाम्रात तपण शुरु । 

ससे 'ेष्मलं शीतं वृष्य विष्टभ्य जीयेति ॥ १२६ ॥ 
आम्रातक ( अम्बाडा )--मधु, ब्रुहण, बलकारक, सम्तपण, 

॥ भारी, ईपत्छिग्व, कफ्त्रधक, शीतल, वृष्य तथा दिष्ठम्म पपेट मै 

वेदना तथा गुडगुड युक्त वायु का उत्पन्न होना) करके पचता है॥९ २६ 

॥ तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च । 
बृहणस्निग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १२७॥ 

' पके हुए ताडू तथा नारियल के फल--यहण, लख, 


न 
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७६६ चरकसंहिता । है 
[अर १ 
शीतल, बलकारक तथा मधुर होते 8 ॥ १२७॥ 
मधुराम्लकषायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम्‌ । 
पित्तश्लेष्मकर भव्य ग्राह वक्त्रावशाधनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
भव्य ( कमरख )- रस म॑ मधुर, अम्ल, कषाय 
भारी, शीतल, पित्त कफ को करने वाला, ग्राही तथा मु 
कर देता है ॥ १२८ ॥ 
अम्ल परूषक द्राचा बदराण्यारुकाण च्‌ । 
पित्तःेष्मप्रकोपीणि ककन्धुलङुचान्यपि ॥ १२३ || 
खट्टा परूषक ( फालसा, फरता ), खडे अंगूर, खट्टे बेर, हे 
आलू बुखारा, खट्टा ककन्धु ( झरबरी के बेर ), खट्टा बड्हृत्; ) | / 
पित्तकफ को प्रकुपित करते हैं ॥ १२९ ॥ 
नात्युष्णं गुरु संपक्क खादुप्रायं सुख प्रियम्‌ । 
बृहणं जीयति चिप्रै नातिदोषलमारुकेम्‌ ॥ १३०॥ | 
पका हुता आलूबुखारा--आति उष्ण नहीं होता, मारी, मधुर, 
प्राय, खाने में स्वादु, बृंहण, शीघ्र पचने जाने वाला, अतिदोषकर 
नहीं होता || १३० | री 
द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च । ॥ँ 
गुरु पारावतं ज्ञेयमरुच्यत्यभिनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ . 
पारावत--मधुर पारावत तथा अम्ल पारावत क्रमशः शीत 
ओर उष्णवीर्यं होते हैं । ये भारी, अरुचिनाशक तथा अत्यञ्नि (अति 
तद्ण जठरा।म्ने ) नाशक हे ॥ १३१ ॥ 
भव्यादल्पान्तरगुण काश्मयेफलमुच्यते । 
तथैवाल्पान्तरशुणं तूदमम्लं परूषकात्‌ ॥ १३२॥ 
गाम्भारीफल--इस के गुणों में भव्य ( कमरख ) से अल्प ही 
अन्तर होता है | ; | 


१ पि 
वाळा साप 


१ 'सदृहणं शीप्रजर' ग, । २ 'आरुकं आलुबोखार इति लोके' गङ्गभ्वरः । 
८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


री 
१ 


सूत्रस्थानम्‌ | ७६७ 


वि २७] रळ... कि 
हा तेस टी परतत ( फालसा ) से खट्ट तूता के गुणा 
होता है ॥ ११३९ ॥ १ 
झा हे कि टङ्ग वातलं गुरु शीवतम्‌। ५ 
जी नासपाती, बटङ्ग )--कसैला मधुर, वातवघक,, भारी तथा 
“५ र विषकण्डमरमार्म संग्राहि वातलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
मधुराम्लकपायत्वास्सौगन्ध्याच रुचिप्रदम्‌ | 
तदेव पक्कं दोष विष ग्राहि शु ॥ १२४ ॥ न्य 
क्ैय--कंचा केथ विषनाशक, स्वरनाशक, ही शीतल होत! 
व्य | है| मधुर, अम्ल तथा कषायरसुक्त तथा लग होने से 
ह्‌ को उत्पन्न करता हे । वही पक्का इमा दोष (वातकफ) को नष्ट 
करने वाला, विषनाशक, ग्राही तथा मारी होता है । सुश्रुत सू० ४६ 


ऋ० में कहा है-- प 
मधुर ८ आमै कपित्थमस्वर्य कफघे आड़े वातलम्‌ । 
षक कफानिलहरं पक्कं मधुराम्लरसं गुरु । 


*& खासकासारुचिहर तुण्णाशतं कण्ठशोघनम्‌ ? ॥१३३-१३४५॥ 

॥ बिल्दै तु दुजरं सिद्धं दोषलं पूतिमारुतम्‌ । 
स्िग्धोष्णतीचणं तद्वालं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ १९४ ॥ 
बेल--पका हुआ बिल्व ( बेल ) फल, कठिनता से पचने वाला, 

दोषबधक तथा दुरन्धियुक्त मलवात को उत्पन्न करता ४ । वही 
~ ०७ ~ ~ 0० ~ 
छोटा ( कच्चा ), ल्लिग्व, गरम तथा तण हाता € । अग्ने को दीत 
करता है, कफात को जीतता है ॥ १३५ ॥ 
बौतपित्तकरं बालमापूर्णं पित्तवर्धनम्‌ । 
| हौ पु पक्कमाम्रे जयेद्वायुं मांसशुक्रवलप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 


*्ळू 


[oS >> ~ (७ (जब 
आम- छोटा कच्चा आम वात पित्त को करता हे, अपूण 


° ° (1५ ~. उप छा 09. ग. । 
१ 'कापत्थमामं करठत्न विषध्ने ग्राहि शीतलम? ग. । २ रहापित्ञकर T 
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७६८ चरकसंहिता । न 
[ अ | 
गुठली बन जाती हे परन्तु कचा होता हैं ) आम पित्त का 
पका हुआ आम वायु को जीतता है आर मांत, वीर्ये तथा बल 
दताह॥१२६॥ 
कषायमधुरप्रार्य गुरु विष्टाम्म शीतलम्‌ । 
जाम्बवं कफपित्तध ग्राहि वातकरं परम्‌ ॥ १३७ | 
जामुन-अधिकतर कषाय मधुर) गुरु, विष्टम्भी, शीतल 
पित्तनाशक, ग्राही तथा अत्यन्त बायुकारक हैं ॥ १३७ ॥ 
मधुरं बदरं ख्निग्धं भेदनं वातापत्ताजत्‌। 
तच्छुष्कं कफवातम पित्ते न च विरुध्यते ॥ १३८॥ 
मीठा बेर--रत में मधुर, खिग्ध, भेदन (मल लाने वाला) $ F 
को जीतने बाला होता है । वही सूखा हुआ कफवातनाशक है, पा | 
- पित्त म भी विरोधी नहीं अर्थात्‌ पित्त को भी बढ़ाता नहीं | १३८॥ 
कपायमधुर शात ग्राह साखातकाफलम्‌ | 
सिश्चितेका फल (हेब)-कत्रायमधुर, शीतल, प्राही होता है | 
गाङ्गरुक करीरं च बिम्बीतोदनधन्वनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
मधुर सकषाय च शात पित्तकफ़ापहस्‌ । ॥ 
गाङ्गरुक (नागबला-गंगेरन का फल)-करीर, बिम्बी, तोदन, धन्न 
( धामन ); ये फल मधुर, किश्चिःकत्राय, शीतल, पित्तकफनाशक होते हैं | 
सपक्क पनसं मोच राजादनफलानि च ॥ १४० ॥ 
- र ड सादन सकषायाण खग्धशातयुराण च । 
पका इआ कटइर, केला, खिएनी; इनके फल मधुर कि घाय, 
'बग्थ तथा भाश होते हे ॥ १४० ॥ 
कषायाविशदत्वाच सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ॥ १४१ ॥ 


अवद्शच्चमं रूचं वातलं लबलीफंलम्‌ । षु 


र 


> 


लवलाफल ( हरफारेवड़ी ), कषायरस तथा विशद ( जो पिदि 


१ हथ ग.। २ 'घनस्निग्धा हरीतांशु: प्रपुन्नाटसदकूछ्दा । सुगन्थिमूला | र” 
ल वली पाण्डुकोमलवल्कला ॥ 5 9 


१५ २1 
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सूत्रस्थानम्‌ । | ७६९ 


य २७ अ०] 
होगा स आर घगान्य युक्त हात सस देता है । चटनी 
क योगय है । रूखा एवं वातवधक होता हे ॥ १४१ ॥ 

नीप॑ सभागक पालु तृणशूत्य ।वकङ्कतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
[चीनामलक चेव दोष गरहारे च । 

नीप ( कदम्ब ), भागीफल, पीलु, तृणशन्य ( केबड़ 
| हौँ फल ), विकङ्कत ( बं० बुझ्च.), प्राचीनामलक ( पानीयामलक ), 
थे दोषनाशक तथा गर ( संयोगज विष ) को हरते हैं ॥ १४२ ॥ 
एङ्गुदं तिक्रमधुर सिग्थाष्ण कफवाताजत्‌ ॥ १४३ ॥ 
इङ्गुदी का फल--तिक्तमधुर ल्लिग्ध, उष्ण, कफ तथा वात को | 
जीतने वाला है ॥ १४२ ॥ 

[तन्दुक कफापेत्तत्र कषायमधर लघु । 
तिन्दुक. (तेन्दु) फल--कफपित्तनाशक, रस म॑कषायमधुर तथा . 
लघु होता ह ॥ 

विद्यादामलक सवान रसांल्लवणव्जितान्‌ ॥ १४४ ॥ 
कै ` खेदमेद१कफात्क़दापत्तरागावनाशनम्‌ | 

_.. रू खादु कपायाम्लं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ १४५ ॥ 
आंवला--आंवले में लवण रस को छोड़ कर शेष पांचों रस 
जानने चाहिये । स्वेद ( पसीना ), मेद, कफ, उत्क्लेद (गीलोपन) तथा 
पित्त के रोगे को नष्ट करता है । यह रूक्ष, मधुर कसेला तथा खट्टा" : 
होता है । थे उत्कृष्ट कफपित्तनाशक है । यह वस्तुतः त्रिदोषनाशक | 
है, परन्तु कफपित्त का अत्यधिक शत्रु है । सुश्रत सू० ४६ अ० म॑ 
आमलक के गुण बतांत इए कहा है 

' {1 हन्ति वातं तदम्ललाथित्त माघुरयशैत्यतः । ॥ 


घाय, 


3 2 १ तक 
च्छुल कफं रूक्तकंघायत्वात्फलेम्योऽम्यघिकं ततः ॥' 
मूला ¢ १ १ “शतारक' ग, । 


१३ । ६ टु ७' 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७७० चरकसंहिता । [अ २७ 
पांचों रसें के होने का निर्देश करते इए भी जो मधुरकधाय अग्न, 
कहा है, वह इन रसौं की अधिकता को जताता है॥ १४५-१, 
रसासूङ्मांसमेदोजान्दोषाच्‌ हन्ति बिभौतकम्‌ । 
बढ्ेड़ा--रस, रक्त, मांस तथा मेद से उत्पन्न होने बाले दे 
को नष्ट करता है । FI 
अम्लं कषायमधुरं वात ग्राहि दोपनस्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्य कफपित्ताविरोधि च | 
रूच्ताम्लं दाडिमं यत्त तत्पित्तानिलकोपनम्‌ ॥ १४७ | 
मधुर पित्ततुततेषां तद्धि दाडिमशुत्तमम्‌ । [ 
अनार--जो खट्टा, कसैला तथा मीठा होता है बह वातनाशक, 
्राही तथा आग्नि को दीप्त करता है । लिग्व, गरम, हृदय के लिये 
हितकर वा रुचिकर होता है । कफपित्त का विरोधी नहीं अथात्‌ न कफपित् 
को नष्ट करता है न उत्पन्न करता है । जो अनार केत्रल खट्टा होता 
है वह रूक्ष तथा पित्त बात को कुपित करता दे | मीठा अनार पित्त 
को नष्ट करता है । वह अनार ही सब से श्रेष्ठ है ॥ १४६-१४७ ॥ |. 
वृ्ताम्लं ग्राहि रूक्षोष्णं वात लेष्मणि शस्ते ॥ १४८॥ 
वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांबिल )-ग्राह्दी, रूक्ष, गरम होता है । 
यह वातकफ में प्रशस्त माना गया है ॥ १४८ ॥ 
अम्लिकायाः फलं पक्कं तसादल्पान्तरं गुणः । 
`` गुणेस्तेरेव संयुक्कं भेदनं त्वम्लवेतसम्‌ ॥ १४६ ॥ 
इमली का पका हुआ फज्--इसके गुणों में -बृ्ताम्ल. के गुण 
से अल्प ही भेद हे । हौ 
अम्लवेतस--में भी वे ही गुण होते हैं । अन्तर इतना ही हे ) 
कि यह भेदन ( मल को लाने वाला ) है ॥ १४९ ॥ h 
शूलेऽरुचौ विबन्धे च मन्देऽग्नौ मद्यविश्ववे । । 
हिकाकासे च श्वासे च वम्यां वर्चोगदेषु च ॥ १४० ॥ 
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वातकिष्मसमुत्थेघु सर्वेष्वेतेषु दिश्यते । 


प - शरं मातुलुङ्ग लघु शीतमतोडन्यथा ॥ १४१ ॥ 
॥ गुर्वी त्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी । 

हा मातुलुङ्घ--वात कफ से उत्पन्न शूल, अरुचि, मलबन्ध, मन्दाग्नि, 

3 विक्लव ( अत्यधिक मद्य के पीने से उत्पन्न होने वलि उपद्रव ), 
हिचकी, खांसी, आस, कै, मल के रोग; इन सत्र में मातुलुङ्ग (बिजे) 
का केसर ( फल के बीज में जो केसरबत्‌ भाग होता है ) दिया जाता 

| है । केसर लघु होता है और शेष भाग गुरु (भारी) होते हैं । इसकी 
बचा गुरु, कटु रस तथा वायुनाशक होती है ॥-१५०-१५१ ॥ 

रोचनो दीपनो हृद्यः छगन्धिस्त्वग्विवजितः ॥ १४२ ॥ 
शक, कर्चूरः कफवातघ्नः श्वासहिकाशीसां हितः। ` 
लिये कचूर--त्वचा रहित कचूर रुचिकर, दीपन, हृदय के लिए हित 


पित्त । तुगन्थि, कफवातनाशक तथा श्वास," हिचकी एवं अश के रोगियों 
होता | के लिए हितकर है ॥ १४५२ ॥ 


पित्त मधुरं किंचिदम्ल च हृद्य भक्कप्ररोचनमू ॥ १५३ ॥ 
१७ ॥ (. दुजरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु । 
- ॥ नागरङ्ग (नारङ्गी,सन्तरा)-सुगन्धि)मधुर,थोडा अम्ल,हद्य (रुचिकर),भोजनमें 


1 है । ? स्वादिष्ट करने वाला,दुनर(दुष्पच),बातको शान्त करनेवाला तथा गुरु होता है॥ 
बातामाभिषुकाक्षोटमकूलकनिकोषकाः ॥ १५४ ॥ 
गुरूष्णखिग्धमधुराः सोरुमांणा बलग्रदाः। `| 

वातन्ना बंहणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ १५५ ॥ 
बादाम, अभिषुक (पिस्ता), अखरोट, सुकूलक (खाजा? ), निकोचक 


गुण| . द 

१ (Chest 7५६?) उरुमाण (खुर्मानी?) गुरु, गरम, ।खग्घ, मधुर, बलप्रद, 
ल | > वातनाशक,ब्रहण, वृष्य, कफपित्त को बढ़ाने बाले हैं ॥१५४-१५५॥ 
हो हे र 


|. ' . ३ एकाङ्गी नाम वणिरद्रव्यम्‌ वे श० सि०। 'दाविडकः हरिदाभ: पीतशटीति 
१ ख्यातः? योगीन्द्: । २ 'सुगन्धिमधुरं सास्लं विशदं भङ्करोचनम्‌ ग.। ३ “मकूलको 

दन्ती' इति रा० नि०। ४ "निकोचको अक्कोठः इति रा० नि०। ४ 'उर्माणः 
० || | फेलशाकविशेषे । मायीफल इति पाश्चात्यभाषा० चै० श० सि । « 
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७७२ चरकसाहता | [ \ २५ 


पियालमेषां सदृशं विद्यादौष्ण्यं विना गुणेः । 
. हेष्मल मधुरं शीतं लेष्मातकफल गुरु ॥ १४६ ॥ 
पियाल ( चिरौंजी )-उष्णता यण का छोड़कर शेष 
बादाम आदि के सदृश जानें । अर्थात्‌ यह शीतल होता है | 
केष्मातक ( लसूड़ा )-कफवधक, मधुर, शीतल तथा भ | 
होता है ॥ १५६ ॥ ड आ | 
श्लेष्मल गुरु विष्टम्मि चाङ्कोटफलमग्निजित्‌ । 
गुरूष्णं मधुरं रूच केश च शमीफलम्‌ ॥ १५७॥ `` 
अङ्कोठफल-कफवर्षक) गुरु, विष्टम्भी, तथा अग्नि को जीतता है । कै 
शमीफल ( जण्डी की फलियां )-भारी, गरम, मधुर, रूल, वेश. 
नाशक होता है ॥ १५७ ॥ 
विष्टम्भयति कारञ्जं पित्तकेष्माविरोधि च । 
करञ्जफल--विष्टम्म करता है-पेट मे 


ण्ण 


में गुडगुड तथा वेदना करे 
मल को नही आने देता । पित्त और कफ का विरोधी नहीं । 
आम्रातकं दन्तशठमम्लं सकरमर्दकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
रक्पित्तकर विद्यादैरावतकमेव च । 
अम्बाडा, दन्तशठ ( गलगल ), करौंदा, ऐरावतक ( छोटी 
खट्टी नारंगी ), खट्टे तथा रक्तपित्त को करते हैं ॥ १५८ ॥ 
बात दीपनं चैव वार्ताकं कटु तिक्ककम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वार्ताक (बैंगन अथवा फल विशेष )-वातनाशक, अग्निदीपक, कटु तिक्त ६ 
होता है। | 
वातलं कफपित्तन्न॑ विद्यात्पर्कटकीफलम्‌ । | 
पित्तक्लेष्मम्नमम्लं च वातलं चाचिकीफलम्‌ ॥ १६०॥ ` 
पर्कटकीफ् (पाकर)-वातत्रथेक, कफपित्तनाशक् होता है। £ है 
आक्षिकीफल ( आक्षिकी नामक लताविशेष का फल > | 


१ 'विस्रंसि’ः च.। २ वार्ताकं दक्षिणापथे फलवत्‌ खाद्यते यद्ोष्वार्तता$ ,' ¬ 
संज्ञकं, तस्येह गुण; । किंवा फलवदसिद्धखेव वातांकस्योपयोज्यस्याय गुणः ॥ 
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1 ] सूत्रस्थानम्‌ । ७७३ 
श्र» २०! 


ता तथा बातबंधक होता है ॥ १६० ॥ 
» भुँघुराण्यनुपाकीनि वातपित्तहराशि च । 
अश्वत्थोदुम्बरसचन्यग्रोधानां फलानि च॥ १६१॥ 
कषायमधुराम्लानि वातलानि गुरूणि च । 
गुपावी- मधुर तथा वातपित्तहर है । 
अश्वत्थ ( पीपल ), उदुम्बर ( गूलर ), क्षत्त ( पिलखन ), 
( बरगद ); इनके फल कषाय मधुर अम्ल, वातवर्धक, गुरु 


ग्‌ | 


`` न्यग्रोध 
१६१ | 
भल्ञातकास्थ्यभिसमं त्वङ्माँस खादु शीतलम्‌ । 
पञ्चमः फलवर्गोञ्यमुक्; प्रायोपयोगिकः ॥ १६२ ॥ 
मिलाबा-मिलाबे की गुठली अग्नि के समान तीद्दृण होती हे [ 
त्वचा तथा गूदा मधुर एवं शीतल होता है । 
गंगाधर तो-* मधुराण्यम्लपाकोनि पित्तछेष्पहराणि च |. | 
अश्चत्थोडुम्बर-प्लक्षन्यग्रोधानां फलानि च ॥ १६१ ॥ 
। | कषायमधुराम्लानि वातलानि गुरूणि च । 
टी | मह्ातकान्यश्चिसमं त्बड्मासं स्वादुशीतलम्‌॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार पढ़ता है । 
पीपल इत्यादि के फल मधुर, विपाक में अम्ल तथा पित्तकफ- 
तेक्ष नाशक होते हैं। भिलावे ( पके हुए ) कषाय मधुर अम्ल, वातवधक 
तथा गुरु होते हैं । उनके फलों की त्वचा में स्थित गूदा, व स्पश में 
अग्नि के समान दाहकर) मधुर तथा बीर्य में शीतल होता है । यह 
| गंगाधर की व्याख्या का भावाथ है । 
यह प्रायः उपयोग में आने वाले फलों का पांचवां वर्ग कडा 
र 


_® गया है ॥ १६२ ॥ 
ताई ~ 
ह. “अनुपाकि अनुया इति ख्यात; चक्र; | 
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७७४ चरकसंहिता । [ `, 
=° 
अथ हरितवगः े 
रोचनं दीपनं वृष्यमाद्रंक विश्वभेषजम्‌ । 
वातक्ेष्मविबन्धेषु रसस्तस्यापादश्यते ॥ १ ६३॥ . 
हरितवर्ग -अदरकं-रुंचिकर, अश्निदीपक, वृष्य होती है 
रस वातकफजन्य विबन्ध ( मलबन्ध, वायु का रुकना आदि ) मत है 
होता हे । अथवा वात म, कफ म, तथा 'विंबन्ध म॑ प्रयोग 
जाता है ॥ यहां पर “आदरके', | विश्वभेषजम्‌ ? का विशेषण है 
सोंठ का गुण आहारसंयोगिवग में कहा जायगा ॥ १६३ | 
रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धिमुखबोधनः । 
जम्बीरः कफवातम्नः कृमिभो भुक्कपाचनः ॥ १६४ | 
जम्बीर ( पुदाना ? वा तुलसीभेद )-रुचिकर, अभ्निदीपूक तीह 
सुगन्धि, मुख को जगाने वाला, कफवातनाशक, कृमिनाशक, साथे 
का पचाने वाला होता हे ॥ १६४. ॥ 
बाल दाषहर, वद्ध त्रिदोष, मारुतापहम्‌ स्‌ । 
खर्धासडू, 1वशुष्क तु मूलक केफवाताजत्‌ ॥ १६५॥ 
मूली---कच्ची मूली दोषनाशक होती हे । पकी हुई त्रिदोषकारक | 
होती है । घी आदि रह में भर्जित और खिन्न की हुई अर्थीत्‌ इसकी ८ 
भाजी बनाई हुई वायुनाशक है । सूखी मूली कफत्रात को जीतती है । 
हिक्काकासविषश्वासपाश्वेशूलविनाशन; । | | 
पत्तकृत्कफवातभः सुरसः पूतिगन्धहा ॥ १६६ ॥ 
घुरस (-तठुलसी )-हिचका, खांसी, विष, श्वास, पार्श्वशल को 
नष्ट करती हे । पित्तकारक, कफवात को नष्ट करने बाली, दुर्गन्धिको _ 
नष्ट करती है ॥ १६६ ॥ 
यवानी चार्जकश्चैव शिग्र शालेयमृष्टकम्‌ । 


___ हैथान्याखादर्नायानि पित्तमुत्केशयन्ति च ॥ १६७॥ 


१ साधन, च। २ ' जम्बीरः पर्णासभेदः ›- चक्रः। ˆ ` 
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क... ॥ go २७.०७ 
| अजवाइन) अर्जक ( श्वेत तुलसी ), साहिजन, शालेय (.चाणक्य- 
राई ये रुचिकर वा हृदय के लिए हितकर, स्वादिष्ट होतें हैं तथा 
वत १ उत्क्ेश करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। यहां, ताज गीले अजवाइन 
= के गुण कहे हैं ॥ १९७ ॥ 
आदि, र १ 
गण्डीरो जलपिप्पल्यस्तुम्बुरुः शङ्गवेरिका । 
तीचष्णोष्णकटुरूचाणि कफवातहराणि च॥ १६८॥ 
~ (२. * ३९ ७. 
गण्डौर, जलपिप्पली, तुम्बुरु ( नेपाली धनियां ), श्ङ्गैवेरी (अद- 
अक सदश आकृति वाली ), तीण, उष्ण, कटु, रून तथा कफवात 
हि १ |... | 
पुस्त्वभः कटुरूचोष्णो भूढो वक्त्रशोधनः । 
पा)  हैराश्रा कफवातघी बस्तिरोगरुजापहा ॥ १६६ ॥ 
ह भूतृण ( गन्धतृण )--पुंस्वनाशक, कटु) रूक्ष, गरम तथा 
रह्तशोधक है । ' 
खराश्वा ( पारसीकयमानी )--कफबातनाशक, बस्ति के रोग 
६ ठया शूल को नष्ट करती है । चक्रपाणि “ खराह्वा ? से काले जीरे का 
रक . 
हण करता है॥ १६९ ॥ 
सका ७ 


हे | धान्यकं चाजगन्धा च सुद्वुखाश्चेति रोचनाः। 
सुगन्धा नातिकटुका दोषानुत्क्लेशयान्ति च ॥ १७० ॥ 
धनियाँ, अजमोदा, सुमुख ( तुलसीभेद ); ये रुचिकर, सुगन्धि 
दो देने वले हैं| ये अति कढ नहीं होते और दोषों को बढ़ाते हैं । यहां 
तज गीले धनियां आदि के | त लि धनिया आदि के गुण कशे ॥ १७० ॥ | 0 कहे हें ॥ १७० ॥ 


a 


१ 'जलपिप्पली गण्डीरः शङ्गवेयथ तुम्बर’ ग, । २ “गण्डीरो द्विविधो रङ्गः 
शुक्लश्च, तत्र यो रङ्गः स कटुत्वेन हरितवर्ग पठ्यते । यस्तु शुक्लो जलजः स 
|| शाकवर्गे पठित; इति. नेकस्य वर्गद्वये पाठ; |” चक्रः। ३ शङ्गवेरी गोजिह्विका, 
| किवा शृङ्गवेरी आदैकाकृतिः युक्कं- शङ्गवरवदाङ्ृस्या शङगवेरीति भाषिता । ङुरतुम्बुरः 
-( समाङृत्या तुम्बुरूणि चदान्ति च ॥ ४ 'भूतृणों गन्धतृण:” गङ्गाधरः । ९ खराधा 
| पारसीययवानी? गङ्गाधरः । 
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७७६ चरकसंहिता । ५ भर 
११ 
ग्राही गृञ्नकस्तीच्णो वातशेष्मार्शसां हितः |. 
खेदनेऽम्यवहार्ये च योजयेत्तमपित्तिनाम्‌ ॥ १७१ | 
गृञ्जनक ( गाजर )र्‍णप्राहा, ताण, वातकफर्ज अश के 
हितकर है । जिनकी पौत्तिक प्रकांते नह। वा पत्तिक रोग नहीं उन्हें 
कराना चाहिये । यह स्वेदन (पसीना लाने) म और भोजनाथ प्रयोग होता 
श्रेष्मलो मारुतक्षश्च पलाण्डुने च पित्तनुत्‌ । 
आहारयोगी बल्यश्च गुरुवृष्योञ्थ रोचनः ॥ १७२ | 
पलाण्डु ( प्याज )-केफवषक, वाइनाशकं होतां ह्वे ए | 
पित्त को हरता न&। । आहार क सरकार म प्रयुक्त होने वाला 
कारक, मारी, वृष्य तथा रुचिकर होता हे ॥ १७२ ॥ 
कृमिकुष्ठकिलासप्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः | 
खिग्धश्रोष्णश्व वृष्यश्च लशुनः कटुको शुरुः॥ १७३ ॥ 
लशुन ( लहसन )-- कमे, कुष्ठ, केलास ( श्वित्र ) को ट 
करन वाला, वातहर, युल्मनाराक, सर्च, गरम, वृष्य तथा रस 
कटु हाता हैं ॥ १७३ ॥ 
शुष्काणि कफवातध्नान्येतान्येषां फलानि च । 
, हरितानामयं चेषां षष्ठो वर्गः समाप्यते ॥ १७४॥ 
इन शुष्क ह।रतवग[क्त अदरक आद तथा इनके फन्न कफ्त्रात | 
नाशक हात ह | 
` इस हरित के द्वव्पों के गुण भी सुश्रुत सू. ,४६ अ० ॥ | 
भी देख लेने चाहिये । 
यह हरितो का छुठा वर्ग समाप्त होता है ॥ १७४ ॥. . 
_ स | मद्यवर्गः । 
ग्रकृत्या मधयमम्लोष्णमम्लं चोक्कं विपाकतः। |] 
सवे सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेच्यते ॥ १७४॥ । 


) पेले. 
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| - ] सूत्रस्थानम्‌ | ७७७ 

¢ \ २७ अ; धर प कि ने 

4. ब्री- सत्र ही मच्-साधारण या स्त्रभात्रतः ह अम्ल, गर 
प्रथः 


८50 कह ०७ ०४ ४३, (४ + विरे 
ग्गं तथा अम्ल होती हैं । इन मथो में से भिन्न २ मर्या के विशेष 


) विपाक पृथक २ उपदेश किया जायगा ॥ १ ७५ ॥ 


| । ण आदि का > है 4 26 अर गाय | 
छ| 3 जानां सक्कमूत्राणां ग्रहणयर्शोविकारिणास्‌ 
| सुरा प्रशसा वातध्नी स्तन्यरक्कत्तयेषु च ॥ १७६ ॥ 


तुरा- कश ( पतले ), मूत्रसङ्ग ( जितका मूत्र रक गया हो), 
+ तथा अशी के रोगियों के लिये सुरा श्रेष्ठ हे यह वात को नष्ट 
५ कह । दूध तथा रक्त की क्षीणता में भी प्रशस्त है ॥ १७६ ॥ 
E हिककाथासग्रतिर्यायकासवर्ोग्रहारुची 
वम्यानाहविबन्थेष वातघी मांदेरा हिता ॥ १७७॥ 
मदिरा ( पुरा का उपरितन खच्छ भाग ) चत श्वास, 
प्रतिश्याय ( जकाम ), कास ( खांसी ), बचाग्रह ( मूल कू रुकना ) 
अरुचि, कै; आनाह, विबन्ध ( मलबात का बाहिर न निकलना ), 
इनमें हितकर है | यह वातनाशक ह ॥ १७७ ॥ 
शूलप्रवाहिकाट[पकफवाताशैसा हितः । 

जगलो ग्राहिरुक्षोष्णः शोफम्लो थुक्कपाचन; ॥ १७८ ॥ 
| जगल (मद्य का नीचे का भाग अथवा भात. के किणव-सुरा- 


रीज से तय्यार की हुई सुरा)-शूल, प्रवाहिका ( मरोड़ ), आटोप 


रात 1 जा रत 
पे स्‌ जाना ), कफवातज अश के ।लए हितकर 
(पेटका वायु सं तन जाना >? पावत A 

5 है । यह ग्राही, रूक्ष, गरम, शोथनाशक, भोजन का पत्ता 


| शोफाशोग्रहणीदोपपाण्इरोगारुचिज्वरान्‌ । ` 
` ` इन्त्यरिष्टः कफकृतान्‌ रोगान्‌ रोचनदीपन; ॥ १७६ ॥ 
अरिए--शोथ, अश, ग्रहणीरोग, पाणडु, अरुचि, ज्वर आदि 
' कफज रोगों को नष्ट करता है, रुचिकर है, अग्नि को दीस करता है । 


OS 


१ ` रोचनपाचनः › ग. । 


र्‌ द 
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७७८ चरकसंहिता । 


मुखप्रियः सुखमदः सुगन्थिबस्तरोगनुत्‌ । 
जरणीयः परिणतो हथो वण्यश्च शाकरः ॥ १८ र | 
शार्कर (खांड से तय्यार की हुई मद्य) --मुख को प्रिय 
मादकता देने वाली, सुगन्धि तथा बस्ति के रोगों को नष्ट कती ३ 
अन्न आदि को पचाने वाली, जब पच जाती है तब हृदय त र| 
के लिए हितकर होती है ॥ १८० ॥ ण 
रोचनो दीपनो ह्यः शोषशोफाशसां हितः । 
स्नेहशेष्मविकारप्लो वण्येः पक्करसो मतः ॥ १८१ ॥ 
पक्करस-(ईख के रस को पकाकर तय्यार को हुई मद्य) --रुविका 
अग्नि की दीपक, हय ( रुचिकर जा दय ता पाए 
शोथ तथा अश के रोगियों के लिये (तकर दे । लेह ( थी आहि ) 
के अधिक सेवन से उत्पन्न होने वाले त्रिकारों तथा कफ के बिक 
को नष्ट करती है । वर्ण के लिये हितकर है ॥ १८१ ॥ | 
जरणीयो विबन्धप्तः खरवणविशोधनः । 
कर्षणः शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम्‌ ॥ १८२॥ 
शीतरसिक--(बिना पकाय इख के रस से सन्धित मद्य)-पाचक, * 
विबन्धनाशक, स्वर तथा वर्ण को शुद्ध करने वाला, कर्षण ( शरीर | 
को कृश करने वाला ), शोथ, उदर तथा अश के रोगियों के लिए 
हितकर है ॥ १८२ ॥ | 
सृष्टभिन्नशकृद्वातो गौडस्तरपणदीपनः । 
पाण्डुरोगत्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता ॥ १८३ ॥ 
गौड-(गुड की मद्य)-मल तथा अगानवायु को बाहिर निकालते 
वाली, सन्तर्पण, अग्नि को दीप्त करने वाली होती है । | 


[ श्र ० १५ 


~ ~ ~ न, जो । है 
बहे की मद्य--बहेड़े से तय्यार की हुई मद्य पाएडुरोग तथा, 
त्रण के लिए हितकर है, अग्नि को दीप्त करती है ॥ १८३ ॥ 


१ ` ८सृष्टमूत्रशकृदूर "। २ ' आत्तिकी बिभतककृता सुरा । 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सूत्रस्थानम्‌ । ७७६ 


२७ ] कह हि | 
नाश्रयः 
वस्तीत्रमदो वातन्नो वदनाय, 
` अध्वासवस्तीदुणो मैरेयो मधुरो गुरुः १८४ ॥ 
५०८६०7९५, जहां पर जल की जगह सुरा से सन्धान 


त / सुरव ( हँ को 2 रर > डी न र्ट 
ह|| कार्य किया जाय)-तीव्र मादकता तो उत्पन्न करने वाले वायुना 


को प्रिय होता है । 
मध्वासव--महुए के फूल, धाय की छश तथा म स रार 
क्षिया हुआ अथवा मधु से प्रस्तुत आसत्र-छेदी ( कफ याट का 
८ पा करने वाला ) तथा तीदण होता है । डल्हण के अनुसार 
| 2 गुड से तय्यार किये हुए आसव को मध्वासव कहते हैं । 


चेक ॥ टो और क द ड क 

शेष हा भैरेष--तीदंण, मधुर तथा गुरु होती हैं। वृद्दशानक ने अस्य 
९ ~ ~ नि 

दे ) | का लक्षण किया हे 055 उ 

कारी ८ तप्रासबस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजन | 

॥ 


सन्धानं तद्विजानीयान्मेरेयसुभयाश्रयम्‌ ॥ र 

ग्रथीत्‌ आसव और सुरा को मिलाकर एक पात्र म सन्धान करने 
से प्रस्तुत मद्य को भेरेय कहते हैं । ६६० (४ पर आसवयोनियों को 

* ताते हुए मैरेय विषयक अन्य मतभेद बताए गए है ॥ १८४ ॥ 

| । घातक्यमभिपुतो हृद्यो रूचो रोचनदीपनः । 

| माध्वीकवन्न चात्युष्णो सृ्ठीकेछुरसासवः॥ १८५ ॥ 
घातकीपुष्पासब---धाय के कूल से तय्यार किया हुआ आसत्र 

हृय, रूक्ष, रुचिकर तथा अग्निदीपक होता ह| द 
अंगूर वा ईख के रस से तय्यार किया हुआ आसव माक 

( मध्वासव ) के सदरा होता है, परन्तु उष्णता में उसके समान अत्य- 

' न्त उष्ण नहीं होता। अथवा “माध्वीक! से आगे कहे जाने बाले “मधु! 

` का ग्रहण करना चाहिये। जैसे वह अत्यन्त उष्ण नहीं वैसे दी इसे भी 

|, जानना चाहिये । हे 

अधबा अंगूर और ईख के रस को एकत्र मिलाकर तय्यार किया 

हुआ आसव माध्वीक ( माद्वीक-अंगूर से तय्यार की हुदै मय ) के 
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७८० चरकसंहिता । [नी 
र | श 
सदृश ही होता है । यह अत्यन्त उष्ण नहीं होता ॥ १८, | 
रोचन दीपनं हृद्य बल्य पित्ताविरोधि च्‌ । 
विबन्धघ्न कफम च मधु सध्वल्पमारुतम्‌॥ १ ६६॥ | 
मधु--मधुप्रधान आसव रुचिकर) अभिदीपक, हृदय के ९ 
हितकर, बलकारक होता है । यह पित्त का विशेवी नहीं । इस यी | 
ज्ञात होता है कि यइ पित्त को अत्यविक बढ़ाता भी नशी | पी; त्‌ | 
बायु आदि के पेट में रुक जाने-को हटाता है। कफनाशक लघु तथा | 
थोड़ा सा वायु का उत्पन करने वाला हं || 
४ द्राच्लासवो मधुसमः ' ऐसा अश्गसंप्र के वचन के अनुस. 
द्ाज्ञासव (अंगूर का आसव) के भी ये ही गुण जानने चाहिये।अन्य तो अ. 
से प्रस्तुत आसव के ही ये गुण हैं-ऐसा कहते हैं | द।चासबो मधु | 
समः ! में मधु का अथ शहद करते हैं और कहते हैं कि चूक 
द्राक्तासव मधु-शहृद क सदरा हाता ह । अतः द्राक्षासव को ही 
कह दिया हैं ॥ १८६ ॥ 
सुरा समण्डा रूच्षाष्णा यवानां वातपित्तला | 
गुर्वी जीयेति विष्टभ्य, 'ेष्मला तु मंधूलिका ॥ १८७॥ 
मण्ड युक्त जो को मद्य--रूच्त तथा गरम होती है, वात और | 
पित्त को बढ़ाती है । भारी होती है । पेट में विष्टम्भ करके पचती है ||. 
सुश्रत सू० ४५ अ० में भी--- । 
।पेत्तलाल्पकफा रूक्षा यवैर्वातप्रकोपणी । 
विष्टम्मिनी सुरा युरी, 
मधृलिका--कफवभ्रक होती है | 
“मद्यं सर्वमसञ्जातं मधूलक इति रमृतः |? 
अथीतू सम्पूर्ण मद्य जिनका अभी पूर्ण अवसेचन र हुआ हो. | 
१ ' मध्विति मधुप्रधान आसवः ? चक्रः । २ मधूलिका स्वसपगोधूमी 7 


मध्यदुशं पाशाकात ख्याता, मकटहस्ततृण वा तत्फलाकिणवं मधूलकम्‌ । ति 
सुत्रतट/काया डद्इण्‌! । || 


॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । ७९१ 


डल्हण॒ मधूलिका से एक प्रकार के छोटे गेहूं 
उससे तय्यार की हुई मद्य का नाम भी मधूलिका 


दहा है । जेजट महुए के फूल से सन्धित परन्तु जिसका 
टु चन न हुआ हो, उसे मधूलक कहता हे ॥ १८७ ॥ 


दीपनं जरणीर्य च हत्पाण्डुक्मिरोगबुन्‌ । 


` प्रहण्यर्शीहित मेदि सौवीरकतुपोदकम्‌ ॥ १८८ ॥ 
सौबारक और तुषोदक ये दीपन), पाचक, हदन के रोग, पाण्डु 


ग तथा क्रिमे रग को नष्ट करते हैं। ग्रहणी आर अशा के लिय 
भेदन करते हैं ॥ कच्चे वा पकाये हुए 'निस्तुध 
अग ङ्गा बा गेहूँ से तय्यार को हुई कांजी को सौवीर कहते हैं । कचे सतुष 
जौ से तय्यार की गई कॉज का तुषोदक कहते € ॥ १८८ || 
दाहज्वरापहं स्पशीत्पानाद्वातकफापहस्‌ । 
विबन्धप्रमावेसास दापन चाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अम्लकाञ्जिक--स्पशी द्वारा दाह और ज्वर का नष्ट करता है। 
पनि से वात कफ का नष्ट करता है । विबन्धनाशक है । मल को 
रर ॥ ज्ञाने वाला ( 1१३०४९ ) तथा दपक है । 
ps प्राशुधान्यं चोदितश्च वालमूलन्ठु खण्डशः | 
भा कृतं प्रस्थमित पत्रे जलं तत्राढकं क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्सन्धाय संरक्षेद्यावदम्लत्वमागतम्‌ | 
काञ्जिकं तत्त विक्षेयमेतत्सवेत्र पूजितम्‌ ॥ 
पात्र में सतुष धान्य को कूट कर १ प्रस्थ और कुछ टुकड़े 
| मूली के डालकर २ आढक जल डाल दे | सुख बन्द करके रख द्‌ । 
. जब खट्टा हो जाय तब निकाल लें इसे वांजी कहते है । अथवा जिसे 
, पकाये हुए चावल ( भात ) से तय्यार किया जाय उत्तम कांजी 
` कहते हैं। विशेष नाम आरनाल है, यह कांजी का भेद ह| € | 
तुलामितं षष्टिकतण्डुलस्य प्रगृह्य चान्नं विभिवदू ।१ैघाय । 
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७८२ चरकसंहिता । ® छ 
[ अप त्या 
* * र 


द्रोण उम्भसि क्षिप्तमथ त्रियामन्तत्सतत रक्षत्पिहितं प्रयत्नात ॥ 
तत्रैव कल्कं सकलं निसस्थेत्तत्काञ्लिक॑ कथ्यत आरऔणालमू | - 
सांठी के निस्तुष चावल १ तुला लेकर बिविपूर्वक मात. ३ 
पश्चात्‌ मांड को निकाल कर २ द्रोण जल में तीन पहूर पड़ा ग । 
« दे । पश्चात्‌ जत सहित मृत्पात्र में डालकर मुंड बन्द कर दे ॥ प | 
दिन तक पड़ा रहने के पश्चात्‌ ऊपर से कांजी को निवार हे त 
यह आरनाल कहाता है ॥ १८९॥ | 
प्रायशोऽभिनवं मद्य गुरु दोपसमीरणम्‌ | 
स्रोतसां शोधनं जीण दीपनं लघु रोचनम्‌ ॥ १६५ | 
नवीन मदय-प्रायशः भारी, दोष को बढ़ाने बाली होती है | 
पुरानी मध-शरीर के स्रोतों को शुद्ध करने वाली, अग्निदीपक, त 
एवं रुचिकर होती है । मय को तय्यार करके बोतलों में अच्छी टु हे 
बन्द कर कम से कम एक वर्ष तक पड़ा रहने देना चाहिये । म [ 
जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी | १९० ॥ 
हर्षं प्रीणनं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ । | 
आगल्भ्यवीयग्रतिभातुश्िपृष्टिबलग्रद्म्‌ ॥ १६९ | क ®. 
सास्तकिविधिवद्युकत्या पीतं स्यादमृतं यथा | 
वोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीतितः ॥ १६२ ॥ 
मद्य--इर्षकारक, तृप्तिकर, भय, शोक एवं थकाबट को हटाने 
वाली, चतुरता, वीर्य ( शक्ति ), प्रतिभा, सन्तोष, पुष्टि तथा बल को | 
देने बाली है । सात्विक पुरुष यदि विधिपूभक दोष देश आदि वी. 
विवेचना पूर्वक मात्रा मे पीवें तो यह अमृत के समान है । ह 
इत्यादि गुण भी तभी होंगे | मद्यपान की विधि मदात्ययचिकित्सा मे । 
कही जायगी । । 


~ 


शन मद्य आसव इत्यादे के गुण भी सुश्रत सू० ४५ अ० ¢ 
देख लेने चाहिये । है 
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ह. |] सूत्रस्थानम्‌ । ७-३ 
9 
१> हि 
| वढ मथ सम्बन्धी सातवां वग कह दिया गया है॥१९१-१२९२॥ 
इति मद्यवगः । 
~-—— EHO 


अथ जलवगे! । 


जलमेकविधं सर्व पत्यैन्द्रं नभस्तलात्‌ । 

तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्षते ॥ १६३ ॥ 

जलवर्ग--अन्तरिक्ष~आक्राश से मेघ के सत्र जल एक से ही 
हि हैं । परन्तु वे गिरते हुए तथा गिरकर देश और काल की 


रखते हैं । अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से जल स्वच्छुतम गिरते हैं । 


हे श्र्प्न्ा हि र र 
र | परन्तु मार्ग मै धूलि, गैस आदि मल तथा अतिशीत एवं उष्णता 
"१. र के संसर्ग से रूप आदे गुणों तथा हिताहित में भिन्नता हो 
कार 


जाती है । इसी प्रकार एथित्री पर गिरकर वहां २ की मिट्टी वा मिट्टी 
म स्थित धातु, ज्ञार आदि के संसग से उनमें भिन्नता आ जाती है । इसी 
एक ही जल को सुश्रुत सूळ ४५ अ० में घार, कारक, तैषार, हैम 
रद से चार प्रकार का और गाङ्ग तथा सामुद भेद से दो प्रकार का 

हा है । शीत एवं उष्णता के मेद से धारारूप में गिरना ( धार ), 
ओर्लो के रूप में गि!ना ( कारक ) तुषार (57०७ अथवा कुहरा) के 
रूप में गिरना ( तौषार ) और हिम ( बर्फ, 1८८ ) के रूप में (हैम) 


टाने | हो जाना आदि होते हैं | जिस आन्तरीक्त जल में घूलि आदि 
७. ^~ 0७ नर (७ 
को |. ( Impurities ) नही मिलती ओर शुद्ध रूप मे नीचे गिरता है, 


उसे गाङ्ग कहते हैं और जिसमें घूल आदि वा अन्य हानिकारक गेसें 
हष आदि मिल जाती हैं, उसे सामुद कहते हैँ । इनका विशेष विवरण 
| मेर सुश्रत सू० ४५ अ० में ही देखना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
£ खात्पतत्सोमवाय्वकेंः स्पृष्टं कालानुवार्तभिः । 
शीतोष्णख्निग्धरूचाग्रैयैथासन्नं महीगुणेः॥ १६४ ॥ 
आकाशः से गिरता हुआ जल काल ( ग्रीष्म आदि ) के अनुसार 
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७८४ ही 'चरकसंदिता 4 ० 


चलने वाले चन्द्रमा, वायु तथा सूत्र बारा हुए जाकर रक चैत: 
पृथ्वी पर गिरते ह वस्‌ ही शीतता, उष्णता, ।ल्नग्धता, रूक्षता. श | 
- गुणों को धारण कर लेते हैं ॥ १६४ ॥ हा 
शीतं शुचि शिवं मृष्ट विमलं लघु पड्णुणम्‌ | 
प्रकृत्या दिव्यमुदक, भ्रष्ट पात्रमपक्षत । । १६४.॥ 
आन्तरीक्ष जल के प्राकृतिक गुण--आन्तरीक्ष जल सभत, |. 
१ शीतल, २ पवित्र, रे कल्याणकारक, ४ धूलि आदि से रहित! 
वा आस्वाद में प्रिय, ५ निमल, ६ लघु; इन ६ छः गुणों पे | र 
होता है । गिरने पर पात्र की अपेक्षा रखता हे । अथात्‌ जेसे स्थान 
गिरेगा वैसे ही गुण उस“ सआजांयगं ॥ १९५. ॥ 
श्वेते कषायं भवति पाण्डरं चेव ।तक्वकम्‌ । 
कपिले चारसंसृष्टमूषरे लवणान्वितम्‌ । 
कटु पवेतविस्तारे मधुर कृष्णम्ात्तक ॥ १६६ ॥ 
एतत्षाड्गुणयमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि। 
१ श्वत भूमि पर गिरने से खाद में कबायरस वाला होता है। २ पए 
( खवेतपीत ) वर्ण की भूमि पर तिक्तरस । ३ कपिल ( पिङ्गल-भूरी ) 
वर्ण की भूमि पर क्षारयुक्त होता हे । ४ ऊपर भूमे पर | 
नमकीन होजाता हे । ५ पहाड़ पर बढ़ने से कटुरस । ६ काली म 
` वाली भूमि पर गिरने से मधुररस होता है । प्राथ जल 
ये ६ गुण कह दिये हैं ॥ १९६ ॥ 
तथाऽव्यक्गरसं विद्यादैन्द्रं कारं हिम च यत्‌ ॥ १६७॥ 
ऐन्द्र ( ( आन्तरीक्षुजल ), कार (ओलों का), हेम ( बे को, 
से ही तोषार'का भी ग्रहण वरना चाहिये) जल का अव्यक्त | 
जानना चाहिये | इन जले के रस को जिह्दा स्पष्टतया मधुर आद भद 
नहीं जानती॥ १९७ ॥ है 


यदन्तरीचात्पतृतीन्द्रसृष्ट चोकेश पात्र रिगुह्यतेऽम्भः। | | 
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वाला 


६ 
स्थि 


= 


¬ . सूत्नस्यानम | | ढँ 


वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेय सलिलं प्रधानम्‌॥१६८॥ 
र जल इन्द्र-मेघ द्वारा उत्पन इआ २ अन्तरीच से गिरता 
| ५ पात्रा में इकट्ठा किया जाता है उसे ही धीर पुरुष 
हर १... हैं । वह जल राजाओं के पीने योग्य है ॥ यह जल 
| र! जल किते 2 जता । र 
„आश्विन कें महीने में ग्रहण किया जाता ह ॥ १९८ 
' ्तावृताविहाख्याताः सर्वे एवाम्मसो गुणाः । ` 
र ईपत्कपायमधुर सुखद्म॑ विशदं लघु ॥ | 
फू , परुच्चमनभिष्यन्दि सवं पानीयसुत्तमम्‌ ॥ १६६ ॥ « 
| ` त्येक ऋतु में बरसने वाले जलो के सम्पूर्ण गुण यहाँ केह हैं-- 
. उत्तम जल के लक्षण--जों जल मधुर तथा श्प कषाय रस 
| बाला हो, पतला हो, त्रिशद ( जिसमें चिपचिपापन नहो), हलका 
हो, रूष न हो, अभिष्यदी न हो; उन सब को उत्तम जानना चाहिये । 
गुर्बमिष्यन्दि पानीयं वार्षिक मधुर नवम्‌ | 
तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरादै वपति ॥ २०० ॥ 
छ तत्त ये सुकुमाराः स्युः खिग्धथूयिष्ठभोजना; । 
है तां भच च मोज्ये च लेवे पेये च शसते ॥ २०१ ॥ 
॥ वर्ष ऋतु का जल--वषी ऋतु में जो जल बरसता है वह 
नवीन जल भारी, अभिष्यन्दी तथा मधुर द्वोता है । ः 
. शरद्‌ ऋतु का जल--शरद में प्रायः मेघ पतले, इलके तथा 
अभिष्यन्द वा केद को न करने वाले जल को बरसता है । वे जल 
1 तथा अत्यधिक ख़िग्ध भोजन करने वाले पुरुषों के भच्य, . 
ञ्य, लेह्य तथा पेय ( पाये जाने वाले ) चारे प्रकार के आहार में 
री. प्रशस्त हे ॥ २००-२०१ ॥ | 
` हेमन्ते सलिलं खिग्ध दृष्य बलहित गुरु। 
किंचित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित्‌ ॥ २०२ ॥ 
र र >. ही 


» si 
१110 ५० ही रै 
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७८६ चरकसंहिता । ३ 
| क दै (अ ॥, 
हेमन्त ऋतु का जल- हेमन्त ऋतु में बरसा हुआ जल ~ 
ब्रृष्प, बलवधक तथा भारी होता है । भष 
शिशिर ऋतु का जल--ढेमन्त -की अपेक्षा हलका त 
को जीतने वाला होता है ॥ २०२ ॥ 
कषायमधुर रूचं वद्याद्वासान्तक जलम्‌ । 
ग्रैष्मर्क स्वनभिष्यान्दि जलमित्येव निश्चयः ॥ २०३ 
सन्त ऋतु का जल--वसन्त ऋतु में बरसा हुआ जल ग 
मधुर, तथा रूच्त होता है । अ 
ग्रीष्म ऋतु का जल--ग्रीष्म ऋतु म बरसा हुआ जल अभिष्य | 
नहीं होता । यही निश्चित सिद्धान्त हे ॥ २०३ ॥ 
विश्रान्तेषु तु कालेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः | 
सलिलं तत्त दोषाय युज्यते नात्र संशयः॥ २०४ ॥ 
. (विपरीत) कालो में अर्थात्‌ काल के अयोग, अतियोगब | 
मिथ्यायोग के समय जो जल, मेघ बरतते हैं, वे दोषों को उत्पन्न कसे 
हैं । इस में किञ्चिन्मात्र संशय नहीं ॥ २०४ ॥ 


राजभी राजमात्रेश्च सुकुमारेश्च मानवैः । 
संगृहीताः शरद्यापः प्रयोक्कव्या विशेषतः ॥ २०४ ॥ 
राजाओं, धनी मानी वा सुकुमार पुरुषों को शरद्‌ ऋतु में बि 
- पूवक एकात्रत क्य हए जला का ।वेशेषतः प्रयाग करना चाहि | 
सुश्रुत सू० ४५ अ० म इस जल के एकात्रत करने का ।वंधान [द | 
गया है ॥ २०५ | 
नद्यः पाषाणविच्छिन्नवि्ुब्धविहतोदकाः 
।हमवत्प्रभवाः पथ्याः पुण्या देवर्षिसेविताः ॥ २०६ ॥ । शि 
नदियों के जलों के गुण--जो नदियां हिमालय पर्वत से ए 
निकलती हैं, मार्ग में जिनके जल पत्थरों से टकरा कर टूटते हुए उथत . 
पुथल होते हुए तथा थपेड़ें खाते हुए चलते हैं, जिनके किनारों १ । ब 
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सूत्रस्थानम्‌ । ठ 


क बेद्वान्‌ ) आर ऋषि स्त हैं, उन य नदियों के जल पुण्यकारंक 
पीने योग्य होते हैं ॥ २० ६॥ ) 

५ तद्वः पाषाणसिकताबाहिन्यो विमलोदकाः । 

लयश्रभवा याश्च जलं ताखमतापममू ॥ २०७॥ 

जो नदियां पत्थर आर बालू ( रेत ) को बह्दाकर लाती है, जिन 
| जल निर्मल हैं तथा जो मलय पधत से निकलती हुँ, उनके जल 
"अमृत के समान होते हे ॥ २०७ ॥ 

पश्चिमामुखो याश्च पथ्यास्ता 1नमेलोदकाः । 

ग्रायो मृदुवहा शुन्या याश्च पूवेसमुद्रगाः ॥ २०८ ॥ 

पश्चिम की ओर जाने वाली निमेल जल युक्त नदियों के जज्ञ 
[ होते & । 

` जो नदियां पूर्वदिशा के समुद्र की ओर जाने वाजी म्रोर धीमे चलने 
बाली हैं उनके जल भारा हात ह ॥ २०८॥ 

पारियात्रभवा याश्च 1बन्व्यसह्यभवाश्च या; | 
शिरोहद्रोगकुष्ठानां ता हेतुः ऋूपदस्य च ॥ २०६॥ 

` पारियात्र नामक पर्वत, विन्ध्याद्रि और सह्याद्रि से निकलने वाली 
' नदियां शिरोरोग, हृद्रोग, कुष्ठ तथा छोपद नामक रोग का 
कारण होती हैं | 

सुश्रुत में मलय पबित से उत्पन्न होने वाली नादेया को कृमि- 
| जनक कहा दै । हिमालय से निकमे बाली नदियों को हृद्रोग, शाय, 
शिरोरोग, छीपद तथा गलगणड का कारण कडा है । पारियात्र से 
` निकलने वाली नदियों को पथ्य कहा. हे । इस प्रकार दोनों आचाय 
[ र के मत में बिरोध प्रतीत होता है । परन्तु बिरोध नहीं है, क्योकि मलय 
| पत से निकलने वाली वे ही नदियां कामेजनक है जिनका जल 
(पत्थर बा रेत को बहाकर नहीं लाता । हिमालय से निकल 
। बाही वे ही नदियां इद्रोग आदि का कारण ढे जो पर्वत के अधोभाग 
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वा तराई से निकलती हैं । प्रकृत न्य में उचमाग से निकलमे 
नदियों के गुण दर्शाये हैं। पारियात्र से निकलने वाली नदियां वे नं |. 
की हैं १-तड़ाग से निकलने वाली तथा २-दरीज--पर्वत कौ गुहा हे 
से निकलने वाली । इन में से तड़ाग a 001 से निकलने बे 
पथ्य हैं और इनके सुश्नत में गुण बताये हैं । पत्रतगुहाओं से निक 
लने वाली अपथ्य हैं; इनके इस संहिता म दोष बताए हूँ | ति 
मित्र ने कहा भी है-- 
तड़ागजं दरीजं च, तडागायत्सरिज्जलम्‌ । 
बलारोग्यकरं तत्स्यादू , दरीजं दोषलं मतम्‌ ॥ २०९ | 
„ वहुधा कीटसपाखुमलसंदूपितोदकाः । 
वर्षाजलवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः ॥ २१० ॥ 
वषी के जल को ले जाने वाली नदियों के जल बहुधा कोडे 
सांप, चूहे आदि तथा अन्य मलों से दूषित हो जाते हैं. । अतएव बे 
सब (तीनों ) दोर्षो को बढ़ाने वाले होते हैं || २१० ॥ 
वापीकूपतडागोत्ससरःप्र्रवणादिषु । 
आनूपशैलधन्वानां गुणदोपैबिभावयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
. वापी ( बाबड़ी ), कूप ( कुंआं ), तड़ाग ( तालाब ), उत्स 
(जहां नीचे से फूटकर ऊपर को जल निकलता हो), सर (भील जैसे 
मानसरोवर), प्रत्रवण ( झरना ) आदि के गुण और दोषों को, उनके 
आनूप, पर्वत तथा जाङ्गल आदि देश के अनुसार जानना चाहिये | | 
इनके पथंक्‌ २ गुरा दोष सुश्रुत सू० ४५, अ में बिस्तार से बताए गए हैं।| 
& पिच्छिलं कृमिलं क्किन्नं पणशेवालकर्दमेः । 
_ विवरणे विरसं सान्द्रं दुर्गन्धि न हितं जलम्‌॥ २१२॥ 
अहितकारक जल--चिपचिपा, कृमियुक्त, पत्ते, शैवाल (कार 


2 
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समुद्दि्टो मानवानां सुखप्रदः > गी 
तामुद्रनल--आमगन्वि, त्रिदोषकारक तथा नमकीन होता है । 
वह आठवां अम्बुवर्ग कह दिया गया है । मनुष्यों को सुखदायक यह 
॥ जलवा क दिया है ॥ २ १३ ॥ 

नरे इति जलवगेः । 


अथ दुग्धवग! | | 

खादु शीतं मृदु खिग्थं बहसं शक्ष्णपिच्छिलम्‌ | 

गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः| २ १४॥ 

तदेवंगुणमेवौजः सामान्यादभिवर्थयेत्‌ । 

प्रवर॑ जीवनीयानां चीरमुक्कै रसायनम्‌ ॥ २१५ ॥ 

दुग्ववर्ग-गोदुग्ध-गौ का दूध, १ मधुरू २ शीतल, ३ मृदु, 

/ ४ लिग्ध, ५ घना) & छद्ण ( चिकना ), ७ पिच्छिल (चिपचिपा ), 

` ८ भारी, ९ मन्द, १७ प्रसन्न ( निर्मल ); इन दसत गुणो सै युक्क 

होता है । यह दूध गुणों की समानता के कारण इन्हीं उगा से युक्त 

ओज को बढ़ाता है । चिकित्सास्थान २४ अ० में कहा भी जाथगा- 

८ गुरु शीतं मृदु खिग्ध बहलं मधुरं स्थिरम्‌ । 

प्रसन्नं पिच्छिल छदणमोजो दशगुणं स्थतम ॥ . 

यह जीवनीय द्रव्यो में सबसे श्रेष्ठ जीवनीय और रसायन कहा गया है॥ 

महिषीणां गुरुतर गव्याच्छीततर॑ पयः । 

खेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यम्नये च तत्‌ ॥ ९९३ | 
| का दूध--भेसें का दूध गो के दूध कॉ अपेक्ष मारी ए. 

शीतल होता हैः। इसमें स्नेह ( घी ) भी अधिक होता है । यह 
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पीना चाहिये ॥ २१६ ॥ - 


रूच्ोष्णं चीरमुष्ट्रीणामीषत्सलवणं लघु । 
शस्तं वातकफानाहकुमिशोफोदराशंसामू ॥ २१७ || 


ऊंटनी का दूध--रूखा, गरम, थोड़ा नमकीन हा | 
होता है । यह बातकफ़जन्य आनाह), इमिरोग, शोथ, उदररोग र ण 
था 


अश क रागियां के लिये हितकर 6 ॥ २१७ ॥ 
बल्यं खैर्यकरं सर्वमुष्ण चैकशफं पयः ! 
साम्लं सलवण्‌ रूख शाखावातहर लघु ॥ २१८ ॥ 


घोडा गदहा आद के दूध वी गुण--एक सुम वाले सतर | 
पशुओं का दूध बलकारक, स्थिरता वा दृढृताकारक, गरम, थोड़ा छह | 
ओर नमकीन, रूखा तथा शाखागत दात को हरने वाला है । शाखा! | 
से रक्त आदि धातुओं और त्वचा का ग्रइण होता है । अथवा «शाद्व! | 


स॑ बाहू आर टांगा का ग्रहण करना चाहिये || २१८ || $ 

छाग कषायमधुरं शात ग्राह पया लघु । 

रक्तापत्तातसारप्त बयकासज्वरापहस्‌ ॥ २१६ ॥ 

बकरी का दूध--क्सैला, मधुर, शीतल, संग्राही, हलका और 
रक्तापत्त, आतसार) क्षय, कास तथा ज्वर का नाशक होता है ॥२१९॥ 

हिकाश्वासकरं तृष्णं पित्त केष्मलमाविकम्‌ । 

हस्तिनीनां पयो बल्यं गुरु स्थैयेकरं परम्‌ ॥ २२० ॥ 

भेड़ का दूध-हिचकी और श्वास को करने वाला, गरम, पित्त- 
कफ को बढ़ाने वाला है ॥ 

हवन का दूध-बलकारक, भारी तथा शारीर को अत्यन्त इ; 
करने बाला है ॥ २२० ॥ 


जावन बृहणं सात्म्यं स्नेहनं मानुष पयः 
नावच रक्कापेत्ते च तपेण चाक्तिशूलिनाम्‌॥ २२१ ॥ 
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निद्रानाश मै हितकर है । जिसकी जाठराम्नि ती | 
ष्ण हा उ 


EM EO 
A ~ 


र सूत्रस्थानम्‌ । 
| -go २७ 1 प ७२१ 


ह्लीका दूध-जीत्रन।य) ब्रुहण, सात्म्य (पुरुष शरीर के अनुकूल), 
प्वाघता करने वाला हे । रक्कापेत्त म॑ नस्य के लिये तथा आंखदर्द 
आँख गे तपण के लिये दितकर हे । आँख को दूध से भर देना 
। तर्पण कहाता है ॥ २९१ ॥ 
रचनं दीपनं श्यं खेहनं बलवधनम्‌ ॥ 
पाके5म्लम॒ष्ण वातश्च सद्भह बृहण दाथ ॥ २२२ ॥ 
पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्जरे । 
अरुचौ मूत्रकुच्छे च काश्य च दाथ शस्ते ॥ २२३ ॥ 
शरद्ग्रीष्मवसन्तेष प्रायशो दाथ गाहम्‌ । 
रक्षपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वाहित च तत्‌ ॥ २२४ ॥ 
ही-रुचिकर, अझ्निदीपक, दृष्य, खिग्त्रता करने वाला, बल को 
बढन बाला, विपाक म अम्ल, गरम, वातनाशक, मङ्गलकारक तथा 
बृंहण होता है । पीनस ( प्रतिश्याय ), अतिसार, शीतकञ्वर, 
विषमज्वर, अथवा वह विषमञ्बर जिसमे शीत लगता है, अरुचि, 
क्टर तथा कृशता में दही को प्रशस्त माना गया हे । 
/ प्रायशः शरद्‌, वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु म॑ दृह का सवन 
र निन्दित हे । अर्थात्‌ वषा, हेमन्त तथा शिशिर ऋतु म दही का 
| सेवन करना चाहंय॑ । रक्कापेत्त तथा कफज विकार म दृहा आहत- 
कर होता है ॥ २२२-२२४ ॥ 
त्रिदोष मन्दक, जात वातन्न दाथ, शुक्रलः 
शेष्मानलप्तस्तु मणडः स्रोतोविशोधनः ॥ २२५ ॥ 
मन्दक ( जो दही अभी पूर्ण रूप सेन जमी हो ) दही त्रिदो- 


षकारक होती है । पूर्ण रूप से जमी दही वातनाशक, दहा की 
मलाई वीर्षवर्षक, दही का पानी कफत्रातनाशक तथा खोत का. छद 


करने वाला है || २२५. ॥ 
पतनको | 
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स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्र दद्याहरेषु च ॥ २२६ | 
तक्र--शोष, अश, ग्रहणी, मृजकष्छु, उदर, अरुचि 

व्यापत्‌ ( ख्नह के विधिपूर्वक प्रयोग न करने से अथवा अ > 
मात्रा में सेवन से उत्पन्न विकार ), पाण्डुरोग तथा - गरी ( योग 
विवो ) में तक्र ( छाछ ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ २२६ ॥ | 
सग्राहे दापन हृथ नवनात. नवाद्धतस्‌ | 
ग्रहएयशावकारप्तमाद तारा चनाशनस्‌ ॥ २२७ ॥ 
ताज़ा मक्खन--ताजा निकाला हुआ मक्खन संग्राही भनि. $ 
दीपक, हय ( हृदय के लिए डितकर ) होता है, ग्रहणी, अर | 
आदत, अररुच इन विकार का नष्ट करता है || २२७ ॥ 
स्म्रतिबुद्धचग्निशुक्रो जःकफमेदो विवर्धनम्‌ । 
वातपित्तविषोन्मादशोषालच्मीज्वरापहम्‌ ॥ २२८ ॥ 
सवेखेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः | 
सहस्र्वार्य विधिभिर्धत॑ कर्मसहस्रक्ृत्‌ ॥ २२६ ॥ 
धी--स्मृति, बुद्धि, जाठराग्नि, वीर्य, ओज, कफ मेद; इहे 
बढ़ाता है । वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, अलच्मी ( दरिद्रता ) 
जाणज्वर; इनका नष्ट करता है । सब स्नेहा में श्रेष्ठ हे | शीतल, रस 
ऑर विपाक म मधुर होता दै । भिन्न २ विधानों द्वारा सहस्तों प्रकार 
को शक्ति रखता है और सहस्रो कर्म करता है ॥२२८-२२६॥ 


मदापसारमूच्छायशोषोन्मादगरज्चरान्‌ । 
'यानकणाशरःशूल घृत जीणमपोहाति ॥ २३० ॥ 
सप।ष्यजाविमहिषीक्षीरवत्स्वोनि निर्दिशेत्‌ । । 
पुराना धी-मद, न मूच्छ, शोष, उन्माद, गर, ज्व | 
योनिशल, कणशूल ( कान दर्द ) शिरःशल; इन्हें नष्ट करता है। 


कः 9 स्वादु? ग. । 'सरपीषि स्वानीति संबन्धः, तेनाजाचीरवदजासर्पिनिदिगे' / 
।देसादि ज्ञेयम्‌? चक्रः । 
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र ] 
थी के पुराने घी को पुराण घृत कहा जाता है । दस वर्ष से अधिक 
को प्रपुराण चत कहते हैं । १०० वा १११ वर्ष पुराने को 
रपि तथा उससे भी पुराने को महाघ्रृत कद्दा जाता है ॥ २३० ॥ 
बकरी, मेड) भेस आदे के घी को अपने २ दूध के. गुणें 
तमान जानना चाहिये । 

पीयूषो मोरटं चेव ।केलाटा विविधाश्च ये ॥ २३१ ॥ 
दवीप्ताग्रीनामनिद्राणा सवे एते सुखप्रदाः 

गुरवस्तर्पणा वृष्या इंहणाः पवनापहाः॥ २२२ ॥ 

पीयूष ( खीस, 0111510 ), मोरट ( सद्यःप्रसूता गौ का 
७ दिन से बाद का दूध जब तक कि वह दुग्धरूप भें पूर्णतया 
| आता ), तथा विविध प्रकार के ।कलाट ( फटे हुए दूध का 
घनभाग ); दीप्ताम्रि पुरुष के लिये तथा अनिद्रा में हितकर ह । ये 
| भारी, तर्पणकारक, दृष्य ( वीर्यवधेक ),' ` ब्रुहण तथा वांयुनाशक 
' होते हैं | सुश्रत सू० ४५९ अ9 म भीर 
५ ॥ क “गुरुः ।केलाटो ऽ।नेलह्वा पुरत्वानदराप्रद स्मृतः | 

मधुरो ब्रहणो दृष्या तद्वत्‌ पीयूषमोरटीो' ॥२२१-२२२॥ 
विशदा गुरवो रूक्षा ग्राहिणस्तक्रपिणडकाः 
गोरसनामय वर्गा नवमः परिकोतिंतः॥ २२२ ॥ 


“चीर सद्यःप्रसूतायाः पीयूषभिति संज्ञितम्‌ । सप्तरात्रात्पर चीरमप्रसन्न च 
मोरटम्‌ ॥? 'विनष्टक्चीरभवं मस्तु मोरटमिति जेटः' ॥ किलाटलक्तणम्‌- नष्टदुग्धस्य 
। पक्कस्य पिण्ड; प्रेक्कः 1केलाटकः ॥ 

२ तक्रपिण्डस्तक्रकुिकाया एव तदवो घनो भाग 


1 | नु-तसे पयति तक्रस्य संयोगात्‌ तक्रकूचिका । दन्ता सह पय पक्क सा भवद्दाध- 
तकु 


। तक्रकूर्चिकालक्षणं 


| कूचिका । अथवा तक्रपिण्डलक्तणं- दक्षा तक्रेण वा नष्ट दुग्ध बड सुवाससा । 
द्रवभाचेन रहित तक्रपिण्डः स्र उच्यते । 


१०० : 
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तक्रपिण्डक के क विशद (पिच्छिल से विपरी 7 
भारी, रूखे तथा संग्राही होते हैं । दूध में उबलते समय तक्र i | 
वह फट जाता है, उसे तक्रकूचिका कइते हैं । यदि जल को "पे १ 
कर लिया जाय तो अवशिष्ट धन भाग तक्रपिण्डक कहाता है। १ 

'यह गोरसों का नौंवा वर्ग कह दिया है । । 
ग वर्ग में कह गये दूध आदियों के गुण झुश्चत सूळ ४५ र 
में भी देख लेने चाहियें ॥ २३३ ॥. 

इति गोरसवर्गः । 
aes 
. अथेल्नुवर्गः । 

वृष्यः शीतः स्थिर! खिग्थो बृंहणो मधुरो रसः । 

हैष्मलो भचितसेचोर्यान्त्रिकस्तु विदह्यते ॥ २३४ ॥ 

इलुवर्ग--दांतो से चूसे इए ईख का रस-बष्य ( बीबर न 
शीतल, स्थिर ( सर से बिपरीत ), ल्लिग्ध, बृंहण, मधुर तथा का 
वक होता है । कोल्हू से निकाला हुआ रस विदाही होता है | F 

जो द्रव्य ड पने साब से वा गुरु होने के कारण देर से पचता है और 

पचते समय विदाइको प्राप्त होता हुआ पित्तको प्रकुपित करता है,उे बिदाही 
कहत हैं ॥ कोल्ह से निकाला हुआ रस क्यों बिदाही होता है इसका. 
कारण अष्ाङ्गहृदय सू० ५म अ० में बताया गया है-- 

मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसङ्करात्‌ । 

किञ्चित्कालं विध्वृत्या च विकृति याति यान्त्रिक: ॥ 

विदाही गुरु विष्टम्भी तेनासौ इ कै 

अर्थात्‌ इख के मूल एवं अग्रभाग केवा कीड़े से खाये हुए वा काणे 
भाग क बीच में पेरे जाने से, मिट्टी आदि तथा अन्य मल. के मिश्रित | 
हो जाने से वा कुछ काल धरा रहने से यान्त्रिक रस बिदाइ को 
य विदादिलचणं-दब्यस्वभावादथ $ तिता न अभ्यस्वमाबादय तोर सेद पङ उरते चिरेण पाक जठराभियोगात्‌ .। | 
“पत्तप्रक्ोपं विदहत्‌ करोति तदन्नपान कथितं विदाहि ॥ १ 
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उत्पन करने वाला, भारी तथा बिष्टम्मी हो जाता है ॥ २३४ ॥ 
` शैत्यात्मसादान्माधुयोत्पोण्डूकाइंशको वरः । 

शीतलता, निमेलता, मधुरता में पोण्डूक ( पौंडा ) श्रेष्ठ है। तद- 

नन्तर बेशक । अष्टाजुद्ृदय सू० ५ अ० में कदा है-- | 
तत्र पौण्डकः । 

शत्यप्रसादमाधुयवरस्तमनु वंशकः ॥ 

सुश्रत. सू० ४५, अ० में भी---* पौण्ड ड़ 
७. शतपोरकः ! । इत्यादि ईख की जातियों को गिनाने के पश्चात्‌ गुण 
/ ` बताते हुए कहा है ) 

: सुशीतो मधुरः स्निग्धो बृंहणः ऋष्मलः सरः | 

अविदाही गुरुदृष्यः पोण्डूको भीरुकस्तथा || | 

गम्यां तुल्यगुणः किञ्चित्सक्षारो वंशको मतः ॥! 

यदि “ बंशकः अबरः ? ऐसा सन्धिच्छेद करें तो वंशक नामक 
ईल, शीतलता आदि में पोण्डे से किञ्चित्‌ अल्प होता है-यह स्पष्ट 
| „ अर्थ होगा | 

५ प्रभूतकमिमज्ञासुङ्मेदोमांसकरो गुड; ॥ २३४ ॥ 

गुड--कृमि, मज्जा, रक्त, मेद तथा मांस को अत्यन्त बढ़ाने 
पाला है ॥ २३५॥ 

छुद्रो गुडश्चतुर्भागत्रिभागार्धावशेषितः । 

रसो गुरुयथापूव धोतस्त्वल्पमलो गुडः ॥ २३६ ॥ 

ततो मत्स्यण्डिकाखण्डशकरा विमलाः परम्‌ । 

यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छेत्य तथा तथा ॥ २२७ ॥ 
| 9114 गरिमन्‌ व्याख्याने सूलपाठे “अनु ' इति शेपः, इति स्वीकाय॑म्‌ | 
- || २ रस इत्यत्र चकारलोपो दष्टव्यः, तेन चुदगुडश्रतुभौगावशेषिताद्रसादगुरू, 
हे हयादि ज्ञेयम्‌ । अन्न क्षुदगुडोडलिंतगुड इत्युच्यते, फाणितं च तन्तुलीभावात्‌ ' 
है [se व्य ८ Fes 
३ 'मर्स्यणिङका खंणडमध्ये पाकाद्‌ घनीभूता मत्खाण्डनिभा भवति’ चक्रः । 


~ 


इको भीरुकश्चव वंशकः 
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छुद्गुड--ईषख के रस को अग्नि पर सुखाते हुए 
भाग वा आधा रहने को कहते हैं । इनमें आधे हे 
हुआ और उससे चौथाई बचा हुआ अपेक्षया अधिक भारी हे रे i, 
इस क्षुद्गगुड में तन्तु सदश स्फाटिक वा पुष्प (९795६०15) बन जाते गा 
उसे ही फाणित कह देते ह | गुड का शुद्ध करने पर उसै धौ 
कहते हैं । इसमें मल अल्म होता हे । तदनन्तर मत्स्यशिडका 
तथा शर्करा क्रमशः अधिक निमल होती हे । इनमें से शकरा अ 
विमल होती है । जैसे जैसे ये निर्मल हैं वैसे वैसे ही उनमें > 
लता होती है ॥ २३६-२३७॥ 
वृष्याः च्षीणक्षतहिताः सखा गुडशर्कराः |. 
कषायमधुरा शीता सतिक्का यासशकरां ॥ २३८ ॥ 
गुडशकरा के गुण--गुड की शक्कर वृष्य, क्षतक्षीण के लि 
हितकर तथा थोड़ी खिग्घ होती हे । 
यासशकरा ( शीर।खस्त )--कसेली मधुर थोड़ी तिक्त तथा 
शीतल होती है ॥ २३८ ॥ 
रूक्षा वम्यतिसारप्ती छेदनी मधुशर्करा । भ्र 
तृष्णासृक्पित्तदाहेषु प्रशस्ताः सवशकराः ॥ २३8 ॥ | 
मधुशकरा--रूखी, के एव आतेसार को नष्ट करने वाही 
तथा छुदन अथात्‌ जमे हुए कफ आदि को काट देने वाली है | 
सम्पूण शकरा के सामान्य गुण--सत्र शर्कराये तृष्णा, रक्त- 
पत्त तथा दाह में प्रशस्त हैं ॥ २३६ ॥ 
माणक श्रामर चोदरं पोत्तिक मधुजातयः । 
माक्षिकं प्रवरं तेषां विशषाद्श्रामरं शुरु ॥ २४० ॥ 
मधु ( शहद ) को जातियां--१ माक्षिक, २ भ्राम, ३ क्षौद, | 


भिक शीत- 


१ रागाधरस्तु पाकादतिसान्द्त्वमापन्न इक्षरसो गुड; । स च त्रिविधः » 
चतुभागावशेषित इचुरसस्तु गुड उच्यते । त्रिभागावशेबित इचुरस; कुद उच्यते | / षर 
अद्धांवशेषित इचुरसस्त्वगुड: फाणितामेत्युच्यते ।' इत्याह । f ` 
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नेतिक । पिज्वलवर्ण की स्थूल शहद की मक्खियो को मक्षिका 
घे जो मधु एकत्रित करती हृ, उस ' माक्षक ? कहते हैं । 
( गरेर ) जिस शहद का इकट्ठा करते ह उस “ भ्रामर ? कहा 


ते | नता है। छी शहद को मार्वखया का झुर कहत & व जा मधु 
गुहे | प्रेत करती हैं. उसे चौद्र ) कहते है । पिङ्गलवणं की बड़ी 
बाइ > की मक्खियों को पुत्तिका कहते € वे जो मधु एकत्रित करती 
यन्त ) $ उस ' पोक १ कहा जाता 5. | |? 

ति. । इन चारा प्रकार के मधु मै से माक्षिक नामक मधु सवश्रष्ठ ह । 


४ र मधु सब से अधिक भारी होता हे । सुश्रत सू० ४५ 
द्रा | मध की आठ जातियां बताई हैं | यथा-- 
८ पौत्तिकं भ्रामर चोद माक्तिक छात्रमेव च | 
लिये आध्यमौद्ालक दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥ 
अथीत्‌ उपर्युक्त चार जातियों के अतिरिक्त १ छात्र २ आध्य 
तथा | ३ औदालक तथा ४ दाल ये चा( जातेयां और हैं । परन्तु प्रथम की 
चार जातियों के मधु के अधिक प्रशस्त होने से उनका ही आचाय ने 
'शोगणन किया है ॥ ९४० ॥ 
माक्षिकं तेलवर्ण स्याच्छवेत भ्रामरमुच्यते । 
ली | त्ञृद्रं तु कपिल विद्याद्‌ घृतवण तु पोत्तिकम्‌ ॥ २४१॥ 
माक्षिक नामक मधु तैल के वरण का होता है, त्रामर मधु 
तः १ का, चौद्र कपिलवण का तथा पौत्तिक घृत के वणे का ॥२४९॥ 
वातलं गुरु शीतं च रक्कपित्तकफापहम्‌ | 


संधोतूच्छेदन रूचै कपायमधुर मधु ॥ २४२ ॥ 
मधु के सामान्य गुण--वातवधेक, भारी, शीतल) र्प्त तथा 


॥) 10 ` ५ छुत्रदीनां विशेषविवरणमन्यत्रोपलभ्यते, यथ कँख्यत तन्म स्छात्र 
वेधः. ररच्छुत्रसम्भवम्‌ । तपोवने जरत्कारोराघ्य मधुतरूद्ववम ॥ आद्वालकन्तु 
ते। EE वर्मीककीरकारिधोमोमेतम्‌ । दाल्लमित्यमिनर्दि्ट वृक्ष फोटरकीरजम्‌ । 

२ संधातृ भम्नख, छेदनं मेदोग्रन्थ्यादीनाम्‌। 
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. कफ का नाशक, ,मग्न को जोड़ने वाला, . मेदोग्रन्थि आदि 
करने वाला, रूखा, रस में. कसैलामघुर होता है.। : 
त्रिदोषनाशक मानता है-- | 

“मधु तु मधुरं कषायातुरसं रूळ शीतमग्निदीपनं बण 


सूषममागीलुसारि पित्तल्ेष्ममेदेमिहहिक्का्वासकासातिसारच्छादितध हे 
विषग्रशमन हद वत्रिदषिशमन च.। तत्त॒ लघुत्वातू कफम्ने पे 
न्माधुर्यात्‌ कषायमावाच वातपित्तत्रस्‌ ॥' सू० ४५ अ || २३ 
हन्यान्मधृष्णमुष्णातेमथवा सावषान्वयात्‌ | 
युरुरूक्षकपायत्वाच्छेत्याचाल्पं हितं मधु ॥ २४३ | 
मधु का उष्णता से विरोध--उष्ण (गरम किया हुआ र आमद 
उष्णवाय ्रषांधया स युक्त हाने के कारण उष्णुवीर्य इभा) मधु शरक जनित 
ह गरमी वा दाह से पीडेतं पुरुष को ( गरम न किया इंआ भी ) ३ | दोष : 
मृत्यु का कारण होता है क्योंकि इसमें नाना प्रकार के निषु 
उसा के रसा का संसग होता हे अथवा क्योंकि इसे वियु 
माक्षकार्य तय्यार करती हैं । अभिप्राय यह है कि मधु को अग र 
गरम न करना चाहिय ओर ना ही गर्भी से पीड़ित पुरुष को मध 
सवन कराना चाहिये । मधु उष्ण के साथ विरोधी हे । सुश्रत में भौ [ना 
कहा गया है— 


म।तकासम्भवत्वाचानुष्णोपचारम्‌ | 
उष्णीविरुध्यते स॑ विषान्धयतया मध्‌ | 
उष्णात्तमुष्णैरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषस्‌ ॥ 
- तत्सौकुमार्याच्च तयैव शेत्यान्नानौषतरीनां रस सम्भवाच्च । 
उष्णविरुध्येत विशेषत श्च तथान्तरीच्षेण जलेन चापि! | _ 
तथा च विष का संसर्ग होनेके साथ२मधुको सुकुमारता एबं शीतलता | 
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सूत्रस्थानम्‌, | ` २ 


ह कारण हैं 1* ।.. ॥ ढक, र 
| तथा कषायरसयुक्त एव शीतल होने स. मधु वा 
i सेवन करना हष! हितकर होता है । अधिक मात्रा म॑ 


णम 


शै ८ दृष्टम किंचिन्मध्वामाच्द्धि मानवम्‌ । 


पाल । 
नि उपक्रमविरोधित्वात्सदा हन्याद्यथा विषम्‌ ॥ २४ ४॥ | 
कच आमि सोष्णा. क्रिया कार्या सा मध्यान विरुध्यते । 


तस्मात्सद्ो हन्याद्यथा विषस्‌ ॥ २४५ ॥ 


दारुण तस्म 
ले आमदोष से बढ़कर अन्य काई रोग 


2 दु के सेवन से उत्प 


तम नह 


। | 
अफ आमदोप्र के नाश क र 
श्रम जनित अजीण में उष्णाचाकत्सा विरुद्ध है । खयं शीत होने स आम- 


०००५ 


घु जा ~ ० 
) म दोष वो बढायेगा ही । इस प्रकार विरुद्ध।चाकेत्सा हान मधुजनित 


हरी बिष की तरह सद्योमारक होता है ॥ २४४-९४५ ॥ 


म &हीजुविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः ॥ २४६ ॥ 


>> (> अशा 


ते हं | सुश्रत, ० ४५ अण में भी कहा है-- 


' पेक्रणाण चका 
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क्योकि, इसम चिकित्सा विरुद्ध होता है | अथात्‌ 
य उष्ण चिकित्सा को जाता ह परन्तु सधु. 


नाना द्रव्य रूप होने से मधु: उत्कृष्ट योगवाही हे । अथात्‌ मधु ' 


र से प्रभाव का भी ग्रहण करता है | यदि . 


पाए रुकुम 


ramen 
ज 
RAR रूस: 


कार = 
Se विधि 


em 


SE OR 30...“ 


८०० चरकसाहता । ३ डा सौ 
प्रभाव का ग्रहण न किया जाय तो मधु में सब गुण भी 
वा सब कमै करेन की शक्ति माननी पड़ेगी । यदि केबल ग 
के योगवाही होने में नानाद्रव्यामकता को ही कारण माना 
तो दूध तथा मद्य आदि भी नानाद्रव्यात्मक होते हैं, उन्हें भी पग 
होना चाहिये पर वे योगवार्ड। नहीं । इसी प्रकार तैल आदि जो / र 
दरव्यो से नही बनते वे भी योगवाही हैं। मधु के यागवाही होने र | 
स्नेहनकर्म के लिये उसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि उस रुचत त! 
कषायरस का होना प्रधान हे । अतः 'प्रमाव' का भी साथ ही परळ 
करना चाहिये । 
यह-जिसमै प्रधानतः वा बहुतायत से ईख के विकारों का ग । 
है ऐसा-दसवां वरी कहा गया है । इस वर्ग के गुण भी सुश्रुत र्‌ 
४५ अध्याय में देखने चाहिये ॥ २४६ ॥ 
इतीक्षुवर्गः । 
अथ कृतान्नवः । | 
ुत्तष्णाग्लानिदीबल्यकुष्तरोगञ्चरापहा क 


स्वेदाग्निजननी पेया वातवर्चोचुलोमनी ॥ २४७ ॥ 

कृतान्नकी--पेया के गुण-भूख प्यास को बुझाने वाली, रलानि, | 
दुबलता, कुक्तिरोग (पेट की बीमारियां ) तथा ज्वर को नष्ट करने वाही 
स्वेद ( पसीना ) और अग्नि को उत्पन्न करने वाली तथा मलवात ए | 
पुरीष की अनुलोमक होती है ॥ २४७ ॥ 

तर्पणी ग्राहिणी लध्वी हृद्या चापि विलेपिका | 

मृदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि ॥ २४८ ॥ 

बिलेपी--तर्पण करती है | संग्राही हल्की तथा रुचिकर वा १६१ . 
के लिये हितकर होती है । खतें को मदु करती है और | 
लाती है. २,१5, ॥.७॥००७७ 7 Digitized by eGangotri ॒ 


ब्य० 
सुत्रस्थानम्‌ । 


खे 
J विरिक्कानां जीर्ण बहे च तृष्यतासू 


२३ 4० 


द्वित १ &॥ 
| चि ) स्यात्प्राणधारणः ॥ २४९६ 
पत वाल्लघुत्वाच मणडः स्यार ड 

त उम्चन के थवा खेद के 
मे कन किया दो बा विरेचन क उ pa 
जिन न्ह ~ SN) तब न डक 

भे त्या जब प्यास लगती ह तो दीपन ए लघु, ह 
हर रो को धारण करने वाला होता २४ ४ ॥ 


; पेया उसकी थफावट को दूर करती है ॥ हा 
[तीसारशमनो धातुसाम्यकरः शिवः | का 
लाजमण्डोउप्रिजननो दाहमूच्छानिवारण* । । २ 
मन्दाभिविषमारग्रीनां बालस्थविरयोपितास्‌ | ह 
द्यश्च सुकुमाराणां .साजमण्ड सुसंस्कृतः ॥ २४ र 
लाजमएड के गुण-- बाजा का मण्ड तृष्णा तथा अतीसार का 
शान्त करता है । घातुओं को समता मे लाता हे । कल्याणकारक, 
अम्िजनक तथा दाह मूच्छी को हटाने वाला है । यं 
अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ लाजाओं का सण्ड मन्दा तथा 
| कि , विषम अग्नि युक्त, बालक, वृद्ध, जी तथा अन्य छुकुमार पुरुत्रा को 
` देना चाहिये ॥ २५०-२४५ १ ॥ 
दुत्पिपासापहः पथ्यः, शुद्धानां तु मलापहः। 
शृतः पिप्पलिशुणडीभ्यां युक्नो लाजाम्लदाडिमैः ॥ 
मण्डः संदीपयत्यमि वातं चाप्यनुलोमयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
बमन विरेचन आदि संशोधनों द्वारा शुद्ध पुरुषो को, भूख और 
प्यास को बुझाने वाला, मल को उत्पन्न न. करने वाला-लाजा तथा 
0 खर अनारदाने से साधित पिप्पली और सोंठ से युक्त मण्ड पीने के 
7 लिये देना चाहिये । यह मण्ड अग्नि को दीप्त करता है और बात का 
र १ ० १ 
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८०२ चरकसंहिता । 


| अ र 
अनुलोमन करता है । सुश्रुत सू० ४६ अ० में भी कडा गया है 
८ लाजमण्डो विशुद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः । के 
वातानुलोमनो हृयः पिप्पलीनागरायुत; ॥ २५२ | 
सुधौतः ग्रस्तः स्विन्नः संतप्तश्रोदनो लघुः । 
ृष्टतण्इलमिच्छन्ति गरeेष्मामयेष्वपि॥ २५३ 
ओदन ( भात ) के युण---अच्छी प्रकार धोया तथा 
हुआ, जिसम से मांड को चुआ दिया गया है और गरम भात हल 
होता है । सुने हुए चावलों से तय्यार किया. हुआ ओदन गर ( 
वेष) तथा कफज रांगा म प्रयुक्त होता हं ॥ २५३ ॥ 
अधीतोऽप्रस्ततोऽस्विन्नः शीतथाप्योदनो गुरुः 
जिस ओदन के तय्यार करते हुए चावल धोये न गए हों ॥ | 
जिसमे से मांड न निकाली गई हो वा चावत अच्छी प्रकार लिन न 
दों-उबले न हों-पके न हों वा ठण्डा हो ऐसा ओदन भरी होता है 
मांसशाकवसातेलघृतमज्जफलौदनाः ॥ २५४ ॥ | 
बल्याः सतपणा हृद्या गुरवां बृहयांन्त च | 
तद्वन्माषतिलचीरमुद्रसयोगसाधिताः ॥ २४५ ॥ 
मांस, शाक ( आलू आदि ), वसा ( चर्बी ), तैल, धी, मजा 
वा फलों के साथ तय्यार किया हुआ भात -बलकारक सन्तपण, 
रुचिकर, भारी तथा बृंहण होता हैं । उड़द, तिल, दूध वा मूंग 
इनके साथ मिश्रित क(के सिद्ध किये गये भात ( खिचड़ी ) भी उसी 
प्रकार गुणकारी हें । अर्थात्‌ ये भात भी बलकारक, सन्तपैण, रुचिक | 
भारी तथा बुंडण हैं ॥ २५४-२५५. ॥ | 


कुल्माषा गुरवो रुषा वातला भिन्नवचसः 
कुल्माष के गुण- कुल्माष भारी, रूखे, वातवधेक, मल को ` _ 


सेमी 


यवावष्टमुष्णादकालक्रमीपत्स्विन्नमपूर्पाकतं कुह्माषमाहुः चक्र, 


अन्य ठु ।स्वन्ञाः यवादयः कुल्माषा इत्याहु 
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८०३ 


व स्‌ | 

1100 ल. नी में थोडी 
है नते हैं । जौ के आट का कप य ह रोटी वा 
` | तने वार्ण र के पश्चात्‌ निकालकर पुनः जल र क थवा सद्ध 
देर खिल ही" पोज्य को कुल्माष कहते है । आसता 


र 
डर की तरर त माने कहा जाता है । 
लिन चने पा थे करेचित्सौप्यगोधूमयावकाः ॥ 
ति द्रव्यमादिशेद्‌ गु रुलाघवम्‌ ॥ २५६ ॥ 
केषा यथाइळ्यमा गेट वा जौ को उबाल 
मुंग उड़द आदि सूप जाल के ह RT 
ह, „` ने से जो मी मभक्य पदाथ बनते ६ स 
| डर ee उनकी गुरुता वा लघुता जाननी चाहिये ॥ २५६ ॥ 
त कृतयूषं च तजु सांस्कारिकं रसम्‌ । + 
सूपमम्लमनम्लं च गुरु विद्याद्यथाच्तरम्‌ । > २ क. 
| अक्तयूप, इंतयूप; तनु रसं सांस्कारिक रस, अम्ल सुपर रट व 
र| तूप, दै यथोतर मारी जानें । अथात! अकृतयूध से छत 7 कु > 
से तनु मांसरस, तनु मांसरस से सांस्कारिक मांसरस, सास 
ते अम्ल सूप और अम्ल सूप से अनम्ल सूप (पकी हुई दाल 
पिस म कोई खटाई न हो ) भारी होती हे ) 
कृत! से खमिप्राय यह है कि जिसे खने, नमक वा काल्लीमिचे 
| आदि मसाले के साथ सिद्ध न किया गया हो और जिसे खे, नमक 
वा कालीमिच आदि मसाले के साथ सिद्ध किया जाय वह “कृत! कहाता 8 । 
“अख्नेहलवणं सर्वमकृतं कटुवैविना । 
विज्ञेयं लवणन्नहेकटुकैः संयुतं कृतम्‌ ॥' 
थूष सिद्ध करने के लिये--मूँग आदि को ईषद्मृष्ट करके चौदह 
| वा अठारह गुणे जल में पका कर आधा जल रहने पर उतार 
{ लिया जाता है ॥ 
. “चतुदशगुण तोये अष्टादशगुणेऽधवा । 
ईषदूमष्ठन्तु विदलं पक्त्वा यूषोऽद्वशेषितः ॥! 


द्र्य 
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हा 


८०४ चरकसंहिता । 


[ अ6 २७ ) 
> नदि थ्‌ ¢ बने जि 
सूप बनाने के लिये जल चतुथाश रहने दिया जाता र 
दो प्रकार का होता है । एक तो वह जिसे अनारदाना आदि से ह्‌ | 


लट्टा किया जाता है और दूसरा वह जो खट्टा नही होता | 
केवल मात्र इव भाग लिया जाता है और सूप में दाल के दान 
जल दोनों रहते हैं । | 
धपादशिष्टो भवेत्सूपः साम्लो ऽनम्लश्च स द्विधा |) 2 
सांस्कारिक मांसरस से अभिप्राय घन मांसरस से है। खे) | ( 
उसके साधन में मांस. की अधिक मात्रा ली जाती है और 
उस से सिद्ध मांसरस घना होता है । कहा भी है--. 
पलानि द्वादशं प्रस्थे घने5थ तनुके तु षट्‌ । 
मां्स्य बटंकं कुयात्‌ पलमच्छुतरे रसे ॥ 
अर्थात्‌ घन मांसरस के साधन में २ प्रस्थ जल में १२ पल ह 
डाला जाता है । तनु ( पतला ) मांसरस के सिद्ध करने के हि | 
२ प्रस्थ जल में ६ पल मांस डाला जाता है । और जो अझन्त पतन्त 
बनाना हो तो २ प्रस्थ जल में १ पल मांस दिया जाता है ॥२५७॥ 
शक्गवो वातला रूच्ता बहुवर्चोऽनुलोमिनः । "चा 
तर्पयन्ति नरं सद्यः पीता सद्योबलांश्र ते ॥ २९८॥ ,/ 
सत्त---वातवधक, रूखे, मल को अधिक मात्रा में उत्पन करने 
वाले तथा अनुलोमक होते हैं | ये पीने पर सदः तृप्त करते हं और सदयः 
( तत्तुण ) बलकारक हैं । ये वाजीकरण द्रव्यो की तरह तव्त्ण ही | 
बल को उत्पन्न करते हैं परन्तु रूक्ष होने से परिणाम मै धलकारक 
नहीं होते-यही बात “ सद्योबलाश्व ? से बताई गई है ॥ २५८॥ 
मधुरा लघवः शीताः सङ्गवः शालिसम्भवाः। 
ग्राहिणो रक्नपित्तधास्तृषाच्छदिँज्वरापहा; ॥ २५६ ॥ 
शालि चाबलों के क ` हल्के, शीतल, संग्रा, रक्तपित्तः | 
? ५,400 4६:०० 


दै 
पूष 
भी 


इसी काण: 


१ ` सद्यो बलाय › ग, । 
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डक स्थानम्‌ ॥ 


रने वाले होते हैं ॥ २५६ ॥ 


॥ 40 २७) क 
तथाज्त्रर का नष्ट क 


है | वाश्व Bn यवापूपो यावको वाद्य एव च | 
|. जे वरतप्रतिश्यायकासमेहगलग्रहान ॥ २ 
1 0 यावक वाट्य ( उबाले हुए भून जी ), 


~ “> डे ) 
बापूप (जी कप 7 कटा कक 
हर के अनुसार यावक (जो का मट ) तथा ` 
ह जौ का मण्ड); ये उदावर्च, प्रतिश्याय, कास) मन त 
न छ ~ चे 
इ; इन रोगों को नष्ट करते है ॥ २६० ॥ 
धानासंज्ञास्तु ये अक्ष्याः प्रायस्ते लेखनात्मकाः | 
शुष्कत्वाचर्षणाशैव विष्टम्भित्वाच दुजराः ॥ २६९ ॥ 
जो भक्ष्य पदार्थ घाना ( सुने इए जौ मकई आदि.) नामक ६ 
| प्रायः लेखन युणयुक्त होते हें । सूखे 


गल 


१) 


होने से प्यास लगाने वाले 
| और विश्म्मी ( पेट मे गुडगुड युक्त वाड को उत्पन्न कर मल का 
| बाहिर न निकलने देने वाला द्रव्य ) होने से दुष्पच होते हं । 
ब्रिलिबत्यतितेच्ण्यादूधादुस्तल्लेखमं मतम्‌ ॥' FE 
ज्ञा अतितीचणता के कारण धातुओं को खुरच डालते हैं; उन्ह 
१ व कहा जाता है ॥ २६१ ॥ 
। विरुढ्धानाः शष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिणिडकाः । 
पूपाः पूपलिकाद्याश्र गुरवः पैष्टिकाः परम्‌ ॥ २६२ ॥ 
बिरूढधाना ( मुने हुए अंकुरित जो आदि ), शष्कुली ( कचोरी 
¦ | आदि) चावल वा मेदे के बने हुए पिएडाकृति पदार्थ बा जो मशुक्रोड 
| (जिन के बीच में मधु वा चाशनी भरी हुई हो ) हों, चावल के 
आटे के पूडे, तथा पूपलिकाये अत्यन्त गरिष्ठ होती हे ॥ २६२ ॥ 
फलमांसवसाशाकपललक्षोद्रसंस्कृताः । 
` _ अन्त्या वृष्याश्च बल्याश्च गुरवो बंहणात्मकाः ॥ २६३ ॥ 


~ 


8 विम सम्निताचूणं सदुपाकं गुडान्वितम्‌ । घृतावगाहे गुडिकां वृतां पक्कं 
gf i स्‌ 
सकषशराम्‌ । सोगन्धिकाधिवासाञ्ज कुयात्‌ पूपलिकां बुधः । 
| CS 

२ पेष्टकस्तण्डुलपिष्टकृता भच्या; › गङ्गाधरः । ३ ` हृद्याश्च ? ग, । 
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हा ०६ चरकसंहिता । 


(अ रे 

फल, मांस, वसा, शाक, पलल ( तिलकल्क ) तथा 
सिद्ध किये गये भक्ष्यपदाथ वृष्य, बलकारक, भारी गौर | 
होते हैं ॥ २६३॥ .. `. ` . जज व 
. 'वेशवारो गुरुः सिग्धो बलोपचयवधनः। . ् 
' गुरवस्तर्षणा दृष्याः चीरेखुरसपूपकाः ॥ २६४ || 


. वेशवार--भारी, नि) बलवधक, मांसं आदि है 
उपचय को बढ़ाने वाला; होता है । 
मांस निरस्थि सुखिन्न पुनर्दषादे पेषितम्‌ । 
पिप्पेलीखण्डमरिचगुडसर्पि:समन्वितस्‌ || 
ऐकध्यंबिपचेत्सम्पग्‌ वेशवार इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ अस्थिरहितं मांस को पले पानी में उत्राल कर रा | 
तरह गला लें । पीछे से उसे शिला पर पुनः बारीक पोस स भे 
उसमें पिप्पली, खांड, कालीमिचे) गुड, घी मिलाकर इकड ही पकार || 
यह वेसवार कहाता हैं । 
दूध वा ईख के रस से बने पूड़े भारी, तृत्तिकर तथा वृष्य होते हैं । 
सगुडाः सतिलाश्चैव सक्तीरचौद्रशकेराः । > 
वृष्या बल्याश्च भक्त्यास्तु ते परं शुरवः स्मृताः ॥२६५॥ ७ 
गुड, तिल, दूध, शहद, खांड; इनसे युक्त भक्ष्य पदार्थ - वृष्य, 
बलकारक तथा अत्यधिक गुरु होते हैं ॥ २६५ ॥ ` 
` सस्नेहाः खनेहासिद्धाश्च भक्त्या विविधलक्षणाः । 
गुरवस्तर्पणा वृष्या हृद्या गोधूमिका मताः ॥ २६६॥ | | | 
गेहूं वा गेहूं के आटे से बने बिविध प्रकार के भव्य पदाथ 
जिनमें खेद ( घी आदि ) मिश्रित किया गया.हो वा घी में पकाए गए | 


202 


1 भारी, तृप्तिकर, म एबं रुचिकर होते हैं ॥२६६॥ 


ंस्काराल्लघवः सन्ति भक्त्या गोधूमपैष्टिकः। /- 
धानापपटपूपाद्यास्तान्बुद्ध्वा निर्दिशत्तथा॥ २६७ ॥ 


तुओ के 
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हि... | 
९७ श्र0 २७ ] हे र न क व होळ पदार्थ संस्कार ( अद्भि 
गेह ह क हो जते हैं । धाना, पपेट ( पापड़ ) यूप 
है | संयोग भादि से लघु होते हैं । उन २ संस्कारों को | जानकर 
आदि भी प नमना चाहिये । अष्टाझुसंप्रइकार ने उदाहरण 
उन्हें गुरु १ 


गुरु 2203 

| को समझाया कोड 

पे ५ र कुकूलखपैरभाष्टूकन्दज्ञारबिपाचितान | । 
वि रो १ सळ ७ अ० 

एकयोनौळवून्‌ विद्यादपूपानुत्तरोत्तम्‌ ॥' सू ७ ® . ह 

ही वस्तु से बना अपूप कुक (गते में तुषाग्निं द्वारा), 

5 एक क, .. bse a 

। (मिट्टी का तवा), भ्राष्टू (भाड), कन (तन्दूर) वा [रा प पकाये | 

उत्तरोत्तर हलके होते है । इस मकार संस्कारमात्र से भी लधुता 


हो जाती है ॥ २६७ ॥ 

धुका शुरवो भृष्टान्भच्येदल्पशस्तु तान्‌ 

यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्ववचसः ॥ २६८ ॥ _ 

चिउड--भारी होते हैं । उनको थूनक! और अल्प मात्रा म 
बना चाहिये । जो के चिउडे जिन्हें भूना न गया हो विष्टम्भ करके 
हे और मल को पतला करके लाते हें ॥ २६८ ॥ 
f आ भक्त्या वातला रूक्षशीतलाः । 
 सकट्सेहलवणानल्पशो भक्षयेत्त तान्‌ ॥ २६६ ॥ 

मूंग, उड़द आदि सूप्य जाति के द्रव्यों के बने भद पदाथ 
` वातबर्धक, रूख तथा शीतल होते हैं । उन्हे कालीमिचे, सोंठ आदि 
' कटु दव्य, खे ( घो, तैल आदि ), नमक; इनसे युक्त करके अल्प 
मात्रा म॑ खाना चाहिये ॥ २६९ ॥. | 

मृदुपाकाश्च ये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्च ये । 

गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टिवलप्रदाः ॥ २७० ॥ 
जो मा पदार्थ मन्द वा अल्प अमि से पदार्थ मन्द वा अल्प अग्नि से पकाये जाते हैं, जो 


~ 


१ ' व्यतिक्रान्तपाका इति चिरेण जरां गच्छन्ति ' चक्र; । . 
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चरकसंहिता | [सत | 
५ 


मोंटे वां कठोर होते हैं, वे सत्र भारा होते 8, दर से पचते हू « 
पुष्टि एवं बल को देते हैं ॥ २७० ॥ | 
द्रव्यसयोगसस्कार द्रव्यमान एथक्कथा । | 
भक्ष्याणामादिशहुद॒ध्वा यथाख युरुलाधवमू ॥ २७१ | 
भच्यपदायों के द्रव्य के संयोग, संस्कार तथा पृथक्‌ २ (उपादान शै 
व्ये की मात्रा को जान 'कर उस २ क अनुसार उन २ को गुरुता शर 
लघुता जाननी चाहिये ॥ २७९ ॥ 
नानाद्रठ्यः समायुक्त/ पक्त्वा वाह्वपु भाजत! | | 
'विमर्देको गुरुहद्यो वृष्यो बलवतां हितः ॥ २७२ ॥ 
विमदैक के गुण--विविध द्रव्यों से युक्त और पकाकर अ) 
में भूना हुआ विमदक ( भददय विशेष ) भारी, रुचिकर, वृष 
तथा बलवान्‌ पुरुषों के लिये हितकर है । यह निव्रेल को न 
खाना चाहिये ॥ २७२ ॥ | 
रसाला बृंहणी वृष्या खिग्धा बल्या रुचिप्रदा । 
रहने तर्पण हृद्य वातप्नं सगुडं दाथि ॥ २७३ ॥ ` 
रसाला ( श्रीखण्ड )--बंहण करने वाली, वीयवर्धक, क्षि | 
बलकारक तथा रुचि देने का हवे । 
गुडयुक्त दही--खिग्घता उत्पन्न करने वाली, तृप्तिकर, रुचिकर 
तथा वातनाशक होती है ॥ २७३ ॥ 
'द्राचाखजूरकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ । 
परूषकाणां चौद्रस्य यचेक्षुविकृति प्रति ॥ २७४॥ | 
पानक--द्राक्षा ( अंगूर वा मुंनका ), खजूर, बेर, शहद. 
वा गुड खांड मिसरी आदि के पानक मारी तथा विषयी | 


hha 


त छ ॥ २७४ ॥ 


१ रसालालचणं-सचतुजंतकाजाजि सयुडादेरूनागरम्‌ । 
स्याच्छुखारणी सुघृष्ट ससर दरधे । 
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त्र सूत्रस्थानम्‌ । 
MET, & २७ हि 
खु संयोगान्‌ पानकाना एथ्व 24” । 


व्म्ल FES ॥ 
त वेज्ञाय गुणकर्माण निर्दिशेत्‌ ॥ कि डू 
786 कठ ( शुण्टी आदि ) तथा अम्ल हू हक 
परु नम मिले इर दरव्यौं के मान को गे २ । ८ 
तिश (३१ CS श्र 
ग |. के गुण और कमा का निर्देश करना चाहिये ॥ छुत्रु 
दा पातर्का थी हे | 
अन्मैमी कहीं 7 
५ च सवतः । 


त्रा 
द्रब्यसयोगसंस्कार ज्ञात्वा म 
हा यथायांग गुरुलाघवमादिशत्‌ ॥ २७५ ॥ 
कटम्लस्वादुलवणा लघवा रागषाडवा?* | 


मुखप्रियाश्र हृद्याश्च दापना अक्वरोचना; ॥ २७६ । हिल हट 


७ 
मधर ) तथा नमकीन होते € | 
रागधाडव-- गळु, अम्ल स्वाद ( मधुर ) हीन हो 


३, 

[ 
लघु, मुख को प्रिय, हय दीपन तथा भोजन के (लये रुचि पैद 
करते है । रागषाडव का लक्षण-- 
क्वथितन्तु गुडोपेतं सहकारफलं नवम्‌ । 
तेलनागरसंयुक्तं विज्ञेयो रागषाडवः ॥ 
कचे आम को उबाल कर शुड तैल तथा साठ स युक्त करने 
अथवा मुख्बे को भी रागषाडव 


पर रागषाडव जानना चाहिये । 
` कहते हैं, यथा-- 
“आममाप्रं त्वचाहीनं द्विख्िवो खण्डित ततः | 
ृष्टमाज्ये मनागर्स्यं खण्डपाके ऽथ युक्तितः ॥ 
सुपक्वं च समुत्तीय मरीचेलेन्दुवासितम्‌ । 
स्थापित खिग्धमुद्भाएंड रागषाडवसंङ्ञितम्‌॥ 
| अथवा राग और षाडव प्रथक्‌ २. जानने चाहिये । 
` एका लक्षण-- 
` सितारुचकसिन्धूत्यैः सवृत्ताम्लपरूषवैः । 
१०२ 
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है १० चरकसंहिता । 


[४७ २७ | 
जम्बूफलरसैयुक्तो रागो राजिकया कृत: ॥ | अ 
खांड, सौंचल नमक, सन्धानमक) इत्ताम्ल ( विघांचि 

इमली ), फालसा; इन से तथा जामुन के फल के रसस्ते 

द्वारा सिद्ध करने से राग बनता हैं। इसे एक प्रकार का न 

कह सकते हैं । अक | 

षाडव का लक्षण-'षाडवा मधुराम्लादरससयांगसम्मवा; |! 
अथवा---स्पष्टाम्लमधुरो ऽस्पष्टकधायलवणोषणः । 
अतिक्तः षाडवः कोलक्पित्यायपड्गंडितः ॥! 
जिसमें मधुर तथा अम्लरस स्पष्ट हों तिक्तरस न हो तथा अन्य ह £ | 
अस्पष्ट हो बेर तथा केथ आदि स॑ मिश्रित कल्पना को षाझ 
कहते हैं ॥ २७६ ॥ | 
आम्रामलकलहाथ बृहणा बलवधना$ । 
राचनास्तर्पणाथाक्का; खह्माधुयगारवात्‌ ॥ २७७ ॥ 
आम वा आंवले की चटनियां--क्चिग्घ, मधुर तथा भारी होने 
से बृंहण, बलवर्धक, रुचि उत्पन्न करने वाली तथा तर्पण कही गई हैं ॥ | 
बुद्ध्वा संयोगसंस्कार द्रव्यमान च तच्छितम्‌ । पज 
गुणकमाणि लेहानां तेषां तेषां तथा वदेत्‌ ॥ २७८॥ ४ 
लेह वा चटनियों के उपादान द्रव्या के संयोग, संस्कार, मात्रा 

को जानकर उन २ लेहो के गुण और कर्मा को कहे ॥ २७८॥ 
रक्कापत्तकफात्क्गाद शुक्त वातानुलामनम्‌ । 
कन्द्मूलफलाध च तद्वाह्द्यात्तदासुतम्‌ ॥ २७६ ॥ 
शुक्त ( सिरका )--रक्तपित्त तथा कफ का उत्क्केद करने वाता । 

वा बढ़ाने वाला तथा वात का अनुलोमक होता हे । कन्द, मूल, फक - 

आदि--जिन्हें शुक्त में सन्धित किया गया है-उनके गुण भी उसी 
प्रकार ) सक चाहिये ॥ २७६ ॥ 


RS 
१ यन्मरत्वादि शुचो भाण्ड सगुडत्तौदकाञ्जकम्‌ । घान्यराश त्रिरात्र 
थुक्क चुक्रं तदुच्यत ॥ 


| 
| 
| 
1 2 
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व | 


चासत॑ चान्यत्‌ कालाम्लं रोचन लाज | 

) 1 क { भिषक्‌ ॥ २८० 

॥ / तय दात पड़ा रहने से खट्टा 

र | न्य न्धित २ ; डु ei 
डं २ ^ तरथा त्र स 2१ हि डौ है 

॥ शि pe कर तथा हलका होता है । छु सू? ४० अन्मै 


हु राच ॥ A चाहिये। 
i ल हने चाहियँ।यह ग्यारहवां कृताननत्रगे व्यक जानना चाह 
हके उ इति कृतान्नवगः । 


९ जा 


ति 
| अथाहारयोगिवरीः । _ 
पि कपायानुरसं स्वाद सूच्मशुष्णं Fea च्‌ । ऊ 
| पित्तलं बद्धविण्मूत्र न च Ao नम्‌ ॥ 
| द्रातध्नेषूततमं बल्यं त्वच्य सघ नव नमू | 
वेल सयोगसंस्कारात्सवरोगापह सतस्‌ ॥ २८२ ॥ 
वैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः । 


मे| उ्रासन्नतिबलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥ २८२ ॥ 
ग गै में आहार के संस्कार के लिये जा 


| आहारयोगिवग--इस व 

` द्य उपयोग में आते हैं, उनका वर्णन होगा-- 

। जैल--तिल के तेल में रस मधुर, अनुरस कषाय होता है । 
आ अर्थात्‌ सूच्म खरोतों में जाने वाला, गरम, व्यर्वोयी (विना पके ही 
सम्पूणी शरीर में व्याप्त हो जाने वाला पश्चात्‌ पकने वाला )) पित्तवद्धक, मल 
मूत्र को बांधने वाला होता है | १फ को नहीं बढाता। वातहर द्रव्या म 
श्रेष्ठ, बलकारक, त्वचा के लिये हितकर, मेघा तथा अग्नि को बढ़ाने बाला 
है। संयोग तथा संस्कार द्वारा सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है । 


१ 'कालाम्ल कालेन जातरसमम्लं भवति तत" गङ्गाघर; । २ मूलकादिशाक 
कृथितासुत कालजीरकराजिकासु भावितं अग्लतीचणं शिण्डाकी शब्देनोच्यते । 
`, सा तीरमुक्को प्रसिद्धा । “शिण्डाकी सन्धिता ज्ञेया मूलकैः सषेपादिभिः। शाङ्गधरः। 
३ (देहस्य सूच्मच्छिदेषु विशेद्यत्सूच्मसुच्यते । तद्यथा सैन्धवं चदं निम्बस्तैलं 
स्वूद्ववम' । ४ (पूवे व्याप्याखिलं कायं तत; पाकं च गच्छति । व्यव्रायि तद्यथा 
भगा फेनं चाहि समुद्भवम्‌? ॥ शाङ्गेधरः । : 
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प १ २ [ अप १७ 


प्राचीन काल में दैलो के राजा तेल के प्रयोग से जरा / 
वस्था ) रहित, विकार-रहित ( रागरहित ) हो चुके है । सष 
थकाबट न होती थी ऑर युद्ध म शन्त बलवान्‌ थे | हुम 
४५ अ० मे- “तैले तव्नेयसुष्णं तीद्ण मधुर मधुरविपाकं बृह पर प 
व्यवायि सूद्म विशद गुरु सर वकास दृष्य त्वक्प्रसादनं शेप 
मधामार्दवमांसस्थैयवर्णबलकरं चल्ुप्प बद्धमूजे लेखनं तिक्ता 
पाचनमनिलबलासक्षयकर ।क्रामञ्चम्‌ । आशत ।पत्तजनन या चशिर कण्‌. 
शूलप्रशमनं ग्मोशयशोधनं च । तथा छिमिन्विद्वोसिष्ट्युत्नि 
तपिचितभन्नसफुटितद्षाराम्निदग्धविश्लिषटदारितामिहतदु भंग्नमृगव्यालिद छ 
प्रभृतिषु च परिषेकाभ्यङ्गावगाहादिषु तिलतैलं प्रशस्यते | 

तद्वस्तिषु च पाने च नस्य कर्णाच्षिपूरणे । 

अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ||? 

घृत भी यद्यपि आह्वारयोगिवर्ग का द्रव्य है परन्तु गोरसवी ४ 
उसका वर्णन हो जाने से यहां पुनः वर्णन करना उचित नई 
समझा गया ॥ २८१-२८२३ ॥ 

एरण्डतल मधुर शुरु -लष्माभवथनम्‌ । 

ह परसू ॥ २८४॥ 

एरणडतेल--मधुर, भारी, कफ को बढ़ाने वाला तथा वातरक्त, गुल्म, | 

हृद्रोग एवं जीर्णज्व(; इन रोगों को हरने वाला है ॥ २८४.॥ 


कटूष्णं सार्षपं तेलं रक्नपित्तप्रदूषणम्‌ । 

कफशुक्रानिलहरं कण्ड्कोठविनाशनम्‌ ॥ २८५ ॥ 

सरसों का तेल--कटु, गरम, रक्तपित्त को दूषित करने वाला 
कफ, वी एवं वायु को हरने वाला, कण्डू ( खुजली) और कोठ | 
को नष्ट करने वाला है.॥ २८५ ॥ 


१ 'सन्धिबन्धांरतु शिथिल्ञान्‌ यत्करोति विकाशि तत्‌। विकिप्याजश्र धातु 
यथा क्रसुककादरवाः ॥' शाङ्गघरः ॥ 
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ठ [नम्‌ | 


~ ७ 
पेयालतैल र्‌ [भिवर्थेनस्‌ । 
मधुर गुरु लेष्मामिवर्धन _ 
i मिच्छान्ति नात्योष्ण्यात्सयार्ण वातापत्तयः ॥२८९। | 
हितिः अज ) का तेल--मधुर भार, कफवधक ह । 
पियाल ( चिरीजी ) की > त हर ८ पोंग ( ठुून्ठू ) मे 
| ण न होने के कारण वातापेत्त क सया ५ $ 
उष् 


म्ल॑ तु विपाके कड़क तथा । 
| ष्णी हितं वाते रक्रपित्तप्रकोपणस्‌ ॥ २८० 
येत हू > अलसी का तेल मधुर क विपाक में कटु, उष्णवीथ, वात 
3 ~ >> 

र | ' इ हितकर तथा रक्तपित्त को प्रकुपित करने वाला है ॥ २८७ ॥ 

ुुम्मतेलसुष्णं च विपाके कड़क शुर । 

विदाहि च विशेषेण सर्वरोगप्रकोपणमू ॥ २८८ ॥ 

कुछुम्म का तेल--गरभ; विपाक में कटु, भारी, विशेषत; 
बेदाही दै तथा सत्र रोगों को कुपित करता हे || २८८ ॥ 

(> हं LAS 

'फलानां यानि चान्यान तेलान्याहारसंविधा | 

युज्यन्ते गुशकर्मम्यां तानि ब्रयाद्यथाफलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
॥ ह भै उपयोगी, अन्य जो भी फलो के तेल हैं, उस २ फल 


ग्रातस्यं मधुर 


के अनुसार उनके गुण और कम कहने चाहिये ॥ २८६ ॥ 

मधुरो बृंहणो वृष्यो बल्यो मज्जा तथा वसा । 

यथासच्य तु शेत्योष्ण्ये वसामज्ज्ञोविनिर्दिशेत्‌ ॥२६०॥ 

मजा तथा बसा ( चर्बी )-मधुर, ब्रुंहण, वृष्य ( वीर्यवर्धक ), 
बलकारक होती हैं | बसा और मजा की शीतता वा उष्णता उन २ 
जन्तुओं के अनुसार होती है जिनसे वे प्राप्त की जाती हैं । अर्थात्‌ 
` जो प्राणी शीत हैं उनकी शीतल, यथा-जाङ्गल पशुपक्षियों की और 
जो उष्ण हैं उनकी उष्ण होती हैं, जैसे-आनूपदेश के 
की । सुश्रुत सू० ४५ अध्याय में कहा दै-- 
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या १४ चरकसंहिता । 


[ अ ३, | £ 
 ग्राम्यानूपौदकानां बक्षामेदोमजानो गुरूष्णा मधुरा बक, | 
जाङ्गेलकशफक्रव्यादादीनां लघुशीतकषाया रक्तपित्तन्ना; | परत टर 
राणां छेप्मप्ना: ॥' | 


पूवोक्त तैलों के गुण भी SUN RTS में देख लेने चाहि | त 
सस्नेह दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफापहम्‌ । | 0 
विपाके मधुर हृद्य रोचनं विश्वभेषजम्‌ ॥ २६१ ॥ 
सोठ--कुछु खिग्ध, दीपन, वृष्य, गरम, बातकफनाशक, बि; | 

में मधुर, हृदय के लिये हितकर, भोजन में रुचि उत्पन करने ह 3 
कृष्मला मधुरा चाद्रा गुर्वी खिग्धा च पिप्पल्ली। " | 
सा शुष्का कफवातधी कटूष्णा वृष्यसंमता ॥ २६२॥ | 
ताजी गाली पिप्पली--कफवधक, मधुर, भारी तथा निष | 

होती दे । वही सूखी इई--कफवातनाशक, कटु, गरम तथा ह. 

मानी गई है ॥ २९२ ॥ | 
नात्यर्थमरुष्णं मरिचमब्वृष्यं लघु रोचनम्‌ । 
छेदित्वाच्छोषणत्वाचच दीपनं कफवातजित्‌ ॥ २६३ ॥ 
कालीमिचं--अत्यन्त गरम नहीं होती । यह वृष्य नही | हलकी, 
भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली वा भोजन को स्वादु करने बाही 
है । छेदन तथा शोषण ( सुखाना ) गुण युक्त होने ते अग्निदीपक | 
तथा वातकफ को जीतती है ॥ २९३ ॥ 
वातश्वेष्मबिबन्धभं कटूष्णं दीपनं लघु । 
हिंगु शूलप्रशमनं विद्यात्पाचनरोचनम्‌ ॥ २९४॥ | 
हींग--वात एवं कफ के बन्ध को तोड़ने वाली अथवा वात. 
कफ तथा विबन्ध ( मलबन्ध आदि ) को नष्ट करने वाली, कटु. 
गरम, अग्निदीपक, इलकी, शूल को शान्त करने वाली, पाचक | तथा| ` 


भोजन को स्वादु बनाने वाली हे ॥ २६४ ॥ ह. 
Re, चाति. 


१ 'श्विष्टान्‌ कफादिकान्‌ दोषानुन्मूलयति यद्वल्ञात्‌। छेदनं तद्यवक्षारो मरि 
शिलाजतु ॥› शाङ्गधरः ॥ 
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पू 
बु सूत्रस्थानम्‌ । टर 
| र २७ डर 
हु तवम दीपने वृष्यं चल्नुष्यमविदाहि च । 

= नथ समधुरं सैन्धर्व लवणोत्तमम्‌ ॥ २६४ ॥ छु 
ति आहार को साठ बनाने वाला, दीपन, दुष्य 
२ तः विदाह को उत्पन्न न करने वाला, त्रिदोषनाशक, 


हा हौदम्यादौष्ण्याज्ञघुत्वाच सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ । 
FR विबन्धे हृद्युद्वारशाधि नच ॥ २६६ ॥ 


> 
चल नमंक-सूदम (विग स्रोता में प्रवेश करने वाला), उष्ण 
~ 
र -युक्त होने के कारण रुचि करने वाला, 


/ लघु तथा सुगन्धियुण 
` बिबन्धनाशक) दय के 
करने वाला हैं ॥ २९६ ॥ ह 
ेकषणयादौ्णयाद्मवायित्वाद्दीपनं शूलनाशनम्‌ । 
ऊर्न चाधश्च बातानामाडुलोम्यकरं बिडम्‌ ॥ २६७ ॥ 
बिडैनमक---तीदण, उष्ण तथा व्यवायी होने से दीपन, शल- 
नाशक है और उपर तथा नीचे की ओर वायुओं का अनुलोमन 


लिये दितकर तथा उद्गार ( डकार ) का शुध 


का । नः प्रसारणीकल्रुभक्ल वणसयोगात्‌ अञ्निदाहेन निर्दृत्तमू । इति 
[ती # इल्हण: ॥ विशुद्ध स्वर्जिकाचारं चतुष्पलमितं हरेत्‌ । दावयेदथ यल्लेन तोयेऽष्टपलः 
पक | सम्मिते ॥ यातीह दवतां यावान्‌ तावन्तं सेन्धर्वं ततः । सर्जिकाया दवे यतानि 
विपेक्षिपजां वरः ॥ ततः सुविमले पात्रे न्यप्य चुर्ल्यां निधापयेत्‌ । पचेत्तीत्रा- 
पिना कामं तोयञ्ज परिशोषयेत्‌ ॥ निःशेष सलिलं ज्ञात्वा किञ्चित्कालं पुनः पचेत्‌ । 
पाकशेषे च लवणं रुचकाख्यं समाहरेत्‌ ।' इति रसतर्गेण्याम्‌ । अन्न काललवण ` 
मपि सौवर्चलस्य पयीयस्वेनोक्गम्‌ ॥ आधुनिकारतु सौवचंलमनयेच रीत्या 
गात, | साधयन्ति । चक्रस्तु काललवणरीकायां काललवणं सी वरचलसे वागन दुक्तिण- 
टि तेसुदसमोपे भवतीत्याइ । परमेतडिचन्द्य सर्वरेधि._ लावचलावडया: 
कनसततनोक्कत्वात्‌ । 


ळात . बिडलवणसाधनं रसतरङ्गिण्याञ्चतुदेशे तरङ्गे दृष्ब्यम्‌ ॥ 
_ ३ अनुलोमनदव्यलक्षणं -'कृत्वा पाकं मलानां यञ्चिखा बन्धमधो 
नयत्‌ । तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्का हरीतकी’ ॥ इति शाङ्गेधरः ॥ 
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[अप 8 
करता है । अथात्‌ जिन वायुत्रा का मागे ऊपर की ओर है 
प्रतिलोम होने स नीचे का ऑर गति का हुई हैं उन्ह अपने १). 
ऊपर की ओर प्रवृत्त कराता हे । तथा जिनका मार्ग नीचे क ^ | 
हे पर वे प्रतिलोम होकर ऊपर की थोर गति करती हो, तो जी | 
नीच की ओर प्रवृत्त कराता ह । अथवा याद वायुओं कामा र 
से आवृत हो, खरोतःशुद्धि द्वारा उन दोषों को हटा कर सभा; 
प्रवृत्त करना वायु का अनुलोमन कहाता हं ॥ २९७ || 

सतिक्कं कड सचार॑ तीच्णमुसक्केदि चौ द्भिदम्‌ 

न काललवण गन्ध, सावचलग॒णाश्र त ॥ २६८ ॥ 

औद्धिद ( रेह का नमक ) नमक--यह रस में कुछ तिक्त पं | 
कटु होता हे । क्षारयुक्त, तीदण तथा उत्ह्लेदी-शरीर में गाम | 
उत्पन्न करने वाला हे । 

काला नमक--इसमे सोचल के सब गुण होते हैं केवल गन्न 
नहीं होती ॥ २९८ ॥ 

सामुद्रक समधुर सातक्ग+ कड पाशुजम्‌ | 

रोचनं लवण सं पाकि संस्यनिलापहम्‌ ॥ २६६॥ । 

सामुद्रलवण--किश्चित्‌ मधुर तथा किश्चित्‌ तिक्त होता है। „ 

पांशुँज नमक--क्टु होता है । 

सब लबणों के सामान्य गुण-सब नमक रुचिकर, अन्न आदि | 
को पचाने वाले, खेसन करने बाले तथा वायुनाशक होते हैं । 

इन तथा अन्य लवणी के गुण सुश्रुत सूळ ४६ अध्याय में भी 


रू । 


दख लेन चाहिय ॥ २९९ ॥ 


१ 'ग्रोद्विदमुत्कारिकालवणम्‌ ।? चक्र; । 

२ तदेव ( सोवचेलमेव ) निर्गन्ध | नि | ड 

३ 'पांशुजं पृवेससुदजम्‌? चक्रः ॥ 

४ 'पक्कव्ये यदपक्वेव क्लिष्टं कोष्ठे मल्ादिकम्‌। नयत्यधः खंलनं तथथा रयः 
तमालकः? ॥ शाङ्गेघरः ॥ 
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व | 


हा । गषग्रीहानाहगलग्रहान्‌ । 
ताएडग्रहणीदोपसीहानाहगल ति || ३०० ॥ 
छ कफजमर्शासि यावः को व्यपोहाति । a 
सँ कन प्रडगौरोग, सरी ( तिछ्ठी ) 


ड़रोग 

| त की या अर्शों को नष्ट करता हे ॥२००॥ 

| अग, यो लघुरूचश्च छेदी पक्का विदारणः । 

i भेपनश्छेत्ता सर्वे! ्ञारोउप्रिसंनिमः ॥ २०१ ॥ 
वा क सामान्य गुण-सत्र चार तीक्षण, गरम, हलके; 
उ शरीर के खोतों भें गीलापन उत्पन्न करने वाले), पाचक, 

|? भि आदि को फाड़ने वाले), जलाने वाले, दीपन, छेंदनगुण 


[र च ~ ते ठे कने है 
| “9 (कफ आदि के संघात को काटने वाले) तथा अग्नि के सदश ६ ह 
ल नच गु ~ ९५ / ग ये न 
| ` ुशरत सूत्र ४५ अ० में चारो के गुण बिस्तार से दिये गय ह 
~ 


कारव्यः कुञ्चिकाऽजाजी यवानी धान्यतुम्बुरु | 

रोचनं दीपः दौरान ३०२ ॥ 
` रोचन दापन वातकफदोगन्व्यनाशनमू ॥ हद 

कारवी ( कालाजीरा अथत्रा सोये वा अजमोद! ), कुञ्चिका 
॥ (स्थूल जीरा अथवा भेथीबीज), अजाजी (जीरा), यत्रार्नी (अजवाइन) 
" बनिया, तुम्बुरु (नेपाली धनियां); ये रुचिकर, दीपन तथा वात कफ एव 
4 ठ को नष्ट करते हैं ॥ ३०२ ॥ | 
आहारयोगिनां भक्तिनिश्रयो न तु विद्यते । 
समाप्तो द्वादशश्चायं वग आहारयोगिनाम्‌ ॥ २०२ ॥. 
आहारयोगी द्रव्यें के विभाग का निश्चय नहीं, क्योंकि ये अनन्त 
हैं अथवा आहारयोगी द्रव्यो की इच्छा का निश्चय नहीं । किसी 
पुरुष को एक भाता है तो दूसरे को दूसरा । अतः हम यह नहीं कह सकते 
, कि आहार योगी द्रव्य इतने ही दै । अतएव आचार्य ने इस बै, 
में मोटे २ कुछ एक इव्यों का वर्णन कर दिया है । सुश्रुत सू० ४६ 
रव्या मे इनके गुणा कहे गये हैं । वहां भी देख बे । 

१०३ : न 


कू 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri न्ट 


> १८ चरकसंहिता । 


Es 
० NAc १७ । 5 
इस प्रकार यहद बारहवां आहारयोगिवर्ग समाप्त होता है ॥ 
इत्याह्ारयोगिवर्ग; । २० 
——— oe / 


शूकधान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते । 
पुराणं ग्रायशो रूच प्रायेणाभिनवं शुरु॥ ३०४ | ` 
शूकधान्य ( शालि आदि ) ओर शमीधान्य ( मूंग आदि 


वर्ष के पुराने प्रशस्त माने गये हैं । इससे अधिक पुराने र है हि 
नवीन भारी होते हैं । सुश्रुत स्‌ ४६ अ० में कहा भी है पा 
वर्षेषितं सवधान्यं परित्यजति गौरवम्‌ । 6 र स 
न तु यजति तद्वीर्यं क्रमशो विजहाति तत्‌ | f | 


तथा-'अनात्तवं व्याधिहतमपर्यागतमेव च । 
अभूमिजं नवं चापि न धान्ये गुणवत्स्मृतम्‌ || 
नवं धान्यमभेष्यन्दि लघु सम्वत्सरोषितम्‌ |॥॥ ३०४ ॥ 
यद्यागच्छति क्षिप्नं तत्तन्नघुतर स्मृतम्‌ । 
जो २ बोने पर शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं वे दूसरे-सजातिये 
की अपेक्षा अधिक हलके होते हैं | अथवा खाने पर जो शीघ्र हौ ८ 
पच जाते हैं वे अपेक्षया अधिक लघु होते हैं । 
निस्तुषं युङ्गिशृष्टं तु सूप्यं लघु विपच्यते ॥ ३०५ ॥ 
छिलके रहित तथा युक्ति स भूने इए मूंग आदि सूप्य ( दात) 
जाति के धान्य हलके पचते हैं अर्थात्‌ शीघ्र पचते हैं. । यदि इनका 
छिलका न हटाया जाय वा न भूना जाय तो अपेक्षया भारी होते हैं। 
अतएव सुश्रत सू० ४६ अ० में भी कहा है--- 
* सुनो निस्तुषो भ्रष्ट ईषत्‌ सूपो लघु हितः ।! 
अर्थात्‌ मूंग को छिलके रहित करके थोड़ा भूनकर बनाई हुई 
Ed हलकी होती है ॥३०५॥ 
उ “ आगच्छुति क्षिप्रमिति उप्तं सत्‌ शीघ्र भवति, किंवा आगच्छु 
भुक्क सत्‌ त्िप्र पच्यते › चक्र; । ४ 


७ चिता 


~ जसो 0 0 


तिच्िप्राम॥ |` 
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ठ व्शातिमेध्य च वद्ध श रि 
न व्याडसदितँ मांसमुत्सुजत्‌ । | ९०६ 


सका विष द्वारा ॥ 
। गया हो अर्थात्‌ जाङ्गल प 
एक | पादो वीं अनूप देश का मोन । 2 कप 
| असे उस लिया हो; एसा सासा्याच्य >. 
ग्तोऽन्यथा हितं मास बह बलव > A 
इससे विपरीत मांस हितकर हे, बह हल तथा अर 
२६ वें अध्याय में कह भी आये हनन्‌ 
८ अदिग्धविद्धमक्षिष्टें वयःस्थं सात्म्यचारणास, | 
मृगमत्स्यबिहज्ञानां मांसे ब्रुहणमुच्यते ॥ 
प्रीणनः सर्वधातूनां ह्यो मांसरसः परम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
शुष्यतां व्याधियुक्कानां कृशानां क्षाणरतसाय्‌ | 
ये | बलवर्णाथिनां चेव रसं विद्याद्यथाऽश्ृतम्‌॥ २०८ ॥ 
गी 2 सुवरोगप्रशमन यथाख विहितं रसम्‌ । 
|  विद्यात्खय बलकरं वयोबुद्धीन्द्रियायुपाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
व्यायामनित्याः ्रीनित्या मद्यनित्याश्र ये नरा! | 
नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्युन दुबलाः ॥ २१० ॥ 
मांसरस--सम्पूरी धातुओं की कमी को पूरा करता है, हृदय 
के लिए हितकर है । शोष युक्त वा सूखत हुए, रोगयुक्त, कृश (पतले), 
जिनका वीर्य ज्ञीण हो गया ढे, जो बल तथा वर्ण को चाहते हैं; उन 
सब के जिए मांसरस अमृत तुल्य है । “ व्याधिमुक्तानां ! ऐसा पाठा- 
॥/ स्तर होने पर जिन्हें रोग ने अभी छोड़ा ही है (९०४०1९७९००६5) । 
वया अपने २ रोगों के अनुसार विधिपूबक साबित मांसरस सब रोगों 


ज 


का पशु आनूपदेश में 
व्याघ्र आदि वा सांप ने 


~ 
ढ्‌; बच्चा, i] 
र जों पाला पांस 


७ 
दि 


१ 'क्ृशममेध्यं” च. । २ ¦ अगोचरभ्यत असात्यदेशादिषु पुष्टम्‌ गङ्गाधरः । 
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क १५ 
को शान्त करता है । यह स्वर के लिए हितकर है | व । 
बुद्धि, इन्द्रिय, आयु; इनके बल का बढ़ाता है। 
जो नित्य व्यायाम वा अन्य परिश्रम का कार्य करते ह, जे... 
खीसम्भोग करते हैं तथा जो नित्य मद्य पीते हैं; यदि वे नित्य म नि | 
का सेवन करें तो न वे रोगी होंगे और न दुल ही हेगे॥३० 
कृमिवातातपहतं शुष्कं जीणंमनातवम्‌ । ३१॥| 
शाकं निःखेहसिद्धं च व्यं यच्चापरिख्ुतस्‌ ॥ ३११॥ |. 
त्याज्य शाक--जो कौडी से खाया गया हो, बायु बा ` 
से हीन वीर्य हुआ २ हो, सूखा हुआ, पुराना, जो अपनी ऋत $ 14 म 


ET ( ेप्र 


उत्पन हुआ हो, जिसके पकाने He शद किसी लहू का प्रमा 
न हुआ हो और जिसमें से रस को निचोड के न निकाल दिया | 
बह शाक त्याज्य हे ॥ २११ ॥ 

पुराणमामं संक्लिष्टं कृमिव्यालहिमातपैः । 

अदेशकालजं क्विन यत्स्यारफलमसाधु तत्‌ ॥ ३१२॥ 

त्याज्य फल--पुराने कचे, कीड़े से खाया हुआ, सप आहि 
विषैले जन्तुं द्वारा दष्ट, बर्फ वा धूप से हानि पढुंचाये गये, उपयुह् 
देश में न उत्पन्न हुए २, बेमौसमी तथा जो गल गये हों वे एत / 
अच्छे नहीं होते । सुश्रुत सू० ४६ अ० में भी | 

ध्याधित क्रिमिजुष्टं च पाकातीतमकालजम्‌ 

वरजनीयं फलं सर्वमपर्यागतमेव च || ३१२ ॥' 

हरितानां यथाशाकं निर्देश! साधनाहते । 

मद्याम्बुगोरसादनां खे खे वर्ग विनिश्चयः ॥ २१३ ॥ 

हरितकवर्ग के द्रव्यों की बर्जनीयता उसी प्रकार है जेते शके 
की, परन्तु साधन के भेद को छोड़ कर । अभिप्राय यह हे ।क शा 
को उबाल र उसका रस निचोड़ना पड़ता है ओर प्रभूतखह त. 


सिद्ध करना होता है परन्तु हरितक बर्ग के द्वव्यों को ऐसा ग. 


१ अपयांगत अ्रपक्कमित्यर्थः । 
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ठ । 


- ०२७ ] 
रोता ॥ हुँ A ९ ब्य ~ णा दै घ अपने ्‌ 
“2 जल तथा गोरस आदि वर्गा के 5 [के गुणदोष र 
र _¬ ह कहे जाचुके हैं ॥ २१२ ॥ 
wt मे? पानं विपरीतं तदिष्यते । 
|, त्‌ लि विरोधि च ॥ ३१४ ॥ 
(त आनुपार्न घातनां टं यन विरो त... 
न--जो पेय द्रब्य आहार के गुणो से विपरीत गुण वाला 
छु छ ज्यु A ज्ञ ~ CO ध 
2 अन्न का अनुपान होना चाहिये । जैसे स्निग्ध का रूक, 
है, वह हा “ 2 हि ले. परा 
` न का ल्िग्ध, उष्ण का शीत, शीत का उप, मवुराका आती 
मेत ह का मधुर इत्यादि । परन्तु वह अचुपान थाला का बिरोधी र 
| = | यह कहने का तात्पर्य यह हे कि खट्टे आहार का अनुपान मधुर 
हो a 
दूध नहीं दो सकता क्योंकि वह बाउ क 


विरोधी होता है । इ्यादि॥ ३ १४॥ 
ग्रासवानां समुद्दिश अशीतिश्चतुरुततरा । 
जलं पेयमपेयं च परीच््याजुपिबेद्धितम्‌ ॥ ३१४ ॥ ` 
यज:पुरुषीय नामक अध्याय भे ८४ प्रकार के आसव कह दिये 
र | हैं | पनि योग्य तथा न पीने योग्य जल भी कह चुक & | अच्छी 
6 ४ कार परीक्षा करके हितकर अलुपान पीना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
ख्िग्धोष्णं मारुते शस्तं, पित्ते मधुरशीतलम्‌ । 
कफेऽनुपानं चोष्णं, चये मांसरसः परम्‌ ॥ २१६ ॥ 
उपवासाध्वभाष्यस्रीमारुतातपकर्मभिः । 
छञान्तानामनुपानार्थं पयः पथ्ये यथाञ्मृतम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
सुरा कृशानां पुष्टयर्थमनुपानं प्रशस्यते । 
कार्यार्थं स्थूलदेहानामचुशास्तं मधूदकम्‌ ॥ ३१८॥ 
अल्पाग्नीनामनिद्राणां तन्द्राशोकभयक्कमेः । 
सो SR च मद्यमेवानुशस्यते ॥ ३१६ ॥ 
दोष के अनुसार अनुपान--वायु में स्निग्ध एवं उष्ण अनुपान 
हितकर होता है | पित्त में मधुर एबं शीतल । कफ में रूच्त तथा उष्ण 
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` चरकसंडिता । 1 जा 
० 
क्षय में मांसरस । उपवास, आवक माग चलना, अधिक बार र 
भोग, आंधी धूप तथा मार आंद उठान के श्रमजनक क ते शो. 
हुआ के लिये दूध अमृत क समान पथ्य हृ | 
कृश पुरुषों की पुष्टि क ।लय सुरा का अनुपान प्रशस्त 
स्थूल पुरुषों के देह का कृश करन क लिये अनुपानार्थ मधु ( र | 
का शरबत उत्तम हैं । ) 
अल्पाम्नि तथा अनिद्रा से पीड़ेत, तन्द्रा शोक भय एवं 
( अनायास श्रम ) से युक्त तथा।जन्ह मद्य एवं मांत के 


क सवन 0 । 
भ्यास हे; उनके ।लए अनुपान भ मद्य हा प्रशस्त मानी गइ है | 


अथालुपानकर्म प्रवच्यामि-अबुपान तर्पयति, ग्रीणि | " 
ऊर्जयति, पर्यापिमभिनिव्तयति) थुक्कमंचसादयति, अन्ना * 
भिनत्ति, मादवमापादयाते, क्लेदयति, जरयति, सुखपरिणाषि 
तामाशुव्यवायितां चाहारस्यापजनयतेत ॥ २२० ॥ | ८ 
देह वा इन्द्रिय ब 
कमी को पूरी करता है, बल वा जीवन को देता है, खाये हुए आहा 
को सवैत्र शरीर में फैलान का कार्य करता हे वा शरीर के साथ एी- “ं 
भाव कर देता है । खाये पदार्थ को शिथिल कर देता है वा आप 
शय तथा उससे आगे पक्काशय की ओर ले जाता है । अन्न के संघात | 
को तोड़ता हे । कोमलता को उत्पन्न करता हे । गीला करता हे | 
पचाता है और आहार को सुख से पच जाने वाला तथा शरीर ४ 
व्याप्त हो जाने वाला कर देता है ॥ ३२० ॥ 

` भवन्ति चात्र । 

अनुपानं हितं युक्क तपयत्याशु मानवम्‌ । 

रक 7 छओ पचति चाहारमायुषे च-बलाय च ॥ ३२१.॥ 
के * भुक्षमासादयति ? ग, । ` सुक्रमवसादयति आमाशयाधोभागं रति || 
शिवदास: । 
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आ नम्‌ | 


ग्र? J को शीघ्र तृप्त कर देता है 
शै. प्रयुक्त किया हला हे टे सु से पचा देता है॥३२१॥ 
क 23 एव बल क्व लिये इ का झु Oe 
| तोर्खाङ्गिमारुताविष्टा न कत र 
|  गीतभाष्याध्ययनग्रसक्गा नोरास द त 
ह) विबेयुरुदर्क खुकत्वा 9 क क हर 1 
हमार हत्या भूयो दाषाय क 

ओजन के पश्चात्‌ किन्दै जल न पीना ज वल 
i अगो में बायु का कोप हो, हिचकी हा खाँसी त शा ह 
/ गने, अविक भाषण करने वा अधिक पढ़ने बिक टो क. ! 
भोजन के पश्चात्‌ जल न पौ । क्योंकि भोजन के बाद HES ला 
खउरोदेश में स्थित आहार के खद की वहीँ रोककर उसकै गा 
| दोष को अत्यधिक बढ़ाने में समर्थ होता दै । हन्‌ घातु क हिंसा एब 
| गति दोनो. अर्थ हैं-अतः “ हत्वा का अथ “प्राप्त होकर यह 
| | हो सकता है । अभिप्राय यह है कि जल आहार के रह को प्राप्त 
र बकर आमाशय को दूषित कर दोष को बढ़ा देता है । सुश्रुत सू० 
ग 0६ अ०मेंभी कहा है- 

प्रा॥- | ८ न पिबेच्छुवासकासार्तो रोगे चाप्यूर्थ्यजत्रुगे । 

त्ततोरस्कः प्रसकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ 
पीत्वाध्वभाष्याध्ययनगेयस्वप्तान्‌ न शीलयेत्‌ | 

प्रदूष्यामाशयं तद्वि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ ॥ 
स्यन्दाम्निसादच्छुयादीनामयान्‌ जनयेद्वहून्‌ || ३२२-३२३ ॥ 
` सुश्रुत सूत्र ४६ अ० में सम्पूर्णं प्रकरण देखना चाहिये । 

|  अन्नपानेकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः । 

| तु न हि निर्देष्टुं शक्यं कात्स्न्यन नामभिः ॥२२४॥ 
. यह प्रायः उपयोग भ॑ आने वाले अन्नपान का एक भाग कह दिया 
गय है। सम्पूर्ण द्रव्य पृथक २ नाम द्वारा नही कहे जा सकते ॥३२४॥ 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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[२ | „ 
यथा नानौषधं किंचिदेशजानां वचो यथा | | 
द्रव्यं तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्भवेत्‌ ॥ ३२५ ` 
यतः कोइ भी द्रव्य-_ षिध न हा-यह बात नहीं, अत जित पा टं 

कहा गया हो उस २ द्रव्य का प्रथाग कान वाल तत्तदेशीय जन उ द्र 
विषय में जैसा कहें उसे वेक्षा ही समझना चाहिये। भ 
अथवा “ यथा नानौषधं किञ्चित्‌ ? इत छोकपाद से आ. | 
भद्रकाप्यीय नामक २६ वे अध्याय म ६७७ पृष्ठ पर कहे गए “अमे रे 
पदेशन० ? इत्यादि को पुतः स्मरण कराया गया है | वहां झे $ 
बताया गया हं उसा प्रकार हा स २ द्रव्य ककम वीथ आदि ® ॥ 
जानना चाहिये ॥ ३२५ ॥ 
चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया। 
लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चाखिन्‌ परीच्त्यते॥ ३२६॥ | | 
अन्नपान भ॑ चर ( जिस देश म ।बेचरते हैं ओर जो कुछ खात! 
हैं ), शरीर के अवयव, स्वभाव, धातुएं, क्रिया, लिङ्ग ( खरी, पुष 
बा नपुसक ), प्रमाण ( माप अर्थात्‌ बड़ा छोटा, मोटा पतला होना 9, 
संस्कार तथा मात्रा; इनकी परीक्षा की जाती है ॥ ३२६ ॥ 
चरो5नूपजलाकाशधन्वाद्यो भंक्त्यसंविधिः । 
जलजानूपजाश्रेव जलानूपचराश्र ये ॥ ३२७ ॥ 
गुरुभक्ष्याश्च ये सच्चा; सर्वे ते गुरवः स्मृताः । 
लघुभक्ष्यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिणः ॥ ३२८॥ 
चर परीक्षा--चर के दो अभिप्राय हें, १-आनूप) जल, आकाश | 
घन्व ( जाङ्गल देश ) आदि जिनमें वे विचरते हैं वा पैदा हेते. 
हैं । २-जिस मद्य को वे खाते हैं । 


स्क्लक प्न जत. ॥ 
मम यथा येन प्रकारेण नानौषधं किंचिदिति पुवाध्याये प्रोक्ले तथा तन, 
प्रकारेणानुक्गं दृव्यं वाच “ गुशेन › इति शेष; › चक्रः । २ ` भच्यस्य संबि | 
भच्यभक्षणं; तत्रानूपजलाकाशधन्वाच इत्यनेन गातिरूपो चर उच्यते, भय 
संविधिवचनेन च भच्यरूपश्चर उच्यते ( चरघातोगीतिभक्षणाथेकरवात्‌ ) 
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क | 


७] श 
० ^ > बज, आनूपेदश मे उत्पन होने 
अभ उत्पन होने वाल पेदश म उत 
_ गी जल में उत्पन ही १ 
जो प्राणी 


म विचरते वलि) आच देश में बिचरने वाले तथा यरु 
24 हैं, वे सब गुरु होते हैं । 
षक ङ ~ म 
। [गल ) देश में उत्पन्न होने वाल, जाङ्गल देश 
फो दस! 05 ७० _ ~ 0. ल होते हैं | यह 
| वलि और लघु व्याः का खान बाले प्राणी लघु 
विचर 


म | ` बरारी का प्रयोजन है ॥ ३२७ रै २८ ॥ 


ने. ) शरीरावयवा सक्थिशिरःस्कन्धाद्यस्तथा | | हि 
भ सक्थिमांसादूगुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः ॥ ३२ 
शरीर. के अवयवो की परीक्षा--संक्थ ( ठरा )) तिर, कल 
| (कते) आदि शरीर के अत्रयब कहते है । टांग के मांससे ४ 
` (कम्बे ) गुरु होते हैं । स्कन्ध से क्रोड ( हृदय स्थान) ऑर 

की अपेक्षा शिर अधिक गुरु होता है ॥ ३२९ ॥ 

वृषणौ चर्म मेढे च श्रोशी इको यकृदूयुदम्‌ । 

मांसाद्गुरुतरं विद्यायथा् मध्यमस्थि च २३० ॥ 

अपने २ शरीर के अनुसार मांस की अपेक्षा दोनो वृषण (अण्ड), 
चमडा, मेढ़ (नेन्द्रिय), श्रोणी (कमर), इक (गुदे), यकृत (जिगर), 
` गुदा; मध्यदेह और अस्थि ( हड्डी ) अधिक गुरु होती हे ॥ ३३० ॥ 
खभावाज्ञघवो मुद्रास्तथा लावकपिञ्जलाः । 

खभावाद्गुरवो माषा वराहमहिषास्तथा ॥ २२१ ॥ 

स्वभाव परीक्षा-मूंग तथा लाव पक्षी और कपिञ्जल स्वभाव से ही लघु 


०००७ चे 


होते हैं । उड़द तथा सूअर और भैसा स्वभाव से भारी होते हैं ॥३३१॥ 


व | 1 ~ 
दरले को खाने वाळ 


ERS लि 15% 

कक? . 

१ “सक्थिमांसाद्गुरुतर स्कन्धक्रोडशिरस्पदाम्‌' ग, । 
SS 

१ ग 


6. 
Ri 


। | 
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डे ६ चरकसंहिता । 


[अप २ अ 
अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रिया: ॥ १ 
घातुपरीक्षा--रक्त आदि घातुओं में पश्चात्‌ की धातु रे | 
भारी होती है । रक्त ते मांस, मांस से मेद, मेद से अत्थि / 
मजा, मज्जा से वीर्य अधिक भारी होता है । ५ 
क्रियापरीक्षा--अधिक क्रिया करने वाले प्राणी आलि 


| 
अशि | 


उ कु हैँ ९ ९९ ~ | | 
अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं । अर्थात्‌ अधिक क्रिया करने बाला भ | त 
लघु होता हे ॥ ३३२ ॥ ॥) छ 

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां, स्रीणां च लाघवम्‌। ^ 


महाग्रमाणा गुरवः खजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३३॥ (५ 
लिङ्गपरीक्ञा-एक ही जाति के प्राणियों मै पुमान्‌ गुरु ह|. 
है और खी लघु होती हें || इस नियम को चौपायों में ही लागू जानन | ॥ 
चाहिये । पक्षियों में इस से विपरीत होता है । सुश्रुत सू० ४६अ०) | 
कहा भी है-' खियश्चतुष्पात्यु पुमांसो िइङ्गेषु । ? तथा हारीत संहिता 
में भी-' चतुष्पादेषु लघ्बी ख्री विहंगेषु लघुः पुमान्‌ । ! 

प्रमाण परीक्षा---अपनी जाति भ जो मडाशरीर होंगे वे गुरु और , 
दूसेर-छोटे शरीर वाले लघु होंगे ॥ ३३३ ॥ 

गुरूणां लाघवं विद्यात्संस्कारात्सविपर्ययंम्‌ । 

त्रीहेलांजा यथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिणडकाः ॥३३४॥ 

संस्कारपरक्षा--संस्कार से गुरु पदार्थ भी लघु होजाते हैं ओर 
लघु भी गुरु होजते हैं। असे-ब्रोद्दि धान्य गुरु हैं पर संस्कार द्वारा उसी 
से बने लाजा लघु होते हैं । सत्तू हलके होते हें परन्तु इसी से बनी 
संस्कार द्वारा सिद्ध पिण्डिकायें ( पिनियां ) भारी होती हैं ॥ ३३४ ॥' | 


अल्पादाने गुरूणां च लघूनां चातिसेवने । 
oe कारणबुद्दिष्टं द्रव्याणां शुरुलाघवे ॥ २३५ ॥ 


~~ (~ ७. ० 


१ सविपर्ययमिति सस्काराह्नघूनामपि गौरव विद्य[दित्यथः चक्र; । 
क्र 
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२७ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


| ० ९२७ ] EE 
रुणामल्पमादेयं लघूनां तृप्तिरिष्यते | 
 द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाथ्निमपेक्षते ॥३३६॥ | 
र पदार्थों के थोड़ा खाने में और लघु पदार्था 
न भै जो द्रव्य की गुरुता वा लघुता होती ह उस म 
ह. रण दै । अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रकृति वा खभाव से यर ह उस्तै 
कि डू खाने से अपेक्षाकृत लघुता होती हे और खभाव से 
हा को तृप्ति से भी अधिक खाया जाय तो गुरु हो जाता है । 
॥ 2 i है कि इस लघुता वा गुरुता का कारण मात्रा ही हे ॥ 
टि क पदार्थों को अल्पमात्रा में खाना चाहिये ओर लघु 


| हिली तृप्तिपर्यनत खाना चाहिये । द्रव्य मात्रा की अपेक्षा रखते 


त | इ और मात्रा अग्नि पर निर्भर होती है । यही बात ५ वें अध्याय में 
ह पूर्व कही जा चुकी है॥ 
श्त सूत्र ४६ अ० में भी यह प्रकरण देख लेना चाहिये ॥ 
बलमारोग्यमायुश्च ग्राणाश्रात्री प्रतिष्ठिताः । 
क अनपनेन्धनैथाम्रिदीप्यते शाम्यतेञ्न्यथा ॥ ३३७॥ 
बल, आरग्य, आयु अर प्राण; य आ।म्न पर साश्रित ह । अन- 
वर रुपा ईन्धन से ये आग्नि प्रदीप्त रहती है, अन्यथा शान्त हो जाती है ॥ 
गुरुलाधवचिन्तेय प्रायिणाल्पबलान्‌ प्रति । 
मन्दक्रियाननारोग्यान्‌ सुकुमारान्‌ सुखोचितान्‌ ॥ २३८ ॥ 
दीप्ताग्नयः खराहाराः कमीनित्या महोदराः । 
ये नराः प्रति तांश्चिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
ह गुरुता ओर लघुता का विचार प्रायः अल्पबल ( निबल ), 
मन्दक्रेय ( जो क्रिया अल्प ही करते हैं, बैठे रहते हैं ), रोगी, . 
१ इइमार तथा सुख के अम्यासी पुरुषों के प्रति ही प्रायः किया जाता है । 
जिनकी अभि दीप्त है, कठिन भद्दयों को खने वाले, नित्य कर्म 
बाले-परिश्रम करने बाले तथा महोदर ( बहुत खाने वालि-पेटू ) 


करने 
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[ अ २५ । | 


~~ 


पुरुषा के लिए युरुता वा लघुता का सोचना आवश्यक न 
स्‌० ४६ अध्याय में भी कहा दै 
८ मन्दकमीनलारोग्याः खुकुमाराः सुखोचिता: | 
जन्तवो ये तु तेषां दवि चिन्तयं परिकीत्तिता ॥ 
बलिनः खरभच्या ये ये च दाक्षाम्नयो नराः | | 
कर्भनित्याश्व ये तेषां नावश्यं परिकीच्यते || ३ ३८-३३१ । 
हितामिर्जुहुयान्नित्यमन्तरग्निं समाहेतः । 
अन्नपानसमिद्धिनी मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ ३४० | } 
पुरुष को चाहिये कि वह मात्रा ओर काल का बिचार कणे ॥ 
ध्यान पूर्वक हितकर अन्नपान रूपी इन्धन से नित्य अन्तरि ( श 
के अन्तःस्थित अग्नि ) में होम किया करे । जेस दो समय होम म 
नित्य करना कर्तव्य है वेस ही दो समय नित्य अन्नपान द्वारा काग] र 
को प्रदीप्त रखना चाहिये ॥ ३४० ॥ प 
आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तराौ जुहोति यः । | 
दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च ॥ ३४१॥ \ | 
नरं निःश्रेयसे युक्कं सात्म्यज्ञं पानभोजने । 
भजन्ते नामयाः केचिद्लाविनोऽप्यन्तरादृते ॥ ३४२॥ ` 
जो नित्य होम करने वाला आहिताग्नि पुरुष, अन्तराम्नि में भै | 
सदा पथ्य अन्नपान की आहुति देता है ( पथ्य भोजन करता दै ) 
प्रतिदिन ब्रह्म ( ओंकार-ओसित्येकाच्षरं ब्रह्म ) का जाप करता है भ 
दान करता है, उस निःश्रेयस (कल्याण ) भें लगे हुए, पान भोजन । 
सात्म्य को जानने वाले पुरुष को यदि आहितभोजन रूपी कित १ 
पड़ा हो तो भावी रोग भी नहीं होते । अथवा ' अन्तराद्ते / का अ. , 
यह भी कर सकते हैं कि यदि अधर्म न | पूर्वकर्म जनित देव की अत 
प्रबलता रूपी विध्न न हो तो ॥ .३.४ १-३४२ ॥ ॥ 
षट्त्रिंशतं सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः । 


हौँ । पम 
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त तू | 
सितात्मा संमतः सताम्‌ ॥ २४२ ॥ 


र छ 4० २१ ] । 
| जीवत्यनातुरो जन्तु 
दा हितकर भोजन कर 

६००० 


ने वाला जितेन्द्रिय पुरुष सत्युशता द्वारा 
दिन (सौ वर्ष) तक नरोग होकर जीवित 


भवतश्चात्र 
प्राणाः ग्राणभृताम्नमर्न लोको5मिधावति | त 
' व्रणः प्रसाद: सोखर्य जीवित प्रतिभा सुखम्‌ 
तुष्टि पटलं मेथा सर्वमनने प्रतिष्ठितम्‌ । त. 
र्क i लौकिकं कमै यद्वत्तो स्वरीतौ यच्च वैदिकम्‌ 
र  ङ्रमीपवे यच्चोक्घ तच्चाप्यन्ने म E 
प्राणियों के प्राण अन्न हैं अर्थात्‌ अन्न द्वारा प्राणी जीवित by 
क संसार अन की रोर दोड्ता है । ब, परत खर क 
रहना, जीवन, प्रतिमा ( बुद्धि की तीदणता ) सुख, सःतोष पुष्टि, 
बल, मेधा, सब अन्न के आश्रित हैं । देहयात्रा के तिये जो षि 
व्यापार आदि कर्म हैं, खग प्राप्ति के साधन रूप जो बेदिक-याग आद. 
311 हैं तथा च मोच्तसाधन के लिये जो ब्रह्मचय आदि कमै हैं वे 
ड अन्न में प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ अन्न पर निभर हैं ॥३४४-३४५॥ 
तत्र श्लोकः । 
अन्नपानगुणाः साग्रया वर्गा द्वादश निश्चिताः ॥३४६॥ 
सणुणान्यनुपानानि गुरुलाघवसंग्रहः । 
न्‌ 1 अन्नपानविधावुक्कं तत्परीच्त्यं विशेषतः ॥ २४७ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने डनपानचतुष्के- 
3 ऽन्नपानबिधिनीम सक्तबिंशोष्यायः ॥ २७ ॥ 


(3 . I विक 


ञे 


~ 


अन्न पान के गुण, प्रधान २ द्रव्या से युक्त शक़धान्यवर्ग 
प्रृते १२ वर्ग, अनुपान और उनके गुण, गुरुता लघुता का संप्रह, 
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ह... ती 6 चरकसंहिता । । 

[ अ0 - 

गुरुता लघुता वा अन्य गुणा के ज्ञान के लिये विशेषतः जि । शर 

को परीक्षा को जाती है ( चरः शरारावयवा: इत्यादि द्वारा ) | 

अन्नपानविधि नामक अध्याय में कहा गया है ॥ ३२४६-३७ १, 
इति सप्तविंशो ऽध्यायः | न 


अष्टाविंशोऽध्यायः । र 
अथातो विविधाशितपीतीयमध्यायं व्याख्यास्याम; | | 


इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब विविधाशितपितीय नापक अव्यय की व्याख्या वौ जाग कह 
ऐसा भगवान्‌ आत्रिय ने कडा था | bp 

इससे पूर्व के अध्याय में कहा गया हे कि अन्न बलवण को | 
बढ़ाता हे । वह ।%स प्रकार बढ़ाता हे यही मुख्यतः बताने के हि| ६ 
पह उपक्रम प्रारम्भ हाता & । पिविधमशितपीत ? यह पूर या ज 
इस अध्याय का नाम विविधाशितपीतीय रखा गया है ॥ १ ॥ म 

विविधमशितपीतलीठखादितं जन्ता[इतमन्तरग्निसन्धु्नित- र 
बलेन यंथाखेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनवख्थितसबधा- ` > 
तुपाकमचुपहतसवेधातृष्ममारुतस्रोतः केवलं शरारमुपचयबलव 
णसुखायुषा योजयाते शरीरधातूनूजयति थातवा 1ह धाल्ा- 
हाराः प्रकातेमनुवतन्ते ॥ २ ॥ 

विविध प्रकार का परन्तु हितकर अशित ( कोमल द्रव्य खाया 
इ ), पीत ( पीया हुआ ), लीढ़ ( चाटा हुआ ), खादित (कठित 
न्य खाया हुआ ) चार प्रकार का आहार अन्तरम्नि द्वारा प्रदीप्त त 


१ यथास्वन/ष्मणति पथिव्यादिरूपाशितादेयेस्य य ऊष्मा पार्थिवाग्न्यादिक 
रूपस्तन; वचन हि 'भोमाप्याभेयवायव्या पञ्जोषमाणः सनाभसाः । पत्ञाहारगुणान 
रेवान्‌ स्वान्‌ पा्थवादीन्‌ पचान्ति हि? चक्र: । 


२ अनुपहत।नि सर्वधातूनां न यस्य तत्तथा, उषम धातु 
पाचकोऽभ्ि;, मारुतो धातुपोषकरसवाही ब्यानरूप;, स्रोतो घातुपोषकरसवहम्‌ चक्र। | 
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आ 5 सूत्रस्थानम्‌ । ८३१ 
त्र ९८ 
„ ० ऊष्मा (गरमी ) से सम्यक्‌ प्रकार पकता हुआ-काल 


> प ~ पु 
> न्त रूप से सम्पूर्ण धातुओं का पाक जिसमें होता 
सश 22210 ४ क. हट बी 
Fs जिप्तमें सम्पूर्ण धातुओ को ऊष्मां 
ता हैं तथा च त वु 
2 वायु तथा खोत अपना २ टॉक प्रकार से क 
र क क शरीर को उपचय [ पुष्टि ] बल, वर्ण, सुख [ नीरोग ] 
पस | 


आयु से युक्त करता है | 12 

> अभिप्राय यह है कि सब से पूर्व ii चबाया जातां ई 
¢ मुख में लाला मिश्रित होती हे । जाला झन के एक भाग 
„प्न में सहायक होती है यह पचान को किया छ तो मुख में a 
| ग्रैर कुड, आमाशय तक वरा Ie कड. (लमा 
' दण्ट) तक होती रहती है | FF मञ्जन्न el 210 82 जाता ६ । 
' द्र तक आमाशय का रस जो कि खट्टा होता हे अपनी उपयुक्त 
मात्रा में नही मिलता तब तक लाला के प्रभाव के कारण मधुरभाव | 
हता है । जब आमाशयिक रस मिल जाता है तब अन्न के दूसेर भाग 
ा- । केपचने की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । पश्चात्‌ यह आमाशय से 
गे पक्काशय की ओर जाता है । वहां पित्त ( 51८ ) तथा जिसे 
जकल क्लोमरस (१9110/640९ ]1०९0) कहते हैं मिलता है ॥ पित्त 
प्रधानता के कारण किश्चित्पक अन्न का रस कटु हो जाता है । 
' साथ ही आंतों का रस भी पकाने में अपना कार्य करता है । यहां से 
` पककर और आत्मीकरण के योग्य होकर यह रस रसायनियों ([,501€915) 
' तथा रक्तप्रणालियो में जाता है और उन २ धातुओं में पहुंचकर 
वहां की पाञ्चमौतिक अग्नियों द्वारा पकाया जाकर उस २ घातु के 
` परिब, जलीय, तेजस, आकाशीय, वायव्य भागों को पूर्ण करता रहता 
ध्या जिससे शरीर में सर्वदा होता हुआ क्षय ( 07५5६०) सर्वदा पूर्ण 
20) रहता है और अधिक जमा होता जाता हे । इसी बात को 
चिकेत्सास्यान १५ अध्याय में स्पष्ट रूप में आचार्य कहेंगे । 


| 


ब ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri + 


उजळ कर्स हिता १ 
८३२ रकसाहता | ह है 
इतना कहने से ये परिणाम निकलते हैं किह र | 
से शरीर खस्थ रहता है। शरीर म॑ धातुपाक का कार्य सूद नह 
रहता है । शरीर सर्वदा क्षीण होता है और वह कमी य शे, / 
खस्थ शरीर में सदा पूर्ण होती रहती हे । पार्थिव आदि गे 
अग्नियां पांच प्रकार का & आर व घातुपाक के समय रस द्वारा 
अपने २ अंश को पकाती रहता ह पार्थ अग्नि पार्थिव अश्‌ | 
जलीय अग्नि जलीय अंश का इत्यादे ॥ क्याकि शरीर का पा है | 
आहार के पार्थिव भाग से ही पूण हो सकता हे | 
इस प्रकार वह रस रारॉर का धातुओं को बढ़ाता दै 
घातुको खाती इई धाठुए ही प्रकृति में अर्थात्‌ समावऱ्या । 
रहती हैं । रस धातु द्वारा अन्य चण धातुओं की पूर्ति होती है | | 
तत्राहारप्रसादाख्या रस; किइ च मलाख्यमभिनिधी 
किद्ात्‌ मृत्रखदपुराषवातापत्तछष्साण्‌: कणाचषिनासिकासलो 
मकूपप्रजननमलाः कशारमअ्रसामनखादयश्चावयवाः पुष्यति भू 
पुष्यान्त त्वाहाररसात्‌ रसरुधरमाससमदायमज्जशुक्रोजार। = 
पश्चेन्द्रियद्रव्याणि धातुप्रसादसंज्ञकाने शरीरसन्थिबन्धपिच्छा ° 
क त सव एव थातवा मलाख्याः प्रसादास्याश्च 
रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्त्र मानमञुवतेन्ते यथावयःशरीरम्‌ के 


बड च्याभ्यामाहारमूलाभ्या रसः साम्यम्रुत्पादयत्याराग्याप्‌| 
किड च मलानामेवमंव । स्वमानातिरिक्काः पुनरुत्साशर. 
शीतोष्णपययगुशेश्चोपचर्यमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यका 
१ “निमित्तत इत्यनेनानिमित्तेऽरिष्टरूपे छृयवृद्धी निराकरोति’ चक्रः । । 
२ 'उत्सर्गो बहिनि;सरणं संशोधनरूपमेवां शाख्रोक्कमस्ति) उत्सर्ग वा वह 
न्तीच्युत्सागणः? चक्रः । 'उत्सर्शिणः संशोधनाहा,! शिवदास; । प्र 
३ 'पर्ययो ।विपयंय:, तेन शीतोष्णविपरीतयुरेरित्यथ:' चक्रः| 
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प १:८६] सूत्रस्थानम्‌ | ८३३ 

ब्र ९८ विक)... 
यन्ते । तेषां ठु मलप्रसादाख्याना धातूनां खोतांस्पर्य- 
[नि; तानि यथाविभागेन यथाख घातूनापूरयन्ति । एव- 
वह रारमशितपीतलीदखादितप्रभर्व अशितपीतलीदखादित- 
| बसिन्‌ शरीरे व्याधयो भवन्ति; हिताहितोपयांगावशषा- 
गर 


सत्र शुभाशुभविशेषकरा भवन्तीति ॥ २ ॥ की क शित 
आहार जठराम्नि द्वारा पकने पर दो भागों में विभक्त होता 
१ सारभूत-प्रसादसज्ञक साग-जिसे रस कहा जाता ह ब्र? २ असार- 
०9. मलनामक किङ होता है । इन में से किट्ठभाग से, 
है | द ( पसीना ), सत्त, पुरीष, वात पित्त कफ ( दोषरूप ) तथा 
|| कान, आंख, नाक, सुख, लोमकूप, प्रजनन ( ९11६41 Organs 
॥॥| जननेद्धियाँ ); इन के मल, केश, मूंछु दाढी, लोम तथा नख आदे 
|| अंग पुष्ट होते हैं । आहार के रस से रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि 
योः | ( हृ), मजा, शुक्र, आप्रोज; ये धालुएं तथा धातुओं के भी सार- 
नि भूत पांचों इन्द्रियों के द्रव्य (दुथिवी आदि पंचभूत) तथा शरीर की 
जासि सुखियां, बन्ध ( कणडरा-खायु आदि ), पिच्छा ( ५८०७) आदि 
च्छा- पव पुष्ट होते दे ॥ 
याश्च / थांचों इन्द्रियो के दर्प कहने का अभिप्राय यह है कि धातुओं 
के सारभूत पृथिव्यादि भूतो से ही इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं । सुश्रुत 
म्यप शारी! ४ अ० में कहा है--“कफशेणितमांसानां सारो जिह्मा 
तूर प्रजायते? इत्यादि | 
` वे सारे मलनामक तथा प्रसादनामक धातुएं आहार के रस 
। और मल द्वारा पुष्ट होतीं हुईं उम्र और शरीर के अनुसार अपने प्रमाण 
"Oe Fn 
७३. वानिच स्रोतांसि मलप्रसादपूरितानि, घातून्‌ यथास्वमिति यद्यस्य 


॥ बमं तच प्रयति; यथाबिभागेनेति यस्य धातोय विभापा: प्रभार 5 
दयति ' बही | वेभागेनेति यस्य घाताय विभाग; प्रमाण तेनेव प्रमाणेन 
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हे, ३४ चरकसंहिता । 


[अप १ 
को स्थिर रखते हैं । इस प्रकार अपने प्रमाण को स्थिर रव | 
घातु (स्वस्थ) पुरुष की धातुओं की समता को वैसा ही बनाये र शः 
आहाररस, आहारमज्ञक ह एव क्य द्वारा, रशर | 
वा अधिक बढे हुए अथात, विषम इए २ प्रसाद संजक । 
आदि धातुओं में आरोग्याथ सम्ता को उत्पन्न करता है | र | 
जिस धातु की क्षीणता हो, उस धातु के समान गुण आहार $ र 
से उत्पन्न रस से वह धातु पूर्ण हो जाती है । इसी प्रकार वदे 
धातु प्रमाण से बढ़ गई हो तो विपरीत गुण वाले आहार फे 5 पर 
बढ् धातु न्यून हो जायगी । 2 इसी प्रकार किट्ट भी मलसंज्ञक से १ 4 
आदि की समता को करते हैं । ही 
ऐसा देखा गया है कि बाहिर निकलने वाले ब! संशोधन घे; | 5 
मल जब अपने परिमाण से बढ़ जाते हैं तब यदि शीत तथा र श्र 
आदि विपरीत गुणों द्वारा चिकिःसा की जाय तो शरीर की धातुर प. 
भें आजातो हैं । यदि शीत गुण युक्त मल हो तो उष्णचिकित्सा यदि उ 
गुणयुक्त हो तो शीत चिकित्सा होनी चाहिये ॥ 
अथवा इसका अर्थ यह भी कर सकते हें कि प्रकृति से को . 
अपने मान में बढ़े हुए मलों ( वात आदि दोषों ) की शीत की झा ! 
तथा उष्ण की शीत इस प्रकार र गुण द्वारा चिकित्सा हने ' 
वे मल शरीर की धातुओं को समता भे रखने वाले होते हैं । इस व्याह | 
में 'उत्सर्ग' का अथ “प्रकृति! किया गया है । “ मल ! से जहां ऋ 
शरीर को हानि पहुंचाने वाले मलों का ग्रहण किया जाता है क 
विकृत वात आदि का भी ग्रहण होता है । बिमानस्थान ६ ग्रथ 
म॑ स्पष्ट कहा जायगा-- | 
“ प्रकुपिताश्व बातपित्तश्लेष्माणो ये चान्येऽपि कचिच्छुरोरे ति 
भावा: शरीरस्योपधातायोपपबन्ते सर्वास्तान्‌ मले संचक्महे ।' 
७ वें अध्याय में पूव भी विपरीत गुण चिकित्सा की 
हो चुका है-- ४ 


~ 


E37 
< 
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सुत्रस्थानम्‌ | 
॥ ग्रॅ १८ ] 
मपित्तानिलकफाः केचिद्गमादिमानवाः । 
| स्‌ OS लाः ऋष्मलास्तथा ॥ 
कह द्श्यन्त वातला काचापत्त 


देहप्रकृतिरुच्यते । 
बाधाहतः ॥ 
नाक घातुओं के जाने के माग खात 
उ अनसार जहां जितनी आवश्यकता होती ह उतने 
1107. क प्रा को पूण करत रहत €। 
| पण मं धातु को पहुंचा कर अपना २ धातु 
> Kk. प्रकार यह शरीर अशित लीढ पीत तथा खादित चार 2 
द / आहार से उत्पन्न होता है । इस शरीर मे पाथियाँ भी ॥ 
| दे चार प्रकार के आहार स॑ उसन होती । (वि द्‌ 
| ्र्रिकर आहार के उपयोग के भेद से शुम वा अशुभ भेद होते है । 
। अ्रधीत्‌ यदि हित आहार का उपयोग ह ता फलन शुभ होगा आर 
| यदि अहित आहार का उपयांग हागा ता फूल अशुभ ( रोग 
| आदि ) होगा ॥ ३ ॥ 
\ _ एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमाथ्नेवेश उवाच--दर्यन्तं हि 
- | हितसमाख्यातमप्याहारसुपयुञ्जाना व्याघमन्तश्चाग- 
५, दाश्च, तथेवाहितसमाख्याते$ एव दष्ट कथ हेताहतापय[गारव- 
| शेषात्मकं शुभाशुभविशेषश्ुपलभामह इति॥ ४ ॥ 
| ऐसा कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने कहा 
' भगवन्‌ ! हित कहे जाने वाले आहार का उपयोग करने वाले, 
। रोगी और नीरोग दोनों प्रकार वे 


दोषानुशयिता ह्या 


के देखे जाते हें | इसी प्रकार अहित 
' कहे जाने वाले आहार को खाने वाले, रोगी और नीरोग देखे जाते 
एत है । अतः हम केसे समके कि हित वा अहित के उपयोग से शुभ वा 
|, अशुभ होता है ॥ ४ ॥ 


तमुवाच भगवानात्रेयः--न 'हिताहारोपयोगिनाममिवेश ! 


~ 


तान्नमित्ता व्याधयो जायन्ते, न च केवलं हिताहारोपयोगादेव 
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ह ३६ चरकसंहिता । 


(अ 
सर्व व्याधिभयमतिक्रान्तं भवतिः सन्ति हि ऋतेऽप्याः ! 
पयोगादन्या रोगप्रकृतयः; तद्यथा--कालविपर्यय, गरे 
पराधः, परिणामश्र, शब्दस्पशरूपरसगन्धाश्चासाद,, शी ` 
ताश्च रोगप्रकृतयो, रसान्‌ सम्यगुपयुञ्जानमपि पुरुषमशु | 
पादयन्ति, तखाद्विताहारोपयोगिनोऽपि श्यन्ते चयि 

हिताहारोपयोगिनां पुनः कारंणतो न सद्यो दोषवान्‌ | | 
पचारः, न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाशि र त 
दोपास्तुल्यवलाः, न च सवाणि शरीराणि व्याधिवर | 
समर्थानि भवन्ति, तदेव ह्यपथ्यं देशकालसंयोगदी रमा 
योगाद्भूयस्तरमपथ्यं संपद्यते, स एव दोषः संसृष्टयोनि ? 
द्रोपक्रमो गम्भीराबुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुत्थो रो | 
घाती वा भूयान्‌ कष्टतमः च्तिप्रकारितमश्च पवो 
शराराशि चातिस्थूलान्यतिकृशान्यानिविश्मांसशोणितास 
दुबलान्यसात्म्याहारोपचितान्यल्पाहाराण्यल्पसत्वाने ब 
भवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनव्याधिसहानि, एभ्यश्च 


NNN 


पथ्याहारदोषशरीरविशेपेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणाः चिप पु 
|) 


समुत्थाश्चरकारणश्च भवान्त । ५ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर आहार करने वाला को 
रांग ।हताहार के कारण नहीं होते | केवल हिताहार के उपयोग से 
सब प्रकार की व्याधियों के भय दूर नहीं हो जात । आहार के उपयोग 
का छाड कर अन्य भी रोग के कारण हैं | जेसे कालबिपर्यय ( शीत 
काल म उष्णता, ग्रीष्मकाल में शीत होना इत्यादि काल की बिकृति) 
अज्ञापराध तथा असात्म्य शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध । वे रोगों के । 
९७, सम्यक्‌ रीति से रसो का उपयोग करने वाले अथात्‌ हिताहार करने 
वाले पुरुष को अशुभ-रोग से युक्त कर देते हैं। अतएव हिताहारका «+ 


क 


को 
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३७ 


ह सूत्रस्थानम्‌ । 
३८ हु तत? 
: करे बलि पुरुष भी रोगी देख जाते ह | बु 
। सबन करने वालि(परन्तु उस समय न रोगी) पुरुषा म 
किया हुआ अपथ्य तत्क्षण वा शीघ्र दोषकर नहीं 
१ [| सब अपथ्य एक से ही दोषकर नहीं होते .। सब दोष भी 
हित बाले नहीं होते। सब शरीर भी रोग के सहने में (एक से) समर्थ 
| त हल ही अपथ्य देश ( भूमि, आतुर ), काल, संयोग, वीय तथा 
का 63 अतियोग से और भी अधिक अपथ्य हो जाता है । अथातू 
शौ र के तुल्य ही यदि देश आदि हो तो अपथ्य का अशुभ 
प / | अपेक्षया शीघ्र और अधिक होता है । यदि तुल्य गुण वाले न 
| हों तो उतनी शीघ्रता वा अधिक्य से नहीं होता। 


\ उपयोग र 
i प्रहितकर आहारका 


ण वह ही दोष यदि बहुत से कारणों से उत्पन्न हुआ हो, 
रद्र चिकित्सा वाला (एक को चिकित्सा से अपर 
ड दोष बढ़ जाय ), गम्भीर धातुं में पहुंचा हुआ, चिरकाल से शरीर 
। ~ 


में हरा हुआ, ( दी्धकालानुबन्धी ), शङ्ख आदि प्राणायतनों में 
छु "सन ( १० प्राणायतन अगले अध्याय में बताये जांयगे ), ममों 
7 चोट करने वाला हो तो अल्यन्त कष्टसाध्य और 
च कुत शीघ्र ही मृत्यु का कारण अथवा शीघ्र ही विकार 
को उत्पन करने वाला हो जाता है । 


म 


' अयन्त स्थूल, अत्यन्त कृश, जिनके मांस, रक्त और अस्थियां सुसं- 
| गठित नहीं, दुर्बल, असाएम्य आह्वरों से जो बढे हैं, जो अल्प भोजन 
क हैं तथा निर्बल मन वाले शरीर रोगों को सह नहीं सकते । इससे 
न विपरीत शरीर रोग को सइने वाले होते दें । अर्थात्‌ जो न स्थूल न 
> टश अपितु सम हों, सुसंगठित, सात्म्य भोजन से पले हए, न अधि 
ले | दश न जज तार १ 2 जज दु [धेक 
न री वाले तथा सबल मन वाले शरीर रोगों को सहा 
8 3) इडर व्याधि होने पर भी घबराते नहीं । दूसरे थोडा सा 
|" गिर होने पर बहुत अधिक घबरा जाते हे । अतएव चिकित्सा के 
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न्न चरकसंहिता । [ व 
अ २ | 
चतुष्पाद म आतुर कं गुणा का बताते हुए  आत्मत्रान्‌ कहा ग 

इन्हीं अपथ्याइार, दोष तथा शरीर की भिन्नता से रोग भौ र| ९ 
दारुण, शीघ्र उत्पन्न होने वाल वा [चरकारी-देर से विकार क्षे 
वाल होते हैं । अथात्‌ काई अपथ्याहार सयः दोष को जत्पन्न 
है, कोई कालान्तर में | और वह दोष भी अह्यबल मध्यबल तथा 
बल होते हैं तथा च शरीर भी रोग को सहने वाले और न 
वाल हात ह्‌ DT सन्नता i कारण राग भी म दै 
दारुण आदि हो जाते हैं । अपथ्य और दोष अल्पबल हो जेर... 
शरीर राग का सहन वाला €| ता व्याधे भा ग्र्दु तथा विर | 
होगी-देर से उपद्रवा व उत्पन्न करेगी | इतत पिंपरीत दारुण ड 
शीघ्रकारी होगी ॥ ५. || 
अत एव च वातपिचशेष्माणः स्थानविशेषे प्रवृषित 
व्याधिविशेषानमिनिवतयन्त्यग्नेवेश ! ॥ ६ ॥ | 
इन्डी अपथ्याहार, दोष तथा शरीर की मिन्नताओं के कणा | 
है अभिवेश ! वात पित्त कफ तीनों दोष भिन्न २ स्थानों पर कुपित ( 
हुए २ [भन्न २ रोगा का प्रकट करत हैँ || ६ ॥ (> 
तत्र रसाद्घु खानधु प्रकापताना दाषाणा यासन्‌ यास 
स्थाने ये ये व्याधयः संभवन्ति तांस्तान्‌ यथावदनुव्याख्या | 
स्यामः ॥ ७ ॥ | 
रस आदि स्थानों में प्रकुपित हुए २ दोषों से जिस २ ख्यात. 
पर जो २ रोग उत्पन्न होते हैं उन २ की यथावत्‌ क्रम से व्याख्या) 
को जायगी ॥ ७ ॥ | 
अश्रद्धा चारुचिश्रास्यवैर स्यमरसज्ञता । 

हूज्लासो गौरं तन्द्रा साङ्गमदो ज्वरस्तमः ॥ ८ ॥ 
पाण्डुत्व स्रोतसां रोधः क्लैब्यं सादः कृशाङ्गता । 
नाशाऽम्ररयथाकाल वलयः पलितानि च ॥ & ॥ 
रसम्रदोषजा रोगाः 


केता 
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हूजस्थानम्‌ । ८२९ 


--भोजन के खाने की इच्छा ही न होना, 


हा उ पर गले से नीचे न उतर), सुख के रस का विकृत होना, 

| च (च्या आ ज्ञान का न होना,' हल्लास ( जी मचलाना ), गौरव 
ण या अद्भमर्द, जबर, अन्धकार म प्रविष्ट की तरह भान होना, 
कोश | (पापत), तर / रुक जाना, क्वीबता (नपुंसकता), शिथिलता, शस्र का 
पा | पुत्ति क ी और अकाल में वलीपलित (कुरियां 


तप्राग्रताश 
पतला ) हाना 
न का खेत होना ) क्षा जाना; ये रसु स उत्पन होने 
तथा 
शौर ~ 12 = रोग है । सुश्रुत सू २४ अध्याय ५ भी कहा गया है--- 
क i ( तत्रानाश्रद्वारोचकाबिपाकाइमदेज्बरहृछासतु तत ॥रबह्त्यास्डुरांग- 


र, नोपरोषकावैरसयाज्ञ सादाकालवलीपलितदरानरतला ` रसदोषजा 
बविकाराः ? ॥ ८-९ ॥ 

गत वच्यन्ते रक्कदोषजाः । 
कुष्ठवीसर्पपिडका रक्कपित्तमसृग्द्रः ॥ १० ॥ 


गुदमेदास्यपाकश्च सीहा शुल्मोऽथ 'वद्र्था । 


पि 

“क ` नीलिका.कामला व्यङ्गं पिश्षवसिलिकालकाः ॥ ११ ॥ 
र दद्रश्वर्मदल शित्रै, पामा कोठासमण्डलम्‌ । 

याः रक्गप्रदोषाञ्जायन्ते, 


रक्तदोषज रोग--कुष्ठ, बीसर्प, पिड्का, रक्तपित्त, रक्कप्रदर, युद- 
थान | पाक (गुदा का पकना), मेढ़पाक (शिश्नेन्द्रिय का पकन), मुखपाक, तिल्ली, 
सां गुल्म, विद्रधि, नीलिका, कामला, व्यङ्ग, तिलकालक, दद्र ( दाद ), 


> 


चमदल ( चम्बल ), श्वित्र, पामा, कोठ, रक्कमण्डल; ये रक्त की दुष्टि 
| 
. से उपन्न होते हैं सुश्रुत सू० ४६ अध्याय में भी-- 


` कुष्ठवीसपपिडकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छुव्यङ्गेनदरलुप्तम्लीह- 
३ “ब्पणुल्मवातशोणतार्शो 5बुदाङ्गमर्दासग्दररक्तपित्तप्रशतयो रक्तदो- 
| जा; | गुदमेढ़पाकाश्व ? ॥ १०-११ ॥ 
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ह ९० चरकसंहिता । 


शरण मांसप्रदोषजान्‌ ॥ १२ | 
आधमासाबुद कालगलशालूकशाएडकाः । : 
पूतिमांसालजीगए्डगणडमालोपजिह्विकाः ॥ १ 
विद्यान्मांसाश्रयान्‌ , २॥ 
मांसदोषज रोग--अधिमांस, अबुद, मांसकील 
गलशुएडी, पूतिमांस, अलजी ( प्रमेहपिड्का ), गणड ( गल 
अन्य प्रन्थियो के शोथ ), गण्डमाला, उपजिह्दिका; इन रोगों र हि 
श्रित जानना चाहिये | सुश्रुत सू. २४ आ» में भी मता. 
आधिमांसाबुदार॥5घेजिह्वोपजिद्वोपकुशगलशुणिडकान 
[प्रकापगलगण्डगण्डमालाप्रशृतयो मांसदोषजा; ||? 


गलेशा 


मांससे | 
१२-१३॥ 
मदःसश्रयास्तु प्रचक्ष्महे | 


निन्दितानि अमेहायणां पूर्वर्पाणि यानि च ॥ १४ ॥ 
मेदोदोषज विकार---अ्रष्टौनिन्दितीय नामक 
आतस्थूलता. तथा उस में कहे गये आयुहास आदि लक्षण श्री 
मह के पूवरूप ( केशजटिलता आदि जो कि निदानस्थान ३ कहे ( 
जांयगे ), ये भेद के आश्रित [विक्रार हैं । घुक्षत सू २४ अ० में वो 


ध्रन्धिवृद्धिगलग तिखे ॥ 
न्द्ध ण्डाबुदमदाजोष्ठप्रकोपमधुमडातिस्यौल्यातिखेदप्रमृतपो / 
मेदोदोषजाः ।? 


अध्याय म॑ कह गये 


. इ्समेंग्रन्थि आदि वे हो ग्रहण किये जाते हैं, जिनमें मेद की | 
सर आधक मोटी होजाती हे ॥ १४ || 
अध्याथदन्तदन्तास्थभेदशूलं विवर्णता । | 
केशलोमनखर्मश्चदोषाश्चासिम्रकोपजाः ॥ १५॥ 
अस्थिदाधज---अध्यस्थि ( अधिक अस्थि ), अधिदन्त, दन्तभेद, 
दन्तञ्चल, आस्थमेद, अस्थिशल, बिवराता तथा केश, लोम, नल, > 


दाढ़ी मूंछु; इनके दोष अस्थि ( हड्डी ) की दुष्टि से उत्पन्न होते है ॥ i 
` सुश्रत सू० २४ अ० म-- 


+ ळू 
केक 
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सूत्रस्थानम्‌ । ८४१ 


> न्ताखितोदशलकुनलपरतयो ऽस्िदोष जाः? ॥१५॥ 
च्छ दशनं तमसोऽसतः 


? 5 पर्वणां भ्रमा मू 
/ “य तह! पूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम्‌ ॥ १६॥ 


ठ 
षात्‌, * ~ सूच © ० a 

i ग--पोरों में वेदना, श्रम, झला, न होते हुए भी 
जादि र ~ ~ रॉ ममो ~ ज ह. oS 


कार का दिखाई देना, ” 


/ नोदनमच्ीजमर्गोरवसथूतमले रुज ्तरिषयनदप्त यौ म- 
शुक्रस्य दोषात्क्लैब्यमहपेणम्‌ । 
गिणं क्लीवमल्पायु विरूप वा प्रजायत ॥ १७॥ 
न वा संजायते गभः पतति प्रखव॒त्यापे । 
शुक्रे हि दुष्ट सापत्य सदार बाधत नरसू ॥ १८॥ 
, वार्यदोषज बिकार- वीर्य दोष से क्लीबता (नपुंसकता, व्वजाच्छाय 
विना पर मेथनयोग्य पूण शाक्त न होना), तथा अहषण ( व्वजोच्छ्राय 
का सर्वथा न होना ) होता है । दुष्ट-वीय पुरुष की जो सन्तान उत्पन 
` होती हे बह रोगी, नपुंसक अथवा विकृत रूप वाली होती है । अथवा गर्भ 
' पैदा हो नहीं होता बा गर्भपात होता है वा गर्भख्ाव हो जाता है 
चौथे महीने से पूव जब तक गर्भ द्रवरूप होता है तब तक स्राव 
कहता दे और जब वह घत अङ्ग प्रत्यङ्ग युक्त होता है तब प्रसव के 
' उचित समय से पूव विशेषतः छुटै महीने तक बाहिर निकलने को 
| गर्भपात कहते हैं । दुष्ट हुआ २ वीर्य जद्दां उस पुरुष को हानि 
' पहुंचाता है वहां सन्तान और जी के लिये भी हानिकर हे । सुश्रुत 
54 सू० २४ अ० मे-- 
yh (नानो तद्दोषजाः ' ।। १७-१८ 
७ 


श्र 
र ॥ कि 
ह he ह 
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क ४२ चरकसंहिता | 


[अ 
इन्द्रियाणि समाश्रित्य श्रङुप्यान्त यदा मला; | | 
उपतापोपघाताभ्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ १६ | 
इन्द्रिय विकार--जब दोष इन्द्रियो में कुपित होते है 

उन २ इन्द्रियों की विकलता वा सर्वथा विनाश कर देते है ॥ | 
खायौ शिराकण्डरयोदुश्टाः क्निश्यन्ति मान 
सम्भसङ्कोचखल्लीभिग्रन्थिस्फुरणसुसिभिः ॥ २० | 
ख्ास्वादिज विकार--खायु ( 17९०६५ ), शिरा ज ^. 
कण्डरा (मह।ख्नायु वा ९००००५) " दुष्ट हुए २ मल (वात आदे दोष ) 
स्तम्भ, सङ्कोच (संकुड़ना), खल्ली, ग्रान्थ, स्फुरण, सुप्ति ( स्पशैज्ञान 

होना ) द्वारा मनुष्यों को दुःखित करते हैं ॥ २० ॥ 
मलानाश्रित्य कुपिता भेदशोपप्रदूषणम्‌ । # 
दोषा मलानां कुवन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च ॥ २१॥ 

मलज विकार--मलो का आश्रय लेकर कुपित हुए २ वात ग्रा | 
दोष मलों को कचा ही बाहिर ले आते हैं वा मलों को हुषा 
हैं या दूषित ८ उ विकृत वण गन्ध आदि से युक्त कर देते हैं। गते) । 
आदि से दुष्ट हुए २ मलों की कभी अग्रवृत्ति और कमी और, 
प्रबृत्ति होती है | सुश्रत सूळ २.४ अ० + | 


orp) 


ग्दोषाः सङ्गो ऽतिप्रबृत्तिरयथाप्रबृतिर्वा मलायतनदोषाः ॥॥ २१ 
विविधादाशितात्पीताद्‌हिताल्लीढखादितात्‌ | 
भवन्त्यत मनुष्याणां विकारा ये उदाहता। ॥ २२॥ 
हितकर विविध प्रकार के अशित, पीत, लीढ वा खादित 
आहार से मनुष्यों को जो विकार होते हैं वे कह दिये हैं ॥ २२॥ 
तषामिच्छन्ननुत्पात्ते सेवेत मतिमान्‌ सदा । 
हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तञ्जास्तथाऽऽमयाः ॥२२॥ / 
१ खायुशिराकण्डराभ्यो दुष्टा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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अब. 
लो द्विमान्‌ चाहता ७ 
हेत आदि चार प्रकार के रा 
कार अदित से उत्पन्न होने वाल र | 
'सजाां विकाराणां सवे लङ्कनमोपथम्‌ छ. 
वि विशोशितके$थ्याये रक्कजानां भिषग्जितम्‌ ॥ २४ 1 
कर की संक्षेप मै चिकेत्सा--स्सज विकास के स 
च ह । सब लङ्कत से अभिप्राय २२ १ अध्याय म कट गए- 
कत र द 
| क संशुद्धिः पिपाध्षा मारुतातपौ । 
;. /„ पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्खनम्‌ ॥ F 
4 दसा प्रकार के लद्धनसे हे । लद्धन का लक्षण भा उद्य 
में दि का है ॥ 

थाय में दिया जा चुका हे ॥ Ee . 
रक्तज रोगों की विधिशोणितक नामक २४ त अध्याय म 


चिकित्सा कही जा चुकी हे॥२४॥ 


है कि मुझे ये रोग न. हों उसे हितकर 
ख्राहार का सेवन करना चाहिये । 
ले रोग पैदा नहीं होते ॥ २३ ॥ 


द. मांसजानां तु संशुद्धिः शखचाराग्निकम च । 

के... अष्टीनिन्दितंसख्याते मेदोजानां चिकित्सितम्‌ ॥ २५ ॥ 
गतो! `  मासज रोगों की वमन आदि संशोधन, शस्त्रकम, च्ञारकम तथा 
त / निकमे द्वारा चिकित्सा होती है । मेदोज रोग की अष्टीनिन्दितीय 


नामक अध्याय में चिकित्सा कह दी है ॥ २९ ॥ 

अस्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजम्‌ । 

बस्तयः क्षीरसर्पीषि तिक्ककोपहितानि च ॥ २६ ॥ 

अस्थि में आश्रित रोगों की पञ्चकर्म, बस्तियां, तिक्त द्रव्या से 
युक्त वा उनसे साधित क्षीरों (दूध ) और धर्तो का. प्रयोग 
औषध हे ॥ २६ ॥ [ 
` ` मञ्जशक्रसयुत्थानामौषधं खादुतिक्ककम्‌ । 
„ अन्न व्यवायव्यायामौ शुद्धिः काले च मात्रया ॥ २७॥ 


१ 'अष्टोनिन्दितिकेऽध्याये? च. । 
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[अप | 
मजा तथा वीर्य से उत्पन्न रोगों में--मधुर तिक्त न छ 

( मैथुन ), व्यायाम, उपयुक्त काल तथा उपयुक्त मात्रा गे ह i) ` 

द्वारा संशोधन--ओऔषध है ॥ २७ ॥ र 011 


शान्तिरिन्द्रियजानां तु त्रिमर्मीये प्रवक्ष्यते । 
ख्ाय्वादजाना म वच्यत वातरोगिके ॥ २८ ॥ 
इन्द्रियो में आश्रित रोगों की शान्ति त्रिममीय नामक अध, 
कशा जायगी । खायुशिरा तथा कणडरा जानत रोगों की शासि 
रोग की चिकित्सा के अध्याय म कही जायगी ॥ २८ ॥ 


नवेगान्धारणेऽध्याये चिकित्सासंग्रहः कृतः 
मलजानां विकाराणां सिद्धिश्रोक्ता ऋचित्कवित्‌ ॥२६| | 
मलज विकारों की चिकित्सा का संग्रह नवेगा वारणीय ना 


CN 


राट आर अन्यत्र भी कहीं २(( दधाता 


ग्रहणी आदि की चिकित्सा में ) इसकी चिकिःसा कही है ॥ २१ | 
व्यायामादू-मणस्तच्ण्या।ड्तस्यानवचारणात्‌ | भृ 
ह मला यान्ति ्रत्वान्मारुतस्य च॥ ३०॥ / 
तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः । 
नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीचिणः ॥ ३१॥ | 
कोष्ठाश्रित दोष किस प्रकार शाखाओं ( रक्त आदि धातु). 
जाते हैं--व्यायाम से, ऊष्प्रा की तीद्णता से, अहितकर आहार विहार ह 
तथा वायु के शाघ्राति होने से वात आदि दोष कोष्ठ से शास्र 
( रक्त आदि धातुं ) में चले जाते हैं | वहां पर जावर श्रम 
हेतुओ से प्रेरित न होने के कारण कभी २ स्थानान्तर में जाने श्र. 
विकार उत्पन्न करने में बिलम्त्र कर देते हैं । अधिक हेतु की शाति 1 
करने वाले ये दोष अदेश ( जो देश अनुगुण न हो ) * 


१6 
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हः स्थन । 


~ ~~ ~ 
ल-अनुगुण न हो) में कुपित नहीं होते । याद 
दोष अदेश और अकाल में भा कुपित हो सकते 

DN 

| अ में कहा हँ 
३ । ङग द 05% A कह | 
श्र विलम्ब्रेरन्‌ भूर्या हेतुप्रतीक्षणः 
कुप्यन्ल्यन्याश्रयेष्बपि ॥ २ ०-३१ ॥ 


( जोका 
प्रिल जांय तो ये 


दिबलं लब्ध्वा 
ते कालादिबलं BPN 
कार क [ | 
| विष्यन्दनात्‌ पाकात्ख्रातायुखावेशा चन त्‌ हात ॥३९॥ 
Lh | खां युक्त्वा मला! कोष यान्ति वायोश्च निग्रहात्‌ "२ * 
® Fr षो क से कोष्ठ में आना--वात आद 
पात्र $ वात आदि दोषों का शाखा स | म 
/2 5 कारण, विष्यन्दन ( बढ्ना ) के कारण--देव होते कै 
द्वि के कारण, विष्पन्दन ( बह र 
॥/ दोष वृ ह > के मख के शोधन 
| जाने से, पक जाने के कारण, खाता की मु 
हि... अर्याद अवरे ध के न रहने से और वायु के निग्रह 
हो जाने के कारण अर्थात्‌ अवस केन्‌ ह्‌ हे $ 
अधीत्‌ वायु के प्रतिकार होने पर शाला का छोड़कर काष्ठ 
02 ~ ~ ~ र्क नप्र त्यम ~ he ज य़ 
हैं | अभिप्राय यह है कि यदि दोष की अत्यन्त दि हो | छ 
०७ 9 को = (१ ज ` 
रक्त आदि धातुओं से वह कोठ में भी आ जाता हे । या धातु र 
३४ क 
| साथ बहता हुआ दीवार में से सर कर केष्ठ म॑ आ सकता है । दोष 
१ = पक जाने पर वह बाहिर निकलने के लिये कोष्ठ म॑ आ जाता है । 
यदि कोष्ठ स्थित स्रोतों का मुख खुन्न जाय तो भी वे दि बहकर 
आ जाते हैं । मलक्षेप्ता वायु यदि प्रतिलोम हुआ २ ह्यो ता मल बाहर 
निकलने के लिये कोष्ठ में न आयेंगे परन्तु यदि प्रतिकार द्वारा अचु- 
लोम हो जाय तो कोष्ठ में आ जायेंगे । 
~ (५ ~ ~ ~ 
अधवा | वायोश्च निग्रदात्‌ ? का अथ यह कर सकते ह कि 
~ ~ ज ° ~ a 
सम्पूर्ण शरीर बायु के वश में है अतएव बसु जहां चाहता है वहां 
' ले जाता है--- 
“ पत्तं पङ्गु कफः पङ्गुः पङ्गवो मलधातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति भेघत्रतू ॥ 


१ 'शाखामिति रसादिधातून्‌ः शिवदास! । 


+ 
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इ ४६ चरकसंहिता । 


[अप २६ 
यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा है कि जहां वायु चाहता है ॥ ॥ 
मला को ले जाता है वातकलाकलाय म मी ८ क्तेष्ता १. | 
मैलानाम्‌ ? द्वारा बायु का कर्म मल को बाहिर कैंकना भी बलाय 
वह वायु मल को अन्तमा से बाह्यमाग की ओर ले आ 
मलों में से कुछ गुदा द्वारा (बाह्यमाग), कुछ मूत्र द्वारा 
माग ), कुछ पसीने द्वारा (अन्तमा॥), कुछ फुप्फुप्त द्वारा निश्वास के 
( मध्यपमाग ) तथा इच्धियाधष्ठाना स भिन्न २ रूप में नि 
करते हैं । इस प्रकरण म यह भी बता ।देया है कि कोष्ठ के दू है ६ 
होने से रक्त आदि घालुं दूषित हो जाती हैं और रक्त आदि ट | | 
के दूषित होने से कोष्ठ भी दूषित हो जाता हे ॥ ३२ || ॥ 
अजातानामबुत्पत्ता जाताना विनिवृत्तये | 
रागाणा या वाधच्ट॑ सुखाथा त समाचरत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो रोग अमी उत्पन्न नहीं इए, उन्हें उत्पन्न न होने देने गे तप 
उत्पन्न इए २ संगा को निद्वृत्त के जिथे जो विधान उपयुक्त दै ( 
जा इस राख्न म कहा गया ह) सुखा्थ। पुरुष को चाहिये गच वह | 
उसका आचरण करे॥ २३ ॥ ` 
सुखाथाः सवभूतानां मता सवाँ; प्रवृत्तयः | 
शानाज्ञानावशषात्त मागामागैप्रवृत्तय; ॥ २४ ॥ 
सम्पूरणं प्राणियों द्वारा सब प्रवृत्तियां वा चेष्टाये सुख की इच्छा 
से को जाती हैं परन्तु ज्ञान और अज्ञानता के कारण कई तो यक 
माग पर चलते हैं ओर कई उलटे माग में पड़ जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः । 
रजोमोहाबतात्मानः प्रियमव तु लौकिकाः ॥ २५ ॥ 
| परीक्षक अच्छी प्रकार सोच बिचार कर परीक्षा करके हित को |; 
` हो चाहते हे और रज तथा मोह से श्राच्छादित है आत्मा जिनको  य 
ऐसे लौकिक पुरुष वा साधारण लोग प्रिय ( प्यारा ) को ही चाही | 


NN NY NN, lle 75... /: (१ 
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1222 सूत्रस्थानम्‌ । 
अ ९€८- 


है © 
; | ग्रथ्‌ के 
| हक द्वित और एक प्र 


न हुःखकर प्रतीत हो परन्तु 


ब्र लोग चाइते तो-सुख को ही ति परन्तु ये सुख दो प्रकार 
य। हो सकता है कि कोइ कम करते समय 
परिणाम में सुखकर हो वह हित! कहा- 
दूसरी चेष्टा इस प्रकार की होती दर जो उस समय 
प्रतीत. होती है परन्तु परिणाम मं कष्ट के देने वाली होती 
ii ती है । इन में से डित का ही ग्रहण करना चाहिये 


~ 


बह प्रिय कड 6 परी मे अंग नेप फो 
शु. प्रिय का त्याग करना चाहिये । उपान मे श्रय ओर पेय दो 
| ॥ बताये है और कहा है कि धीर पुर्न दोना भ से श्रय मागका 


ही चुना करते हैं ॥ ३५. ॥ 

रतं बुद्धि! स्मृतिदाढये ध्रतिहिंतनिषेषणस्‌ । 

बागिशुद्धि! शमो चैयमाश्रयन्ति परीक्षकम्‌ ॥ २६ ॥ 
लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहतसःश्रितम्‌ । 

तन्मूला बहुलाश्रैव रोगाः शारीरमानसाः ॥ ३७ ॥ 
शास्रज्ञान, बुद्धि, स्मृति, दृढता, मेधा, हितसेवन, वाणी को 
हि गुद्दि, शान्ति, धेर्य; ये गुण परीक्षक में होते हैं और मोह एवं तम 
ह बिरे हुए लौकिक पुरुष में ये गुण नहीं होते । इस मोह और 
तम के कारण ( प्रिय सेवन से ) ही बहुत से शारीर और मानस रोग 
हुआ करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

प्रज्ञापराधाद्धयहितानथान्‌ पञ्च निषेवते । 

संधारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च ॥ २८ ॥ 
तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञो5नुरज्यते । 

रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने द्यमलीकृते ॥ ३६ ॥ 

. अज्ञ (मूर्ख) पुरुष प्रज्ञापराध से अहित पांच इन्द्रिय के 
न बियो का सेबन करता हैं अर्थात्‌ उनका अतियोग अयोग वा मिथ्या- 
` पग करता है वेगो को रोकता है, साहसें का सेवन करता है 


त (0 


८० ~ ३ 
जितनी अपने में शक्ति नहीं उस से अधिक कार्थ करता है और उसी 
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स्स चरकसंहिता । 


समय जो सुख प्रतीत होते है ( परन्तु परिणाम में दुःख र 

सा| जाता [|| परत नता ज्ञान तान । भा 

मं नहीं फंसता । वह वही करता ह जा परिणाम में सुखका 
न रागान्नाप्याबज्ञानादाहारशुपयाजयत्‌ | 
परीक्ष्य हितमश्चायादहा द्याहारसभवः || ४० ॥ 
राग से वा अज्ञान स ( आहेत ) आहार का उप 


रस 
होताहै। 


पे न के 
समदा परीक्षा वरके-सोव विचार कर दितकर आहार हीह 
चाहिये, क्योंकि यह हमारा शरीर आहार से ही बनता है ॥ ५, | 


आहारस्य वधावष्टा वराषा हतुसज्ञका! 
शभाशुभसगुत्पत्ती तान्‌ परीक्ष्योपयोजयेत्‌ ॥ ४१। 
आहार की विधि में शुभ अशुभ की उत्पत्ति मे जो आह प्रजा 
विशेष 'हेतु' नाम से कहे गए हैं उनकी परीक्षा करके आहार का उप 
.योग करना चाहिये । वे हेतुसज्ञक आठ विशेष जो कि रकबा 
नामक बिमानस्थान के प्रथम अध्याय भ कहे गए हैं, ये है--,-प्न्ी 
२ करण ३ संयोग ४ राशि ५ देश ६ काल ७ उपयोग. 
८ उपयोक्ता । इनका विशेष विवरण अपने स्थल पर ही होगा || ४१॥ 
परिहायाण्यपथ्यानि सदा परिहरन्नरः 
भवत्यनृणतां प्राप्तः साधूनामिह पण्डित; ॥ ४२ ॥ 
पण्डित नर त्याज्य अपथ्य का त्याग करता हुआ साधु पुरुषों वा . 
अनुणी हो जाता हे--ऋण से मुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ यदि हिताइ(| 
` सेबन करते इए प्राक्तन कम के कारण कोई रोग हो जाय तो वह सु. 
पुरषे द्वारा निन्दित नहरी होता । यदि कोई हिताहार ही न करे ते| 
वह सदा. निन्दितं होता हे ॥ ४२ ॥ 
यत्त रोगसमुत्थानमशक्यमिह केनचित्‌ । 


~) 


१ ` ग्रनृणतामिव प्राप्ती$नृणतां प्राप्त), एतेन परिहायपारिहारण पो | दु 
>नपराध; पुरुषा भवताति दशयाते चक्र; । | 
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८४२९ 


तत्र छोका) .। 


आहारसंभर्व वस्तु रोगाश्वाहारसंभवाः | 
हिताहितविशेषाश्र विशेषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 
गहन चासहत्वे च दुःखानां देहस खया? | 
_ विशेषो रोगसङ्घाश्च घाठुजा ये पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेषां चेव प्रशमनं कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च । 
' दोषा यथा ग्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेत्य च ॥ ४६॥ 
_ प्रजाज्ञयोविशेषशच स््थातुरहितं च यत्‌ । ; 
` विविधाशितपीतीये तस्सर्व सँग्रकाशितस्‌॥ ४७ ॥ 
गराहाए से उत्पन्न होने वाली वस्तु ( शरीर ) आहार से उदयन 
0) बाले रोग, हित और अहित भेद से सुख दुःख का होना, दुःखों 
॥क्षो सहने और न सहने में जो शरीर और मन की विशेषता होती है, 
' प्तुरो से उत्पन्न होने वाले रोगसमूह, उन की शान्ति, दोष कोष्ठ से 
शाांओं में और शाखाओं से कोष्ठ में किस प्रकार जाकर कुपित होते 
` हैं, प्रा और अज्ञ में भेद, स्वस्थ तथा रोगी के लिए जो हितकर | 
ib: (अजातानां इत्यादि द्वारा ) है; ये सब विषय विविधाशितपीतीय अध्याय 
| में प्रकाशित कर दिये हैं || ४४--४७॥ 
| ५ इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने.5नपानचतुष्के 
 बिविधाशितपीतीयो नाम अष्टाविशो उध्याय: समाप्त॥२८॥ 
समाप्तमिदं सप्तममन्नपानचतुष्कम्‌। 
"RN 


REF, 
री फेक 


8 | बरकसंहिता। ' ह 


म्ह. ७२, ७ 
एकोनरत्रिंशोऽध्यायः । 

अथातो दशप्राणायतर्नीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब दशप्राणायतनीय नामक अन्याय की व्याख्या करगे) 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | इस अध्याय में सून्स्थान के विषये 
संग्रह होगा ॥ १ ॥ UE | 

दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठित) . | | ३ 

शङ्कौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्कं शुक्रोजसी गुदम्‌ ॥ २॥ / 

शरीर में दस ही स्थान हैं जहां प्राण आश्रित हैं । दोन (| 
तीन मम ( शिर, हृदय, बस्ति ), कण्ठ, रक्त, शुक्र ( वीर ) ह | 
गुदा; इन दस स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठित दें । अर्थात्‌ इन पर जे. 
लगने से नीवनलीला समाप्त हो जाती है | यद्यपि प्राण सू 
शरीर में ही हैं पर इन स्थानों का यदि विनाश हो तो प्राणनाश शे 
जाता है | £ प्रतिष्ठिताः ” कडेने का प्रयोजन ही यही है । प्रतिष्ठा? __. 
को स्थान में स्थितिमात्र का द्योतक न जानना चाह्यि अपि 9] 
्रतिष्ठास्थान जताने के लिये ही यह पद पढ़ा गया दै । जिसके अ. / 
घात से प्राणनाश हो वह ही प्रतिष्ठास्थान कहाता है ऐप 
विद्वानों का मत है | अतएव शारीरस्थान ७म अध्याय में दशप्राणा. 
यतन बताते हुए दोनों शङ्खो की जगद्द नाभि और मांस पढे गये हैं। 
परन्तु नाभि और मांस पर चोट उतनी शीघ्र प्राणघातक नहीं होती 
जितनी शह्नदेशों पर | भेल ने भिन्न दृष्टिविन्दु से दश प्राणता 
कोई हैं | यधा--- 

८ चतुविधमथो मुक्त दशधा प्राणमृष्छुति । 

ऊप्मस्वेदशकृन्मूत्रस्तथा वातादिभिश्विमि: ॥ | 

स्रिया: स्तन्येन शुक्रेण शोणितेन च वाप्यथ | 


~ ७.८० 


इत्येमिदेशभिः प्राणः स्थिरीभवति देद्विनाम्‌ ॥ 
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न गी. ह्ण्रै 
ची |, नम्‌ । म 
116. २.८ F > 
“यु कक प्रकार से उपयुक्त आहार से उत्पन्न ऊष्मा, नं 
९> द्‌ र ५ र 
॥ ठु पित्त, कफ, दूध, वीर्य, रजं; इन दस के द्वारा सर 
त्र १ 

पु) सूत१ 


। याणि विज्ञानं चेतनाहेतुमामयम्‌ । . 2 
तय स वै विद्वान्‌ प्राणाभिसर उच्यते ॥ ३॥ इति 
क इन्द्रिये, विज्ञान ( आयुंबद आदि शास्त्रा का 
( आत्मा ) अथवा वेतना ( आत्मा ), 
र्थ्य का हेतु ), आमय (रोग); 
मिसर ( प्राणां का देने वाला ) 


दस प्राणायतन) १% 
| ज्ञान) चेतनाका दु 
i हेतु ओर स्वा 
स (रोगों का त्रिविध देतु भ 
। * जो जानता हे वह विद्वान्‌ प्राणा 
ti 


हाता है ॥ है ॥ 
हा विषासतु खलु भिषजो भवन्त्यग्रिवेश ! प्राणानामेके 


ऽ्रिसरा हन्तारो रागाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हन्तारः मासा 
य नामिति ॥४॥ « Ln कि 
ह्वे अग्निवेश | दो प्रकार के चिकित्सक होते ह । एक A 
॥ । प्राण को देते और रोगों को नष्ट करते हैं । दूसरे वे जो रोगा क देते 
सल ) बा बढ़ाते और प्राणों के घातक होते दै ॥ ४ ॥ 
एवंबादिन भगवन्तमात्रेयमाध्रेवेश उवाच-अगवन्‌ ] ते 


र कथमसाभिर्वेदितच्या भवेयुरिति ॥ ५ ॥ ; 
| इस प्रकार कदने वाले भगवान्‌ आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा-- 


५... भावन्‌ | उन्हें दम क्योकर पहचान सकते हः ॥ ५. ॥ 
| भगवानुवाच--य इमे कुलीनाः पयवदातश्वताः परिदृष्ट- 
कर्माणो दक्षाः शुचयो जितहस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः 
सर्वेन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिज्ञाः प्रतिपत्तिज्ञास्त प्राणानामभिसरा 
 इन्तारो रोगाणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ कालबुद्धीन्दियाथानां योगो मिथ्या न चाति च । 
द्याश्रयाणां ब्याघानां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ 
कालबुद्धीन्दियाथोनां समयोगस्तु स्वासथ्यहेतुः ॥.. - -' : 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


८५२ ` चरकसंहिता | | " 
अह 

भगवान्‌ ने कहा--जो ये कुलीन हैं, जो शद्ध भै । | 
रहित हैं, जिन्होंने कर्म ( चिकित्सा कम ) देखे हैं, च ना आ 
जितहस्त ( यन्त्र शख आदि द्वारा चाकत्साकम करते हु 
कांपते नहीं ), जितेन्द्रि, सम्पूण उपकरणों (1151: 
से युक्त, सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त, प्रक्षाते (0151010211 
४०7७ ) को जानने वाले वा यह वात प्रकृति है यह पि 
इत्यादि को जानने वाले, प्रतिपत्ति-अर्थीत्‌ रोग किस 
पहुंचा है ( Pathological Conditions ) इस बात 


गिर 
प्रकार 
को 


वाले वैद्य प्राण के देने वाले तथा रोगो के घातक होते हैं 

प्रतिपत्तिश्च का अथ यह भी हो सकता है कि जिस र | 
जेसे प्रतिकार करना चाहिये उसे उसी प्रकार अनुष्ठित करने के का 9 
को जानने वाले अर्थात्‌ जो इस बात को जानते हैं कि विकिसा ग 
हुए किस समय क्या करना हे | ६ || 


तथाविधा हि केवले शरीरज्ञाने शरीराभिनिशत््ञ 
प्रकृतिविकारक्षाने च निःसंशयाः, सुखसाध्यकृच्छूसाध्ययाप्ः | 
्रत्याख्ययानां च रोगाणां सञ्चुत्थान्येरूपलिङ्गवेदनोपश 
बिशेषबिज्ञाने व्यपगतसन्देहाः, त्रिविधस्यायुेद त्रस्य ससग / 
व्याकरणस्य सत्रिविधपधग्रामस्य प्रवक्कारः, पश्चत्रिशतश्व मृत | : 
फलानां चतुणा च महासेहानां पञ्चानां च लवणानामष्टानां च / ! 
मूत्राणामष्टानां च चौराणां क्षीरत्वग्वृत्ञाणां च षण्णां शिरः | 
बिरेचनादेश्च पञ्चकमाश्रयस्यौषधगणस्याष्टाविंशतेश्च यवागूनां | 
द्वात्रशतश्च चूणेग्रदहानां षण्णां च विरेचनशतानां पञ्चानां च 
कषायशतानां, खस्थवृत्तावापे च भोजनपाननियमस्थानचइक्रः | 
मणशय्यासनमात्राद्रव्याञ्जनधूमनावनाभ्यञ्जनपरिमार्जनवेगविः | . 


A कक CGN 2 ^~ 8 cs? ~ 


EE oo हे I + ₹ 


१ 'जितहस्ताः यस्य यस्य [क्रियां कुवन्ति तस्य तस्येव रोगजयां भवां ॥ 0 9 
गंगाधरः ॥ १ सग्रह; संकलय्य कथनं, व्याकरणं च विवरण शीवदास:। | 
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IE 


सूत्रस्थानम्‌ | 


५ | । ायामसास्म्वेन्द्रियपरीक्षोपक्मस तह त 7 क चतुष्पा- 
“0 ते च मेषजे पोडशकले सविनिश्चये सात्रिपर्यगल सवात- 
९ ज्ञाने व्यपगतसंदेहा!; चतुर्विधस्य च खेहस्य चतुर्विश- 
ता पकल्पनीयस्य चतुपपष्टिपयन्तस 'व्यवस्थापयितारः, 
त व व्रेधविधानयुक्वानाँ च खेद्चखेद्यवम्यविरेच्योपथोपचारा गा च्च 
क शिरोरोगादेश्च दोषांशविकल्पजस्थ _व्याधिसंग्रहे 
यपिडकविद्रथेखयाणां च शाफाना बहुविधशोफालुबन्थाना- 
आ रोगाधिकरणानां चत्वा।रशदुततरस च नाना- 
त्य व्याधिशतस्य तथा विगहितातिखलातिकृशानां नच 
हततणोपरमाणां खमस्य च हितादितस्यासमातिसमस्य च 
इहेतूपक्रमस्य षण्णां च लङ्कनादीनाशुपक्रमाशां सन्तपणापत- 


9 


शजानां च रोगाणां सरूपप्रशमनाना च शोणितजानां च 
व्याधीनां मदमूच्छोयसंन्यासानां च सकारणरूपीषधानों इशः 
ता; वृशलाश्चाहारविधिविनिश्चयस्य परक्कत्या च हिताहिताना- 
प्राहारविकाराणामग्रचसंग्रहस्यासवानां च चतुरशीतेः द्रव्युण- 
\ परनिश्रयस्य रसानुरससंश्रयस्य सविकल्पकबैरोधिकस्य द्वादशः 
| दर्गाभ्रयस्थ चान्नपानस्य सणुणग्रमावस्य सालुपानशुणस्थ नववि- 
` भृस्याथसंग्रहस्याहारगतेश्च हिताहितोपयागविशेषात्मकस्य च 
शुभाशुभविशेषस्य ात्वाश्रयाणां च रोगाणां सौषधसंग्रहाणां 


रो. दशानां च प्राणायतनानां य॑ च वत्त्यामोऽ्थेदशमहासूलीये 
तां त्रिशत्तमाध्याये तत्र च कृत्खस्य तन्त्रोदेशसक्षणस्य च ग्रहण- 
| धारणविज्ञानप्रयोगकर्मकार्यकालकर्तकरणकुशला!; ङुशलाश्च 


१ 'चतुविशत्युपनयस्येति उपनयो विचारणा’ शिवदास; । 
२ "विविधस्य? पा० । 

८२ च ७ ७. 6 ७. ७, 
हिल ३ गृहीतस्योत्तरकालस्मरणं धारण, विज्ञानम्थतो ज्ञानं, प्रयोगश्चिकिर्सा- 
EO कम; अनकविधसिकित्साकरणं, कार्य धातुसाम्यं, कालः ।क्रेयाकालः, 
| करेंह भिषक्‌ , करणं भेफ्सं? चक्र; । 
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अस कई!“ 


2000. TAR 


सक ४ चरकसंहिता । 


[ अ० २९ न 
स्सृतिमतिशास्त्रुक्तिज्ञानस्यात्मनः शीलगुणेरविसंबादनेन | ” 
संपादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य मातृपितभ्रातूबर घुष 3 
भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाशामिति ॥ | 
इस प्रकार के चिकित्सक जो सम्पूण शरीर ज्ञान में, शरीरोतयति | 
ज्ञान में, प्रकृतिज्ञान में, विकारज्ञान म संशय रहित होते हैं । जो हुछ | 6 
कष्टसाध्य, याप्य तथा 86400 हेतु, रूप, लक्षण, वेदना (प | 
रोग वा रूप), उपशय; इनके _विशेषतया ज्ञान में सन्देह रहित होः ६ 
है, जो तीन प्रकार के आयुर्वेद के सूत्र को ( ६ पृष्ठ पर कहे गये ५ १ | 
संग्रह ( संक्षेप ) और व्याकरण ( विस्तार ) से युक्त ( सामान मु / 
इत्यादि पृष्ठ पर, सर्वदा सबभावानां इत्यादि द्वारा १२ पृष्ठ से ), क 
प्रकार के औषध समूह (प्रशाम्यत्योषघैः द्वारा ४४ पृष्ठ पर-दैवम्पाश्र, | १ 
युक्तिव्यपाश्रप) सतखाबजय) का प्रवचन करने बाले हैं; जो ३५| पे 
मूलिनी और फलिनी ( ५५ पृष्ठ पर ), चार मह्वाख्नेह् ( ५८ पृष्ठ ) 
पांच लवण ( ५९ पृष्ठ), आठ मूत्र ( ६० पृष्ठ), आठ दध व 
(६४ पृष्ठ ) ६ क्षीरिवृक्त और जिनकी त्वचा के होती है वे ग्र वि 
( ६६ पृष्ठ ), [ द्वितीयाध्याय प्रारम्भ ] शिरोविरेचन आदि, पञ्चक ॥ 
प्रयुक्त होने वाले औषध समूह ( ७५ पृष्ठ ), २८ यवागू (७९ छ) 
[तृतीयाध्याय प्रारम्भ] ३२ चूण प्रदेह ( ८८ पृष्ठ ), [ चतुर्थ अध्या) 
प्रारम्भ ] ६०० विरेचन ( ९७ पृष्ठ ), ५०० कषाय (१०५ पृष्ठ पे) 
का प्रवचन करते हैं; स्वस्थवृत्त में भी खाने पीने के नियम, स्थान, चक्रम 
( भ्रमण, चलना फिरना ), सोना बैठना ( ये सब छठे अध्याय || 
कहे गये हैं ), मात्रा, द्रव्य, अञ्चन, धूमपान, नावन (नस) 
अभ्यङ्ग, परिमार्जन ( इन सब का ५. म अध्याय में वर्णन है ), i 
का रोकना, वेगों का न रोकना, व्यायाम, सात्म्य ( इन सबका बरी _ 
७ म अध्याय में हे ), इन्द्रियों का परीक्षा ज्ञान तथा सदूवृत्त (ई, 
बरन ८ म अध्याय में है ) में कुशल होते हें । सोलह एण ई 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


Es गा क्रिय जाने वाले भन ( नवम अयाय भे उ 
है का निश्चय ( दशमाध्याप्रोक्क ), तीन एषणाय ( ११ 
क्र तत ५ 
दी गई ) वातकज्ञाकलाझान मं ( १२ वें अध्याय म॑ यह 
प्क 

ध हित होते दें ॥ 
| कु न्देह रहित दे ब | 
गु ० ग चारों प्रकार के सहद की २४ विचारणां से लेकर 


ढ्पना द ८ 
ही) | क हज तक की व्यवस्था करने वाले (१२१ अन्यान मे बे 
ह यो ्ञह्म (जिनका लेहन करना हो-त्रयोदशाथ्यायोक्त)) स्वेथ 
म ) 


eg र बेद कराना दो-१ वे अध्याय में कहा गया बिषय ), ति 
हु >), बिरेच्य ( जिन्हें विरेचन कराना हो-ये विषष 


उ बमन कराना हो); वीक र है, 
| ७ १६ वे अध्याय ग्रं ) पुरुषा के लिये बहुत प्रकार विधानां 
| १५ व 


त युक्त औषध एवं उपचार में कुशल होते हें । हि 
शेरेरोग आदि, दोष के अंश की विकल्पना से उत्पन्न हैं 
वाही ६२ व्याधियों का संग्रह ( ४५५. शड ) Rd [स्या 
व रवि ( ये विषय १७ वें अध्याय भे हैं), तीनों शोध तथा उसके i 
६ द्वार के अनुबन्ध ( उपजिह्विका आदि रोग | ये विषय हु 
| रयाय में ढे), ४८ रोगों के अधिकरण (१६ 4 बचा प विषय), 
१४० नानात्मज रोग ( २० वें अध्याय का विषय ) Ms अति- 
| भूलता भ्रतिकृश के देतु ( कारण ) लक्षण तथा ।चादत्सा, 
` वा अहितकर निद्रा, अनिद्रा और अतिनिद्रा का कारण एव चिकित्सा 
(२३ वें अध्याय का विषय ), छुह प्रकार के लङ्कन आदि उपक्रम 
(२२ अध्याय का बिषय ), सन्तर्पण तथा अपतर्पण से उत्पन्न रोगों 
' के लक्षण और चिकित्सा ( २३ वें अध्याय का विषय ) रक्तज रोगों 
| और मद, मूच्छ, सन्न्यास के कारण लक्षण षध ( २४ वें अध्याय 
पि का बिषय ); इन सब के ज्ञान में जो चतुर होते है । 
| आहारविधि का निर्णय, स्वभाव से हि. हिताहित आहार के 
| पदा, प्रधान द्रव्य आदि का संम्रह ( ६४५ पृष्ठ ), ८४ आसव (ये 
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मा चरकसाहता | [अप २१ र 
२५ वें अध्याय के विषय हैं) रस एवं अचुरस के 
द्रव्य गुण का निश्चय, वैरोधिक आहार का विकल्प (२६ ३ ह 
का विषय ), बारहवर्गों के अपान और उनके गुण तथ 
( इसी से ही वीर्य विपाक का भी समझ लेना चाहिये । 
गुण, € प्रकार के परीचय विषय का संग्रह (२२४ पृष्ठ, 
अध्याय का विषय ), आहार को गति, हिताहित के उपयोग ३ 
से शुभाशुभ फल, धातुओं के आश्रित रोग और उनकी केसा 

ग्रह (२८ वें अध्याय का विषय) के ज्ञान भ जो कुशल हैं और निका 
अरथदशमहामूलीय नामक २० व अध्याय म वणन होगा व समू 
नत्र के उद्देश तथा लक्षण ओर शाख के ग्रहण, धारण बिन 
( वास्तविक अर्था मं जानना ), प्रयोग ( चिकित्सा में प्रयोग अथम | 


क्ष ), काय ( धातु की समता--जिसके लिये चिकिःसा प्रत । 
होती है ), काल ( क्रियाकाल ), कती ( वैद्य ), करण ( साधन 

भेषज ); इन में जो कुशल होते हैं । N 

जो स्मृति, मति ( मतन ), शाख्न युक्ति ( शास्र योजना ) तण | 

ज्ञान की एकता द्वारा अपने शील तथा गुणों से माता, पिता, भाई, | 

बन्धु सदरा सम्पूण प्राणियों भें मैत्री युक्त चित्त के सम्पादन करने के | 

कारण कुशल हैं, अर्थात्‌ जो सब प्राणियों को मित्रमात्र से देखते हैं | 


भिषक्छबप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपक | 
घमाणो राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्राणि 0-2 / तेषामिदं विशेषविज्ञात «ब 
भवति-अत्यथं वैद्यवेषेण छाघमाना विशिखान्तरमनुचरात | 
कभलोभात्‌, श्रुत्वा च कस्यचिदातुर्यमभितः परिपतन्ति) रेश | | 
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सूत्रस्थानम्‌ । ८५.१७ 


० ९९ ] 
तमनो वैवयुणाजुचेबद न्ति यश्चास्य वैद्यः रतिकर्म क) 
गै / च दोषान्‌ मुहुमुहुरुदाहरान्त, आतुर यत्रा च प्रहपे- 

1 पोपसेवादिभिरिच्छन्त्यात्मीकतु, खल्पच्छता चात्मनः 
| झापयन्ति) कर्म चासाद्य मडुर्यहरवलोकयन्ति दाच्येणाज्ञान- 
| प्रानः प्रच्छादयितुकामाः, व्याधि चापवतयितुमशक्नुवन्ता 
| अबितमेवाबुपकरणमपचारिकमनात्मवन्तमुपदिशन्ति) अन्त- 
र त चेनममिसमीच्यान्यमाश्रयन्ति देशमपदेशमात्मनः कृत्वा, 
~ ्तजनसन्निपाते चात्मनः कशलमङुशलवद्वणयान्त, अधी- 
ग घेयेमपवदन्ति धीराणां, विद्वञ्जनसन्निपातं चाभिसमीक्ष्य 
प्रतिभयमिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति दूरात्‌, यश्चैषां कथि- 
| लत्रावववो भवत्युषयुक्कस्तमप्रकृते प्रकृतान्तरे वा सततशु- 
| दाहरन्ति) न चानुयोगभिच्छत्य योक्तुं वा मृत्योरिब चालुयो- 
गादुद्विजन्ते, न चैषासाचायंः शिष्यो वा सब्रह्मचारी वैवादिको 

वा कश्रित्यज्ञायत इति ॥ ८ ॥ 
\ इनसे विपरीत लक्षणों से युक्त विपरीत अर्थात्‌ रोगों के देने 
णे गर राणो के नाशक होते हैं । वैद्यो के बेश में छिपे इए परन्तु 
संसार के लिए कण्टक रूप, कपटी अधर्मी वे चिकित्सक राजाओं के 
ह र राष्ट्रों में रहा करते हें । उनके पहिचातने का यह तरीक्रा 
| हेच के वेश को धारण किये हुए अपने मुंह से ही अपनी अत्यधिक 
| शाता करने बाले, कमलोम से ( कोई चिकित्सा करायेगा तो धन 
| Pr न ) गलियों वा बाजारों मे चमा करते ह| जब किसौ 
न से हु. १ 
च. ई दे जाय ऐसे स्थल पर अपने में चिकित्सक के गुणों 


र पी. “ग्रात्सनो $ ७ 

दे सा नाम देशायपह्ववरूपै कप इत्वा? शिवदास: । २ 'अधी- 
शक ~ 0 दर्ज 0 ७ हि 

i, रवा; सन्त;? चक्र; । ३ “अनुयोगं पच्छा' चक्र; । 


| 


८पप [ अ र | श्र 
को ऊंचा २ कहते हैं अर्थात्‌ अपनी 'छाघा करते हैं कि अनुक रोग | 
एक पुड़िया देने का देर थी कि उसका रोग जाता रहा | मैं तो | र्ट 


अप्तुक रोग का दूर कर दूँ। बड़ स बड़ा राग भी हो, तो यह कय धरी 
हम ने तो असाध्य रोगिया का मृत्यु स बचा लिया इत्यादि बनावटी ३ 3 
बनाते हैं और ऊंचा २ कहते हैं जिससे रोगी के कान तक यह | क 
पहुंच जाय । आजकल यह काम झूछे इश्तिहारों द्वारा भी किया | 
और जो वैद्य उसकी चिकित्सा कर रहा होता है उसके दोषों कोबा 
दोहराते है-वद्द जानता ही क्या है ! उसने तो अमी कल ही सोला 
इत्यादि । जो रोगी के मित्र होते हैं उन्हें प्रसन्न करके वा रिखत खुशार | 
` सवा आदि द्वारा अपना बनाना चाहते हैं । जिस से वे रोगी वा रे]! 
के आत्मीय जनों को चिकित्साथ उसे बुलाने के लिये कह । और अफ | 
आप को वे ऐसा बताते हँ जसे उन्द तो कुड नह चाहिये (निर्लोमी हैं) 
जब चिकित्साकम मिल जाता हे तब अपने अज्ञान को छिपाने के 
लिये बडी चतुराई के साथ बारम्बार देखते हैं । यथा-बहुत से। 
चिकित्सकमानियों को 9tethoscope ड वी विवि नहीं आते. 
परन्तु रोगी की छाती पर उसे जरूर लगांयगे जिससे रोगी पर उफ 
चिकित्सकपने का प्रभाव पड़ जाय । रोग को जब हटा नहीं समते | 
बहानेबाजी करते हैं क्रि रोगी के पास उपकरण ही नहीं है, अपथ 
कर लेता है, धीर नहीं है, वहम होगया है इत्यादि। जब देखते ९४ 
रोगी मरने वाला है तब अपना नाम आदि बदल कर दूस दशक 
नगर में चले जाते हैं । साधारण वा मूख लोगों म॑ अपनी बुश 
को अकुशल पुरुषों की तरह वर्णन करते &-परस्पर विश वां 
करते हैं । अधीर पुरुषा की तरह धीर पुरुषा वे घैथ १ 
नेन्दा करते हैं । जैसे पान्थ भयावने जंगल को दूर से ही छाड { 
हैं वैसे ही वे विद्वज्जनो के समूह को देखकर दूर से ही द रु 
पकड़ लेते हैं । यदि तन्त्र के किसी ए | 
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ह सूत्रस्थानम्‌ | पद 
श १९ नर कक 
> तो प्रसङ्गरहित स्थज पर वा सरे प्रसङ्ग म उसे र 
| त ह जस कई आजकल भी इसी प्रकार दो चार लाक 
नेत ह गा बा मूर्खमण्डली में जन्हें बार २ सुनायंग जिसप्त वे 
व पिडित सममें। वे यह नहीं चाहते कि कोई तद्विय (आयुर्वेद 
ः हा उनसे परीक्षार्थ पूछे | नाही वे किसी तद्वि की परीक्षा 
की शत) ° प्रश्न करते हैं। अनुयोगं (पृच्छा-परीक्षाथ प्रश्न) से तो वे ऐसा 
प ७ प्राणी मृत्यु से डरते हैं ।इन चिकित्सकों का कोई आचार्य 
१२ ` शिष्प वा सब्रह्म वारी ( सद्ध्पापी--साथ पढ्ने वाले ) वा वैवादिक 
प्सते वाद करते हो ) नहीं जाना जाता वा होता ॥ ८ ॥ 
0.0 ~ ७ 

भिषक्छद्म प्रविश्येव व्याधितांस्तकेयान्त ते । 


रीतसमिव संश्रित्य वने शाकुन्तिको द्विजान्‌ ॥ 8 ॥ 


ते हैं 


पो! वे चिकित्सक के वेश को धारण करके रोगियों को इसी प्रकार 
है) परसात हैं जेसे व्याध जाल को फेलाकर पक्षियों को फंसाते हैं ॥९॥ 

` ३| श्रुतदृष्टक्रियाकालसात्राज्ञानवहिष्कृताः । 

ह. वर्जनीया हि ते मृत्योथरन्त्यनुचरा भुवि॥ १० ॥ 


वे तो श्रुत ( शाख्रश्रवण ), दृष्ट ( कमदर्शन ), क्रिया, काल, 
| त्र; इनके ज्ञान से रहित होते हैं । उनका त्याग करना चाहिये, 


~ 


' उनसे दूर रहना चाहिये । ये पृथिवी पर यमदूत होकर फिरते हैं ॥१०॥ 


< 


ृततिहेतो भिषङ्मानपूर्णान्‌ बूखेविशारदान्‌। 

~ ~ एल, OC ca 
वजयेदातुरो विद्वान्‌ सपास्दे. पीतमारुताः॥ ११ ॥ 
विद्वान्‌ रोगी को चाहिये कि बह केवल आजीविका के लिए बने 


त्ता इए परन्तु अत्यन्त मूख वेद्यमानियों को ( जो बास्तविक अर्था में वैद्य 


१ अलुयोगो नाम यच्दवि्यःनां तद्विचेरेव साथै तन्त्रे तम्त्रकुदेशे वा प्रश्न: 
` 'भकदशा वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनपरीक्षाथमादिश्यते ॥ विमान० ८ ग्र० ॥ 
¦ रे यप्परः प्रेण सह शाख्पूर्वकं विगृह्य कथयति ॥ विमान० ८ अ० ॥ 

/ रै 'स्तपैयन्ति ” च, । ४ “ वीतंसः पाशिबन्धनजालं › शिवदास: । & सुख- 

विशारदान्‌ ग. । ' सुखविशारदाः स्वसुखेनेव स्ववैशारद्यं क्दुन्तः › गङ्गाधरः । 
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आ ६० चरकसंहिता । 


न हों ) त्याग दे, क्यीकि वे उषी प्रकार खतरनाक हें पै 
| 
पीये हुए सांप । अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार सांप बे रञो 


, भोजन न मिला हो केवल मात्र वायु पर ही गुजारा हो रः 
९ | 


प्रकार क्रोधी होने से अत्यन्त वषला हाकर ।जसभी काटता ३ 
शीघ्र मर जाता है उस प्रकार अन्य कसा साधन द्वा जीवन ठ a 
न होते देख कत्रलमात्र धन का लालता स, ज्ञानशून्य परन्तु आप टर 
वो चिकित्सक समझने वाला वैद्य, जिस किसी की चिकित्सा क को 
है, उसे शीघ्र यमसदन में पहुंचा देता है॥ ११ ॥ ता 

ये तु शास्रविदो दक्षाः शुचयः कर्मकोबिदाः 
जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्य कृतं नमः ॥ १२। । 


ha ho 


जा ता शाख्न का जानन वाल, 1चाकरस्साभ्यास म चतुः 


है पत्र 

कम का जानन वाल, जितहस्त तथा ।जतान्द्रय है; उन्हें नित्य नमप्फा्‌ 
श्र 

रते € । अथातू वद्वान्‌ वय का नय आरर करना चाहूय || २|| 


तत्र श्लोकः । 
दशप्राणायतनिके क्लोकस्थानाथसंग्रहः 
द्विविधा भिषजश्रोक्काः प्राणस्यायतनानि च ॥ १३ ॥ 
इत्याभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने दशप्राणा- 
यतनीयो नांमेकोनत्रिंशो ऽध्यायः समाप्तः ॥ २६ ॥ 


दशप्राणायतनीय अध्याय में सूत्रस्थान के विषयों का संग्रह, दो | आ 
प्रकार के विकित्सक तथा प्राण के प्रतिष्ठान बताये गए हैं ॥ १३॥ । रस 
इत्येकोन त्रिंशो ऽध्यायः | रा 


त्रिशत्तमोऽध्यायः । 
अथाताऽथदशमहामू लीयमध्याय व्याख्यास्यामः | . 
इत ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब इसक पश्चात्‌ अथदशमहामूलीप नामक अध्याय को व्या : 
ख्या करगे ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । इस अध्याय म॑. हँ 
सम्पूणं तन्त्र क अध्याय का संग्रह किया गया हे ॥ १ ॥ | क 
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त ] सूत्रस्थानम्‌ | ८६९ 
0 ३ 0 ४ ; 
#० ; ३ 
| दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः । 


३ ५ पर्यायैरुच्यते बुध! ॥ २ ॥ 
A ह्ार्थश्च हुदय पययिरुच्यत धे 


थ में महा मूल बाली (हृदय है मूल जिनका ) महा फल 


न है फल जिनका अथवा ओज को उत्पन्न करने वाली ) 

रे छ 01 ५ छ थर व्ह > ¢ र्र र 

ौ कि बह है | विद्वान लोग मदत, अय अ व 
दृश के 


रो एकी ही अर्थ का जताने गाता मानते हैं । जोब pe F ठ | 
त फल दोनो हदय को ही बताने स संत्तव ( Circulation 

५ चित किया गया € ॥ २ ॥ र 

पडङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यथपश्चकस्‌ । 

आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्य च हदि सश्रितम्‌ ॥ ३॥ 

बुढी अङ्ग युक्त शरीर, बिज्ञान, इन्द्रियां, पांचों विषय, सगुण 
चेत (मन), चिन्छ (मन का विषय ); द्‌ हृदय 
( Cardiac plexus वा अनाहत चक्र ) म आश्रित ह ॥ ३ ॥ 
प्रतिष्ठा हि भावानाभिषां हृदुयभिष्यते । 
गोपांनसीनामागारकार्शेकेवाथचिन्तकेः ॥॥ ४ ॥ 

इन वस्तुओं की प्रतिष्ठा वा आश्रय के लिये हृदय डे जैसे गोपा- 
यों ( 2.2९7५ ) के लिये आगारकर्शिका [बड़ा शह्ृतीर, 9९1] . 
' एसा हृदय पर विचार करने बालों का अभिप्राय है । अर्थात्‌ जैसे 
आ्रगारकर्शिका पर गोपानसियां टिकी रहती हे और छुत को सम्भाले 
रखती हैं उसी प्रकार हृदय पर उपयुक्त भाव आश्रित हैं जिसप्त शरीर 
आदि को स्थिति बनी रहती है ॥ 9 ॥ 

तस्योपधातान्मूच्छायं भेदान्मरणP्च्छति । 

__ यद्धि तत्स्पशविज्ञाने धारि त्त्र संश्रितम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ ' सिराः सक्का ” ग. । २ ` गोपानस्यो गृहाच्छादनाधारकाष्ठानि, 
, | आगारकणिका गृहाच्छादुनकाष्ठनिबन्धनी ' चक्रः । ३ ' स्पर्शो विज्ञायतेऽननेति 


ना वजानातीति स्पर्शविज्ञानं, तस्येव पयिशेषेण-घारीति, धारि तु 
~ ~ ९ 


यसवात्मलैयोगः; तेन यः शरीरादितयोग; स्पर्शनेन विजानाति सच 
चाय शरीरधारणाद्धारीस्युच्यते स हृदि स्थित” चक्र । 
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नची ६२ चरकसंहिता । 


[ 2५ ३ १ 
उस हृदय पर चोट लगने से मूच्छा और भदन से धृ ह 
क्योंकि जो स्पशविज्ञान (स्पर्श द्वार सम्पूण ज्ञेय विषयों का जानन र 


है 


जो घार-शरीर, इन्द्रय,मन आत्मा का सयग [आयु] वह 


हा आश्रत ह ॥ ५ ॥ 
तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चेतन्यसंग्रहः | 
हृदय महदर्थश्च तस्मादुकक चिकित्सकैः ॥ ६ ॥ 
वह हां उत्कृष्ट आज का स्थान ह, वहां हो चेतनता का 
अर्थात्‌ जितने लिङ्गो से चेतनता का ज्ञान होता है उन सा हे 
आश्रय हृदय है । अतएव चिकित्साशास्र में 
नाम से कहा है ॥ ६ ॥ हि ३ | 
तेन मूलेन महता महामूला मता दश । 
ओजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ७॥ 
उस हृदय रूपी मूल के कारण दस धमनियां महामूला ( हृदय 
है मूल जिनका ) कइलाती हृ | ये दश महामूला ओजोवहा इस शश | 
म चारा आर हृदय द्वारा धमन का जाती हं ॥ ७॥ 
येनोजसा वतयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः | 
यदृते सवभूतानां जीवितं ड ॥ ८॥ 
यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्रभरसाद्रसः 
सवतेमान हृदय समाविशति यत्पुरा ॥ & ॥ 
यस्य नाशात्त नाशोऽस्ति धारि यद्धदयाश्रितम्‌। 
यः शरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
तत्फला बहुधा वा तां१ फलन्तीति महाफलाः । 


९% ४०७ 


१ यत्सारमादा गभस्यति शुक्रशोणितसंयोगे जीवा।धिितमात्ने यत्सारभूतं | 
तन्ना ।तष्ठते; यत्तद्गभ॑रसादख इति गर्भरसात्‌ शुक्रशोशितसंयोगपरिणेग 
कललरूपात्‌, रस ३।ते सारभूतं; संवतमानं हृदयं समाविशति यसुरेति य| 

य।नप्पद्यमान तदव व्यक्कलक्षणं सत्‌ हृदयमघितिष्ठति यदित्यर्थः; एतेन गर्मी ७.३. 
वस्थात्रयेऽपि तदोजस्तिष्ठतीत्युच्यते ” चक्र; । ' यत्पुनः ” इति कविराजश्रीगणनाथ 
समतः पाठः । २ ' सवधेमान ? ग. । | | 


Su १००१ —— 
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] 0 ] म दाल हे 
ke ओज द्वारा तृप्त ईर २ सम्पूयी प्राणी जीवित रहते €/ 
| जिस आज दभ कता, जो आदि 
है जिस ५ प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, 
ग बिना सम्पूण मी 


बिके जता है, जो कललरूप गर्भ रस से रस (सार) बनता 

«प्र का सार ES पूर् अ प्रवेश करता हे । 

हे, मा चक्कर लगाता इला डन त में आश्रित हुआ 

ज्ञ नाश से शरीर नष्ट होता हे जा हें: म र 
जिसके न लेह है 
बरा करने वाला हे, आर शरीर क का उ 
~ व जे २९ २०० (2५ (१ 

हे घ में सारभूत मकखन होता दे गर ह णव 

त जे AS मी 
“ ग्रथातू ज दू बा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हँ, हृदय उसा ताज 
दो पो ज मको 
| . नज्ञोवहा शिराओं में धमन करता ( ७7? ) रहता है । इन आजा! 
'को ओ ॥ कहते हैं क्योंकि हृदय वा ओज ही इनका फल है | 


जो भी 

प्रा र्का महाफला ०७ फ oe टे < 
न ये बहुत प्रकार से शाखा प्रशाला में फलती हैं ॥८-९०॥ 
श्र 


ध्मानाइमन्यः खवणात्खोतांसि सरणात्सिराः ॥११॥ म 

इन्हें ही रस आदि द्वारा पूर्ण हान के कारण वा ह्दय ढ्‌ 
` छन होने से धमनी, रस आदि के करण होने (चून) स ह i 
` त आदि के सरने से-गति होने से सिरा कहते हैं । यहाँ पर म॑ श्र 
न । गुणभेद को दशाने वाले परन्तु ह द्रव्य के वाचक हैं ॥ ११ ॥ 

तन्महत्ता महामूलास्तचौजः परिरक्षता । 

परिहार्या विशेषण मनसो दुःखहेतवः ॥ १२॥ 

उस हृदय, उन महामूला ओजोवहा आर उस आज की रचा 
चाहने वाले पुरुष को, विशेषतः मन को दुःखी करने वाले कारणा का 
साग करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

१ इससे यह बताया है कि गर्भे की तीनों अवस्थाओं में ओज जीवन का 
हेतु हे । जब शुक्र और डिम्ब प्रारम्भ में अन्दर गर्भाशय में ।चिपकते दै तब वहां 
| की लर्साका द्वारा उसका पोषण प्रारम्भ होता है । लसीका वा रस धातु स आज 
» 2 फी अधिकता होती है । जब कलल रूप होजाता है तब भी इसी प्रकार मातृरक्क 
/ के ओज से गर्भ की वृद्धि होती दे और पश्चात्‌ जब हृदय वा इन्द्रियों से युक्त होता हैं 

तब मात्रक्ष के नाभेश्थित विशुद्धरक्ववाहिनियों द्वारा आने पर उसके ओज से पोषण 


~ 
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८६४ चरकसंहिता | 


हथ यत्स्याद्यदाजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादन `| 4 
तत्तत्सेव्यं प्रयतेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ १ । 
जा हृदय क लिये हृतकर) ओज को बढ़ाने वाला 
( ओजोवहाओं ) को प्रसन्न करने वाला आर विहार हू Ft छि) द 
शान्ति एबं ज्ञान का सेवन करना चाहिये ॥ १३ || ऐका त 
अथ सल्वेकं ग्राणवधनानाझुत्कृ्टतमभेकं ब ह 
दहणानामेक नन्दनानामेकं हपणानामेकमयनानाद्वि , 
हिंसा प्राणिनां प्राणवधनानायुत्कृष्टतमं, वीर्य व म 
विद्या इहणानां, इन्द्रियजयो नन्दनानां, तसाच ॥ 
बह्चयमयनानामित्यायुवद्विदो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ तानां | लौ 
पाण का बढ़ाने वाला म एक सब से अधिक उत्कृष्ट है 
बलबक भ॑ | एक बृंहण करने वालों में | एक समृद्धि क | 
म | एक हाषेत करने वालों में | एक मागो 9 | 
इनम प्राणया के आणा क बढ़ाने वाला म॑ अहिसा वंत ३६ 
चाला म वये, बृंहण करने वालों भें विद्या समृद्धि करने ह. "५ 
i का जीतना, मन को प्रसन्न काने वालों मैं तत्त्वज्ञान, री. | 
आश्रम म॑ 2 श्र NM ७ 
गा र सत्र से श्रेष्ठ है; ऐता आयुर्वेद के द्व्‌ 8 


रेने वाले 


तत्राउवंद विदस्तन्त्रस्थानाध्यायप्रश्चानां पृथकत्वेन वाक्यशो । 


नि 

वाक्याथेशाऽथावयवशश्च ग्रवक्कार। मन्तव्याः ॥ १५ ॥ ह 
बंद क विद्वान्‌ उन्हे ही जानना चाहिये जो. तन्त्र (शात्र) | उ 
नि, अध्याय ओर प्रश्षो का पृथक २ वाक्य द्वारा, बाक्याप | के 

दार अवयव द्वार प्रवचन करते हों | १५ ॥ ७ 


र कथ तन्त्रादीनि स वाक्यार्थशोऽर्थावयबशश्रो = 
य भवन्तीति} अत्रोच्यते-तन्त्रमार्षं कार्स्न्येन यथास्नायः 
[न वाक्यशो भवत्युक्क, बुद्धया सम्यगनुग्रविश्यार्थतं. 
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॥ ५ ,्याससमासप्रतिज्ञादेतृदादरणोपनयनिगमनयुक्ताभिलिवि- 
| 2 दिगम्याभिरुच्यमानं वाक्यार्थशो भवत्युक्कं, तन्त्रनिय- 

Ch दुर्गाणां पुनविभावनेरुक्रमर्थावयवशो भवत्युक्तम्‌ ॥१६॥ 
| न आदियों को वाक्य द्वारा, वाक्यार्थ द्वारा तथा अथी- 
न त प्रकार कहा जा सकता दै £ 


उत्तर--क्रषिप्रणीत शास्त्र को सम्पूणतया पाठ के अनुसार 


| व द्रारा कि 


i | ना वाक्यशः कहा जाना कहता हे । अर्थात्‌ जैसा लिखा दै उसे 
गो, [ ही पढ़ना । बुद्धि द्वारा वास्तविक अथ को अच्छी प्रकार जानकर 
प, ५ व ( विस्तार ), समास ( संक्षेप ) प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, - उप 


| तय, निगमन; इनसे युक्त तथा मन्दबुद्धि, मध्यबुद्धि, तीदणबुद्धि 


एक | दन प्रकार के पुरुष जिसे समझ सकें ऐसी वाणिर्या द्वारा कहना 
१३ ¢ 
शि. | दगा द्वारा प्रवचन करना कहाता हे । व्यास से अभिप्राय समस्त 


पद को पथक्‌ २ करना-जहां समास हो उसे खोल देना । समास 
का अथै व्यस्त पर्दो को एक पद में लाना-प्रथकू २ पर्दो को एक 
"ए में ले आना । साध्य वस्तु का निर्देश करना प्रतिज्ञा कहाती है- 
१ ष-प्थत पर अग्नि है । साध्य का साधन हेतु कहाता दै, जेसे-धूम 
' होने से | उदाहरण से दृष्टान्त का ग्रहण किया गया हे, दृष्टान्त उसे 
| बहते हे जिसमें मू और विद्वानों की बुद्धि की समता हो अर्थात्‌ 
| नि बात को मूर्ख वा विद्वान्‌ एक सा मानते हों, जैसे-जद्धां २ धूम 
| होता हे वहां २ अग्नि होती है जैसे रसोई घर में । उपनय से 
| उपसंहार किया जाता है, उदाहरण के अनुसार साध्य वस्तु 
| प्रति कहना कि यह भी वैता ही है, जैसे-रसोई में धूम हे पर्वत 
| पर भी धूम दे । प्रतिज्ञा को पुनः हेतु निर्देश द्वारा सिद्ध रूप में कहना 


lr Mi 


प्र ४ टर 7 ध्य, ७. ७ 
न १ तन्त्रस्थतानां दुर्बोधाथोनां यत्पुन; प्रकाशनानि तैरुकं तन्त्रमवयवश 
/ है भवतीत्यथ: ? चक्र; । 

Eos (०९ 
तँ 


त्ये ६६ चरकसहिता । 


निगमन कहाता है, जैसे--अतः पवत भमान हें। इनके 
विमानस्थान के रोगमिषग्जितीय नामक अध्याय ब आचाय स्वये कप 

तन्त्र में कहे गए दु्बाध अथा आर पारभाषक खर्या को 
प्रकाशित करना-अपन वचना द्वारा ख लकर कहना सर्थावयव 1 
प्रवचन करना कहाता है ॥ १६ ॥ 

तत्र चेखष्टारः स्युः- चठुणम्कसामयजुरथतवेदानां दे 
बेदमुपदिशान्त्यायुवदावेदः, ।कमाउ' कस्मादायुवद!, किया 
मायुर्वेदः शाश्वतो$शाश्रतः, कात कान चास्याङ्गान, फेश्वाय- 3 
मध्येतव्यः किमर्थं चेति ॥ १७ ॥ 

यदि कोई यह पूछे क्रि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथयवेद--त 
में से आयुदज्ञ किस वेद का उपदेश करते ई ? आयु क्या है ! 
किस हेतु से यह शाल आयुवद काता & : ओर आयुनद क्या शाना 
(निरन्तर रहने वाला, सवना, नित्य) = वा अशाश्वत (वनाशी, अनिस) 
कितने और कौन २ से इसके अङ्ग इं ? किन्हें पढ़ना चाहिये 
पोर क्योंकर ? ॥ १७ ॥ | 

तत्र भिषजा पृष्टेनेवे चतुणोमक्सामयजुरथववेदानमा- | 
त्मनोऽथर्षवेदे भक्किरादेश्या; वेदो ह्याथवैणः स्वस्त्ययनबति / 
मङ्गलहोमनियमम्रायांश्रत्तापवासमन्त्राद्पारग्रहाच्चिकित्सा ग्राह, 
चिकित्सा चायुषो ।हतायापाद् रयत ॥ १८॥ | 

तो ऐसा प्रश्न होने पर वैय को ऋग्‌, साम, यजुः तथा अव | 
में से अपनी अथर्ववेद में रुचि बतानी चाहिये क्योंकि आयवणभ 
स्वस्त्ययन ( कल्याणमार्ग ), बलि, मङ्गल, होम, नियम, रिरि 
उपवास तथा मन्त्र आदि को बताता है, अतएव चिकित्सा कॉ भी कह 


[अप 00. 9 


| 
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४: १० ] क 
रोग मानस हों वा शारीर । आयुर्वेद मै इन्हीं स्वस्पयन 
नो दैबव्यपाश्रय चिकित्सा के अन्तत किया गया दै । 
क्द्वित के लिए ही वि सा का उपदेश किया जाता है । आयु 
वित के लिए जा कम मी किया जायगा उसे चिकित्सा कद सकत है १८ 


र र चोपदिश्य आयुवाच्य; तत्रायुश्रेतनानुशत्तिजीवितम नु- 


ह्यो घारि चत्येकोऽ्थः ॥ १७ ॥ | 
ग: | द्ग का उपदेश करके आयु क्या है यह बताना चाहिय 
| पति, जीवित, अलुबन्‍्ध तथा थार; प पयीयवाचक हैं । 


त्‌ इनमें से प्रत्यक का अर्थ आयु हे । गभ से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
| नता का लगातार रहना चेतनानुद्ाति कहाता ४ । इसे ही 


` प्रथमाध्याय भ “शर रेन्द्रियसत्वात्मसंयोग तथा “नित्यग? द्वारा कहा हैं । 


दसे ग्यारहव पृष्ठ पर अन्य पयाया का अथ कहा जा चुक्रा है ॥१९॥ 
प) द्र ' आयुर्वेदयतीत्यायुवेंदः ' कथमितिचेद॒च्यते-स्वलक्ष- 
झि 


| गतः सुखासुखतो हिताहिततः ग्रमाणाग्रमाणतश्चः यतथायु- 
ध च्ानायुष्याणि च द्रन्यगुणकमाणि वेद्‌यत्यतोऽप्यायुवद्‌ः॥२०॥ 
110 | आयुर्वेद का लक्षण--जों आयु का ज्ञान कराता & उस 
आयुवद कहते ह । ।कस प्रकार ज्ञान कराता है? इसका उत्तर यह 
हे-म्रपने लक्षण द्वारा, सुख असुख द्वारा, हित अहित द्वारा, प्रमाण 
| तया अप्रमाण द्वारा । और चूंकि आयुष्य ( आयु के लिये हितकर ) 
तया अनायुष्य द्रव्य, गुण एवं कर्मों को बताता है अतः भी 
ए आ्ययुबद' काता है। आयुर्वेद का लक्षण प्रथम अध्याय में भी 
31 कहा जा चुका दे ॥ २० ॥ 
_ तत्रायुष्याणयनायुष्याशि च द्र्व्यगुणकमाशि केवलेनो- 
पच्यन्ते तन्त्रेण ॥ २१ ॥ | 
RE के लिये हितकर बा अद्वितकर द्रव्य, गुण तथा कर्मा का 


अन्द | 
a! 2 २ कः 


त चरकसंहिता । हि 9 
७ बज (> ज > र Aq 
उपदेश सम्पूर्ण तन्त्र में ही किया जायगा ॥ २१ | | 
तत्रायुरुक स्वलक्षणतो यथावदिहैव । तत्र शारीर । 
भ्यां रोगाभ्यामनभिद्रुतस्यानांभ भूतस्य च्‌ विशेषेण शो | | 
वतः समर्थानुगतबलवीरययशःपौरुषपराक्रमस्य ज्ञानवि हे ` 
यार्थबलसमुदाये वर्तमानस्य परमधिरुचिरविविधोपपो छि 
समृद्धसवरम्भस्य यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुच्यते, अन सि 
विपयेयेण; दितैविणः पुनर्भूतानां परस्वादुपरतस्य सह| 
शमपरस्य परीच्यकारिशोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं पर दु 
पवमानस्य पूजाहसंपूजकस्य _ स 
इद्ापसावन' हिद मानवंगस्य सतत विविधा 
परस्य तपोज्ञानप्रशमानत्यस्याष्यात्मविदस्तर्परस्य मो लोक 
चाइ चावेक्षमाणस्य स्म्रतिमतिमतो हितमायुरुच्यते, अछि. 
मतो विपर्ययेण ॥ २२ ॥ 
आयु को अपने लक्षण द्वारा यहां ही (८६७ पृष्ठ) यथावत कह | 
जा चुका है । | 
सुख आयु वा अछुख आयु का लक्षण--शारोर वा न 
रोगों से जो युक्त नह और जो इन से पराभूत नहीं, विशत; ७ 
यौवनशाली, समर्थ, बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम युक्त, शान्त 
विज्ञानबल इन्द्रियबल; इनके समुदाय भें स्थित अर्थात्‌ इनसे दुहन, 
परम ऋद्धि (अत्यधिक सम्पत्ति) द्वारा शोभित हें बिविध भोग जिस्म 
सम्पूर्ण कर्म जिसके सम्पन्न हो जाते हैं, यथेच्छ विचरने वाले-खतत | 
पुरुष को आयु सुख आयु कहाती है । इस से विपरीत को असु 
गआयु-दुःख आयु कहते हैं । 
हित आयु और अहित आयु का लक्तण--प्राणियो के शि 
Mi | चाहने वाले, परधन को न चाहने वाले, सखवादी, _ शात 
१ ` इँहदेति ' तत्रायुश्चेतनानुवृत्ति; ' इत्यादिन। › चक्र । | 
२ “ तत्परस्य भ्रध्यात्मपरस्य › चक्र: । 
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कर कार्य करने वाले, प्रमादरहित, धर्म हि काम इस 
परस्पर अबाध क रूप ग्र सेवन करने वाले (अर्थात्‌ ऐहिक 
धर्म अथ ओर काम का उतना ही सेवन 
नहीं), पूजा के योग्य की 
ज्ञान विज्ञान युक्त, शान्त आचार युक्त, शुद्ध 
पुरुष की सेवा करने वाले-उनके पास रहने 
अहंकार के वेगो को जिसने अच्छी 
निरन्तर विविध प्रकार का 


„त्वा जो परस्प 
पूजा करने वाले, 
ti वयोवृद्ध ) 
दष्या, मद तथा 
भें किया इआ है, 
दान करने वाले, नित्य तप ज्ञान तथा शान्ति 
| ३ लो हुए, अध्यात्म ( आत्म विद्या ) को जानने वाले तथा उसी के 
आचरण करने वाले, इस लोक और परशोक का ध्यान रखने वाले, 
युति एवं मति ( मनन शक्ति ) से युक्त पुरुष की आयु हित आयु 
वाती दै । इससे विपरीत आयु को अहित कहते ढे ॥ १२ ॥ 

प्रमाणमायुपस्त्वर्थन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादोनां विकृतिलक्षणै- 
p+ , लभ्तेऽनिभिचैः, अस्मात्व्शान्यमुहृतादिवसास्त्रिपश्चसप्तषदश- 
नेण हदशात्पक्षान्मासात्पण्मासात्संवत्सराद्ठा स्वभावमापत्स्यत इति। 
तत्र स्वभावः, गरवृत्तेरुपरभो मरणं अनित्यता निरोध इत्ये- 

ऽः । इत्यायुषः प्रमाणं, अतो विपरीतमप्रमाणम्‌ । अरिष्टा- 
धिकारे देहप्रकृतिलक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमाशुषः प्रमास- 
'मायुषेदे ॥ २३ ॥ 
प्रमाण अप्रमाण द्वारा आयु का ज्ञान-आयु का प्रमाण तो अथ 
९ विषय ) इन्द्रिय मन बुद्धि तथा चेष्टा आदि के आकस्मिक विकृति के 
चिन्हे द्वारा जाना जाता है | इनका विस्तृत वर्णन इन्द्रियस्थान में होगा | 
| यहां पर उदाहरणाभ--अर्थ विकृति--जैसे, “नानापुष्पोपमो गन्धो यस्य 
12 वाति दिवानिशम्‌? इत्यादि ( इन्द्रिय० अ०२ ) | इन्द्रियविक्ृति,जैसे--“यश्च 
परयक्षदृश्यान्‌” इत्यादि (ईन्द्रिय० ४ अ०)। मनोविकृति, जैसे--“थै; पुरा 


_ वाले, रा) 
प्रकार अपने वश 

. (2 ~ 
रा धन आदि ) 
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[अप 
वेन्दते भावैः समेतैः परमां रातिम्‌ । पारमा राप्य इन ~ 
| 


दिशेत्‌ ॥? इन्द्रिय0 ८ अ० । बुद्धाविझाते, जसे- “द्धि 
इन्द्रिय० ११ अ० । चेधाविक्ति, जैसे--निकषनिव य बै 
परिधावति |! इत्यांदे शक्य १२ अ० ॥ इनका ; य 
स्थल पर ही को जायग। ॥ र 
यह प्राणी इस क्ण, सुहूत, ।दन, तीन दिन पांचदिन 
दस दिन बारह दिन एक पक्ष, एक मास छ: मास या 
सवभाव को प्राप्त 8 गा ( मर जायगा ) ऐसे पूर्वोक्त विकृति 
का प्रमाण जाना जाता & । खभाव, प्रवृत्ति का उपरम 
नवत्त), मरण, आन्त्यता, निराध य सब पयायवाचक शब्द हैं| 
का प्रमाण है । इससे विपरीत अप्रमाणा कहाता है अथात्‌ केबल 
जायगा वा दाचाडु खल्पायु; यह कह देना अप्रमाण (क्षण आदे है 
रहित) हं। आयुवद मे आरंप्टाधिकार सें (इन्द्रिय स्थान ) ओर देह परी 
तथा लक्षणा अथवा दह का प्रकते के लक्षणों द्वारा ( रोगमिषपतरती] 
नामक विभा नस्थान ) आयु का प्रमाण अप्रमाण कहा गया ह | 
देह प्रकृति और लक्षण जत्र पृथक्‌ २ लिये जांयो तो ९ | 
के अनुसार आयु का ज्ञान--'सं्मेः सारैरुपेता स॒ संकर "परजीमै- ¢ 
नश्च भवान्त’ तक | ( त्रिमान ८ अ० ) | प्रक्कात के अनुसार आय वा | 
शन--“&ष्मलाः बलवन्तो वसुमन्तो . , .. , नअयुष्मन्तश्च भवन्त | इत्यादि 
(विमान ८ अ०)। लक्षण द्वारा-“आयुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि गनि | 
ई॥द्‌ ( शारीर ८ अ० )॥ 

इनका व्याख्या अपने स्थल पर ही होगी ॥ २३॥ 


प्रयोजनं चास्य- स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विका 
रम्रशमनं च ॥ २४ ॥ 


2 आयुवद का प्रयाजन--सखस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रता थी 
गी के विकार ( रोग ) की शान्ति ॥ २४७॥ . 


5 
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व्यमायुर्वेदः शाती निर्दिश्यते, अनादित्वात्स्वभावः 
जाद्धावस्वभावनित्यत्वाच न हि नाभूत्कदा- 
[नो बुद्धिसन्तानो वा) शाश्वतश्चायुषो वेदता, 
(खै सद्रव्यहेतुलक्षणमपरापरयागात? एप 
आयुर्वेदलचणमिति; गुरुलघुशांता 
मान्यविशषाभ्यां शड्िहासा, 
यो भवत्यपचयो लघू- 


ग्रहों विभाति 
सग्धरूचादीना च इन्द्वानो से 
शोक गुरुमिरभ्येस्यमानिगुरूणाओ न 
/अमिवमेवेत र इत्येष भावस्वभावो नित्य/ स्वस्वलक्षण च 
। पृथिव्यादीनां-सान्त ठु द्रव्याणि गुणाश्र नित्या 
| तित्याः । न ह्यांयुवैदस्याभ्रूत्वोत्पत्तिरुपलस्यत, अन्यत्रावबोधो 
पदेशाम्याँ; एत इयमधिकृत्योत्पत्तिझुपादुशन्त्थक । स्वाभाविक 
चास्य लक्षणमकृतरक, यदुक्कसिह चाद्योञ्व्याय । यथाञ्ग्नरा- 
ष्शयमपां द्रवत्वे} भावस्वभावनित्यस्वमांपे चास्य) यथोक्व-गुरु- 
मिरस्पस्पमनिगुरूणासुपचया सवर (पचयो लघूनासित्यवमादि । 
_ वह यह यद अना हान स, लक्षण के खभावासद्ध होने 
| तथा भावो. (सतू वरतु ) के खभाव क नित्य होने के कारण 


शाश्वत (नित्य ) है। 
“अनादि होना! इस हेतु का विवरण---कभी भी ऐसा नहं। हु 
जब चा पप या मना आत्मा न इन्द्रिय, मनं, आत्मा; इनके संयोगरूप आयु का प्रवाह 


श्रा 


१ ' आरोग्य सुख व्याथिदुं ख, सदव्यहेतुलक्षणामात सद्रव्याचाकार्त 
लिङग; हेतुशब्दस्य हि दच्यशब्देनेव व्यायिकार एव्वेनोक्ृत्वात प्रशमहतुत्वमाहु:, 
अप्रापरयोगादिति सतानादित्य4; ˆ चक्रः । 

२ ' स्त्रभावदसिद्धलक्षणव्वं द्वितीयं हेतुमाह - एष चाड । एप इति 

` सुखदुःखादिः ्रथसग्रहोऽभिघेयसंग्रहः, एतेन आयुरादिरायुवेद्प्रतिप्राय ड्ति 
दशेयति, अयं चायुरादिरत्रायुवंदलच्षणमिति चिभाव्यते ज्ञायत, आयुरादिना5भि- 
/⁄/ धेयेनायुवैदो लच्यते ' चक्र; । 


३ ` स्वलक्षणं पथिव्यादीनाँ खरदवत्वादि ” चक्र; । 
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ड ०३ 
न रहा हो। और नाही कभी ऐसा हुआ जब बद्ध का प्रवाह न ; | 
अतः आयु तथा बुद्धि के, प्रवाह से अनादि होने के कारण अ युबै शै| 
है। अतएव नित्य हे । क्याक ।जसका उत्पात्ते न हो उस 
भी नहीं होता। आयु का ज्ञाता (राशे पुरुष, क्षेत्रज्ञ आत्मा) भ ह विनाश 
अतः ज्ञाता, ज्ञान और शय के नल हान स आयुर्वेद भी नि 1. ] 
द्रव्य (आहार, आषघ ), हेतु ( अराग्पडेतु रोगह्वेतु ), त्‌ 
( खारथ्यलक्षण, रोगलक्षण ) के साथ २ सुख ( आरोग्य ९ 
ख ( रोग ) भी अनाद्‌ ह | अपरापर योग होने से | पु 
दुःख के साथ दुःख का सुख के साथ सम्बन्ध बना हो रहता 
अभी आरोग्य है कुछ देर बाद रोग होता है पर इन दोनो हो 
में ऐसा समय कोई नहीं होता जब आरोग्य वा रोग दोनों ही न शो 
इस प्रकार प्रवाह चलता रहता है । दुःख से छुटकारा पाने वौ शा 
प्राणिमात्र में रहती हे । जहां पर कोई इच्छा हो वहां उपाय अररप होता है | 
सुख को स्थिर रखने की भो इच्छा होती & । अतब सुख को ति. 
रखन ओर दु:ख का दूर करने का उपाय आयुवद ही हे। सुख और दुः भ 
के नित्य होने से उनका उपाय आयुर्वेद भी नित्य दै । अवा ! 
सुख ( आरोग्य, धातु को समता) सजातीय सुख को ही उतत | 
करता & आर दुःख ( राग, धातु को विषमता ) सजातीय दुः | 
को ही पैदा करता है । यह विषय १६ दै अध्याय में स्पष्ट किया 
जा चुका है | अत; भी ये प्रवाह रूप से अनादि होते है । । 
“लक्षण का खभावसिद्ध होना! इस हेतु का विवरण-यह जो 
आयुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय का यहां संग्रह किया गया है (पू 
दुःख आयु आदि द्वारा ) वह ही आयुर्वेद का लक्षण दे। छह 
प्रथम अध्याय में कह प्या | हत 


् > 5 ॐ 
क : 


Oy उ 5 


हिताहितं सुखं दुःखामायुस्तस्य द्विताद्षितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्कमायुर्वेदः स उच्यते || 
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सूत्रस्थानम्‌ | ८७३ 
तदवण खभावसिद्ध है, यह पूर्वोक्त हेतु के बिवरण में स्पष्ट ही दै । 
5 मॉ.) के खमाव की नियता ':इस हेतु का 


लघु, शीत उष्ण, ल्लिग्य रून आदि इन्द्रा ( परस्पर 
Do 


छ ग ) का सामान्य जर विशेष द्वारा वृद्धि और हास होता है 
नां सामान्य वृद्धिकारणम्‌ | 
हासढेटु्विरोषश्व ५ _॥ सूत्रस्थान १ म अ० 
अस कहा भी दैन गुरुमिरम्यस्यमानैर्गुखूणासुपचयो भवत्य- 
।/ | बयो लघूनाम्‌, ! गुरु द्रव्यो के सेवन से गुरु धातुओं का ही सञ्चय 
/ होता है और लघु धातुओं की चीणता होती दै । इसीप्रकार न्य 

॥ को भी जानना चाहिये । यदि ल्लिग् द्रव्यो का प्रयोग किया 
जाय तो लिग्ध धातुएं बढ़ेगी और रूक्ष धातुओं में न्यूनता आ 
जायगी इत्यादि । यह जो भाव पदार्थों का स्वभाव है वह नित्य है । 
अधीत गुरु से गुरु की वृद्धि और लघु का हास, लघु से. लघु की 
वृद्धि और गुरु का हास आदि यह स्वभाव नित्य है । 
. पृथिवी आदि द्रव्यो के अपने २ लक्षण नित्य हैँ । ये लक्षण 
का शरीरस्थान के प्रथम अध्याय में कहे गए इैँ-- 

, । खरवचलोष्णत्बं भूजलानिलतेजसाम्‌। 


। सर्वदा स्वभाब 


तपन F ( » (~ ०. 

खा आकाशस्याप्रतीघातो दष्टं लिङ्ग यथात्रामम्‌ ॥ 

NY ९ ~ 

या | अर्थात्‌ पृथिवी का लक्षण खरता, जल का लक्षण दवता, चाउ 


का लक्षण चल स्वभाव, तेज का उष्णता तथा आकाश का अप्रती- 
ठ | धात ( रुकावट न होना, अवकाश ); ये लक्षण अपने २ द्रव्ये में 
डः | “ | प गुण तो नित्य और अनित्य होते हैं । प्रथिवी आदि 
क द्रव्य नित्य है, परन्तु उनके कार्यभूत द्रव्य शरीर आदि अनित्य हैं । इसीप्रकार 
ह | पी आदि के गुण गन्ध आदि नित्य हैं और कार्यभूत पार्थिव 
हँ पर आदि के पूतिगन्ध आदि गुण अनित्य हं । अथवा आकाश 
आदि हे नित्य हैं, पुथियी आदि अनित्य हें । इनके' गुण अर्थात्‌ 
४ 


र OT जज 
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आकाशपीरेमाण आदि नित्य और पृथिवी आदि के काथ 
आदि अनित्य हैं | परन्तु ये अनित्य द्रव्य वा गुण भी सजा | 
परम्परा-प्रवाइ के उत्पन्न करने से नित्य ही होते हें । ह. ल | 
प्रपञ्च से क्या । इम यह व्याख्या भी कर सकते हैं कि द्रब्य और गुण 
तो नित्य और अनित्य होते हैं परन्तु उनके अपने २ लक्षण नि 
ही ति | नित्य द्र्ब्यो में नित्य गुण, Fi द्र्व्यों में अनित्य गुण Ey 
हैं, परन्तु यह बात नहीं हो सकती कि जहां पएथिवी हो वहां गन्ध ति 
खरता न हो, जहां जल डो वहाँ रस वा इवा न हो इत्यादि । यही 
नित्यता से अभिप्राय ETT ध्य नित्य भी हे और 
गुण भी नित्य हें अतएव व्याधिजनक वा व्याधिशामक भागे के छू. 
भाव के नित्य भी होने से आयुर्वद नित्य है । अथवा हम यह अध भी कर 
सकते हैं-द्र॒व्य में नित्य और अनित्य गुण रहते हैं पृष 
आदि में सहज गुण नित्य हैँ और विशिष्ट मात्रा काल आदि से 
उत्पन्न होने वाले अनित्य गुण भी होते हें । द्रव्य गुणों के बिना 
ओर गुण द्रव्यो क बिना नहीं रह सकत-यह प्रथम अध्याय में बताया 
जा चुका है | इस प्रकार द्रव्य ओर गुण की एक दूसरे के बिना 
अवस्थिति न होने से खरता आदि अपने लक्षण नित्य रहते हैं। / 
परन्तु आयुर्वेद की तो उत्पत्ति सुनी जाती है तो किस 
प्रकार कहते हो कि यह शाश्वत है ?-आयुर्वद्‌ पहिले नदी था पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुआ ऐसा कहीं नहीं मिलता । परन्तु यह अवश्य मिलता है कि 
किसी व्यक्ति बिशेष को बोध हुआ और उसने अपने शिष्या. को उपदेश 
किया | कई बोध और उपदेश को ही दृष्टि में रखते हुए “उत्पत्ति! शब्द का 
व्यवहार करते इं । यथा सश्रत में-“अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः? | वस्तुतः उत्पत्ति नहीं है । किसी को बोध 
हुआ और उसने अपने तो को उपदेश किया इससे आयुवद की 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । अतएव अष्टाङ्गसंग्रह सूत्र १ म अध्याय में 
“आयुर्वेदामृ्त साथ ब्रह्मा बुदूव्वा सनातनम्‌ । 
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| 53 ३ ० ] 
ददौ दाय `` > ~. "° ००० =< र 
ह्या है | यहां पर जा को बोध इआ १ यह 1 र है । 
आयुर्वेद का लक्षण र Re सुखं दुःख 4 ह द्वारा 
प्रधमाध्याय में या आयु्वेदयति' इत्यादि द्वारा इसी सध्याय 0 
है बह उसका खाभाविक ही है, किसी ने बनाया नहीं | वद खाभाविक 
तण किसी द्वारा बताया नहीं गया, अतएव नि है, जैसे-अग्नि की 
उष्णता वा जल की द्रवता ये लक्षण खभावतः ही होत ह ने 
| बनाये नहीं अतएब नित्य हैं उसी प्रकार । “गुरु पदाथा क अभ्यास से 
गुरु धातुओं की बृद्धि और लघु धातुं का हास होता दे? इत्यादि जो भाव- 
पदार्थों के खभाव की नित्यता बताइ गई है बह भी किसी द्वारा बनायी 
नही गई । यदि कोई बनाने वाला होता तो भावों का खमाव भी 
'ग्रनित्य मानना पड़ता । श्ंतः उपयुक्त तीनों हेतुं के कारण 
आयुर्वेद की नियता खीकार करनी पड़ती है ॥ २५ ॥ 


तस्युर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ; तद्यथा-कायचिकित्सा, शालाक्यं, 
' शल्यापहतृंकं, विषगरवैरोधिकग्रशमनं, भूतविद्या, कौमारः 
“ भृत्यकं, रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥ २६ ॥ 

आयुर्वेद के अङ्ग--उस आयुर्वेद के आठ अङ्ग हैं, जैसे 
१ कायचिकित्सा २ शालाक्य ३ शल्यापहतूक ( शल्प को हरने वाला, 
निकालने वाला ), ४ विषगरवैरोधिक-प्रशमन ५ भूतविद्या ६ कौमार- 
शय ७ रसायन ८ वाजीकरण । इनके पृथक्‌ २ लक्षण सुश्रुत सूत्र- 
खान प्रथम अध्याय में दिये गये हैं, यथा-- 


| 


EE 'कायचिकित्सा नाम सर्वाइसंश्रितानां व्याधीनां ज्वरक्तपित्तशो- 
_ भन्मादापस्मारकुष्ठमेहातिसारादीनामुपशमनार्थम्‌ ॥' 

Nl | ९. 6 ~ 

रॉ अवात्‌ सबाङ्गाश्रित ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ 
 ( ३ अतिसार आदि रोगों की शान्ति के लिये कायचिकिहसा नामक 


अन्न पथक्‌ माना गया है | 


कसंहिता । ड 

A क [अप ३३ 

“शालाक्यं नामेध्वजब्रुगतानां शिक): 
व्याधीनामुपशमनाथम्‌ । 

जत्र सन्धि से उपर उत्पन्न होने वाले कान आंख सुख माकड 
के रोगों की शान्ति के लिये शालक्यतन्त्र होता है । 

“शुढ्यं नाम विविधठ्णका्ठपाषाणपांशुलोहलोष्टू सिरान 
यास्रावदुष्त्रणन्तगभशल्याद्धरणाथमा । भन्त्रराखचाराम्निप्रणिधान 
विनिश्चयार्थ च | 

अर्थात्‌ विविध तृण लकडा पत्थर धूत यातु ढला इड़ी बाल नह | ऽ; 
पीब साव दुष्ट्रण तथा शल्यरूप में स्थित गभ को निकालने $ 
लिय तथा यन्त्र, शत्र छार अभि के प्रयोग और त्रणो के प्रि 
आदि को बताने वाला शल्यापहठूक तन्त्र वा शल्यतन्त्र है । 

“गअगदतन्त्रं नाम सपकीठलूतामूषिकादिदष्टविषव्यज्ञना4 विविध 
विषसंयोगोपशमनार्थ च । 

सांप कीड़े मकड़ी चूहे आदि के काटे हुए विष; अन्य विविध 
प्रकार के विष तथा संयोगजविषां की शान्ति बिषतन्त्र वा विषगरवैरोधिक, 3 
प्रशमन तन्त्र का विषय है | यहां पर गर स अभिप्राय कालान्तर में 
कुपित द्वोने वाले विष से दै । वैरोधिक से अभिप्राय संयोगजविष ; | 

४ भूतविद्या नाम देवाधुरगन्धवयच्छर्तःपितुपिशाचनागग्रहायपहृः 
चतसां शान्तिकम बलिहरणा।दिप्रहोपशमनाथम्‌ ।' 

व असुर आदि ग्रहों द्वारा आक्रान्त मन वालों के शिये शात 
कर्म, बलिंदेना आदि द्वारा ग्रह की शान्ति करने के लिये यह तन्त्र ९ | 

८ कौमारमृत्यै नाम कुमारभरणधात्रीत्तीरदोषसंशोधवा ङ 
्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमन!थम्‌।' ५ i 

भीत्‌ बच्चे का पालन पोषण, धाय के दूध के दीष का संशा ५ 
दुष्ट दूध पीने से उत्पन्न रोग तथा ग्रहजन्य रागा की शाति ` 
कौमारभृत्य के विषय हैं | 
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हि रसायन नाम वयःस्थापनमायुर्मेधाबलकर रोगापहरणसमर्थ च॥ 

| स्थिर रखना), आयु मेघा तथा बल को बढाना 


_ बयास्थापन (यौवन का pt रोगाची 
वाय २ रोगों के अपहरण में समर्य होना; ये रसायनतेनर के निति हैं। 
न्त्र नामाल्यदुष्टदीणाविशुष्करेतसामाप्यायनप्रसादो- 


ब 


८ वाजीकरणुतर ४ ॥ 
एवयजनन निमितं प्रहषेजननार्थ का, मरा ह: | 
ग्रह्पवीरय को बढ़ाता, कुशी को निमेल वा दोष राहत करना, 
बीर्य की चीत ग उसे जमा करना, वीर्य तः दा उस उत्पन्न 
(ना तथा प्रह को उत्पन्न करना) इन विषयों को बताने वाला बाज 
' क्षण तन्त्र होता दे ¦ प्रहर्षं ' से प्रमिप्राय जहां ध्वजहषे 
) से हैं वहां मेथुन की इच्छा से भी है ॥२६॥ 


( Erection र क र. 
म चाध्येतव्यो जाह्मणराजन्यवैश्येः । तत्राजुग्रहार्थ प्राणिनां 
ब्राहवणै', आरचार्थ राजन्यैः, इत्यर्थ वैश्ये सामान्यतो वा 
: धर्मोगकामपरिग्रहाथे सँधै; । तत्र च यदध्यात्मविदां धर्मपथः 
जापकानां थमेप्रकाशकानां वा मातरृपितृञ्रातवन्धुणुरुजनख वा 


षि १५ 3 
क विकारप्रशमने प्रयलवान भवात यञ्चायुर्वेदोक्ृम ष्यात्ममञुष्या- 
1) ~ PT VS च बँ? ७. Q (२. 
(हे यति वेदयत्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य परो धर्मः; या पुनरा- 
“ शराणां वसुमतां वा सकाशात्सुखोपहारनिमित्ता भवत्यर्थाः 


वापिरारक्षण च या च स्परिशृहातानां प्राणिनामातुर्यादार्ता 
सोऽस्यार्थः; यत्पुनरस्थ विद्वदग्रहणयशः शरण्यत्वं च या च 
संमानशुश्रूषा यच्चेष्टानां विषयाणामारोग्यमाधत्ते सोऽस्य काम्‌ः; 
इति यथाप्रश्नमुक्कमशेषेण ॥ २७॥ 

. आहण, क्षत्रिय तथा वैश्यो को आयुवेद का अध्ययन करना 
| चाहिये । प्राणियो पर दया के लिये ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिये । 
(त सवत: रका कें लिये चत्रियों को और जीविका के लिये वेश्य को ।_ के लिये वेश्यो को । 
हि रा मा 
क नः । || IR खरीपुत्रादीनां आरोग्य आधत्ते जनयति । 


८७८ चरकसंहिता । 
अथवा सामान्यतः धर्म, अथ और रप की प्राप्ति क हि (क १. 
ही पढ़ना चाहिये । आत्मज्ञानी, धर्ममा्ग के स्यापक बा छह पे 
शकों अथवा माता, पिता, भाई बन्धु तथा गुरुजनों के रोगो 
करने में जो प्रयत्न किया जाता है और जो आयुर्वेद भय 
अध्यात्म ( पुरुषज्ञान ) का ध्यान करता है, दूसरों को वतात ३ 
स्वयं उपी ज्ञान के अनुसार कर्म करता हे, वह उस पुरुष तादे 
धर्म है । राजाओं रईसों वा धनाव्यों से घुख-आरोगय होने र उ 
उपहार में जो धन-प्राति होती है वह “अर्थ? है | तन्त्रात ४ 
चिकिस्क्षिशरीरं यो न निष्क्रीणाति दुमतिः | 
स यत्करोति सुकृत तत्सव॑ भिषगश्नुते ॥ 
अर्थात्‌ जो पापबुद्धे घनी अपने शरीर को 
फि ह! 25! मी । उप अभे शरीर को की गई वि 


(5७ ७ न छ) उ pi 
.डस सब का फल चिकिःसक ही भोगता है | 1 


जो आत्मरक्षा होती है वह भी अर्थ है। और जिन्हें भै 
ख (अपना) में ग्रहण कर सकते हैं उन सब प्राणियों-नौकर जम 
आदियों की जो रोग से रक्ता होती हे वह भी. उसका “अ? है । तो |] 
च जा विद्वान द्वारा आदर, यश) शरण्पता ( अर्थात्‌ रोगि का f 
यह समझ कर कि वह ही शरण है? आना ) समान श्र 
सेवा होती है और जो अभीष्ट ( इन्द्रियो के ) विषयों की आरोगयता - 
को धारण करता है वइ “काम' हे । प्रश्न. के. क्रम के अनुसार ण 
ये सब उत्तर दे दिये हें || २७ ॥ ; 

स भिषगादित एव भिषजा ग्रषटव्योऽष्टबिध भवतिः ` 
तद्यथा-तन्त्र तन्त्रार्थं स्थानानि खानारथीनध्यायानध्यायाथा | नि 
न्यश्नान्म्नश्नाथोश्रेति । पृष्टेन चैतद्वक्कव्यमशेषेण वाक्यशो ३ 
वाक्यार्थशोऽथीवयवशश्चेति ॥ २८॥ ' `` i 

एक चिकित्सक से दूसरा चिकित्सक प्रारम्भ में हा आठ प्रक विचार 


2 
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१. है । जैसे--१ तन्त्र २ तन्त्र का विषय ३ स्थान 
पू अध्याय ६ अध्याय क विषय ७ प्रश्न ८ प्रश्न 
शि कय जव यै पर्य ही ती चिकित्सक वा वैद्य को वाक्‍य द्वारा, 
j र तथा ऋथाबयत्र द्वारा सम्पूण समझा देने चाहिय ॥२८॥ 
युर्बेदः शाखा विद्या सरै ज्ञान शाखे लक्षणं तन्त्र 


न्तरम्‌॥ २६ ॥ 
आरद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शाख, लष्हण, 


सत्र एक ही अथ को जताते हं ॥ २६ ॥ 

त्राः पुनः खलक्षणैरुपादेष्टः, स चाथ; ्रकरणानभान्य- 
रो भूय एव शरीरबत्तिहेतुव्याधिकर्मकायकालकतकरणविधि 
श्रयादशप्रकरणः, तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेच्यन्ते 


॥ ३० ॥ 
२ तन्त्राध--अपने ( तन्त्र के ) लक्षण द्वारा ही कह दिया गया 


| आयुर्बेद इत्यादि जो तन्त्र, पयाय शब्दां से बताया गया है वह 
) इस शात्र का विषय दै । आयु का ज्ञान कराने से आयुर्वेद । 
नेद की शाखा होने से खस्त्ययन आदि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा . 
बगी निदरीक । जिसके द्वारा आयु आदि जानी जाय ( विद्‌ ज्ञाने ) 
ग ; बिद्या । जिसके द्वारा आयु जानी जाय ( ज्ञा-ज्ञाने ) वह ज्ञान । 
भ जिस पुरुष सम्बन्धी विषयों का सूचन हो वह सूत्र अथवा जिसमें 
1 पुरुष सम्बन्धी विषय एक लड़ी में पिरोये गए हों वह॒ सूत्र । जो शासन 
सकता है ( शास्‌ ) वह शाख्न अर्थात्‌ आरोग्य के लिये यह सेवन 
1 यह न सवन करो इत्यादे । जिसके द्वारा देखा जाय (लक्ष ) 
ना जाय लक्षण । जिसके द्वारा विधान ( सेवन ) वा निषेध (त्याग) 
॥ नंपन्नण ( तन्त्र ) किया जाय वह तन्त्र | इन पयायवाचक शब्दों 
# शान का विषय बता दिया है । श्रथवा 'आयुर्वेदयति? इत्यादि 
' मथम कहा जा चुका दे। वह तन्‍्त्रार्थ प्रकरणों के अनुसार 
पर करने पर १ शरीर २ वृत्ते ( जिसके द्वारा जीवन रहे-आहार ), 
ह. 


| 


>) 


EE चरकसंहिता । 


३ हेतु (आरोग्य का हेतु बा रोग का निदान), ४ व्याधि (रोग 
( चिकित्सा ), ६ काय ( घाठु क समता, आरोग्य), ७ का 
आदि वा क्रियाकाल ), ८ कता ( भिषक्‌ , वैद्य ), ९ कारण ( 
१० विधि इनके निर्णय के भेद से दस प्रकरण है गै 
प्रकरणों का सम्पूर्ण तन्त्र में उपदेश होगा ॥ ३० || 

तन्त्रस्यास्याष्टी थानानि । तद्यथा-होका 
शारीरेन्द्रियचिकित्सितकल्पासद्धिखानानि । तत्र त्रिश 
शोकखान) अष्टाध्यायकानि निदानविमानशारीरया 
द्वादशकामीन्द्रयाणा, 1त्रशक चाकीत्सतानों, दादशके 
सिद्धियाने इत ॥ २१ ॥ 

३ स्थान-इस तन्त्र के ८ स्थान है । १ शोक (सूत्र) स्थान २ निदान 
स्थान ३ विमानस्थान ४ शारीरस्थान ५ इन्द्रियस्थान ६ चिकि 
स्थान ७ कल्पस्थान ८ सिद्धिस्थान | ४ इन में से सूत्रस्थान गे 
२० अध्याय & । नेदानस्थान, विमानस्थान और शारीरस्थान में आठ२ 
अध्याय हँ । इन्द्रियस्थान म १२, चाकित्सास्थान में ३० न 
आर सिद्धिस्थान में बारह २ ॥ ३१ |! 

भवति चात्र । 

द्वे त्रिंशके द्वादशकत्रयं च त्रीण्यष्टकान्येषु समापिरुक्रा। 

छोकोषधारिष्टवेकल्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्ञकेषु ॥३२॥ | 

छोकस्थान ( सूत्रथान ) आषधस्थान ( चिकित्सास्थान ), ये दो | 
स्थान तीस २ अध्यायो में; अरिष्टस्थान ( इन्द्रियस्थान ) बिकल्यस्यात 
( कल्पस्थान ) और सिद्धिस्थान, ये तीनों बारह २ अध्यायों गे 
निदानस्थान विमानस्थान आश्रयस्थान ( शारीरस्थान ), ये तों 
आठ २ अध्यायों में समाप्त होते हें ॥ ३२ ॥ ॥! 
१ आश्रयो हि पुरुष; । उक्कं च प्रथमाध्याये--सत्वमात्मा शरीरं च मे. स्प 
तस्त्रिदए्डवत्‌ । लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सबै प्रातिठितम्‌ । स पुमांत्रेतंत | | 


~ 


तच्चा।धेकरण स्मृतम्‌ । १९स्यास्प तदथ हि वेदोऽयं सम्प्रकांशेतः ॥ 
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! सूत्रस्थानम्‌ | : दपर 


३ | ५० ३० ] MR की 

| जसे स्थाने यथास्वं च स्थानार्थ उपदेक्ष्यते । 
| _ दिशम घ्यायशतं शृणु नामक्रमागंतम्‌ ॥ ३३॥ 
| ज्ञीबो$प्यपामागतरडलारण्य वा.» । 
पदविरेकाश्रयश्रेति चतुष्को भेषजाश्रय; ॥' ३४ ॥ 
मत्रातस्याशितीयौ 'च नवेगान्थारणं तथा। 
र इन्दरियोपक्रमं्राति चत्वारः स्वास्थ्य चित : ॥३५॥ . 
` खुड्डाकश्र चतुष्पादो महांस्तिखैपणस्तथा । 


नि, फ सह वातकलाख्येन विद्यानन्दे शिकान्‌ बुधः ॥ ३३ ॥ 
( > च ज्र ल्प्न 
खहनस्वेदनाध्यायावुभ। यश्चोपकल्पनः । 


त्‌ 
' चिकित्साप्राभृतश्रैव सर्वे एवोपकल्पनाः ॥ ३७ ॥ 
न ` क्ियन्तःशिरसीयश्च न्रिशाफाष्टोदरादिको। | 
त रोगाध्यायो महांत्रेव रोगाध्यायचदुथ्यम ॥ ३८॥ `“ 
6 ळे 


+|  अष्टौनिन्दितसंख्यातसथा ल्षनतपर! | 
5२ ` विधिशोणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजनाः ॥ ३६ ॥ 
श्न)  यज्जञःपुरुषसंख्यातो अद्रकाप्यान्नपानिकी । | 

५ औ बिविधाशितपीतीयश्रत्वारोञ्नविनिश्चये ॥:४० 

दशग्राणायतनिकस्तथाऽ्थेदशमूलिकः 

| | वतौ प्राणंदेहाथो प्रोक्को वैद्ययुणाश्रयो ॥ ४१ ॥ 
२॥ ; अपने २ स्थान का विषय अपने २ स्थान भै उपदिष्ट किया जायगा | 
रे सूत्रथान के विषय इससे पूत्र के अध्याय में कडे जा चुके दे । अन्य 


थात्‌ के प्रे ~ ~ vw 3. ०००७ 

| खानों के विषय अपने २ स्थाना के अन्त न कह जायेंगे । 

| | ०09 “ | 
५. अध्याय-नाम के, क्रम से ३०+८+८+८्+१२३०त 

९९०९१२७ अध्यायें। को सुनो । १ दीवेञ्जीबितीय २ अपामांग- 

तेए्डुलीय ३ आरुवंधीय ४ 'बडविरेचनशताश्रितीय; ये चार अध्याय 


पे 


ता च के आश्रयभूत हैं | ५. मात्राशितीय ६ तस्याशितीय ७ नवेगन्धा- 
हु | व | ; १११ SN Ce 


A 


25 7 ७ 
ES 


ब्प्रे चरकसंदिता । | 
ड १७. 
रणीय ८ इन्द्रियोपक्रमणीय; ये चार अध्याय स्वस्थवृत्त \ 

३ खुड्डाकचतुष्पाद १० महाचदुष्पाद ११ तिज्लैषणीय i 
लाकलीय; ये चार अध्याय निर्देश सम्बन्धी हे २ 

१४ स्वेदाध्याय १५. उपकल्पनीय १६ चिकित्सा भो | 
अध्याय कल्पनासम्बन्धी हैं । १७ कियन्तःशिरसीय 


३. 


९] 


०५ 


~ ~ १ र ति ( 4 
१६ अष्टोदरीय २० मद्दारोगाध्याय; ये चार अध्याय रोगस hl 
२१ अश्टीनिन्दितीय २२ लक्षनब्रेदणीय २३ सम्तपणीय २३ | ७ 


शोणितिक; इन चार अध्यायों में योजनाओं की व्याख्या को ग | 
२५ यजःपुरुषीय २६ कीय २७ अन्नपानविवि २८ क 
घाशितपीतीय; ये चार ध्याय 20100 के हैं | २९ दशप 
यतनिक ३० अर्थेदशमूलीय; ये दो अध्याय प्राण एवं देहविषयः । 
और इनमें वैद्या के गुण भी बताये गये हैं ॥ ३३-४१ ॥ | 
षधखखनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः । | 
चतुष्काः षद्‌ क्रमेणोक्काः सपमश्चान्नपानिकः ॥ ४२। | 
द्वौ चान्यौ संग्रहाध्यायाविति त्रिंशकंमर्थवत्‌ । | 
ऋहोकखानं समुद्दिष्ट तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम्‌॥ ४३ ॥९ 
औषध, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना; ये छुह चा २, 
अध्यायो के वर्ग तथा सातत्रां अन्नपानिक (चार अध्यायो का वग) | 
का, और दो अन्य संप्रहाध्याय; इन तीस अध्यायों वाजा अन्य खो 
स्थान ( सूत्रस्थान ) कहा गया है । यह स्थान इस तन्त्र का सिर ह 
जिस प्रकार शिर ज्ञान और कर्म का केन्द्र ढे बेसे दी यह सूत्र 
चिकित्साशाख्र के सत्र सिद्धान्तो को बताने वाला है। उन पिदा 
चिकित्सा का शरीर स्थित डे॥४२--४३॥ * 
चतुष्काणां महाथानां खानेऽसिन्‌ संग्रहः कृतः भ ॥ 
होकाथः संग्रहार्थश्च श्लोकस्थानमतः स्मतम्‌ ॥ ८" 0 


21} 


4 ` द्रंशत्कमथवत्‌ ! च. । 
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सूत्रस्थानम्‌ | ब्द्ष््रे 

न---बंड़े २ वा मुख्य बिषयो के जतान 
he) थ्‌ >) 

अध्याय के वगो ) का ईस स्थान भ॑ 
(> ० ७ 

। अर्थ है बढी संग्र का अथ 

| ° सुघातिसस्या छोकस्यान कडा गया हे । सूत्र 

i मी यही अभिप्राय हवे-विषयो को यथास्थल एक सूत्र म॑ 

| § | सा छ 

( "कर इकटूठा कर देना 


७1... यारे तार 
प | सूचनात्‌ सूत्रणाचव सवनाचचाथसन्ततः | 

क ` सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ खुश्रुत ६9 ३अ०॥४४॥ 
Si. "मा 4 जा 

प्र ज्वराणां रक्षपित्तस्थ शुल्माना सेहकुष्टयो! । 


शोषोन्मादनिदानि च स्थादपसारिंणां च यत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इत्यध्यायाष्टकमिदं निदानस्थानयुच्यते । 
ज्वरनिदान २ रक्तपित्तनिदान 


निदानस्थान के अध्यायन १ 
३ गुल्मनिदान ४ मेहनिदान ४. कुष्ठनिदान ६ शोषनिदान ७ उन्मादनिदान 


८अपस्मारनिदान; इन आठ अध्यायो का समूह निदानस्थान कातो है ४५. 


~~ > ७०९ 
रसेषु त्रिविधे कुषौ भ्यं जनपदस्य च ॥ ४६ ॥ 
॥ | त्रिविधे रोगविज्ञान खोत;ःखपि च वतने । 


क | रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां चच भिषग्जिते ॥ ४७ ॥ 

र| अशो विमानान्युक्कानि मानाथानि महर्षिणा । 

इ विमानस्थान के अध्याय--९ रसविमान २ त्रिविधकुक्षीय है जन- 

न पदोदष्वंसनीय ४. त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीय ५ स्रोतों की स्थिति के 
विषय में खोतोविमान ६ रोगानीकविमान ७ व्याधितरूपीय ८ रोग- 


मिषग्जितीय; ये आठ विमान मान ( ज्ञान ) के लिये महर्षि आत्रेय 


| नेक हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
7 कतिधापुरुषीयं च गोत्रेणातुल्यमेव च ॥ ४८ ॥ 
खुड्ीका महती चेव मभीवक्रान्तिरुच्यते |. . . - 


जम्का PO काळ 


समन्स 
= vs hk 


८८४ चरकसंहिता । 


रुषस्य -शरीरस्य विचयो दो विनिश्चितों । 
शरीरसंख्यां सत्र च जातेरष्टममुच्यते। ` 
इत्युद्दिष्टानि मुनिना शारीराण्यात्रिसनुना । 17 
शारीरस्थान के अध्याय--१ कातेघापुरुषीय (नक प 
३ खुड्डीकागर्भावक्रान्ति, ४ महृतीगर्भावक्रान्ति ५ पुरुषा स्यो 
विचय ७ शरीरसंख्या ८ जातिसूनत्रीय; ये भगवान्‌ आत्रेय मुनि ण 
शारीर कहे हँ ॥ ४८-५०, ॥ 
वर्णखरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परिमर्षणः | 
तथैव चेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एव च ॥ ४१ ॥ 
कतमानिशरीररायः पत्नरूपो5प्यवाक्शिरा; | 
यस्य श्यावनिमित्तश्च सद्योमरण एव च ॥ ४२॥ 
अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूर्णवान्‌। ` 
` द्वादशाध्यायकं स्थानमिन्द्रियाशां प्रकीतितम्‌ ॥ ५३॥ 
' इन्द्ियस्थान के अध्याय--१ वणुस्वरीय २ पुष्पितक ३ | | 
मर्षणीय ४ इन्द्रयानाक ५ पूवरूपाय ६ कतमानशरोरीय ७ पनन, 
रूपीय ८ अवाकूशिरसीय ९ यस्यश्यावनिभित्तीय १० सदयो 
११ अणुज्योतीय- १२ गोमयचूणीय; ये १२ अध्याय इन्द्रियस्थान केहें |... 
अभयामलकीयं च प्राणकामीयमेव च । [ 
करप्रचितिकं वेदसमुत्थानं रसायनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
संयोगशरमूलीयमासक्कचीरिकं तथा । 
माषपणभृतीयं च पुमाञ्जातबलादिकम्‌॥ ४९॥ 
चतुष्कद्वयमप्येतद ध्यायद्वयमुच्यते । 
रसायनमिति ज्ञेयं वाजीकरणमेव च ॥ ५६॥ 
ज्वराणां रक्गपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः 
शोषोन्मादेऽप्यपसारक्ततशोफोदराशंसाम्‌॥ ५७॥ 
ग्रदणीपाणडुरोगाणां शवासकासातिसारिणाम्‌। _ 
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सूत्रस्थानम्‌ | 2८% 
1 ३०] i 


अदिवीसपैतष्णाना विषमद्यविकारयोः ॥ ४८॥ _ 
४४६ दिव्वणीय त्रिममीयमूरुस्तम्मिकर्मये च है 
रोगे वातरक्रे. योनिव्यापाद चैव यत्‌ ॥ ५६ ॥ 

शच्चिकिस्सितान्युक्वानि 


विकित्सास्थान के अध्याय 


॥ 


१ अभयामलकीय, प्राणकामीय, 
न २ संयोगशरमूलीयं, आसक्तः 
पुमाञ्ञातबलादिक वाजीकरण; इन चार २ 
| से, २ अध्य हैं। प्रथम चार पादो के अध्याय _ रसायन 
तति है और दूसरे चार पादे के अव्या 
गुल्म ६ मेड ७ कुछ ८ शोष & उन्माद 


३ उवर ४ रक्तपित्त ४८ 
| 1 १६ पाण्डुरोग १७ ढिक्का्वास १८ कास १६ अतिसार 


१५ ग्रहणा 
२० छद्‌ २१ बीसप २२ तृष्णा २३ बिष २४ मद्यविकार ( मदा- 
लय ) २५ दवत्रणीय ` २६ त्रेममीय २७ ऊरुस्तम्भ २८ वातव्याधि 
२९ बातरक्त ३० योनिव्यापद्‌ ; थे तीस चिकित्साध्याय कहे गये हैं ५.9-४ < 
हि: अतः कल्पान्‌ परं श्रु । 
| 4 फलजीमूतकेच्वाङुकल्पो घामार्गवस्य च ॥ ६० ॥ 
पञ्चमो वत्सकस्योक्कः पष्ठथ कृतवेधने । | 
श्यामात्रिवृतयोः कल्पस्तयैव चतुरङ्गुले ॥ ६१ ॥ 
तिल्वकस्य सुधायाश्च सप्तलाशङ्विनीपु च । | 
_ दन्तीद्रवन्त्योः कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते ॥ ६२ ॥ 
कहपस्थान के अध्याय १ मदनफल ( मेनफल ) २ जीमूत 
(देवदाली ) ३ इच्चांकु (.कड्वी तुम्बी ) ४ -घामागव (राजकोशातको) 
जज इन्द्रजौ ) ६ कृतवेधन (कोशातकी) ७ श्यामा (श्यामवर्ण 
अ. बो तिवत्‌ की जड़) और. त्रिववत्‌ ( लाल रंग की जड ) ८ चतुरङ्गुल 
fF" (अमलतास) ६ तिल्त्रक (ज्ञोधभेद) १० सुधा ( सेहुणड ) ११ सप्तला 


| 
1 
1 
1 


सद चरकसंहिता । 


और शक्षिनी १२ दन्ती और द्रवन्ती; इनके १२ छी 
में कहे है ॥ ६०-६२ ॥ 
कल्पना पञ्चकर्माख्या बस्तिसत्रा तथेव च । 


रोहव्यापदिकी सिद्धिनेंत्रव्यापदिकी तथा ॥ ६३ ॥ 
सिद्विः शोधनयोश्रैव बस्तिसिद्धिस्तथेव च । 
प्रासृती मर्मसंख्याता सिद्बस्त्याश्रया च या॥ ६ 
लमात्रा तथा सिद्विः सिद्धिश्रोत्तरसंज्ञिता | । 
सिद्धयो द्वादशैवैतास्तन्त्रं चासु समाप्यते ॥ ६५ | 
सिद्विस्थान के अध्याय--१ कल्पना २ पञ्चकर्माय ३ ब 
सूत्रीय ४ स्नेहव्यापदिको ५ नत्रबस्तिव्यापदिको ६ बमनविरेचनव्यापरिकी | 
७ बस्तिव्यापदिकी = प्रासृतयोगिका ९ त्रिमर्थीय १० बलि समबन्ध 
११ फलमात्रा १२ उत्तरबस्ति; इन सब १२ सिद्धियो से सिद्विः 
होता है । यह शास्र यहां पर समाप्त हो जाता है ॥ ६३-६५ | 
खे खे खाने तथाऽध्याये चाध्यायाथः प्रवक्ष्यते । 
त ब्रयात्सवंतः सवे यथाख ्र्थसग्रहात्‌ ॥ ६६॥ र 
६ अपने २ स्थानं का विषय तथा अध्याय में अध्याय का क्िय . 
कहा जायगा। जैसे स्थानों के अन्त भें स्थानें। के विषय बताये जांयो भै ../ 
ही प्र्येक अध्याय के अन्त मं उस २ अध्याय का विषय संगृहीत किया) 
जायगा | उस सारे विषय अथीत्‌ तन्त्र, स्थान वा अध्याय के विषय 
को उन २ के अनुसार संक्षिप्त करके सत्रैतः कहे ॥ ६६ ॥ 


CNN 


१ ' तं सबैमिति तन्त्रा स्थानार्थमध्यायार्थं च; अथेकग्रहादिति तयब्लो 
पञ्चमी तन्त्राढीनामथ संग्रह्य संत्तिप्येत्यथः, सवेतोऽनवशेषत यप 2 
` यो यस्याथस्तस्य संग्रह कृत्वा तन्त्रार्थं स्थाना यैमध्यायारथं चाशेषतो ब्रयादिय | | 


३ | 
शिवद।सः।तं बयार्सवंतः सब यथार्थाद्वयनु संग्रहात्‌'। इति पाठान्तरं स्वा यागा | 


i 1 तत्र वाच्येध्याये च 


ब्यास्याति-अध्यायार्थ: स्व स्व स्थाने तथा ५ 
थे अनु प्रतल ` 


' प्रत्यध्याय च प्रवच्यते । खतः सर्वेषु अध्यायेषु सब त श्रध्याय। 
अध्यायान्ते यथाथात्‌ संग्रहात्‌ यथायथसग्रहेण जयात्‌ । 
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हे सूत्रस्थानम्‌ | ब 
40 ३० ] ; 
पृच्छा तन्त्राद्यथाम्नायं बिषिना 2 उच्यते | 
रकाय युतिमासत तन्त्रेणैवार्थनिश्रयः ॥ १७॥ 
छ प्रश्न का लच्ण--श्ला्न स, जस वहां कडा गया ह्वै उसके 
सार जिद्षापु की बिधि पूर्वक पूछना प्रश्न काता है | 
८ प्रश्न का बिषय बा प्रयोजन युक्तियुक्त द्वीता ह और वहां शाख 
रा ही अथै ( विषय ) का निश्चय शा करता दै । अथीत्‌ शाख 
हार पुक्तिपुक् प्रश्न के बिषय के निश्चय का प्रश्नाय कहते हैँ ॥ ६७ ॥ 
ङ्क तन्त्रणातन्त्र स्थालमर्थप्रतिष्ठेया । | 
दधिकृत्यार्थ भध्यायनामसंज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
तन्त्र आदि शब्दों की निरुक्ति-तन्त्रण ( नियमन ) करने 
कारण ' तन्त्र ? क्ता है । विश्यो को यथास्थान सन्निविष्ट करने 
के कारण शाख को तन्त्र कहते हैं. | प्रधान अर्थ वा अर्था ( विषय 
6५७९०७) कौ जडां स्थापना हो उपे स्थान कडा जाता है । किसी 
ध्याय की नामसेज्ञा की जाती हे । जैस 


विशेष विषय को लेकर श्र 
दोषैजीवित को लेकर अध्याय की दीवजीवितीय यह योगरूढी संज्ञा 


: १ ' तन्त्रादिति तन्त्रमारभ्य, यथाञ्जाय उ दरार, यथाजाय यधाकरम, विधिना सामान्यविशेष- 
प्रकारेण पूर्वापरविरोधादिदोषशूः्येन चा इच्छा प्रन उच्यत इत्यथैः । प्रश्ना्थ 
विवृणोति-प्रश्नाथे इत्यादि । तस्य प्रश्न, तन्त्रेण शाख्नेणाथनिश्रयो यः स प्रश्नाथैः 
प्रश्षप्रयोजनमुच्यते । युक्तिसानिति उपपततमानिल्यर्थ; ' शिवदास: । 
२ * तन्त्राणादिति ब्युत्पादनात , अभप्रतिष्ठयेति प्रधानमुतार्थोवस्थानात्‌; 
एतेन तन्त्रयते व्युत्पाद्यते ऽनेनेति तन्त्रे, अथी; प्रतिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थानमिति 
` तिरुक्रिदशता भवति › शिवदास; । ` एताश्च योगरूढ; संज्ञा;, तेन अतिप्रसगो 


न वाच्यः ' चक्रः । ` निबद्धं ' ग. । 

UE अधिकृत्येति अधिकारिणं कृत्वा, अथै दीधजीवितादिकं, अध्यायनाम ` 
डू संज्ञा, नामसंज्ञा च योगरूढादिसज्ञोच्यते । किंवा अध्यायो नामेति पाठः, तदा 
= न।मशब्द्‌ः प्रकाशने, तेन अधिकार इत्यर्थ; । तेन युङ्गाध्य।ये सज्ञा, सा च अघि- 
करणसाधना चा करण छाघना वा कमैसाधना वा बोडव्या, अधीयते ऽस्मिन्नघीयते * 
ऽनेन वा अधीयते दा अध्यायः › चक्र; । | ब अ 


ट चरकसंहिता । 


वी गई हे । अथवा ८ अधिकृत्याथमध्यायो नामसंज्ञा ड 
पाठ होने पर-किसी विषय का अधिकार होने से अध्याय कर 
इस प्रकार यह तन्त्र आदि नामों की संज्ञा अर्थात्‌ निरु. है| 
मे प्रतिष्ठित ढै-अर्थात्‌ उत्त २ नाम को जताती है-यह श्र दशा र्ग 
नाम का अथ अधिकार ६-जसपे. अधिकारों की सञ्चा रतिष्ठिन ) क 
ऋ. होगा-। अर्थात्‌ जिस को अघिका करके अध्याय को 
हे उसकी संज्ञा उसी अधिकार पर रखी जाती है ॥ ६८ | 
हात सव यथाप्रश्नमष्टक सप्रकाशतमू | 
कातस्न्येन चोक्कसन्त्रस्य संग्रहः सुविनिश्चितः ॥ ६६ । 
ये स्र अष्टक ( तन्त्र तन्त्राथ इत्यादि ) प्रश्‍न क अनुसार पर | 
शित कर्‌-दिया है | और शाख का निर्शीत संग्रह भी | 
कह दिया हैं || <६॥ | 
सान्त पाल्लावकात्पाताः सक्षा जनयान्त ये | 
वर्तकानामिवोत्पाताः सहसैवाविभाविताः ॥ ७० ॥ 
तसात्ान्‌ पूर्वसंजल्पे सर्वत्राष्टकमादिशेत्‌ । 
परावरपरीचाथ तत्र शाखविदां बलम्‌॥ ७१॥ | « 
मा जसे. सम्भावना न होने पर अचानक वर्तक (बटेर) पढियो वह 
उड़ना मन. भ भय पेंदा कर देता हे । बसे ही आयुर्वेद के कुछ भा 
को जानने वाले ( सम्पूणं को न जानने वाले चिकिःसकॉ-सिद्वसावित 
` वा भिषक छुग्न चर ) के वागाडम्बर आदि उत्पात भी हैं जो मन में होम. 
गड़बड़ वा भ्रान्ति को उत्पन्न कर देते हैं | अतः जल्प और वाद न| 
प्रारम्भ में ही श्रेष्ठता ब अश्रेष्ठता की परीक्षा के लिये सर्वत्र ही आए 
_ प्रश्न रखे । उन प्ररनो के उत्तर में शाखज्ञाता ही बली” होते हैं | 
' पाल्लविक उन पुरुषों को कहते हैं जो दो चार- पत्रे पढ़कर ही १६ 
| rd चोक्तुं तन्त्रेण › ग । २ ' तन्त्रस्येकदेशनिद्‌ः सन्त निबिला | 2: 
पण्डितमानिनो दम्भिनः ग्रौडोक्रिकारिण: . वृत्तपल्लत्रवदतिविस्तररलाधा 
गङ्गाधर; । ३ “पूचक जल्पे’ ग० | ४ शास्त्राविदांवरः ग० । 


समूणतप 
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८ 
दुत्रस्थानम्‌ । x८६ 


र आठ प्रश्नां द्वारा ज्ञानी और मूर्ख की परीक्षा हा 
**, | ,§ >. 

ST केवलस्यैकदेशिकाः । 
शब्दमात्रे तन्त्रस्य क न रं 38 * 
मन्त्यल्पबलास्तन्त्र ज्याशब्देनेव वतेकाः ॥ ७२ 
| है शी तन्त्र के एक भाग को जानने वाल र! न क्प 
> है बे शाख्न के शब्दमात्र सही ऐसे भागते है जसे व पक्षी 
॥ । की ठङ्कार मात्र को ही सुनकर भाग जात ह ॥७२॥ 

| दोबल्यात्कश्रिन्मध्ये वृकायते । 


| बहु की = 


। पशून & भै 
शी व सत्ये इकमासाथ प्रकृति भजत पशु; ॥ ७२ ॥ 
| तद्ददज्ञोउज्ञमध्यस्थ' कश्रिन्माखयसाधन' | 
“५ स्थापयत्याप्तमात्मानमाप्ते त्वासाच भिद्यते ॥ ७४ ॥ 
| कोई पशु अन्य पशुओं की दुबलता के कारण उनम भेडिय का 


~ के के ल. 7 डि ही मिल 
तरह फिरता दै । परन्तु याद उस पशु को कोई भेड़िया है 
जाय तो उसके सामने उसका भेडियापन जाता रहता हैं ओर वह 
ग्रपनी जाति के अन्य पशुओं की तरह ही अपने स्वभाव (डरपोकपन) 
हो डे । इसी प्रकार मूर्खमण्डली में बैठा हुआ आत्म- 
ते प्राप्त हो जाता है । इसा प्रकार म प्रणडली में बेठा हु 
~ >> भु ९ श्प __ 
 ॥एलाघा आदि बागाडम्बरों से अपने को बड़ा जतान बाला मूख पने 
७. ~ हे 
| भ क्रो ' में आप्त ( विद्वान्‌, प्रामाणिक ) हूं यह सद्ध करता है | 


| ४ परन्तु यदि कोई सचमुच आप्त पुरुष पहुंच जाय तो वह वहां से 
प्रेत र ज ~ 
म) सक जाता है और उसकी पोल खुल जाती है ॥ ७३-७४ ॥ 


_ अरुदं बोणोमिखुद्धिबहुक्षऋ/॥ ________ इवोणीभिरवुद्धिरबहुश्वतः । 

१ गङ्गाधरस्तु ' ह्यनल्पेनैव वर्तकाः ” इति पठित्वा ' हि यस्मादनब्पे सम्पूर्ण 
क्न तन्त्रे न वन्ते न कृत्ते तन्त्रेच्धीतिनो भवन्ति ॥' इति व्याचष्ट । 
२ प्रकृतिं स्वभावम्‌ । 
३ बञ्रवैदनुल ऊर्णाराशिमध्यगो यथा न किंचित्मातिप घेते तथा5बुरडिरपि 
प्रा तजस्पे वादिप्रातिवादिकथायाम्‌ ? चक्र; । बञ्रगु० ग. । 


११२ 
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ई१5 रकसंह्विता । र । 
ँ [अ ) | 
किं वे वत्त्यति संजल्पे कुए्डभेदी जडो यथा || 5 
चारों ओर ऊन से लपेटे हुए बड़े नेवले की तरह त ॥ | 
जिसने शास्र को कई वार अच्छी तरह नहीं पढ़ा वह नीचे ण 
की तरह बाद में क्या बोलेगा । अयात्‌ ज्ञानी के सामने i 
नहीं बोल सकता और जो बोलेगा तो पता लग जायगा कि , पे | 
है । अर्थात्‌ ऊन में छिपा नेवला यदि बोले तो यह ज्ञात 
यह भेड़ नहीं है, नेवला है ।।७५॥ 
सद्‌वृत्तैन विशह्णीयाद्विषगल्यश्रुतैरपि । ॥ 
हन्यात््रश्ना्टकेनादावितरांस्त्वात्ममानिनः ॥ ७६॥ 
परन्तु यदि कोई शास्र को थोड़ा ही जानता हो पर हो सदारा | 
तो उसके साथ वित्राद न करे । जो अहंकारी हों उन्हें पारम हे ॥ / 
उपरोक्त आठ प्रश्नी द्वारा नीचा रिखावे ॥७६॥ 
दम्भिनो मुखरा हयज्ञाः प्रभूताबद्धभाषिणः । 
प्राय; ग्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः ॥ ७७॥ 
तत्वज्ञानप्रकाशार्थमहङ्कारमनाश्रिताः । | 
मूर्ख प्राय: दम्भी, वाचाल वा अप्रियवादी, बहुत और श्रसम्बद्ध बोलने बाल्ने; 
होते हैं । सज्जन पुरुष प्रायः मीठा बोलने वाले, युक्तियुक्त और पेड 
बोलने वाले होते हैं । तत्त्वज्ञान के प्रकाश के लिये अहंकारी नहीं होते अवात्‌ 
“मुके तत्तज्ञान हो? इस बात का उन्हें ध्यान रहता दै और बहुत जाने 
भी हों तो भी वे अहङ्कार नहीं करते ॥ ७9 ॥ 
स्वल्पाधाराज्ञमुखरान्मर्षयेन्न विवादिनः ॥ ७८ ॥ 
जिन्होंने थोड़ा ही पढ़ा दो,अज्ञानी परन्तु अपनी बड़ाई करने वाले बा अप्रिय 
वादी विवादियों(कगड़ालुओं)को कभी सहन न करे।उन्हें सवदा नीचा । 
परो भूतेष्वनुक्रोशस्तत्तज्ञाने परा दया । i 
येषां तेषामसद्वादनिग्रहे निरता मतिः ॥ ७६ ॥ 0024 
कक एकक ८ कुण्डभेदीति निन्दित जातिरित्यर्थः › शिवदास; । २ ' स्वपश्रता', " 
मर्षयेदिति नोपेक्षेत ' चक्र; । ३ निरता तत्परा । 
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ट्‌? 


सुत्रस्थानम्‌ | 


रियो पर अत्यन्त अनुग्रह वा समवेदना प्रकट करते हनो तखज्ञान 
से मरपूर होते हैं उनकी दी मति असद्वाद (मिथ्यावाद) 


(४, तत में देसी 
| ४ क्ष न न तत्पर होती है ॥ ७९ ॥ 
अपत्पचाचणित्वातिदम्भपारुष्यया तन " । 
भै भवन्त्यनाप्ता* स्व तन्त्रे प्रायः परविकत्थकाः ॥ =° ॥ 
कि ग्रसत्पष्त (जो पक्ष शाले सिद्ध न हो-मिथ्या हो उसके मानने वाले) 
कहकर वा सिर में दर्द है आदि 


अजर समय नहीं हैं ऐसा 
हाता करके दम्भ कठोर वचन आदि द्वारा सिद्ध करने वाले अपने 
| शान में आप नहीं होते । वे प्रायः दूसरे की निन्दा ही किया करते 
चो हैं। 'त्रप्तपक्ताः क्षणित्वाद्ध दम्मपारुष्याधनाः ये गङ्गाधरोक्त पाठ 
| हो| होते पर असत्प्ष बाले पुरुष अपने पक्ष के क्षणिक होने से दम्भ 
श द्वारा ही अपनी सफलता बताया करते 


. तथा परुष ( कठार ) वचने 
यह अथे होगा । एक पक्ष को लेकर पहिले वे बाद करते हं 
उब उसका उत्तर दिया जाता है तब झट दूसरा पे पकड़ लेते हैं । 
| इसका भी उत्तर दिया जाय तो तीसरा । इस प्रकार वे क्षण २ में अपने 
वाले प को बदला करते हैं । यही पक्ष के क्षणिक होने से अभिप्राय द्वै८० 

प्र तान्‌ कालपाशसद्शान्वजयेच्छाखद्षकान्‌ । 

त्‌ | ` प्रशमज्ञानविज्ञानपूर्णाः सेव्या भिषक्तमाः ॥ ८१॥ 

नते / उन काल के पाश (फांसी) के सदश तथा शाखदूनक पुरुषो को 
लाग दे) जो शान्ति, ज्ञान एवं विज्ञान से पूण दै ऐसे श्रेष्ठ 
चिकित्सकों की सेवा-करें उनका सँग करे-ज्ञानवृद्धि के लिये उनके 


प्रिय पास जाय ॥ ८१ ॥ 

स) 9 वपत्पक्षादि साधनं येषां ते तथा, असत्पच्षोऽनागमसिद्धः पत्तः, अक्ष- 

शित एच्छाथैमनुयुहस्य सप्रति चक्ठुं क्षणो नास्ति इति भाष णं, अर्ति:“पच्छाथे- 

ह, हिधा छाघमानं भाषणे, दम्भ;-पुस्तंवैद्यभाणडा- 

ना म पारुष्य कृच्छ्तो5पे नवाच्यत्वादिपरुषभाषणं; 
अनाप्ताः सवे तन्त्र इति स्वतन्त्रानभित्ञ्वात्‌, परविकत्थकाः प्रदूषकाः? चक्रः । 

२ 'कालदेशसइशान्‌' ग० । 


७ ||| 


८६२ वरकताइत!.| 


समग्रं दुःखमायत्तमावेज्ञान द्वयाश्रयस्‌ । 
सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्टितम्‌ र । ८२ 
शारीर और मानस समग्र दुःख अज्ञानता 
शारीर एवं मानस समग्र सुख ।वमल [वज्ञान पर स्थित है | 
इद्मेवमुदारार्थमञ्चाताथप्रकाशकम्‌ । र 
शास्त दृष्टिप्रनष्टाना यथवादेत्यमण्डलमिति | । ८३ 
जिसका चतुर्विध पुरुषाथ ( धम, अथ, काम मोष) कोड 
रूप उदार प्रयाजन हैं वहू--यह शाख अज्ञात विषयों को पा | 
करता है जसे रात्रि वा अन्धकार के समय ।देखाई न देने वाते पदा) 
को सयमण्डल प्रकाशत करता ह ॥ ८३ ॥ | 


तत्र शलाकाः । 


अर्थे दश महामूलाः संज्ञा चेषां यथा कृता | 
अयनान्ताः पडग्रयाश्च रूप वंदावदा च यत्‌ ॥ ८४ ॥ 
सप्तकश्चाष्टकश्चव पारश्र्नः सानण्य; | 
यथा वाच्यं यदर्थ च यद्विधाश्चैकदेशिकाः ॥ ८५॥ 
अथद्शमहामूण सवमतत्प्रकाशातस्‌ | 
सग्रहश्चायमध्यायस्तन्त्रस्यास्यव केवल! ॥ ८६ ॥ 
हृदय स सम्बद्ध जो महामूला दस धमनियां हैं तथा च नि 
कारण उनकी यह संज्ञा हे, अयन (आश्रम ) पर्यन्त जो ६ओ/ 
वस्तुएं बताई गई हैं, आयुर्वेदज्ञों का जो लक्षण हैं। .८६६ पृष्ठ || 
कहे गये ७ प्रश्‍न और उनके निणय तन्त्र तन्त्राथ आदि ८ प्र) - 
और उनका निर्णय; जिस प्रकार कहना चाहिये ( वाक्य दर 
वाक्याथ द्वारा, अर्थावयव द्वारा ) और जिस उदेश से पूछना चाहि 
( ऐकदेशिकों के निरासार्थ ), ऐकदेशिक ( पाल्‍्लविक ) जिस प्रह! | 
PR प की डु 


१ इदुमवमुदाराथमञ्ञाना न प्रकाशकम्‌ । शास्त्र प्रनष्टदृष्टाना 0001 
मण्डलम्‌ ॥ यां ॥ छि < | आओ 
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८९ द्‌ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


ब्र अर्यदशमहामूलीय नामक अध्याय में प्रकाशित कर 


के होते है |] स्‌ ~ c ० ० र 
है। यह अध्याय इस शाख का हा पूण संग्रह ( संक्षेप ) 6 । 


मनसाँ सत्र संग्रहाथे 'विधीयते । 
संग्रहाथ तथा5्थीनामरपिणा संग्रहः कृतः ॥ = ॥ 
त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अर्थदेश- 


इत्येते तः 
महामूलीयो नाम त्रिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


७ कफ ० ~ ~ £ ho >. > 
नेते फूलों के संग्रह क लिये सूत्र आवश्यक होता है वैसे ही 
यो के संग्रह के लिये यह संग्रह ( छोकस्थान वा सूत्रस्थान ) 


| वा है ॥ ८७ ॥ FE 
इति त्रिंशत्तमो ऽध्यायः 
अग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते । 
Lo € ५, CR 
इयताऽवाथना सवे खत्रस्थान समाप्यत ॥ 
अग्निबेश द्वारा रचे गये और चरक द्वारा प्रतिसस्कृत ( ८०३९ ) 


॥ ०1 
मै यहां पर सूत्रस्थान समाप्त होता है ॥ 
इति सत्रस्थान समाप्तम्‌ । 


ति ENGST 


इस शाख 


निदानस्थानम्‌ 


— RS 

प्रथमोऽध्यायः । 
अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः | 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब ज्वर के निदान की व्याख्या की हे 
आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ | 
इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कती कारणं प्रत्यय; र~ / 
निदार्नमित्यनर्थान्तरम्‌ । तसतिविधे- सास्ना | 
रज्ञापराधः, परिणामश्चेति॥ २ ॥ ॥ 
इस प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयतन, कती, कारण, प्रबा 
समुत्थान तथा निदान एकार्थवाचक हैं--पयीयवा चक हूं | शात्र } 
पर्यायवाचक शब्दों द्वारा लक्षण का भी योतन होता है । रथ 
यद्यपि पृथक्‌ २ हेतु आदि शब्द भिन्न. अर्था के द्योतक भी होते. 
परन्तु सब निर्दिष्ट पर्यायवाचक शब्द जिस एक अर्थ की ओर झारा 
करते हैं बद ही निदान का अभिप्राय हे । हेतु शब्द प्रयोजक 
मे--जैसे “पर्वतो ऽञ्निमान्‌ धूमवत्वात्‌? में “धूमवत्ता होने से? यह हत 
है । “निमित्तः शकुन आदि भें भी प्रयुक्त होता है । “आयतन? का आ 
स्थान भी है । क्रिया के खतन्त्र हेतु में “कर्ता”, क्रिया के हवतुभू 
व्यापार में “कारण” शब्द प्रयुक्त होता है । छुप्‌ तिङ आदि का बाच 
भी प्रत्यय? होता दै । “समुत्थान? शब्द उद्गम का वाची भी है । पर| 
3: हेल्वादिभूरिपयायकथन राजञ व्यवहार, तथा हेत्वादिशब्दानामर्धलो शास्त्रे व्यवहारार्थं, तथा हेत्वा दिशब्दानामथौत्े || 
ऽपि वतेमानत्वे i | समं सामानाधिकरण्यात्कारण एव वृत्तिनियिम्यत 
तेनैकसिन्नयैं यशस्ते शब्दाः प्रवसैन्ते तत्काररमितरहेत्वाथयेम्यो व्यव: 
तेन लक्षणार्थं च पर्यायाभिधानं भवति, एवमन्यत्रापि व्याध्यादिपयोपामिषा' | 
ऽपि ब्याख्येयम? चक्र: । | 


अ 
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निदानस्थानम्‌ । प्ट 


५ को ओर निर्देश करते हैं वद “निदान' 
ण की हि-त्रद्वनगमनयोः इस धातु से कृत्‌ 
तु! यद्द रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
धातु से “निमित्त! आड्पूबक यत्‌ घातु स 
करती! णिजन्त कृञ्‌ से कारण प्रति 
हर सम्‌ तथा उत्पूर्वक स्था धातु से 'समुत्यान! 
से निदान! रूप बनता है। ये शब्द भार्बो 
[दन करने वाले का ही द्योतन करते हैं । यहां 
| । निदान ? की निरुक्ति इस प्रकार होगी-निदीयते निष्पद्यते 
` बमात तनिदानम्‌ जिससे कार्य (विकार) निष्पन्न हो वह निदान कहता 
| ३ । यह निदान ! ही ८ हेतु ! आदि शब्दों का पयीयवाचक है । 
८ अथातो ज्वरनिदान व्याख्यास्यामः १ झै कढ गये ८ निदान 
| शब्द से पूवरूप लिङ्ग उपशय तथा सम्प्राप्ति; इनका भी ग्रहण होता है। 
उस निदान शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार टीकाकारों ने की है 
| त सू० ३ अध्याय में कहा है “ हेतुलक्षणनिर्देशानिदानाति ? । 


भिक दा घाठु 
बानू ` दति के सम्प 


१ 


~ 


“रयीत्‌ “ निदीयते निर्दिश्यते व्याधिरनेन ? । अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
बह ्याधि का निर्देश किया जाय । यहां दिशि धातु के एषोदरादिगण का 
हृ ह दोगे से ह्पसिद्वि दोती दे । जेजठ ने-निश्चित्य दीयते प्रतिपद्यत 
| प्याधिरनेन' जिसके द्वारा व्याधि जांनी जाय यह व्युत्पत्ति की दै । देतु, 
' रूप आदि पांचों से ही व्याधि जानी जाती है । “ अद्य ते निदानं 
| करिष्यामि ? इत्यादि में ¦ निदान ? का अर्थ निश्चय ? भी होता ढै । 
व्याधि के निश्चय के साधन को भी निदान कहते हैं । 
इस प्रकार “ निदान ? शब्द देत्वादिपञ्चक तथा केबल रोगो- 
॥ 1 ति के सम्पादक दोनों का वाचक है । परन्तु रोगोत्पत्ति के सम्पादक, 
07, का ज्ञापन कराते हुए ही निदान शब्द देतु, आयतन, प्रत्यय, कारण, 
` समुत्थान, कती आदि का परीय द्वोता दै । 


किन 


शारा 


८६६ चरकसोदेता | ` 


` वह हेतु तीन प्रकार का है । १ अत 

२ प्रज्ञापराध ३ परिणाम । द 
इनका विशेष विवरण सूत्रस्थान के तिसैषणीय नामक 22० ॥। 

हो चुका है ॥ २ ॥ च| 
अतस्त्रिविधविकल्पा व्याधयः म दुर्भवन्त्था 


मेयसौ 


व्याः; द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाश्च । तत्र च्यावः) ध 
गद आतङ्को यच्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनथान्तरै il १ 


इन हेतुओं स तान प्रकार १, राग पदा होते हैं | ज 
( पेत्तिक ), २ सौम्य ( कफज ) ३ वायब्य (वातिक) | और दो | 
के अन्य १ राजस २ तामस । 
श्माम्िय आदि शारीर रोग हैँ ओर राजस तामस मान 


सराग ह्‌ | | 
सत्रस्थान के प्रथमाध्याय में कह भी आये हें 
` | कालबुद्धीन्द्रियाथानां योगो मिथ्या न चाति च | 
द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ||! 


राग का लच्ञण-ञ्याध, आसय, गद्‌, आतक्क, ज्वर, विकार 
रोग; ये पर्यायवाचक हैं । वि आङ्‌ पूर्वक धा धातु से अथवा यंव» 
ताडने इस धातु से व्याधि रूप सिद्ध होता हे | अर्थात्‌ जो विविध प्रकार के 
दुःखों का धारण करावे वा देह वा मन की ताडना करे वह व्याधि कहाते 
१ “'अतख्रिविधा' ग० । ® 
२ आया: पेत्तिकाः, सौम्याः कफजाः, वायव्या वातजाः, यद्यपि प्रधानत | 
वायब्य़ा एव प्रथमं निदेष्टु युज्यन्ते, तथाऽपीह जवरे पित्तस्य प्रधानत्वादामेयामि 
धानम्‌? चक्रः । 
३ 'व्याध्यादिशब्दानां व्युत्पत्या रोगधमां लक्षणीया; तथाच-विदिं. 
डुःखसा दुघात॥त ब्या(घ.; प्रायेणामसमुत्थत्वेनामय उच्यत; आतङ्क इति दुः 
युक्त्वेन कृच्छूजीवनं करोति, वचनं ।हि-'आतङ्कः कृच्छूजीवने'; यचमशब्देत 
राजयच्तम३दनेकरोगयुक्स्वं विकाराणां दुशेयति; ज्वरशब्देन च, दुहमन सत्ता 
करत्व; विकारशब्देन च शरीरमनसरेन्यथाकरणत्वं उप्राधेदेशेयति “रोगशब्देत /| 
रुजाकतृत्वम! चक्र; बी...” 


छु टक र 
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व्&७ 


, निदानंस्थानस । ^ 


हि तसे“ आमय" रप की निष्पत्ति होती है। 
शग A | । इस ८ | 2५ ~ ~ 
। बाचि इस थात से गद रूप की सिद्धि होती दै। जो 
दट की सत्ता को कहता है-. दुःख में सत्र सुमिरन करें ' ॥ 

पर्व ~ ~ १-० ~~ 
आङ पूर्वक “तक्रि-दोःस्थ्येः इस घाठु स आतङ्क शब्द की सिद्ध 
कि ब्द से राजयद्दमा के समान विकारों का अनेक 


हती हैं । पदम शब्द से राज |. व 
क होना बताया गया ८ । अपवा यक्षं पूजने इस घाठु से 


| रग युरी € दर होता है । “उवर-सन्तांपे' इस धातु से ज्वर की सिद्धि 
र्मा रूप ति ज द 
| वी है । शरीर और मन को सन्तप्त करने से जवर रोगसामान्य का 
| वाचक हे । वि र्क कुन्‌ ? घातु से * विकार ' बनता हे । 
| रुजा ( वेदना ) कारक होने से धातु की विषमता ६ रोग " 
 कढाती दै । | 
` उर और यच्मा ये शब्द रोगविशेष में भी प्रसिद्ध ढे पर राग- 

सामान्य में भी प्रयुक्त होते हैं । रोग का विशेष लक्षण * विकारों धातु- 
यम्‌ द्वारा सूत्रस्थान में कहा जा चुका हे॥२॥ 
वस्योपलब्धिनिंदानपूर्वरूपलिज्ञोपशयसंप्रापितः ॥ छै ॥ 
/ रोगका ज्ञान- निदान) पूर्वरूप, लिंग (रूप वा लक्षण ) उपशय 
र के ,/और सम्प्राप्ति से होता दै । क 
ह| चिकिसा से पूर्व रोग का सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 
यदि रोग का सम्यक ज्ञान न हो तो सिद्धि यच्छा से हो जाय तो 
और बात, नहीं तो सिद्धि कदाचिदपि न होगी । कहा भी है 
रागज्ञानाथमेवादौ यत्नः कार्यो भिषग्बरेः । 
सति तस्मिन्‌ क्रियारम्भः पुण्याय यशसे श्रियै ॥ 
८ रोग के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये हा निदानपश्चक की आवश्यकता 
होती है । ये पांचों प्रथक्‌ तथा मिलकर भी व्याधि का ज्ञान कराते है । 
१ किया भी ज्ञान कराने के कारण रोगज्ञान के लिये एक का ढी कहना 
0२ 

“गो 


॥ 0 ction ai 02. आही a 
APM mie NESTA 01 011(/4-400020-201210191011॥ 


5८ चरकसंहिता । 


पर्याप्त था पांचों का कहना व्यर्थ है यह ड नी 
क्योंकि यदि धूम को देखकर पर्वत पर अग्नि का अनुमान । 
हो तो प्रसक्त और आगम द्वारा भी उसका ज्ञान हो किया 
इसी प्रकार यदि एक स॑ रागज्ञान होने पर दूसरों २ त | 
होजाय तो क्या दोष होगया । वस्तुतस्तु रोग का जि 
ज्ञान कहना चाहिये वह तो पांचों से ही हो रका 


क्योकि केवलमात्र हेतु से यह ज्ञात होता है कि रोग ष र| 
यह सवदा नहा जाना जाता [के अमुक राग होगा । पूर्वक 

प्रकार का होता है सामान्य और विशेष । केवल सामन्यात | 
यह नहीं ज्ञात हो सकता कि रोग वातज पित्तज वा कफज | 
विशेष पूर्वरूप से रोग का ननेश्वयपूवक ज्ञान नहीं होता मो. 
तब तक लक्षण अव्यक्त रूप में ही होते हैं । केवलमात्र ञौ 
( लिङ्ग, लक्षण ) से भी सम्पूणं व्याधियों को निश्चय से | 
जाना जाता । जैसे-रक्तपित्त तथा पिततप्रमेह में लिङ्ग के एक सा हो 
पर मी सन्देह. द्वोता है । वहां कहा जायगा-- 


हारिद्रवर्णं रुधिर च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्व्यैः । 

यो मूत्रयेत्त न वदेतप्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि सः प्रकोपः | 

अर्थात्‌ यदि रोगी हल्दी के रंग का वा रुधिर मिश्रित मूत्र कत 
हो तो सबदा ही यह न समझ लेना चाहिये कि यह पित्तप्रभेह ही है प | 
रक्तपित्त ही है ।: यदि प्रेमह के पूर्वरूप हों ते 
इन लक्षणों से पित्तप्रमेह जाने अन्यथा रक्तपित्त जाने । इससे ग. 
ज्ञात हो गया कि केवलमात्र रूप से ही हम सत्रदा रोगावर 
आ. म्या कर सकते । अकेले उपशय से भी रोगज्ञान सम्यक्तया नह हत 
एक ही द्रव्य जो मधुर एवं सिंगर हो उसले वातिक ओर पक देतो 
प्रकार के रोग शान्त हो सकते हें तब भी रोगाविश्चय में संशय ख | 
यह वातिक है वा पैत्तिक। अकेली सम्प्राप्ति से भी रांग का नइ 


न 
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#० १ ] दै 
` होता । क्योकि सम्पू राग ही वात आदि दोषों के प्रसर स्थान- 
ब्रं 


रादि से होते हैं । जब तक उनके लक्षण (रूप) नहीं ज्ञात 
मद तात ना बत 


क कौनसा रोग ६. 
[तो इन पांचा काहा शान करना 


पूर्ण ज्ञान करना 
आवश्यक है । तथा च इन पांचों के ज्ञान से चिकित्सा म भी 
। है । जैसे रोग को प्रकट हान सेपूव ही नष्ट 


| कर देना । साध्यासाध्य का ज्ञान हाना । चिकित्सा करते इए निदान 
गा पर (हेतु) का त्याग कराना तथा च अशांश कल्पना आदि द्वारा सुचत 
5 का होना आदि । यपि छुठा अदुपशा भी व्याधि ज्ञान म॑ 
स्प सह्मयर्क ६-४ 
| । गूढलिङ्गै व्याधिसुपशयानु 
रे अर्थात्‌ जिम लक्षण गुप्त हों वह उप 
म सा| द्वी जाती है । तथा च शुत र 
| नह| । अम्यङ्गसेहस्वेददिर्वीतरोगो न शाम्यति । 
विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमत्रास्त शोणितम्‌ ॥! 
अथात्‌ अभ्यङ्ग लह स्वेद आदि हारा याद वातरोग शान्त न हो 
तो समझे कि रक्त दूषित हुआ २ हलता नी उसका उपशय वा हतु 
से ही ग्रहण दोजाने से पथक्‌ नहीं पढ़ा जाता । 

हेत आदि में से एक २ स भी कदाच किसी २ का ज्ञान 
हदो जाता है ॥ ४ ॥ 
[व तत्र, निदान कारणमित्युक्कमग्रे ॥ ५ ॥ 
क इन पांचों में से निदान कारण को कहते है-यद्द पाहल कह 
डा ' दिया गया है । यहां पर निदान से प्रायशः निमित्तकारण का ही 
को ग्रहण होता डे. जैसे कुम्हार चक्र. दण्ड आदि घड़े के बनाने में नोषित्त- 
दी कारण होते हैं । दोषों के कुपित करने से निदान रोग का कारण कहाता 


हा १. हे। दोषों 
स है । दोषो का कुपित होना समबायिकारण है, जैस मिट्टी घड़े का 


ही आसानी हात 


पशयाभ्य़ां ? चरक चि० अ० 8 । 
शय और अनुपशय से परीक्षा 


£ 
[हे य| 


१ 


| तो. 


7 त मिराले 


चरकसंहिता । 


२०७० 


इस समवायिकारण को भी निदान शब्द से कही २ 
४ सर्वेधामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ ||, 


पूर्वरुप ग्रागुत्पत्तिलक्षण व्याधेः ॥ ६ ॥ 


पूप का लक्षण---रोग की उत्पत्ति से पू के तह 

पूश्ररूप कहते हैं । जब निदान से कुपित हुए २ दोष शरीर वि 
स्थानविशेष में आश्रित होकर रोग को प्रारम्भ करने मै प्रवत र्‌ 

स प्रकार क ग्याधबाज क लक्षण को पवरूप कहते दै । र्‌ | 
आचाय पूवरूप का दा प्रकार का मानते हैं-... १ सामान्य EE, 
और विशिष्ट पूवरूप । सामान्य पूवरूप वह कहाता है बिस” 
ज्वर आदि रोगमात्र की ही प्रतीति होती है पर यह नहीं ज्ञात हे | 
कि कौन से दोष से उत्पन्न होगा । * श्रमो उरतिविवणीत्व । ल 
तरर के पूवरूप सुश्रत मं कदे हैं | जिस रोग का जो लक्षण होता 
वही लक्षण रोग के अल्पपरिमाण में होने से जब अव्यक्त बा अहा 
रूप में होता हे तब विशिष्ट पूवरूप कहाता है । जैप्त-पुश्जतमे पम | 
>त्यर्थ समीरणात्‌? इत्यादि कहा हे । दूसरे इस विशिष्ट पूवरूप को हय , 
में ही गिनते हैं । क्योंकि आचाय ने रोगोत्पत्ति से पत्र के लक्षण ने 
ही पूवरूप कहा है अथात्‌ भावी रोग का जतान वाला लक्षण ही फस 
होता ह । विशिष्ट पूवरूप तो उत्पद्यमान रोंग का लक्षण हे भावी रोग का 
नह । परन्तु दूसरे कहते हैं कि नहीं-सामान्यपूर्बरूप से तो जर श्ररि 
रांगमात्र का ही होना ज्ञात होता है और विशिष्ट पूर्वरूप से यह ज्ञात 
हाता ह कै वातज्वर आदे होगा परन्तु वात के रूक्षता शत 
आदि विशेष रूप ज्ञात नहीं होते । अतएव अव्यक्त वातजरके | 
बोधक होने से जम्मा आदि को भी अव्यक्त ही जानना. चाहिये। ह 


EE पूवेख्प प्रागुत्पात्तिलक्षणं व्याधेरि।ति ब्याधेरुपत्तेः पूवं यज्ञत्षणं तत्‌ पश! 
व्याध; गङ्गाधरः । ५ 
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हैं परन्तु जम्मा (जम्माई) आदि 


र लक्षण बहुत स अव्यक्त हात 


ह णा व्यक्त होताढै। अतः छुत्रिण गच्छुन्ति! इस न्याय द्वारा 
पुन क्क दी कहे जात हैं । जैसे बहुत से पुरुष छट घारण 
हे जे हों और एक आधा विना छुत्र के भी हो तो भी लोग यह! 

इ हे हे कि सब ने देंगे धारण किया हुआ है। यह विशि पूवरूप 

। ख्य में अतुवतन करता हे । अर्थात्‌ विशिष्ट पूजन का ब्यक्त 

। यह वाग्भट माधव आदि का मत & | 


होना थ रूप कहांता ह्‌ 


कुपित हुआ २ दा जब व्याधि के आरम्म करने स 


नेदान 
त हे तब भाबी व्याधि के निदशक जो लक्षण होते दै बह्‌ 
१हूप कहाता है। यद पाश केवल मात्र सामान्यतः समझाने के लिये 
कहा है । अन्यत्र भीर” 
'यानसँश्रयिणः रोद्धा साबिव्याघिप्रबोषधकस्‌ | 
दोषा; कुर्वन्ति यछिङ्ग पूरू तढु"पत ॥ 
होता है । चरक 


परन्तु यह लक्षण सङ्कुचित चत म ही लागू 
स्थान में यदमा के पूकरेख्य न अन्नपान के पदार्था भ॑ 


चिकत्सा 
तृण केश आद का गिरना भा लखा है जिसे टाकातार ञ्रद्ट- 


| जत्य हो खीकार करते हं; उसका इस लक्षण में अग्तभाव नह! 
हो सकता । प्रकृत ग्रन्थ का लक्षण ही दोष रोहित हे । अथातू राग का! 
उत्पत्ति से पू् का लक्षण-जों ।क भावी व्याधि का निदशक हाता 
है-व्याधि का पूर्वरूप कढाता हे ॥ ६ ॥ 

्रादुभूतलक्षणं पुनरलिङ्ग, तत्र लिङ्गमाकृतिलेच्णं चिह्न 
संथान व्यञ्जन रूपमित्यनर्थान्तरमसिन्नथ ॥ ७ ॥ 
लिङ्ग--उत्पन्न हुए २,रोग का लक्षण रङ्ग कहाता ह। ।लङ्ञ, 
श्राकृते, लक्षण, चिह्न, संस्थान, व्यञ्जन, रूप -यहां इस प्रकरण ग 
पयीयवाचक हें । भिन्न २ धातुओं -से बने इन शब्दा का अथ- 
जिससे उत्पन्न हुए २ रोग का ज्ञान हो-यही है ॥ ७ ॥ 


६०२ चरकसंहिता | 


उपशयः . पुनहेतुव्याधाविपरातानां र 
चौषधघाहारविहाराणामुपयोगः सुखाजुषन्धः ॥ ८ | 
> । उपशय- ढेतुविपरीत व्याधवपरात हेतुन्याधिविपरीत सती 
तार्थकारी, व्याधिबिपरीतार्थकारी हेतुव्याधिविपरीतार्यकारी ष वि 
एवं बिहार का सुखावढ उपयोग उपशय कद्दाताहै। शै 
हेतु से बिपरीत औषध) जेसे-शीतजन्य रोग की उष्ण 

८ शीतेनोष्णकृतान्‌ रागान्‌ शमयान्त ।भेषग्विद: | 

ये च शीतकृता रोगास्तेषामुष्णे भिषग्जितम्‌ ॥ चरक बिमान 

हेतु से बिपरीत आहार, अस---थकावट से उपपन्न वातज 
मांसरस और भात का संवत । 

हेतुविपरीत विहार, जेत--दिन में सोने से उतपन्न कफ में रात कगे 

रोगविपरीत ओषध, असे--अतिसार में पाठा आदि ताँ 
औषध का प्रयोग, वा शिरीष का विषनाशक और सदि ब 
कुष्ठनाशक होना । ये प्रभाव से ही रोगविपरीत हैं । 

रोगविपरीत अनन, जेस-अतिसार में स्तम्भनकारक मसूर आदि । 

रोगविपरीत विहार, जेसे-उदावते में प्रवाहण (कुन्थन) करना | 

हेतुव्याधिविपरीत औषध) जेसे--वातशोथ में दशमूल का प्रण | . 
यह वात और शोथ दोनों के विपरीत है । 

हेतुव्याधिविपरीत अन्न, जेसे--वातकफज ग्रहणीरोग में तक्र |: | 

हेतुन्याधिविपरीत बिहार--खनह गुण युक्त दिवास्वप्न से उपा 
तनद्रा के नाश के लिये रूक्ष रात्रिजागरण |. . . ! ` 

हेतुविपरीताथकारी ओषध--पित्तप्रधान जणशोथ में पित 


गरम पुल्टिस । “ps * 
ES त ला » ~ ना | 

१ ` हेतुना, तथा व्याधिना तथा इेतुब्याथिभ्यां ' च विपर्राता हतुव्याय 
विपरीताः, तेषां; तथा है ० ओषधान्नविहाराणां पुखर |= 
ऽनुबन्ध उपशयः । तत्र विपरीतार्थकारि तदेवोच्यते यदेविपरतितया आपात) £. 
तयमान ।दपरातस्यार्थ प्रशमलक्षणं करोति › चक्रः 


[अ | 


3 
बृ i, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


निदानस्थानम्‌ \ ६०२३ 


जेस पच्यमान त्रणशोंथ ग्रं विदाही 


बिहार; जेसे--वातोन्मार म डराना 1... .. 
वशताथकारी सषध, ज्ैसे--के में उलटी लान. के.. लिये 
। अतीसार में विरचन के लिये एरण्डतैल देना । 
ति-—श्रतीसार में विरेचन के 


ब्याविविपरीतार्थकी्ँ आहार; 


ध देना | 
र  बिविपरीताधकारी बिहार--कै मैं कै को लाने के लियि 
1 प्रयत्न करना । 
हेतुव्याधिविपरीत 
उष्णुवीय ओषध की सप | । 
हृतुव्याधिविपरीताथेकास आहार, जेस--मबपान से उत्पन मदा- 
अ मदकारक मद्य का पिलाना । हर 
हतुव्याधिविपरीताथकार बिहार जैसे ___ब्यायाम से उत्पन्न मूढवात 
अ जल में तैरना रूप व्यायाम । 
बिपरीतार्मकारी औषध आहार वा विहार उन्ह कहते हें जो हेतु 
रोग बा दोनों के समानधम वाला हाता हुआ भी रोग को शान्त कर 
देता है । यही सिद्धान्त होमेयोपथी का आधार है । अतः हेतुवेपरीत 
षध आहार विहार,ब्याधि विपत ्जषध आहार बिह्दार,हेतुव्याधितरिपरीत्‌ 
ग्ध आहार विवार हेतुबिपरीताथकारी आध आहार विहार, व्याधि 
बिपरेताथकारी- औषध आहार विददार, तथा हेतुब्याधिविपरीताथकारी 
ओऔषध आहार बिहार का सेवन जो आसग्य का देने वाला हो 
उपशय कहाता है । . यही उपशय सम्पूण चिंकित्साप्रणालिया का 
सूत्रखूप भी हैं ॥ ८ ॥ 


aie - व्याधेः, सा संख्याप्राधा- 
त्यविधिविकल्पबलकालविशेषेभिद्यतेः सख्या तावद्यथा-अष्टा 


थकारी औषध--अ्ग्नि जजने पर अगर आदे 


13 | 


AS TSE 
३०३ चरकसंहिता । 


ज्वराः, पञ्च. शुल्माः, सप्त कुष्ठान्यवमाद!; प्राधान्य 
तरतमाभ्यां योगेनोपलभ्यते, तत्र दयोस्तरान्नि 
विधिनाम द्विविधा व्याधया [नजागन्तुभदेन त्रिविधा 
भेदेन, चतुर्विधाः साध्यासा ध्यसदुदारुणभेदेन; सम 
दोषाणामंशांशबलविकल्पो विकल्पोञ्सिन्र्थ का लकात | 
पुनर्व्यांधीनासृत्बहोरात्राहारकालविधिविनियेतो जि | 
द्याधीन्‌ मिषगबुपहतसलवाद्रहत्वाद्‌ भभवियथावद 
सम्प्राप्त---राग का सम्प्रात, जातं श्र अगति ये 
वाची है | सम्‌ प्र पूवक आप” धातु का अथ पहुंचना! नी 
का अथ 'प्रादुभूत होना, ओर आङ्‌ पूजक “म्‌? धातु का 
हे | तीना का आमेंप्राय एक हा है | रोग की उत 
कहते हैं । अष्टाङ्गसग्रह निदान० १ अ० में... 
“ सम्प्राप्तिः पुनरेत्रं दुष्टो दोषस्तेन चेवमारव्धो 
जातिरागतिनिवृत्ति्निष्पत्तिरिति | माधवनिदान में थी -_ 
८ यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुगिसपता | 
निवृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिजीतिरागतिः ॥ 


< 
© 


अथात्‌ जिस प्रकार दुष्ट हुआ २ दोष जिस प्रकार फैक्ता हुग्रा > 


अव अन! 
पत्त को सम्पति 


व्य्‌ धिस्तः । 


ः १ ' यद्यपि च सुंख्य़ाप्राधान्यादिकृतो5पि व्याधेविधिभेदो भवत्येव, तथाओ । 
सख्याद्भदानां स्वसज्ञयव गृहीतत्वात्‌ गोत्रलीवन्यायात्‌ संस्प्राद्यगृहीते व्याधिः 
प्रकारे विधिशब्दो वतेनीयः ” चक्र; । | 
२ ` समवतानां सवषां, तेन एकशो द्विशो मिलितानां च दोषाणां ग्रहणं; | 
अश अश प्रति बल अंशांशबलं,तस्य विरूरप उत्कर्षापरुषैरूपः अशांशबलविर्हप | 
एवभूनो दोषाणां ्रांशबलविकल्पोऽस्मिननवेंऽस्मिन्‌ प्रुरणे विकल्प उप्यते | 
प्रकरणान्तरे तु विकल्पशब्द भेदमात्रमुच्यते' चक्र; । j 
३ ` बलकालविशेषः, ऋतवो वसन्तादयः श्रहोरात्र आहारश्र तेपा || 
कालवि।नना विनियतो अवधारितो भवति । यस्य दोषस्य यो बलकालबिशष += 
ऋत्वादिभिरवधा्ैते तद्दोषजब्याधेरपि तेकरत्वादिमिर्बेलकालविशेवो$वधार्यत | 
ाङ्गाधरः | ॥ 1 
५1 उ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 898190 रन हि. 5 हक 


निदानस्थानम्‌ | ६०५ 


CO ] 
यारों से जैसे गुजरता हुआ रोग को उत्पन करता है वह 


>. 
सीत कहाती हैं 


मद से कई प्रकार का होती है । 
स--आठ ज्वर पांच गुल्म, सात कु आदि । 


की प्रधानता तर और तम के लगान से ज्ञात 
जती है । दो मे प्रधान हो तो तर और तीन में प्रधान है तो तम 
| लगाया जाता है । अस हीनतर हीनतम, वृद्धतर इंद्धतम । सूत्रस्थान 
१७ वें अध्याय म॑ इनका परिगणन हो चुका है । 
धि (प्रकार) मेद से, जसरर दो प्रकार के हैं 
१ निज २ आगन्तु भेद स । तीन प्रकार के त्रिदोषभेद से १ वातज 
२ पित्तज २ कफज । चार प्रकार वी १ साध्य २ असाध्य ३ मृदु 
तथा ४ दारुण भेद से । 
संख्या केवल भेदमात्र को बताती है, जसे-पार्च ब्राह्मण वा 
i जर कहना । परन्तु “विधि? वा प्रकार स सजातीय-किन्तु घमान्तर 
) द्वारा मिन्न-पदार्थों का ग्रहण किया जाता ९) जैसे पांच प्रकार के 
ज ' ब्राह्मण । दूसरे र भै ब्राह्मणत्व इस समान धम द्वारा भदा का ग्रहण 
| ठया ग्या हे | अथात्‌ पाचा क ब्राह्मण. होते हुए 
भी उन में पृथक्‌ २ कोई विशेष धर्म है । “पांच ब्राह्मण” यह कहने 
| से केवलमात्र यही प्रतीति होती है कि वे पांचों ब्राह्मण हँ । परन्तु 
चे मोर तर रपी मिता है वात त ब 
ते/ ओर विधि भे इस प्रकार की भिन्नता होने से दोनों को एथक्‌ २ 
पढ़ा है ॥ रोग के साथ समवाय सम्बन्ध से स्थित दोषो के अश अंश के 


प्रधानता, विधि, विकल्पना तथा बलकांल 


संख्या; ज 
प्रधानता- द 


शरत क (क की कल्पना को इस प्रकरण में, विकल्प कहा गया है चाहे रोग 
थते ! 4d 
क! 2 को उत्पन करने में एक दोष दो, दो दोष हों वा तीन दोष हो । एक 


FE ११४ 


~ TTT 


ef त 
९०६ चरकसंहिता । 


दोष में अंश २ के बल की कल्पना हो सकती हे | 


बात दोष के कुपित होने पर भी कभी उसका के 
लघु अंश ओर कभी रूक्त अश आद आंधक प्रबल होते हे 
प्रकार एथकू २ पित्त ओऑर कफ के भी । अथवा मधुकोशकार | | 
अनुसार दोषों क इन्र ओर सान्नपात म सरा २ की कल्पना ५ 
बिकल्प कहाता है । अर्थात्‌ क्या दोष, इन्द्र वा सन्निपात में सय 
भावों से, तीन से, दो से वा एक से बढ़ा हुआ है इसको जानना विक 


कद्दाता हं । सुश्रत सू ० २१ अ० म॑ भी--- 


'सवेभावास्त्राभवा।प द्वाम्यामकन वा पुनः 
संसर्ग कुपितः क्रद्धं दोषं दोषो.ऽचुधाबति ॥ 


गो के बलकाल की भिन्नता--ऋतु, दिन, रात्रि तथा मोजन 
काल के प्रकार पर निभर करती हे । वसन्त, शरदू और वषी ये ऋतु 
हैं । पूवाह् ( प्रातः ), मध्याह्क ( दोपहर ), अपराह्न ( सायं ) 
दिन के विभाग हैं । पूवरात्रि मध्यराति पश्चाद्रात्रि; ये रात्रि के विभाग 
| मुक्कमात्र ( अभी जब खाया ही है), पच्यमान ( जब आहार | 
पच रहा हो ), परिपक्क ( जब पच गया हो ); ये आहारकाल के | 
विभाग हैं । इनके अनुसार दोषों 3 बलाबल होता है 
जैसे कहा भी है-- 
विशेष कालजं श्वणु । 
व्याधीनामृत्वहोरात्रनियमाद्वोजनस्य वा । 
बिशेषो बिद्यते यस्तु कालापेच्तः स उच्यते ॥ 
वसन्ते लेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः । 
वर्षाछु वातजाश्चैव प्रायः प्रादुभवन्ति हि ॥ 
निशान्ते दिवसान्ते च बलिनो वातजा गदाः । 
अहःच्तपादौ कफजास्तयोम्ये तु पित्तजाः ॥ 
जीर्णेऽन्ने वातजा रोगा जीर्यमाणे तु पित्तजाः । 


= 
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&७७ 


निदानस्थानम्‌ । 


लद्धयन्ते बलिनो मलाः ॥ 
> बसन्त ऋतु, प्रातः, पूर्वरात्रि तथा भुक्तमात्र काल र्म कफ 
बाते, होती है । वर्षाऋतु, पश्चाद्रात्रि, अपराह्ण तथा परिपक्क (जीण) 
त बलवान्‌ होता है । शरदू ऋतु, मध्याह्न, मध्य- 
्राहारकाल में पित्त बलवान्‌ होता है । 

त मन और बुद्धि वलि वैद्य को चाहिये कि वह 


्कष्मजा मुक्तमत्रे ऽते 


ब ८ 
ग्राहारकाल म वा 
रात्रि तथा पच्यमान 


र अतएव अविक 
स | तु, पूप) रूप) उपशय और सम्प्राप द्वारा रोगों को यथावत्‌ जाने € 
=, ९। ८ 


इत्यर्थसंग्रही निदानस्थानस्योदिटो भवति, ते विस्तरेणं भूय 
तरमतोऽनुव्याख्यास्यामः ॥१०॥ 
निदानस्थान के प्रयोजन को संक्षेप में कह दिया दै, इस 
दी विस्तार से पुनः व्याख्या को जायगी । अर्थात्‌ अमुक रोग का 
श्रती | अमुक निदान पूपैरूप लिङ्ग उपशय और सम्प्राप्ति है ॥ १०॥ 
F तत्र प्रथमत एव तावदा्याँज्ञोमाभिद्रोहकोपग्रमैवानष्टौ 
व्याधीनिदानपूर्वण ऋमेणाडुव्याख्यास्याम) तथा सत्नसंग्रहमात्रे 
, चिकित्साया चिकित्सिते चोत्तरकालँ यथोद्दिष्टं विकाराननु- 
| व्याख्यास्यामः। १९ ॥ 
प्रथमतः ही यहां लोभ, हिंसा तथा कोप (अर्थात्‌ अधर्मे) से उत्पन्न होने 
वाले मुख्य आठरोगों की निदानपूर्वेक क्रम से व्याख्या करेंगे। तथा संक्षे- 
पत; चिकित्सा का सूत्र भी बताया जायगा । चिकित्सास्थान भें इन 
आठ रोगों के पश्चात्‌ अष्टोद्रीय नामक अध्याय में केह गये क्रम से 
रोगों की व्याख्या की जायगी ॥ ११ ॥ 
इह तु ज्वर एवादौ विकाराणामुपदिश्यते, तत्प्रथमत्वाच्छा- 
रीराणाम्‌। अथ खल्वष्टभ्यः कारणम्यो जवरः संजायते मनुष्या- 
| राम्‌ । तद्यथावातात्‌ , पित्तात्‌ , कफात्‌ , वातपित्ताभ्यां) 
„ॐ वातकफाभ्यां, पित्त छेष्मभ्यां, वातपित्तः्लेष्मभ्यः+ आगन्तोरष्ट- 
कफ जक. 
ह. कर. क 


>. 


१०८ चरकसंहिता । 


मात्कारणात्‌। तस्य निदानपूर्वरूपलि ऱ्य 
पदेच्यामः ॥ १२॥ 

- शारीर रोगों में से भी ज्वर के मुख्य होने से पूर 
उपदेश किया जाता है । 

मनुष्यों में आठ कारणों से ज्वर की उत्तत्ति होती है। 
से२ पित्त से ३ कफस 9 बातपित स ५ वातकफ से १ 
कफ से ७ वात पित्त कफ ( त्रिदोष ) से ८ आगन्तुकारण से 

उस ज्वर के निदान, पूवरूप, लिंग, उपशय 
का उपदेश कोंगे ॥ १२ ॥ 


डर तद्यया- रूचलघुशीतव्यायामवमनविरेचनास्थापनशिरो 
विरेचनातियोगवेगसंधारणानशनाभिघातव्यवायोदेगशोकशो... 
शिताभिपेकजागरणाविषमशरीरन्यासेभ्यो5तिसेवितभ्यो वायु! 
प्रकोपमापद्यते ॥ १३ ॥ ' 


वातज्वर का निदान-रूखा, लघु, शीत, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्था 
~ NN *५ ४. ०0 NN ०७७ ५ 
पन (रूक्तवास्त), शिरोविरेचन; इनके अतियोग से; तथा वेगो को रोकना 
~ ज “4 _ | 

अनशन ( भोजन न करना ), अमिघात ( चोट ), व्यवाय ( मेथुन ) 
ड शोक, रक्तनिईरण, रात को ज रोर को विषम रूप परे 
१ शाक, रक्तानहरण, रात को जागना, शरीर को विषम रूप में 
रखना अथातू उलटा पुलटा बैठना लेटना बा व्यायाम करना; इनके 

अतिसेवन करने से वायु प्रकुपित हो जाता है ॥१३॥ 


स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयगुष्मणः स्थानमुष्मणा 
सह मिश्रीभूत आद्यमाहारपरिणामधाठ रसनामानमेन्ववेत्य रसः 
खेदबहानि च स्रोतांसि च पिधायाग्निम्ुपहत्य पक्कियाना- 
दुभ्मा्ण बहिनिरस्य केवलं शरीरमनुद्रपद्यते, तदा ज्वरमभिनि | 
वतेयति ॥ १४ ॥ ड 


१  अन्विति यथोक्रकमेण, अवेत्य गत्त्रा ' चक्रः । 
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निदानस्थानम । €०< 


| १] कक 
| वह ऊष्मा (गर्मी) क स्थान आमाशय म प्रवि होकर 
मिश्रित हो आहार क पर्चने से उत्पन हुई २ रसनामक धातु क 
य कर रसत्रह और स्वेदवह ( पसीना लाने वाल ) खाता का 
4 0. जि को मन्द करके पाकस्थला स गर्मी को बाहर नकाल 
द्‌ 


सम्पूण शरीर म॑ पील जाता है । तब वह वायु ज्वर का उत्पन्न 
क्व 


क्त हे॥१४॥ 

र; ८ लिङ्गानि भवन्ति, तद्यथा-विषमारम्भाषेसागत्व, 
म्यं, तीव्रतलुभावानवख्थानानि ज्वरस्य, जरणान्त 
न्ते निशान्ते घमान्ते वा उवराभ्यागमनमभिब्द्धिर्वा 
शेषेण परुषारुणवर्णत्म नखनयनवदनमूत्रणुरीपत्वः 
मर्थ वलुप्ती भावश्च, अनेकविधोपमाश्चलाचलात वेदना- 
तषा तेपामङ्गावयबानां, तद्यथा-पादयोः सुप्तता, पिण्डकपा- 
वेरं, जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लिषण) उवा साद 
पाश्रपृठस्कन्धवाह्वंसोरसां च भग्नरुणसृदितमाथितचट्तावः 
|हिताव्ुन्नत्यमिव, हन्वोश्चाम्रसिद्वि+ खनश्च कणशयाः 
योनिस्तोदः, कषायास्यताऽऽस्यवरस्य वा,मुखतालुकण्ठशाप*, 
पिपासा, हृदयग्रहः, शुष्कच्छदिः, शुष्ककास!, क्षवधूद्ारावान- 
, अन्नरसखेदैः, ग्रसेकारोचकाविपाकाः, विषाद विज्रम्भाव- 
नामवेपथुश्रम श्रमग्रलापजागरणरोमहपद न्तहषास्तथोष्णा भेप्रा- 
यता) निदानोक्तानामनुपशयो विपरातापशयश्च।त वातज्वर- 
लिज्ञाने स्यु:॥ १४ ॥ न 
| उसझ ये लक्षण होते हैं, जेस वातिकज्बर के प्रारम्भ वा त्याग 
8. ` विषम होता दै--अनिश्चित होता है । अथवा किसी दिन 


आ“ 
1 


०००१. 


4 | ` क्लू्ीभावोऽप्रबृत्तिः, सा च योग्यतया मूत्रपुरीषयारव चक्र; । २ अव- 
युर १ 
| भरत चक्र; । ३ 'अन्नरसे मंघुरादी सेदः सवरसेष्वानेच्छेत्यथ; चक्र; । 
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६१० चरकसंह्विता । 


ज्वर स्वल्प रूपें होता है किसी दिन अधिक होता हे क किसी ३ 
ज्वर छूट जाता है किसी दिन थोड़ा हटता है और मन्दू २ रहदै 
किसी दिन शिर से प्रारम्भ होता दै किसी दिन ांगो से किसी 2 भे 
इत्यादि । इसी प्रकार कभी सबसे पूर्व शिर ज्वर से मुह 
टांग इत्यादि । ऊष्मा (तापांश) की विषमता होती है | कभी तप क 
होता हे कमी कम अथवा शरीर के किसी अवयव में ता र अधिक | 
किसी में कम । कभी जवर तीब्र कभी मन्द । आहार के पच जने न ् 
सायंकाल वा रात्रि के अन्तकाल भें वा वर्षाऋतु में ज्यर आता हेवा वती 


रर ल उरल अत क ली 
तथा अरुण वर्ण (ईट के से लाल रंग) की हो जाती है। मूत्र तया पुण 


नहीं आते वा अत्यल्प आते हैं । शरीर के उन २ अवयर्वो में अनेक प 
की उपमाओं वाली चल (अस्थिर) और अचल (स्थिर) बेदना हे 
हैं । अथवा ८ चलाचल ? का अर्थ अत्यन्त अस्थिर करना चाहिये । 
वायु के चल होने से अभी वेदना एक अबयत्र में होती है अमन ृसे मे । 
वेदनाये, जेसे-पैरों का सोना, जङ्ग की पिण्डलियो में उद्ेष्टन होना, ग 
जाबुओ (गोडों) और सम्पूर्ण सन्धियो में उनके खुलने की सी पेड 
होनी, उरुओं की शिथिलता वा कमै में असमर्थ होना, कर्मा 
में टूटने की सी वेदना होना, पाश्चो ( पासों ) का रुग्ण सा अनुभ 
होना, पीठ में मर्दन की सी वेदना होना, कन्धा को जैप्ते को!) 
मथता हो, बाइओं को जैसे कोई उखाड़ता हो, अंसदेश को असे| 
कोई जोर से दबाता हो, छाती में से जैसे कोई धकेलता हो ऐसी. 
वेदना की अनुभूति होना । रोगी हनुओं ( जंबड़ों) को अच्छी प्रकार | 
नहीं हिला सकता । कानों में आवाज होती दै । रङ्घदेशो में तेद दु 


_0 ० है 
होता हे | मुख, तालु तथा कण्ठ सूख जाते हैं । प्यास लत 
हृदय को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो ऐसा“प्रतीत होता दै । तू! | हि 


निदानस्थानम्‌ | ९११ 


ईः कै का वेगमात्र ही होता ४ निकलता कुछ नई । 
क और डकार नहीं आत । अन्नरस म॑ इच्छा 
लती है । अरुचि तथा अपचन होती है | 


( शरीर का नमना ), वेपथु 
I, giddiness ), 


> द्रर्थातू केत 


ख से लाला निक 
मा ( जम्भाई ), विनाम 
( थकावट ) भ्रम ( चक्कर आना, 8“ 

(नांद न आना ), लोम ( रोमांच ) तथा 
गी उष्ण द्रव्यो को चाहता हे । निदान मे कहे 
बह होते हैं-ज्वर को बढ़ाते हैं और उनस 


गी पशय-दुःखा 
न व्याधिसात्म्य, आरोग्य के देने वाल ) होत 


र उपशय-छुखावह ( 
३) ये वातज्वर के लक्षण 5 ॥ १५. ॥ 
उष्णाम्ललवशक्षारकडकाजीशभोजनेभ्योतिसावित ५ 


ऽतितीचणातपाशिसंतापश्रमक्रोधविषमाहरिभ्यश्च पित्त 


पित्तज्वर का निदान=-उष्ण ( गरम ), खड, नमकीन, क्षार . 
खार ), कटु; ( मरेच आट ) द्रव्या के अत्यन्त सवन स, अजीण 

i | भी मोजन के अयन्त खाने से अथात्‌ पहले का खाया भोजन 

i पचा ही न हो और ऊपर से खालिया जाय तो, तथा अत्यन्त 


भिण धूप बा, आग के तापने से, थकावट, कोव तथा विषमाहार से 


पित्त प्रकुपित हो जाता हे ॥ 
बहुत खाना, थोड़ा खाना, वा भोजनकाल से पूर्वे खा लना वा 
'भोजनकाल के व्यतीत हो जाने पर खाना विधममाजन वा 
बिषमाहार कहाता हे ॥ १६ ॥ 

| तद्यदा प्रकुपितमामाशयादुष्माणमुपसृज्या्यमाहारपारेणामः 
'थातु रसनामानमन्ववेत्य रसखेदवहानि ख्रीतांस पिधाय 
-त्वादग्निसुपहत्य पक्तिस्यानाद्ष्माणं बहिनिरस्य प्रपीडयत्केः 


१ 'उस्सृण्य’ इति पाठान्तरम्‌ | 
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९.१२ चरकसंहिता | 


वलं शरीरमनुम्रपद्यते तदा ज्वरमा का ॥ 
पित्तज्वर की सम्प्रापे-- मह प्रकुपित हु २ 
ऊष्मा को मिश्रित करके आहार के पचने पर उत्पन ई नग । ! 
प्रथम घातु के पछ जाकर रसवह आर खद॒वह स्रोतो रे शे गप ॥ 
स्वयं द्रव होने स जाटराम को बुझ कर वा मन्द्‌ करके पत्‌ के 
ऊष्मा (गरमी ) को बाहिर ।नेकाल कर पीड़ित बोर भी 


शीर में जव फेल जाता हे तब पित्तज्वर को प्रकट का ही 
9 
| 


तसेमानि लिङ्गानि भवन्ति, तद्यथा-युगपदेव है 
शरीरे ज्वराभ्यागमनममिद्रादर्वा सक्‍्तस्थ विदाहकाले ५ भक 
नेऽवरतरे शरदि वा विशेषेण, कढकाखता, प्राशु | 
तालुपाकः, तृष्णा, श्रमो मदो मूच्छी, पित्तच्छन, सा | 
अनद्वप,) सदन, खद्‌, प्रलापो रव तेकाठाभिनिवृत्तिः 
हरितहारिद्रत्व नखनयनवदनसृतपुरीपत्वचां, अलु 
त्रभावातमात्र दाहः शाता भग्रायता, निदानोकतानानु 
शयो बिपरीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवान्ति ॥ १८|| 
पित्तज्वर के लक्षण-सम्पूर्ण शरीर में युगपत्‌ ( एक साथ) हो जा 
हो जाता हे और युगपत्‌ ही बढ़ता है । विशेषतः भोजन के बिदाह के। 
(पच्यमानकाल) समय, मध्याहू में, मध्यरात्रि में, अथवा शरद्‌ ऋतु गे ब 
जर होता है वा बढ़ता है । मुख का स्वाद कटु होता है, नाक मुख कठ 
होठ तालु पक जाते हैं, प्यास लगती है, भ्रम, मद, मूच्छी होती है, पित. 
का क होती है, अतीसार होता है, अन्न खाने में इच्छा नहीं होती 
शर |शाथल हो जाता हे, पसीना आता हे । रोगी प्रलाप करता है. 
ररर म लाल रग के कोठ (चकत्ते) प्रकट होते हैं । नख, नेत्र, मुंह, मूत, 
उपमि तथा तचा; ये हर वर्ण के वां हल्दी के जैसे पीले हो जाते ९ , 
ऊष्मा ( तापांश ) अत्यन्त तीव्र होता हे. । रोगी को अत्यन्त दाह 
होता हे और वड शीतल पदार्थों को चाहता है । निदान मै कहें पे. 


4५4१ 
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निदानस्थानम्‌ । ९१३ 


= = दः 
था उनसे विपरीत उपशय हात है; ये पित्तज्बर के लक्षण 6 १८ 
यत 23 


१ 2 ~ 
पिच्छिलशीताम्ललवणदिवाखमहपोठ्याया 


शै घगुरुमधुर ॥ | १ 
गोफ  सिेम्यः कषमा ग्रकोपमापद्यते॥ १8 ॥ ` 
| उबर का निदान--ल्िग्ध ( स्वेहयुक्त ), भार) मधुर, 

पं कपी) 9 2 9 ४ A के 
पती एश ( चिपचिपे, लसदार १७ शीत ( वीथ ९ स्पश म) 

पि 


) द्रव्यों के अत्यन्त सवन से तथा दिव में सोना, 
` (अस्ता) अव्यायाम ( परिश्रम का कार्य न करना ); इन के 
न्त सेवन स कफ प्रकुपित हो जाता है ॥ १६ ॥ क है 
कि. स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयसूष्मणा सह सिश्रोथरूया 
| द्रमाहारपरिणामधातु रसनामानमन्ववेत्य रस क 
सार, ब्वोतांति पिधायाग्रिमुपहत्य पकिस्थानादूष्माण नि 
र) प्रपीडयन्‌ केवलं शरीरमनुअपच्रत, तदा ज्वरममिनिवतेयाते 
एसी। कफज्वर की सम्प्राप्ति--वड कफ जब प्रकुपित ह्यो कर आमाशय 
मै प्रविष्ट हो वहां की ऊष्ना ( गरमी ) के साथ मिड होक हा 
८॥ | क्रे विपाक से उता रस नामक प्रथम घालु के पीछे २ जाकर र्त 
| उ, सेदवह खोती का बन्द करफे जाठराम्नि को मन्दकर पांकयली 2 सं 
हक उष्मा को बाहिर निकाल पीड़ित करता हुआ सम्पूण शरीर म फल 
भय जाता है, तब ज्वर को प्रकट करता है ॥ २० ॥ चक 
क| तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति; तद्यथा-सुगपदेव केवले 
, पि! शरीरे ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवों भुक्कमात्रे पूवरात्रे वसन्तकाले 
होती, वा विशेषण, गुरुगात्रत्वं, अनन्नाभिलाषः, लेष्मप्रसका, सुखस्य 
1 ह. च माधुय, हृल्लासो, हृदयोपलेपः, स्तिमितत्वं, छादिः, 
)पू)। मृद्रम्रिता, निद्राधिक्यं, स्तम्भः, तन्द्रा, श्वास, कासः) प्रातः 


हण ( तमी 


N + ° सूः C= मट्‌ 01 
३  श्यायः, शल्य, श्वैत्यं च नखनयनबदनमूत्रपुराषत्वचामत्पथ, 
[i » 
५ १“ तिमिरत्वं ” पा० । 


११५ 
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चरकसंहिता । 
२१3 हैः अप 


शीतपिडकाश्च भ्रृशमङ्गेम्य उपि्ोन्त, उष्णाभिप्रायत 
नोक्वानामनुपशयो विपरीतापशयथाते शेष्मज्यरात ता | 
भवन्ति ॥ २१॥ आए: मि. 
कफज्वर के लक्षण-युगपत हा सम्पूण शरीर भै जा 
आना वा बढ़ना । खाते ही, पूव ( प्रातः ) में, रात्रि के प्रथम व 
में अथवा वसन्त ऋतु में विशेषतः ज्वर का उत्पन्न होना वा ह. | 
शरीर मारी अनुभव होना, भोजनेच्छा न होनी, कफ का थूकना हु 
| मीठा होना, हृछास ( जी मचलाना ), हृदय देश का बै | 
लिप्त हुआ होना, अङ्गों का ऐसा प्रतीत होना जैसे किसी ने गो 
बस्न से ढक दिया हो, कै, जाठराम्रि का मुदु होना, अत्यधिक | 
आना, स्तब्धता ( जडवत्‌ अगा का होना, तन्द्रा, शरास, वात 
( खांसी ), प्रतिश्याय ( जकाम ), शातता, नख नेत्र मुंह मूत 


पुरीष तथा त्वचा का अत्यन्त श्वत होना । अङ्गां पर शीतपिडक | 
( फुन्सियां ) उठ आती € । तन्त्रान्तरा म श्वतापेड्कार्ये पढ़ी गई हैं | 
रा गरम पदाथा का चाहता ह WT म वाई गए भाव अनु 4 
पशय ओर उससे विपरीत उपशय होते हैं | ये कफज्त्रर के लक्षण हैं। / 
विषमाशनाद नशनाद न्रपरिवता दतुव्यापत्तेरसात्म्यगन्धोप- | 
घ्राणात्‌ विषोपहतस्योदकस्य चोपयोगाद्रेभ्यो गिरीणां चोप- | 
लेषात्‌ खेहस्वदुवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनाना 
मयंथांवत्प्रयोगात्‌ सिथ्यासंसजनाद्वा रीणां च विषमप्रजननात्‌ 
प्रजातानां च मिंथ्योपचाराद्रथोक्नानां च हेतूनां मिश्रामावा 
द्यथानिदान इन्द्रानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत्मका | 
पमापद्यन्त; ते प्रकुपितास्तयैवालुपूर्व्या ज्वरममिनिर्वतयनि; 
तत्र यथोक्कानां ज्वरलिङ्गानां मिश्रीमावविशेषदर्शनाददान्दिक > 
मन्यतमं ज्वरं, 2८०० वा विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्द्रज ( द्विदोषज ) वा सान्निपातिक ज्वरयविषम भोजन ९ 
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& १५. 


दमं परिवत्तन करने स अर्थात्‌ त्याज्य के 
ग्रहण करने से ( असात्म्य क 
र के ग्रहण का क्रम सूत्रस्थान मं बताया जा चुका 
तियोग वा अयोग से, असाल्य गन्ध के सुंधने से 
गर ( कृत्रिमबिष ) के प्रयाग से, पवता के 
।प (तराई मे) रहन से, ख़्ह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन तप्रनुवासन 
यथावत्‌ प्रयोग न होने से, लह शद के समय विधि- 
पूर्वक पथ्य के सबन न करने से, लिया क विषमता से कोच 
होने पर अयात्‌ अकाल में वा जिस प्रकार बच्चे की उत्पात हात 
हिये उस प्रकार न हाने स, तूता स्त्री के उचित आहार विवर 
बा पथ्य सेवन न करने छ तथा प्रत्मेक दोष के पू कहे गय ।नदाना 
' के सम्मिश्रण से निदान के हना ( दो दोष की जोड़ी ) भ से कोई 
न्ट वा तीने। दोष (त्रेदाष) एक साथ ही प्रकुपित हो जाते & । 
सम्प्राति--बे कुपित हुए २ उसी (पूर्वोक्त) क्रम से ज्वर को उत्पन्न करत 
हैं | लक्षण--ऊपर कहें गय एकदिन ज्वरों के लक्षणों के सम्मि- 
रणो को देखकर द्विदोषजों में से कोर एक ज्वर बा सानिपातिकज्वर 
जाने । अर्थात्‌ दन्द ज्वर में जिन दो दोषा के लक्स मिले हाँ उस 
न्ह दो दोषों से उत्पन्न-वातपित्तज, वातकफज वा कफपित्तज जाने । 
यदि तीने दोषों के लक्षण दिखाई दै तो त्रिंदपिज अर्थात्‌ सानि- 
पातिक जाने । इनके लक्षण /वस्तार से चिकित्सास्थान में कहे 


गये है ॥ २२ ॥ 


अभिघाताभिषङ्गामिचारामिशापभ्य आगन्तु'ह व्यथा पच! 
ज्वरोष्टमो भवति, स किचित्कालमागन्तुः केवला भूत्या 
पश्नानिजेरदोपैरनुबध्यते । तत्राभिघातजो वायुना दुष्टशाणिता- 
धिष्ठानेन, अभिषङ्गजः पुनवोतपित्ताभ्यां, अ|भिचारामशापज 
तु सन्निपातेनानुबध्येते; स संसविधाज्ज्वराडिशिष्टलिङ्गोपक्रमः 


निदानस्थानम्‌ | 


स, आहार के एक 
पराग तथा ग्राह्य क एकदम 


ञरोविऐचन क 


एक दू 
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११६ चरकसंहिता । डे ह ६ 
समुत्थानत्वाद्विशिष्टो वेदितव्य कमेणा साधारणेन प | 
इत्यष्टविधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता ॥ २२ ॥ ४ 
त्रागन्तु ज्वर---अरमिंधात ( चोट ), अमिषङ्ग ( काम च 
आदि तथा भूत वा रागाणुश्रा का संसग ), अभिचार क्रिया i 
शाप ( आत्त पुरुषों का शाप ) इन कारणा से आठवां नु 
होता है । इसमें वात आदि की विषमता होने से पू व्यथा होतो र 
वह कुछ काल केवल आगन्तु होकार पीछे से निज दोषों (वात, पत 
कफ ) से अनुबद्ध हो जाता हे । उन म से अभिधातज ज्वर हुए न । 
में आश्रित वायु से आमपङ्गज वात पत्त स, आभचारज और अर 
शापज सनिपात ( त्रिदोष ) स अचुत्रद्व होते ह । वह आग तुम 
सात प्रकार के पूर्वोक्त तिजज्वरो से लक्षण, चिकित्सा तय ' 
निदान में भिन्न होने के कारण भिन्न ही जानना चाहिये । लिङ्ग बा| 
लक्षण की विशेषता यह है कि आगन्तु ज्वर में व्यथा प्रथम होती है 
और वात आदि दोषों की विषमता पश्चात्‌ । निज ज्वरो में वात आहि 
वी विषमता प्रथम होती है । निदान में भिन्नता यह है कि वह त. 
आहार वा विहार से उत्पन्न होते हैं और यह अभिधात आदि बाह 
कारणों से । आगन्तु ज्वर की साधारण कम द्वारा चिकित्सा होती है। 
साधारण कर्म से अभिप्राय दैवव्यपाश्रय एवं युक्तिव्यपाश्रय दोन 
चिकित्साओं से है जिसस आगन्तु का मी प्रतिकार हो और निज | 
का भी । निज ज्वरों की केवल युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है। 
ये आठ प्रकार के ज्वर के कारण बता दिये हैं ॥ २३ ॥ 
ज्वरस्त्वेक एवं संतापलक्षणः, तमेवाभिप्रायविशिपादद्रॉव 
थमाचच्तते, ननिजागन्तावशषाञ्च$ तत्र [नज द्विविधं त्रिविध चतु 
विध पञ्चावध सप्तावेध चाहु[भिपजा वातादिविकल्पात्‌ ॥२४॥ पफ 
“सन्तापः लक्षण होने से ज्वर एक ही हे । आमोद. ऊपर १ 
आठ प्रकार के ज्वर बताये गये हैं उन्न सत्र में सन्त! अवश्य ही 


पि. 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह | ६१७ 
'सुन्ताप' लक्षण का दट 


[म ज्वर ह । इस 
गी 


क्र ही कहते है । उस एक ही, उवर का र 
प्रकार का कहा जाता हैं । १ वह 
२ वह जिसम रागा उष्णता 
११ वे अध्याय म भी 


07 (४1 
। बी मिनता सदा 
रोग गत को चाहता है ओर 
5] ५ | इह सूत्रस्थान क 


आय हण a 
सति । उष्णाभिष्रायः शीटसमुत्यः । शीताभिप्राय: 
गन्तु भेद से भी बह अवेर दो प्रकार का है । इन 
ज उवर को वैद्य वात आद दोषो के बरिकल्प से दो प्रकार का 
का; पांच प्रकार का, सात प्रकार का कहत ह । दो प्रकार 
मिलित देषज । तीन प्रकार का-९१ वातज 
फज अथवा १ एक दाषज २ हिदोषज २ त्रिदोषज । 
नार प्रकार काट? वातज ९ पेत्तज ३ कफज ४ मिलित दोषज | 
॥ प्रकार का- वातज २ पिज ३ कफज ४ इन्द्रज ५ त्रिदेषिज । 
पात प्रकार का-१ वातज २ पित्तज ३ कफज ९ वातपित्तज ५ वातिः 
वी है। कफज ६ पैत्तकफज ७ बातपित्तकफज ( सानिपातिक )॥ २४ ॥ 
दोनो तस्यमानि पूवरूपा।श । तद्यथा-प्रुखवरस्य गुरुगात्रत्वस- 
जं न्नाभिलापश्नचुषोराकुलत्वमश्रथागमन निद्राया प्राधिक्यसर- 
है| तिजम्भा विनामो वेपथु श्रमभ्रपतप्रलापजागरणलोमहपेदन्त 
| ट्र शब्दशीतवातातपासहत्वमरोचकाविपाका दाबल्यसङ्ग 
व मद! सदनमल्पप्राणता दीधस्नत्रताऽऽलस्य्चुचतस्य कमरा 
र, हानिः प्रतीपता स्वरका गुरूणां वाक्येष्वम्यसया बालि 
'प्रद्र्षः स्वघर्मष्वाचन्ता माल्यानुलेपनभोजनपरक शने मधुरषु 


रच्छाठषा । ९ अ्नन्नामिलाषाराचकयाभद — 
। अरोचक; स व्य, । * यस्य 


२ प्तिज है १ 


१ सहत्वासहत्वमिति पाठ सुहु! 


पर जे  'प्रलषि् तु सुख चान्नं जन्तान स्वदत सुड 
[ होत! चन्न भवेच्छूद्धा सोऽभक्कच्छनद उच्यत ॥ 


९१८ चरकसंहिता । 


भक्ष्येु प्रद्वेषोऽम्ललवणकट्कप्रियता चेति ज्वर छ है 
भवन्ति ग्राक्सतापात्‌) अपि चन सतापातमनुवधन्ति शि 
इत्येतान्येकेकशो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि 
विस्तरसमासाभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ ति 
पूर्रुप-उस निज ज्वर के ये पूवरूप हे | जैसे 
विरसता, शरीर का भारीपन, अन्न खाने की इच्छा न दा 
का व्याकुल होना, आंसू आना, ।नेद्रा की अधिकता, अरति (३% 
भी काम करने में मनका न लगना ), जम्भाई, विनाम ( ७७. हौँ 
झुकना ), वेपथु ( कांपना ), श्रम ( थकावट ), भ्रम (चक्कर गर | 
प्रलाप, जागरण ( नींद न आना ), लोमहूध, दन्तहर्ष, शब्द है 
वायु धूप; इनको न सहना, अरोचक ( अरुचि ), अपचन इ 
' अङ्गमद ( अङ्गा म पीडा ), ।शाथेलता, मानस बल का कम होगा 
दीवसूत्रता ( जो काम उस समय करना हो. उसे देर से कला 
शालस्य ( समथ होते इए भी कम न करना ), अम्यस्त का 
का त्याग अथात्‌ जिस काम के करने का अभ्यास भी हो उसे ध्या 
सुझसे नह। होगा? यह समझ कर ने करना, अपने कार्यों में गीता ह 
अपने स बड़ा अथात्‌ माता ।पेता वा गुरुजनों के उत्तम उपःशे को 
भा दोष जताना | बच्चा से द्वेष | अपने सन्ध्यावन्दन आदि धमो | « 
चिन्ता न करना अथातू सन्ध्या आदे कान करना। पुष्प आदि ' 
. की मालाओं का धारण चन्दन आदि का अनुलेपन तथा भोजन में केश | 
समझता, माठ भच्य पदार्थों का न चाहना, खट्टे नमकीन तथा चरपे | 
मद्य पदार्था के खाने की इच्छा; ये सन्ताप से पहिले ज्वर के 
पूवरूप होते ह और जब सन्ताप हो जाता हे तब भी ये रहसको 
₹.। य पूवरूप सवदा सारे नहीं हुआ करते । कुछ होते ह कुछ नहीं 
होते । यदि सारे पूर्वरूप विद्यमान हों तो उसे मरणसूचक लक्षण 


> 


! 
| 


Rs 


¢ 0) 


१ ' मधुरेभ्यश्च भच्येभ्यः ग. | : ६०. 
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९१९ 
ठ दानस्थानम्‌। 


ह निदान पूर्वरूप रूप आदि बिस्तार 
bs उबर के लिङ्ग अर्थात्‌ निदान पूरे रूप आदि 


॥ २५ ॥ 
शि । द्रोह संक्षेप स कह दिये हैं गरवः सर्वप्राणिनां प्राणहरा 


पप्र 

| ज्वरस्तु खलु महेश्वरक | र 
| हहेलियमनस्तापकरः ग्रज्ञाबलवरणहर्षोत्साहसादन न 
| राणि ४, 
गरहाहारोपरोधसैजननो, ' ज्वरयति शर क 


“ व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्या है 
मिति, से सर्वरोगाधिपतिनानातियेग्यानड बहाव; र 
मिधायत, सवंप्राणभृतश्च सञ्चरा एव जायन्त सञ्वर क 
प्रियस्ते, स महामोहः) तेनाभिभूता देहिनः श्राण्दाहिी र 
किंचिदपि न स्मरन्ति, सवेप्राणभ्रता नच ज्वर एवान्त ग्राणनाद्‌ 
उवर निश्चय से महेश्वर के कोप से उत्पन्न हुआ हे । इसका 
बिवरण चिकित्सास्थान में होगा । सम्पूण प्राणया के प्राणा को हरती 
हे । शरीर इन्द्रिय मत को तपाने वाला ४ । प्रज्ञा ( निमल बुद्धि ) 
(यश बल वणे हर्ष ( प्रसन्नता ) तथा उत्साह को ।शाथल कर दता है-कम 
करता है । थकाबट, क्षम ( अनायास थकावट ) तथा मोह का उत्पन्न 
करता है । आहार मं रुकावट को पदा करता हे | शशारा को सन्तप्त 


को 
1४ „ करने के कारण ही इसे जवर कहा जाता है ( ज्वर-सन्ताप ) । अन्य 
[दि रोग इतने दारुण इतने अधिक उपद्रवो वाले तथा- कष्टसाध्य नह 


भा जितना कि यह । वह सम्पूणं रोगों का राजा ज्वर नाना प्रकार का 


फ ` ियेग्योनियों भें बहुत प्रकार के शब्दो से कहा जाता है । यथा-- 
| ५1 

के “पाकलः स तु नाग़ानामाभेतापस्तु वाजिनाम । 

ते गवामीश्वरसश्ञश्च मानवानां ञ्त्ररा मतः ॥ 


अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चालसो भवेत्‌ । 
हि. ` हारिदरो महिषाणान्तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ 


"हसकर: ग. । 
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९२० चरकसंहिता | 


पक्तिणाममिधातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः छ 
पक्षपातः पतज्ञानां व्यालेष्वक्षिकसंज्ञफ: | 
अर्थात्‌ हाथियों में 'पाकल”, घोड में “अमितापः 
५रवर', मनुष्यों में «वर भेड़ बकरियों में 'पलाप?, उठे 2, 
सो में 'हारिद!, झुगा में मृगरोग”, पत्तियों में असिधात! 
में इन्द्रमद”, पतज्ञो में 'पक्तपातः, सप आदि में व्य 
जो रोग कहे हैं वे सब एक ही हं-ज्वर के ही नामान्तर ई 
सम्पूण प्राणा ज्वरयुक्त हा उत्पन्न हावे हैं आ र i 
मरते हैं | यह ज्वर ही महामोह है । इस महामोइ से आक्रान्त ह| ` 


षि आए २ 1 फा 1 कम का कु 200 
करते । अन्तकाल में उर ही सम्पूण प्राणियों के प्राणों कोहरताई 


तत्र पूवरूपद्शन ज्वराद। वा (हेत लव्वशनमपतर्पर ॥ 
ज्वरस्यामाशयसञ्च॒त्थत्वात्‌ , ततः कषायपानाभ्ङगसवेदरे 
परिषेकानुलेपनवमनाविरेचनास्थापनाडुासनोपशमननस्तः् 
घूपवूमपानाञ्जनचारभाजनावेथाने च यथास्य युक्त्या यो कू. 
जीशज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पार्न प्रशस्यते 4 
सिद्धस्य; सर्पिहिं खेहाद्रातं शमयति, संस्कारात्कर्फ, शेत्यापि. 


oY या Rr जी चिकि 


त्तमूष्माणं च; तस्माज्जीणउवरेपु तु सर्वेष्वेव सर्पिहिंतमुदकी ' 
वाभिप्लुष्टेषु द्रव्याष्विति ॥ २७ ॥ | 

उबर का चिकित्सासूत्र--पूर्वरूप के दिखाई देने पर वा जर | 
आदि में ही लघु भोजन ( पेया आदि ) अथवा अपतर्पण ( लह के 


उपवास ) हितकर होता है । यदि रोगी निर्बल हो वां वातज 


ता पया आदे बघुभोजन देना चाहिये । यादै बलवान्‌ ह बॉ म) 
कफज हो तो उपवास कराना चाहिये । क्योंकि निज ज्वर थर" जा 
से उत्पन्न होता है | वातिक ज्वर में यद्यपि लध्वशन वा श 


वातकारक है पर आमाशयजन्य होने से किंचित्‌ सङ्घ ' 
ड दे. 


कुर ५. 
अमिर 


७ ग् + 
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९२९ 


निदानस्थानम्‌ । 


~ ~ ~ 
| तकर होता है । यह किंचित्‌ लंघन लघुभोजन स होता है । 
हि Ee 


तदनन्तर अपनी २ जर को प्रकृति के अनुसार कप्रायपान, 


|} ( मालिश ), खेद, प्रदे ( उष्ण प्रलेप ), परिषेक, अुलेपन, वमन 

गे) | (र्न, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन ( संशमन ) नस्य, घूपदान, 
| ~ ४७ घ न ७ ~ पू 

तिये | अञ्जन तथा क्तीरभोजन ( दुग्धपान ) आदि विधानों को युक्तिपूर्वक 


अर्थात्‌ दोष दृष्य देश काल मात्रा आदि का बिचार करके प्रयोग 
पना चाहिये । सब जीणीज्वरो में तो आनी २ औषधो से सिद्ध 
| क्रिये हुए घी का पीना प्रशस्त है | घी अपनी स्निग्बता से वात को 
शान्त करता है, कफहर द्रव्या द्वारा सिद्ध करने पर उनके संस्कार 
` (गुणाधान ) से कफ को, शीतवीर्य होने के कारण पित्त और गर्मी 
` को | अतएव सम्पूणं ही जीणा्तररों मै घी हितकर है जैसे अग्नि से 
जले हुए द्रञ्यो में जल । जैसे आग को बुझाने में जल सब्र से श्रेष्ट 
होता है पैसे ही जीणज्चर को शान्त करने में घी सर्वोत्तम है ॥२७॥ 
भवन्ति चात्र । 
ज 2 यथा ज्वलितं वेशम परिपिश्चन्ति वारिणा । 
| / नराः शान्तिमभिग्रेत्य तथा जीणज्वेरे घृतस्‌ ॥ २८ ॥ 
बि असे जलत हुए घर को आग बुझाने के लिये जल से सींचते हैं 
| पैसे ही जीणुज्चर में उसकी शान्ति के लिये घृत का प्रयोग होता है | 
` सेहाद्वातं शमयति, शेत्यात्पत्तं नियच्छति । | 
३ दतं तुल्ययुणं दोषं संस्कारात्त जयेस्कफम्‌ ॥ २६ ॥ 
यी लेह होने से वात को शान्त करता है, शीतलता से पित्त 
है गे पराभूत करता है और संस्कार द्वारा अपने तुल्पगुण बाले दोष अयत्‌ 
अ भम को जीतता है ॥ २९ ॥ 


191 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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&२२ चरकसंहिता | 
००५९ दै >> ऱ्य ९ 
अन्य कोई खे उतना संस्कार को अपने अन्दर रा | 
करता जितना कि घी, अतः धी को सब खेहों में श्रेष्ठ माना न 
गद्योक्को यः पुनः होकेरर्थः समबुगीयते । ग ता 
तत्रक्रिव्यवसायार्थ द्विरुक्त तन्न गमते ॥ ३१ || 
जो विषय प्रथम गद्य द्वारा कहा गया हो उसे यदि स्पष्टता 
निश्चय के लिये पुनः डोको में कहा जाय तो ऐसी द्विरुक्त a 
नहीं-दोष नहीं । यन! य विषय ०३ गद्य द्वारा कहा जा 
हो उसे पढ्ने वाले व्यक्त EET कण्ठाय्र करने के लिये क 
छोकों द्वारा कह दिया जाय तो उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता १ । >> 
तत्र छोकाः । 7 | 
त्रिविधं नामपर्यायहेंतुं पश्चविर्ध गदम्‌ । 
गदलक्षणपर्यायान्‌ व्याधेः पञ्चविधं अहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्वरमष्टावध तस्य मकेटासननकारणस्‌ | 
पूरवरूप च रूपं च भेषजं संग्रहेण च ॥ ३३ ॥ 
व्याख्यातवान्‌ ज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः | 
भगवानभिवेशाय प्रणताय पुनवैसुः ॥ ३४ ॥ 
इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदान 
नाम प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
नामपरयौयों के साथ ( हेतुर्निमित्तं इत्यादि ) तीन प्रकारका । 
( आसाम्मेन्द्रियार्थ इत्यादि )हेतु, पांच प्रकार का रोग ( आग्नेय, सोम्य, 
वायव्य, राजस, तामस ), रोग के लक्षण के लिये उसके पर्याय, रोग 
का पांच प्रकार का विज्ञानोपाय, आठ प्रकार का ज्वर, उसका विप्रकृष्ट 
(दूर का, रुंद्रकोप वा अधर्म) और सानिकृष्ट कारण (समीप का, रू्ाहार 
आद जरो के हेतु), अर के पूर्वरूप, ज्वर के रूप, संक्षेप से औषध; . | 
इन सबको कायिक नस तापते रर आक तथा मानस ताप से रहित भगवान ४ 


———— 


w 
f 


EF टे 


१ व्याजहार ' ग. । २ र SRR ह 


fe क ८ ४ पडाल 
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र | Er हवीच 
बेनीत अग्निवेश के लिये प्रथम ज्वरनिदान म व्याख्या 
ने । 


-३४ ॥ 
0 ५ इति प्रथमो इध्यायः । 

AA टु ह 

द्वितीयोऽष्यायः । 
थातो रक्कपिचनिदान बक | 

ह साह भगवानात्रेयः 
टे FE की व्याख्या की जायगी? ऐसा भगवान्‌ 
। > ग्रात्रेय न कट्टा था ॥ १ ॥ 
पित्त यथाभूतं लोहितपित्तमिति सज्ञा लभत तथाऽनुव्या- 

ड्यास्यामः। यदा जन्तुयेवक! [लकोरदषकप्रायाण्यन्नानि झुडके 

प्रशोष्णतीचणमपि चान्नजातं निष्पावसापकुलत्थक्षारसपोर्पा 
दघिमण्डोदथित्कदवराम्लकाञ्चिकोपसेक चारा माहिषाविक- 
मात्खगव्यपिशितपिण्याकपिएडालुकशुष्कशाकोपहित॑ सूलक- 
सपपल्शुनकरज्ञशिग्रमधुशि ग्रखडयूपभूस्तणसुमुखसुरसकुठेरक- 


_ .वाएडीरकालमालकपशासक्षवकफणिजकोपदर्श सुरासावारक- 
तुपोदकमेरेयभेदकमधूलकशुक्ककुवलबदराम्लप्रायानुपाने (पटा. 
न्नो्तरभूयिष्ठयुष्णाभितप्तो वा$तिमात्रमतिवेल॑ पयः पर्वात 
पयसा वा समश्नाति रोहिणीकं काणकपोत वा सर्पपतलबारासड 
कुलत्थपिण्याकजाम्बवलकुचपक्केः शोकिकेवो सह चारमाममात- 
„| | मात्रमथवा पिवत्युष्णाभितप्तस्तस्थेवमाचरतः पिच प्रकापमापद्यत, 
प्र लोहितं चं खप्रमाणमतिवतते॥ २ ॥ 


र्‌ पित्त जैसा हुआ २ 'रक्तपित्त' कहाता हे वैसी ही व्याख्या को 
र | जायगी | निदान--जब प्राणी यबक ( जवी ), उदालक ( जगली 
नः ₹ गर्दा ) वा कोरदूष ( कोदो ) प्रधान अन्या! को खाता हे, अत्यन्त 


प बाः ३ 


१ ' चाशु प्रमाणमतिवतेते ” ग. । 
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१२४ चरकसंहिता । ब 
° 
उष्ण वा तीदणवीर्य भोजन करता &, निष्पाव ( सेम ) उड्द्‌ 
क्षार सूप ( दाल ); इनसे युक्त अथवा दही का पानी उद डी 
जिसमें आधा पानी हो) कट्वर ( जिस छाछ म से मक्खनन 
गया हो वा अत्यन्त खट्टा छाछ ) खट्टा काजी; इन्हें अन्न मे 
अथवा सूअर भेंसा भेड़ मछली गा क मांस से युक्त, पिण्याक (ति 
पिण्डालुक ( अरबी ) वा सूख शाका स युक्त, मूली सर्त ह 
करञ्ज सहिजन मधुशिप्र ( मीठा साहिजन ) खडयूष भूतृण (रिष | 
नामक तृण ), छुमुख ( तुलसीमेद ) सुरस ( तुलसी ) इक * 
( बनतुलसी ) गण्डीर ( तुलसीभेद ) कालमालक ( तुलसीभेद 
पर्णास ( तुलसीमेद ) क्षत्रक ( हांचिया ), फाणेज्जक ( तुलसीभेद | 
इनका जिस भोजन में उपदंश ( चटनी ) हा, सुरा ( मद्य ), सै. 
रक ( कांजीमेद ) मेरेय ( मद्यभद ) मधूलक ( मद्यभेद ) शुक्र 
(सिरका) कुवल (बड़ा बेर) का खटाई बदर ( बर ) की खटाई के प्राय; 
अनुपानों वाला, प्रायः पिष्टान (चावला क आट मेदे वा पोठी आहि से 
बने अन्न ) प्रधान अन्नपान करता हे अथवा गरमी स सतापा हुग्रा | 
अधिक मात्रा में या बहुत वार दूध पीता हे अथवा दूध के साथ रेहि- | 
शीक नामक शाक को खाता है वा सरसों के तेल और चार से ऐिद्ठ 
किये हुए-पकाये हुए काणकपोत ( जंगली कबूतर ) को खाता है 
अथवा कुलथी तिलकल्क जामुत लकुच ( बड़इर ) से पञ्जाये हुए 
तिरके के भोज्य पदार्थो के साथ कचा वा अधिक मात्रा में दूध को 
पीता है, उस गरमी से सताये हुए के इस प्रकार आचरण करते ६९ 
पुरुष के पित्त प्रकुपित हो जाता हे और रुधिर अपने प्रमाण से कई 
जाता है ॥ २ ॥ ु 
तासन्‌ प्रमाणातिवृत्ते [पेत प्रकापत शरीरमनुसपंद्यदूव 


यकृत्साहप्रभवाणां लाहितवहाना स्रातसा लोहिताभिष्यन्द कु 


१ सूत्रस्थान के २७ दे अध्याय भे इन के लक्षण कहे जा च ६ | 


पि कु 
षाला 


डा 
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ह. 2)” ] | निदानस्थानम्‌ | 
२ 
श्न 6 


| | | | 
| | ख्ान्यासाथ ग्रतिरुन्व्यात्‌ तदेव लाहत द ई 
र न घिर के बढ़जान पर कुपित हुआ २ पत्त 

ति उ क्तवह खोता के सुखा 


ण! | त्रा जब यकृत्‌ आर ज्लांहा स उत्पन्न र 

है. 2 रक्ष के अव्याधिक 

चकर रुके जाता है उसी समय ही रक्त क 
ज्लोदितसंसगाल्लोहितप्रदूषणाज्ञा' 


हि | पित्त लोहितपित्तमित्याचक्षत ॥ ४ ॥ 


बह । 
णा तरार गन्ध क 


| कहाता ह ॥ ४ ॥ कल ह 
| तखमान पूवरूपाण सर्वान्त; तद्यथा--अननामिलप। 


भुक्क वेदाह* शक्काम्लगन्धरस उरक क 

छांदतस्य बीभत्सता खरभेदा गात्राणा सदन पारदाह 022. 

दूधूमागम इव्‌ लोहलोहितमत्स्याम्गान्धत्वमाप चास्यर 
दरितहारिद्रत्वमङ्गावयवशकुन्सूत्रस्वेदलाला शिक्षक स्य ग 
/ पिडकालिकापिडकानामजञ वेदना लोहितनीलपीतश्यावानासा 

५ | तां (दुष्टानां ) च रूपाणां खमे दशनमभीच्णामोति लाए 

है [णि भवन्ति॥ ५ ॥ 

पू्वरूप--भीजन खान का इच्छा न होना, खाये 
हुए का विदग्ध हो जाना, सिरके के समान खेड अर उसी के सद्दश 
गन्ध वाले डकारो का आना, के के बार २ श्राप के कारण रोगी से 
क कत होना, खरभेद, अंगों की शिथिलता, शरीर म दाह, मुख से असे 
घूआ निकलता हो, सुख में से लोहे, रक्त, मछली का सा! वा कच्ची २ 
यदैव | गन्ध आना, शरीर अवयव पुरीष सूज्ञ पसीना लाला सिङ्काणक ( नाक 
` का भेल ), मुख का मेल, कान का गल; पिडकालिका ( नेत्र का भेल ) 


मात्रा में बहने स भारी हुए ९ ह- 
1 दाषत कर देता ह ॥ 
तगन्थवणानुविधानाचच 


पेत्त रक्त क संतग स, रक्त क दूषित करन स, रा 


सद्दश गन्ध और वण वाला ही! जनि से रक्कापत्त 


१ ` प्रतिपद्यते ' ग. । २ ' मिव! ग.। ३ “पिडकालिका नेत्रमलः? चक्रः । 
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क EN 


मै बेदना, खम में लाल नीले पीले श्यामवण के वा अग्नि आ शी | | 
तथा विकृत रूपों का निरन्तर देखना; ये रक्तपित्त क्क (री! 
सुश्रत उत्तरतन्त्र ४५ अ० मं ससहे, 


“सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं बमिः | 
लोहगन्धिश्व निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति? || ५. ॥ 
उपद्रवास्त खलु-( नियता ) दोवैल्यारोचकाबिपाक 
कासज्वरातीसारशोफशोपपाण्डरोगाः खरभेदश्च ॥ ६ | 
रक्तपित्त के उपद्रव--दु्रलता अरोचक अपचन शास | 
ज्वर अतीसार शोफ शोष पाण्डुरोग और स्वरभेद; चे रक्‍तपित्त ३ | | 
उपद्रव हैं | कई ता उ ।नेयताः' ऐसा पाठ पढ़ते नो 
व्याख्या करते हैं कि दुबलता आदि उपद्रव अवश्यम्भावी हैं । जो ठ 
अवश्यम्भावी नहीं उनका इस तन्त्र में परिगणन नहीं किया | 
ज्वर म॑ उपद्र्वा क अवश्यम्भार्व न होने के कारण ही उत अधिकार 
म उपद्रवो को नहीं पढ़ा। छुश्रुत उत्तरतन्त्र ४५ अध्याय में पियत 
तथा आनियत दोनो प्रकार के उपद्रव बताये गये हैँ 
दोबेल्यश्वासकासज्वखमथुमदा: पाण्डुता दाइमूच्छी 
सुक्त धारा वेदाहरस्वधुतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा । 
टुण्णा कोष्ठस्य भद: ।शेरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनलँ 
भक्त पावपाका ।पेक्ातेरपि भनेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ 
उपद्रव उस कहते हैं जो रोग के आरम्भक दोष के प्रक्रोप से ही 
पीछे से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है । सुश्रुत मं 
“यः पूर्वोत्पन्नं व्याधि जघन्यजातो व्याधिरुपसृजति स तन्मूल 
एवोपदरबसश्ञः › ॥ ६ ॥ | 
मागा पुनरस्य द्वो-उध्ये चाधश्च; तद्वहुः्चेष्माशे 1 


८ ्््न्ण्त्तस्ल्ल्स्च्क््स्च स्स्स स स्स ० आऊ ~ 
१ रक्गपित्त चते उपद्रवाः प्रायोभावित्वेन नियता इत्यभिधीयन्ते’ चक्रः । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ल | ९२७ 


द्ध्वे प्रपद्यमान कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः ग्रच्यवत, 
शरीरे वातसंसगादथ' प्रपद्यमान मूत्रपुरीपमागाभ्या 
बहु श्रेष्मवाते तु शरार शेष्मवातससगाद्द्वाबाप मार्गा 
को, ठौ मार्गों प्रपद्यमानं सर्वेभ्य एव यनाय खेभ्यः 
च्यवते शरीरस्य | । ७॥ र र 
गी--रक्तपित्त के दो माग 8-९ ऊपर २ नीचे । वह रक्तपित्त _ 
पि. ,पप्रधान शरीर में कफ के सत से ऊपर की ओर जाता हुआ कान, 
छै नेत्र तथा मुख से बाढिर गिरता है ओर वातप्रवान शरीर में बात 


के संयोग स नीचे की ओर जाता हुता मूत्रमाग तथा मलमाग स बाहर | 


| | रता हे। जिस शरीर मै कफ बात दोनों ही अधिक हों उनमें कफ 
और | जरर बात दोनों का संसर्ग होने के कारण देनें। ही मागो मे अयात्‌ ऊपर 
हव | श्र नीचे दोनों ओर जाता है । दोनों मार्गों में जाता इशा कहे. 
1। | गए शरीर के सब छिद्री से निकलता हे ॥ ७॥ 

कर | तत्र यदूध्यमाग तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्वद्वी- 


पुधत्वाच; यदधाभाग तद्याप्य, वसनोपक्रमणायत्वादल्पा 
| त्वाच्च) यदुभयभाग तद्साष्य वमनावेरचनायागत्वादना- 
पधत्वा्चेति ॥ ८ ॥ 
साध्यासाध्यता-इन में से जो उपर की ओर का रक्तपित्त है वह 
विरेचन द्वारा चिकित्सा होने से तथा ओषधों के बहुत होने से 
साध्य है । अभिप्राय यह है फि रक्तपित्त पित्तप्रधान रोग हे । पित्त के. 
ही नाश के लिये विरेचन सब से श्रेष्ठ है । “ विरेचनं पित्तहराणाम्‌? ये. 
सूत्रस्थान २५ अ० में कह आये हैं । मधुर कषाय एवं तिक्करस . 
जूल ` स्वभावतः ही पित्त को शान्त करते हैं । इन में से कषाय और तिक्क 
| | रस कफ के विरोधी भी हैं | अतः औषध भी अधिक हैं । [ 
[र्‌ | नीचे की ओर का रक्तपित्त याप्य है । क्योंकि उसकी वमन द्वारा 
चिकित्सा होती है और औषध अल्प हैं । रक्तपित्त पित्तप्रधान है पर 


iy 


pa) 


/ 
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१२८ चरकसंहिता । नय 
ग्र | 

वमन पित्त का नाशक नहीं । थे केवल वेगमात्र का विरोधी ह १ | 
शामक मधुर तिक्त कषाय इत रसा में से केवजञ मधुर रत हो । पिप । 
ते | 

शान्त करता है | घुतराँ शमन ऑषध भी अल्प होंगी । तेणे 
अधोभाग का रक्तपित्त याप्य होता हे । भतए 


दोनों मार्गी का रक्तपित्त असाध्य ६ । क्योंकि न तो इक ३; 
कराया जा सकता है न विरेचन । और नादी कोई इसकी भोषव i 
रक्तपित्त मत्रपरात माग सं दाष का हरण केरा जाता हे । यदि ¥ 
अधोग रक्तपित्त हो तो वमन और ऊध्मंग रक्तपित्त हो तो बिरेचन 
परतु यदि दोना मापा स दी रातत निकलता हो तो यदि बमन | 
जायगा तो ऊर्ध्वेग रक्तपित्त अत्यधिक बढ़ जायगा, यदि विश्चन करप 
जायगा तो अधोग रक्तपित्त अत्यविक बढ़ जायगा | कोई शामक आरन | 
ऐसी नहीं जो युगपत्‌ तीनों दोषों को शान्त केर || ८ ॥ 


रक्कापत्तप्रकापस्तु खलु पुरा दक्षयज्ञवधे रुद्रकोपप्रभवाग्निना 
प्राणना परिगतशरारमाणानामबुज्वरसमथत्‌ ॥ & ॥ 
. पुराकाल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के ध्वंस होने पर रुद्र बी 
कोपाम्नि से सन्तप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों को ज्वर के 
पित्त का प्रकोप हुआ था ॥ < ॥ 
तस्याशुकारण। दावाग्नारवापाततस्यात्यायकस्याश प्रशान्ता | 
याततव्य मात्रा दश काल चांमिसमीक्ष्य संतर्शेनाप तर्पणेन |. 
वा मदुमधुराशशिरतिककषायरम्यवहार्येः प्रदृहपरिषेक्कावगाहः , 
सस्पशनवेमनाद्यैव। तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥ | 
_ ।चाकत्साह्यत्र-सावधश्रान हुए २ चिकिःसक को चाहिये कि वह 
दाबांम्नं की तरह आशुकारी एवं आस्ययिक ( मारक ) इस रक्तपेत 
के उत्पन्न होते हा उसकी शान्ति में मात्रा, देश और काल का; 
विचार कर सन्तपण वा अपतपण द्वारा, मृदु मधुर शीतल एब तिक्तिवा | 
काय रस युक्त भोजन वा अन्तःप्रयोग की औषधों द्वारा अथवा प्रद || 
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आस, दानस्थानम्‌ | १२१९ 


1.२] 
1002 ', क : 
ह | क अवगाह (327), स्पर्शो द्वारा तथा वमन आदि .संशोधनों 
धर), .. . | 
| पा प्रयत्न करे ॥ है र 
गा यहां मात्रा देश और काल. उपलक्षण मात्र हैं; इनसे वक्त 
|| $. दोष का अनुबन्ध तथा निदान आदि का मीं ग्रहण करना 
गी, द | 0 | 
ह्ये | चिकित्सास्थान ४ अ० मे कहा मी जायगा 
ग = दोषानबन्ध च निदानं प्रसमीद्य च | 
दु ८ मार्गों दोषानुबन्ध च निदान श्रसमाद 


द्धनं रक्तपित्तादी तर्पणं वा प्रयोजयेत्‌ | 
~ “ प्र प ०८ 
क है तथा अष्टाङ्गसंग्रह चिकित्सास्थान ३ अध्याय में भी==, 


| |) क न 

४ ज्ञात्वा निदानमयनं मलाबनुबलो बलम्‌ । 
। ९ ~ ~ ज ॥ 

। | देशकालाबवस्थां च रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पा | 


लन बृंहणं चादौ शोधनं शमनं तथा॥ १० ॥ 
भवन्ति चात्र | 
साध्यं लोहितपित्तं तद्यद्ध्यै ग्रतिपचते । 
विरेचनस्य योगित्वाकडुत्वाद्वेषजस्य च ॥ ११ ॥, 
_ वह रक्तपित्त साध्य है जो ऊपर की ओर निकलता है क्योंकि 
"हा विरेचन योग्य है और औषधें बहुत हैं ॥ ११॥. . | 
र तु पित्तस्य जयार्थे परमौषधम्‌। 
यश्च तत्रान्वय; शेष्मा तस्य चानंधमं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


= यो ) ७ 1 ० + ॐ + 
न्त पित्त को जीतने के लिये विरेचनं सरबोत्कंछ औषध है । और 
शन क्कपित्त में जो कफ का अनुबन्ध दता है उसके जीतने में यहं अधम 


| नहीं-अलुपंयोगी नही ॥ १२ ॥ 
~ + NCES 1 
भवेद्योगावह तत्र मधुरं चेव भेषजम्‌। . 
१ 'तत्रानुगः? ग. । 
२ पित्त वां कफपित्तं चा पित्ताशयगतं. हरेत्‌ । .ख्लनंः`° "`° ॥ चरक चि० 
र अध्याय । खसन विरेचन मित्यर्थः ॥ ` ` MRR 
३ ` कषायं तिक्कमेव च? ग०। ५ मधुरं चेव भेषजमित्यत्र एवशग्दो5- 


१ १ " “७ 0 
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ज्‌ 


चरकसंहिता । 


९२० 


सु 
तसात्साध्य मतं रकं यद्ध्यै प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ | 
वहां मधुर औषध मी प्रयोग कराई जा सकती है | अध | 
कफ का शोधन हो जाय तब मधुर ओषधो का प्रयोग पित्त के भ 
के लिये होता हे । मधुर आध भी ? यह कहने से पिताना 
तिक्त और कषाय का स्वयं ग्रहण हो जाता हे । अष्टाइसंप्रह (आ 
३ अ० म वहा € 
ऊर्छ साध्यं कफायस्मात्तद्विरेचनसाधनम्‌ | 
बह्ैषध च पित्तस्य विरेको हि वरोषधम्‌ || श्र 


अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्विङृत्‌ || 

कषायाः स्त्रादवो ऽप्यस्य विशुद्ध छेष्मणो हिताः | 

किमु तिक्ता कषाया वा ये नित्तगीत्कफापहाः ॥' 

अतएव ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य माना गया हे ॥ १३ ॥ 

रक्क तु यदधोभागं तद्याप्यामेति निश्चयः । 

वमनस्याल्पयोगित्वादल्पत्वा ड्रेषजस्य च ॥ १४॥ 

अधोग रक्तपित्त याप्य होता हे यह निश्चय है । क्योंकि | 
थोड़ा ही उपयोगी है और औषध भी थोड़े हैं ॥ १४ ॥ 

वमन हं न पत्त हरणे शुच्य | } 

यश्च तत्रानुगो वायुस्तच्छान्तो चावर मतम्‌ ॥ १५ ॥ 

त्चायोगावहं तत्र कषायं तिक्ककानि च । 

तसाद्याप्यं समाख्यातं यद्रक्मचुलोमगम्‌ ॥ १६ ॥ 

वमन पित्त के हरने में श्रेष्ठ नहीं | और वहां जो वायु का | 
बन्ध होता है उसकी शान्ति में निकृष्ट है | अतएव वमन खल्प हौ. 
उपयोगी ढे । कषाय तथा तिक्त द्रव्य पित्तशामक होते हुए भी वात को 


प्यथ;; तेन कषायतिक्के तावद्धेषजे भवत एव, पित्तकफप्रत्यनीकत्वातू; मरम, _ 
लङ्कनादिना कफे जिते भेषंज भवतीत्यर्थः 

१ “साध्यत? ग० । 

२ “स्याञ्च योगावई तत्र मधुरं चेव भेषजम्‌? ग० । 
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न दानस्थानम्‌ । ६३१ 


थी 
1 fo ९ ] ह 
~ वरी 
+ तेकृष्ट है-वात को बढ़ाते हैं, अतः सवा अनुपयोगी हैं । 
1... । रस दी इसर्म उपयोगी है । अतएव अधोग रक्तपित्त याप्य 
त्र मधु 


हे -१६ || 
छ जी पायो द्वावपि प्रतिपद्यते । 
असाध्यमिति तज्ज्ञयं पूर्वोक्तादपि कारणात्‌ ॥ १७॥ 
` द हि संशोधनं किंचिद्स्त्यस्थ प्रतिमागगस्‌ | 
__ प्रतिमार्ग च हरणं रक्कपिचे बिधीयते ॥ १८ ॥ 

` एवमेवोपशमनं सबंशो नास्य विदयते | 
| सृष्ट च दोषेपु सबजिच्छमनं मतम्‌ ॥ १६॥ 
तयक त्रिबियोदर्क रङ्गं मागाबेशपतः । == 
जो रक्तपित्त दोनों मार्गों में जाने वाला दे, उसे पूर्वक कारण 
से अर्थात्‌ वमन वा विरेचन के अनुपयोगी होने से तथा के ने 
होने से असाध्य जानना चाहिये। इस रक्तपित्त के माग से बिपरीत 
री गे जाने वाला कोई संशोधन सम्भव नहीं । रक्तपित्त में दोष उसके 
बैपरीत मागी द्वारा ही निकाला जाता हे । अर्थात्‌ चूंकि यह रक्तपित्त 
“नो मार्गों से प्रवृत्त होता है और संशोधन कोई ऐसा नहीं है जो 
ऊपर और नीचे दोनों मार्गों के युगपत्‌ विपरीत हो । इसी प्रकार इस 
रक्तपित्त वी सशः शामक औषध भी नहीं । जब तीनों दोष मिश्रित 
हो तब तीनों दोषो को शान्त करने वाली ओषत्र देनी चाहिये | 
परन्तु ऐसा कोई औषध नहीं । मधुर रस कफ कारक दे, तिक्त और 

क्राय बातकारक है, अम्ल लवण और कटु पित्त को करते हें॥ 
मार्ग के भेद से परिणाम में तीन प्रकार के फल वाला ( साध्य, 
याप्य, असाध्य ) रक्तपित्त कहृदिया है ॥ दोषभेद से तीन प्रकार के 

` उत्तरकालीन फल चिकित्सास्थान में कहे जांयगे ॥ १७-१६ ॥ 
> _ एभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किश्चित्साध्यं न सिध्यति ॥२०॥ 

Ene १ “पूर्वाक्वादेव' ग० || [ नः 

२ 'निविधोदर्क॑मिति त्रिविधंज'तीयफलम्‌ः चक्रः । 


वमन 
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&३२ चरकसंहिता | 
र पनम | 
` अकर्मतंश्र साध्यत्वं कश्चिद्रोगोडतिवतते ॥ २१॥ | 
` निम्न प्रोक्त हेतुओं से कई साध्य रोग असाध्य हो जाते ३ 
अर्थात्‌ निम्नलिखित. कारणों से साध्य रक्तपित्त भी ष के 
सकता है । त्रे 
परिचारक तथा उपकरण वा औषध द्रव्य के न होने ह, 
के दुरात्मा वा वर्यरहित होने से, वेध के दोष से तथाच चिक 
न कराने से कोई रोग अपनी साध्यता की सीमा को लांघ जाता है- | र 
असाध्य हो जाता है । असाध्य रोग तो साध्य नहीं हो सकता पर्नु 
साध्य रोग असाध्य हो सकते हैं । “अकर्मतश्च? का अर्थ “उत्तम कमे 
के न होने से? वा दुदैव से! हो सकता है । इसी खान के अलिम 
अध्याय में कहा जायगा 
.“नासाध्यः साध्यतां याति साध्या यान्ति त्वसाध्यताम्‌ |! ` 
पादापचारादू दैवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः |? २०-२१ ॥ 
तत्रासाध्यत्वमेकं स्यात्सा ध्ययाप्यपरिक्रमात्‌ । 
रक्तापेत्तस्य विज्ञानमिदं तस्योपदे च्यते ॥ २२ ॥ 
' उस रक्तपित्त का एक श्रसाध्यता ( उभयमार्गगामी होना ) / ९ 
बतायी जा-चुकी है और जो असाध्यता साध्यावस्था वा याप्याबसा " | 
लंघने से होती है--उसके लक्षण कहे जांयगे | अथवा साध्य के | 
याप्य और याप्य के साध्य हो जाने से वह रक्तपित्त असाध्य होता है। | 
` उघ्वमाग से जब अधोमाग में जाय वा अधोमाग से ऊर्घ्ममार्ग मे 
जाय तो वह असाध्य होता है । अपने मार्ग से दूसरे माग में जाना 
दो प्रकार का होसकता है । एक तो वह जिसमें वह, अपने मार्ग कां 
परित्याग नंह करता और साथ ही दुसरे मार्ग में भी चला जाता है-_ 
ऐसा रक्तपित्त उमयमार्गगामी होने से हौ असाध्य है । दूसरा वह . 
जिसमें अपने माग को सर्वथा त्याग कर दूसरे मार्ग में चला जाय वह 


४". (८ ८१7) ४ 
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अ... | &३३ 
40 ९ ] हे 0600“. 
हा व्य होता दै । चिकित्सास्थान म रक्तापित्त.को ।चाकतसा भै 
ही सस मी es 

| जायगा--.... ह कळ ह 

10 । मार्गान्मार्ग चरेबद्वा तच रक्तमर्सिद्धिमंत्‌ |! . 


है | ~ 

॥। अब रक्तपित्त की असाध्यता के बिज्ञान का उपदेश किया जायगा २२ 
| कृष्णमथवा नील यद्वा शक्रधलुष्प्रभम्‌ । 

र पित्तमसाध्यं तद्वाससो रञ्जन च यत्‌ ॥ २३॥ 


हि । ९० थ 

८ जो रक्तपित्त काले नीले अथवा इन्द्रधंनुष के वणेवाला हो तथा 
~~ थं 

र १] जो रक्तपित्त वख को रंग दे उसे असाध्य जानना चाहिये अर्थात्‌ 
ड ~ ( ७, ha [ 

। रक्तपित्त से रंगा हुआ कपडा धोने पर भी रंग को सर्वथा न 


रु | ES ~ 
कमे | छोड़े वह श्रसाध्य हे । जीवरक्त और रक्तपित्त में भेद को दर्शाते इए 
तम | अन्यत्र कहा हैन 


` ४ तेना मिश्रित दद्यात्‌ वायसाय शुनेऽपि वा । 

क्ते तच्चेद्‌ वरदेजीब न सुक्त पित्तमादिशेत्‌ ॥ 

शुक्ल वा भावितं वस्नमावानं कोष्णवारिणा । 

प्रक्षालित विवर्णं चेत्‌ पित्तं, शुद्ध ठु शोणितम्‌ ॥ 
४. अर्थात्‌ श्वत वस्न को निकलते रक्त में भिगोकर सुखा दे और 
1) ' सून पर कोसे पानी से घो डालें | यदि धब्बा बचा रहे तो रक्तपित्त 
लै । श्रैर यदि खच्छु हो जाय तो शुद्ध रक्त जाने ॥ 
के , अथवा ¦ वाससः अरञ्जनं ? ऐसा सीन्धिच्छेद करने पर जो 
है। खतपित्त वस्त्र को न रंगे वह असाध्य है यह अर्थ होगा । क्योकि 
प्न सब रक्तपित्त ही ब्ज पर धब्बा छोड़ते हैं चाहे वह साध्य हों वा 
[ना / असाध्य परन्तु यदि वह्‌ धब्बा न छोड़े तो जानना चाहिये कि जीव- 
ङ्गा / रक्तशुद्ध रक्त अत्यधिक मात्रा में निकल रहा है और उसका निकलना 
ह~ | पातक होता है । | ; | 6 
वह ह ” पूर्वोक्त अर्थ में ' वद्नं को रंगने वाला असाध्य है ? कहने से 
वह | पित्त की अत्याधिक दुष्टि जताई गई दै॥ २३॥ 
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९३४ चरकसंहिता । डी 
अ) | 
शं पूत्यतिमात्रं च सर्वोपद्रववच्च यत्‌ । | 
बलमांसक्षये यच्च तचच रक्तमसिद्धिमत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस रक्कापेत्त म अत्यन्त ढुगान्ध हो, जो अत्यधिक मात्र 
निकलता हो, जिस्म पूर्वाक्त दुवलता आदि सम्पूण उपद्रव री न 
गय हाँ तथा च बल आर मास क चण होने पर जो रक्तपित्त ॥ 
वह असाध्य हं | सुश्वत उत्तरतन्त्र ७३ अ० मभी रै 
मांसप्रज्ञालनाम कथितमिव च यत्कदमाम्भोनिभं बा 
मेदःपूयाखकल्पं यकृदिव यदि वा पक्तजम्बूफलाभम्‌ | 
कृष्ण यच्च नील भ्रशमातिकुणप यत्र चोक्ता बिकारा- 
स्तद्व्ज्य रक्तपित्त सुरपतिधनुषा यचच तुल्यं विभाति |! 
चिकित्सास्थान ४थ अध्याय में असाध्य लक्षण कहे जां 
येन चोपहतो रक्क रक्कपित्तेन मानव! । 
पश्येद्हश्य वियच्चापि तच्चासाच्यमसशयम्‌ ॥ २५॥ 
मनुष्य जिस रक्तपित्त से अभिभूत हुआ २ दृश्य पदार्थों 
आकाश का लालरग का देख वह भा ।निःसन्देह असाध्य होता है॥२५। 2 


तत्रासाध्यं परित्याज्यं याप्थ यल्लेन यापयेत्‌ । 

साध्य चावहितः सिद्धभेषज! साथयेङ्भिषक ॥ २६ ॥ 

असाध्य रक्तपित्त का त्याग करना चाढिये-चिकित्सा न करनी 
चाहिय। याप्य रक्त।५त्त का यत्न सं यापन करे-ओषध पथ्यपक्षवन आदि दार 


दबाये रक्खे ओर साध्य रक्तपित्त की सिद्ध-अनु भूत वा प्रत्यत्तफत 


३... क AD ISD हस्त, 


यगे |२१ 


A NS पश 


दायी ओषध से चितित्सा करे || २६ ॥ 


तत्र छोको । 


कारण नामनित्वात्त पूवेरूपाण्युपद्रवान्‌ । 
माग दोषानुबन्धं च साध्यत्वं न च हेतुमत्‌ ॥ २० || 


निदाने रक्कपित्तस्य व्याजहार पुनवसुः 
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दल, | ९३१५ 


M रजो दोषलोममानमदस्टरहः ॥ २८ ॥ 
वीतमेहर ® ~ ~ ~ पित्त- 
| सिशत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थान रकता 
क निदानं-नाम दवितीयोउव्याय: ॥२॥ 
पि यों दले? पूवरूप उपद्रव 
| क्तपित्त का कारण, रक्वपित्त नाम क्यों ह : पि ह 
F ह नष का अनुबन्ध ( कफ आर वात का ) कारण के निदश 
र दो माग) ग वाच्यता और असाध्यता (विरेचनोपयोगित्वात्‌ इत्यादि द्वारा) 
थ RR Er म 
क रक्तपित्तनिदान भै मोह रजोदोष लोम अहंकार मद तथा 
` स 9 0 ~ ह ~ 3 
९ र से रहित भगवान्‌ पुनवपु यु नयी है ॥ २७-२८ ॥ 
| इति द्वितीयोऽध्यायः । 
५ Rn Rae 
गो < 
तृतांयाडध्याय $ | 
अथातो गुल्मनिदान व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥१॥  « र 
अब गुल्मनिदान की व्याख्या की जायगी-एऐसा भगवान्‌ आत्रय 
और ने कहा था ॥ १॥ क 
हि । इह खलु पश्न गुल्मा सवन्ति; तचघथा-वातशुल्मः, [पत्तः 
| ५. र ष्मगुल ~ [aN पर DN aS तगुल Daan 
छ “गुल्म, श्लेष्मगुल्मो, निचयशुल्मः, शोणितिणुल्मश्चेति ॥२॥ 
| यहां पांच गुल्म हैं । जैसे १ वातगुल्म २ पित्तगुल्म ३ कफ 
गुल्म ४ निचय ( सन्निपात ) गुल्म ५. खतगुल्म । यद्या तीन 
' गुल्म और भी हैं जैसा अष्टाङ्ग प्रह निदान ११ अ० में कडा गया हे 
"गुल्मो ५ष्टघा प्रथग्दोबेः संसुष्टेनिचयं गतैः । 
आर्तबस्य च दोषेण नारीणां जायते ऽष्टमः ॥' 
| परन्तु यतः उनमें लक्षण उन्हा २ दोषों के मिश्रित होते है 
Nee ~ a ~ en ~ > FERS EN 
आर चिकित्सा भी उसी प्रकार मिश्रित होती हे । अतः काई विशषता 
` ` ज्ञ होने से पृथक्‌ नहीं पढ़े गये । अष्टाज्ञसेग्रह के अनुसार वे तीन 
अ १ दुन्द्रज हैं। वहां कहां भी हे-'संसुष्टलिङ्गः संसर्गात्‌ । स त्रिवेध; ॥ 
` सहां चिकित्सास्थान ५, अध्याय में कहा जायगा-- 


॥२॥| 
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१३६ चरकसंहिता । 


&यामिश्रलिज्ञानपरांश्व - 
परन्तु ये तीन गुञ्म विक्कातिविषम समतरेत जानने चा 
इन में से दो इन्द्रन और एक त्रिदोषज मानना होगा ३ | 
समसमवेत तो वही हैं जिन्हें पित्तज, कफज वा निचयगुल्म क र 
बहा पित्त, कफ वा पित्तकफ के साथ उन्हीं हेतुओं से बा ह्‌ | 
कोप होता दै | यहां ( विकृतित्रिषमसमवेत भें) कारणान्तरं से भै 
में ही पित्त, कफ वा पित्तकफ का वायु के साथ कोप होता है। रह 
एवंवादिन भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उबाच-कथमिह 
वन्‌ ! पञ्चानां गुल्मानां विशेषमभिजानीयां, न नो | 
णामौषधाबिदपि भिषक्‌ प्रशमनसमर्थो अवतीति ॥ ३॥ `| 
हस प्रकार कहने वाले भगनान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने पृष्ठा-- 
हे भगवन्‌ हम पांचों गुल्मो कौ विशेषता-भिन्नता को; किस प्रती 
जञार्ने ? क्योंकि रोगों की विशेषता व भिन्नता को न जानने वाला येवर | 
चाहे औषध को जानता भी हो रोगों को शान्त करने में तम | 4 
नहीं होता॥ ३ ॥ ` 0002 . | 
तमुवाच भगवानात्रेयः--समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदनोपशयबि- / | 
शेपेभ्यो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येषां च- रौगाणामप्रि- ` 
वैश !। तत्त खलु शुल्मेषूच्यमानं निबोध ॥ ४॥ | 
भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--हे अग्निवेश ! हेतु, पूरुष, | 
लिङ्ग, वेदना ( रूप,), उपशय; इनकी भिन्नता से गुल्मो की तया. 
अन्य रोगों की भी भिन्नता होती हे । गुल्म में. कडी जाती हुई इत 
भिन्नता को ध्यान से सममो॥ ४ ॥ RAD. 3 
यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरेचनार्तासाराणामः | 
न्यतमन कर्शनेन कशितो वातलमाहारमाहरति. शीत वा विशे? १? 
मा | 
१ तत्र तावत्‌’ ग० । हः ॥ 


पन थम्‌ ॥ 


[ 


॥ १ 
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शा | | निदानस्थानम्‌ । ९३७ 
ge 


यति वातूत्रपुरीपवेगान्निरुणद्वयत्यशितो वा पिबति 
र 


तिमात्रसंबोभिणा वा यानेन यात्यतिव्य- 


र क्‍ गदकमतिमात्रमतिसा 4 ९ च पमा ताली 
१ | म ायाममयरुचि्ाऽभिवातशच्छति वा विषमाशनशयनाः 
3 ग्रानचड्क्रमणसेवी भवत्यन्यद्वा किचिदेवाविध विषममातमात्र 


आयामजातमारमते) तस्यापचाराद्वातः प्रकोपमापथवते ॥ ५॥ 


वातयुल्मनिदान-जब विशेषतः वातिक पुरुष ज्वर वमन ।वेरेचन 
` जारः इनमें से किसी एक कृश करने वाले हेतु से कृश 
अतव 


श्रा ¢ ७. वी [aS ह्‌ ~ ~~ ४ 
| जन्त शीतल (-स्पश एबं वीर्य से ) आहार को विशेषतः 
गाः / अथवा अत्यन्त शीतल (-स्पश ए ) 


| हाता है, अथवा प्रथम खेहन न कराकर भी वमन वा विरेचन 
| आऔषध को पीता दे, अथवा अप्रवृत्त हुए ह कै के वेग को 
रात्‌ प्रेरित करता है, वायु मूत्र मल; इनके वेगो को त्ता 8, 
_ झत्यधिक भोजन करके जो प्रभूत मात्रा मे ताजे जल का पाता ह 
थवा अत्यन्त छुळ्य करने वाली सवारियों पर बैठकर जाता है, अथवा. 
बेसी अतिमैथुन अतिव्यायाम तथा मद्य के अत्यधिक पीने में रुचि 
“३, अथवा कोई चोट लगती है अथवा जो विषमभोजन करता है विषम. - 
जे पर सोता है विषमरूप से बैठता है, विषमरूप से खड़ा होता 
है, विषमरूप से चलता है अथवा अन्य कोई भी इसी प्रकार का 
अत्यधिक मात्रा में विषम व्यायाम (परिश्रम का कार्य-शरीर को हिलाने 
जुलाने का कार्य) करता है उस पुरुष के इस अपथ्य से वात प्रकुपित 
हो जाता है ॥ ५. ॥ | 
स प्रकुपितो महास्रोतोऽनुग्राविश्य रोच्यात्कठिनीभूतमा- 
प्लु पिणिडितो$वस्थानं करोति हृदि बस्तौ पाश्चयोनाम्याँ बा, 
` स शूलमुपजनयति ग्रन्थींश्रानेकविधान्‌ , पिणिडतश्चावतिष्ठते, स 
पिर्डितत्वादुल्म इत्युच्यते ॥ ६ ॥ 
११८ ® 5] 


~ 
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tw 


१३८ चरकसंहिता । 


सम्प्राप्ति--वह प्रकुपित हुआ २ वायु ड 
पक्काशय ) में प्रविष्ट होकर रूक्ष गुण युक्त होने से किर | 
उसे आत्त करके पिण्डाकृति होकर हृदय, बस्ति, दोनो प्च 
नाभि देश में स्थित हो जाता है। वह शल तथा अनेक प्रक 
ग्रन्थियों को उत्पन्न करता ह। खय 1पणडाकार ही रहत 
पिण्डाक्ृति होने से ही उसे गुल्म कहा जाता हे । लताश्रो द्वारा द 
हुए स्थान को गुल्म कहते हे । उसके सदृश ही रोग : 
होने के कारण इसे गुल्म कहा जाता € । घुक्षुत उत्तरतन्त्र ४२ अध 
में तो--कुपितानिलमूलत्वादू गूढमूलोदयादापे | 

गुल्मवद्वा विशालत्वादू गुल्म इत्याभिधीयते ॥ ६ ॥ 


स मुहुराधमति, सुहुरल्पत्वमापद्यते, अनियतविपुलाणुगेद 
नश्च भवति चलत्वाद्वायोः, पिपीलिकासंग्रचार इवाङ्गेषु, तोद 
स्फुरणायामसंकोचसुसतिहपप्रसयोद यबहुलः, तदातुरश्च पच्येत 
शङ्कनेव चातिविद्धमात्मानं मन्यते, अपि च दिवसान्ते 


शुष्यति चास्यास्यं, उच्छासश्रोपरुध्यते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि ` 
बेदनायाः प्रादुभोवे, सीहाटोपान्त्रकूजनाविपाको दावतीङ्गमद 
मन्याशरःशद्कशासत्रबरागाश्चनसुपद्रवोन्त, कृष्णारूणपरुषत्वङ 
नखनयनवदनमूत्रपुराषरच भवात, निदानोक्वानि चास्य नोप 
शेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति वातगुल्मः॥ ७॥ 
रूप--वायु के चल होने से वह बारम्बार फूल जाता है, कभी 
वेदना होती है, कभी नहीं होती, कभी दर्द अधिक होता है कमी कम, 
अङ्ञों में ऐसी प्रतीति होती है जैसे चिऊंटियां चलती हों, प्रायः तोद 
( धूचीव्यधबत्‌ पीडा ), स्फुरण ( फुरना वा फड़कना ), 
( विस्तार, पेट वा टांग आदि को फैला देना) सङ्कोच ( सिकुडना १. 
os. _ञ कि NNO 
१ 'सुहुराध्माति’ ग० । 
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व्यान | ९३९६ 


२] | 
है र - दई को कम करने के लिये अपने को सिओडते हैं, टांगें इकट्ठी 
५ Se, दुस्त ( अंग का सोजाना, स्पर्शज्ञान न दोना ), दै 
1३ ही (०0253, स्पर्श को अत्यन्त अनुभव करना ), प्रलय (हृदय 
"फे । सा प्रतीत होना ), उदय (प्रलय स विपरीत परा UR 
द्यावस्था की अपेक्षा अधिक कार्य करना, घड्कना ) का होना | 
रै ह | अन्य ठीकाकारों के अनुसार प्रलय और उदय का अर्थ विनाश 
ह उत्पत्ति करना चाहिये अर्थात्‌ जिप्तमें प्रायः तोद आदि लक्षण 
कै ॥ 2 कन हो जांय कभी नष्ट हो जांय। तब रोगी अपने आप को ऐसा 
। १ ता है असे किसी ने सुई वा कील से वेध दिया हो । सायंकाल 
हो भोजन के जीर्ण होते हुए रोगी का मुख वा a सूखर्ता है, 
उच्छास रुकता है, वेदना होने पर रोमहृष होता है । लहा (तिछी) 


बेद: आटोप ( वायु से पेट का अत्यन्त छूलकर कठोर होना ), आन्त्र 
रदः कूजन (आंतों में गुडणुडाइट आदि वायु के चलने के 
च ने वत, अङ्गमर्दै, मन्याशूल, शिरःशल, शङ्ख 
च्य | शब्द होने ), अपचन, उदावत) अङ्ग मद) सन्पायल) ;शुल्ल, 

On | ३९ स्त ल जे a ड त 
येति. देश की शल, त्रधरोग; ये उपद्रत् हो जाते हें । त्वचा, नख, नेत्र, 


~ (0 
बुष, मूत्र तथा पुरीष काले वा अरुण ( इंट सा लाल ) वण के तथा 
मदेः | लुरदरे वा रूक्ष होते हैं. । निदान भ॑ कडे गये आहार विहार असात्म्य 
वड्‌-/ हैं और उनसे बिपरीत सात्म्य होते हं ॥७॥ 


पः तरेव तु कशनेः कशितस्याम्ललवणकडुकच्षारोष्णतीच्ण- 

शुक्व्यापन्नमद्य॒हरितकफलाम्लानां विदाहिनां च शाकमांसाना- 
कभी परुपयोगादजीर्णाध्यशनाद्रौक्ष्यानुगंत चामाशये वमनविरेचन- 
कम, मतिवेलं सन्धारणं वातातपौ चातिसेवमानस्य पित्तं सह मारुतेन 
तोद प्रकोपमापद्यते ॥ ८ ॥ 


[म पित्तगुल्म का निदान--उन्हीं ज्वर अतीसार आदि तथा वमन 
` विरेचन आदि कृशता उत्पन्न करने वाले कारणों से कृश इए २ पुरुष 
के खट्टे नमकीन कटु ( चरपरे ) क्षार, उष्ण ( वीथ तथा . स्पर्श में ), 
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६४० चरकसंहिता । ह 
[ अर ३ 


तीक्ष्ण, शुक्त ( संरका है वकृत मच, हारतक ( लहसन राई 
रक आदि ) तथा खट्ट फल व फला का खटाई तथा दाहो र 
शाक तथा मांसां के उपयोग स, दून (कथ गय भाजन के नए ने पे 
हार लालिन सा अथवा अजो | त अपनाया हा गे 
पुनः भोजन कर लेने से ) सोर आमाशय के रूल होने हे 
वमन वा विरेचन लेने से, वेगा का बहुत देर तक रोकने वाल तपा 
बायु एबं धूप का अत्यधिक सेवन करने वाले पुरुष के, पित्त ह 
साथ प्रकुपित हो जाता हैं || = ॥ 

तस्रकुपित मारुत आमाशयेकदेशे संमूच्छय तानेव बेदना | | 
ग्रकारानुपजनयांत य उक्का वातशुल्स, 1पत्त तेन विदहति | ` 
कुचौ हृद्रसि कणठे च+ स विदह्यमानः सधूममिवो दवार 
त्यम्लान्वितं, गुल्मावकाशश्रास्य दह्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते 
[द्यात क्वद्यात शाथल इव च स्पशासहाऽल्परामाञ्चो भवात्‌, 
ज्वरश्रमदवथुापपासागलवदनतालुशाषग्रमाहावड्‌ भदाश्चेनचुपदर 

बन्ति)हरितहा रिद्रत्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीषश्च भवति, निदाने 

कान चास्य नापशरत, वपरातान चापशारत शत ।पत्तगुल्म। | 

सम्प्रा्ति और लिङ्ग--उस कुपित हुए २ पित्त को वायु आमा- 
शय के एक भाग में मिश्रित होकर उन्हीं नानाविध वेदनां को 
उत्पन्न करता है जो वातगुल्म में कही जा चुकी हैँ । उस पुरुष की 
कुक्षि (कोख), हृदय छाती तथा कण्ठ में बिदाइ (1118110) 
को उत्पन्न करता है । विदाइ होने के कारण रोगी को अम्लरस युक्त 
डकार आते हैं | साथ ही ये डकार इस प्रकार प्रतीत होते & अ 
उनके साथ धूंआं सा भी आता हो । गुल्म का स्थान जलता & 
दुखता है, जैसे वहां से धुंआं सा निकलता हो ऐसा प्रतीत होता छ| 
उस प्रदेश पर ऊष्पा ( गम TAT La SU a अधिक होती है, पसीना आता 8, 1 


1//” 


१ खवले? ग० | 
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| ] निदानस्थानम्‌ । 
६ | ~ A ~ 
: .औ ~ जाता है, जगह ढीली सी प्रतीत हाता €; 
ला सा दों जाता हैं, जगह ८ RS 
क जलन और वेदना के कारण रोगी वहां किये गये स्पश ग 
हे हि सकता । रोमाञ्च अल्प होता है । ज्वर, भ्रम, दवथु, (चल्नु आदि 
पै । ~ क त क १० मूच 
र र दाह), प्यास, गले मुंह तथा तालु का सृखना, प्रमोह (मूच्छा, 
रि [ ~ 10 ७ > त्व ~ 
८. था अर्तासार; ये उपद्रव होते हे । लचा नख नेत्र मुख 
प्‌ सुद्रानाश ) तथा १ रर > जाता है । निदान 
य्य [ वा हल्दी का सा हो जाता है | नद 


रीष का वर्ण हर ओक ७ ता 
है का आहार विहार सात्म्य और उससे विपरीत [त्म्य हाते है।९। 
क्‌ म क ७ ~~ श ८) क 
चु बेर तु कर्शनेः कर्षितस्यात्यशनादतिसिग्धगुरुमघुरशाता 
नात्पिटचुच्ीरमापतिलगुडविकृतिसेवनान्मन्दकमद्या ति 


| दरितकातग्रणयनादानपौदकरम्यमांसातिभचणात्सवारयाद 


र“ हा ॥ र ड 
i तिसुहितस्थ चातिप्रगाढ्ुदकपानात्संचोमणाद्वा शरीरस्य रेष्मा 
यते | सह मारुतेन प्रकोपमापद्यते ॥ १० ॥ Ri 

वरि कफगुल्म का निदान--उन्हीं कृशकरने वालि हेतु से कृश 
पो हुए २ पुरुष के अत्यधिक वा अत्यन्त लिग्ध भारी शीतल 


भोजनों से, चावलों के आटे ईंख दूध उड़द तिल तथा गुड oe 
म!॥ पदार्थों के सेवन से, मन्दक ( जो दी अभी पूरी न हु हो ) 
प्रामा. ) और मद्य (शराब) के अत्यधिक पीने से, भोज्य द्रव्यो मै हरितक गण 
| को के दब्यों के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से, आनूप ( SEIS 
कौ. देश के ) दक ( जल में रहने बाले 9 तथा गाळ ( बकरे नार 
100) पालतू ) पशु पक्षियों के मांस को अत्यधिक खाने से, वेगों के रोकने 
[ युक्त । से, खूब पेट भरकर खाने के बाद ही अतिमात्र म जल पीने से, 
जत शरीर के ज्ञोमण (,71५।६३५०म ) से, वायु के साथ कफ प्रडपित ह 
¡ है, जाता है ॥ १० ॥ ही. 

[ है| ४ त प्रकुपित मारुत आमाश्यकदेशे समूच्छय तानेव गाढ- 
। है * वेदनाप्रकारानुपजनयति, य उक्का वातगुल्मे; रेष्मा त्वस्य 


हः. ६ &बत्ये ग० । 
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९४२ चरकसंहिता । 


कल ऐ ५ 
गौरवशिरोभितापानुपजनयाते, अपि च गुल्मस ती | 
काठेन्यावगाढसुप्तता*, तथा कासश्चासप्रतिश्यायान्‌ 
चातिप्रबडः, वैत्य च त्वङनखनयनवदनमतपर | 
निदानोक्कानि चाथ नोपशेरते, तद्विपरीताने चोषशेरत । । शु 
-ओष्मगुल्मः ॥ ११ ॥ | 

सम्प्रांसि और रूप--वायु उस कुपित कफ को 
एक माग में मिश्रित करके उन्हीं ही वेदनाओं को उत्पन करता है | 
वातगुल्म में कही गर हं | कफ तो युल्मरोगी को शीतज्वर, क | 
ME तर ATEN, डार 6 के ), निद्रा, आह्‌ 
स्तिमिता ( गीले वस्न से अंग को लपेटने की तरह अनुभूति ) 
मारीपन, शिरोरोग को उत्पन्न करता है | तथा च वह गुल्म की हः 
( एक ही स्थान पर रहना ), भाशपन, कठोरता, घनता और सुता 
( स्पशज्ञान कान होना वा कम होना ) का भी कारण है | क| 
अत्यन्त 2 अधिक बढ़कर कास श्वास प्रतिश्याय तथा राजयक्षा 
को भी पैदा कर देता है | त्वचा नख आंख सुख मूत्र तथा पुरीष के। ” 
श्वेत वर्ण का कर देता है । निदान में कहे गये आहार विहार असाह्य, र्‌ 
हैं ओर उनसे विपरीत सात्म्य हें ॥ ११ ॥ 

त्रिदोषहेतुलिङ्गसन्निपातात्त सान्निपातिक गुल्ममुपदिशनि 
कुशलाः | स विग्रतिषिद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचयगुल्मः॥१२॥| ` 

निचयगुल्म--तीनों दोषों के हेतु तथा लक्षणों के एकत्र मिश्रण ' 
होने से सान्निपातिक गुल्म कहा जायगा | वह चिकित्सा के न हे 
सकने के कारण असाध्य होता है ॥ १२ ॥ 


आमाशय के. 


व्‌ 
प 


१ 


शोण्तिगुल्मस्तु खलु श्रिया. एव भवति न हे 
| ! 


[aS प्र 
गभकोष्ठातवागमनबैशेष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


१ 'विरुद्दापक्रमत्वा० ग 
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~ ~ 


__तो गर्भाशय में आतिब के आने की विशेषता होने के 
। होता है पुरुष को नहीं । सामान्य रक्त का दुष्टि 
भी उसन होने वाला रक्‍तगुल्म पुरुष को भी हो सकता हे परन्तु 
॥| आर्तव के रकन स बा दुष्ट होने से जो रक्‍तगुल्म हता & वर्ह स्री 
शी हो होता दै । चारपा ने कहा भी दैन 
: ब्लीणामातवजों युल्मो न पुँसामुपजायत । 
अन्यस्वसृग्भवो गुल्मः खणा पुसाञ्च जायते i? 
परन्तु सामान्य रक्त को दु४ से जो रक्तगुल्म होता है उसका 
| अन्तभीव पित्तगुल्म में ही हो जाता & । रक्त दूष्य हे । रोग को उपचार 
से ही रक्तज कहा जाता € | 
८ तज्जानित्युपचरिण ताना हुष्टृतदाहवत्‌ ।' 
पित्तगल्म के निदान को बताते हुए चिकित्सास्थान म कहा जायगा- 
(कठबम्लतीदणोष्णविदाहिरूक्षक्रोधातेमद्याकहुताशसवा । 
आमाभिधातो रुधिरं च दुष्टं पेत्तस्य गुल्मस्य निभित्तमुक्कम्‌ ॥१ २॥ 


प को) ” पारतन्त्यादबैशारद्ात्सततुपचाराबुरोधाद्देगाबुदीर्णाबुप- 
पाल्य रुन्धन्या आमगर्मे वाडप्यचिरात्पतिते$्थवा5प्यचिरप्रजाताया 
ऋतो वा वातप्रकोपणान्यासेवमानायाः चिप्र वातः प्रकापमा- 
[लि पद्यते । स प्रकुपितो यो।नेशुखमनुग्रविर्यातवसुपरुणा, मास 
१२॥ मासि तदार्तवशुपरुष्यमानं कुच्चिमभिवधयाति) तस्याः शूलका- 
रा सातीसारच्छधेरोचकाविपाकाङ्गमदनिद्रालस्थसतमित्यकफप्रसकाई 
१. समुपजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यं, ओष्ठयोः खनमण्डलयाअ 
काष्णये, ग्लानिश्रक्षुपोः, मूच्छा, हृल्लासो, दोहद्‌ श्वयथु 
bs पादयोः, ईषच्चोह्मो रोमराज्याः, योन्याश्चाटालत्वं, अपि च 
न्या दौगेन्ध्यमास्रावश्चोपजायते, केवलश्चास्याः गुल्मः पिणिडत 
Er एव स्पन्दते, तामगमां गभिणीमित्याहुमूढाः ॥ १४ ॥ 
निदान सम्प्राप्ति और लक्षण--पराधीनता, अज्ञानता तथा ननिर- 


| ०२] 


खली की ६ 
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च्चरकसंहिता । 


२४८ [ रे ३ 


hes 


न्तर पतिसेवा वा गृइकम में रुके स उत्पन्न हुए २ 

रोकती हुई अथवा यदि कचे गम क गिरे हुए अथत्रा प्रसव हुए योड 
ही काल व्यतीत हुआ हो तभी अथवा ऋतुकाल मै वातप्रकोपक आहू 
का सेवन करने वाली खी के वायु शन प्रकीपत हा जाता है । कू 
प्रकुपित हुआ २ गर्भाशय हार मै प्रविष्ट होकर आतव को रोक देताहे। 
इस प्रकार प्रतिमास रकता हुआ बड डोर ( कोख ) वा गर्भाशय को | 
बढ़ा देता है । उस खी को झल) कास, अनासार, छोर (क), 
अरुचि, अपचन, अङ्गभदै) निद्रा, आलस्य, स्तिमितता ( गीले बन्न से. 
लिपटे अङ्ग के समान प्रतीत होना ), सुख से कफ वा लाला का ४. 
निकलना आदि लक्षण हो जाते हृ । स्वन। म दूध उत्पन्न हो जाता | 
है । होठ और स्तन के चारों ओर के मण्डल में कालापन आ जाता | 
है । नेत्रों की ग्लानि अर्थात्‌ देखन म इच्छा न हाना, सडा, हृळास 
( जी मचलाना ), दोहद ( विशेष इच्छाव जत गत क साय गा 
को हआ करती हैं ), पैरों म शोथ, लोम! का 1नीश्चेतू स्पष्ट हो जाना, | 
योनि का विस्तृत होना वा खुरदरा होना, याने का ढुन्धत होना | 


CE ६ 
तथा स्राव का बहना; य॑ लक्षण देखाई दते ह । र 


गम और रक्तगुल्म की विभेदक परीक्षा--यदि रक्तगुल्म होगा 
तो सारा का सारा पिण्डाकृति गुल्म ही. स्पन्द करता हे-ति 
करता हे । अथीत्‌ जब यह गुल्म लगभग या ६ महीने का 
हो जाता है तो परिमाण में पर्याप्त बडा हो जाता इंए तन ली फे 
चलने फिरने से वह भी अन्दर हिलता छ । परन्तु यदि हम उस | 
मय उद्र पर से स्पर द्वारा परीक्षा कर ता दम यह क्षात ह. 
जायगा क्रि यह कोइ पिण्डाकाते ES हे और इसके कर चरे 
आदि अग नही दै । 'द्विनाली यन्त्र ( Stephostope ) | 
द्वारा परीक्षा से या पेट पर कानँ. लगाकर सुनन से. दमे दयार 


क 
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हा सुनाई देगा । इन परीक्षाओं से हमे ज्ञात हो जायगा कै यह उ 


समक लेते हैं ॥ १४ ॥ RT, 4... 

एषां तु खलु पञ्चानां शुल्माना ग्रागाभानशतारमान 
पूरवरूपाणि भवन्ति; त्यथा-अनन्नाभिलषण, अरोचकाविपाकी, 
भ्रिवैपर्म्ये, विदाहो थुक्कस्य, पाककाले चायुकत्या ws 
| > 7-पातमूत्रपुरीषवेगाणामग्रादुर्भावः प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिः इपदा- 
४ गमन वा, वातशूलाटोपान्त्रकूजनापरिहर्षणातिवृत्तपुरीपता, 
' = बुमुच्ला, दौर्षल्यं, सौहित्यस्य चासहत्वमिति गुल्मपूवेरूपाणि 
।' भ्वन्ति॥ १४ ॥ 

पूर्वरूप--इन पांचों शुल्मों के ही प्रकट होने से पूव ये पूर्वरूप 
होते हैं भोजन में इच्छा न होनी, अरुचि, अपचन, जाठराग्नि की 
विषमता (कभी क्रर कमी मन्द ), खाये हुए भोजन का विदाह, भोजन 
। पचेन के समये कै और डकारों का बहुत आना, मलवायु तथा 
पुरीष के वेगो / उत्पन्न न होना, यदि वेग उत्पन हो जांय तो भी 
वायु मूत्र तथा पुरीष का न आना अथवा थोड़ा आना, वातशूल, 
आटोप ( पेट का वायु के कारण तन जाना ), आन्त्रकूजन ( आंतों 
में शब्द होना ), मन का अप्रसन्न होना वा ग्लानि तथा पुरीष का 
अत्यन्त पेट में जमा होना अथवा पुरीष बहुत बंधा होने सं गोल 
होना, भूख लगना, दुबलता, तथा तृप्तिपूवक खाने को न 
सह सकना; ये गुल्म के पूर्वरूप होते हैं ॥ १५ ॥ 

सर्वेष्यपि च खल्वेतेषु गुल्मेषु न कञ्चिद्वाताहते संभवति 
: गुल्म; ॥ १६॥ 
Ei, सब गुल्मो मे बात के बिना कोई गुल्म नहीं हो सकता ॥१६॥ 
१९९. . § 
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६४६ चरकसंहिता । 


तेषां सन्निपातजमसाध्य ज्ञात्वा नापक्रमेत, Ri 
यथाखमारम्भं प्रणयेत, ससृशस्तु साधारणेन मोप, ; 
यचान्यदप्यबिरुद्ध॑ मन्येत तंदवचारयाइभज्य रतप | 
द्रवाणां समीक्ष्य) गुस्तुपट्रवांस्वरमाणा वकिल 2 7 
. त्वरमाणस्तु विशेषमुपलभ्य गुल्मेष्वात्ययिके कयी 
बातचिकिरिसितं प्रणयेत्‌, खेहरेदा वातहरो, खेहोपसंहि 
, मृहुविरेचन) बस्ती) अम्ललवणमधुरांश्च रसान्‌ युङ्गितोऽतः 
रयेत्‌, मास्ते द्यपशान्ते खन्पेनापि प्रयलेन शक्योऽन्यो 


दोषो नियन्तुं गुल्मेष्विति॥ १७ ॥ 
इन में से सन्निपातज अर्थात्‌ निचयगुल्म को असाध्य जानक 
चिकित्सा प्रारम्भ न करे । एकदोषज अर्थात्‌ वातिक पैत्तिक वा कफ 
गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा करे | इन्द्रज अर्थात्‌ वातपित्त | 
वातकफ़ज वा कफपित्तज को साधारण कम अथात्‌ उन २ दोनों दोष 
के नाशक कर्म द्वारा चिकित्सा करे । उपद्रवो की गुरुता वा लु 
को जांचकर ऐथक्‌ २ और भी जो कुछ एक दूसरे के विरुद्ध न जने 
बह २ कम करे । अथात्‌ जब हम मार उपद्र का bE 
करें तो वह ऐसी होनी चाहिये जो दूसरे लघु उपद्र्वां को न बढ़ाये | 
प्रथम भारी उपद्रवो की चिकित्सा शीघ्र हो करनी चाहिये पीछे दूस की | 
गुल्म में आत्ययिक कम (emergency medicine) में शीघ्रता करते हुए 
यदि उपद्रवों की गुरुता व लघुता न ज्ञात हो तो वातचिकित्सा ही करे। खे 
आर खेद वातहर दे । खेहयुक्त मृदुविरेचन, बस्तियां, अम्ल, लवण तग 
मधुर रस; इन का. देश काल मात्रा आदि के अनुसार प्रयोग करावे| व 
के शान्त होने पर थोड़े से भी प्रयत्न से दूसरे दोष को वश म झग 
जा सकता € ॥ १७ ॥ ल “जल 
भवति चात्र । र; | 
गुल्मिनामनिलशान्तिरुपाये! सवशो विधि । 


2 दु 
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निदानस्थानम्‌ । 


डन्यमुदीणँ दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात्‌ ॥१ क 
गियों की चिकित्सा करते इए खन सेद शमा 

से वायु को शान्त करना चाहिय । वायु 
1 मी कर्म दूसरे प्रबुद्ध इर २ दोष का नट 


| ब्रेट ४) 

| मासुते द्यवजिते 
| | गुल्म करा द्‌ 
प. सम्पूणा वातनाशक उपार्या 
ग, | के जीते जाने पर थोड़ा स 
षि | कर देता है ॥ १८॥ 


पे तत्र छोकः । 

| . ., संख्या निमित्त रूपाणि पूर्वरूपमथापि च । 

३३४) ४] दृष्ट निदान शुल्मानामेकदेशश्च कमेणाम्‌ ॥ १६। 1. 
१ | इल्यस्रिंवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने गुल्मानेदान 


नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


श्र गल्मनिंदान में गुल्मो की संख्या, ढेतु, रूप, पूर्वरूप तथा उन 
फि डा न ग >. 

पे वी चिकित्सा का एक भाग बताया गया हे ॥ १६॥ 

इति तृतीयो 5ध्यायः । 

द DT SOR 

पुत व्या 

जे चतुथाञ्च्याय, ॥ 

केसा ३ अथातः ग्रसेहनिदानं व्याख्यास्यासः । 

ये | इति हं साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ क 
[वी अब प्रमेहनिदान की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने 


कहा था ॥ १॥ - 
त्रिदोषकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेहा भवन्ति, विकाराथा- 

` प्रेऽपरिसख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषग्रकोपः प्रमेहानभिनिवेते- 

यति तथाऽनुव्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ 

त्रिदोष (तीनों दोष) के कोप से उत्पन्न होने वाले २० प्रमेह हैं । तथा 
अन्य अनगिनत रोग भी तीनों दोषों के कोप से उत्पन्न होते हैं । 
i आड का प्रकोप जिसप्रकार प्रमेहो को उत्पन्न करता है उसकी यहां 
व्याख्या की जायगी ॥ २ ॥ 
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१४८ चरकसंहिता । है | ॥॥ 

इह खलु निदानदोपद्ष्यबिशेषेभ्यो विकारविधातभावा. 
भावप्रतिविशेषा भवन्ति ॥ २ ॥ 

यहां शरीर में निदान ( हेतु ), दोष (वात आदि) तथा 
दृष्य ( रस रक्त आदि) की मिन्नता से विकार के होने वा न होने के 
पृथक्‌ २ विशेषतार्ये होती हैं । जेस-विकार का उत्पन्न करना, न 
करना, देर से वा शीघ्रता स विकार का उत्पन्न करना, थाडा वा भयंकर 
विकार करना सम्पूण लक्षणा स युक्त अथवा कुछ एक लक्षणा स 
युक्त रोग का उत्पन्न करना ॥ २ ॥ 


यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबभन्ति 

अथवा कालम्रकर्षात्‌, अबलीयांसो बा$नुबभन्ति; न तदा 

विकाराभिवरृत्तिः, चिराद्वाऽप्यभिनिवतेन्ते, तनवो वा भवन्त्यथ- 

- वाञ्प्ययथोक्कसर्वलिङ्गाः, विषयेये विपरीताः; इति सर्वैबिकारः 
बिधातभावाभावप्रतिबिशेषाभिनिकत्तेहेतु भव त्युक्क: ॥ ४ ॥ 

जब ये तीनों निदान दोष और दूष्य परस्पर एक दूसरे के अनु- 

कूल नहीं होते अथवा कुछ काल के पश्चात्‌ अनुकूल वा श्रनुगुण | 

हो जाते हृ अथवा जब्र ।नबल रहत हुए अनुकूल हात तब वकार ५ 


१ विकाराविघातभावाभावभाव प्रतिविशेषा इति पठित्वा व्याचष्टे गङ्गाधर; 
८ विकाराणां सवेषामेव रोगाणां विघातस्य भावो विकाराणामनुत्पत्तिः, ।विघातस्या- 
भावो विकाराणां जननं, तयोः विघातस्य आवाभावयोभीवस्य प्रतिविशेषाः प्रत्येक 
विशेषाः विकारविघातभावा भावभावप्रतिविशेषाः ? । 

२ “परस्पर नानुंबञ्चन्ति परस्परं प्रतिकूला भवन्ति, अनुबन्धो ह्यनुकूलेऽभं 
प्रेतः; अथवा कालप्रकषोदिति अनुबञ्चन्तात्यनन सबन्द कालप्रकर्षा दनुब्नन्तीति 
कालप्रकर्षांत्‌ परस्परं निद।नाइयोऽनुगुणा भवन्ति; तनवोऽर्पमात्राः, अयथाक्गः 
सवैलिङ्गा इति येन प्रकारेण लिङ्गान्युक्वानि न तेन प्रकारेणापि सबलिज्ञान 
भवन्तीत्यथः । अथ यदा निद्‌।नादिविशेषाः परस्पर ड न तदा विकारा 
भिनिवृत्तिः, कालप्रकर्षादनुअप्नन्ति तदा चिरादुभिनिवेन्तते विकाराः, अबलायासा 
ऽनुबन्नान्ति तदा तनवो अयथोङ्गसर्वेिङ्गा वा ।वेझ्ारा अभिनिवतन्ते इते चक्र, । 
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उत्पन्न नहीं होता अथवा दर से प्रकट होता है श्रथवा स्वल्प होते हैं 
` अ्रथत्रा सम्पूर्ण लक्षण नहीं होते । अर्थात्‌ जब निदान आदि तीने 

एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते-समानगुण नहीं होते तब को 

विकार पैदा नहीं होता । यदि कुछ काल के पश्चात्‌ अनुगुण हो 

जाँय तो देर से रोग पैदा होते हैं । यादे निबल होते हुए अनुकूल हों 

तो या तो रोग स्वल्प ही होगा अथवा उसमें अपने सम्पर्र लक्षण 

नहीं होंगे । और इससे विपरीत हेतुओं से विपरीत प्रकार के होंगे 

८ | _“अ्रथीत्‌ यदि निदान आदि तीनों एक दूसरे के अनुगुण हों तो विकार 
/, अवश्य होगा, यदि उसीसमय वा शीघ्र अनुकूल हों तो रोग तत्काल 
वा शीघ्र होगा, यदि तीनों सबल होते हुए अनुगुण हों तो भयङ्कर 
[ग होगा वा सम्पूण लक्षण होंगे । ये सम्पूर्ण विकारों के नाश के 


भाव तथा अभाव अथांतू पत्रकारा का उत्पात्त और अनत्पत्त की मिन्न- 
तां क हानं का कारण कई [दया गया 6 ॥ ४ ॥ 


तत्रेमे त्रयो निदानादिविशेषाः शेष्मानिमित्तानां ग्रमेहा- 
णामाश्वभिनिद्वीत्तिकरा भवन्ति; तद्यथा-हायनकयवकचीनको- 
0३ दालकनेषघेत्कटमुकुन्दकमहात्रीहिप्रमोदकसुगन्थकानां नवाना- 
मतिवेलमतिम्रमाणेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मतां नवहेरेणुमाषस्‌पा- 
र (प्या)नां ग्राम्यानूपोदकानां च मांसानां शाकतिलपललपिष्टान्न- 
- पायसकृशरविलेपाछषुविकाराणां चीरमन्दकदधिद्रवमधुरतरुण- 
ह प्रायाणामुपयोगो, मृजाव्यायामवर्जनं, स्वमशयनासनप्रसङ्गो 
. यश्च कााद्वोयिरन्योऽपि शेष्ममेदोमूत्रसंजननः, स सर्वा 
निदानविशषः ॥ ५ ॥ 


“007 


~ 


८ 

| 

॥ य ताना निदान दोष आर दूष्य के भेदू ही कफज प्रमेहों को 
या शीघ्र उ । 
1900७; शत्र उत्पन्न कर देते हैं । जैसे-हायनक यवक चीनक ( चीना ) 
॥ | णिक इत्कट मुकुन्दक महात्रीहि प्रमोदक सुगन्धक इन घान्यों को 


गा हो बहुत बार वा अधिकमात्रा में खाना, प्रभूत मात्रा में धी से 


रे 
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क्ल | चरकसंहिता । वा: है| ८ 
युक्त हरेणु ( म्टर ) वा उड़द आद दाल की जाति के नवीन धान्यो 
को तथा ग्राम्य ( पालतू) आनूप ( जलप्रधान देश के"), तथा 
ओदक ( वारिशप वा बारिचर ) मॉ का सविन, शाक तिलकुट 
चावल का आटा पायत ( खीर ) दशर ( तिल चावला से बनाई 
यवागूं वा खिचड़ी ) त्रिलपी ( वह यवाय जिसमे भात के कण 
अधिक हो ) तथा ईख से बने खांड घुड शाई द्रव्यों। का उपयोग 
दध मन्द्कदधि (जो दही अच्छी प्रकार न जमा हो) और जो भी 
द्रव्य द्रव हो मधुर हो ताजे हा उनका बहुलता से उपयोग, शरीर की 
शद्धि तथा व्यायाम न करना, साना लटना वा बठना; इनका अत्यन्त 
सत्रन और भी जो कोई आहारविहार का प्रकार कफ भद तथा सूत्र का 
उत्पादक हो वह सब यहां निदान है ॥ ४ ॥ 

बहुद्रवंः छेष्मा दोषावेशषः ॥ ६ ॥ 

दोष-यहां अतिद्रवरूप कफ दोष € ॥ ६ ॥ 

बह्ृबद्धं मेदो मांस शरीरक्केदः शुक्रं शोणितं वसां मज्जा 
लसीका रसश्च।जःसख्यात इ।त दृष्यावेशंषाः॥ ७ ॥ 

दष्य-बहुत और जो बंत्रा हुआ न हो (शि!थेल) ऐसा मेद, मांस, शरोर 

स्थित जलमाग, वीय, रुधिर, वक्षा (चन), मजा, लसा (Lymph) 
रस तथा ओज; ये यहां दूष्य हे ॥ ७ ॥ 

त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते विप्रं ष्मा 
प्रकोपमापद्यते ग्रागतिभूयस्त्वात्‌+ स प्रकुपितः चित्रमेव शरीरे 


बहुदवः केषा दोषविशेष इति बहुदव एव कफो मेहजनकः, नार्पद्रव 
हात चक्र, 

२ ` अबद्धमिति असंहतं व्याख्येयम्‌ । अत्र तु बहुत्वमघनत्व॑ च यथाथा 
तया बोद्धव्यं, तेन मेदसि मांसे वसामञ्ज्ञोश्च द्वितीयमपि, शेषेषु बहुव्वसू चक्र: । 
*बहुबद्ध ग.। बद्धमित्यस्य मेदोमांसाभ्यामन्वय; । शरीरजक्लदा मूत्र॥द 
दवः, वसा मांसस्य खेह;, लसीका स्वथ॑ वच्यते | मांसत्वगन्तरें उदे*, ५४ 
तज्ञसीकाशब्दं लभते, रस आद्यो घातुः, ओज इत्यघजलप/र ५८ बलिष्मविशेषा || 
न तु रस एवोज,, तस्य पाठ:य्यथ्यांत्‌ › गङ्गाधरः । हि | 

ति झरे ५ 
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अ० ४] । निदानस्थानम्‌ | ९५.९ 


बिसृप्तिं लभते, शरीरशैथिल्यात्स विसर्पञ्छरीरे मेदसैवादितो 
मिश्रीभाव॑ गच्छति, मेदसश्रैव बद्दुबद्धत्वान्मेदसश्व गुणे 
समानगुणभूयिष्ठत्वात्स मेदसा मिश्रीभाव॑ गच्छन्‌ दूषयत्येनद्वि 
कृतत्वात्‌, स विकृतो दुष्टेन मेद्सोपहितः शरीर्केदमांसाभ्यां 
संसर्ग गच्छति, क्लेदमांसयोरतिप्रमाणाभिवृद्धित्वातू; स मांसे 
मांसम्रदोषात्पातेमांसपिडकाः शराविकाकच्छपिकाद्याः संजन- 
यति, अप्रकृतिभूतत्वात्‌; शरीरझेद॑ पुनद्षयन्मूत्रत्वेन परिण- 


शै | __/ यति; मूत्रवहानां च स्रोतसां वङ्च्षणवसिप्रभवाणां मदःक्रेदो- 


पहितान गुरूण मुखान्यासाय प्रातरुध्यत; ततस्तषा स्थयमसा- 
च्यतां वा जनयात, प्रक्रातावङ्रातशूतत्वात्‌॥ ८ ॥ . 


इन तीनों निदान दोष और दूष्य के भेदों के. एकत्र मिलने पर 


AN hs 


कफ के प्रथम. ही अत्याधिक होने से वह (कफ) शीव ही प्रकुपित हो जाता 
है । प्रकुपित हुआ २ वह शरीर में शीघ्र ही 'फैल जाता हे । शिथिलता 
के कारण शरीर में फैलता हुआ वह मेद से ही प्रारम्भ में . 
मिश्रित होता है । मेद के बहुत मात्रा में होने से और बंधा हुआ नं 
होने के कारण अपि च कफ के गुणों की मेद के गुणा से बहुत 
अधिक समानता होने के कारण वह कफ मेद से मिश्रित होता हुआ स्वयं 
दुष्ट होने के कारण मेद को भी दूषित कर देता है। वह दुष्ट कफ 


दुष्ट मेद से युक्त इश २ शरीर म केद ( जलीय भाग ) 
तथा मांस के मात्रा में अत्यधिक बढ़ा हुआ होने से उन के 


१ 'एनत्‌ स्वेन मिश्रीयमाख सेदः संदूषयाति’ गङ्गाधरः । 
२ 'मेदसापहत:? ग० । 
३ 'प्रकृतिविक्ृतिभूतत्वादिति प्रक्ृतिभूतेः रुचेरेव विकृतत्वात्‌; सवे एव 


| क ' यस्मात्‌ छेष्मणो गुणा विकृतास्तस्मात्‌ प्रकोपप्रकषीत्‌ स्थिरो भवति, अतिप्रकषो- 


स्वसाध्य इत्यर्थ; ।› चक्रः । गङ्गाधरस्तु 'स्थेथ साध्यतां वा’ इति पठित्वा एव 
व्यचष्ट प्रकृतिविक्वातिभूतत्वादिति प्रकृत्या हेतुना प्रकृत्यनुरूपेण 'विकृतिभूतत्व।त्‌,, 


।वङृत्या ।वेकृतभूतत्वाभावात्‌, दूष्यहरक्रियासाध्यत्वेन समक्रियत्वाच' इति । 
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९५२ चरकसोहता । [ ६ 


साथ सम्बन्ध में आता है । वह मेदयुक्त कफ, विकत होने के कारण 
मांस में मांत के अध्यन्त दूषि। हो जाने से शराविक्रा कच्छपिका आदि 
सडे हुए मांस वाली पिडकाओं ( (४००7००७ ) को उत्पन्न करता 
हे । तथा शरीर के जलीय भाग को दूषित करता हुआ उस्तै मूतरूप 
में बदल देता है. । और बस्तिदेश में स्थित मूत्रवह्ह स्रोतों के ] 
मेद एवं कद से युक्त अतएव भारी सुखों पर पइंच कर रुक जाता है। 
तदनन्तर सम्पूर्ण गुणों द्वारा विकृत होने से वह उन प्रमेहो को 
` स्थिरता (देर तक रना) वा असाध्यता को उत्पन्न करता है ॥ «॥ 
'शरीरक्नेदस्तु ेष्ममेदो मिश्रः प्रविशन्पूत्राशर्य मूत्रत्वमाप- `- 
दयमानः छैष्पिकैरेभिर्दशभिर्गुशैरुपसृज्यते वैपेम्ययुक्कैः; तद्यथा 
श्रेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छसिग्धगुरुमधुरसान््रप्रसादमन्देः, तत्र : 
येन गुणेनकेनानकेन वा भूयस्तरमुपसूज्यते, तत्समाख्यं गौणं 
नामविशेषं प्राम्मोति ॥ & ॥ 
` कफ और मेद से मिला हुआ शरीर का छेद मूत्राशय में प्रविष्ट 
होकर मूत्रभाव को प्राप्त होता हुआ कफ के इन दस गुणों से युक्त होजाता 
है । परन्तु वे गुण विषमता से रहते हैं । अर्थात्‌ सब भै एक ही संख्या में बा 
बल में सदरा नहीं होते | वे दस गुण थे हैं --१ श्वेत २ शीत ३ मूत | 
( ठोस वा कठिन) ४ पिच्छिल ( चिपचिपा) ५ अच्छ (खच्छ ), 
६ खिग्ध ७ भारी ८ मधुर ९ सान्द्रप्रसाद ( गाढा खच्छु ) १० मन्द । 
इनमें से जिस एक वा अनेक गुणों से अधिकतर युक्त होता है उसी २ 
_ संज्ञा से गोण ( गुण के अनुसार ) विशेष नाम को पाता*है ॥ ९ ॥ 
ते तु खल्विमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तदयथा- 
उदकमेहश्च, इ्ुवालिकारसमेहश्च, सान्द्रमेहश्च, सान्द्रप्रसाद- 


१ 'वैषम्यामिह बि. ७ वेदितव्यं ,च य रूपवैषम्यस्यैवंरूपव्याध्यजनकः्वाव; ७ 
~ ~ ~ >, To 
वैषम्य एव वृद्धवृद्धतरत्वादिना हानिबृद्धी बोद्धव्ये? चक्रः । २ ' गन्धः १ ग० । 
३ "भूयसा समुपणृह्यते ग० | कवि 
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| | ` प्रह) शुक्रमेहश्च) शुक्रमेहश्च, शीतमेहश्च, सिंकृतमिहश्च, शनि- 
| मेहर, आलालमेहश्चेति ॥ १० ॥ 
| बे नामभेद से ये दस प्रमेह हैँ--१ उदकमेह .२ इचुत्रालिका- 
। । रसमेह ३ सान्द्रमेद ४ सान्द्रप्रसादमेह ५ शु्तमेह ६ शुक्रमेह ७ शीत- 
) मेह ८ सिकतामेह ९ शनेर्मेह १० आलालमेह । सुश्रुत में सुरामेह 
| ` लवणमेह पिष्टमेह तथा फेनमेह विशेष पढ़े हैं और सान्द्रप्रसादमेह 
\ अगे शीतमेह तथा आलालमेह नाम नहीं पढ़े । उन्हे लक्षणों के 
~~ असार अन्तभाव कर लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
कः ते दश प्रमेहाः साध्याः, समानगुणमेद्‌ःसानत्वात्कफस्य 
प्राधान्यात्समक्रियत्वाच ॥ ११ ॥ 
बे दस प्रमेह' साध्य हैं। समानगुण वाले मेद के आश्रय होने 

से तथा कफ की प्रधानता से और समान चिकित्सा होने से । 
जो गुण कफ के होते हैं वे ही गुण प्रायशः मेद के हैं और मेद ही 
प्रमेह का आश्रय है । प्रधान दोष यहां कफ है । अतएव जो कफ 
की चिकित्सा होगी बही दुष्ट मेद की भी । जो दुष्ट मेद की होगी < - 
120 “बही दुष्ट कफ की । अतः चिकित्सा मै बहुत सुगमता हे । कहा भी हे- 
हः जवरे तुल्यतुदोषत्वं प्रभेहे तुल्यदूष्यता । 

रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य द्वेतवः ॥ ११ ॥ 
तत्र श्लोकाः ऋेष्मप्रमेहविज्ञानार्था भवन्ति 

अच्छं बहु सितं शीतं निगन्धमुदकोपमम्‌ |. 

शेष्मकोपान्नरो मूत्रमुदमेही प्रमेहति ॥ १२ ॥ 
मिन्न २ कफज प्रमेहो के ज्ञान के लिये ये श्लोक भी कहे गये हैं- 

१ उदकमेह--कफ के प्रकोप से उदकमेह का रोगी स्वच्छ, 
न „ „ हेत, शुभ्र, शीतल, गन्धराहित, जल सदृश मूत्र करता है ॥१२॥ 

अत्यर्थमधुरं शीतमीषास्पिच्छिलमाविलम्‌। | 

१२० 
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३५३ चरकसंहिता । 


` काण्डेक्षुरससंकाशं ेष्मकोपात्प्रमेहति ॥ १३ ॥ 

२ इल्नुवालिकारसमेह--का रोगी कफ के कोप से अत्यन्त मधुर कळ 
शीतल, कुछ चिपचिपा, गदला तथा ईंख के रस के सदृश वर्ण काम ' 
करता हवै ॥ १३ ॥ 

यस्य पर्युषित मूत्रं सान्द्रीभर्वात भाजने । 

पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनस्‌॥ १४ ॥ . 

३ सान्द्रमेह--जिस का मूत्र कुछ देर रखा हुआ कफ के कोर | 
के कारण गाढ़ा हो जाता है, उसे सान्द्रमेह से पीड़ित जानना चाहिये १ 9 

यस्य संहन्यते मूत्रं किंचित्‌ , किचित्य्रसीदति । ॥ 1 

सान्द्रप्रसादमेहीति तमाहुः झेष्मकोपतः ॥ १५ ॥ 

४ सान्दप्रसादमेह--जिस पुरुष के मूत्र का कुछ भाग (नीचे क) 
कफ के प्रकोप के कारण गाढा होता है और कुछ भाग ( ऊपर का) | 
निर्मल होता है, उसे सान्द्रप्रसादमेह से आक्रान्त जानना चाहिये ॥१५॥ 

शुक्रं पिष्टनिभं मूत्रमभीद्वण यः प्रमेहति । 
` ` - पुरुष कफकोपेन तमाहुः शुक्गमेहिनम्‌ ॥ १६ ॥ 

५ शुक्तमेह--जो पुरुष कफ के प्रकोप से निरन्तर चावल के. x 
| 
| 
| 


[ है| ७ 9 | 


आटे के सदश श्वेतवर्णा का मूत्र करता है, उसे शुल्लमेह का रोगी 
जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहति यो नरः । 

शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं ऋूष्मकोपतः ॥ १७ ॥ 

६ शुक्रमेह--जो पुरुषं कफ के कोप से वीर्य के सद्श वा 
वीर्य से मिला हुआ मूत्र. बारबार करता है, उसे शुक्रमेही कहते हैं १७ 

.. अत्यर्थशीतमधुरं सूत्रं मेहति यो भृशम्‌ । 
: शीतमेहदिनमाहुस्तं पुरुषं +ेष्मकोंपतः ॥ १८ ॥: 

“ज्य । शीतमेह---जो पुरुष बारबार अत्यन्त मधुर और शीतल मूत्र 4 

करता है उस पुरुष को शीतमेही कहत हे ॥ १८ ॥ . | 
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सूर्तान्सूत्रगतान्दोपानरून्मेहति यो नरः । 
क [सकतामाहन वद्यानर त लष्मकोपतः ॥ १६ ॥ 
सिकतामेह-जिस पुरुष में कफ के कोप से मूत्र के दोष छोटे २ 
मूत्त ( ठोस ) रूप म मूत्र द्वारा बाहिर निकलते हैं, उसे सिकतामेह 
से पीड़ित जानना चाहिये १६ ॥ 
मन्द मन्दमवेग तु कृच्छं यो मूत्रयेच्छने! 
शनेमाहनमाहुस्त पुरुष श्षेष्मकोपतः ॥ २० ॥ 


हे / ९ शनैर्मेह-—जो पुरुष कफ के प्रकोप से मन्द मन्द वेगंरहित 

बह “या कष्ट स बार २ मूत्र करता है, उसे शनेभेह से पीड़ित जानना 
चाहेये ॥ २० ॥ 

) तन्तुबद्धामिवालाल पिच्छिलं यः प्रमेहति । 

` आलालमहिनं विद्यात्तं नरं ऋेष्मकोपतः ॥ 

ती इत्यत दशा ग्रमहा१ शेष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवान्त२ १॥ 


| १० आलालमेह-जो कफ के कोप से तन्तु वा धागे से बंधे इए 
की तरह लाला ( Gland secretion ) से युक्त चिपचिपा मूत्र 
, “करता हे उसे आलालेमेही जानना चाहिये । । 

1 & ये कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले मेह की व्याख्या 
| कर दी गई है ॥ २१॥ क 
| उष्णाम्सवणचारकट्काजोणभोजन [पसावनस्तथाऽतता- 

| रंणातपाशचसन्तापश्रमक्राधावेषमाहारोपसोविनश्च तथात्मकशरार- 

, ` सेवे |च पित्त प्रकोपमापद्यते ॥ २२ ॥ 

पित्तमहनिदान--गरम, खट्टे, नमकीन, खारे, चरपरे द्रव्यो का 
सवन करने वाश, भोजन के न पचते भी भोजन करने वाले तथा 
शन्त तोदण धूप वा अग्नि को तापने वाले, अत्यधिक परिश्रम 


जाओ *मूत(.नात कठिनान्‌ ' चक्र: । 


तन्तुबद्ध तन्तुवद्दीवामित्यथे: । लालामिवालालं समन्ताज्ञालारूप- 
भत्यः ' चक्र; । ३ “ तथाविधशरीरे ? ग० । I 
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क्रोध तथा विषमभाजन करने वाले उसी प्रकार के ( बहुत तथा 
अबद्ध मेद युक्त आदि जो कफप्रमद्व म जताया गया हैं ) शरीर वाते 
पुरुष का पित्त शीघ्र कुपित हो जाता ह॥ २२ ॥ 
तत्प्रकुपितं तयैवाजुपूव्यो प्रमेहानिमान्‌ पट्‌ चिप्रमभिनि 
वैतेयति ॥ २३ ॥ 
सम्प्राप्ति--वह प्रकुपत हुता २ उसा हो ( कफमेहोक्त ) 
क्रम से इन ६ प्रमेहो का शीघ्र प्रकट करता है ॥२३॥ 
तेषामपि च पित्तगुणविशेषेण नामविशेषा भवन्तिः 
तद्यथा--च्तारमेहश्च, कालमेहश्व, नीलमेहश्व, लोहितमेहृश्च | 
मञ्जिष्ठामेहश्च, हरिद्रामेहश्चेति । ते षड्भिरेतः क्षाराम्तलवणकर- 
कविस्रोष्णेः पित्तगुणः पूववत्समान्वता भर्वान्त । सवं एव च॒ 
ते याप्याः, ससृष्टदाषमदशस्ानत्वाइरुद्धापक्रमत्वाश्चोते ॥२४। | 
उनके भी पित्त के भिन्न २ गुर्णा के अनुसार भिन्न २ नाम होते 
हैं । जैसे १ चारमेह २ कालमेह ३ नीलमेह ४ रक्तमेह ५ मञ्निष्ठामेह 
६ द्वरिद्रामेह । | 
वे क्षार, अम्ल ( खट्टा ), लवण ( नमवीन ), कटु ( चरपरा ) ` 
विस्र ( आम गन्ध-कचा २ गन्ध ) तथा गर्मी इन पित्त के छुह गुणो 
से पूर्ववत्‌ युक्त हो जाते हैं । ये सब्र याप्य हैं क्‍योंकि यहां कफ और 
पित्त इन मिलित दोषों का मेद आश्रय हे तथा एक की चिकित्सा 
दूसरे क लिये विरुद्ध होती है। जो मधुर शीत आदि पित्त में 
हितकर है उनसे कफ वा मेद की बृद्धि होती है और जो कटु आदि 
कफ वा मंद के (लये पथ्य ह, उनसे पत्त का द्ञाद् होता 8, अतए१ 


ससृष्टदषमेद्‌ःस्थानत्वादिति संनिकृष्टं दोषस्य ।पेत्तस्य मंदुखश्च स्थान, | 
_यस्मात्‌ ।पत्तस्य ह्यामाशयः स्थानं तथा मेदखरोऽपि यत्स्थानं वसाबहुल तदप्या 
माशयकदुश एव, तेन दोषदूष्ययोः स्थानप्रव्यासर्‍या दूषण नित्य प्रद्यासन्नत्वादे ह 
दुजयमिति भावः, किंवा संसृष्टदोषं मेदोरूपं स्थानं यस्य ख तथा; एष विरुद्ध 
क्रमत्वे हतु; ” चक्र; । 


3 
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| अपथ्य है । यदि पैत्तिकमह में मेद दूषित न हो तो पित्तप्रमेह भी 
लै हिट साध्य होते हैं, यह चिकित्सास्थान में कहा जायगा ॥ २४ ॥ 
| तत्र -लाकाः पित्तप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवान्त-- 
- गन्थवर्णरसस्पर्शेयंथा ज्ञारस्तथात्मकर्म्‌ । 
पत्तकापानरा सूत्र चारमहा प्रमहांत ॥ २५ ॥ 
पेत्तप्रमेह के विशेषज्ञान के लिये छोक कहे गये है 
१ चारमंह--पतत क प्रकाप क कारण चारमेही पुरुष गन्ध 
| «वर्ण रस तथा स्पर्श ( Alkaline reaction ) में जैसा चार होता 


St 


है तद्रप ही मूत्र करता हे ॥ २५ ॥ 


$ 


षीवणमजस्न यो मूत्रसुष्णं प्रमेहति । 


पित्तस्य परिकोपेण त॑ विद्यात्कालमेहिनम्‌ ॥ २६ ॥ / 
० २ कालमभह--जा पुरुष पत्त के कोप से निरन्तर मसी (स्याही) 
ते. के समान काले वण का तथा गरम मूत्र करता है उसे कालमेही 
हँ कहतेहे॥२६॥ 


... चाषपक्षनि्भ सूत्रसम्लं मेहति यो नरः । 
): पित्त पारकापण त वद्यान्नालमाहेनस्‌ ॥ ९७ ॥ 
| २ न॑लमह--जो पुरुष पित्त के कोप से चाष पक्षी के पंख के 
समान वणे वाला तथा अम्ल ( 2117 १०० ) मूत्र करता है उसे 
गा नीलमेही कहते हैं || २७ ॥ 


मे विर्स लवणपुष्ण च रङ्गं मेहति यो नरः । 

दे पचस पारकापण त विद्याद्रक्मेहिनम्‌ ॥ २८ ॥ 

व ४ रक्तमह---जो मनुष्य पित्त के कोप से आमगन्धी नमकीन 
न, | रम आर लाल सूत्र करता है ( वा रक्त मिला हुआ ) उसे ,रक्तमेह से 


1: पीडत जानना चाहिये || २८ 


द ~ 
*” मञ्निष्ठारूपि योज्ज॑स्र भृशं विस प्रमेहति । 
"नः venta mn iN 2. TE 


त 
थावधस्‌  ग?.। २ "मूत्र मन्दु? च० | ३ मा दुक्पकाश' ग० । 
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पित्तस्य परिकोपात्तं विद्यान्माञ्जिष्ठमेहिनम्‌ ॥ २६ ॥ 

मञ्जिष्ठामेह--जो पुरुष पित्त के कोप से वारंवार मञ्निष्ठां फे सा 
वणी वाला ' आमगन्धी मूत्र करता & उसे मज्ष्ठामेही जानता 
चाहिये ॥ २९ ॥ | 

हरिद्रोदकसङ्काशं कर्कं यः प्रमेहति । 

'पित्तस्य परिकोपात्त विद्याद्वारिद्रमेहिनम्‌ ॥ _ ` 
इत्येते षद्‌ प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥३० 

हारिद्रमेह-जो पित्त के कोप से हल्दी के जल के सदृश बशा बाल ॥-- 
तथा कटुरस मूत्र करता हे उसे हारिदमेह से पीड़ेत जानना चाहिये | 


SNE 


ये: पित्त के कोप से उःपन्न होने वाले छइ प्रमेहो की व्याख्या 
कर दा हैं ॥ ३० ॥ १. आ 


रूचकटुककषायतिक्गलघुशातव्यवायव्यायासवमनविरेचना- | 
खापनशिरोबिरेचनातियोगसन्धारणानशनाभिघातातपोद्देगशोक- | 
शाण्तातसंकजागरणावषमरशरारन्यासानुपसवसानस्य तथात्म- | 
कशरारस्थव ।चप्र वायुः प्रकापमापद्यते ॥ ३१ ॥ . : ७३ 

वातमेंह का निदान-रून्त कटु कप्राय तिक्क लघु शीत मैथुन / 
व्यायाम वमेन विरेचन आस्थापन [शिरोविरेचन, इनका अतियोग, वेगं, | 
को रोकना, अनशन ( न खाना, उपवास ), ` अभिघात ( चोट ) 
आतप ( धूप ), उद्वेग ( ग्लानि ), शोक, रक्त का अत्यन्त निर्हरण, 
रात को जागना तथा शरीर को. बिषमरूप भे रखना; इनका सेवन करने 
वाल तथा उसीप्रकार के ( बहुत तथा शिथिल मेद युक्त आदि ) 
शरौर वाले पुरुष के शीघ्र ही वायु प्रकुपित हो जाता हे ॥ ३१॥ | | 

स ग्रकुपितस्तथात्मके शरीरे विसपन्‌ यदा वसामादाय ` 
मूत्रवहानं स्रातासे “ जक ` तदा वसामेहमाभानवतेयार्त; § 
यदा पुनमज्जानं मूत्रबुस्तावाकषेति, तदा . मज्जमेहमाभिनिवर्त 
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यति; यदा लम्ीकां मूत्राशयेऽभिवहन्भूत्रमनुरन्धं च्योतयति 
लसीकातिबहुत्वाद्रिक्षेपणाच वायोः खन्वसातिमूत्रप्रवत्तिसङ्ग 
करोति, | तदा स मत्त इव गजः चरत्यजसं मृत्रमवेगं, तं 
हस्तिमेहिनमाचक्षते; ओजः, पुनमंधुरस्वभावं, तद्यदा रौच्या- 
द्वायुः कपायत्वेनाभिसंसूज्य. मूत्राशयेऽभिवहति, तदा मधु- 
मेहिनं करोति ॥ २२ ॥ टो 
0 .  सम्प्राप्ति-वह उसीप्रकार के शरीर में कुपित हो चारों ओर फैलता 
wh हुआ जब वसा (चत्री) को लेकर मूत्रवह खोतो में पहुंचता है तब बसा- | 
मेह को उ्त्प्न करता है । जब मज्जा को मूत्रबस्ति ( 121 हल ) मे 
खींच लाता ह तब मजञामिइ को प्रकट करता है ।. जब लसीका को 
| मूत्राशय में ले जाकर लर्साका के अत्याधिक होने से मूत्र के साथ अविच्छिन्न 
धारा (रूप से गिराता है और स्वयं विश्लेषण गुण युक्त होने से 
` | . मूत्र को अत्यन्त प्रवृत्त करता है, उत्तको हस्तिमेह कहते हैं । ओज 
। तो मधुर स्वभाव वाला होता है । रूल वा कषाय रस होने से वह 
७ बाय ओज को अपने साथ मूत्राशय भें लाता है. तब मधुमेह को 
| र “उत्पन्न करता है ॥ ३२॥ | 
(`, तानिमांश्तुरः प्रमेहान्‌ वातजानसाध्यानाचक्षते भिषजः, 
` महात्ययिकत्वाहरुद्वोपक्रमत्वाच । तेषामपि च पूर्ववद्गुण- 
` विशेषेण नामविशेषा भवन्ति; तद्यथा--वसामेहश्र, मज्जमेहश्च 
हस्तिमेहश्च, मधुमेहश्चेति ॥ ३३ ॥ 
. उन इन चार वातज प्रमेहो को चिकित्सक असाध्य कहते हैं 
धातुओं को चण करने के कारण महा विनाशकारी होने से तथा 
| चिकित्सा के एक दूसरे के प्रति बिरुद्द होने से | जो मेद की चिकि- 
सा है वह वात को बढ़ाती हे और जो वात की ही. 0 क बढ़ाती आर जो वात को चिकिसा है बहर 
हि न i op ns च्योतयति पातयति › चक्रः । 
“ महात्ययिकस्वादि ति तातू; विरुद्ध 
कमल तु द्योः साद पर्थ तन्मवखो5पच्यमियाडि स य लक तो 
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६६० चरकसंहिता । [ ~| $ | 
1 बढ़ाती है अतः दोष र दूष्य का परस्पर घिरुद्ध चिकित्सा होने 
से वह असाध्य हे । उनक भा पूववतू गुणभद से मन्न २ नाम होते 
हें । जेसे--१ वसामेह २ मज्ञामह २ हास्तमह ४ मधुमेह ॥ ३१॥ 
तत्र झोका वातप्रमहविशेषाविज्ञानाथो भवन्ति-- 
वसामिश्रं वसाभं च मुहुमहाते यो नरः । 

वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥ ३४॥ 

वातप्रमेह के विशेष ज्ञान के लिये निम्न श्लोक कहे गये हैं-. 

१. वसामेह---जो पुरुष वात के कोप के कारण वसामिश्रित 1... 

1 वसा की आमा युक्त मूत्र को वाखार करता है उसे वसामेही कह 
हैं | और यह असाध्य होता है ॥ ३४ ॥ 

मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः । 

५ मज्जमेहिनमाहस्तमसाध्य वातकापत! ॥ २५ ॥ 

२ मजमिइ-जिस पुरुष की, वात के कोप के कारण मात्र के | 
साथ मजा बाहिर निकलती हो तो उसे असाध्य मज्जमेही कहते हैं | | 
सुश्रुत में इसे सर्पिमेही कशा गया है ॥ ३५ ॥ | 

हस्ती मत्त इवाजस मूत्रं क्षरति यो भृशम्‌ । हि 

हर्तिमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ २६ ॥ 

३ हस्तिमेह-जो वात के क्वारण लगातार मत्त हाथी के समान | 
बहुत मूत्र को करता है, उस असाध्य हृस्तिमही कहा जाता है ॥३६॥ 

कषायमधुरं पाण्डु रूचं मेहति यो नर; । 

वातकोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मधुमोहिनम्‌ ॥ 

इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातम्रकोपनिमेत्ताः ॥ २७ ॥ 

४ मधुमेह-जो मनुष्य वात के करण कसेला मधुर तथा पाण्डुवण 
का और रूक्ष मूत्र करता है, उस मधुमेह से पीड़ित रोगी को फ 
असाध्य जानना चाहिये । इसे EE में चछोद्रमेह नाम से पढ़ा हे । हक 

ये चार प्रमे वात के प्रकोप से उत्पन होते हें ॥ ३७ ॥_ 
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दाह होना, सुख तालु कण्ठ का सूखना, प्यास, आलस्य, शरीर में 


० ४] निदानस्थानम्‌ | ३६१ 


NN Led LS 


त एवं त्रिदोपप्रकोपनिमित्ता विं शतिः प्रमेहा व्याख्याता 


इस प्रकार ये त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले २० प्रमेहो की व्या- 
ख्या कर दी हे॥ ३८ ॥ 
त्रयस्तु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेहानभिनिर्वतयिष्यन्त इमानि 


पू्रूपाणि दशयान्त; तद्यथा-जटिलीभावं केशेषु, माधुर्यमास्य, 
रपादयोः सुप्ततां दाह, सुखतालुकणठशोषं, पिपासां, आलस्यं, 


/पलं च काये, कायच्छिद्रेपूपदेह, परिदाह सुप्ततां चाङ्गेषु, 


पट्पदाषपासिकाभव शरारमूत्राभिसरणं, मूत्रे च मूत्रदोषान्‌ , 
विस्र शरारगन्ध) नंद्रा तन्द्रां च सवेकालमिति॥ ३६ ॥ 

प्रमह क पूरू ताना दोष प्रकुपत हकर प्रमेह को उत्पन 
करत इए इन पूवरूपा का दुखात ६-केशा का आपस में [मिलकर 
जटा का तरह हाना, मुख म मधुरता, हाथ पेर का सोना आर उनम 


ba 


2 


मल को अधिकता, शरीर के छिद्रों का मल से लिप्त होना, अङ्गों में 
सवतः दाह तथा सुता, उस पुरुष के शरीर तथा मूत्र पर भोरो बा 
।चऊाटया का आना, सूत्र म सूत्र के दोष, शरीर से कची २ गन्ध 
आना, ।नंद्रा तथा सदा तन्द्रा रहनी ॥ ३९ ॥ 

उपद्र्वास्तु खलु प्रमाहणा दष्णातासारज्वरदाहद्‌(बल्या- 
राचकावपाकाः पूतिमांसपिडकालजीविद्र्ध्यादयश्च तत्प्रसङ्गाङ्क- 
वान्त ॥ ४० ॥ 

उपद्रव-य़गह स पाडत रोगियों को तृष्णा, अतीसार, उपर, दाह, 
इभलता, अरुष, अपचन, पूतिमांसपिडका (Carbuncles), अलजी, 


। सिप आदि रोग प्रमेह के देर तक रहने से उपद्रवरूप भे हो 
जाते हैं ॥ ४० ॥ | 


१२९ 
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१६२ चरकसंहिता । [ ण 


तत्र साध्यान्‌ प्रमेहान्‌ सशोधनोपशमनयथाहसुपपादयंशरि 


कित्सेदिति ॥ ४१॥ 
चिकित्सानिर्देश--इन मे साध्य प्रमेह को संशोधना 


संशमने से यथायोग्य क्रिया करत हुए चिकित्सा करे ॥ ४१ | 
भवन्ति चात्र । 
गृक्षमभ्यवहायेषु खानचङ्कमणादपस्‌ | 
प्रमह! चिप्रमम्याति नाडद्र्मामवाएडज, ॥ ४२ ॥ 


खाने पीने के पदार्थों का लोभी तथा खान और पैदल चलने _॥-- 
फिरने से द्वेष रखने वाल अथात्‌ जो पुरुष स्नान न करता हो और न पैदल 
चलता फिरता हो वा शारीरिक श्रम व्यायाम आदि न करता हो -उस 
के पास प्रमेह शीघ्र ही आ पहुंचता हे जैसे पक्षा अपने घोंसले वाले 
वृक्ष पर | अथीत्‌ ऊपर कहे गये आहार विहार वाले पुरुष का शरीर 
्रमह रोग के लिये ऐसा ही घर है जेस पक्षी के लिये अपना घोंसला४२ 


मन्दात्साहमांतस्थूलमातारग्ध महाशनसू | 
मृत्यु; प्रमेहरूपेण चिप्रमादाय गच्छति ॥ ४३ ॥ 
जिसमें उत्साह कम हो शरीर अतिस्थूल तथा अतिखिग्घ ( खेद युक्त, f 
अधिक मेद वाला) हो, खाता पीता बहुत हो ऐसे पुरुष को मृत्युरूप प्रमेह 
शीघ्री पकड़ कर ले जाता है अर्थात्‌ शीघ्र मृत्यु का कारण होता है। 
प्रमेह होने से पूर्व यदि मन्दोत्साह आदि लक्षण हों तभी वह शौप्र 
मृत्यु का कारण होता है । यदि प्रमेह रोग होने के पश्चात्‌ मन्दो- 
त्साह आदि लक्षण हो तो उसे शीघ्र मृत्यु का कारण न जानना चाहिये। 
यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरं नरः । 


सेवते विविधाश्चान्याश्चेष्टाः स सुखमश्नुते ॥ ४४ ॥ 
जो पुरुष शरीर की धातुओं ( वात पित्त कफ वा रस रक्तादि ) क 


तथा 


१ नाडदम, पापाणा वासवृत्त; का । 
®) 
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में समता करने वाले आहार तथा अन्य बिविध प्रकार की चेष्टाओं 
का सेवन करता है, वह झुली रहता है-नीरोग रहता हे ॥ ४४ ॥ 
तत्र छोका। । 
हेतुव्यांधाविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणम्‌ । 
दाषधातुसमायागा रूप विविधमेव च ॥ ४५ ॥ 
दश छष्मक़ता यस्मात्प्रमेहाः पट च [पत्तजाः । 
| ची यथा करात वायुश्च प्रमेहांश्रतुरो बली ॥ ४६ ॥ 
छ साध्यासाध्यविशेषाशच पूवेरूपाण्युपद्रवाः 
| अमहाणा निदान सन्‌ क्रयासत्र च भाषतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यमवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेह- 
निदान नाम चतुर्थो ऽध्यायः | 
भिन्न २ व्याधियों के हेतु ( इह खल निदान दोषद्‌ष्याविशेषेभ्यो 
इत्याद द्वारा), अ्रमेह का कारण (तत्रेमे इत्यादि द्वारा), दोष और धातुओं 
| (दृष्यरूप) का संग्रह वा संयोग, विविध प्रकार के रूप (लिङ्ग लक्षण) 
जिस कारण से कफज दस वा पित्तज छु होते हैं और बली वायु जिस 
9 f प्रकार चार प्रमेह को उत्पन्न करता है, साध्या साध्यभेद, पूवेरूप, उप- 
हज तणा अनहां का चिकित्सा का सूत्र; ये इत प्रमेहनिदान में कह 
दिया है ॥ ४५-४७ || 
इति चतुर्थो ऽष्यायः । 
TT ञ000OOOOSo 
उच ९६ 
पञ्चमाऽष्यायः । 
अथातः कुष्ठाबदान व्याख्यास्यामः | 
इत ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 


अब . क [नदान को व्याख्या की जायगी-ऐसा भगवान्‌ 
अनय ने कहा था ॥ १ ॥ 
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सप्त द्रव्याण कुष्ठाना प्रक्रतमापन्नान भवान्त | तथा 
त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपराविकृताः, दूष्याश्व शरी 
धातवस्त्वडमांसशो णितलसीकाश्वतुधां दाषापघातविकृता, 
इत्येतत्सप्तानां सप्तथातुकमवगतमाजनन  छुष्ठानामत!प्रभवा 
ण्यभिनिर्षतमानानि केवलं शरीरछुपतपान्त ॥ २॥ | 
सात द्रव्य कुष्ठो के कारणभूत हात ह । जंसे-अपने प्रकोप | 
कारणों से विकृत इए २ तीन दाप-वात पत्त कफ तथा दोष के संसः | 
से विकृत हुई २ दूष्परूप शरीर की धातुएं चार--खचा मांस 
रक्त तथा लसीका । इस प्रकार विकत इई २ सात त्रातुर्‌ अथात दोष 
( वात पित्त कफ ) एवं दूष्य (चा आंद चार) का समूह सात कुश 
को उत्पन्न करता है । इन उत्पादक कारणों से प्रकट होते हुए कुष्ठ समर 
शरीर को दुःखित करते हैं। यहां 'सम्पूण शरीर का! कहने से यह 
बताया गया है कि प्रारम्भ म॑ तो चार हा घातुए दुष्ट हाती हैँ पर 
पश्चात्‌ अस्थि आदि अन्य सम्पूणं धाठुएं भी इस रांग से आक्रान्त हो | 
जाती हैं । सुश्रुत में वैशेषिक दृष्टि बताते हुए क्रम बताया | 
गया है कि किस क्रम से कुष्ठ उत्पन्न होता हे अथातू कोनसी धातु 
पूर्व आक्रान्त होती है और कोनसी यथीत्तर काल म॑ । यहां पर जो 
चारों धातुओं का नाम इकट्ठा ही गिन दिया है, यह सामान्यत; दुष्ट | 
को जताने के लिये है ॥ २ ॥ | 
न च किंचिदस्ति कुष्ठमकदोषप्रकापानामत्त आस्त तु खलु | 
समानप्रकृतगनामाप सप्तानां कुष्ठाना दोषाशाशावकल्पस्थाचः 
विभागेन वेदनावणसंस्थानप्रभावनामाचाकि(त्सतावशषः ॥२॥ 
एक ही दोष के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला कोई कुष्ठ नही &। 
समान कारण "का सातों कुषं का दोषों के अंशांशविकल्प तथा स्यात | 


्रकृतिसक्कतिमापन्नाति ' पा०। २ ' दोषांशाशविकल्पाचुबन्यत्यान 
विभागेन ? ग० । १ 9207” 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अ० ५ ] निद्वानस्थानम्‌ | २६५. 


(आश्रय ) विभाग से वेदना वर्णं आकृति ( ख्प-लक्षण )' प्रभाव 
(साध्यासाध्यता आदि) नाम तथा चिकित्सा मे भेद हो जाता है ॥३॥ 
स॒ सप्तविधो$ष्टादशविधो5परिसंख्येयविधो वा भवति; 
दोषा हि विकल्पनेविंकल्प्यमाना विकल्पयान्ति विकारान्‌, 
ग्रन्यत्रासाध्यभावात्‌ ; तेषां विकल्पविकारसंर्यानेऽतिप्रसङ्गम- 
: भिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषशुपदे च्यामः ॥ ४ ॥ 
५ बढ कुष्ट सात प्रकार का, अठारह प्रकार का तया असंख्य प्रकार 
ए FA का होता है । दोषों को अंशांशकल्पना करते इए रोग भी बहुत प्रकार 


१, 


प्र केहो जाते हैं। परन्तु असाध्य रोग में दोष के अंशांशकल्पना से भी 
ष्र कोइ भेद नहीं होता । अर्थात्‌ असाध्य भें दोषों की विकल्पना हो 
ण सकती है परन्तु चिकित्सा न हो सकने से उन्हे एकद्दी कोटि में 
यह | रक्षा जाता हे । साध्य वा याप्य रोगों में चिकित्सा हो सकने से 
पर ओर दोष के अंशांश को कल्पना से चिकित्सा में भी भिन्नता 
हो. होने से उन्हें एरथक्‌ २ परिगणन किया जाता है। उन सम्पूर्ण बिकल्पों 
[या | ` ( भेदों ) द्वारा विकार को बताने में अत्याधिक विस्तार देखते हुए हम 
i हि सात प्रकार के ही कुष्ठ के भेदों का उपदेश करेंगे ॥ ४ ॥ 

जो | ' इह वातादशु त्रु अकुापतपु त्वगादाश्चतुरः ग्रदूषयत्सु वातं 


ACO 


5 ` ऽधिकतरे कापालङुष्ठमभिनिषतते, पित्ते त्वोदुम्बर, ष्मा 

| मण्डलकुष्ट, वातपित्तयोऋष्यजिहं, पित्तलेष्मणाः पुण्डरीकं, 

' शेष्ममारुतयोः सिध्म, सवेदोषातिवृद्धी काकणकमभिनिवेपेतेः 
नः. इत्यवमेष सप्तविधः कुष्ठविशपो भवति ॥ ५ ॥ 

| यहा वात आाद्‌ ताना दाष। क ग्रकापत हानं पर त्वचा आद्‌ 

चां दृष्पा का दूषत करत हुए जब अपेक्षया वात आधेक हेता ह 

कळा, तब कापाल कुष्ठ उत्पन होता ६ । पत्त के आधक हान पर अदुम्बर | 

॥ कफ के आधेक हाच पर मण्डलकुष्ठ | वातपेत्त के आधिक्य में ऋष्प- 

ह । पत्तकफ में पुण्डरीक । कफवात में सिध्म । सम्पूर्ण (तीनों ) 
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६६६ चरकसंह्विता । [ 3 ] 
दोषों के अझन्त बढ़ने पर कारणक कुष्ठ उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
सात प्रकार का कुष्ठ होता हे ॥ ५ ॥ 
स चेषं भूयस्तरमतः प्रकृती विकल्प्यमानायां भूयस 
'विकारविकल्पसंख्यामापध्यते ॥ ६ ॥ 
वह यह वात आदि दोषरूप प्रक्राते ( कारण ) का अशांश दवारा 
विकल्प ( भेद ) करने से विकार क भरदा का सख्या ओर भी अधिक | 
(१८ वा अनगिनत) हो जाता ह ॥ ६ ॥ 
दै सर्वकुष्ठनिदानं समासेनोपदेच्यामः-शीतोष्णन्य- | 
त्यासमनानुपूर्वयोपसेवमानस्य तथा सन्तपणापतपणाभ्यवहाः | 
व्यत्यासं च, मधुफाणितमत्स्यसूलककाकमाचीः सततमति 
मात्रमजीर्णे समश्नतश्चिलिचिमं च पयसा, हायनकयवकचीन 
कोद्दालककोरदूषग्रायाणि चान्नानि क्षीरद्धितक्रकोलकुलत्थ 
माषातसीकुसुम्भपरूषस्हवान्ति, एतरेवातिमात्रं सुहितस्य च सहसा 
व्यवायव्यायामसन्तापानत्युपसेवमानस्य,भयश्रमसन्तापोपहतस्य 
च सहसा शीतोदकमवतरतो, विदग्धं चाहारमलुल्लिरूय विदाही. 
न्यभ्यवहरतः, छर्दि च प्रतित, खेहां भातिचरतो युगपस्रयो .. 
` दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, त्वगादयश्चत्वारः शैथिल्यमापद्यन्ते, तेषु , 
शिथिलेषु त्रयो दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य संतिष्ठमाना- | 
स्तानेव त्वगादीन्‌ दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिवेतयन्ति॥ ७॥ । 
सब कुष्ठा का सक्षप स ।नंदान-शत एव उष्ण क परिवत्तन का तथा | 
` सन्तपण अपतर्पण आर भाज्य पदाथा के परिवत्तन का क्रम क वना सेवन 
करने वाले पुरुष के अर्थात्‌ शीत के बाद सहसा उष्ण वा उष्ण के बाद | | 
सहसा शीत अथवा [जस काल म शात का सवन करना होता है तत्र 
उष्ण जब उष्ण का सेवन करना होता हे तब शीत अथवा वात कफ म॑ | | 
शात आर पत्त म उष्ण का सल 3) करने वाल के तथा सन्तर्पण 5 
Fr NMS >. MN le SS 
१ ` स एव खलु? ग, । | 
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त $ निदानस्थानम्‌ । ९६७ 


( बूंढण ) के पश्चात्‌ सहसा अपतर्पण ( लंघन आदि ) अथवा अप- 
तर्षण के बाद सहसा सन्तर्पण अथवा जडां सन्तर्पण करना हो वहां. 
अपतर्पण जहां अपतर्पण करना हो वहां सन्तर्पण का सेवन: 
करने वाले के तथा च एक ऋतु में एक भोजन हितकर 
होता है और उसके पश्चात्‌ की ऋतु में दूसरा; ऐसे 
प्रथम ऋलु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु में प्रथम ऋतु के भोज्य 
। पदार्थो का सहसा व्याग कर दूसरा सेबन करने वाले अथवा विमान 
य लि में कहे गये प्रकृति करण आदि आह्वारविधिविशेषायतनो के त्याग 
ये. ˆ द्वारा भोजन करने वाले पुरुष के, मधु फाणित (राब) मूली काकमाची 
ते: | (मकोय ); इन के निरन्तर भोजन से, अजीर्ण पर भी अत्यधिक खाने 
नः | से और चिलिचिम नामक मछुली को दूध के साथ खाने से ( विरुद्धा- 
थः | शन), हायनक यत्क चीनक उद्दालक (बन कोद्रव, जंगली कोदो ) 
सा कोरदूष ( कोदों ) प्रधान अन्नो को जो दूध दही छाछ कोल (बेर) 


एय | कुल्थ उड़द अलसी कुपुम्म फालसा तथा ख्नेह से युक्त हों उन के सेवन 

हः | से और ऐसे प्रन्नोकोस धि रर पे 

2 से और ऐसे ही अन्नो को अत्यधिक भर पेट खा कर भेथुन,व्यायाम,सन्ताप; 

र हि ईन का अत्यधिक सवन करने से, भय थकावट और सन्ताप से 
पीड़ित के स । 0“ ज i नञ ~ 9०.५ ~ 

क इए २ के सहसा शीतजल में खान करने से, विदग्ध हुए: 


को प्र ~ 
आहार को वमन आदि द्वारा बाहिर न निकाल कर विदाही अन्न को 
0. ७३७. ९ ~ ऐक ~ ० ०७ ०० 
खाने स, के क। रोकने से तथा तेल आदि खेहों के अत्यधिक उपयोग 


~ गी 2 71३ 

स ताना दि युगपत्‌ ( एक साथ ही ) कुपित हो जाते हैं । त्वचा 
(३ NNN >) ज धस ~ 

साद चारा शांत हो जाते हैं । कुपित हुए २ तीनों दोष उन के 


| शमिति होने के कारण आश्रय को पाकर वहीं स्थित हुए २ उन्हे (बचा 
| OO ०५ ~ (२ ७ च ~ 
| Ei का) दूषित कर कुष्ठो को उत्पन्न करते हैं ॥७॥ 
काल EN 


"a तेषामिमानि खलु पूर्वरूपाणि; तद्यथा-अस्वेदनमतिस्वेदनं 
| पारुष्यमतिश्लच्णता वैवर्ण्य कण्डूनिस्तोदः सुप्तता पारदाहः 


|| 
था . 
1 
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६६८ चरकसंहिता । [ त 
परिहर्पा लोमहषः खरत्वशुष्मायण गारव शखयथुविसपांग 
सीच्णं कायच्छिद्रेषूपदे पक्करग्थद शक्षतापस्सलितेष्यतिमाः 
वेदना स्वल्पानामपि च त्रणानां दुष्टरसराहरण चेति कुष्ठः 
रूपाणि भवन्ति ॥ ८ ॥ 

कुष्ठ के पूर्वहूप--पसीना न आना वा बहुत पसीना आना, फर 
षता ( कठिनता वा खुरदरापन ), अत्यन्त चिकनापन, वण को विकृत | 
हो जाना, खुजली, तोद ( सूचीन्यधवत्‌ पाडा ), छुप्तता ( स्पंशीज्ञान ), | 
सम्पूर्ण शरीर में दाह, अंगों में झनझन होना, लोमहषे, खरता ग 

॥ रापन),गरंमी सी निकलना/मारीपन,शोथ,निरन्तर विसप का उसन्न होन 

शरीर छिद्रो का मल से लिप्त होना,पक इर म॑ जल हुए म दष्ट (सर्प कुत्ते 

आदि से काटे हुए ) में, वाव वा फिप्तलने पर बहुत वेइना, छोटे २ 

सेमी ब्रणों की दृष्टि और रोहण न हना (न भरना); ये कुष्ठ के पूर्वेरूप 

ते ६ सुश्रत निदान ५ अ० म¬ 
“तस्य पू4रूपाणि त्वक्पारुष्यम कस्माद्रोमहषः कण्डूः सेदबाइ- 

ल्यमखेदनं वा अङ्गप्रदेशानां स्त्ापः च्तविसपणमसूजः कृष्णता च! ॥०॥ 

तेभ्यो5नन्तर॑ कुष्ठानि जायन्ते; तेषामिदं नार का 


A Las 


नप्रभावनामावेशषावज्ञान भवरत । तद्यथा रूचारुणपरुषाण 
विषमविसृतान खरपयन्तान तनून्युद्दत्तबाहस्तन[न सुप 
सुप्राच ह्यापतलामाचतान नस्त [दबहुलान्यल्पकणडूदाहपूय 
लसीकान्याशुगतिसम्ग॒त्थानान्याशुभेदन जन्तुमान्त कृष्णार | 
णकपालवणांनि कापालकुष्ठानाते 1वद्यात्‌ ॥ & ॥ 

उसके बाद कुष्ठ प्रकट होते ह । उनके वेदना, वणे, लक्षण| . 
प्रभाव तथा नाम की भिन्नता का स्वरूप यह हे । 

कापालकुष्ठ--ख्खे, इट से लाल तथा कठिन होते ढे । क 


१ “ आखरत्वं ? ग० । ५ -उद्व्ृत्तबहिस्त उच्छुलीकृतब्राह्मदृदा।न 
चक्रः ।. २ -' सुप्तवत्सुप्तानि' च |. - - ` - ` ४७7111 `| 
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आड ५ | निदानस्थानम्‌ । ९६९ 


पेऽ ~ ~ 
३ रूप से फैले हुए होते ह | उनके किनारे खरदरे होते हैं| पतले और बाहिर 
का भाग ऊँचा उठा होता दै । सर्वथा स्पर्शज्ञान रहित होते हैं. । कुष्ठ 


का स्थान रोमहूष युक्त होता हे । अत्यधिक वेदना होती है, खुजली 
दाह पॉब तथा लसीका अल्प होती हैं | जा शीघ्र ही फेलते है और 
शीघ्र ही उत्पन्न होत हैं, शीघ्र डी फट जाते हैं, जन्तु युक्त तथा कले 
" एवं अरुण वर्ण के कपाल (घड़े का ठीकरा) के सदश बण वाले होते हैं; 
छ) । र कापाल कुष्ठ जानना चाहिय ॥ < ॥ 

` Di ताग्राण तात्रखररोमराजाभिरवनद्भानि बहलानि बह- 
र न संसंन्ताए कणएडू छुद्‌क।थदा पाकवन्त्याशुगातेसप्चु 
नीति विध्यात ॥ १ ल पक्ष टुम्बरफलवणोन्युदुम्त्ररकुष्ठा- 
प 4 दुम्बर कुष्ठ-ज। ताम्र वणु हां, तांबे की तरह लाज तथा खुरदरे लोगों से 

| धिर इर हा, घन हा, बहुत तथा गाढ़े खून पीर और लसीका से युक्त हों 


~ 


खुजली होती ह,गालापन सड़ांद ओर दाह से युक्त हों,पक जाते हों,शीघ्र 
फलन वाल शाघ्र उत्पन्न होने वाल आर शीघ्र ही कटन वाल हा, जसम 
= व आर कासम हा, पः गू न्ह 

न 0. ह पक हुए गूलर के वणं क ह|; उन्ह उदुम्बरकुष्ठ 

ह खग्था।न युरूण्युत्सेधवन्ति श्णखिरपीनपर्यन्तानि शुङ्ग- 

[य| रकाषभासाने शङ्गरोमराजासन्त्तानि बहुबहलशुक्रपिच्छिल- 
प्वार बहुक्वेदकण्ड्रकुमीणि सङक्गगतिसञ्च॒त्थानभेदीनि परिः 

मण्डलानि मरडलकुष्ठानीति विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ LE 


ण, | मएडलकुष्ठ-—जा ।खग्ध, भारा, ऊचे उठाव वाले [जनके किनारे 


टू चिकन [स्थर तथा माट हा, श्वत लाल सी कान्ति वाल, थत लोमा से 

ह नहत आर थना श्वेत चिपचिपा स्राव जिनसे निकलता हो, जिसमें 
प . गीलापन 

झजला ओर कृमि बहुत हों, जो देर से फेलते हो उत्पन्न 


शेत हा वा फटते हा गाल्नाक्त 
( हा; उन्हे मण्डलकुष्ठ जाने ॥ १ 
7 ) त कु ॥९१॥ 


श्र 
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९७० चरकसंहिता । 


ई ञ्‌ 3 ष्‌ | 


परुषाए्यरुवर्णानि बहिरन्तःश्यावाने नीलपीतत 
भासान्याशुगतिसमुत्थानान्यल्पकर्हूकद कमाण दाहभेद 
दपाकबहुलानि शूकापहतापमवदनान्युत्सन्नमध्यानि त 
स्तानि कर्कशपिडकाचितानि दाषेपारेमणडलानि क्र्ष्या जहा 
कृतीनि ऋष्यजिह्वानीति विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ | 
ऋष्यजिह--जों कठोर तथा अरुण बरा के, बाहिर अन्दर खा | 
वणी के हवां जिनमें नीली पीली लाज आमा हो, शीघ्र फेलने और उ: पनन 
होने वाले, जिनमें खुजली कद तथा कृमि स्वल्प हों, दाह वेदना पची- 
व्यधवत्‌ पीड़ा एवं पाक अत्यधिक हो, शूक के काटने की तरह शी” 
बेदना हो, मध्य से ऊंच उठे हुए हों, किनारे पतले हो, कर्कश पिइ.. 
काओं से आच्छुन्न, लम्भे गोल तथा ऋष्य (नीले अण्ड वाला हरिश) 
की जिह्वा के समान आकृति वलि कुष्ठ ऋष्यजिह्न कहाते हैं ॥१२॥ 
शुक्ररक्कावभासान रक्पयन्तान रक्कराजासन्ततान्युत्सेधवात | 
बहुबहलरक्रपू॒यलसाकान कण्डूझामदाहपाकनन्त्याशुगांतसपु- 
त्थानभेदीनि पुण्डरीकैपलाशसङ्काशानि पुण्डरीकाणीति वि. 
दात्‌ ॥ १३॥ ॥॥ 
पुएडरीक--श्वेत लाला आभा वाले, जिनके किनारे लाल ह, 
लाल रेखाओं से व्याप्त, फूले हुए, जिनमें बहुत तथा गाढा रक्त पॉव _ 
और लसीका हो, खुजली चलती हो, कमि हो, दाह हों, पक जाते हों, ; 
शीघ्र फेलते हों, शीघ्र उत्पन्न होते हों और शीघ्र ही फट जाते ह, जो र 
रक्तकमल की पंखडी के सदृश हों उन्हें पुण्डरीक कुष्ठ जाने ॥१३॥ ' 
परुषारुणविशीर्णबहिस्तनून्यन्तःखिग्धानि शुक्वरक्कावमासा। स्‌ 
नि बहून्यल्पवेदनान्यल्पकण्डूदाहपूयलसीकान लघुसमुत्याना | ज्‌ 


जा ऋष्यो हरिणविशेषः ” चक्र; । 
२ ' पुण्डरीकपलाशशब्देन पद्मपुष्पदलमिद्द ' चक्रः । 
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ग्र ५] निदानस्थानस्‌ | ९७१ 


णः = सिध्मकुष्ठ --जिसके बाहर क किनारे कठिन, अरुणवर्गण के, टूटे 
पपे. फूटे तथा पतले हों, श्वेत रक्त कान्ति बाले हों, बहुत हों, वेदना अल्प हो 
हो. खजली दाह पीव और लसीका अल्प हों, छोटे से कारण से असनि 
| होने वाले, जो कम फठते हों, कमि अल्प हों और अज्ञाबू ( घौया- 

पर| कदूदू वा तुम्त्री ) के झल के सदृश हों उन्हें सिध्मकु जानें ॥ १४॥ 
र क ण्‌ नि व ण्‌ र ° ९) [oS र ~ 
पत्‌ क RL किक आ गवात्सबङुष्ठासङ्गसमन्वितानि 
ची-, वादा व सवडष्ठाशक्षसभवनानेकवणनि काकणकानीति वि- 
न धात; तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १५ ॥ 
पेड. काकणक कुष्ठ-पापियो को जो आरम्भ में रत्ती (धुंघची) के वर्ण के 
रेण) | हों और पडि से सम्पूर्ण कुष्ठों के लक्षणों से युक्त हो जांय तथा सम्पूर्ण कुष्ठों 
॥ केलक्षर्ण के होने से अनेक वर्ण बाले कुष्ठों को काकणक जाने । 
नि शुत के अचुसार चारों ओर से अत्यन्त लाल और बीच से काले 
पपु होने के कारण ही इसे काकणक कुष्ठ कहा जाता हे । काकणन्ती 
बि. (रती) भी इसी तरह होती है । 

ब “काकणन्तिकाफलसटशान्यतीत्र रक्तकृष्णानि | सु० निदान ५अ० 
ह? कुष्ठ असाध्य होते हैं और दूसरे साध्य हैं || १५ ॥ 
पत तत्र यद्साध्य, तदसाध्यतां नातिवर्ते; साध्यं पुन; किंचि- 

, त्साध्यतामतिवतते कदाचिदपचारात्‌; साध्यानीह पट काकण- 
।. फेवज्यान्यचिकित्समानान्यपचारतो वा दोपैरभिष्य-ट, 
| क के न्यपचारतो वा दोषैरभिष्यन्दमानान्य- 
| ' साध्यतासुपयान्त ॥ १६॥ 

न में से जो असाध्य है बह असाध्य हो 
यी डी रि i जो i छ वढू असाध्य ही रहता 
| मि कदाचित्‌ अपथ्य से साध्यता को 
ना. जाते हैं 
६—— 

९ [> 


Me न 


~ ~ 
है । और कुछ 
लांध जाते हैं-_असाष्य हो 


¢ ७ [oN ~ ~ 
नासाच्य; साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌ | 
पादापचारादैवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः || निदान ८ खळ । 


१ = पापीयसा ? च, । 
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६७२ चरकसीहता । [ यु 


काकणक को छोड़ कर शेष छ कुष्ट साध्य हैं । यदि उनकी | 
चिकित्सा न की जाय तो, वा अपचार (अपथ्य वा विपरीत चिकि सा) 
के कारण दोषों से परिपूण होते इर असाध्य हा जाते हं ॥ १६॥ 


साध्यानामपि द्यपेच्यमाणानामेपाँ त्वद्यांसशोणितली 


काकोथक्नेदसंखेद्जाः कृमयोडाभमूच्छान्त; त भक्षयन्तस्त्वगा- 
दीन्‌ दोषाः पुनदूषयन्त इसालुपद्रवान्‌ उयवशथणुत्पादयन्ति | | 
तत्र वातः श्यावारुणवर्ण परुषतासाप च राच््यशूलशाषतोदवे- \ 
पथुहषसंकोचायासस्तम्भझुसिमेद भङ्गान्‌ , पित्त | | 
कोथकण्ड्स्रावपाकरागान्‌ , लष्सा त्वस्य बत्यशत्यस्थयकण्रू । 
गौरवोत्सेधोपस्नेहोपलेपान्‌ , कृमयस्त्वगादीश्वतुरः शिराः खा 
न्मांसान्यथीन्यपि च तरुणाने खादान्त ॥ १७॥ 

इन साध्य कुष्ठों की यदि उपेक्षा की जाय तो त्वचा, मांत, रक्त 
लसीका के सड़ने गीले होने वा गरमी से कीड़े पड़ जाते हैं। वे कीडे 
त्वचा आदि को खाते हुए और दोष पुनः उन को (त्वचा आदि ) 
दुषित करते हुए इन उपद्रवा का एथक्‌ २ उत्पन्न करत हँ | वायु— 
श्याम वा अरुण वरी, कठोरता, रूखापन, शकष, शोष ( सूखना ), तोद 
कम्प, हर्ष, संकोच, थकावट, स्तम्भ (जडत्रत्‌ होना), सुप्ति (स्पशज्ञानन 
होना), भेद (विदीण होना), मङ्ग (टूटना); इन उपद्रवो को उत्पन्न करता 
है। पित्त-दाह, खेद (पसीना), केइ, (गीलापन), सड़ांद, खुजली, साव, | 
पाक ( पकना ), तथा राग (लाल रंग); इन उपद्रर्वो को उत्पन्न करता 
है । कफ तो-क्रुष्ठ का श्रतपन,शीतलता,स्थिरता, खजली, भारीपन, उठाव, 
ख्िग्घता तथा लेप; इन उपद्रवों का कारण है । कामि त्वचा आद चार 
धातुओं, शिराओं ख्रायुओं मांस तथा तरुणास्थियों ( 11१४९ ) 
हा. कलक 18९ 

मामद्य डि सन्ति । तयथा 


१ ` आदुदृते › च, । ह ES 


| 
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ञ्र० ५. ] निदानस्थानम्‌ । ९७३ 


वणमङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानां तृष्णाज्वरातीसारदाहदौर्ब- 
ल्यारोचकावपाकाअ, ताढघमसाध्य पवद्यादात ॥ १८॥ 
इसी अवस्था में कुष्ठ क रोगी को खाव का टपकना, अङ्गों में भेदन- 
बत्‌ पीड़ा, शरीर के अत्रयवों का झड़ना, तृष्णा (प्यास), .उबर, 
अतीसार, दाइ, . दुबलता, अरुचि तथा अपचन; ये उपद्रव होते हैं । 
इस प्रकार के कुष्ठ को असाध्य जाने || १८ || 
वे आ भवन्ति चात्र 
| ४ साध्योज्यमिति यः पूर्व नरो रोगगुपेक्षते । 
र स किंचित्कालमासाध मृत एवावबुध्यते ॥ १६॥ 
यू ३ जो मनुष्य पहिले. रोग की-यह आराम हो जायगा यह समझकर- 
उपेक्षा करता है वह कुछ काल के पश्चात्‌ मरा हुआ ही देखा जाता 
ल है । अथात्‌ स्वल्प एवं साध्यरोग की भी उपेक्षा न करते हुए 
इ | शीघ्र ही चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये। अन्यथा कुछ काल के पश्चात्‌ 
' रोग असाध्य होकर रोगी की मृत्यु का कारण हो जाता है ॥१९॥ 
5 | यस्तु प्रागेव रोशभ्यो रोगेषु तरुणेषु च । 
द ` : भेषजं झुरुते सम्यक्‌ स चिरं सुखमश्नुते ॥ २० ॥ 
हे जो पुरुष तो रोगों के प्रकट होने से पूर्व ही अथवा रोग की 
(ता. बाल्यावस्था वा नवीनावस्था में ही औषध करता है, वह चिरकाल तक 
व, नौरोग रहता है ॥ २० || 


ता यथा खल्पेन यलेन छिद्यते तरुणस्तरुः । 
व, स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यतेऽतिप्रयत्तंः ॥ २१ ॥ ` 
वार . एवभव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखम्‌ । 


9) वद्द्धः साध्यते कृच्छादसाष्यो वाऽपि जायत ॥ २२ ॥ 
। [ss जेसे छोटा वृत्त थोड़े से ही प्रयत्न से काटा जाता हे और वह 
` € याद अत्यन्त बढ़ जाय तो उसके काटने के लिये अत्यन्त प्रयत्न 


१ यत्नाक्कच्छेण द्यते ग. 
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4७४ 4₹ऋसंदिता | 


करना होता हे उसी प्रकार तरुण (नवीन) राग भा सुखसा'्य होता है शी 
याद वह रांग बढ़ जाय ता या ता कशथ्साध्य हा जाता ह्वा असाध्य | 
तत्र छोकः । 
संख्या द्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूर्वलक्षणम्‌ । 
रूपाण्युपद्रवाओकाः कुष्ठानां कोष्ठिके एथ ॥ २३ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते ।नेदानस्थाने कुष्ठनिदान 
नाम पञ्चमा ऽव्यायः | 
कुष्टा को संख्या, द्रव्य ( वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त मांस 
लसीका ), दोष ( न काश्चिदस्त इत्यादे द्वारा ), निदान पूर्वरूप 
रूप तथा उपद्रव इस कुष्ठनिदान में कहे गए हैं ॥ 
हते पञ्चमोऽध्यायः | 
न द स्व 
षष्ठोऽध्यायः । 
अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब शोषनिदान की व्याख्या की जायगी-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥ १ ॥ 
इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि । तद्यथा-साहसं, 
संधारणं) क्यो, विषमाशनमिति॥ २ ॥ 
शष ( क्षय ) के चार कारण हैं । १ साहस २ वेगों को रोकना, 
३ धातुक्षय ४ विषमभोजन ॥ २ ॥ 
तत्र यदुक्क साहसं शोषस्यायतनमिति तदनुव्याख्यास्यामः- 
यदा पुरुषो दुषेलो हि सन्‌ बलवता सह विगृह्णाति, अतिमहता 


[ अ० १1 


च 


f 


Si सशापणादसादानां शोषं इत्यभिधीयते । क्रियात्तयकरत्वाश्च चय इत्युच्यते _ 


उन, ॥ राजश्चन्दमसो यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयच्मेति केचिदाहु 
संनाषण, ॥ सुश्रत उत्तर ४१ अ० ॥ (रा 
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श्र ६ ] निदानस्थानम्‌ | &७५ 


वा धनुषा व्यायच्छात, जल्पति वाऽप्यतिमात्रं, अतिमात्रं वा 
भारमुद्वहाते, अप्खु वा वते चाति उत्सादनपदाघातने 
वाऽतिग्रगाढमासेवते, आतिग्रकृष्ट वाऽध्वानं द्र्तमभिपतति, आभि 
हन्यते वाऽन्यद्वा किचिदेवेविधे विषममतिमात्र वा व्यायामः 
जातमारभत तस्यातिमात्रेण कमणा उरः चण्यते ॥ ३ ॥ 
क्षय का कारण साहस है-यह जो अभी कडा है इसकी व्याख्या 
करंगे--जब दुबल पुरुष बलवान्‌ पुरुष के साथ युद्ध वा कुश्ती आदि 
रता हे अथवा अत्यन्त बड़े धनुष को खींचता है, अथवा अत्यधिक 
ह, अत्याघक भार का उठाता ह्‌, अथवा पाना म अत्यन्त दूर्‌ 
तक तेरता है अथवा उबटन तथा पेरा से आघात करना (Kick); 
इन्ह अतिबल स सवन करता ह अथवा आत लम्बे माग का जल्दा २ 
वा दाड्त हुए तय करता हे, अथवा किसी प्रकार चोट लगती है, 
अथवा आर काइ इसा प्रकार का विषम वा सत्याधक व्यायाम करता 
है तो उसके अपने बल की अपेक्षा अविक कर्म करने से छाती 
श्रथात्‌ फुप्फुस म आधात पहुंचता हे वा वह विदीर्ण हो जावा हे ॥9॥ 
तस्यारः चतेएुपलवते वायुः, स तत्रावस्थित! लष्माणमुरः 
सम्ुपपसृज्य शाषयन्‌ बहरत्यूध्वमधास्तयेक्‌ च॥४॥ 
साहासक क्षय का सम्प्राते-उस पुरुष के घाव युक्त छाती वा फुप्फु 
में वायु पहुच जाता हे । वह वायु वहां ठहरा हु फुप्फुसस्थित कफ को 
सकर सुखाता हुआ ऊपर नीचे और तिक्‌ तीनों मार्गों में जाता है ॥४॥ 
याऽशस्तस्य शरीरसन्धीनाविशाति, तनास्य ज॒म्भाऽङ्ग- 
मदा खरश्चापजायते; यस्त्वामाशयस्ुपाते, तेनास्य वर्चो भिद्यते, 
| यस्तु हृदयमावेशाते, तेन रोगा भवन्त्युरस्या!; यो रसना, 
तनास्याराचकश्चः यः कण्ठ ग्रपद्यत, कणठस्तनाद्‌ध्वस्यते 
इ स्वरश्चावस।दाते$ यः ग्राणुवहान खातास्यन्वात, तन श्वासः 


` "मुफ्लंगृह् पित्तं च दूषयन्‌ ' ग० । 


>> 


मी. 
कक a SSS SE SS 
२, ह 
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दु चरकसंहिता । 
९७६ [ ४ 


प्रतिश्यायश्रीपजायते; यः शिरस्थवतिष्ठते, शिरस्तेनो 
ततः चणनाच्चेयोरसो विषमगतित्वाच वायोः कणस्य 
ध्व॑सनात्कासः सततमस्य संजायते, स कासम्रसङ्गादुदरसति 
शोणितं ष्ठीवति, शोणितागमाचास्य दोबल्यपुपजायते एवमे 
साहसप्रभवाः साहासकसुपद्र्वा+ स्ट्ृशान्त; ततः सोऽ पशोषशे 
रेतेरुपद्रवेरुपद्रतः शनः शंनरुपशुष्यति ॥ ५॥ 

साहसिक क्षय का रूप-जो उसका अंश शरीर की सन्धियो भे जाता 
उससे उस पुरुष भ जम्मा (जम्माई) अङ्गमद ओर ज्यर उत्पन्न करता हं lr 
जो आमाशय ( युदापयन्त अन्नमाग का हे काना चाहिये अ 
को जाता है उसत मल पतला आता है | जो हृदय ॥ 
प्रविष्ट होता हे उतत से छाती वा ऊप्फुप्त के राग ( कास श्‍वास आदि) 
` होते हैं | जो जिद्बा म जाता ह उके राग को अरुचि होती ` है | जो 
कण्ठ को पहुंचता हैं उस क्ष कण्ठ का खराब होना तंथा खरमेद हे. 
जाता ह । जा प्राणत्रद खाता + जाता € उससे श्वास प्रतिश्याय | 


( जकाम ) हो जाता हे । जो शिर में स्थित होता दे उससे शिर में | 
दंद वा अन्य हानि होती है । तदनन्तर छाती वा फुप्फुस के दीः ` 
होने से, वायु की विषम गति होने से तथा कण्ठ के खराब होने से! ॥ 
कडडू के कारण रोगी को निरन्तर खांसी होती है । वह खांसी के 
कारण फुप्फुस में घाव होने पर रक्त को थूकता हे । रक्त के आ से. 
_ वह निबल हो जाता हे | इस प्रकार साइस करने वाले पुरुष को 


भड 


साहस स उत्पन्न होने वाल ये उपद्रव हा जात है । तदनन्तर वह | 
रागा इन शरार क शाषक उपद्रव स युक्त हसरा २ शनः २ सूखता ` 
जाता है ॥ ५. ॥ ( 
तसात्पुरुषो उ । बलमात्मनः समीक्त्य-..तदनुरूपारि 
_कमायारभते कत, बलसमाधान हि शरीरं, शररिणजय पला 


दागन्ध्य० ` पा० | 


ॐ. 


र के शै 
क्र 
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Rl | अ० ६१] निदानस्थानम | हुं 

| अतएव बुद्विमान्‌ पुरुष को चाहिये फि वह आपने अल को 
दे: @” देखकर तदनुसार कमो को करे | शरीर बल कै ऊपर स्थितं ` है । 
| का मूर वे व्याय में कः 
पुरुष हि ल शरीर है । सुत्रस्थान के प्रथम अध्याय में कह 
ते भी आये दें ' ७02 विय)? 


~ 


“ सत्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्तिदण्डवत्‌ | ` 
लोकस्तिष्ठति संयोगातत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ | 
है ॥ ३ (70000 00000 00, 1०? ॥ । 

पल 0 मन आत्मा और शरीर के समवाय का नाम ही पुरुष है । इन 
) " में से किसी एक के बिना पुरुष की स्थिति नहीं ॥ ६ ॥ 

१ ७ 


क - ८ ^. ` ` भेवति चात्र । 
द) | साहसं वर्जयेत्कर्म रचञ्जीवितमात्मनः। .,. |. 
जो जीवन्‌ हि पुरुषसित्वष्टं कर्मणः फलमश्नुते ॥ ७॥ ˆ 


०५ 


है अपने जवन की रक्षा करते हुए पुरुष को साहस (अपने बल 
गय ` से अधिक ) कम का त्याग करना चाहिये । जीवित रहता हुआ पुरुष 


भें | कर्मों के वाञ्छित फल को भोगता हे || ७ ॥ 
` ' अथ सन्धारणं शोषस्यायतनमिति यहङ्ै ० 
रश ५ अथ स रि शाप्र्यायतनामे। ते यदुक्के तद नुव्याख्यास्याम!- 


से 
के मन्य सतां समाजं स्रीमध्यं वाउनुप्रविश्य यानेरवा5प्युचाव चैर्ग- 
से 


ता. वा स्वामी के पास अथवा गुरु के चरणों में बैठता हे अथवा धतसमा 
~ विज NM 

ज खेलने की गह ) श्रेष्ठ पुरुषी की समाज वा ख्नियों के बीच 

पि 10 ईना अथवा ऊंची नीची सबारियो में जाता हुआ भय खे, प्रसङ्ग 

] से, वा घृणास्पद होने से आये इए वात मूत्र वा मल को 


र 
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९७८ चरकसंहिता । 


रोकता है तब उस के रोकने से वायु प्रकुपित हो जाता 
स प्रकुपितः पित्तश्लेष्माणौ समुदीर्योध्येमधास्त 
विहरति ॥ & ॥ के 
सम्प्रा कुपित इशा २ वायु पित्त और कफ को प्र 
करके ऊपर नीचे तथा तिर्यकू तीनों मार्गा में फिरता हे ॥ ३ | 
ततश्रांशविशेषेण पूर्ववच्छर्रारारवयवविशेषं प्राविश्य श 
जनयति, भिनत्ति पुरीषश्ुच्छोषयति वा, पार्श्व चातिरुजर.. 
अंसौ चावमृद्वाति) कण्ठघुरथावथमति, शिरश्चोपहन्ति, झा 
श्वासं ज्वरं खरमेदं प्रातिश्यायं चोपजनयति$ ततः सोःप्युपशोप (0 
शरेतेरुपद्रवैरुपद्रतः शनेः शंनरुपशुष्याति । तसात्पुरुपा मति: 
मानात्मनः शरीरेष्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत; शरीरं ह्य मृ 
शरीरमूलश्च पुरुषो भवतीति ॥ १० ॥ | 
रूप-तदनन्तर अंशबिशेष से पूर्ववत्‌ शरीर के मिन २ अञ्चो | 
मैं प्रविष्ट होकर शूल को उत्पन्न करता है, मल को पतला के 
बाहिर निकालता है वा मल को सुखा देता है, पाश्रों में अति वेदना को | 
उत्पन करता है, अंसदेशों में मर्दनवत्‌ पीडा करता है, कळ और . 
छाती को धोंकता है, शिर में पीडा उत्पन्न करता है, कास श्वास ज्वर खा- | 
भेद प्रतिश्याय का कारण होता है । तदनन्तर वह पुरुष भी इन | 
शोषक उपद्र्वो से युक्त हुआ २ शनैः शनैः सूखता जाता है । अतः 5 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह अपने शरीर के योग तथा क्षेम त 
करने वाले भावों में प्रयत्न करे । अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना भोग! | 
कहता है । प्राप्त वस्तु की रक्षा करना “क्षेम' कहाता है । शरीर ही | म 
इसका मूल है । और शरीरमूलक पुरुष है ॥ १० ॥ रे 
| भवाति चात्र । « त्‌ 
ग शरीरमनुपालयेत्‌ । 
तद्भावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणामिति॥ ११॥ | 


| 


र 
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अ9 ६] निदानस्थानम्‌ | ९६७९ 


| अन्य सब बातों का त्याग करके शरीर की पालना करे । हा 

भे र अभाव में शरीरी-आत्मा वा परुष ( आत्मा मत शरीर का संयोग ) के 

` | सत्र भावो अर्थात्‌ चतुर्विव पुरुषार्थ का अभाव होता है । श्रथीत्‌ 

ति | यदि शरीर न हो धर्म अर्थ काम मोक्ष अथवा अभ्युदय ओर निःश्रयस 

| की सिद्धि नहीं होती । इसी कारण शरीर की रक्षा करना सबसे 

र प्रथम और मुख्य कर्तव्य है ॥ ११ ॥ ए 

ड + A Loe ० 

र व्य FF यः _शोषस्यायतनमिति यढुक्क तद्नुव्यार्यास्यामः-यदा 
ऽ त्र क स > OQ टि 

5/८० {हमोऽतिमात्रं शोकचिन्तापरीतहृदयो भवति, ईपोत्कएठाभय- 
क्रोधादिभिवां समाविश्यते, कृशो वा सन्‌ रूचान्नपानसवी 


ति- ति, दबलप्रकरि 
ति भवति, दुबेलप्रक्रतरनाहारो$ल्पाहारो वा$5स्ते, तदा तस्य 
रश, हृदयस्थायी रस; क्षयप्रुपैति, स तस्योपच्चयात्संशोष प्राम्रोति, 


| क यते 
' अग्रतेकाराचानुबध्यत यक्त्मण परोपदे क्त्य र्‌ 
री डु का स्मणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण ॥१२॥ 
| धातुक्षय शोष का कारण हे--जव पुरुष का हृदय शोक आर 
रके चिन्ता से प्रस्त होता हे अथवा ईषी उत्कण्डा भय क्रोध आदि से युक्त 
| ~ श्रथव बहे २ ०७ 
को | होता हे अथवा दुबल पतले होते हुए भी रूखे अन्न पान का निरन 
रः ५ सैत्रन करता हैं : बैल खभ MS 
अउन करता & अथवा दुबल खभाव वाला पुरुष यदि आहार न 
i । करता हो वा थोड़ा करता हो, तब उसका हृदयस्यायी रस 
रग राण ही जाता € वह उसके क्षीण होने से सूख जाता है । यादि इस 
५ ॥ 20 ताळ ~ ~ २ 
तः ` अस्या म प्रतिकार न किया जाय तो (शुक्रक्षयजन्य शोष में) कहे जाने 
बम वाल लक्षण वाला यद्दमा हो जाता है ॥ १२ ॥ 


गा | a 
१ „~ दा वा पुरुपोडतिप्रहरपात्मसक्कभावः ज्वीष्वतिप्रसङ्गमार- 


भते, तस्यातिप्रसङ्गाद्रेतः क्षयम्र॒पैति; चयमपि चोपगच्छति 
रेतसि याद मनः खीभ्यो नेवास्य निवर्तते, अतिप्रवर्तत एब 
` तस्य | भेथुनमापद्य मानस्य शुक्रं न प्रवते 
तिमात्रोप्षीणत्वात्‌ ? अथास्य वायुर्व्यायच्छमानस्थैव धमनीर-...... 
| झधश्य शोणितवाहिर्नास्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयाति, तच्छु- र 


=) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३८० चरकसंह्विता । [ | 
Rs CO । “आओ 
क्रचयाच्छुक्रमागैण शोशि रवतते बाताबुसतलिङ्ग; अधार 
शुक्रचयाच्छोण्तिप्रवर्तनाच ह शिथिलीभवन्ति, तक्षः ' 
मुपजायते, भूयः शरीरं दौर्बल्यमाविशति, वायुः प्रकोपमा, है 
द्यते; स प्रकुपितों वशिक॑ शरीरमलुसपन्‌ परिशोषयति मां | 
शोते, भच्याबयाते कषणे, संरुजांते पा, चाव प 
त्वंसौ, कण्ठमुद्ध्वंसयति, शिरः लेष्माणसुपक्किश्य परिपरर0 
ष्मणा संधीय प्रपीडयन्‌ करोत्यङ्गमदेमरोचकाविपाकौ च. 
पित्त हेष्मोत्क्ेशात्मविलोमगत्वाच 'वायुज्वरं कासं स्वरभेदं प्रति. ' 
श्यायं चोपजनयति ततः सोऽप्युपशोपशेरेतैरुपद्रवैरुपद्रतः शेः 
शनैरुपशुष्यति । तस्मातपुरुपोः मतिमानात्मनः शरीरमबुरचर ` 
शुक्रमनुरचेत्‌; परा ह्येषा फलनिव॑त्तिराहारस्येति ॥१३॥ | 
अथवा जब पुरुष असन्त हर्ष से कामासक्त हुआ २ अत्यन्त | 
ख्रीसङ्ग करता है तब अति मेथुन से वीर्य खाण हो जाता हे | बी | 
के क्षीण होते इए भी उसका मन ख्रियो से. निवृत्त नहीं होता अपितु | 
अत्यधिक प्रवृत्त रइता है उस अल्माधिक मैथुनेच्छा युक्त पुरुष के मैथुन . 
करते इए शुक्र के असन्त कण हो जाने से 'शुक्र (वीर्य ).. बाहिर h 
नहीं आता | .तदनन्तर केवल, व्यायाम करते इए उस पुरुष के बायु , A 
रक्तवाहिनी , धमनियों मै प्रविष्ट होकर उनसे रक्त को गिराता है। । 
वर्थ के क्षीण हो जाने से वीर्य के मार्ग से वातिक लक्षणों से युक्त | 
रक्त निकलता है । तदूनन्तर वीय की. क्षीणता से और रुधिर के | 
निकलने से सन्ध्रियां शियिज्ञ होजाती है। रूच्षता उत्पन्न हो जाती है | ' 
शरीर में दुबलता आजाती है । बायु प्रकुपित हो जाता है। “| 
` बह वायु प्रकुपित हुंआ २ झन्यशरीर में फैलता हुआ मांत 
तथा रक्त को घुखाता है । कफ पित्त को गिराता दै । पारो में म 
9. 5रसिक,,ग..। २ एतदनन्तरं. गङ्गाधरमते ' स॒कासप्रसंगादुराति इ 
रोशित व्डीवति, शोणिता च्चास्यं दौब॑ल्यमुपजायते ? इत्य॒विक' पाठ: .... 


* 


तः 
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उत्पन्न करता है | अंधेदेश पकड़े जाते हैं | कण्ठ खराब होजाता है । 
कफ को बंढाकर शिर को उससे पूर्ण कर देता है । शिर भाश हो; 
जाता है । कफ द्वारा सन्धियों को पीड़ित करते हुए अङ्गमंदन अरुचि 
तथा अपचन कर देता है | पित्त एवं कफ की बृद्धि, से तथा अपनी 

गति के प्रतिलोम होने से वायु ज्वर कास खरभेद तथा प्रतिश्याय ; 
को, उत्पन्न करता € । तदनन्तर. बह भी इन शोषक उपद्रवो से युक्त 
हुआ २. शनेः २ सखता जाता है। अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
(ाहिये कि वह अपने शरीर की रक्षा करते हुए वीर्य की रक्षा करे |: 
ये आहार का असन्त उत्कृष्ट और अन्तिम फल है॥ १३॥ _ , `` 


... भवति चात्र । 
। „आहारस्य परं धाम शुक्र तद्रचष्यमात्मनः। | 
न्त | चये ह्यस्य वहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ १४ ॥ | 
गय | (वीर्य आहार का अत्यन्त उत्कृष्ट वा अन्तिम स्थान है--सार दै । 


पेतु . अपने उस वीय क रक्षा करनी चादिये । इस बीर्य क च्य से बहुत 
युन , सरोग वा मृत्यु हो. जाती हे ॥ १४ ॥ 


विषमाशन शषस्यीयतनमिति यटुक्ग, तदलुव्याख्या- . 
3 6 ` स्यामः-यदा पुरुषः: पानाशनभच्यलेहोपयोगान्‌ प्रकृतिकरण 
| ` संयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपशयविषमानासेवते, तदा 
कै तस्य वातपित्तक्षष्माणो वैषम्यमापद्यन्ते} ते विषमाः शरीरः 
मनुपखत्य यदा 'सोतसामयनगुखानि प्रतिवार्यावातिष्ठन्ते तदा ` 
जन्तुप्यादाहारजातमाहरति तत्तदस्य मूत्रपुरीषमत्रोपजायत ` 
| तिष्ठ नान्यस्तथा शरीरधातुः, स पुरीषोपषटम्भाद्र्तयति, 
त | तस्माच्छुष्यतो विशेषेण ,पुरीषमनुरच्यं, तथा सर्वेषामत्यथकृश- 
ता _$ग्लाना/ तस्यानाप्याय्य॒मानस्य विषमाशनोपचिता दोषाः 

क भूयः शरीरमुपशोषर्यान्तिः तत्र वातः 


१ शरोमनुसृत्य ” ग । २ ' मेवोपंचीयते ? च | . 
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शूलमंङ्गपर्दै कण्ठोद्ध्यसन पाश्वेरसरुजनमंसावमर्दने ४ 
प्रतिश्यायं चोपजनयति, पित्त पुनज्वेरमतीसारमन्तर्दाह 

श्लेष्मा तु प्रतिश्यायं शिरतो गुरुत्वं कासमरोचकं च, स ह) 
प्रसङ्गदुरसि क्षते शोणितं ष्ठॉवति, शोणितगमनाच्चास्य बै य 
ल्यमुपजायते, एवमेते विषमाशनोपचिता दोषा राजयच्माग 
मभिनिवतयन्ति; स तैरुपशोषरैरुपद्रवेरुपद्रतः शाने: हो 


शुष्यति; तस्मात्पुरुषो मतिमान्‌ प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशङ्गा | 


लोपयोगसंस्थोपशयादविषममाहारमाहरे।दि ति ॥ १५।। 


विषमभोजन शोष का कारण दै--जब पुरुष प्रकृति करण 


संयोग राशि देश काल उपयोगसंस्था उपशय ( सात्म्य ), इनकी 
विषमता से पान ( पेय द्रव्य, दूध आदि ), अशन ( साधारण नरम 
भोजन ), भक्ष्य ( कठिन भोजन ), लेह्य ( चाटने योग्य भोजन ) 
इन चारों प्रकार के आहार का उपयोग करता हे, तब उसके बात पित्त 
कफ विषम हो जाते हैं । 

विषम हुए २ वे शरीर में न फेलकर वहीं जब खरोतों के मार्गे के मुख 
को धेर कर स्थित दो जाते हें तब प्राणी जो कुछ भी आहार खाता 
है उसका अधिक माग मूत्र और पुरीष ही बन जाता है, अन्य धातु 
कम बनते हैं | वह पुरुष पुरीष के सहारे जीवित रहता हे । अतएव 
शोषयुक्त पुरुष के पुरीष की अल्मन्त रक्षा करनी चाहिये ॥ तथा 
असन्त कृश और अन्त दुबल के पुरीष की भी विशेषतः रक्षा करनी 
होती है । अतएव निरन्तर क्षीण होती हुई धातुओं के पूर्ण न होने 
से विषमभोजन से बढे हुए दोष पृथक्‌ २ उपद्रवो को उत्पन करते 
हुए शरीर को और भी अधिक सुखा देते हैँ । वायु-शूल, अङ्गमरद, 


कण्ठ का खराब होना, पार्श्वो में दर्द, अंसदेशों भें पीड़ा, खरमेद और अ । [ 


~ कुन - a 
प्रतिरयाय ( जुकाम) को उत्पन्न करता दै । वित्त-ज्वर, अतीसार 


१ “ शिरःशूल › ८ मांवदर्न ? 
भयल ग | २ ' मांक्षमंदन? च। 
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दै > [ ~ 
(दस्त ) आर [rE को । कफ-प्रतिश्याय, शिरका भारीपन, 
पन खाँसी और अरुचि को | खाँसी होने के कारण छाती में क्षत होजाने 
हे से हि Si NUS | रुत्रिर के निकलने से दुभलता उत्पन्न 
| होजाती है | पह A REE ते बढ़े हुए दोष राजयच्मा को 
र उत्पन करत हैं । वह रागा इन शोषक उपद्रवो से आक्रान्त हुआ २ 
| शनः २ सूख जाता हे । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह 
[थ ति ( खभाव ) करण ( संस्कार ) संयोग राशि देश काल उप्रयोग- 

1” ६ नियंमे , उपशय ( उपयीक्ता के लिये सात्म्य ) इनस जो विरुद्ध न हो 
ए ऐसा आहार खाये | इन प्रकृति आदियों की - व्याख्या विमानस्थान के 
की प्रथम अध्याय भें होगी || १५ ॥ | 
म भवति चात्र । 
) हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः । 
त्त 


पशयन्‌ रोगान्वहून्कशन्वुद्धिमान्विपमाशनात्‌ ॥१६॥ 
॥ गम भोजन से उत्पन्न होने वाले कष्टदायक बहुत रोगों को 
ब ` देखते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह. जितेन्द्रिय रहता 
`, हुआ हितकर भोजन करे, परिमित भोजन करें और काल में 
¢ भोजन करे ॥ १६ ॥ 
इ | एवमेतैअताभि; शोषस्थायतनेरभ्युपसेवितेवातापेत्तःहेष्माणः 
1. अकोपमापथन्ते, ते प्रकुपिता नानाविधेरुपद्रवः शरीरमुपशोष- 
यान्ति; त॑ सर्वरोगाणां कश्तमत्वाद्राजयक्ष्माणमाचक्षते भिषजः, 
गी असाद्वा पूवेमासीद्भगवतः सोमस्योइराजस्य तसाद्राजयक्ष्मेति ॥ 
तस्थेमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति; तद्यथा--प्रतिश्यायः क्षवथु- 
/ | रंभीदणं शेष्मप्रसेको मुखमाधुर्यमनन्नाभिलापोउन्नकाले चायासो 
क, विळा दोषदर्शनमदोपेष्वल्पदोषेषु वा पात्रोदकान्नस्रपोपदंशपरिवेशकेषु 
र गुक्रवतो हल्लासस्तथोल्लेखनमाहारसान्तरान्तरा ¬ पपाअसनमाहारसान्तरात्तरा युखस्य पादयोश्र पादयोश्च | 
१ वा भावेषु’ ग, | ड 


So 
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शोषः पाण्योश्चावेच्चणमदयर्थमच्णोः ` श्वेतावभासता 
बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा ख्रीकामताऽतिच्रृशित्वंः ब्रीभत्सदर्शनत 
चास्य कासे स्वभ चार्भाच्ण॑ दशेनमनुदकानायुदकस्था 
शून्यानां च ग्रामनगरानगमजनपदाना शुष्कद्ग्धावभम्नानां 
बनानां कृकलासमयूरवानरशुकसर्पकाकोलूकादिभि स्पीन. 
मधिरोहणं वा यानं ` चाश्वोष्टूखरवराहैः केशास्थिभर मतुप 
गारराशीनां चाधिरोहणमिति शोपपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥१७॥ 
: इस प्रकार शोष के इन चार द्वेतुओं के सवन से वात पित्त कफ 
प्रकुपित होजाते 8 । १ प्रकापत हुए २ रारर का नानाप्रकार के 
उपद्रवा स उखा दत ४ | सम्पूर्णं रागा म अन्त. कष्टसाध्य होने से 
वैद्य इसे “राजयदमा? इस नाम से -कहँत हैं । अथवा चूकि नक्षत्रे के 
राजा भगवान्‌ चन्द्र को सब से पूर्व यह हुआ था इसलिये इसे राजयक्षा 
कहते हैं ॥ उसके ये पूर्वरूप होते हँ--जैसे प्रतिश्याय, बारम्बार होरे 
आना, कफ का निकलना, मुख का भाठा,ल्होना, अन्त खाने की 
इच्छा न होना, भोजन के.सम्‌य्‌ थकाबठ, पात्र जल'सूप, (दाल . आदि) 
उपदंश ( चटनी शोक आदि ) तथा १रिवेशक !( बर्ताने बोला ); 
इनमें दोष न भी हो वा अल्पसा भी दोष हो तो बहुत दोष देखना; « 
खाते हुए जी मचलाना और बीच. में के भी होजाना,' मुख और 
1२४ का सूखना, . हाथा .को बारम्बार. अत्यधिक देखना, आंखों-में 
अत्यधिक खेत आमा होनी, बाहुओं के प्रमाण के . जानने की 
इच्छा अथात्‌ सव॑दा यह देखते रहना कि भरे बाहू मोटे हें वा पतले 
जाँ को चाहना, रोगी के शरीर में अत्यन्त घृणा ओर. बीभत्स: रूपो त 
का।देखाई देना अर्थात्‌ रोगी का शरीर यद्यपि ठीक होता है परन्तु फिर | उ 
भी वह अपने में घृणाजनक रूपा को देखता है । खम् थे. रोमी जब क 
के.स्थानों नदी नद तालाब आदियो को जल रहित प्राम नगर; निगम ळे 


sr Ra a 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


१ ' 'निकणत्वं ? ग । २ ' वराहोध्टखंरेः › ग, । | «१ ०७० ॐ ॐ 
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ऱ वा प्रान्त) तथा जनपदों को जनशून्य,बना को सूखे जज्ञ वा आंधीसे 
तोड़े हुए देखता है। खम में कृकलास (छिपकली बा गिरगट), मोर वानर 
तोता सांप कोआ उल्लू आदियों से छुआ जाता हुआ उन पर 
सवारी करता इशा अथवा घोड़ा, उंट, गदहा सूअर इनकी सवारी पर 
जाता हुआ, केश हड्डियां राख तुष तथा अङ्गारो के ढेर पर चढ़ता 
हुआ अपने को देखता है । ये शोष के पूर्वरूप हैं । स 


ता 8 
गां 
पे 

ति. | 
षाः 

॥ 


१ अ० में भी- 
फ्‌ Fi 2 क. वा /२९ i 
| ८ > 'बासाङ्गसादकफससत्रतालुशोषन्करयगनितादमदपीनसकासनिद्राः । 
५ he वि प्र ~ 19०] ~ जन्तु ~ ~ १ ४ 
ही... 711 मन न्त स चापि जन्तुः शुक्तेक्षणो भवति मांसपरो रिः ॥ 
प्रषु काकशुकशल्लकिनी प्रासथैव कपयः 
कने हा डा पड शु तर ण्य कपयः कृकलासकाश्व । 
तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्येच 


सुश्रुत उत्तर 


डुष्कासरून्‌ पवनधूमदवारदितांश्च।| 


भा. अत ऊध्वमेका रि नि 

है दश रुपाणि तस्य भवन्ति; तद्यथा--शिरसः 
"  प्रतिपूरणं कासः श्वासः खरभेदः श्षेष्मणशछर्दनं शोणितष्ठीव 

= | पार्वसंरुजनमंसावमदों ज्वरोञ्तीसारतथा5रोचक इति ॥१८॥ 

९) \ इसके पश्चात्‌ उस यच्तमा के ग्यारह रूप होते हे १ शिर का 

°} सा इशा प्रतात हना २ कास ३ श्वास ४ खरभेद ५ कफ का अत्यधिक 

"॥ निकलना ६ खून का थूकना ७ पार्श्ववेदना ८ अपदेश भ पीडा ९ ज्वर 

भर | १० अतीसार तथा ११ अरुचि ॥ १८॥ 

2 ` _ तत्रापरिचीणमांसशोण्तो बलवानजातारिषटः सबैरपि शो 

| ग ५५ श्ये ` १ ९ ७० ४० 

क न्गपद्रतः साध्यो ज्ञेयः, बलवर्णोपचितो हि सहिष्णुत्वाद्या- 

> | भ्यौषधवलस्य काम बहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव मन्तन १ 

कास बहुसङ्गोऽप्यल्पालिङ्ग एव मन्तव्यः; दुर्बल 


० चापचाणमांसशोणितमल्पलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि बहु लिङ्गमेव 
म "यात असहत्वाव्याध्योषधवलस्थ; तं परिवजयेत्‌ , 
“जोर 3 ह मादुभेवन्त्यारेशनि, अनिमित्तश्वारिष्प्रादुर्भाव इति १8 


02 बलवानुपचितो ' ग, । 


- १२४ 
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(८६ चरकसंहिता । प्‌ ग 1 
प्रभाव--जिस रोगी का मांस और रक्त क्षीण नही इआ ह 
बलवाम्‌ हो, अरिष्ट न उत्पन्न हुए हों तो वह चाहे सम्पूण न । 
से युक्त भी हो, साध्य ही जानना चाहिये । बल वणा से गत 
को, रोग और औषध के बल को सहन वाला होने से सम्पूर्ण ते | 
होते हुए भी, अल्प लक्षणयुक्त जानना चाहिये । मांस और रक्त न्निः 
का अति क्षीण होगया है ऐसा दुमैल पुरुष तो चाडे अल्प लक्षणा 
भी युक्त हो और चाहे अरिष्ट लक्षण न भी उत्पन्न हुए हों तो भी हे 
बहुत लक्षणों से युक्त तथा रिष्ट उत्पन्न होगया है ऐसा जानना चाहिये 
र क्योंकि वह रोग और ओषध के बल को नई सइ सकता | उत कौ 
कित्सा न करनी चाहिये । अरिष्ट लच्तण क्षण में ही पैदा हो जाते. 
। अरिष्ट विना किसी निमित्त के ही उत्पन्न हुआ करता हे ॥१ शा | 
तत्र श्लोकः । | 
समुत्थान च लिङ्गं च यः शोषस्याववुष्यते। 
पूर्वरूपं च तत्वेन स राज्ञः कतुमहेति ॥ २० ॥ | 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने 
शोषनिदानं नाम षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ | \ 
जो शोष के हेतु, लक्षण तथा पूर्वरूप को यथार्थ खरूप से .:& 
जानतां है वह राजा की चिकित्सा कर सकता है || २० ॥ | 
इति षष्ठो ऽध्यायः । ‘| 
RD Kae 
सप्तमोऽध्यायः । 
अथात उन्मादानिदानं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब उन्माद के निदान की व्याख्या की जायगी-एऐसा भगवान्‌ 
B आहह) ' कहा था ॥ १॥ 


इह खलु पञ्चोन्मादा भवान्ति; तद्यया--वातापेत्तकफसात्ि, । 


चि 
ति 
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७ अ७ ] निदानस्थानम्‌ | ह ८७ 


पातागन्तानामत्ताः॥ २॥ | 
पांच उन्माद होते हैं । १ वात २ पित्त ३ कफ ४ सन्निपात 


i तथा ५ आगन्तु कारण से उत्पन्न होने वाले || २ | 


र 
के तत्र दोषनिमित्ताश्रत्वारः पुरुषाणामेवंविधानां चिप्रमभि 
रे निवेतन्ते, तंद्यथा,--भीरूणामुपक्रिष्टसच्वानामुत्सननदोपाणां च 


इ संमलविक्ृतोपाहेतान्यचुचितान्याहारजाताने वैषम्ययुक्नेनोपयोग- 
क. विधिनोपयुज्ञानानां तन्त्रप्रयोग वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्टा 
! 1४ विषमा समाचरतामत्युपक्षाशदहाना च व्याधिवेगसमुद्धमिता - 
नामुपहतमनसा वा कामक्रोधलोभहर्पभयमोहायासशोकचिन्तो- 
ग ग १ पुनरा रे 

की ,सहितााम्युदीशा दोषाः मिता य अदी च 
| ६ हृदयश्ुपसृत्य मंनोव- 

हानि स्रोतांस्याब्ृत्य जनयन्त्युन्मादम्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्प्रात--उनगस से दाषजन्य चार उन्माद अर्थात्‌ वातज 
पत्तन कफज और सनिपातज इस प्रकार के पुरुषों को शीघ्र हो जाते 
। जाते हैं । जैसे---डरपोक, दुःखित मन वाज़ों, जिनमें वात आदि दोष 
a बढ़े हुए हों, मल युक्त वा विकृत द्रव्यों से युक्त तथा अबुचित--जिस 
अ „ का अभ्यास नहीं ऐसे-आहारों को विषम उपयोग विधि द्वारा (अर्थात्‌ 
| प्रहृते आदे आठ आहारविधिविशेषायतनों से विरुद्ध) सेवन करते हुं 
वी अथवा सदूवृत्ताक्त ।१॥धे का विषमता से पालन करने वालों अथवा 
अनध दवता आद का [सोद्धि के लिये तन्त्रे में कहे गये प्रयोगों को 
विषम रूप स करते हुआ के अथवा किसी अन्य उल्टी चेष्टा को 
| रन घाला, अत्यन्त क्षीण शरीर वालों, रोग के वेग से चकराये हुओं 
| 1 अथवा ।गनका मन घबरा गया है उनके, काम क्रोध लोभ हर्ष 
बानू, माइ थकावट शोक चिन्ता तथा उद्वेग आदि की वाखार चोरों से 


ह ही १८ ततर सरर ततय परेन लस उन उण तन्त्र शरीरं, तस्य परिपाल्ननार्थ सब्बृत्तोक्गः प्रयोगस्तन्त्रप्रयोग ते! 


चक्रः; “तन्त्र 
| ` तन्तरप्रयोगं बेदांदिशासत्रीक्क स्वाभोष्ट डि 
ह. ढेवता सिद्धिराजाढिवशीकरणोबाटनादि- 
निशिते प्रयोग; * गङ्गाधर! । बह? 
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१८८ चरकसंहिता | (oF | 
घायल हुए २ पुरुष के मन क आहत हा जान तथा बुद्धि | 
न रहने पर प्रवद्ध हुए २ वात. आद दाष. प्रकुपत ह्यो हृद्य र 
जाकर मनोबद्द स्रोतों का आच्छादित करके उन्माद को उ न्न 1 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

उन्मादं पुनमनोवुसज्ञा्ञानस्मातिभक्तिशालचेष्टाचारति 
भ्रम विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

उन्माद का स्वरूप-मन बुद्धि संजा (चेतनता) ज्ञान स्मृति (स्मरण 
शक्ति) इच्छा शील चेष्टा ( शरोर वा अग का हिलाना जुलाना ) 
आचार ( कर्तव्यपालन ) इनके विश्रम-उलटफेर को ही उन्माद Ff 
कहते हैं ॥ ४ ॥ 

_ तस्येमानि पूवरूपाण; तद्यथा--शिरसः शून्यभावः 
पोराकुलता स्वनः कणयोरुच्छ्ासस्याथिक्यमास्यसँस्रवणमनन्ना 
भिलाषोऽरोचकाविपाको हृदयग्रहो ध्यानायाससंमोहद्वेगाश्चा 
खाने सततं लोमहर्षा ज्वरश्राभीचणसुन्मत्तचित्तत्वञुददितेत् 
मर्दिताकृतिकरणं च व्याधेः खप्ने च दशनमभीच्ण आन्तचाति 
तानवाथितानां च रूपाणामप्रशस्तानां ।तिलपीडक चक्राधिरोहणं \ 
वातङुण्डलिकाभिश्चोन्मथन. निमञ्जन कलुषाणामम्भसामाव- । 


प्र? 


यर्‌ 


| 


5 


तेषु चच्नुषोश्चापसर्षणमिति दोषनिमित्तानामुन्मादानां पूर्वरूपाणि 
भवन्ति॥ ४ ॥ | 
उन्माद के .ूर्वरूप--शिर का खाली प्रतीत होना, आंखों का 
मलिन होना, कानों में आवाजें आना, उच्छ्त्रास (5511०01) की 
अधिकतां, मुख से लार टपकना, भोजन में इच्छा न होता, अरुष, | 
अपचन, हृदय, मं वेदना वा जसे किसी ने हृदय को पकड़ लिया है| 
ऐस। प्रतीत होना, अस्थान में ध्यान परिश्रम मोह तथा उद्वेग (रलानि ) 
_का होना, निरन्तर जोमाञ्च, निरन्तर ज्वर, निरन्तर चित्त की जा होना, निरन्तर लोमाञ्च, निरन्तर ज्वर, निरन्तर चित्त की श्रान्ति > 


१“ he > | १ ग. । २ “०मादिताकृतिकरणमुन्मादृतत्वे च ग. । 


हु ७ 
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) ७ / 


। ७ आ० ] निदानस्थानम्‌ | ९९३ 
र $ प्र [os द्ध (> पूज्यो की ~ ~ 
रर _\ वयोवृद्ध ) सिद्ध आचाय तथा पूज्या की अवहेलना करके अहिताचरण 


भ # करता है अथवा अन्य कोई अशुभ कर्म करता है, उस अपने 
भने आप से मोरे इए को देव आदि हानि पहुंचाते हुए उन्मत्त (पागल) 
. कर देते हैं ॥ १२ ॥ 
बि: तत्र देवादिप्रकोपनिमेत्तनागन्तुकोन्मादेन पुरस्कृतस्थेमानि 
` पूर्वरूपाणि भवन्ति; तद्यथा -देवगोत्राह्मणतपखिनां हिंसारुचि- 
रण दै कोपनत्वै नृशंसाभिप्रायता अरतिरोजोवर्णच्छायाबलवपुषा- 
1) /पतस्तिः खमे च देवादिभिरभिभर्त्सनं प्रवर्तन चेत्यागन्तुनिमि- 
म रः ततस्योन्मादस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति; ततोऽनन्तरश्ुन्मादाभिनिः 
' वृत्तिः ॥ १३॥ 
बु. आगन्तु उन्माद के पूर्वरूप--देव आङि.के प्रकोप से उत्पन्न 
ना. उन्माद के प्रकट होने से पूर्व ये पूवरूप होते हैं । जैस--देवता गौ 
था. ब्राह्मण तथा तपस्त्रियों के मारने में रुचि होना, क्रोधयुक्त होना, 
त्व. क्ररता, मन का अस्थिर होना वा किसी कार्य में चित्त का न लगना, 


र. श्रोज वर्ण कान्ति बल और शरीर की क्षीणता-हानि वा स्वप्न म देव 
हणु आदिय द्वारा किड़का जाना वा तिरस्कार और प्रेरणा; ये आगन्तु 
वः | उन्माद के पूर्वरूप होते हें । तदनन्तर उन्माद प्रकट होता है ॥१३॥ 
ण्‌ तत्रायसुन्सादकराणा भूतानायुन्मादायष्यतामारम्भावेशषः 
तद्यया-अवलोकयन्तो देवा जनयन्त्युन्मादं, शुरुबृद्वसिद्वपैयो- 
बा ऽभिशपन्तः, पितरो धर्षयन्तः, स्पृशन्तो गन्धाः, समाविशन्तो 
१ यचा, राचसास्त्वामगन्धमाघ्रापयन्तः, पशाचाः पुनराघरुह्य 

' पाहयन्तः ॥ १४ ॥ 
| उन्माद को उत्पन्न करने बाले भूतो के उन्माद को उत्पन्न करते हुए ये २ 
चेष्टाये होती हैं-देब देखते हुए (अपनी दृष्टिमात्र स) उन्मादको उत्पन्न करते 


स्त [> तय 
[न्त 
१ ्रात्मगन्ध० ? पा० । 


1 


रित??? प १२५ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१६४ चरकसाहेता । (A $ 
हैं, गुरु वृद्ध सिद्ध तथा ऋषि शाप देते हुए पित 
मिड़कते हुए, गन्धन छूत इए; स्त आवर होत हुए, राक्षस तो आप 
गन्ध को सुंघाते हुए और पिशाच सत्रारी करके चलाते इए | १४॥ 

तस्थेमानि रुपाणि भवन्ति; तद्यथा--अमत्यबलर्वार्यपोरू, 
पराक्रमग्रहणधारणसरणज्ञानवचनावज्ञानान, आनेयतश्चोन्मा 
दकालः ॥ १२ ॥ 

उसके ये रूप होते हैं, जेस--रागी मे देव आदियों के सदृश बच 
वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण (याद रखना) स्मरणा ज्ञान वचन और 
विज्ञान होता है । उन्माद का काल निश्चित नहीं होता ॥१५॥ ff” 

उन्मादयिष्यतामपि खलु देवषिपितृगन्धवयच्षराक्षसपिशा 
चानां गुरुवृद्धसिद्वानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा म. 
बन्ति; तद्यथा-पापस्य कमंणः समारम्भे) पूर्वकृतस्थ वा कमण; | 
परिणामकाले, एकस्य वा शून्यशृहवासे) चतुष्पथाधिष्ठाने वा, | 
सन्ध्यावेलायां, अप्रयतभावे वा, पवसान्धिषु वा मिथुनीभावे, रजः | 
स्वलाभिगमने वा, विशुणे वाऽष्ययनवलिमङ्गसहोमप्रयोगे, नि 
यमत्रतब्रह्मचयभङ्गे वा महाहवे वा, देशकुलपुराविनाश वा, महा- | 
ग्रहोपगमने वा, स्रिया वा प्रजननकाले, विविधभूताशुभाशुचि 
स्पशाने वा, वमनविरेचनरूथिरस्रावेऽशुचेरश्रयतस्य वा चेत्यदेवा- | 
यतनाभिगमने वा, मांसमधुतिलगुडमद्योच्छिटटे वा, दिग्वासस | 
वा, निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनश्मशानाघातनाभिगमने | 
वा, द्विजशुरुसुरपूज्याभिधषणे वा, धमाख्यानव्यतिक्रमे वा, | 
अन्यस्य कमंणोऽग्रशस्तस्यारम्भे वेत्याघातकाला व्याख्याता | 
भवन्ति ॥ १६ ॥ | 


देव ऋषे पितर गन्धव यक्ष राक्तस।पेशाच गुरु वृद्ध ।सद्व जत 
उन्माद को उत्पन्न कर य । होते हैं तब इन २ समयों में पुरुष आक्रान्त हल 


NON 


१ मसल चन सुनाए च 2 ७ 
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होता है-जेसे-किसी पापकर्म के प्रारम्भ करते समय पूर्वकत कर्म 
के फल के समय, अकेले ही शन्यगुइ में रहने पर वा चौराहे के 
निवासस्थान पर, सन्ध्या के समय, संयम से न रहने पर, पर्मसन्धियों 
मं अथात्‌ पाणमा और अमावस्या में मेथुन करते हुए, रजस्वला खी से 
थुन क समय अथात्‌ [जन तीन चार दिनों में मासिक खाव 

हुआ करता हे उन दन। म खासंग करते हुए (ये दिन सम्भोग के 
`  लिये निषिद्ध ह), अध्ययन (पढना), बलि मङ्गलकर्म तथा होम आदि 
#” के विधिपूर्वक न करने से, नियम त्रत और ब्रह्मचर्य के भङ्ग होने प्र, 
महायुद्ध में, देश कुल वा नगर के विनाश में, चन्द्रग्रहण बा सूर्यप्रइण 

में, कियो के प्रसव के समय, विविध प्रकार के भूत-प्राशियें अशुभ वा 
अपावेत्र-अखच्छु वस्तुओं के छूने पर, वमन विरेचन वा रुविरस्राव 
ग! | होने पर, अपवित्र वा संयम में न रहते हुए चेल्य दवालय(मन्द्र)म जाने 

| 


॥ पर, मांस मधु तिल गुड मद्य के जूठा छोड़ने पर, नग्न होने पर, रात्रि 
| समय नगर ।नेगम (पुरी) चोराहा उपवन (बाय) श्मशान तथा आघातन 
॥ ( बधस्थान ) म॑ जाने पर द्विज ( ब्राह्मण ) गुरु देवता वा अन्य 
| केसा पूज्य के कड़क से, उचित रीति से धर्मोपदेश न करने पर्‌ 
हे ॥ इसा प्रकार किसी अन्य अशुभ कम करने पर ये देव आदियों के आघात 
[ के काल कहे गये हैं ॥ १६ ॥ 

स्‌ 

पटक 


| 
ने _, मिविथं तु खलुन्मादकराणं भूतानायुन्मादने प्रयोजनं 
` भवात; तद्यया-हिसा, रातिः अभ्यचेनं चेति । तेषां तत्प्रयोजन- 
. गुन्मचाचारावशषलबणविद्यात्‌ । तत्र हिंसार्थभुन्माद्यमानोऽ्नि 
' तामशत्यप्सु वा 1निमञ्जति, स्थलाच्छूश्रे वा निपतति, शब्नक- 
हि शाकाप्टलाइसशभिहन्त्यात्मानमन्यच् प्राणवधार्थमारभते । 


विळा त्‌ ! पमसाध्य विद्यातू, साध्यां पुनद्वावितरो ॥ १७ ॥ 


उन्माद करने बाल भूतो. के उन्माद करने में तीनप्रकार के 
भजन हैं | १ हिंसा २ रति ( क्रीडा वा प्रेम )\३ पूजा । उन के 
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चरकसंधहिता । | 
६९६ [अ ऽ 


उस २ प्रयोजन को उन्मत्त पुरुष के भिन २ आचारों से जान त 
हूं । वे जब हिंसा के प्रयोजन से उन्मत्त करते हैं तब पुरुष आमि 
कूदता है वा पानी में इता है अथवा स्थल से गढे में गिरता है 
अथवा शख् चाबुक लकड़ी ढेला अथवा सुके से अपने को 

हे । अथवा प्राण के नाश के लिए और भी कोई कर कर्म कर सञ्जा | 


NS 
| 


१०००, है ८८. | 
और पूजा के लिए उन्मत्त किये जाते 9 बे साध्य होते हे-उन&, | 


चिकित्सा हो सकती है ॥ १७ ॥ 

तयोः साधनानि-मन्त्रौषधिमणिमङ्गलबल्युपहारहोमनिय-| 
मत्रतप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रशिपातगमनादीनीति । एवमेते. 
पञ्चोन्मादा व्याख्याता भवन्ति ॥ १८ ॥ 

साधन--उन दोनों साध्यों की मन्त्र ओषाधि मणि मङ्गल बलि ' 
उपहार ( भेंट ) होम नियम व्रत प्रायश्चित्त उपवास स्वस्तिवाचन 
प्रणाम तथा उस स्थान को छोड़कर जाना आदि दैवव्यपाश्रय कम '' 
द्वारा चिकिर्षा होती है ॥ । 

इस प्रकार पांचों उन्मादो की व्याख्या कर दी गई है॥ १८५ ॥ 7 

ते तु खलु निजागन्तुविशेषेण साध्यासाध्यविशेषेण च | 
प्रविभज्यभानाः पञ्च सन्तो द्वावेव भवतः; तौ परस्परमनुब- 
` धरीत! । कदाचिद्यथोक्तहेतुसंसगादुभयो; संसृष्टमेव पूवेरूप भवः 
ति, संसृष्टमेव लिङ्गं च । तत्रासाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं 
बाञ्साध्य विद्यात्‌} साध्यं तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधः 
नसंयोगमेव विद्यादिति ॥ १६ ॥ 

ये उन्माद पांच होते हुए भी निज और आगन्तु भेद से अथवा | 

| 


हे । उसे असाध्य जानना चाहिये । शेष दो साध्य हें । अथात्‌ जो र; | 
| 


वि टि (>> -- > 8 ^ केले ह 
साध्य और असाध्य भेद से विभक्त किये जाते हुए दो ही होते ९ 


| 

| 
वे निज और आगन्तु कभी २ परस्पर अनुबन्ध रूप में हो जा F 
करते हैं । निज में ` का अनुबन्ध और आगन्तु "| 


क 
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भ 3 i> (> ने ~ ०७० ४० ~~~ 
प | निज का अनुबन्ध | कड़े गये निज ओर आगन्तु हेतुओं के मिश्रण होने से 
म कि उनका पूर्वरूप भी मिश्रित होता है तथा रूप और लक्षण भी मिश्रित 


|. हीढोते हें । 
रता यदि मिश्रित होने वाले निज और आगन्तु दोनों ही अप्ताध्य हों 


ता | तोवह भी असाध्य होता है । अर्थात्‌ यदि निज में से सान्निपातिक 
6 उन्माद और आगन्तु मे से द्विंसाकर उन्माद का संयोग हो तो यह असाध्य 
+ | ही होगा । यदि दोनों भें से एक साध्य हो और दूसरा असाध्य तो भी 
उन्माद असाध्य होगा। जस-निज में से कोई साध्य एक दोषज उन्माद 
| ओर आगन्तु में से असाध्य हिंसाकर उन्माद का परस्पर संयोग हो 
अथवा निज में से अप्ताध्य सान्निपातिक उन्माद और आगन्तु में से 
साध्य स्त्यर्थक वा पूजार्थक उन्माद का परस्पर संयोग हो तो वे भी 


^ । असाध्य होंगे | जब दोनों साध्यो का संयोग हो तो ही साध्य समझना 


र चाहिये | भसे निज में से साध्य किसी एकदोषज और आगन्तु 
में से साध्य रत्यथक वा पूजाथक उन्माद का संयोग | यह साध्य होता 
हैं | इस साध्य का ।च।कत्सा भा नज तथा आगन्तु उन्माद क साधना 
के संयोग वा मिश्रण से हो सकती है ॥ १९ ॥ 

ड भवन्ति चात्र । 


। नैवदेवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः | 


2 न चान्ये खयमक्लिश्युपक्षिश्यन्ति मानवम्‌ ॥ २० ॥ 
ग | जिस पुरुष ने खयं अशुभ कर्म न किये हो उसे न देवता न. 
गन्धव न ।पशाच न राक्षस ओर न अन्य काडू काश दते -सताते 
पि हू | अर्थात्‌ इन आगन्तु उन्मादो के हेतु अपने किये हुए अशुभ 
कर्म ही हैं ॥ २० ॥ 
ये त्वेनमचुवतन्ते क्लिश्यमानं स्वकमेणा । 


| 


न तान्नामत्तः केशोऽसो न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ २१ ॥ 
अपने कम द्वारा क्वश पाते हुए पुरुष को ये जो देव आदि अनुवतन 
. नीः?" थाना)करते € वे उस क्लेश(उन्माद)का कारण नहीं होते; क्योंकि 


न्स 

200 

= = 
हा... ] "णा 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१६८ चरकसंहिता । ` है| 
[4०५ 


जो किसी द्वारा किया जा चुका है वह किये जाने वाला नहीं रू 
अथात्‌ यादे घट का देवदत्त बना जुका ता पछि से छूने वाला य 
उसका कारण नहीं कहा जा सकता । यहा बात यहां है। यह औँ 

उन्माद अपने पूवकृत कम का फल है | देव आद उसके कारण 


नहीं ॥ २१ ॥ 
ज्ञापराधातसंग्रासे व्याधो कमज आत्मनः । 


नाभेशसद्बुधा दवान्न पवतृत्नाप राक्षसान्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रज्ञापराध के कारण किये गये अपने कमे से उत्पन्न होने बाले 
रोग में बुद्धिमान्‌ पुरुष को देवता पितर वा राक्षस आदियों को ठा १ 
लम्भ न देना चाहेये ॥ २२ ॥ 

आत्मानमेव मन्येत कतारं सुखदुःखयोः । | 

तस्माच्छ्रेयस्करं माग प्रतिपद्येत नो त्रसेत्‌ ॥ २३॥ | 

नुष्य अपने को ही सुख और दुःख का कतो जाने | अतएव 
कल्याणकारक माग पर चेले | डरे नहीं ॥ २३ ॥ 


रेद्‌ ee 


| 


3 
| | 


NON 


| 
ते च तेभ्यो विरोधश्च सवेमायचमात्मनि ॥ २४ ॥ है 


देवादानामपाचाताहताना चापसंवनसू । । 

दव सआादया का पूजा वा वराध हतकर वा आाहतकर आहार र 

बहार का सेवन सब अपने ही आधीन" है ॥ २४ ॥ | र्‌ 
| तत्र लोका? । 


संख्या निमित्त द्विविधं लक्षणं साध्यता न च । | 
उन्मादानां निदानेऽसिन्‌ क्रियाम्रत्रै च भाषितम्‌ ॥२५॥ 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चर्‌कप्रतिसस्कृत निदानस्थाने 
उन्माद।निदानं नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


म ` ~ 


१ “ते च तेभ्योऽविरोधश्च ” ' न च तेभ्यो विरोधश्च ' इति पाठान्तर | 
क. 
अः ः 
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साध्यासाव्यता तथा चाकत्सासूत्र इस उन्मादनिदानमें कडा गया €॥२५॥ 


र लि इति सप्तमो ऽध्यायः | 
k 

| नसन | 
रण अट्माऽध्यायः । 


अथातोऽपसारनिदानं व्यार्यास्यामः ॥ 
| इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
| - सब अपस्मार क निदान को व्याख्या वा जायगा-एसा भरवास्‌ 
गले (र ने कहा ॥ १ ॥ 
ह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातत्तितकफसन्निपातः 
निमित्ताः॥ २ ॥ 
चार अपस्मार ह। १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ सानपातज॥२॥ 
त एवावधाना आखणश्षतां ज्षिग्रमभिनिवेतन्ते, तद्यथा-रज- 
स्तमोभ्यायुपहतचेतसामुरद्रान्ताविपमबहुदोपाणां समलविकृतो- 
पाहतान्यशुचन्यभ्यवहारजातानि पेषम्ययुक्ेनोपयागविधिनो- 
पयुज्जानाना तन्त्रभ्रयोगमापि च विषममाचरतामन्याश्चं शरीर- 
ष्टा विषमाः समाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता 
हर ८ रजसमोभ्याशुपहतचेतसामन्तरात्मनः श्रष्ठतममायतनं दृदयुमुप- 
। छृत्य पयवातष्ठन्त तथोन्द्रियायतनानि; तत्र चावाथिताः सन्तो 
पदा हृदयामान्द्र्यायतनानि चारिताः कामक्रोधभयलोभमोह- 
हशोकचिन्तोददेगादिमिभूयः सहसाऽभिपूरयन्ति, तदा जन्तुर- 
॥ पसरति॥ ३ ॥ 
| वे इस प्रकार के प्राणियों भें शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हें, जैप- 
।जेनका मन म ओर तम द्वारा आभसूत है, ।जनमें दोष ( वात पित्त 
' 0) अपने मार्ग से विचलित हो गए हे विषम ह वा प्रभूत मात्रा 
F र) ९, जा मल तथा वकृत द्रव्य। ख युक्त अपवित्र भोजना को विषम 


ON OA 


अयोग ( प्रकृति श्रादि आठ आहारबिधि|वेशषायतनों से बिरुद्ध ) 


पान 


[एव 


= 
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१००० चरकसंहिता । [ है| 


द्वारा सेवन करते हैं, जो टीम प्रकार तन्त्री के प्रयोगों 
नहीं करते वा सद्वृत्त के अनुसार नहीं चलते, तथा अन्य बि 
शरीर की चेष्टाओं को करने वाले, और अत्यन्त क्षौण देह को छ 
पुरुषें। के प्रकुपित हुए २ दोष रज ओर तम से अभिभूत मन बाले दु 
अन्तरात्मा के श्रेष्ठम स्थान हृदय तथा इन्द्रियस्थानो में जाकर हू 
जाते हैं । वहां ठहरे हुर जब काम क्रोध लोभ मोइ हर्ष शोक विन 
तथा ग्लानि आदि से प्रेरित होकर हदय आर इन्द्रियस्थानों को पुन 
सहसा आक्रान्त कर लेते हैं तब प्राणी को अपस्मार होता है | बुभ | 
उत्तर ६१ अ० म f र 
८ मिथ्यातियोगीन्द्रियाथकमणामांतेसेवनात्‌ | | 
विरुद्धमलिनाहारविहारकुपितैमलेः | 
वेगग्रहणशीलानाप्रहिताशुचिभोजिनाम्‌ | | 
रजस्तमो 5मिभूतानां गच्छुताँ च रजस्वलामू ॥ | 
तथा कामभयोद्वेगक्रोधशोकादिमिभ्यशम्‌ । | 
चतस्युपहते अन्तोरपस्मारो ऽभिजायते  ॥ ३ ॥ | 
अपसारं पुनः स्मृतिबुद्विसच्वसंस्षवाद्वीभत्सचेष्टमावस्थिङ\ 
तमःप्रवशमाचचत ॥ ४ ॥ 
अपस्मार का खरूप--स्मृति बुद्धि मन के विश्रेश से फेनवमन 
अन्गचेपण आदि रूप बीभत्स (घृणित) चेष्टा वाले अन्धकार में 
प्रविष्ट की तरह ज्ञान के अभावके कदाचित्‌ हो जानेको अपस्मार कहूत 
हैं । अर्थात्‌ अपस्मार में ज्ञान का अमाव होता है परन्तु कुछ देर 
बाद दौरा हट जाता हे । रोगी बीभत्स चेष्टाएं करता हे । और यह 
स्मृति बुद्धि एवं मन के विकृत हो जाने से होता दै । सुश्रुत उत्त 
६१ अध्याय में भी--- 


क । 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततो.ऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ॥ ४ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


झ०८] निद।नस्थानम्‌ । १००१ 


~ ~ पू Q ~ 
तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति; तद्यथा-श्रव्युदासः सतत- 
॥ कट र F i ५ ली 
तत मचंणोवेक्रतमशब्दअ्वर्ण लालाशिद्दननकप्रख्ववणमनन्षाभिल- 
पणमरोचकाविपाको हृदयग्रहः कुक्षेराटोपो दौर्षल्यमङ्गमर्दो 
स | मोहस्तमसो दशनं मूच्छा अ्रमश्रामीक्षएं च खनन मदनतनपीड- 


ह्‌ ~ es _ न्य 0 Loe ~ 

| नवेपथुत्यथन टय वन प त ना द न्यपसारपूवरूपाणि भवान्त; ततो- 
न, ऽनन्तरमपस्माराभिनिद्च्तिरेव ॥ ५ ॥ 

| अपस्मार के पूवरूप---निरन्तर भौंहो का उचा उठाना, नेत्रों का 


वक कं कत होना, शब्द न होते इए भी शब्द का सुनना, लाला तथा नाक की 
| मैल का बहना, अन्न ह. इच्छा न होना, अरुचि, अपचन, हृदय में 
/ वेदना, डा का बायु से पूण होना, दुभलता, अङ्गपर्द, मोड, अन्ध- 
| कार का दिखाई देना, मूच्छी, श्रम ( 6144/1९55 ) खन्न गै मद्‌ 
| नाचना पीडन (दवाना) कांपन। व्यथा होना चुभना गिरना आदि अप- 
| स्मार के पूवरूप होते हे । तदनन्तर अपस्मार प्रकट होता है । अशाङ्ग- 
। हृदय उत्तर ७ अ० में 
। .  रिपमुपत्स्यमाने ऽस्मिन्‌ हृत्कम्पः शून्यता स्रः | 
थुक, ` तमसो दर्शनं ध्यानं भ्रव्युदासो ऽल्षितेकृतम्‌ | 
अशब्दश्रवणं स्वेदो लाजासिङ्घाणकस्ति: | 
वमन विपाको एरुचिमच्छी नर 
र । आविपाको5रुविर्मूच्डी कुदयाटोपो बलक्ष॒यः || 
निद्रानाश ऽङ्गमदस्तृद्‌ स्वप्ने पानं सनतनम्‌ । 


माहूत ® च्ड ~ ~ 

दर | पान मयस्य तेलस्य तयोरेब च महनम्‌ || ५ ॥ 
क हि. रा भवति; तद्यथा-अभौच्णमप- 
उत्त, रत कण छश सज्ञां प्रतिलभमानगुत्पिण्डिताबमसाम्रा वि- 


लपन्तयुद्मन्त॑ फेनमतीवा ध्मातग्रीवमाबिद्वशिरस्क विषमविन- 
सार? | गड्युलिकमनवस्थितसाक्थिपाणिपादमरुणपरुषश्यावनखनयन- 


रव पतव स्थितचपलपरपरूबरुपदाशिन वातलानुपशयं 
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१००२ चरकसंहिता । 
[अप है 
विपरीतोपशयं वातेनापसारवन्तं विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अपस्मारों का विभेदक विज्ञान, जैसे वातापस्मार-जार 
मच्छुत आर क्षण २ म चतनता «को प्राप्त होते 
आंख के पिण्डाक्कति होकर बाहिर ऊंचा उठे हुए ऊंचा 
हुए अत्यधिक झाग का मुख सं निकालते हुए को तथा गरदन 
का फूल हुई हा, [सर वक्र रूप म हा, थणाजयां विषम रूप से सु | 
हुई हों, टांग हाथ और पेर अस्थिर हो, जिसके नख नेत्र मुख त्वचा | 
अरुणवण का खुरदरा वा श्यामवण का हो, जो श्य चञ्चल । | 
कठिन तथा रूखे रूपी को देखता हो, वातवधक आहार विह्वार असल्य ४ 
हो और उससे विपरीत सात्म्य हों उसे वातापस्मार से ग्रस्त जानेना 
चाहिये ॥ ६ ॥ | 
अभीक्ष्णमपसरन्त चणे तणे संज्ञां प्रातेलभमानमवकूज | 
न्तमास्फाणयन्त च भूमि ह।रतहा।रद्रताग्रनखनयनवद्नत्चं 
रुिरोचितोग्रभेरवम्रदीप्तरुषितरूपदाशिनं पित्तलानुपशवं बि 
रा[तापशय [पत्तनापसरन्त विद्यातू ॥ ७॥ | 
पत्तापस्मार-ांयार मूच्छ, बीच २ में क्षण २ में चेतना आनी, | 
गल स शब्द करना, भू।म पर मारना, नख नत्र सुख तथा त्वचा का 
वण हरा हल्दी का सा वा ताम्बे का सा होना, रुधिर से सीचे हुए हे 
उम्र भयानक जाज्वल्यमान तथा क्रद्ध रूपों को देखना, पित्तवधक लु 


| 


रोते 


र 


¢ 


त्र 
| 


भ 
व 


द्रव्या का दु:खकर तथा इनसे विपरीत का सुखकर होना; इन लक्षणों 
से पित्तापस्मार जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


चरादपस्मरन्त चिराच्च संज्ञां प्रातिलभमानं पतन्तमनति 
विकृतचेष्ट लालागुद्वहन्तं शुङ्गनखनयनवदनत्वचं शुङ्गगुसुश्न 
` ग्थरुपदाशिन केष्मलाचुपशयं विपरीतोपशयं श्वेष्मणा5पसारित क यः 
विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ | 


कफापस्मार--देर २ से दोरा द्ोना-परर्विड्ठत होना, देर से ह| 


211 
व 
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८ ग्र ] निदानस्थानम्‌ | १००३ 
र | होश में आना, भूमि पर गिरना, चेष्ठाओं का अ याधक विक्कत न होना 
ह मुख से लाला का बाहिर निकलना, नख नेत्र मुख तथा त्वचा का 
श्वत वणे का होना, श्वेत भारी खिर 
रत यों का असात्म्य होना भौर किरात पा 0 कक 
जिस द्र सस परत द्र्ग्या का सात्म्य होना; 


ये लक्षण कफापस्मार को जताते हैं || ८ || 


द समवतसवालङ्गमपस्पार सान्नपातक व्यात्‌, तमसाध्य- 
जरी र चक्षत । डात चत्वारोऽपसारा व्याख्याताः ॥ & ॥ 
ठ सान्वपातिक अपस्मार-जिसमें वातिक आरि तीनों दोषों १ 


लक्षण गत हुए ह। उच सान्नपातेक जाने । वइ असाध्य कहा गया हे || 


गना | 
पह चारा अपस्मारो (9511059) की व्याख्या कर दी गई ह्‌ँ र्‌ 
| गर ए 
च थाकारज्गाणङ्गाथिक्यमदो 
तउ नत ॥ १०॥ i 


इन अऋपस्मार[ स कदापतू आगन्तु अधात्‌ भूतज अपस्मार का 


2 सि हाजाता ह | उप्तका पीछे से ( चिकित्सास्थान में ) उपदेश 
१६ कया जाया 
11 उधवा विमदक पहिचान यही ह [के 


र 


24: वातिक आदि 
| ४'जो लक्षण कहे गये हैं उन लक्षणों से किन्डी लक्षणों की अधिकता 


ह| न प २ SS 
१ हो, परन्तु वे अधिक लक्षण ऐसे होने चाहिय जो उन दोषों के 
क लक्षणा के तुल्य न हों ॥ 


॥ उन्माद रोग में तो आगन्तु खतन्त्र मी होता हे परन्तु आगन्तु 
अपस्मार कभी खतन्त्र नहीं होता और अनुबन्ध रूप में जो होता है 
त- ` १ गा कदा।चेत्‌ होता छ) सवदा नही. ॥ १०॥ 


८ हितान्यपसा रिम्यस्तीद्णानि घेव सशाधनान्युपशमनानि 
त्‌ | मन्त्रादाने चागन्तुसंयोगे ॥ ११ ॥ 
अपस्मार का चिकित्सा तूत्र--ग्रपस्मार ( मृगी ) के रोगियों के 


eT र - दो 


दोषलिङ्गःननुरूपं 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


चरकसंहिता । 
5 [अ 


लिये अपने २ दोष के अनुसार तौदण संशोधन तथा सेशमन E | | 
हितकर हातो हे आगन्छ अपला का पाद अनुबन्ध दाता 
मणिधारण बाले आदे देवन्यपाश्नय कम भी करन चाहिये ॥११॥ 
तसिन्‌ हि दचाध्त्ररोद्ध्यंसे देहिनां नानादिचु बिदर 
सतितरणक्षवनधावनलक्वनाथैदहापचाभणेः पुरा गुल्मोत्पातिर 
भूत्‌, हविष्प्राशान्महङुष्ठाना, भयात्त्रासशाकरुन्मादानां विवि 


घभूताशुचिसंस्पशादपस्माराणां, ज्वरस्तु खलु महेशरललाट | ` 
रभवः, तत्सतापाद्रक्पित्तै, अतिव्यवायात्पुनर्नक्तत्रराजस्य राज. | 
यच्मोति ॥ १२ ॥ | 
दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय प्राणियों के नागा 
दिशाओं म डर सं भागते हुए तरन कूदन दाडन तथा गड्ढ आदि को त 
लांघना प्रभृति दह का जुब् करन वाल कारणा स पूज गुढ्परोग को न 


उत्पत्ति हुई थी | घी के भोजन से प्रमेह तथा कुष्ठो को। भय ग्जावितथा | 
शोक से उन्मादी की। विविध प्रकार के भूतें (प्राणियों) तथा अपवित्र र्यो | 
के स्पर्श से अपस्मारो की | जवर तो महेश्वर के मस्तक से उसन्न हुआं। | 
उस रुद्र के ऋ्रेधाप्निरूप ज्वर के सन्ताप से रक्तपित्त का उत्पत्ति हुई । | |). 


On. 


चन्द्रमा के(रोहिणी के साथ)अतिमेथुन से राजयद्दमा रोग उद्धत इश्ा।१२॥ 


भवन्ति चात्र । 
अपसरति वातेन पित्तेन च कफेन च । 


चतुर्थः सन्निपातेन प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ १३॥ 
वात पित्त कफ तथा सानिपात से अपस्मार होता है । इन में से 


सन्निपातज असाध्य है ॥ १३ ॥ « कः 
साध्यांस्तु भिषजः प्राज्ञाः साधयान्त समाहिताः । ङ 
च 9 २०० छ ® ~ FA 
तीच ion यथास्वं शमनेरपि॥ १४॥ ॐ 


(01 


बुद्विमान्‌ वैद्य सावधान . होकर साध्य अपस्मारो का तद | 
संशोधना और उस २ दोष के अनुसार संशमन ओषधों से चिता | 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


छ| अ० ८] निदानस्थानम्‌ | १००५. 


गै | करते हैं ॥ १४ ॥ 
भ यदा दोपनिमित्तस्य भवत्यागन्तुरन्वयः |. 

' तदा साधारणं कम प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ १५ ॥ 
| जब दोषज अपस्मारों में आगन्तु का अनुबन्ध होता है तब श्रेष्ठ 
~ | चिकित्सक साधारण कमे अर्थात्‌ दैवव्यपाश्रय और युक्तिब्यपाश्रय 
[- | क्रम की व्यवस्था देते हैं ॥ १५. ॥ 
- सर्वरोगविशेषज्ञः सोपधविशेषवित्‌ । 


- „ भिषक्‌ सर्वामयान्‌ हन्ति न च मोह समृच्छति ॥ १६॥ 
इत्येतद खिलेनोक्क निदानस्थानसुत्तमम्‌ । 
शा | .. सम्पूण रोगों के भेदो ( Differential diagnosis ) को' 


तथा सम्पूण औषधों के मेदां को जानने वाला वैद्य सब रोगों को 
नष्ट करता है और कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ 

यह उत्तम निदानस्थान सम्पूर्णतया कह दिया है ॥ १६ ॥ 
निदानार्थकरो रोगो. रोगस्याप्युपलभ्यते ॥ १७॥ 
तद्यथा-ज्वरसंतापाद्रक्कपित्तशचुदीर्ते । 
रक्वपित्ताञ्ज्वरस्ताश्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १८ ॥ 
खरीहाभिवृद्धया जठरं जठराच्छोफ एव च । 
अर्शोस्यो जाठरं दुःख गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ १६ ॥ 
प्रातिश्यायाद्थो कासः कासात्संजायते क्षयः । 

चयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ २० ॥ 

एक रोग दूसरे रोग के निदान के प्रयोजन अर्यात्‌ उत्पत्ति को 
करने वाला पाया जाता है । अर्थात्‌ एक रोग से दूसे! रोग की 
क्‍ | उत्पत्ति हो जाया करती है । जैप्े--ज्वर के सन्ताप से रक्तपित्त 
~+ ७६-00 हो जाता है । रक्तपित्त से ज्वर और ज्वर तथा रक्तपित्त दोनों 
ए । पे शोष की उत्पत्ति हो जाती है । साहावृद्दि से उदर और उदर से 
र रीफ । अशो ( बवासीर ) से उदर और युल्मरोग उत्पन्न हो जाता 


हे 
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१००६ चरकसंहिता । 
(अ 


है | प्रतिश्याय ( जुकाम ) स कास ( खांसी ) कास से 
जाता है | शेष रोग को कारणता म॑ क्षय भी हे- अर्थात्‌ क्षय ॥॥ । 
शोष उत्पन्न हो जाता हे ॥ १७-२० ॥ 

त पूवं केवला रांगा! परचाडूत्वथकारणः 

उभयार्थकरा दृष्टास्तथेवेकाथकारिणः ॥ २१ ॥ 

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति | 

न ग्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुतेऽपि च ॥ २२॥ 


~ 


र 


है | 
वे रोग प्रथम अकेले होते हैं और पीछे से निदान के प्रयोइ क + 


॥ 


अर्थात्‌ रोगान्तर को उत्पत्ति के कारण होते हैं । ये रोग दोनों के 
प्रयोजना कै करन वाल देख गए & । आभेप्राय यह है कि रोग कभी 
कभी रोगान्तर को उत्पन्न करते दै और खय भी रहते हैं और कभी 
रोगान्तर को उत्पन कर खयं नष्ट हो जाते हैं ॥ इस प्रकार रोग 
रोग और रोगहेतु इन दोनों के प्रयोजन को करेन वाले और क | 
रोगहेतु के प्रयोजन को करने वाले देख गए हैं। जैसे यदि जुकाम, 
खांसी को उत्पन्न भी कर दे और खयं भी रहे--नष्ट न हो तो उभयाई- | 
कारी और यदि खांसी को पैदा कर स्वयं नष्ट हो जाय तो एकार्थकारी १ 
कह्ायगा | 
कोइ राग तो रोग का कारण होकर स्वयं शान्त हो जाता है 
ओर दूसरा स्वयं भी शान्त नहीं होता अपि तु हेतु के प्रयोजन अर्थात्‌ 
रोगान्तर की उत्पत्ति का कारण हो जाता है ॥ २१-२२ ॥ | 
एव कृच्छुतमा नृणां रश्यन्ते व्याधिसकरा! । 
अयागापारशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसभवात्‌ ॥ २३॥ 
्राषध प्रयोग के परिशुद्ध न होने से अर्थात्‌ यथावत्‌ प्रयोग न 
होने से ओर रोगों के परस्पर उत्पादक होने से मनुष्यों को रोगसंकर क ` हे 


हुए २ दिखाई देते हैं । अर्थात्‌ एक रोग के साथ ही दूसरे रोगों का 
Mrs ONS 
१ “ हेतु वं › ग. । 


क 
Es 
श्र 


| 
। 


+ 
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त्र] निदानस्थानम्‌ । १००७ 


मिला हुआ होना औषधप्रयोग के ठोक न होने से अथवा रोगों का 
भे ˆ एक दूसेर का उत्पादक कारण हो जाने से होता है | इस प्रकार के 
रोगों के मिश्रण चिकित्सा में कष्टतम होते हैं ॥ २३ ॥ 
प्रयोगः शमयेग्यार्धि योऽन्यमन्यश्चुदारियेत्‌ । 
नासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ २४॥ 
| जो प्रयोग तात्कालिक रोग को शान्त कर दे परन्तु दूसेर २ 
|: रोगों को उत्पन्न करे उसे विशुद्ध न जाने । विशुद्ध प्रयोग तो वही हे 
ने «४ जो तात्कालिक रोग को शान्त करने के साथ २ अपररोग के कोप्रका 
॥ कारण न हो। जसे आमातिसार में स्तम्भन औषध के प्रयोग से 
' अतिसार के कुछ काल के लिये रुक जाने पर पेट में शूल आनाह 
' आदि हो जांयगे । यह प्रयोग विशुद्ध नहीं कहायगा ॥ २४ ॥ 
, एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि । 


तत | व्याधेरेकस्य चानेको बहूनां बहवोऽपि च ॥ २९॥ 
| अनेक रोगों का एक ही हेतु हो सकता है और एक रोग का 
i: 


एक ह कारण भ हाता हैं | एक हा रोग के अनेक भी कारण होते ह्‌ 


री ! आर बहुत सा व्याधिया के बहुत से कारण भी हुआ करते हैं ॥२५॥ 


; ज्वरश्रमप्रलापाधा दश्यन्ते रूबहेतुजाः 
रूक्षेणेकेन चाप्येको ज्वर एवोपजायते ॥ २६ ॥ 


`. हेतुभिबैहुभिश्रैको ज्यरो रूचादि भिर्भवत्‌ । 
रुचादिभिज्यराद्याथ व्याधयः सम्भवन्ति हि ॥ २७॥ 
रूक्ष (एक हो हेतु) से जर भ्रम प्रलाप आदि अनेक रोग उत्पन्न 

द पा sa पु उपर भी होता हे । रूल आदि 

र प जबर हाता ह तथा रून अद बहत स 


~ 
Ge iid से वर आद बहुत से राग उलन्न हो जाते हैं । अर्थात्‌: एक 
4 शु स एक रोग ओर अनेक रोग हो सकते हैं और अनेक हेतुं 
| ग वा अनेक रोग हो. सकते हैं ॥ २६-२७ ॥ 
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१७०८ चरकसंहिता । | 
[ ७, 


लिङ्गं चैकमनेकश्य तथैवैकस्य लक्ष्यंते । हु 
हून्येकस्य च व्याधेबहृनां स्युबहूनि च ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार लक्षण भो. शनक राग का एक होता है जञ दु 
एक रोग का भी एक हाता € । एक राग के बहुत आर बहुत ण | 
बहुत लक्षण भी हुआ करते हैं || २८ ॥ के रै 
विषमारम्भसूसाचा 'सङ्गमंक ज्वरो सतः | 
ज्वरस्यैकस्य चाप्येकः सन्तापो लिङ्गमुच्यते ॥ २३ | 
विषमारम्भमूलेश्च ज्वर एको निरुच्यते । । 
लिक्वेरेवेज्वरश्वासहिकाचयाः सन्ति चामयाः ॥ ३०॥ ९2 
उदाहरण--विषमारम्म ( विष्मारम्म विसगित्वं इत्यादि ज्वरनिदार 
म ) हैं कारण जिनका उन आनक राग का एक लक्षण स्म्‌ 
होता है । एक ज्वर का एक सन्ताप हो लक्षण हे । विषमारम 
आदि बहुत से लक्षणों से एक ज्वर जाना जाता है । इ र 
बहुतसलक्षणा उ खर श्वास हिका आद अनक राग कह जात इ २९ ३० 0: 
एका शान्तिरनेकस्य तथवेकस्य लक्ष्यते । ल 
व्याधेरकस्य चानेका बहूनां बह्य एव च ॥ ३१ ॥ 9 हे 
इसी प्रकार शान्ति वा चिकित्सा भी--अनेक रोगों वा एक रोग # त 
का एक हा हात। ह्‌, । एक रांग का अनक तथा बहुत रोगों क 
बहुत मी हैं ॥ ३१ ॥ 
शा।न्तरामाशयोत्थानां व्याधीनां लङ्कनक्रिया । 
ज्वरस्यकस्य चाप्यका शान्तलङ्घनघुच्यते ॥ २२ ॥ 
तथा लघ्वशनादाश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः । 
एताश्चैव ज्वरश्वासहिकादीनां प्रशान्तयः॥ ३३ ॥ | 


उदाहरण-आमाशय से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों की शाति 
एक नेङ्कनीक्रया | द्वारा होती द्वै। एक ज्वर की भी लङ्कन एक 
शान्ति हे । तथा एक ज्वर की लध्त्रशन ( हलका भोजन वा लंघन ) 


१ “ तेथकर्यकसुच्यते  ग। २ “ तथेकेकत्य › ग । 


क 
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७ अनन] र निदानस्थानम्‌ | १००६ 


[oS 


| आदि अनेक चिकित्साये हैं और ये ही शान्तियां ब्र श्वास हिका 

` , आदि अनेक रोगों की हैं ॥ ३२-३३ ॥ | 

|| सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते । 

के साध्यते कुच्छसाध्यस्तु यल्लेन महता चिरात्‌ ॥ ३४॥ 

साध्यासाध्य भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, उन में से साध्य 

रोग भी दो प्रकार के हैं। १ सुखसाध्य २ कृच्छ्साध्य | इन में से 
सुखसाध्य--रीगो की चिकित्सा सुगमता से हौ हो जाती है और 

गि भी अल्पकाल में नष्ट हो जाता दै । कृच्छूसाध्य रोग बड़े प्रयतन 

( प्रे मर देर से सिद्ध होता है ॥ ३४ ॥ 


[भ याति नाशेषतां व्याधिरसाष्यो याप्यसंज्ञितः । 
भ. परोऽसाथ्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयो$तिवतते ॥ ३५ ॥ 
भि, असाष्यरोग भी दो प्रकार के हैं; १ याप्य २ प्रत्याख्येय । इन 


ह. मेँ से याप्य नामक असाध्य रोग कमी सया नष्ट नह होता । दूसरा 
० ` असाष्य-प्त्याख्येय सम्पूर्ण क्रियाओं को लांघ जाता है । अर्थात्‌ याप्य 

. यद्यपि नष्ट नहीं होता परन्तु पथ्यसेत्रा आदि द्वारा कुछ काल के लिये 
र | दबा रहता. है । प्रत्याख्येय भै तो चिकित्सा से किश्विन्मात्र भी 
ग लाम नहीं होता | वह अचिकित्स्य है । 
इन सुखसाध्य आदि चारों के लक्षण सूत्रस्थान के महाचतुष्पाद 

| नामक अध्याय में वर्णन कर आये हैं ॥ ३५ ॥ 

' नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो याति त्यसाध्यताम्‌ । 

` पादापचारादैवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३६ ॥ 

| साध्य और असाध्य भें-असाध्य रोग साध्य नक्षा हो सकता, 
न| पस्त साध्यरोग असाध्य दो जाता है । वैध औषध परिचारक तथा 
ड क ह रेगी इन चारों पादों के यथावत्‌ गुणयुक्त न होने से अथवा दैववश 
रोग दूसरी अवस्था में बदल जाता है ॥ ३६ ॥ 

. १२७ ँ 
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१०१० चरकसंहिता । [भा 1 | 


वृद्धिस्यानक्षयावस्थां दोषाणायुपलक्षयेत्‌ । 
सुखूच्मामपि च प्राज्ञो देहाभिबलचतसाम्‌ ॥ ३७॥ 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को दोषा की सूदम से सुक्ष्म वृद्धि स्थान त 
क्षय इन अवस्थाओं की परीक्षा करनी चाहिये । न केवल दोषों को शश 
शरीर अग्नि बल तथा मन को वृद्धि स्थिरता तथा क्षीणता की सूद से ष 
अवस्था का परिज्ञान करना अत्यावश्यक ह ॥ ३७ ॥ 
व्याध्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्ञत्वा ज्ञार्या विचक्षण! | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छेयः प्रपद्यते ॥ ३८ ॥ 
क्योकि बुद्विमान्‌ रोग की भिन्न २ अवस्थाओं को जानकर उस र ॥ 
अवस्था हितकरकर्म द्वारा उस २ कल्याण-रोगनिवारण को पा सङ्गता है 
प्रायस्तिर्यग्गता दोषाः क्ेशयन्त्यातुरांधिरर्‌ । 
तेषु न त्वरया कुर्यादेहाभ्रिबलवित्क्रियाम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रयोगे! चपयेद्वा तान्‌ सुखं वा कोष्ठमानयेत्‌ । 
ज्ञात्वा कोष्टप्रपन्नांस्तान्‌ यथास्तं तं हरेद्बुध; ॥ ४०॥ 
प्रायः तिर्यक्‌ ( टेढे ) माग में गये हुए दोष रोगियों को देर तक | 
सताते हैं । देह अग्नि ओर बल को जानने वाले चिकित्सक को) 
चिकित्सा करने में जल्दी न करनी चाहिये । क्योंकि वे शीघ्र शान्त 
नहीं हो सकते । उन्हें प्रयोगों द्वारा वहीं शान्त करे अथवा ( यदि 
वहां शान्त न हो सकते हों ) आराम से कोष्ठ में ले आ । उन दे 
को कोष्ठ में पहुंचा हुआ जानकर बुद्धिमान्‌ बैद्य दोष के अनुसार वत 
आदि संशोधनों द्वारा उस २ दोष को हरे ॥ २६-४० ॥ 
ज्ञानाथ यानि चोक्कानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । 
$ 'रोगाणामुपलक्येत? च.। २ 'चतुःश्रेय:? इति पाठान्तरं स्वीकृत्य बतु/श्रेय | 
Cl चिक्चिस्सित, प्रपद्यते बुध्यते ' चक्रः । ३ तेषां तु प्वरया इपर । 
देहाभिबलकृत. क्रियास्‌ * पाठान्तरं योगीन्दनाथः पठति । ४ 'तमातुरं, हरेत 


~ ९८० CA 1 $ > Fi ॥ 
को४प्रपन्नान्‌ हारयेत्‌, इति अन्तभावितो सिजधथः १ गङ्गाघरः । ६ ` संग्रह १४. 


भदाबाईस ‘° , सस्ति तेऽवि 
व्याधीनदानादसग्रह; ये ज्ञानाथ प्रधानभूतज्वरादिज्ञानाथ व्याधयः सन्ति 7. 


| 
| 
। 


। 
| 
| 


क 
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Bf 20:८] निदानस्थानम्‌ | १०११ 


| व्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्टानि नामयाः ॥ ४१ ॥ 

| ज्ञान के लिये जो रोगों के अरुचि आदि लक्षण इस संग्रइ वा 
| 

| 

| 


है निदानस्थान में कहे गये हैं वे स्वतन्त्ररूप से यदि हों तो रोग हवी हैं 
शै. परतु जत्र मुख्य रोग के आधीन होते हैं तब उन्हें लक्षण ही मानना 
भी चाहिये, रोग नहीं ॥ ४१ ॥ 


विकाराः प्रकातिश्रेव दयं सर्वे समासतः । 
तद्वेतुवशगं हेतोरभावान्न प्रवतते ॥ ४२॥ 

F सम्पूर्ण शरीर वा सम्पूर्ण जगत्‌ संक्षप में बिकार और प्रकृति ये 
1२ दोही डे | धातुसाम्य का नाम प्रकृति है और धातु की विषमता का 
देर नाम विकृति है । बाह्यजगत्‌ की भी प्रकृति सत्व रज तम इन तीन 
| गुणों को साम्यावस्था ही है । जब यइ साम्यावस्था 
हटती है तब महदादि विकार उत्पन्न होते हैं । यह प्रकृति 
श्र विकार हेतु के आधीन हैं । शारीरिक भावों की प्रकृति समयोग 
से और विकृति अयोग अतियोग और मिथ्यायोग से होती हे । 
प्रकृति और बिक्कति में यह चार प्रकार का हेतु है । हेतु के अमाव से 
प्रकृति वा बिकृति कोई प्रबृत्त नहीं हो सकती । इस प्रकार चार प्रकार 
का योग ही प्रकृति और विकृति में कारण है । सूत्रस्थान प्रथम अध्याय 
( ३७ पृष्ठ पर ) में कह भी आये हे -- 

“कालबुद्धीर्दियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च | 

द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हवेतुसंग्रहः ॥ 

शशारं सत्वरसंश्ञञ्च व्याधीनामाश्रयो मत; | 

तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ 

शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में भी कहा जायगा-- 

नेवेन्द्रियाणि नेवार्थीः सुखदुःखस्य कारणम्‌ । 
ऋषि  पाकारुचपादय; स्व/तन्ब्येणोत्पद्यमाना व्याधय एव उप्रावित्वेनेव व्यपदृष्टन्या इत्यर्थः 
तदास्वे तु लिङ्ग।नीति यदा उवरादिपरतन्त्रा जायन्तेऽरुच्यादयः, तदा पारतन्त्या- 
हिङ्गान्येव ते मामयाः' चक्र; । १ ' हेतोरभावान्नानुवतेते ' ग, | 
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१०१२ 'बरकर्पडिता । [ | | 
i ह \ 

हेतुस्तु सुखदुःखस्य यागा दष्टश्चतुवधः ॥ ' 

सन्तीन्द्रियाणि सन्त्यशाः योगो न च न चास्ति रुक | 

न सखं कारणं तस्माथोगो द्टक्षतुर्वधः ॥ 

अभिप्राय यह है कि सुख-आरोग्य-धातुसाम्प-प्रकृति तथा दुख | 
रोग-धातुवेषमता-वकातं$ य हृतु क आधान हं | वह हेतु चा 
प्रकार का योग है । १ समयोंग २ अयाग ३ अतियोग शौ 
४ मिथ्यायोग ॥ ४२ ॥ 


हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्राप्तिः पूर्वयुत्पात्ते सत्रमात्रै चिकित्सितम्‌ ॥ ४३॥ 
अपस्मार के हेतु, पूवरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति, चिकित्सा का 
सन्मात्र, ज्वर आदि रोगों की पूर्वोत्पत्ति, इस अध्याय में बताई गई है ४ 
ज्वरादीनां विकाराणामश्टानां साध्यता न च। | 


तत्र शलाकाः । ६ त 
+ 


| 


पृथगेकेकशश्रोक्का हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४४ ॥ हा 
हेतुपयायनामानि व्याधीनां लक्षणस्य च । १ 
निदानस्थानमेतावत्संग्रहेणोपदिश्यते ॥ ४५ ॥ इति॥ = ` 
इत्सग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने- | 

प 


निदानस्थान का संग्रइ--निदानस्थान में ज्वर आदि आठ रोगों 
की साष्यता, असाध्यता, हेतु ( निदान ), लक्षण, चिकित्सा पृथक्‌ २ | 
क्रम से कही गई है । तथा हेतु के पर्यायवाचक नाम, रोग के पर्याय, ।२ 
वाचक नाम, लक्षण के पयीयवाचक नाम कहे गये हैं । इतने संक्षेप अ 
द्वारा निदानस्थान का उपदेश किया गया है ॥ ४४-४५ ॥ | ( 
ह अ | 9 
इति निदानस्थानं सम्पूणम्‌ । 


——s BE 


| | 
इपस्मारनिदानं नामाष्टमो इध्यायः | | | 
| 
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~ 
त. वमानस्थानम्‌। 
प्रथमोऽध्यायः । 
| अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ 
र इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब रसविमान की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवाम्‌ आत्रेय ने 
कहा था । चिकित्सा करने में जहां रोगज्ञान की आवश्यकता है वहां 
` स्स आदि के मान का भी यथावत्‌ ज्ञान होना चाहिये । अतएव वि- 
' मानस्थान प्रारम्भ किया गया है ॥ १ ॥ 
इह खलु व्याधीनां निमित्तपूर्वरूपरूपोपशयसंख्याप्राधा- 
न्यविधिविकल्पबलकालविशेषाननुम्रविश्यानन्तरं रसद्रव्यदोष- 
' विकारमेषजदेशकालवलशरीराहारसारसात्म्यससप्रकृतिवयसां 
अ मानमवहितमनसा यथावज्ज्ञेयं भवति भिषजा, रसादिमानज्ञाना- 
' यचत्वात्‌ ।क्रेयायाः; न ह्ममानज्ञो रसदोषादीनां भिषक्‌ व्याधि - 
| निग्रहसमर्था भवति; तसात्‌ रसादिमानज्ञानाथ विमानस्थानमु- 
: पदेच्यामोऽग्निवेश ! ॥ २ ॥ 
। हर वैद्य को, रोगों के हेतु पूर्वरूप रूप उपशय संख्या प्रधानता विधि 
| विकल्प हतका Fl इन्हें अच्छी प्रकार जान कर तदनन्तर 
' ससद्रव्य दोष विकार ओषध देश ( भूमि आतुर ) काल बल शरीर 
आहार ( भोजन ) सार ( खचा रक्त आदि) साम्य, मन प्रकृति बय 
(उम्र ) इन के मान को सावधान मन से यथावत्‌ जानना होता है 
| न सकि चिकित्सा, रस आदि के मान के ज्ञान के आधीन दै। रस दोष 
आदि के मान को न जानने वाला चिकित्सक रोग के रोकने मै सम 
| गहें होता; अतएव हे अभ्िवेश ! रस आदि के मान को जानने के 


गं 
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है 


१०१४ चरकसंहिता । [अ० १ 


लिये विमानस्थान का उपदेश करेंगे । ट्र 

यहां पर संख्या आदि पांच सम्प्राप्ति के भेदों के नाम है। ये 
निदानस्थान के प्रथम अध्याय में (९३० पृष्ठ पर) कहे जा चुके हैं॥२॥ 

तत्रादौ रसद्रव्यदोषविकारप्रभावान्‌ वक्ष्यामः ॥ ३ ॥ 

इन में से प्रथम रस द्रव्य दोष विकार के प्रभावों को कहा जायगा३ 

रसास्तावत्‌ षट्‌-मधुराम्ललवणकड्तिक्ककषायाः; ते सम्य- 
शुपयुज्यमानाः शरार यापयान्त, [सथ्यापयुज्यसानास्तु खलु ( 
दोषप्रकोपणायोपकल्पयान्ति ॥ ४ ॥ ८ 

रस--रस ६ हैं । १ मधुर २ अग्ल ३ लवण ४ कटु ५ तिक्त । 
६ कषाय। वे सम्यक्‌ प्रयुक्त करने से यावदायु शरीर को खस्थ रखते हैं 
सम्यक्तया प्रयुक्त करने का बिधान सूत्रस्थान के ७ म अध्याय में आ 
चुका है— 

बिपरीतगुणस्तषां खस्थवृत्तेर्विधिहितः । 

समसवरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ 

यदि उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त न क्रिया जाय तो रस 

दोषों को कुपित कर देते हें ॥ ४ ॥ : "जर 

दोषाः पुनस्रयो-वातपित्त क्लेष्माणः; ते प्रकृतिभूताः शरी 
रोपकारका भवन्ति, विकृतिमापन्ना खलु नानाविधेर्विकारेः 
शरापसुपतापयान्त ॥ ५ ॥ डु 

दोष---तीन हें । १ वात २ पित्त ३ कफ । वे प्रकृल्यवस्था मे र 
स्थित अर्थात्‌ अपने २ यथायोग्य. परिमाण में स्थित हुए २ शरीर के ह 
उपकारक होते हैं । विकृति को प्राप्त हुए बा विषम हुए २ निश्चय से 
शरीर को नानाप्रकार के रोगों से दुःखित करते हें ॥ ५ ॥ 

तत्र दोषमेकेकं त्रयस्रयो रसा जनयान्ति, यय र 
यन्ति; तद्यथा- कड्ठातिक्वकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललव- 
णास्त्वेनं शमयन्ति; कटुकाम्ललवणाः पित्त जनयन्ति; मधुरति- 
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अ १] विमानस्थानम्‌ | ] ०१५. 


क्वकषायास्त्वेनच्छमयन्ति; मधुराम्ललवणाः ऋेष्माणं जनयन्ति, 
कड्तिक्ककषायास्त्वेनं शमयन्ति ॥ ६॥ 

रसों का प्रमाव---तीन २ रस एक २ दोष को उत्पन्न करते हैं 
ओर तीन २ ही एक २ को शान्त करते हैं । जसे--कटु तिक्त तथा 
कषाय रस वात को उत्पन्न करते हैं, मधुर, अम्ल और लवण इस को 
शान्त करते हैं । कटु अम्ल लवण पित्त को उत्पन्न करते हैं मधुर तिक्त 
कषाय इसे शान्त करते हैं । कटु अम्ल लवण कफ को पैदा करते हैं, कटु 


` तिक्त कषाय इसे शान्त करते हैं ॥ ६॥ 


च 


रसदोषसन्निपाते तु ये रसा येदोषेः समानगुणाः समान- 
गुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्तु 
विपरीतशुण भूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमानाः; इत्येतद्यवस्था- 
हेतोः षट्त्वमुपदिश्यते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च 
दोषाणां; संसर्गविकल्पविस्तारो ह्येषामपरिसंख्येयो भवति, विः 
कल्पभेदापरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ ७॥ 

रस के सन्निपात और दोष के सन्निपात (मिलने) म॑ जो रप्त जिन 
दोषों के सर्वथा समान गुण बा अपेक्षया आत्रिक सदृश गुण बाले होते हैं वे 
उन को बढ़ाते हें । जो रस जिन दोषों के बिरुद्ध गुण वाले होते हैं 
हैं वा जहां अपेक्षया अधिकता विरुद्ध गुण वालों की होती है उन के 
अभ्यास से वे २ दोष शान्त होते हैं । अथात्‌ सूत्रस्थान के भद्रकाप्यीप 
नामक अध्याय में जो ७५६ प्रकार के रसो के मिश्रण बताये हैं और 
कियन्तःशिरसीय नामक अध्याय में ५९ प्रकार के दोषों के संतर्ग कई 
गय हें उन में से जो रस दो तीन चार या पांच (मिले हुए) जिन दोषों दो या 
तीन (मिले इं) के साथ समानगुण वा पेक्षया आधिक समानणुण हाते 


हैं वे रस उन २ दोषों को बढ़ाते हैं । और बिपरीत गुण बा अपेक्षया अधिक 


बिपरीतयुण होने पर घटात हे--शान्त करते है । 
ईसा व्यवस्था के लिये परस्पर न मिले इए रस छुह ओर दोष 
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१०१६ चरकसंहिता । [ आ० १ 


तीन कहे गये हें । इन के संसर्ग ( मिश्रण ) के विकल्प का बिस्तार 
तो अनगिनत हैं क्‍योंकि विकल्पों के भेद. गिने नहीं जा सकते । कहा 
भी जा चुका दै-- 

रसास्तरतमाभ्यस्ताः संख्यामतिपतन्ति हि ॥ ७ ॥ 

तत्र खल्वनेकरसेषु द्रव्येष्वनकदोषात्मकेपु च विकारेषु रस- 
दोषप्रभावमेफककत्वेनाभि समीक्ष्य ततो द्रव्यावकारप्रभावतत््व 
व्यवस्येत्‌; नत्वेवं खलु सवत्र, न हि विक्ृतिविषमसमवेतानां ना- 
नात्मकाना द्रव्याणां परस्परेण चोपहतानामन्येश्च विकल्पंनेर्वि ७५ 
कल्पितानामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतश्वमध्यवसातुँ ˆ 
शक्य, तथायुक्ने है समुदाय समुदायश्रभावतच्चमवापलम्य तता 
रसद्रन्यविकारप्रभावतत्त व्यवस्येत्‌ ॥ = ॥ 

अनेक रस बाले द्रव्य तथा अनेक दोष बाले रोगों में एक २ रस ' 
और एक २ दोष के प्रभाव को देखकर तदनन्तर द्रव्य वा रोग के 

. प्रभाव के तत्त्व का निश्चय करे । परन्तु यह नियम सत्र लागू 

नहीं । क्योकि बिकृतिविषमसमवेत नानाप्रकार के द्रव्यो के परस्प | 
एक दूसरे को विकृत कर देने से तथा अन्य विकल्पनाओं हे 
(ये सूत्रस्थान १७ अध्याय में कही जा चुकी हें) परस्प ढै 
भिन्न इए २ द्रव्यो के आंशिक प्रभाव के अनुमान वा ज्ञान से 
समुदाय के प्रभाव के तत्त्व का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कर 
सकते । इसप्रकार के समुदाय में समुदाय के ही प्रभाव के तत्त्व को 
जानकर तदनन्तर रस द्रव्य वा विकार ( रोग ) के प्रभाव के तत्व को 
जानना चाहिये | अभिप्राय यह हे कि कई रस द्रव्यों में प्रक्ृतिसम- | 
समवाय से रहते हें | उनमें आंशिक प्रभाब से समुदाय का प्रभाव 


ज्ञात द्दोजाता हे | जेसे खेत तन्तुं से बुना गया कपड़ा श्वेत ही 
होगा । प्रक्रतिसमसमवाय से अभिप्राय यद्द ढे कि कारण के अनुरूप ज 


>->>>> 


द्रव्याणा' इति न पठति गङ्गाधर; । २ “ततो द्र्ञ्पविकार०' ग । 


Nh; 
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अ १ ] विमाततस्थानम । १०१७ 


_» ही जिसमे संयोग हो । परन्तु बिकृतिविषमसमवाय में यह ज्ञान कठिन 
है । अर्थात्‌ विकृत कारण के अनुरूप जब संयोग न हो 
तब एक अंश के प्रभाव से समुदाय के प्रभाव का जानना 
दुष्कर है । जैसे हल्दी और चूने के संयोग से लालरंग की 

: उत्पत्ति होती है । हल्दी पीली है, चूना श्वेत है । दोनों के संयोग से 
लालरंग प्रकट होता है । केवल हल्दी वा केवल चूने के ज्ञान: 
से हम लालरंग होने को नहीं जान सकते । जब तक कि हम दोनों 
= के संयोग से उत्पन्न समुदाय को न जानते हों । अभिप्राय यह है कि 
जहां प्रकृतिसमसमवाय हों वहां आंशिकज्ञान पर्याप्त है, उससे समुदाय 
का ज्ञान हो जाता है; परन्तु विकृतिविषमत्तमवाय मै आंशिकज्ञान से 
समुदाय का ज्ञान नहीं होता बहां समुदाय का ही प्रभाव जानना 

~» आवश्यक होता है । 
तस्माद्रसप्रभावतश्च द्रन्यप्रसावतश्च दोषप्रभावतश्च विकार- 


प्रभावतश्च तखपुपदेच्याम;-तत्रेष रसद्रव्यदोषविकारप्रभाव उप- 
दिष्टो भवति ॥ 8 ॥ 


अतएब रस के प्रभाव द्वारा, द्रव्य के प्रभात्र द्वारा, दोष के प्रभाव 
द्वारा और विकार के प्रभाब द्वारा तत्त्व का सम्पूर्ण तन्त्र में उपदेश 
करेंगे । यहां पर संक्षेपतः रस द्रव्य दोष तथा बिकार का प्रभाव 
कह दिया है ॥ ९ ॥ 

्रव्यप्रभावं पुनरुपदेच््यामः-तेलसपिंमेधूनि वातपित्त छेष्म- 
प्रशमनानि द्रव्याणि भवन्ति । तत्र, तैल खेहोष्ण्यगौरवोपपन्न- 
त्वाद्वा्त जयति सततमभ्यस्यमानं; वातो हि रोच्त्यशैत्यलाघवो- 
पपन्नो विरूद्धगुणो भवति, विरुद्वगुणसन्निपाते हि भूयसाऽल्प- 
मवजीयते, तस्मात्तेलं वातं जयति सततमभ्यस्यमानं; सपिंः खल्वे 
€ जा > वमेव पित्त जयति, माधुयाच्छेत्यान्मन्द्वीयेत्वाच्च, पित्तं द्यम- 
Fs १ 'रसप्रभाव ग, । को 


१२८ 
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१०१८ चरकसंहिता । : [अ० १ 


धुरमुष्णं तीच्णं च; मधु च छेष्माण जयति, रौच्यात्तैद्ण्यात्‌ 


कषायत्वाच्च, हष्मा हि खिग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ १० ॥ 

द्रव्य के प्रभाव का.पुनः उपदेश करेंगे--तैल घी और मधु 
( शहद ) वात पित्त कफ को शान्त करने बाले द्रव्य हैं । इन में से 
तैल--स्नह, गरम, भारी होने से निरन्तर प्रयोग किया जाता हुआ वात 
को जीतता दै । वात रूक्ष शीत तथा लघु होने से तेल से विरुद्ध 


गुण वाला होता है । विरुद्रगुण वाले द्रव्यो का संयोग होने पर 


अधिक थोड़े को जीत लेता है । अतएब निरन्तर सेवन किया जाता 
हुआ तैल वात को जीतता है । 

घी-इसी प्रकार दी पित्त को जीतता है । घी मधुर शीतल तथा 
मन्दवीर्य होता है । पित्त उससे विपरीत अर्थात्‌ अमघुर (कटु अम्ल) 
गरम और तीदणर्वीर्यु, है । 

मघु-कफ को जीतता है रूच्त तीचण तथा कषाय रस होने से । 
कफ ल्लिग्ध मन्द तथा मधुर है ॥ १० ॥ 

यच्चान्यदपि किञ्चिद्‌ द्रव्यमेवं वातपित्तकफेभ्यो गुणतो वि- 
परीतं स्यात्‌ तच्चैताञ्जयत्यभ्यस्यमानम्‌॥ ११ ॥ 

अन्य भी जो कोई द्रव्य बात पित्त कफ से गुर्णो में बिपरीत 
हो उनका निरन्तर सेवन भी इन्हें जीतेगा । भेज्न बिमान १ आ० में 
कहा भी गया है | [ 

“ आनूपमांप्जा वापि रसा मजान एव च । 

तेलबन्मारुतं घ्नन्ति न्नह्वौष्ययगुरुभावतः ॥ 

शाखादविष्किराणां च रसा मजान एव च । 

घृतबदू प्नन्ति ते पित्तं शेत्यमाधुयभावतः ॥ 

कषायतिक्तकटुकं यच्च किञ्चिदिहोषध म्‌ । 

मधुवत्तत्कफं ह॑न्ति गुणान्यत्वेन देद्विनाम्‌  ॥ ११ ॥ 


' स्निग्धो गुरुश्चेति बिपरीतगुणः? ग. । २ "विसुद्ध' च. । 
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अ० १] विमानस्थानम्‌ । १०१९ 


9* अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीताधिकमन्येम्यो 
द्रव्येभ्यः; तद्यथा-पिप्पली, चार, लवणमिति ॥ १२॥ 
अन्य द्वव्यों की अपेंच्ता तीन द्रव्यो का अधिक प्रयोग न करना 
चाहिये । जस--१ पिप्पली २ क्षार ३ नमक ॥ १२ ॥ 
पिपल्यो हि कडुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं 
खिग्धोष्णाः प्रक्गदेन्यो भषजाभिमताश्च, ताः सदयः शुभाशु भ- 
ॐ कारिणयो भवन्ति, आपातमद्राः प्रयोगसमसाद्गुण्यात्‌ दोषः 
सचयानुबन्धाः-सततस्ुपयुज्यमाना हि गुरूप्रङ्गाद्त्वाच्छ्लष्मा- 
णमुत्क्केशयन्ति, आष्णयात्पित्त, नच वातप्रशमनायोपकल्पन्ते- 
ऽल्पस्नेहोष्णभावात्‌, योगवाहिन्यस्तु खलु भवन्ति; तसात्पिप्प- 
लीनोत्युपयुञ्जीत ॥ १३ ॥ 
पिप्पलियां--रस में कटु ददोती हुई विपाक में मधुर तथा मारी 
होती हैं । ये अत्यधिक छिग्ध और गरम नहीं होती| क्लेद को उत्पन्न 
करने वाली हैं तथा औषधार्थ प्रयुक्त होती हैँ । ये शीघ्र ही शुम वा 
अशुभ करने वाली हें । अनुरूप प्रयोग के शुभगुण युक्त होने 
से तत्काल ही कल्याणकारक हैं परन्तु निरन्तर प्रयोग से ये परिणाम 
छ मे दोर्षों का सञ्चय करती 8॥ निरन्तर प्रयोग की जाती हुई भारी तथा 
क्रेदकारक होने से कफ का उत्क्केश करती हे-बढाती हैं । गरम द्वोगे 
से पित्त को बढ़ाती हें | तथा च अल्प ल्लिग्व एवं अल्प उष्ण होने 
“ के कारण वात को शान्त नहीं करती । परन्तु निश्चय से योगवाहिनी 
होती हैं। अतः पिप्पली का अत्यधिक उपयोग न करना चाहिये । 
योगवाही उसे कहते हें जिसे-जिंस द्रव्यान्तर के साथ मिलाया, 
जाय उस द्रव्य के अनुसार ही कभ को करे। उस द्रव्य को शाक्ते 


~ 


को बढ़ा दे । इसका योगवाही होना ही इश ओषधोपयागी बनाता 6॥१ ३॥ 
£ प्रयागलससादूगुण्याद्‌।त ससस्य प्रयागस्य सद्गुणत्व।त्‌ , समऽदपकालं 


इल्पमात्रे च पिप्पल्या; प्रयोगे सद्गुणा भ वन्तीत्यर्थे; ? चक्रः । 
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१०२० चरकसंहिता । [अ० १ 


क्षारः पुनरोष्णयतैक्षएपयलाघवोपपन्नः क्लेदयत्यादो पश्चाद्वि- ला 
शोषयति, स पचनदहनभेदनार्थमुपयुज्यते; सो5तिप्रयुज्यमानः | 
केशाचिहृदयपुंस्त्वोपघातकरः संपद्यते, ये ह्यन ग्रामनगरनिगम- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जते ते द्यान्ध्यषाणड्यखालि त्यपालित्य- 
भाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति, तद्यथा-प्राच्याश्चीनाश्च; तसा- 
त्चारं नात्युपयुञ्जीत ॥ १४ ॥ 

गरम तीक्ष्ण तथा लघुगुण युक्त चार प्रथम केद उत्पन्न करता है 
ओर पश्चात्‌ सुखा देता है । बह पकाने जलने वा फाड़ने के लिये ४ 
प्रयुक्त किया जाता है । उसका अत्यन्त प्रयोग केश आंख हृदय तथा ) 
पुंस्त्व शक्ति को नष्ट करता है । जो नगर पुरी वा जनपद क्षार का 
निरन्तर उपयोग करते हैं वे आन्ध्य ( दृष्टि की क्षीणता ), धाणड्य 
( नपुंसकता ) खालिव्य ( गञ्जापन ) पालित्य ( बालों का श्वेत होना ) 
युक्त होते हें, हृदय में कर्तनवत्‌ वेदना होती है जैसे प्र।च्यदेश (आसाम 
बंगाल आदि ) तथा चीन के निवासी । अतः क्षार का अधिक उप- 
योग न करना चाहिये ॥ १४ ॥ ६ 

लवणं त त गा 
विस्सनसमर्थमन्नद्रव्यरुचिकरं, आपातभद्रंप्रयोगसमसाद्शु- | 
ण्यात्‌, दोषसंचयानुबन्धं, तद्रोचनपाचनोपक्केदनविखंसनार्थमु- 
पयुज्यते; तद्‌त्यथमुपयुज्यमानं ग्लानिशेथिल्यदोबेल्याभिनिवृ- 
त्तिकरं शरीरस्य भवति, ये द्येनद्वामनगरनिगमजनपदाः सतत- 
मुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठ ग्लाखवः शिथेलमांसशोणिता अपरिक्रेश- 
सहाश्र भवन्ति, तद्यथा-बाह्ीकसौराष्टरिकसेन्धवसौवीरकाः, ते - 
हि पयसाऽपि सदा लवणमश्नन्ति, येऽपीह भूमेरत्यूषरा देशा- 
स्तेष्वोषधिवीरुद्दनस्पातिवानस्पत्या न जायन्तेऽल्पतेजसो ue 

भवन्ति लवणोपइतत्वात्‌; तस्माल्लवणं नात्युपयुञ्जीत; ये ह्यतिः 55 


१ “ निगमो नगरपुरोवर्तिप्रामः › गङ्गाधरः । 
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£, लवण॒सात्म्याः पुरुषास्तेपामपि खालित्येन्द्रलुप्तपालित्यानि तथा 
ओ- वलयश्चाकाले भवन्ति ॥ १५॥ 
नमक--गरम तीचणवीर्य होता हे । ये बहुत भारी और बहुत 
स्निग्ध नहीं होता । क्लेदकारक है । खसन करता है ( 1.4४१४४९ )। 
भोज्य द्रव्या में रुचि को उत्पन्न करता है । सम प्रयोग के श्रेष्ठ गुण 
युक्त होने से तत्काल वा शीघ्र ही कल्याणकारक है | परिणाम में 
षो के सञ्चय का कारण होता है । इसे रुचि उत्पन्न करने भोजन 
„ को पचाने गीला करने तथा खसन के लिये प्रयुक्त किया जाता है । 
इनका अत्यन्त उपयोग शरीर में ग्लानि शिथिलता तथा दुत्रलता को 
उत्पन्न करता है । जो प्राम नगर निगम ( पुरी) वा जनपद इसका 
अत्यधिक उपयोग करते हें बे अत्यधिक ग्लानियुक्क तथा शिथिल मांस 
श्रौर रक्त बाजे केश को न सहने बाले होते हैं । जेस बाहीक, सौराष्टू 
सिन्ध तथा सौवीर देश के निवासी । वे तो दूध के साथ भी नमक 
का उपयोग करते हैं । जो इस भूमि पर अत्यधिक ऊधर देश हैं उनमें 
ग्रोषाधि वीरुद्‌ (लता आदि) बनस्पति (फूल के बिना फल लगते हों) तथा 
==» वानस्पत्यं ( फल पुष्प युक्त ) उत्पन्न ही नहा होते अथवा जो 
उतपन्न भी होते हैं उनका तेज ( सामर्थ्य ) अल्प होता है । क्योंकि 
नमक से वे मोरे जाते हैं | अतः नमक का अत्यधिक उपयोग न 
करना चाहिये । जिन्हें नमक का अत्यन्त सेत्रन सात्म्य (ओऊसात्म्य- 
अभ्यास सात्म्य-निरन्तर सेबन से सात्म्य ) हो चुक्रा दै उन्हें भी 
खालित्य (गञ्जापन), इन्द्रलुप्त, पालित्य (वालों का श्वेत दोना) होजाता है, 
अकाल में ही झुरियाँ पड़ जाती हैं । लवणरस के अत्यन्त प्रयोग 
से जो अन्य हानियां होली हे वे सूत्रस्थान के आत्रेयभद्रकाप्यीय नामक 
२६ वें अध्याय में कदी जा चुकी हैं ॥ १५ ॥ 


4 १ फलेवेनस्पति; पुष्पेर्वा नस्पत्यः फलेरपि । ओषध्य; फलपाकान्ता; प्रतने - 
श्या समता: । 
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तसात्तेषां तत्साम्यतः क्रमेणापगमनं श्रयः; सात्म्यमपि हि “४ 
क्रमणापानवत्येमानमदोषमल्पदो्षे वा भवात ॥१६॥ 
अतएव उनका इस सात्म्य से क्रमशः हटना अच्छा है । इस 
प्रकार के अहितकर सात्म्य को क्रमशः हटाने से किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती ओर यदि कुछ हो भी तो वह बहुत थोड़ी होती है । सूत्र. 
स्थान सप्तम अध्याय में इस प्रकार के सात्म्य से हटने का क्रम कह भी आये हैं- 
उचितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः । 
दितं क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदेदयते ॥ 
प्रक्षेपापचथ ताभ्यां क्रमः पादांशिको भत्रेत्‌ । ण गै 
एकान्तरं ततश्रोष्त यन्तरं 5प्रन्तरं तथा ॥ 
क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः । 
सन्तो यान्खपुनभाबमम्रकम्प्या भवन्ति च ॥ 
सहसा त्याग से अनेक प्रकार के असात्म्यज रोग वा :मृत्यु-तक 
भी हो सकठी है ॥ १६ ॥ | 
सात्म्य नाम तत्‌-यदात्मन्युपशेते; सात्म्यार्थो ह्यपशया- A 


थः । तत्त्रिविधं -ग्रवरावरमध्याविभागेन; ` सप्ताविधं च-रसैकैक- 

त्वेन, सर्वरसोपयोगाच ॥ १७ ॥ 

 . साम्य का लक्षण--सात्म्य उसे कइते हैं-जो. अपने में ( मन 

आत्मा शरीर के संयोग रूप को) सुखकर हो-अनुकूल हो । सात्म्य और 

उपशय का एक ही अर्थ है | वह तीन प्रकार का है-प्रवर (श्रेष्ठ) 

अवर ( स्वल्प ) तथा मध्य के बिभाग से । सात प्रकार का है-- 

एक २ रस द्वारा तथा सम्पूर्ण रसा के उंपयोग से । अर्थात्‌ पृथक्‌ २ 

रस छह होते हैं | और एकत्र छुद्टों रस सातवां 'सात्म्य है । ' | 
आचार्यो ने इष्टिमिद से सात्म्य को कई विभागों में बांटा है, जेसे- ७ 

देह ऋतु रोग एवं देश भेद से चार प्रकार का । दोषप्रक्गति. देश 


१ “ ततः सात्म्यतः › च, । 
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> ऋतु, रोग तथा. ओक भेद से छह प्रकार का । जाति रोग रोगी 
धान्य रस देश ऋतु तथा जल भेद से आठ प्रकार का कहा है ॥१७॥ 

तत्र सर्वरस प्रवर, अवरसंकरस, मध्यम तु प्रव्रावरमध्य- 
स्थम्‌ | तत्रावरमध्याभ्यां सात्म्याभ्या क्रमण प्रवरमुपपादय- 
त्साम्यम्‌ ॥ १८॥ 
उन में से सम्पूण ( छुद्टों रस प्रवर सात्म्य है । एक रस अवर 

५ सात्म्य हे | प्रवर ओर अत्रर के बीच का मध्यम सात्म्य हे । अथात्‌, 
रि तीन चार या पांच रसा का सात्म्य होना मध्यम. सात्म्य कहता 

है । इन में अवर और मध्यम सात्म्यों से क्रमशः प्रवर सात्म्य की . ओर 
आना चाहिये । अर्थात्‌ यदि किसी पुरुष को एक दो तीन चार या 
पांच सात्म्य हों तो उसे क्रमशः यह प्रयत्न करना चाहिये. कि उसे 
छुह्दो रस सात्म्य हां ॥ १८ ॥ । 3 

| सर्वरसमपि च द्रव्यं सात्म्यमुपपन्ने प्रकृत्याद्यपयोक्त्रष्टमानि 
 सर्वाण्याहारविधिविशषायतनान्यभिसमीच्य हितमेवानुरुध्येत ॥ : 
परन्तु केबल छहो रसों के सात्म्य हो जाने से आहार पथ्य नही 
क । उत्तके पथ्य होने मै अन्य भी हेतु हैं, उन्हें दशोते हं, 
सम्पूर्ण रसों से युक्त द्रव्य के सात्म्य द्वोने पर भी प्रकृति से 


> ४ ~~ ONO 


लेकर उपयोक्ता हे आठवां जिसमें ऐसे सारे आहारविधेविशेषायतना 


(आहार की कल्पना की भिन्नता के हेतुं) की परीक्षा करके हितकर _ 
द्रव्य का ही सेबन कर । 


ड्ड 4 
+ NANA 
ना 
- 


तत्र खल्विमान्यष्टावाहाराविधिविशेषायतनानि भवान्त | त- 
द्था-प्रकातेकरणसयागरा[शद्‌्शकालापय[गसस्थापयाकत्रशमा- 
नि भवन्ति॥ २० ॥ | | 

ये आठ आहारविधिविशषायतन हे--१ प्रकृति २ करण 
संयोग ४ राश ५ देश ६ काल ७ उपयोगसस्था ८ उपयोक्ता॥२ ०॥ 


१ ' सेविताभ्यां क्रमेशेव ! ग. । 
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तत्र प्रकृतिरुच्यते--खभावो यः, सः पुनराहारौषधद्गव्या- - 
णां स्वाभाविको शुर्वादिगुणयोगः; तद्यथा--माषशुद्गयोः, शूक- 
रेणयोश्च ॥ २१॥ 
प्रकृति--जो स्वभाव है, उसे प्रकृति कइते हें । आहार वा औषध 
के द्रव्यों में जो स्वाभाविक गुरु आदि गुणों का योग है वही उनका 
स्वभाव है । जैसे उड़द और मूंग का शकर और एण (हरिण) का । 
कहा भी है— । रू | 
“ स्वभावाल्लघवो मुद्गास्तथा लावकपिञ्जलाः । ह: 
स्वभावादूगुरवो माषा वराहो महिषस्तथा ॥? | 
जो गुण उत्पत्ति के साथ ही विद्यमान्‌ रहते हैं वे स्वाभाविक 
कह्दते हैं । मूंग और एण का मांस खभाव से लघु हे । उड़द और 
सूअर का मांस खभाव से भारी है ॥ २१॥ । 
करणं पुनः--स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, सं- 
स्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यत । ते गुणाश्र तोयाग्निसन्षिकप- 
शौचमन्थनदेशकालवशेन भावनादिभिः कालग्रकपैभाजनादि-, 
भिश्चाधीयन्ते॥ २२ ।$ शः 
करण---स्वाभाविक द्व्व्यो के संस्कार को करण कहते हं । 
स्वाभाविक वा पूर्वस्थित गुणों से भिन्न अन्य गुणा को डालना वा 
उत्पन्न करना संस्कार कहाता है । वे गुण, जल अग्निसयोग शौच 
( स्वच्छुता, धोना आदि ) मन्थन ( विलोडन करना ) देश काल के 
आधीन भावना आदि द्वारा, काल की अधिकता वा न्यूनता ओर पात्र 
आदि द्वारा उत्पन्न क्रिये जाते हैं। संस्कार स्वाभाविक गुण को हटाकर 
नया गुण डालता हे । जैसे चावला की गुरुता को, जल अग्निसंयोग तथा 
स्वच्छुता द्वारा नष्ट कर लघुताको उत्पन्न करते हं । सूत्रस्थान २७वें अध्याय हे 
में कह भी आये हे 0 


१ ` गुणाधानमुच्यते ! ग. । 
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` * सुघोतः प्र्त: खिन्न; सन्तप्तश्वोदनो लघुः ? 
ब्रीढे गुरु होते हैं | इससे उत्पन्न लाजा लघु होते हैं । अग्नि 
इनके स्वाभाविक गुण गुरुता को नष्टकर लघुता उत्पन्न करता है। दही के 
मन्थन करने से उत्पन्न तक्र में गुणान्तर आ जाते हैं । कहा भी है— 
८ शोथकृदू दघि शोथव्तं ससक्षहमपि मन्थनात्‌ |? 
अर्थात्‌ दही शोथ को उत्पन्न करता हवै परन्तु मन्थन हो जाने से 
ुक्रलन न निकाला हुआ भी तक्र शोथ को नष्ट करता है । 

ॐ देश से गुणाधान जैस--“ भस्मराशेरधः स्थापयेद्‌ । औषध 
को बनाकर भस्म के ढेर के नीचे रखे। मासं निदध्यादू घृतमाजनस्थं 
यवेषु ? घी के बर्तन में रखकर जौ के ढेर में मासभर दबा रखे । यहां 
देश पात्र और काल के प्रकष से गुणान्तर की उत्पत्ति होती हवे । इस 
प्रकार गुणान्तर के आधान के लिये शास्र में कहे गये वाक्य सैकड़ों 
उद्धृत किये जा सकते हैं ॥ २२ ॥ 

संयोगस्तु--द्वयोबेहुनां वा द्रव्याणां संहतीभावः, स विशे- 
षमारभते यन्नेकशो द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यया-मधुसापिंपोः, मधु- 

__, प्रत्यपयसां च संयोगः॥ २३ ॥ 

सैयोग--दो वा दो से अधिक द्रव्यो के एकत्र मेलन को संयोग 
४ कहते हैं | वह उस विशेष को पैदा करता हवै जो एक २ द्रव्य उत्पन 
नहीं कर सकते । जेसे-मधु और घी । मधु मारक नहीं, घी भी मारक 
नहीं । दोनों का संयोग मारक होता है । इसी प्रकार शहद मछुली 
और दूध का संयोग । शहद कुष्ठ को उत्पन्न नह करता । मुली 
कुष्ठकारक नहीं । दूध भी कुष्ठोत्पादक नद्द। । परन्तु यदि तीनों का 
संयोग हो तो वह कुष्ठ को उत्पन्न करता हे । इस प्रकार यह 
ज्ञात हो गया कि द्रव्यों के मिश्रण से भी बे विशेष गुण पैदा हो जाते 


च 


4 


I! 


४11 118 ass 


१ “ये पुननेकेकदव्याण्य/रभन्ते ' ग. । 
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हैं, जो उसके संयुक्त ह्वोने वाले द्रव्यों में नहीं है ॥ २३ ॥ 

राशस्तु-सवेग्रहपारग्रहा मात्रामात्राफल विनिश्रया थेः प्र- 
कृतः, तत्र सवेस्याहारस्य प्रमाणग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परि- 
ग्रहश्व पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकत्थेनाहारद्रव्याणां; सर्वस्य हि ग्रहः 
सर्वग्रहः, सर्वतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते ॥ २४ ॥ 

राशि- वा प्रमाण दो प्रकार का हे १ सत्रग्रइ २ परिग्रड । यह प्रमाण 
त्याहार वा औषध की मात्रा के फल-शुभ ओर अमात्रा के फज्ञ-अशुझ 
के ज्ञान के लिये आवश्यक है । 

सर्वग्रह--सम्पूर्ण आह्वार के प्रमाण को एकमुश्त-इकटूठा ग्रहण 
करना सर्वग्रह कहाता है। आहार से ही ओषध का मी ग्रहण करना 
चाहिये । प्रकरण चूंकि आहार का है अतः आचार्य ने केत्रल आहार 
ही. पढ़ा है । जैसे-हम यह कहें कि १८ से २५ वर्ष तक के पुरुष 
के लिये ( एक दिन के ) भोजन के द्रव्य मिलाकर डेइ सेर होना 
चाहिये | यह मात्रा सवग्रह कहाती हे । 


` परिप्रह--आहार के एक २ द्रव्य का पृथक्‌ २ परिमाण काठ 
ग्रहण करना परिग्रह काता है । जेसे--आटा ६ टांक 


२ छुटांक--दाल २ छुटांक+घी १॥ छुटांक+दूधर १२ छुटांक+खाँड 
१॥ छुटांक । यह परिम्रह कहता है । 

` सम्पूर्ण का ग्रहण करना सग्रह और सत्र ओर से ग्रहण करना 
परिग्रह कह्दाता हे । समस्य ग्रहः सर्वग्रढ । परितः-अर्वतः प्रइ; पीर 
ग्रह; । ये ।नेवचन हैं || २४ ॥ 

` देशः पुनः-- खान, द्रव्याणामुत्पत्तिप्रचारो देशसात्म्यं 
चाचष्टे ॥ २५ ॥ 


---व्श-=स्थान का कहते हं । यह द [ उत्पात्त प्रचार बिक. 


NN CO 


देशसात्म्य को जताता है । असे हिमालय में उत्पन्न होने वाली मरुदेश 
में उत्पन्न होने वाली आदि। इससे भी गुणे। में भेद आता हे | जसे - 
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अ७ १] विमानस्थानम्‌ । १०२७ 


हिमालयोत्पन्न ओषाधि गुरु होगी । मरुदेश में लघु होगी । प्रचार से 
भी गुणों में भिन्नता होती हैं । जाङ्गल देश के पशु पक्षी लघु होंगे। 
आनूप देश के भारी । देश के ज्ञान से वहां के सात्म्य का भी ज्ञान 
होता है । जैसे-आनूप देश के पुरुष के लिये उष्ण एवं रून आदि 
द्रव्य सात्म्य होंगे । जाङ्गलदेश के लिये शीत और श्िग्ध । 

इस प्रकार हमने जान लिया कि आहार का सेवन करने म॑ देश- 
ज्ञान की कितनी आवश्यकता है ॥ २५ ॥ 


अ 


कालो हि--नित्यगश्नावस्थिकश्व; तत्रावस्थिको विकारमपे- 
क्षते, नित्यगस्तु खल्वतुसात्म्यापेक्षः ॥ २६ ॥ 
काल---निश्चय से दो प्रकार का है । १ नित्यग २ आवस्थिक । 
नित्यग काल उसे कहते हैं जो शीत उष्ण एवं वषा के लक्षणों वाला 
तथा संवत्सर रूप है । आत्रस्थिक काल विकार की अपेक्षा रखता 
है । जस--- न 
त्रिसप्ताह्े व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । 
॥ खीहाभिवृद्धि कुरुते स जीरज्वर उच्यते ॥ 
| अर्थात्‌ २१ दिन व्यतीत हो जाने पर जो जत्रर हलका २ रहता 
4 हो, झ्लीहा बढ़ जाय तो वह जीणुजर काता है | 
“जीणाञ्तराणां सर्वषां पयः प्रशमनं परम्‌ । 
तदेव तरुणे पीत विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ 

न जीणाज्वर में दूध अत्यन्त हितकर है और नवज्वर में अत्यन्त 
अहितकर है । यह ज्वर की जीणता और नवता आवस्थिक है । यह 
विकार पर आश्रित है । अतः आवस्थिक काल का ज्ञान आवश्यक है । 

नित्यग काल-क्रतुसात्म्य (अथात्‌ जस ऋतु म खस्थ पुरुष 
114 लिए जो आहार सात्म्य है) की अपेक्षा रखता दै । सूत्रस्थान में 
=” खस्थवृत्त प्रकरण में यह सात्म्य बताया जा चुका है । अतः आहार म 
अ ह... नित्यग काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है ॥ २६ ॥ 
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१०२८ चरकसंहिता । [ अ० १ 


उपयोगसंस्था तुउपयोगनियमः, स जीणलक्षणापेच्षः २७ _ 
उपयोगसंस्था-उपयोग के नियम को कहते हें । यह प्रधानतः 
भोजन के पचने के लक्षणों की अपेक्षा रखता है । अर्थात्‌ यादे अ- 
जीण पर ही भोजन किया जाए तो त्रिदोषकोप होता है । ओर पूर्व- 
कृत आहार के जीर्ण होने पर भोजन करने से आयु बढ़ती है । जारण 
होने के क्या लक्षण हैं-ये 'जीणें ऽश्नीयात्‌? इत्यादि प्रकरण में अभी 
बताए जाएंगे । इसके अतिरिक्त अन्य भी जो नियम सूत्रस्थान के. 
इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय में कड़े जा चुके हैं और जो इस अध्याय में : 
कहे जाएंगे उनका मी ग्रहण करना चाहिए । परन्तु यतः उन में- 
जाण होने पर भोजन करना--यही नियम सब से प्रधान है अतः 
समझाने के लिए उसे ही उदाहृत किया है ॥ २७ ॥ 
उपयोक्का पुनः-यस्तमाहारशुपयुङ्क्के, यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ २८ 
उपयोक्ता--उसे कहते हैं, जो उस आहार को खाता है । और 
जिसके आधीन ओकसात्म्य है । अर्थात्‌ ओकसात्म्य उपयोक्ता के 
आधीन हे । जैसे एक पुरुष अफीम का अभ्यासी है उसे वह ओक- 
सात्म्य हो जाती दे । ओकसात्म्य उपलक्षण मात्र है । अतः इसके ` 
अतिरिक्त अन्य भी जो भोक्ता के परीक्षणीय भाव हें उनका इसी से 
ग्रहण करना चाहिए। जेसे खी वा पुरुष का होना---बातिक 
प्रकृति आदि ॥ २८ ॥ 


NON NAN 


इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्तिः एषां विशेषाः 
शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति; तान्‌ बुमुत्सेत बु- 
द्वा च हितेप्सुरेव स्यात्‌, न च मोहात्प्रमादाद्वा ग्रियमहितम- 
सुखोदर्कमुपसेव्य किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा ॥ २६ ॥ 

ये आठ आहाराविधिविशेषायतन हें । इनके प्रकृति आदि विशेष, € 
शुभ वा अशुभ फल देने बाले ओर परस्पर उपकारक होते हैं-एक 


NN YY 


दूसरे के सहायक होते हैं । उन्हें जानना चाहिये । और जानकर 
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हितेच्छु ही होवे। अज्ञान से वा प्रमाद ( जानकर भी ध्यान न देना ) 
से प्यारे लगने वाले वाले अहितकारक परिणाम में दुःखद आहार 
अथवा अन्य भी किसी ( विहार ) का सेवन न करना चाहिये |॥२९॥ 

तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केषांचि- 
तकाले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति-उष्णं स्निग्धं मात्रा 
वज्ञार वीयांविरु मष्ट दश इष्टसवापकरण नातद्रत नातिवि- 


ह 1 न जल्पन्नहसस्तन्मना अज्जीतात्मानमभिसमीक्ष्य 


सम्यक्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वस्थ वा किन्ही रोगियों के लिये, समुचित काल में स्वभावतः 


हिततम आहार को खाने वाले पुरुषों के लिये यह भोजन विधि का प्रकार 

है-- गरम, स्निग्ध, मात्रा में, पूवेकृत आहार के जीर्णं हो जाने पर, 

वीर्य में जो विरुद्ध न हो, अच्छे स्थान पर, भन के अनुकूल ही जहां 

सम्पूर्ण साधन-पात्र आदि हों, न बहुत शीघ्र न बहुत देर से, न 

बात चीत करते इए, न हंसते हुए, भोजन की ओर मन को लगा 

अपने को अच्छी प्रकार देखकर अथीत्‌ मुझे यह सात्म्य है इसकी 
न्न विवेचना करके खाना चाहिये। 


& sz क्‌ १ > 
ह ।कन्ह। रोगियों क ।लय “-यह कहन का आभप्राय यहा हक 


रक्तपित्त के रोगी को उष्ण अन्न नहीं दिया जाता । उस शीत हो 


अन्न देना होगा । कफ के रोगी को उष्ण । अत एवं रोगियों मं से 
किन्ही के लिए ही हितकर है । सुश्रत सू० ४६ अ० में कहा है— 

सुखमुच्चेः समासीनः समदेहो.ऽन्तत्परः । 

काले सात्म्यं लघु स्निग्धं क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ 

बुभुक्षितो ऽन्मश्नीयान्मात्राबद्विदितागमः ॥ 

इस में ९ क्षिप्र ? से अभिप्राय बहुत शीघ्रता से नहीं हे । डल्हण 
ने टीका करते हुए यह स्पष्ट कर दिया हे--* चिप्र नातिद्रत नाति- 


।बेल।म्बतम्‌ ? ॥ ३० ॥ 
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१०३० चरकसंहिता । [अ० १ 


तस्य सादगुण्यमुपदेच्यामः--उष्णमर्शायात; उष्णं हि, 
अुज्यमानं स्वदते, भ्रुक्के चाग्रिमौदयमुदीरयति, क्षिप्रं च जरां ग- 
च्छति, वातं चानुलोमयति, शेष्माणं च परिशोषयति, तसादु- 
ष्शमश्नयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस आहार का श्रेष्ठ गुणकारक होना बताया जायगा-गरम 
खात्रे-गरम खाया जाता हुआ स्वादु लगता हे । खाने पर जाठराग्नि 
को प्रेरित करता है । शीघ्र ही पच जाता हे । वायु का अनुलोमन 
करता हे । कफ को सुखाता है | अतएत्र गरम खाना चाहिये ॥१ १॥ 
__ ख्निग्धमश्नीयात्‌-खििग्धं हि श्ुज्यमानं स्वदते, थुक्कमोदर्य- 
मग्निप्ुदीरयति, त्तिप्र जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, दृढीक- 
रोति शरीरोपचयं, बलाभिवृद्धि .चाभिजनयति, वर्शग्रसादमपि 
चाभिनिर्वेतयति, तसार््ग्धमश्वीयात्‌॥ ३२ ॥ 
श्षिग्ध भोजन करे-ख्रिग्घ (धी आदि ख्नेह् से युक्त) खाया जाता हुआ स्वादु 
लगता है । खा लेने पर जाठराग्नि को प्रेरित करता हे। शीघ्र पच जाता है । वायु 
का अनुलोमन करता है, शरीर के मांस आदि क संग्रह को दृढ़ करता & 
हे-स्थिर करता हे | बल को बढ़ाता है और वणी को निर्मल भी कहू. 
कर देता हे | अतएव स्निग्ध भोजन वरना चाढिये ॥ ३२ ॥ 
मात्रावद्‌श्चीयात्‌-मात्रावद्धि भुक्क वातपित्तकफानप्रपाडिय- 
दायुरेव विवर्धयति केवलं, सुखं गुदमलुपर्यंते, न चोष्माणमु- 
पहन्ति, अव्यर्थ च परिपाकमेति, तसान्मात्रावद्चीयात्‌ ॥३३॥ 
मात्रा में भोजन करना चाहिये-मात्रा में खाया हुआ भोजन वात 
पित्त कफ को प्रकुपित न करता हुआ आयु को ही बढ़ाता हे । सुख 
पूर्वक गुदा तक पहुंच जाता है । अर्थात्‌ पचकर सम्पूर्ण आह्वार- 
"मार्ग से गुजरता हुआ सुखपूर्वक गुदा से निकल जाता दै । किसी 
प्रकार का मार्ग मै प्रकार नहीं होता । अन्तरग्नि को कम नहीं होने 


१ ' चाग्निमनुदीणसुदीरयति' ग. । 
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| देता अपने परिमाण में स्थिर रखता है । विना किसी कष्ट के पच 
जाता है । अतः मात्रा में ही भोजन करना चाहिये | न अधिक 
न कम ॥ २२ ॥ " 
जीर्णें3श्नीयात्‌-अजीर्णे हि भुज्ञानस्याभ्यवहृतमाहारजातं 
पूवस्याहारस्य रसमपारिणतपुत्तरेणाहाररसेनोपसृजत्सवान्दोपान्‌ 
प्रकोपयत्याशु, जीर्णे तु भुञ्जान खखानख्रेपु दोपेष्वग्नो चो- 
रं जातायां च वुझक्षायां विवृतेषु च स्रोतसां मुखेपूदारे वि- 
वश शुद्धे विशुद्धे च हृदये वातानुलोम्य विसृष्टेषु च वातमूत्रपुरीष 
वेगेष्वभ्यवहतमाहारजातं सवेशरीरधातूनप्रदूययदायुरेवाभिवधे- 
यात केवल, तस्माज्जाणउश्चायात्‌ ॥ २४ ॥ 
पूर्वक्ृत भोजन के पच जाने पर ही खाबे-न पचन पर खाने से, 
खाया हुआ आहार, पूत्र खाये गये भोजन के न पके हुए रस के साथ 
पीछे किये गये आइार का रस मिश्रित होजाने से सम्पूर्ण दोषों को शीघ्र 
ही प्रकुपित करता है । पूर्वक़्त भोजन के जीर्ण होजाने पर खाने बाले 
. पुरुष के, दोषों के अपने २ स्थान पर स्थित रहते हुए, अग्नि के प्रेरित 
=~ धोने पर, भूख लगने पर, खोता के मुख के खुज्ञा होने पर, उद्गार (डकार) 
ए हृदयदेश के विशुद्ध होने पर, वात के अनुलोम होने पर, वायु मूत्र 
ओर मल के वेगो के यथावत्‌ त्यागने पर खाया हुआ आहार सम्पूर्ण शरीर की 
धातुओं को दूषित न करता हुआ आयु को ही बढ़ात। हे । “दोषों के 
अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए! से वायु आ।ई के यथावतू त्यागन पर! 
तक जीणाहार के लक्षण हैं । अन्यत्र भी कडा है--- 
“उद्वारशुद्विरुत्साहो वेगोत्सग यश्रोचितः | 
लघुता लुम्धिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम्‌ ॥ 
£ पूर्वकृत भोजन के जीण होजाने पर ही खाना चाये ॥३४॥. 


वीयाविरूद्धमश्चीयात्‌-अविरूद्ववीयमश्नन्‌ हि न विरुद्धवी- 
याहारजेविकारेरयमुपसृज्यते, तस्माद्वीयाविरुद्वमश्चीयात्‌ ॥३५॥ 
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१०३२ चरकसंहिता । [ अ० १ 


जो भोजन वीर्यीविरुद्ध न हो वही खावे-ऐसा भोजन--जो वीर्य में विरुद्ध 


> > ० ०. 


नहीं हे-करते हुए पुरुष वीयाविरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले रोगों 


०७ 
> 


से युक्त नहीं होता । ये रोग वा दोष सूत्रस्थान के आत्रियभद्रकाप्पीय नामक 
अध्याय में बताये जा चुके हें । मछली और दूध का एक ही समय 
सेवन विरुद्धवीर्य है । मढुली वीर्य में उष्ण और दूध वीर्य में शीत है । 
इस प्रकार के भोजनों से कुष्ठ वीसर्प आदि रोग हो जाते हैं | अतः वीर्य 
में अविरुद्ध आहार खाना चाहिये ॥ २५. ॥ 

इष्टे देशेऽश्वायात्‌-इषे हि देशे थुञ्जानो नानिश्देशजेमनो- 
विघातकरेमावैरमनोविधातं प्राप्नोति, तथेष्टैः सवोपकरशेः; तसा- 
दिष्टे देश तथेष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्‌ ॥ ३६ ॥ 

मन के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल-प्रिय सम्पूर्ण उपकरणों 
से युक्त हुआ २ खावे--प्रिय स्थान पर खाते हुए अनिष्ट ( अनिच्छित ) 
स्थान से उत्पन्न होने वाले और मन को खराब करने वाले काम क्रोध आदि 


भावों से मन विकृत नहीं होता । इसी प्रकार सब उपकरणों के इष्ट वा 
मनोऽबुकूल होने से भी | अतएव इच्छित स्थान पर और इच्छित उप- 


करणां से युक्त होकर खाना चाढिये । सुश्रत सूत्र 9६ अ० में कहा हेन 


“भोक्कारं बिजने रम्ये निःसम्बाधे शुभे शुचो । 

सुगन्धपुष्परचिते समे देश्‌ऽथ भोजयेत्‌ ॥' 

भोजन करन वाले को एकान्त रमणीक मक्खी आदि से रहित 
अच्छे पवित्र तथा सुगन्धित पुष्पों से सुगन्धित और समतल स्थान में 
भोजन करावे ॥ ३६ ॥ 

नातिद्रुतमश्नीयात्‌-अतिद्रुतं हि भरुज्ञानस्योत्सेहन, अवस- 
सदनं, भोजनस्थाप्रतिष्ठानं, भोज्यदोषसाद्गुण्योपलाब्धश्च न 
नियता, तस्मान्नातिद्र्तमश्नीयात्‌॥ २७ ॥ } 


१ “ तत्स्नेहनस्वादनभोजनस्याप्रतिष्ठानं न. । 
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॥ | 


मट ९1] विमानस्थानम | ०३२ 


अत्यन्त शीघ्र न खाना चाहिये --श्रत्यन्त शीघ्र खाते .हुए पुरुष 
के भोजन उल्टे मांग अथात्‌ श्वासप्रणाली आदि में जाना, शिथिलता, 
भोजन का लाभ.न होना अर्थात्‌ जो भोजन के खाने के लीम हैं 
जैसे निरन्तर होती हुई क्षीणता की पूर्ति, उत. का न होना | क्योंकि 
भोजन का सार रस ही कम बतंग। ओर कम ही शरीर “मै ज्ञायां । 
भोज्य पदाथ के दोष (वाल पत्थर आदि का होना) तथा प्रशस्त गुणां 


के होने का ज्ञान निश्चय से नहं। होता | अर्थात्‌ खाते २ कभी वाल 


आदि का पता लग जाता दें कभी नं । भोजन स्वादु है, किस रस 


=_> 


क 


वाला हे यह ज्ञान भी. कदाचित्‌' होगा कदाचित्‌ नहीं । भोजन 
॥ अच्छी प्रकार चबाने से जो आहार यथावत्‌ पाक होता है, वह भी 
नहीं होता । अतः अति शीघ्र न खांना' चाहिये ॥ ३७ ॥ 


नातिबिलम्बितमश्चीयात्‌--अतिबिलम्बित हि भुञ्जानो न 
तृप्तिमधिगच्छति, बहु युङ्क्ने, शीतीभवति चाहारजातं, विषमपाकं 
च भवति, तस्मान्नातिविलम्बितमश्नीयात्‌ ॥ ३८ ॥. , ... 

अत्यन्त धीमे २ भी न खाये--बहुत घीमे २ खाते. हुए . तृप्त 
नहीं होती । आहार ठण्डा हो. जाता, हे । बिषमता स. पचता है । 
अर्थात्‌ कुछ भाग, प्रथम पच जाता है कुछ भाग रह जाता हे ओर वह भी 
गि घकेल दिया जाता है | पडिलि जाठराग्नि रूप आमाशय आदि का 
रस अधिक निकला उसने. पूबकृत , आदार को. अच्छी . प्रकार पचा 
दिया । पीछे जाने वाले म॑ ज़ाठशप्नि का संयोग कम हुआ ओर वह 
कम पचा आदि विषमता रहती हे । यदि न बहुत जल्दी और न 
बहुत धीमे खांया'जाय तो सम्पूण आहार के साथ जाठराग्नि का सम- 
रूप से संयोग होता है जिससे भोजन ठीक २ पचता है । अतएव 
अत्यधिक धीमे २ भोजन न करना चाहिये ॥ ३८ ॥ र 


अजल्पन्नहसंस्तन्मना शुञ्जीत-जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा 
१ ३ ७. 7 | - 
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अुञ्जानेखे त एव हि दोषा भवन्ति य एवातिद्रतर्मश्चतः, तस्रा- _ 
दजन्पन्नहसस्तन्मना मुञ्जीत ॥ २६ ॥ 

` . - बातचीत न करते हए न हँसते हुए उसी ओर मन लगाकर 
खावे-बार्ते करत हुए हंसते हुए वा दूसरी ओर मन लगाकर खाने 
वाले पुरुष के वे ही दोष होते हैं जो अति शीघ्र खाते हुए के । अतः 
खाते समय न बोलनों चाहिये, न हंसना चाहिये अपि तु भोजन की ओर 
मन लगाकर खाना चाहिये ॥ ३६ ॥ ॥ 


आत्मानमभिसमीच्य भुञ्जीत सम्यकू-इदं ममोपशेते, | 
नोपशेत हात, ावादत ह्यस्य आत्मन आत्मसात्म्य भवात, तसा- 
दात्मानमाभसमाच्य भुञ्जीत सम्यगिति ॥ ४०॥। 
अपनी अच्छीप्रकार विवेचना करके भोजन करे-यह मुके 
सात्म्य इ-सुखकर है । यह असात्म्य .हे-दुःखकर' है । यह" जानन से 
खाया हुआ अन्न उस पुरुष के शरीर के लिये आत्मसारम्य ' हो जाता | 
हे--शरीर के लिये सुखकर हो जाता है क्योंकि जो असात्म्य है. वह | 
तो पुरुष सेवन ही न 'करेंगा और जो सात्म्य होगा वह अन्न शरीर 
की -क्ीण हुई २ 'धातुओं को बिना किसी विश्न बाधा के पूण करेगा 1 
जिससे भोजन करेने वाले का शरीर स्वस्थ रहेगा । भोजन के सात्म्य 
होने' में पुरुष 'को मानस श्रद्धा भी बहुत सहायता करती 'है । अतः 
अपने को सम्यक्तया देखकर भोजन करना चाहिये || ४० ॥ | 
भवात चात्र । 


: रसान्‌ द्रव्याणि दोषांश्च विकारांश्च प्रभावतः । 
चेद्‌ यो-देशकालो च शरीरं-च स नो: भिषक ॥ ४१ ॥ 
हम तो उसे ही [चिकित्सक सममते हे, जो रस द्रव्य ` दोष _ 


विकार देश काल शरीर;: इन्दे प्रभाव द्वारा जानता है ॥.४१ ॥. जङ 


१०३४ चरकसंहिता । .[ अ० १ 


०४४ "००२० + 


——————— 


१ “ स नो भिषगिति नोऽस्माकं समत इत्यर्थः? चक्रः । “स न? ग. । 
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अ २] विमानस्थानस्‌-। ९०३४ 


तत्र, लाकाः। । Boi Mee OE 
विमानार्था, रसद्रव्यदोषरोगाः. प्रभावतः;। 5 (3 ४9 

. द्रव्याणि. नातिसव्यानि त्रिविध सात्स्यमेव च ॥४२॥ 

: -आहारायतनान्यष्टौः भोज्यसाद ग॒ुस्यप्रेव: चः। 
>_ विमाने रससंख्याते सर्वमेतत्प्रकाशितमू ॥.४३ ॥.. ... 
इत्यग्निवेशकृते. तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते; तृतीय विमानस्थानें ......: 
८ रसाबमान नाम [प्रथमोडुव्याय।॥ ११, ॥ १ 

विमानस्थान का प्रयोजन, प्रभाव द्वारा रस. द्रव्याः दोष एवं राग, 
किन २ द्रव्यो का अव्यधिक सेवन न. करनाः चाहिये, . तीन प्रकार का 
सात्म्य, आठ आहारबिविविशेषायतन, आहार 'का:प्रशस्तगुण युक्त होना 
( उष्णमश्नीयात्‌ इल्यादि द्वारा ); ये सब रसविमान: में प्रकाशित. कर 


> 


८.२, "३. 


द्यि.है ॥ ४२-४३.॥ :“ अ 
इति. प्रथमो इव्यायः | 
CRN at, |! 
" [दतायाञष्यायःत `` 
> अथातस्रिविधकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्याँमः। ` ` 
इति ह खाइ भगवानात्रेयः ॥ १॥। ` ` 
अब त्रिविधकुक्षीय. नामक विमान की ` व्याख्या करेगे-ऐंसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा । प्रथम अध्याय में कहा जाचुका है कि. 
राशि, मात्रा और मात्रा के फल के ज्ञान” के "लिये द्वे। उसी को इस 
अध्याय म समझाया जायगा ॥ १ ॥ 
त्रिविध कुक्षा स्थापयेद्वकाशांशमाहारस्याहारमुपयुत्रानः; 
तद्यथा-एकमवकाशाश मूतानामाहारावकाराणा) एक द्र्वाणा,' 
एकं पुनवातपित्त छेष्मणाम्‌ ।' एतावतीं ह्याहारमात्रामुपयुज्ञानो 
तामात्राहारज किाचिदशुभ ग्राप्तात ॥ २ ॥ 
_ का उपंयोग करते इए पुरुष को. कुत्ते बा-आमाशय को. 


८, ८ 
० ५५2 
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१०३६ "चरकसंहिता ।. [ अ०-२: 


खाली जगह को तीनप्रकार रखना चाहिये। जेसे-एक खाली भाग | 
को मूते वा ठोस आह द्र्व्यों के लिये, एक द्र्वो ( 1/।१७।१५ ) के ु 
लिये लथा एक.वात पित्त कफ के लिये । आहार. की. इतनी मात्रा का 
उपयोग करते हुए मात्रारहित (हीत वा अधिक मात्रा) आइार से उत्पन्न 
होने वाला कुछ भी अशुभः,नहीं होता ) यह. त्रिभागसौहित्य की दृष्टि 
से कहा है। इस में मूत आहार आमाशय के अवकारं-' के ऊ भाग में 
रहता है । गुरुपदार्था की अधसोदिद्य की दृष्टि से वृद्धवाग्मट 
१० अरु म कहा है---: १ 
अन्नन 'कुक्षेद्रीवंशो पानेनैर्क प्रपूरयेत्‌ । 

` आश्रय पवनादीनां चतुर्थमवरोषयेत्‌-॥ ? 

आमाशय के अवक्राशस्थान को यदि. चार भागों में बांटा जाय तो 
दो भागों को अन्न द्वारा भरना चाहिये । पेय पदार्थों से एक । और. 
चौथा भाग वायु आदि के आश्रय के लिये खाली रखना चाहिये । 

यदि वात आदि के लिये. स्थान न रखा जाय तो भोजन सवथा 
न पचेगा । क्योंकि भोजन का परिपाक भी इन्हीं पर आश्रित हे । 

आहार की मात्रा, अग्नि ओर आहार द्रव्य पर निभर होती. दे 15) | 

समें से अग्नि पर निर्भर मात्रा का वर्णान सूत्रस्थान पञ्चम अध्याय | 

में और द्रव्य पर .निभर मात्रा का वर्णन सूत्रस्थान के मात्राशितीय 
नामक अध्याय,में किया ज़ा चुका हे । यहां पर भी द्रव्यापच्षी मात्रा 
का;ही वर्णन हे. पर वह आमाशय को भागों 'भें बंटवारा कर के॥२॥ 


न च केवलं मात्रावचादेवाहारस्य ; कृत््माहारफलस।्ठव- 
मवाष्तु शक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाह्दारविधिविशषायतनानां 
प्रविभङक्गफलत्त्रात्‌ ॥ ३ ॥ oN 
“केवल मात्रा में ही. आहार, को खाने से. हम आहार के शुभफल. = 
को नहीं पा सकते । क््रोंकि प्रकृति. आदि. आठ ,आहाराविधिविशेषायतनॉ 
में फलँ बैदं हुआ हे, । सम्पूर्ण, शुभ फल को पाने. के लिए . आठ आ- 
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हारविधिविशेषायतनों. को ध्यान रखना होता है॥ ३॥ : . - 
तत्र तावदाहारराशिमधिक्ृत्य मांत्रामा्राफल विनिश्चयार्थं 
प्रकृतः; एतावानेव ह्याहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावत्म- 
मात्रावच्वं च ॥ ४ ॥ 
' उन म स"आहारराशावषयक. मात्रा आर: 'आमात्रा'क .'फलज्ञान 
रूपी प्रयोजन का ही यहां प्रसङ्ग हे-।' आहारको: राशे के प्रकारं क 
भेद दो ही हे-१. मात्रायुक्त होना २ .मात्रायुक्क न॑ होना || ४॥ 
== तत्र मात्रावच्च पूवेमुपदिष्टै कुच्त्यंशविभागेन, तद्भूयो वि- 
स्तरेणानुव्याख्यास्यामः; तद्यथा-कुचेरप्रपीउनमाहारेण, हृदय 
स्यानवरोधः, पार्श्चयोरविपाटनं, अनतिगौरवमुदरस्य, ग्रीणनमि- 
न्द्रियाणां, क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनग्रश्चासोच्छ्ला- 
'संहास्यसंकथासुं च सुखानुवृत्तिः, साय प्रातश्च सुखेने परिणमनं, 
बलवर्णोपेचयकरत्वं चेति मात्रावतो लच्षणमाहारस्य भवति॥२॥ 
5 मात्रां में खाये गये आहार के लक्षण--कुक्षि को भागों में बांट 
कर, आहार का मात्रायुक्त हाना पडिले बताया जा चुक्रा ह उस 
= वी सुन; विस्तार से व्याख्या करेंगे--जैस. आहर द्वारा आमाशयं पर | 
दबाव वा बोझा न. पड्ना,अपनः काय म.हृदय का एकर्स प्रकार का 


[9 


रुंकाबट का न दोना, पार्श्वो मे ऐसा प्रतीत न हो कि वे अन्न के मार 
से फटे से जाते हैं, पेट का बहुंते भारी न॑ दोना, इन्द्रियों की तृप्ति बा 
प्रसन्नता, भूख वा प्यास की शान्ति, ठहरने बैठने सोने चल॑ते. श्वास 
लेमे श्वास छोड़ने हंसने! तथा बोलने भे. पूर्ववत्‌ आराम “रहना, सायं. 
आर प्रातःकलि भोजन का .सुख”से पंच) जांने।-अर्थात्‌ दिन में खाये का 
सायं, तथा रात्रि में खाये इए का प्रातः तक पच जाना । आहार 
का-बल?वशी तथा शरीर की पुष्टि करना ये मात्रायुक्त आहार का लक्षणः 


दता ई ०५६ ॥ 


न मल 


१ 'तत्राय FE । 00% तही 
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अमात्रावत्त॑ पुनद्विविधमाचक्षते-हीनमधिकं:- चेति, तत्र 
हनमात्रमाहारराश बलवर्णोपचयचयकरमत्‌। पेकरमुदावतेकरम- 
बृष्यसनायुष्यसनोजस्य शरीरमंनो बुद्धीन्द्रियोपघातकरं सारविध- 
सनसलच्स्यावहसमशातेशच वातविकाराणामायतनमाचक्षेते ॥६॥: 
मात्रा में न होना दो: प्रकार का हो .सेकता है---१ मात्रा से कम 
होना २ मात्रा से अधिक होना । इन मे.हीनमात्रा (मात्रा से कम) वाला 
आहार: का प्रमाण बल वर्ण तथा पुष्टि को क्षीण करता है, तृप्ति नहीं होती, 
उदावतरोग का काएण है, वीर्य को क्षीण, करता है, आयु तथा ओज के 
लिये हितकर नहीं-उन्हें कम करता है। शरीर मन बुद्धि और इन्द्रियों का 
घातक है । आठ प्रकार के सार (त्वचा आदि, जो इसी स्थान के ८वें अध्याय 
में बताये जांयगे) का नाशक है । अलचमी (दरिद्रता) को उत्पन्न करता है और 
८० वातरोगों का (जो महारोगाथ्याय में कहे गये हें)कारणकहा जाता है॥६॥ 
5 ` अतिमात्र पुनः दोषग्रकोपणमिच्छन्ति सवक्ुशलाः ॥७॥ 
अष्टाङ्ग आयुवद में चतुर चिकित्सक, मात्रा से अधिक - आह्दार 
को सब दोषों का प्रकोपक मानते हैं ॥ ७ ॥ ल { 


` याह मूतानामाहारावकाराणा साहत्य गत्वा परचादूद्रट 
वस्ताप्तमापद्यतं भूयः, तस्यामाशयगता वातपित्तश्लेष्साणोऽभ्य- 
वहारेणातिमात्रणातिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते ८ 
जो मूत-ठोस आहार के द्रव्यो को$तृत्तिपू्रक खाकर ऊपर से 

र्वो ( 1/।५प।4ऽ ) को पुनः भरपेट पी लेता हे उस पुरुष के आमा- 
शयगत वात पित्त कफ मात्रा से अधिक प्रमाण में किये गये भोजन से 
पीडेत किये जाते हुए युगपत्‌ ( एक साथ ) प्रकोप को प्राप्त होते हें । 
ते प्रकापितास्तमेवाहारराशिमपरिणतमाविश्य कुच्येकदेश- 
मन्नाश्रिता विष्टम्भयन्तः संहसा वा$प्युत्तरांधराभ्यां मागाभ्यां 
प्रच्यावयन्तः पृथक्‌ एृथागमान्‌ विकारानामिनिवतयन्त्यतिमात्र- 


१ 'कुच्येकदेशमाश्रिताः? ग. । 
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| वे प्रकुपित हुए २ अन्न में आश्रित दोष, मात्रा. स॑ अधिक खाने 
बाले पुरुष की कुक्षि क एक भांग म॑ प्रावष्ट होकर उस. आंहोरराशि 
को विष्टब्ब करते इए (.गुडगुडाशब्द युक्त वायु के साथ वही 
रोकते हुए ) अथवा सहसा' उपर और नाचे क मागे स. अर्थात्‌ मुख 
शरोर गुदा से निकालते हुएं पृथक २, इन विकारों को प्रकट करतें हैं. 
तत्र, वातः शूलानाहाङ्गमदेमुखशोपमूच्छां भ्रमा गनिवैषम्यासि- 
“* रासंकोचनसंस्तम्भनानि करोति; पित्तं ` पुनञ्यरातीसारान्तदाह- 
तृष्णामदश्रमप्रलापनानि$ छेष्मा तु छद्यरोचकाविपाकशीतज्व- 
रालस्यगात्रगौरंवाभिनिव्वेत्तिकरः संपद्यते ॥ १७ ॥ 
८ वहां वायु, शल आनाह अज्ञमर्द -सुंखशोंष “मूच्छी भ्रम अग्नि 
की विषमता पार्श्च पीठ कमर में देदना शिराओं -का सिकोडना तथा 
स्तम्भन ( अकडा देना ) करता है । पित्तं, ज्वर अतिसारं अन्तंदीह 
( अन्दर जलने ) प्यास मद भ्रम तथा प्रलोप को । कफ, कै. अरुचि 
अपचन शीतज्वर आलस्य तथा शरीर के भारीपन को. उत्पन्न करता है | 
न खलु केबलसतिमात्रमेवाहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छान्ति, 
ज अपि तु खलु शुरुरूच्षशीतशुष्कद्विष्टविष्टम्भिबिदाह्मशुचिविरुद्धा- 
नामकाले चाज्षपानानायुपसेवनं, कामक्रोधलोभमोहेष्यादीशोक- 
मानोद्वेगभयोपतप्तेन मनसा वा यदन्नपानसुपयुज्यते .तदंप्याम- 
मेव प्रदूषयति ॥ ११॥ . 
मात्रा से अधिक आहारराशि दी केबल आमप्रदोष का कारणे 
नदद हे । अपि, तु गुरु रूखा शीतल सूखा द्विष्ट (जो मन. के अनुकूल 
न दो-अप्रिय )-बिष्टम्भी विदाही अपवित्र तथा प्रकृति संस्कार संयोग आदि 
द्वारा विरुद्ध अन्नपान का सेवन अकाल में भोजन, काम क्रोध लोभ 
ज्र मोह ईषी लज्जा शोक अहंकार उद्देग-(ग्जानि) तथा भय से सन्तप्त मन वाला 


— 


हु १ ०गात्रगारवा।ण] गे; 4 (* ; 7.0० rrr MN 0 
1 ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१७४० चरकसंहिता: |! [अ०.२ 


पुरुष जो कुछ अन्नपान ( चाइे वइ हिततम ही हो) खाता :है वह भी _ 
आम को ही दूषित करता है। सुश्रुत ने मी सूत्र ४६ अ० में कहा हे | 
८ इृष्याभयक्रोधपरिक्षतेन लब्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन:। 
प्रहषषयुक्तन. चः सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिणाममाते ॥! 7 आओ 
. „ मानसिक विकार से ग्रस्त,.हुआ २ पुरुष जो कुडु खाता. हे. उसके 
झाहीर का ठीक परिपाक नहीं होता ॥ ११ ॥ न ४ 
ग; भवति चात्र । 
मात्रयाऽप्यभ्यवह्ृत्त पथ्य चान्न न जयात srr 
चन्ताश कभयक्रोधदुःखशय्याप्रजागरेः ॥ १२॥ 
चिन्ता शोक मय क्रोध दुःख दिन में सोना तथा रात्रिजागरण | 
मात्रा में खाया हुआ. पथ्य अन्न भी पचता नहीं । सुश्रत सूळ ४६.. अ० 
में ओर भी कहा है--- 
८ अअत्यम्बुपाना द्विषमाशनाच ,सन्धारणात्‌ स्तर्नविप्रययाच्च्‌ । 
, काले पं सात्म्य लघु चापि मुक्तमनं न्‌ पार्क भजतेः नरस्य? ॥१२॥ १ 
! "तं द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः--विस्रचिकामल- 
सकच॥ १३॥ . | 
उस आमप्रदोष को चिकित्सक दो प्रकार का कहते हैं॥ १ वितू- 
चिका २ अलसक. ।.जठाम्नि द्वारा अ्परिपक आहार से उसन्न दोष को 
आमग्रदोष कहते हैं ॥ १३. ॥ 


तत्र विशूचिकामूर्भ्वं चाधश्च प्रब्रत्तमदोपां  यथोक्वरूपां 
विद्यात्‌ ॥ १४॥ 
उन'में से जिसमें-आमदोष ऊपर और नीचे के मार्ग से प्रदत्त हो 
रहा हो और वात आदि. तीनों दोषों के लक्षण-जो “अभी बताये “गये 
हैं, वे-जिसमें हों उसे विसूचिका जाने। अष्टाङ्गसंग्रह सू० ११ अ० मेर 
८५ ८५ २०० ५.७६ ४०४ SIS 


“ विविधेवदनोद्वेदेवाय्वादेभ्रशंकोपतः । Ro 
सूचीभिरिव गात्राणि बिष्यतीति विधूचिका |? |; ७5७) ४ 


६५ * 


~ 
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तथा सुश्रुत में-- 
सूचीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठते ऽनिलः । 
यस्याजीरीन सा बैद्चेर्विसूचीति निगद्यते ॥ 
जिस पुरुष के अजीर्णं द्वारा वायु आदि के अत्यन्त कोप से शरीर 
में बिविध प्रकार की वेदनायें ऐसी प्रकट हों जैसे कोई सुइ्यां चुभोता 
हो तो, उसे विधूचिका कहते हैं ॥ १४ ॥ 
~ अलसकमुपदेक्ष्यामः-दुबंलस्थाल्पाग्रेबहु ष्मणो बातमूत्र- 
ल _रीपवेगविधारिणः खिरशुरुबहुरूचशीतशुष्का न्नसेविनस्तदन्न- 
पानमनिलम्रपीडितं ऋेष्मणा च विबद्धमागमतिमात्रप्रलीनमल- 
सत्वान्न बहिभुखीभवति,ततश्छर्यतीसारवर्यान्यामम्रदोषलिङ्गानि 
यथोक्वान्य भिद्शैयत्यतिमात्राशि; अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदु- 
शामबद्धमागास्तियेग्गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्ड- 
वत्स्तम्भयन्ति, ततस्तमलसकमसाध्यं ब्रवते ॥ १४ ॥ 
अलसक का उपदेश करेंगे--दुबल अढ्पाम्नि बहुत कफ युक्त 
बात मूत्र तथा पुरीष के वेग को रोकने वाले, स्थिर भाश बहुत सूखा 
शीतल एबं सूखा अन्न खाने वले पुरुष का वह अन्नपान वायु से 
पीड़ित किया जाता हुआ -घकेला जाता हुआ परन्तु कफ द्वारा माग के 
बन्द होने से अत्यधिक अन्दर ही रुका हुआ आलसी होने से ( यह 
निवेचन हे) बाहिर नहीं निकलता । तदनन्तर के और अतीसार को 
छोड़कर आमप्रदोष के जो लक्षण कह आये हैँ, वे सब अत्यधिक 
दिखाई देते हें । अन्यत्र कहा भी है-- 
पीडितं मार्तेनान्नं श्लेष्मणा रूद्धमन्तरा । 
अलसं क्ञोभितं दोषैः शल्यत्वेनेब संस्थितम्‌ ॥ 
र > __ शूलादीन्‌ कुरुते तीव्रान्‌ छुर्थतीसारवार्जतान्‌ ॥ 


बन तन्त्राम्तर में भी— 
| प्रयाति नोध्वं नाधस्तान्नाह्रोऽपि विपच्यते । 
& कि ३१-२५ 
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आमाशय ऽलसा भूतस्तन सा ऽज्ञसकः स्मृत+-। 0 ता 89 

अत्याधेक दुष्ट हुए २ दोष दुष्ट हर २ अम से माग के रुक 
जाने के कारण तिथेक्‌ जाते हुए कमी' सम्पूण शरीर को ही दरुंड के 
समान अकडो देते हैं| तंत्र उस अलसक को अपाव्य कडा जाता है । 


विरुद्धाष्यशंनाजीणोशनशीलिनः पुनरामदोषमामाविषाम- 
त्याचक्षत [भषज', वपसदशालङ्गखात्‌; तत्परमसाष्य, आशु- 
कारित्वाद्वेरुद्रापक्रमंत्वाचेते ॥ १६ ॥ बह. 

विरुद्धभोजन अध्यशन (खाये पर खाना) करने वाले अजीण | 
खाना (पहिले.खाये आहार के न पचने पर खाना) खाने बाले पुरुष के 
आमदोष को चिकित्सक आमविष कहते हैं | क्योंकि इस में विष के 
सदृश ही लक्षणं होते हैं । वह आश्‍शुक्रोरी सद्यामारक , तथा विरुद्ध 
चिकित्सा होने के कारणं अत्यन्त असाध्य हे | यदि आम की ` उष्ण- 
चिकित्सा की जाय तो वह वरिष के विरुद्ध हे और यदि शीतचिकित्सा _ 
की जाय तो आम के विरुद्ध ढे अतः चिकित्सा हो ही नहीं सकती॥१६॥ | 
. तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसीभूतशुल्ञेखयेदादो 
लबणमुष्णु च वार; ततः खेदनततिंग्राणधानाभ्याधुपाचरेदुप- 
वाससेबैनम्‌।:१७॥ . 

जतम से प्रदुष्ट ओर अलसीभूत ( बन्द-रुके हुए-ग्रलसक `), | 
आमदोष को .सत्र से पूव नमक ओर गरम जल पिलाकर कै करावे ।, 
तदनन्तर स्त्रेदन ओर गुदा भ॑ बत्ती देकर चिकित्सा. करे और रोग 
को उपवास कराोवे-खाने को न दे ॥ १७ ॥ 

वि्नाचिकायां तु लङ्कनमेवाग्रे विरिक्नवच्चानुपूर्वी ॥ १८॥ 

विसूचिका में तो पूव लङ्कन. करावे और विरेचन . कराये गए 
पुरुष के लिये जो पथ्य आदि का क्रम हे, उसी क्रम का यहां अनु 


१ 'छिंदन०? ग, छेदन ऋेऽ्मच्छेदनीयरसकट्बादिना केष्मच्छेदनभ्‌? गङ्गाधरः| 
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पालन ' कराव । यह क्रम उपकल्पनीय अध्याय म॑ कहा गया हे ॥१८॥ 
` ° आमप्रदोषेपु त्वन्नकाले जीणाहारं पुनदोषावंलिप्तामाशयं 
स्तिमितगुरुकोएमनन्नाभिलापिणमभिसमीकय ` पाययेद्दोषशेष 
पाचनार्थमोपधमाग्नेसंधुचषणार्थं च, न त्वेवाजीणाशमं; ` आमप्रः 
दोषदुर्बलो ह्यभियुगपद्दोपमीपधमाहारजांत चाशक्तः पक्तु, अपि 


चामप्रदोषाहारोपधावैश्रमोडतिबलखादुपरतकायाग्रि सहसंवातुर- 
मबलमतिपातयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


ऋ ` । आपदोर्षो. में, | जिस रोगी, का. पहिला. किया... हुआ 


_ सहसा ही मृत्यु का ग्रास बना दता ॥ १९ ॥ 


4 


आहार पच चुका हो, आमाशय दोष से लिप्त हो, कोष्ठ. निश्चल ओर 
भारी हो, मोजन में इच्छा न हो तो अत्रशिष्ट दोष.को पकाने तथा अग्नि 
को. दीप्त 'करने के लिये. अन्त के समय औषध देनी. चाहिये। परन्तु यदि 
पहिला भोजन पचा न हो तो ओषध न दे । आमदोष से दुवज्ञ हुआ: 
जाठराग्नि युगपत्‌ दोष औषध ओर आहार को पकाने में अप्तमध होता. 
हे तथा च आमदोष आहार और औषध .के'उत्पात के अतिः बज्ञ- 
वान्‌ होने के कारण, जिसकी कायाग्नि शान्त है उसःनिअलल' रोगी को, 

आमप्रदोपजानां पुनर्विकाराणामपतपणेनेवोपरंसो भवतिः 
सति त्वसुबन्थे ऋूतापतपैणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्तविपरीत- 
मपास्याषधसातङ्कावपरातसवावचारयद्यथास्व; सवीतवकाराणामाप 


च निग्रहे हेतुन्याधिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशल, . तदर्थः 
कारि वा॥ २०॥ 

आमदोष से उत्पन्नं होने बाले रोगों की शान्ति 
अपतपण  (  लङ्कन, लङ्कनपाचन, दोषावसेचन ) , द्वारा ही 
होती है। यदि -अपतपण कराने पर भी रोगों का अनुबन्ध रहै 
तो उसके नाश के लिये हेतुबिपरीत चिकित्सा का त्याग करके अपने २ 
रोग के अनुसार व्यांधिविपरीत औषध दी प्रयोग करानी चाहिये । 


सब रोगों के नाश के लिए भी अनुभत्री चतुर वैद्य . हेतुविपरीत ओर 
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व्याधिविपरीत ओषध को ही श्रेष्ठ मानते हैं । अथत्रा हेत्वथकारी और 
व्याध्यर्थकारी औषध का प्रयोग कराना चाहिये । हेतुव्याध्युभयविपरीत 
हेतुव्याष्युभयारथैकारी दोनों का ग्रहण इन्हीं से हो जाता है । इन पारि- 
भाषिक शब्दों का अभिप्राय उपशय वा सात्म्य के लक्षण में निदान- 
स्थान के प्रथमाध्याय में कह आये हैं ॥ २० ॥ 

विभुक्वामप्रदोषस्य पुनः परिपक्कदोषस्य दीप्ते चाग्नावभ्यङ्गा- 
स्थापनानुवासनं विधिवत्खेहपानं च युक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य 
दोषभेषजदेशकालवलशरीराहारसात्म्यसस्वप्रकृतिवयसामवस्था_ | 
न्तराणि विकारांश्च सम्यगिति ॥ २१ ॥ 

अआमदोष से छुटकारा होने पर दोषों के पक जाने पर और अग्नि 
के दीप्त होने पर दोष औषध देश काल बल शरीर आहार सात्म्य मन 
प्रकृति उम्र; इनके अवस्था भेदो तथा रोगों की सम्पक्‌ प्रकार से 
विवेचना करके युक्तिपूवक जडां जैसा योग्य हो रोगी को अभ्यङ्ग आस्थापन 
अनुबासन तथा विधिपूर्वक ख्नेहपान करवाना चाहिये ॥ 

दोष आदि के अवस्था भेद इस संहिता में भी स्थान २ पर कहे | 
गये हैं । परन्तु यदि विशेष एवं स्पष्ट व्याख्या देखनी हो तो 


~ 


“चिकित्साकलिका? के १६वें छोक- | 

।दोषप्रदेशबलकालविकारसत्बसात्म्योज्रवा वलवयःप्रकृतीः परीचय । 
नानाप्रकारपवनादिगदातुराणासुक्तं चिकिस्सितामिदं नतु कमजाताम्‌ ॥ 
की चन्द्रट कृत व्याख्या देखनी चाहिये ॥ २१ ॥ 

भवन्ति चात्र । 

आशित खादित पीतं लीढं च क्व विपच्यते । 

एतच्वां धीर ! एृच्छामस्तन्न आचच्च बुद्धिमन्‌ ! ॥२२॥ 

हे धीर गुरो ! अशित खादित पीत एवं लीढ चारों प्रकार का 
आहार कहां पचता हे-यह हम आप से पूछते हैं। वह, हे बुद्धिमन्‌! | 


१ 'अनुदिङ्रामध्रदोषस्य’ ग. । 
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हमे बताइये ॥ २२ ॥ 

इत्यभ्रिवेशप्रमुखेः शिष्येः पृष्ट; पुनर्वसुः । 

आचचक्षे ततस्तेभ्यो यत्राहारो विपच्यते ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार, अग्निवेश है प्रमुख जिनमें उन शिष्यो ने जब भगवान्‌ 
पुनवसु से पूछा तब उन्होंने उन्हें-आहार जहां पचता दै- 
बताया ॥ २३ ॥ 

नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः । 
_% अशित खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते ॥ २४ ॥ 

आमाशय---प्राणी के नाभि तथा स्तन के बीच में आमाशय है । 
अशित खादित पीत एबं लीढ चतुर्विध आहार यहां पकता हे । 

यहां आमाशय विस्तृत अथ का वाची है । इससे आमाशय 
ग्रहणी तथा आंतों का ग्रहण होजाता हे । यद्यपि मुख की लाला से 
भी कुछ भाग का पाक होता दे पर वह पाक वहां पूर्णरूप से नहीं 
होता । मुख में प्रायः आहार के साथ लाज्ञा का मिश्रण ही होता है । 
लाला मिश्रित आहार पर लाला का प्रभाव लगभग आधे घण्टे तक 
आमाशय में भी होता रहता है ॥ २४॥ 


श आामाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्‌ । 
पक्कः सवोश्रय पश्चाद्वमनाभः प्रपद्यत ॥ २५ ॥ 
आमाशय भें पहुंचा हुआ आहार पूर्णरूप से परिपाक को प्राप्त 
होकर पका हुआ वह धमनियों द्वारा सम्पूण शरीर में पहुंच जाता है२५. 
तत्र छोको । 
तस्य मात्रावतो लिङ्ग फलं चोक यथायथम्‌ । 
अमात्रख तथा लिङ्गं फलं चोक विभागशः ॥ २६॥ 
॥ मात्रावान्‌ आहार के लक्षण और फल ठीक २ कहद दिया है । 
ळी प्रकार मात्रा-रहित आहार के पृथक्‌ २ लक्षण तथा फल 


De 


न १ 'सवाशयं’ ग. । 
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बता दिये हैं ॥ २६ ॥ ९ $,: छ त 
आहारविध्यायतनानि चाष्टा:सम्यक्‍्पर(कंयात्साहत वद्‌ ष्यात्‌। | 
अन्यश्च यः कञ्चिदिहास्ति मार्गो हितोपयोगेषभजेत तं च २७ 
इत्यप्रिब्रेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्रते, तीये विमानॅस्थानेंत्रिविधे- | 
कुक्षीयं विमान-नाम-द्वितीयो ऽध्यायः || रु. 
आठ आहार विधिविशेषायतनों से सम्यक्‌ प्रकार परीक्षा करके 
अपना हित साधे।।:ओर भी..जो कोई ..दितकर . माग. यहां है. उपक 
भी सेवन करें ॥२७॥.. 5: 2 . ३७ कोडी ६ 


0० } > ज्य £ 


इतिः द्वितीयो ऽध्यायः । 
HN कसल 
00 ने तृतायाञ्ध्याय, । ~ र 
` _ अथातो जनपदोद्*्वंसनीय विमानं व्याख्यास्यामः ॥: :: 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ Bg 
` अब जनपदोदुध्वेघ्तनीय नामक विमान की व्याख्या ; क़रेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ।, अथीत्‌ भिन्न २: प्रकति- के पुरुषा के 
युगपत्‌ राग होकर किस प्रकार जनपद उजड़ जाते हँ-यह इस अध्याय 
में बताया जायगा ॥१॥ | 
_ _ जनपद्मण्डल पश्चालचत्र द्जातवराप्डापताया काम्प- 
,ल्यराजधान्यां ,भगवान्पुनवसुरात्रेयो5न्तेवासिगरपरिव्रतः पश्चिमे 
घममास गड्ढातीरे वनावेचारमनुावेचराज्शष्यमाग्रवशमत्रव[त॥ २॥ 
पञ्चालच्षेत्र के जनपदमएडल की काम्पिल्य नामक राजधानी 
में जह्वा श्रेष्ठ द्विजाति लोग ( ब्राह्मण कषत्रियं वेश्य ) वसते थ-शिर्ष्यो से 
घिरे हुए भगवान्‌ पुनवघु आत्रेय आषाढ के महीने में गंङ्गा कतिना 
वना में घूमते हुंर्‌ शिष्य अम्नितेश _वना में घूमते इए शिष्य अमिवेश को-बोले--॥ २०॥.... १०५ 19% 


१ “वमविचारमनुविचरन्रिति वनं विचयं 1विचरयानुविचरन्नित्यर्थः, चक्र; । 
'चनविचारं वनविद्वारं, विचरन्‌ विहरन्‌? गङ्गाधरः। - ! "` 2 


< 
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है , ०८३ ] विमानस्थानम्‌ । १९४७ 


„ _ ' इश्यन्ते हि खलु सौम्य ! नचत्रग्रहचन्द्रसयौतिलानलानां 
दिशां..च प्रकृतिभूतानामृतुवेकारिका ` भावा!, अचिरादितो 
भूरपि च न यथावेद्रसवीयेविपाकप्रभावमोंषर्धानां प्रतिविधास्यति, 
ताट्वयागाचातङ्कगग्रायता [नयता; तसात्म़ाशुद्ध्वसात्पाक्‌ च 
भूमेविरसीभावा दुंद्रेरध्वं सोम्य ! भेषज्यानि यांव्न्नोपहतरसवीर 
विपाकंप्रभावाणिः भवन्ति; वयं चेषां रसवीयविपाकप्रभावानु-. 
प्याचत्यामह+: य चास्मानचुकाङचान्त,' याश्च वयमनुकाडचाम!ः;, 

सम्यगुद्धृतेपु भेषज्येषु सम्यग्विहितेषु सम्यग्व्रिचारचारितेषुः 
जनपदोद्‌ध्वंसकराशां विकाराणां किंचित्प्रतीकारगौर॑ भवत्३॥ 
= हे सोम्यः |; प्रक्कति भूत-स्वाभात्िकः अवस्था में स्थित नक्षत्र (अश्विनी- 
मरणी आदि), ग्रह, चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि: शर दिशाओं के. ऋतु 
विकार को करने. वाले भाव निश्चय से देखे जाते, हैं .।.,और इस 
समयः शीघ्र ही, पृथ्वी, मी औषधियों के, रस बीर्य विपाक. तथा प्रभाब 
को यथावत्‌ उत्पन्न न करेगी । रस वीरय आदि के यथावत्‌ न हवोने से . 
प्रायशः रोग का होना अत्रश्यम्माबी है । अतः, जनपदविनाश से पूर्व, 
शर भूमि के रस रहित होने।से पूर्व हवे सौम्य ! औषधियों! को-जत्र 

7 तके उनका रस वीये विपाक प्रभाव नष्ट नहीं होता. तब तक-उखाड़ 
लो-संप्रह करलो,। इमः इनके रस वीर्य विपाक तथा प्रभावी का उपयोग 
करेंगे । जो. हमें च्रोहते हैं और जिन्दै हम चाहते हैं; उनके लिये प्रयोग 
करेंगे। औषधं के सम्यकू प्रकार से उघाड्ने वा संग्रह किये जाने पर, 
सम्यक्‌ःप्रकार सेः कल्पना करके और ` अच्छी प्रकार सोच संमझ कर 

. प्रयोग कराने | सें नप्रदिनाशक विका के प्रतिकार में. कुछ भी 

| कठिनता/नहीं -.होतीःश॥) २-॥ | 


एवंवादिनं भर्गवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच--उद्ध्वतानि 
क दरस तत न ठू १ 'उद्धरध्वमिति बहुवंचने बंहन्तेवासियुक्ताभिवेशाभिप्रायेण' चक्र; । ` 
२ “सम्यक, जाच वडिति? ग, rs 
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१०४८ चरकसंहिता । [त्र० ३. 


खलु भगवन्‌ ! भेषज्यानि विहितानि च सम्यक्‌ सम्यग्विचार- 
चारितानि च; अपि तु खलु जनपदोद्ध्व॑सनमेकेनेव व्याधिना 
युगपदसमानप्रकृत्याहारदेहबलसात्म्यसच्ववयसां मनुष्याणां 
कस्ाद्कवतीति ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार कहने वाले भगवान्‌ आत्रेय को अग्तिबेश ने कहा-- 
हे भगवन्‌ ! ओषध उखाड़ ली हैं, सम्यकू कल्पना भी कर ली है और 
सम्यक्‌ प्रकार से सोच विचारकर प्रयोग भी करा दिया दै । पूछुना 
यह है कि भिन्न २ प्रकृति आहार देइ बल सात्म्प मन तथा उम्र बाले 
मनुष्यां के होते इए एक ही रोग ते युगपत्‌ ( एक साथ ही ) जन- 
पदो का नाश क्योकर होता हे । प्रश्न का अभिप्राय यह है प्रकृति आदि 
के भिन्न २ होने से युगपत्‌ एक ही रोग सब को न होना चाहिये।४॥ 

तमुवाच भगवानात्रेयः-एवमसामान्यानामेभिरप्याग्निवेश | 
ग्रकृत्यादाभभावमनुण्याणा येञ्न्ये भावाः सामान्यास्तठ्ठगुण्या- 
त्समानकाला; समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिवेतैमाना जनपद 
मुद्ध्वंसयान्ति; ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति 
तद्यया--वायुरुद्क दशः काल इात ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--हे अश्नित्रेश | मनुष्यो के प्रकृति 
आदि मात्रो के बिसद्दश होते हुए भी जो अन्य भाव समान होते हैं 
उनके पिकत गुण वाला हो जाने से एक ही समय और एक लक्षण 
वाले रोग उत्पन्न होकर-जनपद का नाश कर देते हैँ । वे समानभाब 
जनपदों में ये होते हैं । जैसे--१ वायु २ जल ३ देश ४ काल । 
अथीत्‌ ये चार भाव सब मनुष्यों के लिये एक से होते हैं । यदि. इन 
में विगुणता हो जाय तो प्रकृति आदि के भिन्न रहते भी मनुष्यों को 
एक हो काल में एक ही रोग हो जाता दै ॥ ५ ॥ 


है | 
॥ 
हक 


~ 


~ 


| 


तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं बिद्यात्‌; तद्यथा--यथर्तुवि- । 


१ “सम्यगवचारितानि’ ग, । २ 'पुवमसामान्यवतामेभि०' ग. । - 
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तप्र ३] विमानस्थानम्‌ । १०४९ 


. पममतिस्तिमितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूच्षमत्य- 
भिष्यन्दिनमतिभेरवारावमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुएडलिनम- 
सात्म्यगन्धबाष्पासिकतापांशुधूमोपहितमिति ॥ ६ ॥ 

इन चारों में इस प्रकार के वायु को रोग का कारण जाने 
ज्ेस-_ऋतुविपरीत, अत्यन्त निश्चल, अति वेग से बहने वाला (आंधी 
आदि), अत्यन्त कर्कश, अत्यन्त शीतल, अत्यन्त गरम, 
हि प्रत्यन्त रूखा, अत्यन्त अभिष्यन्दी ( क्लद को उत्पन्न करने वाला वा 
“अत्यधिक तर ), अति भीषण शब्द करने वाला, बिपरीत दिशाओं से 
बहते हुए आपस में अत्यन्त टकराने वाला, अत्यन्त कुण्डली (बवणडर) 
तथा असात्य-दुःखकर गन्ध बाष्प रेत धूल और धुर से युक्त ॥६॥ 

उदकं तु खलु-अत्यथेविकृतगन्धवर्णरसस्पशवत्क्रेदबहुल- 
मपक्रान्तजलचरविहङ्गष्ुपच्तीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतगुणं वि- 
दयात्‌ ॥ ७ ॥ 

जल---अत्यधिक विकृत (बुरे) गन्ध बर्ण रस एवं स्पर्श वाला, 
जिसमें क्लिन्नता वा सड़ांद बहुत हो, जिसे छोड़कर जलचर पक्षी चले 
__ गये हो, जिन जलाशयो का जल सूखकर थोड़ा रह गया हो, जो 
पीने में प्रिय न प्रतीत हो, जिसके गुण नष्ट हो गये हाँ; उसे रोग 
कर सममे ॥ ७ ॥ । 

देश पुन/-विक्ृतवर्ण गन्धरसस्पश क्लेदबहुलमुपसृष्ट सरीस्‌- 
पृव्यालसशकशलमभम। बकासूपकालूकरमाशानकशकुनजम्बुका- 
दिभिस्तृणोलूपोपवनवन्त लताम्रतानादबहुलमपूववदवपातत- 
शुष्कनष्टशस्य पृश्रपवन ग्रव्मातपतात्व्गणमुत्क्ष्टवगणपुर्रान्त- 
व्यथितविविधमृगपच्षिसद्दमुत्सृष्टनष्टधभसत्यलज्ञाचारशीलगुण- 
जनपद शश्चत्लुभितोदीणसलिलाशयं प्रततोल्कापातनिघातभू. 


कक... गा 


१. 'प्रकतिविकृत०' ग, । 
१३२ 
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{०५० चरकसंहिता । [अप 


तारकमभीच्णं ससंभ्रमोद्देगमिव सत्रासरुदितमिव सतमस्कमिव 
गुह्यकाचारतामेवाक्रान्द्तशब्दबहुल चाहेत विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
देश--वर्ण गन्ध रस तथा स्पश जिसका विकृत हो, क्र 
( सडांद ) बहुत हो, सांप हिंखजन्तु मच्छुर शलभ (टेड्डी) मक्खी चूंहा 
उल्लू गिद्ध आंद पक्ष गीदड़ आदि जन्तु स युक्त, तृण तथा उलुप 
(घास विशेष) जहां बहुत पैदा हो गया हो लतार्य तथा झाडियां बहुत हॉ. 


जैस पहिले कमी न हुआ हो वेसे जहां शस्य गिर गया हो सूख गया 
हो वा नष्ट हो गया हो, जहां वायु धूम्रत्रणा की दिखाई दे, जहां पर 


॥मकम्पमातेभयारावरूप रूचताग्रारुणासताश्रजालसव्ृताकचन्दर | 


पक्षी निरन्तर शब्द करते हों, जहां कुत्त ऊंचा २ रोते हो, विविध 
प्रकार के मृग तथा पक्षी जहां घत्रराकर दोड़ते फिरते हों, दुःखित हों, 
जहां पर ऐसे शहर हों जिनमें मनुष्यों ने धर्म, सत्य लज्जा आचार शील 
आदि गुणों को तिलाञ्जलि दे दी हो वा धर्म आदि नष्ट हो गये हों, जहां 
पर जलाशय निरन्तर जुब्ध हो और तरङ्गं उठती हो जल ऊंचे उठ आये 
हों, निरन्तर उल्कापात, वज्राघात ( बिजली का गिरना ) तथा भूम 
हों और इन्हीं के कारण अत्यन्त भयङ्कर शब्द जहां सुनाई दें और 
का रूप भी (पृथ्वी आदि के फटने वालू आ।दे क व्याप्त हो जात से) | 
भयङ्कर हो, जहां सूर्य चन्द्रमा वा तारे रूखे ताम्र, अरुण ( इंट सा | 
लाल ) श्वेत बादलों से छिपे हुए हों, जहां निरन्तर घत्रराए हुए और 
ग्लानि से युक्त की तरह, भय से रोते इए की तरह, अन्धकार युक्त 


की तरह, गुह्यक ( देवयोनि विशेष ) द्वारा आक्रान्त की तरह जहां 
क्रन्दन वा रोने का शब्द बहुत हो उसे अहितकर जाने ॥ ८ ॥ 


[ay 


काल तु खलु-यथतुलिङ्काद्विप्रीतलिङ्गमतिलिङ्ग हीनालिङ्ग 
चाहितं व्यवस्येत्‌ ॥ & ॥ 


१ 'प्रतिभयावाररूपं’ ग. । प्रतिभयं भयकरमप्यवारं रूपं सूर्तियंत्र तं तथाः . 
गङ्गाधरः । 
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अ० ३] विमानस्थानम्‌ | १०५१ 


काल-- ऋतु के लक्षणों से विपरीत लक्षण युक्त, या जिसमे 
श्रत्यधिक वा कम लक्षण हों निश्चय से अहितकर जाने । अर्थात्‌ 
यदि ग्रीष्म ऋतु हो तो सदी होना या इतनी अधिक गर्मी होना कि 
मनुष्य जल ही जाय अथवा बहुत ही कम गर्मी हो तो वह अहित- 
कर होगी । इसी प्रकार अन्य ऋतुओं को भी जान लेना चाहिये । 
काल का अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग रोगों का कारण होता है । 
यह सूत्रस्थान में भी कहा जा चुक्रा है ॥ ६ ॥ 


यी 


७.  इमानेवदोपयुक्वांथतुरो भावान्‌ जनपदोद्‌ध्वंसकरान्‌ वदः 
न्ति कुशलाः; अतोऽन्यथाभूतांस्तु हितानाचत्षते ॥ १०॥ 

कुशल वेद्य इस प्रकार के दोषा से युक्त चारों भार्वा. ( बायु 

जल देश काल ) को जनपदनाशक कहते हें । इनसे विपरीत हितकर 


~ 


होते ई ॥ १० ॥ 
_ विगुणेष्वपि तु खल्वेतेषु जनपदोद्ध्व॑ंसनकरेषु भावेषु भेष- 
जेनोपपाद्यमानानामभयं भवति रोगेभ्य इति ॥ ११॥ . . 
जनपदों का नाश करने वाले इन भाश्रों के विकृत होने पर भी 
बब ओषध द्वारा प्रतिकार हो रहा होता है, उन्हें (मनुष्यों को) रोगों से 
रमय हो जाता है--रोग होने का डर नहीं रहता ॥ ११ ॥ 
| भवन्ति चात्र । 
वैशुए्यशुपपन्नानां देशकालानिलाम्भसाम्‌। 
गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्संप्रवक््यते ॥ १२ ॥ 
विकृत हुए २ देश काल वायु तथा जल म॑ से जिस की अपेक्षा 
जि सका प्रधानता ह बह सहंतुक बताया जायगा । अथात्‌ इन चारा. 
मै से कौन किससे मुख्य है और बह क्यों? यह बताया जायगा । 
वाता्जल, जलाद्देश, देशात्कालं, सभावतः । 
विधादूदुष्परिहायंत्वाद्गरीयस्तरमथवित्‌ ॥ १३ ॥ 


१, (विद्या दुपरिहयत्वाद्व॒रीय; पर०? ग. । 
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तत्तवेत्ता वेद्य को वायु स जल, जल से देश और देश से काल 
को, खभाबतः ही दुष्परिहार्थ होने से-छोड़े न जा सकने के कारण मुख्य 
जानना चाहिये ॥ अभिप्राय यह है कि यद्यपि वायु भी दुष्परिह्वाय है 
पर जिस प्रकार के लक्षण अनारोग्यकर वायु के बताये गये हैं उनसे 
हम निवातदेश में रह कर बहुत कुछ बच सकते हैं । परन्तु जीत्रन- 
घारण के लिये जल तो पीना ही होगा । विकृत जल को भी यन्त्रे 
द्वारा शुद्ध करके वा नारिकेत्तोदक आदि पीकर गुजारा किया जा 
सकता है पर देश को छोड़ता उसले भी कठिन है । देशान्तर में | 
जाने से उस विकृत देश के प्रभाव से हम बच सकते हैं परन्तु काल 
से बचना नहीं हो सकता । अतः काल सब से अधिक मुख्य है ॥१३॥ 

वाय्वादिषु यथोक्वानां दोषाणां तु विशेषवित्‌ । 

प्रतीकारस्य सोकर्य विधयाज्ञाववलन्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

बिशेषज्ञ, वायु आदि चारों में यथोक्त दोषों के प्रतिकार की 
सुगमता से लघुता को जाने । इससे दो बातें प्रकट होती हे । एकतो 
यह है कि काल का प्रतिकार कठिनता से होता हे, अतः बह मुख्य 
है वा बडा है और क्रमशः इसी कसौटी पर कसने से जो प्रतिकार मै 
जितना सुगम होगा उतना है लघु कहायगा; इस प्रकार काल से लघु | 
देश, देश से लघु जल और जल से लघु वायु को जानना चाहिये । : 
दूसरी बात यह है कि यदि विकृत वायु में सम्पूर उपरोक्त दोष होंगे 
तो प्रतिकार अपेक्षया कठिन होगा उस वायु का जिस में दोष अल्प 
होंगे । दोषों की अल्पता के अनुसार वढ वायु ही लघु लघुतर वा 
लघुतम हो जायगा । इसी प्रकार अन्य तीन भाव भी ॥ १४ ॥ 

चतुर्ष्वपि तु दृष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः । 

भषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ १५॥ 

कालपर्यन्त चारों भावों के दुष्ट होने पर भी यदि मनुष्यों का 


~ 


भेषज द्वारा उपचार किया जाता है, तब बे रागी नहीं होते ॥१५॥ 
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येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कमेणाम्‌ । 

कमे पञ्चविधं तेषां भषज परमुच्यते ॥ १६ ॥ 

जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं ओर जिनके कर्म सामान्य नहीं 
उनके लिये वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन; ये पञ्चविध 
कर्म उत्कृष्ट औषध कहती है । अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों के 
मृत्युजनक दैव ( प्राक्तन कम ) में समानता नहीं है ओर जिनका 
मृत्युजनक कर्म एक सा नहीं है वे वमन आदि कम द्वारा उस समय 
बचाये जासकते हैं । जिन पुरुषे का दैव वा कम ही ऐसा है कि 
मृत्यु उसा समय होनी थी; उन्हें नहीं बचाया जा सक्ता ॥१६॥ 

रसायनानां विधिवञ्चोपयोगः प्रशस्यते । 

शस्यते देहवात्तिश्र भेषजैः पूर्वमुद्ध्तः ॥ १७ ॥ 

उस समय उन पुरुषों के लिये रसायनों का विधिवत्‌ प्रयोग भी 
प्रशस्त माना गया है । जनपदोद्ध्व॑स से पूत्र संगृहीत की हुई औषधों 
से देह का परिपालन करना अच्छा हे ॥ १७ ॥ 

ओ सत्य भूते दया दानं बलयो देवताचेनम्‌ । 
छ सद्वृत्तस्यानुवत्तिश्र प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ १८ ॥ 
हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ । 

सेवन ्रह्मचयस्य तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

सकथा धरमशास्राणा महषीणा 1जतात्मनाम्‌ | 

धार्मिकेः सास्विकेनिंत्य सहास्या वृद्धसम्मतेः ॥ २० ॥ 

इत्येत्केपज ग्रोक्कमायुषः परिपालनम्‌ । 

येषामानियतो मृत्युस्तसिन्काले सुदारुण ॥ २१ ॥ 

सत्य ( मन वचन कमे से ), प्राणियों पर दया, दान, बलि, 


. देवता की पूजा, सत्पुरुषा के आचार का अनुपालन-सदाचार का 


>>> 


१ स्रेहस्वद्पूवेकवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनानीति पञ्चविधम्‌ । 
२ ' सत्कथा' ग, । 
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"२2 


पालन, प्रशम ( विषयों से शान्ति ) अपनी रच्ता तथा कल्याणकारक 


जनपदों-बस्तियों का सेवन हितकर है । त्रझचय का सेवन करना | 


चाहिये । ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिये । धर्मशाख्नों की कथा 
तथा जितेन्द्रिय महाषियो के साथ वार्तालाप, बृद्ध पुरुषों द्वारा प्रशसित 
धार्मिक एवे सात्विक पुरुषों के संग बैठना लाभकर है । जिन पुरुषा 
की उस दारुण काल में मृत्यु अनियत (अनिश्चित) है उनके लिये 
आयु की परिपालना करने वाली यह भेषज कइ दी है ॥१८--२१॥ 

इति श्रत्वा जनपदोद्ध्वसने कारणान्यात्रेयस्य भगवतः 
पुनराप भगवन्तमात्रयमा्रवश उवाच- अथ खलु भगवन्‌ | 
कुतामूलमषा वाय्याद।ना वयुण्यसुत्पद्त, यनापपत्ना जनपदमु- 
द्ध्वैसयन्तीति ॥ २२ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय द्वारा बताये गये जनपदोध्येस के कारणों को 
सुनकर भी अग्नितेश ने पुनः भगवान्‌ आत्रेय को कहा---डे भगवन्‌ !. 
किस कारण से वायु आदियों की बिकृति हो जाती है, जिसले विकत 
हुए २ वे जनपदों को उजाड़ देते हैं ॥ २२ ॥ 

तमुवाच भगवानात्रेय/-सर्वेषामभिवेश ! वाय्वादीनां यद्वः 
गुण्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं वासत्कर्म पूर्वकृतं; तयो- 
यन; प्रज्ञापराध एव । तद्यथा-यदा दशनणरानगमजनपद्‌ 
अधाना धरमयुत्कम्याधमण प्रजा वतयान्त, तदाश्रतापाश्रताः 
पारजनपदा व्यवहारापजाविनश्च तमधमंसाभवधयान्त,. तत; 
साऽधमः असभ धम॑मन्तधत्ते, ततस्तेऽन्तोइतथमोणा दवताम- 
राप त्यज्यन्त॑, तषा तथाऽन्ताहतथमोणामधमप्रथानानासपक्रा- 
न्तदवतानासतवा व्याप्यन्ते; तन नापो यथाकाल दवा वर्षति 


नवा वषात [वकता वा वर्षति, वाता न सम्यगांभवान्त, _ 


~ 


।च्षातच्यापद्यत, साललान्युपशुष्यान्त, अ।षधयः स्वभाव परिहाया- | 


CRE CEES OOS प ISSN SEEMS SEROTEC कर: 
१ १वेक्कृत’ ग. | कि 


= 


है 2 
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पद्यन्ते विक्रृतिं, तत उद्‌ध्वंसन्ते जनपदाः स्पशम्यिवहार्य 
दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने उसे उत्तर दिया---हे अग्नित्रेश ! वायु आदि 
सब की ही विगुणता की जड़ अधर्म है । अथवा अधर्म का कारण 
जो पूवकृत बुरे कम हैं, उन्हें वायु आदि की विगुणता का कारण 
कह सकते हैं । पूवकृत बुरे कर्म तथा अधम दोनो का उपत्तिकारण 
_<. अज्ञापराध है । जैते--जब देश नगर निगम वा जनपदों के मुखिया 
` बा राजा धर्म की पराइ न करते हुए अधर्म से प्रजा के साथ व्यत्रहार 
करते हैं तब उनके आश्रित ओर उपाश्रित पौरजानपद (नगर के लोग) और 
व्यवह्वारोपंजीवी-व्यापार करने वाले उसं अधम को बढ़ाते हें । अर्थात्‌ जत्र 
मुखिया ही अधर्माचरण करता हो--रिरवत आदि लेता हो तो उप्तके 
नोकर चाकर देखादेखी वा अपने मुखिया के पेट को भरने के लिए 
दूसरों से स्थित लेना चाहते हैं वा दूसेर अधम कार्थ करताना “चाहते 
हैं । अतः जो व्यापारी अपना लेन देन उनके साथ करना चाइते हें 
उन्हें वहां के नौकरों को रुपये चढ़ने पड़ते हैं | इस कमी को पूरा 
छ करने के लिए व्यापारी दूसरी तरह धोले करते हैँ। इस प्रकार रिश्वत 
देना लेना घूसखोरी धोखा असत्य का बाजार गरम हो जाता है । बह 
बढ़ता हुआ अघर्भ धम को सबथा छिपा देता है । जब धभ लुप्त हो 
जाता है तब देवता भी उनका त्याग कर देते हैं । उन लतधर्मा 
अधर्मग्रधान देवताओं से व्यक्त देश जनपद-आदि की. ऋतुएं विकृत हो 
जाती हैं जिससे इन्द्र वा मेघ यथाकाल जल नहीं-बरसाते अथवा सवेथा नहीं 
बरसते। अथवा विकृत जल बरसता दै। वायु ठीक प्रकार से नहँ बहते। पृथ्वी 
विकृत हो जाती है । जल सूख जाते हैं | औषधियां स्वभाव को छोड़कर | 
र हो जाती हें । तब उन के स्पर्श तथा आहार के दोष से जनपद 
= उजड़ जाते हे॥२३॥ | हँ 


t = 


१ 'स्पृश्याभ्यवहार्यदाषात? च. । ' `: ` 
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तथा शस्रप्रभवस्यापि जनपदोद्‌ध्वसस्याधर्म एव हेतुर्भवति 
ये ऽतित्रब्ृद्धसो भरोषमोहमानास्ते दुघलानवम त्यात्मस्वजनपरोप- 
घाताय शास्त्रण परस्परमाभक्रामान्त, परान्वाशाभक्रामान्त, पर 
वोडमिक्राम्यन्ते ॥ २४॥ 
तथा शस्त्रो से उत्पन्न अर्थात्‌ लड़ाइयों-युद्धों ( 27५ ) से उथन्न 
जनपदोदूध्य॑त्त का भी अधर्म ही कारण होता है । जिनका लोभ रोष 
(क्रोध) मोह अहंकार अधिक बढ़ गया है वे दुबल पुरुषो की अवज्ञा करके, . 
अपने, स्वजन ( स्री रव्य आदि ) वा दूसरों के नाश के लिये श्न द्वारा | 
परस्पर लड़ते हैं वा दूसरों पर चढ़ाई करते हें वा दूसरों से आक्रान्त क्रिये 
जाते हैं अर्थात्‌ परपुरुष वा परराष्ट आक्रमण कर देते हें । जेसे- 
महाभारत का युद्ध वा बिगत योरोपीय महायुद्ध ॥ २४ ॥ 
चागणादाभवा वाववभूतसङ्घस्तमधरसमन्यद्वाऽप्यपचारा- 
न्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते ॥ २५ ॥ 
अधम वा अन्य किसी अपचार ( अस्वच्छता आदि ) को पाकर 
मनुष्य रक्तोगण आदि विविधप्रकार के भतसमूहो से भी मारे जते हैं ॥२५॥ 
तथाजभशापप्रभावस्याप्यचम एव हतुभवोत$ ये लुपधमा- ७ 
णो धमोदपेतास्त गुरुइद्धसिद्ध्षिंपूज्यानवमत्याहितान्याचरन्ति, 
ततस्ता; प्रजा गुवोदिभिरभिशप्ता भसतामुपयान्ति प्रागेवानेक- 
पुरुषकुलविनाशाय; नियेतप्रत्ययोपलम्भान्नियताः, अनियत- 
प्रत्ययोपलम्भादनियताश्रापरे ॥ २६ ॥ 
अभिशाप से उत्पन्न होने वाले जनपदोदूध्वंस का भी अधम ही 
हेतु है जो लुप्तधमाी हैं बा धर्म से च्युत हैं, वे गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य; 
इनकी अवज्ञा करके अह्वितकम करते हैँ | तब अनेक पुरुषा के कुल के 
१ “ते’च.। २*ते? इति चक्रासम्मतः पाठः । एवम्रेऽपि । 
३ “ते! च.। ४ प्रागप्यभूदनेक० ग० । प्रागेवेति झटिति, अनेकपुरुषकुल- ` 
विनाशायाभिशक्ता अस्मतां यान्तीत्यर्थः? चक्रः ।  नियतप्र्ययोपलम्मात्‌ प्रति 
।नियतपुरुषाभिश्यापात्‌ , नियता एव भस्मतां यान्ति न सव जना इत्यथः । 
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नाश के लिये गुरु आदि द्वारा शाप दिये जाने पर वे प्रजे. शीघ्र ही 
भस्म होजाती हैं-नष्ट होजाती हैं ॥ नियत कारण की उपलब्धि से 
आयु नियत और अनियत कारण की उपलब्धि से आयु अनियत 
होती है ॥ २६ ॥ 
प्रागपि चाधमोध्ते नाशुभोत्पत्तिरन्यतोऽभूत्‌। आदिकाले 
द्यदितिसुतसमौजसो5तिवलविपुलग्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षिधर्म- 
बा ग़ज्विधिविधानाः शलेन्द्रसारसंहतसिरशरीरा; प्रसन्नवर्शेन्द्रियाः 
ˆ पृवनसमबलजवपराक्रमाश्रवारुस्फिचो5भिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादो- 
पचयवन्तः सत्याजेबानूशस्यदानदमनियमतपउपवासब्रह्म चर्यव्रत- 
परा व्यपगतभयरागद्वेपमोहलो भक्रो धशोकमानरोगनिद्रातन्द्रा- 
श्रमङ्गमालस्यपरिग्रदाश्च पुरुषा वभूवुरमितायुषः; तेषांमुदारसच्व- 
गुणकर्मणामचिन्त्यरसवीयविपाकप्रभावगुणसम्रुदितानि प्रादुवे- 
भूवुः सस्यानि सर्वयुणसम्रुदितत्वात्प्रथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ । 
भ्रश्यति तु कृतयुगे केषांचिदत्यादानात्सांपन्निकानां शरीरगौरव- 
मासीत्‌ ै शरीरगौरवात्‌ श्रमः, श्रमादालखं, आलस्यात्‌ संचयः, 
>> संचयात्‌ परिग्रहः, परिग्रहाज्ञोभः ग्रादुभूतः ॥ २७॥ 
पुराकाल भ भी अधम के विना किसी अन्य कारण से अशुभ 
की उत्पत्ति नहीं हुई । आदिकाल में देवों के सदश ओजयुक्त अति 
बलशाली तथा अत्यधिक प्रभाव वाले, जिन्हें देव देअर्षि धर्म यज्ञविधि 
तथा अनुष्ठान प्रत्यक्ष थे, हिमालय पेत के सदृश सार ( त्वचा रक्त 
मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य मन ) युक्त सुगठित एबं स्थिर शरीर वाले, 
वर्ण तथा इन्द्रियां जिनकी प्रसन्न-निमेल थीं, वायु के समान बल वेग 
१ “०ऽतिविमल्वविपुलप्रभावाः’ ग, । २ 'विरिर्यज्ञविधायको बेदः, विधानं 
यज्ञविधान! चक्रः । ३ 'तेषासुदारसरवगुणे कमणां धमाणामचिन्त्यस्वात्‌? ग. । 
'षासुदारसरवयुणेः कर्मणां धमांखाद्चाचिन्त्यर्वाद्‌' पा०। ४ ५ प्रादुरासीत्‌ 
कृतयुगे” ग. । 
१३३ ` 
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एवं पराक्रम वाले, सुन्दर नितम्ब्री वाले, मनोहर प्रमाण ( लम्बाई 
चौड़ाई ) आकृति प्रसाद तथा उपचय ( पुष्टि ) वाले, सत्य आशै 
( छल कपट का न होना-सरलता ) आनृशस्य ( अक्ररता ) दान 
दम नियम ( शोचसन्तोषतप:स्वाध्यायेरवरप्राणिधानाने नियमा; ) 
तप उपवास तथा ब्रह्मचर्यव्रत का अनुष्ठान करने वाले, भय राग द्वेष 
मोह लोम क्रोध शोक अहंकार रोग निद्रा ( असमय में ) तन्द्रा श्रम 
( थकावट ) क्लम ( विना आयास के ही थकावट की प्रतीति होना ) 
आलस्य परिग्रह ( रिश्वत आदि लेना ) इनसे रहित अःयधिक दीर्घ - 
आयु वाले पुरुष हो चुके हैं । सत्ययुग के प्रारम्भ में सम्पूण गुणों से 
युक्त प्रथिवी आदि पशञ्चमहाभूतों के होने के कारण उन उत्तम मन गुण 
तथा कर्म वाले पुरुषो के लिये अचिन्त्य रस बीर्य विपाक प्रभात 
तथा गुणां से युक्त शस्य (अनाज) उत्पन्न इए थे। सत्ययुग के कुछ काल 
के व्यतीत होने पर किन्ही सम्पन्न पुरुत्रा के अत्यधिक धन आदि के 
लेने पर वा अधिक भोजन से उन के शरीर भारी हो गये-स्थूल हो 
गये । शरीर के भारी होने से थकावट, थकावट से आलस्य, आलश्य से 
सञ्चय (जमा करने को इच्छा), संचय से पारेग्रह-हर तरह से धन । 1 
का लेना वा ममता तथा परिग्रह से लोभ उत्पन्न हो गया ॥ २७ ॥ [ 
ततस्रतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहादन्रतवचनं, अनृत 
वचनात्कामक्रोधमानद्वेषपारुष्याभिघातभयतापशोकचित्तोद्वेगा- 
दयः प्रवृत्ता ततस्रेतायां धमपादाऽन्तथानमगमत्‌ , तस्यान्तधा- 
नात्‌ (युगवषेप्रमाणस्य पादहासः) एथिव्यादीनां गुणपादप्रणा- 
शोऽभूत्‌, तत्प्रणाशकृतश्च सस्यानां ख्नेहवेमल्यरसवीरयविपाकः 
्रभावगुणपाद भ्रंशः; ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीनगुणपादंश्वाः 
हारविहांरेरयथापूर्वसुपष्टभ्यमानान्यग्निमारुतपरीतानि ग्राग्व्याधि 
१ उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे (हे यः। उपवा्ः स विज्ञेयो न शरीरस्य 
शोषणम्‌ । २ पाठोऽयं गङ्गाधरसंमतः । ३ 'हीनगुणपादेहयमानगुणे०? ग. । 


ज्र 
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भिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि, अतः प्राणिनो द्वासमवापुरायुषः 
क्रमश इति ॥ २८॥ 

तदनन्तर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह ( हिंसा वा दूसरे को द्वानि 
पहुंचाना ), अभिद्रोह से झूठ बोलना, झूठ बोलने से काम क्रोध अहं- 
कार द्वेष कठोरता अभिघात (चोट) भय ताप शोक तथा चित्त की ग्लानि 
आदि प्रवृत्त हुए । इस कारण त्रेता में धर्म का एक पाद ( पैर-चतु- 
थाश ) लुप्त हो गया । इस के लुप्त होने से युग ( सत्ययुग ) के वर्षों 
के प्रमाण का चतुर्थांश कम हो गया । अथीत्‌ सत्ययुग का प्रमाण 
४८०० दिव्य वषे हैं | इसका चतुर्थांश १२०० दिव्य वर्ष त्रेता में 
कम हो गये । अभिप्राय यह है कित्रेता का प्रमाण ४८००-१२००= 
३६०० दिव्य वर्ष हुआ । इसी प्रकार सत्ययुग में व्यास के अनुसार 

` पुरुष की औसतन आयु ४०० वर्ष की होती थी-जैसे कडा भी दै- 
८ पुरुषाः सवसिद्धाश्व चतुवेषशतायुषः ॥! 


४०० का _ =१०० होता है । अत; त्रेता में पुरुष की आयु 
४००-१००१०० हो गई | 
| प्रथिवी आदियों के भी गुणो का चतुथाँश नष्ट हो गया । उनके 


नष्ट होने से शस्यो ( अनाज ) के स्नेह निमलता रस वीर्य बिपाक 
प्रभाव तथा अन्य गुणों में चतुथोश कमी हो गई । तदनन्तर उन 
प्राणियों के शरीर, चतुथोश गुण जिनमें कम हो गया है ऐसे आह्वार- 
विहारों से, जैसे उससे पूर्व (सत्ययुग में) परिपालित होते थे और अग्नि 
एबं बायु से युक्त थे उतने परिपालित न होने तथा उतने अग्नि 
एबं वायु से युक्त न होने के कारण पहिले ज्वर आदि रोगों से आक्रा- 
न्त हो गये । अतएव प्राणियों की आयु क्रमशः कम हो गई ॥२८॥ 


न भवतश्चात्र । 


युगे युगे धमेपाद्‌? ऋमेणानेन हीयते । 
गुणपादश्व भ्ूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ २६ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


CIR 2. 


१०६० चरकसंहिता । [अ०३ 


युग युग में इस क्रम से धम का एक पेर (चतुर्थांश) कम होता 
हे । साथ द्वौ पञ्चमहाभूतों के गुणों का भी एक पाद नष्ट होता जाता 
हे । इस प्रकार नष्ट होते २ अन्त में संसार का प्रलय हो जाता है २९ 

संवत्सरशते पूर्ण याति संवत्सरः क्षयम्‌ । 

देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ ३० ॥ 

जिस काल में प्राणिया की आयु का जो प्रमाण होता दै उस 
काल के सम्बत्सरों में १०० वें भाग के पूर्ण होने पर आयु में एक 


संवत्सर ( वध ) की कमी हो जाती दै । जेसे सत्ययुग का काल : 


४८०० दिव्य वष होता है | ४८०० का १०० वां भाग ४८ दिव्य 
वषे हैं | ४८ दिव्य वर्षा के व्यतीत होने पर उस समय में उत्पन्न 
मनुष्य की आयु में एक वष की कमी हो जायगी । इस प्रकार ४८०० 
दिव्य वर्षा के व्यतीत होने पर सत्ययुग के अन्त में बा त्रेता के प्रारम्भ 
में १०० वषे की आयु कम हो जायगी | अथात्‌ यादि सत्ययुग के 
प्रारम्भ में मनुष्य की आयु ४०० वष ( नरमान से ) है तो त्रेता के 
प्रारम्भ म ३०० वष ( नरमान से ) रह जायगा । त्रेता का काल 
४८००-१२००=३६०० दव्य वध हं | ३६०० का ३ = ३६ 
के | अर्थात्‌ त्रेता में ३६ दिव्य वर्षे गुजरेन पर मनुष्य की आयु का 
एक वष कम हा जाता हैं । ३६०० [दूंञ्य वज व्यतत हाने पर उस 
समय के मनुष्य की आयु में १०० बर्ष (नरमान से ) की कमी 


हो जायगी । अभिप्राय यहद है [के द्वापर के प्रारम्भ में मनुष्य की आयु . 


३००-१००=२०० वर्ष ( नरमान से) होगी । द्वापर का काल 
३६००-१२०० = २४०० दिव्य वर्ष है । २४०० का १०० वां 
भाग २४ दिव्य वर्ष होता हवे । २४ दिव्य वर्ष के बाद मनुष्य की आयु 
एक वर्ष कम हो जाती हे । इस प्रकार कम होते इए २४०० दिव्य 


१ 'संवत्सराणां शते शंतकृत्बो विभङ्रानामेकेकभागे संपुर्ण जाते तद्यगोप्पन्नानां जे 
>) 


दोहनां तत्तत्परिमितस्यायुष एकेक: संवत्सर; क्षयं याति’ गङ्गा घर; । 
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वर्ष के बाद १०० वर्ष ( नरमान से) की आयु कम हो जाती है । 
सारांश यह है कि कलियुग के प्रारम्भ में मनुष्य की आयु २००-- 
१०० -- १०० वर्ष ( नरमान से) की हो गई । कलियुग का 
काल २४००-१२०० = १२०० दिव्य वष है। १२०० दिव्य वर्ष का 
5; = १२ दिव्य वर्षे । १२ दिव्य वषे के पश्चात्‌ एक वर्ष (नरमान) 
की कमी होने से पुरुष की आयु ९९ ( नरमान से) वर्ष होगी । 
इसीप्रकार जैस२ काल(१२ दिव्य वर्ष का)व्यतीत होता जायगा एक२ वर्ष की 
5 कमी होती जायगो। १२०० दिव्य वष बीतने पर संसार नष्ट हो जायगा | 
इति विकाराणां प्राशुत्पत्तिहेतुरुक्को भवति ॥ ३१ ॥ 
यह विकारों के पूव उत्पन्न होने का कारण कइ दिया है ॥३१॥ 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच--किं नु खलु 
भगवन्‌ ! नियतकालग्रमाणमायुः सर्वे न वेति ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार कहने बाले भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने कहा- 
हे भगवन्‌ ! क्या सत्र आयुओं के काल का प्रमाण निश्चित हुआ करता 
है या नहीं ? ३२ ॥ 
भगवानुवाच । 
= इहासिवेश ! भ्ूतानामाुर्युककिमपेच्ते । 
देवे पुरुषकारे च स्थितं ह्यस्य बलाबलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे अग्निवेश | प्राणियों की आयु युक्ति 
की अपेक्षा रखती है । इस आयु का बलाबल दैव ( पूवकूत कम ) तथा 
पौरुष ( ऐहिक कर्म ) पर निभर है ॥ ३३ ॥ 
देवमात्मक़ृतं विद्यात्कर्म यत्पौवेदेहिकम्‌ । 
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ २४ ॥ 
(पूर्व देह में अपने किये गये कर्म को “देव! जाने । और जो 
इस जन्म में कम किया जाता है उसे पुरुषकार-पौरुष कहत हैं॥३४॥ 
बलावलविशेपोऽस्ति तयोरपि च कर्मणोः। 
इष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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इन दोनों प्रकार के कर्मों में परस्पर बलाबल हुआ करता है। | 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ दैव बलवान्‌ होता है कदाचित्‌ पौरुष कदाचित्‌ 
दोनों बलवान्‌ होते हैं कदाचित्‌ दोनों निबल । यह दोनोंप्रकार के कम 
भी हीन मध्यम एवं उत्तम भेद से तीन प्रकार के देखे गये है ॥३५॥ 

तयोरुदारयो ्युक्किदीधस्य च सुखस्य च। 

नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा ॥ ३६॥ 

मध्यमा मध्यमस्येष्टा, 

उन दोनों प्रकार के उत्तम कर्मों की युक्ति (योग) दीध सुखयुक्त 
तथा निश्चित आयु का कारण है । ओर विपरीत योग बिपरीत आयु 
का । अर्थात्‌ यदि दैव पुरुषकार दोनों प्रकार के कम हीन 
हाँ तो आयु दुःखयुक्त ह एवं अनिश्चित होती है । यादि मध्यम योग 
हो तो मध्यम आयु का कारण होता है ॥ ३६ ॥ 

कारणं शृणु चापरम्‌ । 

दैवं पुरुषकारेण दुबलं ह्यपहन्यते ॥३७॥ 


देवेन चेतरत्कम विशिष्टेनोपहन्यते । 
दृष्टा यदेके मन्यन्ते नियत मानमायुषः ॥३८॥ 
नियत अनियत दुःख सुख एवं हिताहित आयु में जो अन्य हेतु 
है, वह भी सुनो-जब देव दुल होता हे तो पोरुष (९हिक कम) उसे 
दबा लेता है। और जब दैव बलवान्‌ होता हे तब वह पौरुष को अभि- 
भूत कर देता है । अर्थात्‌ जब दोनों कर्म इस प्रकार के हों कि उन 
में एक बलवान्‌ हो और दूसरा निल हो तो बलवान्‌ की 
बिजय होती है । 
जिसे देखकर कई लोग आयु का प्रमाण नियत हे-ऐसा मानते हैं। 
आयु के निर्माण में दैव और पौरुष दोनों कम कारण हैं । जब 
इन में से कोई एक हीन होता दे तो आयु के अनियत होने पर भी 


or 


१ ' देवेन पुरुषकारं पराभूतं इष्टा” चकः। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ऋ० ३] विमानस्थानम्‌ । १०६३ 


दूसेर बलवान्‌ के निश्चित होने से उस पर निभर आयु को भी निश्चित 
प्रमाण का ही कहना चाहिये-यह उनका आशय है | अथवा केवल 
पौरुष को दैव द्वारा दबाया जाता हुआ देखकर आयु का प्रमाण निश्चित 
है, ऐसा कई कहने लगते हैं || ३७-३८ ॥ 
कम किंचित्कचित्काले विपाके नियतं महत्‌ । 
किंचित्वकालनियतं प्रत्यय; प्रतिबोध्यते ॥ ३६॥ इति। 
कोइ महत्‌ कम किसी समय पर विपाक ( परिणाम-फल ) में 
# निश्चित होता है । और किसी कर्म के विपाक का काल निश्चित नहीं 
होता परन्तु वह अन्य कारणों से जगाया जाता है | अभिप्राय यह दै 
कि कोई बलवान्‌ कर्म ऐसा होता है जिसका त्रिपाक का समय निश्चित 
होता है । कोई कम ऐसा होता है कि उसक्रे परिपाक का कोई 
निश्चित काल नहीं परन्तु किसी भी समय में अनुगुण अन्य सह कारि- 
कारण को पाकर वह पक सकता हे ॥ ३६ ॥ 


तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रहणमसाधु; निद्शनमपि चात्रो- 
दाहरिष्यासः--यादि हि नियतकालप्रमाणमायुः स॑ स्यात्‌, 
दर तदायुष्कामाणां न सन्त्रोषधिमण मङ्गलवल्युपहारहोमनियमप्रा- 
यश्चित्तोपवासस्वस्त्यनप्रणिपातगमनाद्या! क्रिया इष्टयश्च प्रयुज्ये- 
रन्‌, नोद्धान्तचण्डचपलगोगजोष्ट्खरतुरगमहिषादयः पवना- 
द्यश्च दुष्टाः परिहायाः स्युः, न प्रपातगिरिविषमदुगीम्बुवेगाः, 
तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्धान्तचण्छचपलमोहलोभाकुलमतयः, ना- 
रयः, न प्रवद्धोडग्रिः, न च विविधविषाश्रयाः सरीसृपोरगादयः, 
न साहसं, नादेशकालचयां, न नारेन्द्रप्रकोपः; इत्येवमादयो 
. भावा नाभावकराः स्युः, आयुषः सर्वस्य नियतकालप्रमाणत्वात्‌ ; 
न चानभ्यस्ताकालमरणभ यानिवारकाणामकालमरणभयमाग- 
®= घ्ेत्माणिनां, व्यथोथारम्भकथाग्रयोगबुद्धयः स्युमहर्षीणां रसा- ` 


| $ इष्टकारशेरुदिक्ं क्रियते’ चक्र; | 
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यनाधिकारे, नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रुं वज्जेणाभिहन्यात्‌, 
. नाश्विनावाते भेषजेनोपपादयेतां, न महेषयो यथेष्टमायुस्तपसा 
प्राप्नुयुः, नच विदितवेदितव्या महर्षयः ससुरेशा रसायनादीनि 
सम्यक्‌ पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वाः अपि च सर्वचल्नुषामेतत्परं- 
यदेन्द्र चक्षु, इदं चासाकं प्रत्यक्षं, यथा-पुरुषसहस्राणामुत्था- 
योत्थायांहवं कुर्वतामङुर्वतां चातुल्यासुर्टर, तथा जातमात्राणाम- 
प्रतीकारात्‌ प्रतीकाराच, अविषविषग्राशिनां चाप्यतुल्यायुष्ट, | 
न च तुल्यो योगंक्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सीदतां, | 
तसाद्वितोपचारमूलं जीवितमतो विपर्ययान्मृत्युः; अपि च देशः 
कालात्मगुणविपरीतानां कर्मणामाहारविहाराणां च क्रियोर्पयोगं 
सम्यक्‌ सर्वातियोगसन्धारणमसन्धारण्रुदीर्णानां च वर्जनमारो- 
ग्यानुवृत्तो हेतुमुपल मामहे उपदिशामः सम्यक्‌ पश्यामश्चेति॥४०॥ 
अतएव आयु के नियत एवे अनियत दोनों प्रकार का देखे जाने 
से एक पक्ष को मानना ठीक नहीं । केवल यह मानना कि आयु 
निश्चित ही है ठीक नहीं और न ही केवल अनिश्चित मानना संगत 
हे । आयु नियत भी होती है अनियत भी यडी मानना युक्तिसङ्गत है। 
यहां युक्ति भी बताते हें-यदि सब आयु के काल का प्रमाण निश्चित 
हो तो दीधे आयु की कामना करने वाले पुरुष मन्त्र ओषधि मणि 
मङ्गल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास खस्तिवाचन प्रणिपात | 
( नम्रता ) गमन आदि क्रियाये ओर इष्टियां (किसी शुभ इच्छा को 
पूरी किये जाने के लिये किये जाने वाले यज्ञ ) न करें । क्योंकि आयु 
के निश्चित होने से किसी भी प्रकार आयु के न बढ़: सकने के कारण 
ये कम निष्प्रयोजन होंगे | इधर उधर दौड़ते हुए ऋद्ध वा चपल गौ . 
हाथी ऊंट गदद्वा घोड़ा भेसे आदि तथा दुष्ट वायु आदि से डर कर 
“१ भेषजेनोपचरेतां' ग. । २ 'यद्दिव्यं चदुरिदुं चाप्यस्माकं तेन प्रत्यक्ष! ग.। ते 
३ “बहार! ग. । ४ 'ऋमोपयोगः सम्यक्‌ त्यागः खर्वीणां चातियोगायोगमिथ्या- 
योगानां, संधारणमनुदीणोनां' ग. । १ १ 
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बचना न चाहिये । प्रपातों (8५119) पर्वतो पर विषम तथा पार करने में 
कठिन मार्गों जला के वेग से भी डरकर परे न हटना चाहिये । तथा 
प्रमत्त ( असावधान ) उन्मत्त ( उन्मादयुक्त, पागल ) उद्भ्रान्त ( इत- 
स्ततः दौड़ते इए,उच्छुङ्गल) क्रोधी चपल मोह लोभ से घिरी इई बुद्धि वाले 
पुरुष, शत्रु , तीव्र अग्नि, विविध विषधर रींगने वाले सांप आदि, 
साहस ( अपने बल से अधिक कार्य करना ), देश एवं काल के बिप- 

आचरण, राजाओं का कोप तथा अन्य इसी प्रकार के भाव मृत्यु 
का कारण न हों। क्योंकि सब आयुओं के काल का प्रमाण नियत है, 
तथा च जिन प्राणियों ने कमी भो अकाल में माने के निवारक प्रयोग 
का अभ्यास नहीं। किया, उन्हें अकाल में मरने का भय ही न होना 
चाहिये । मइर्षियों का रसायनाधिकार में आयु को बढ़ाने वाले कमे 
उपदेश प्रयोग तथा ज्ञान विफल होंगे | इन्द्र भी नियत आयु बले को 

0. ३ 


वत्र से न मारसके । अश्विनीकुमार रोगी को ओषध द्वारा चिकित्सा न 


>> 


करते । ऋषि भी तप द्वारा यथेच्छ आयु को न प्राप्त होते । इन्द्र 

और महर्षि जिन्होंने सब क्षेय को जान लिया है उन्हें रसायन आदि का 

» सम्यक्‌ ज्ञान न होता न उपदेश करते न स्वयं उन पर आचरण करते। 
अपि च सम्पूर्ण नेत्रो में इन्द्र के नेत्र सब से उत्कृष्ट हैं । अथात्‌ मह- 

बियो वा इन्द्र के जो ज्ञानचक्षु हें वे सर्वोत्कृष्ट हैं। उन्हीं चक्तुओं- से 

देखकर उन्होंने रसायन आदि का स्वयं सेवन किया ढे और दूसरों को 

उपदेश दिया है । यह हमें भी प्रत्यक्ष है कि हज़ारों पुरुषी के प्रति- 

दिन उठ २ कर युद्ध करते हुओ तथा न करते हुओं की आयु समान 

नहीं होती । अथीत्‌ जो युद्ध करते हैं बे ही मरते हें जो नई करते 

वे नही मरते । उत्पन्न होते ही रोग की चिकित्सा कराने से तथा 
न कराने सें भी आयु तुल्य नहीं होती । जो प्रतीकार करवाते हैं. बे 

यशः बच जाते हैं, जो नहीं करवाते वे प्रायशः मर जाते हैं. । विष 


१२४. 
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खाने वाले और न खाने बालों की भी आयु तुल्य नहीं - 
होती । विष खाने वाले प्रायशः मर जाते हैं ओर न खाने वात 
जोवित रहते हैं । यहां तक कि प्याऊ के घडे ओर चित्र घडे भी 
परस्पर तुल्य काल तक नहीं रइते । प्याऊ के घड़े प्रतिदिन पानी मरने 
हिलाने जुलाने से शीघ्र टूट जाते है । ओर चित्रस्थित घडे बैसे 
ही बहुत काल तक बने रहते हैं । 

इन बातों के देखने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हिल. 
सेवन जीवन का कारण और उसका विपरीत मृत्यु का कारण होता . 
है । अपिच देश काल तथा अपने गुणों से विपरीत ( सात्म्य ) क$ 
एवं आइार विहारों के सम्यक्तया चिकित्सेोपयोग को, सब के अतियोग 
के त्याग को, प्रवृत्त एवं गतिमान्‌ वेगों के न न रोकने को, साइसों के 
त्याग को, आरोग्य के अनुपालन का कारण पाते हैं, दूसरों को उपदेश 
करते हें ओर सम्यक्तया जानते हैं || ४० || 

अतः परमाभिवेश उवाच--एवं सत्यानियतकालप्रमाणायुषां 
भगवन्‌ ! कथं कालमृत्युरकालमृत्युर्वा भवतीति ॥४१॥ 
इसके बाद अग्निवेश ने कहा--यदि ऐसा ही है तो जे पि 
काल प्रमाण आयु वाले पुरुषों की हे भात्रन्‌ ! काज्ञमृऱ्यु और अक्रा 
मृत्यु किस प्रकार होती हे ? अर्थात्‌ जिवकी आयु का काल नियत है 
उनकी तो कालमृत्यु होगी हा परन्तु जिसकी आयु का काल निश्चित 
नहों उनकी कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होगी ? : 

_ तसुवाच भगवानात्रेय:ः-श्रयतामभिवेश ! यथा-यानसमा- 
युक्को5क्षः प्रकृत्येवाक्षगुणेरुपेतः (स्यांत्‌ , स च) सर्वगुणोपपन्नो 
वाह्यमानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्‌ , तथाऽऽ- 
युः शरीरोपगतं बलवस््रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वग्रमाणक्षया- ._ 
देवावसानं गच्छाति, स मृत्यु; काले; यथा च स के 


१ 'अयं पाठश्रक्रासंसत। । २ अवसानं गच्छुति' ग. । . 


न 
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भाराधिष्टितखाद्विषमपथादपथाचचक्रभङ्गाद्वाद्यवाहकदोपषादाणे- 
मोच्चात्‌ पर्यसनाद नुपाङ्गाच्चान्तरा व्यसनमापद्यते, तथाऽऽयुरप्यय- 
धाबलमारम्भादयथाग्न्यभ्यवहरणाद्विषमाभ्यवहरणाद्विवमशरीर- 
न्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयाटुदीणवेगविनिग्रहा द्विधार्यवेगाविधा- 
रणाद्‌ भूतावषवाय्वग्न्युपतापादासघातादाहारम्रताकारावचजनाचच 
यावदन्तरा च्यसनमापच्यत, स सृत्युरकाल$ तथा ज्वरादीनप्या- 

तङ्कान्मिथ्योपचरितानकालमृत्यून्‌ पश्याम इति ॥ ४२॥ 

ॐ भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया---अग्निवेश ! सुनो । यान (गाड़ी 
आदि) का अक्ष (धुरा वा चक्रनामि-पढिये के बाच की नाभि जिसले अरे 
लगते हैं और जहां गाडी का सदारा होता हे) स्वभाव से अक्ष के गुणां 
(दृढ़ता वा भारवाहन आदि में समथता आदि) से युक्त हो,और बह सम्पूर्ण 
गुणों से युक्त हुआ २ ( अधिक भार आदि का न डालना आदि ) 
प्रयुक्त होते २ अपने समय पर अपने प्रमाण के क्षीण होने वा धिसते 
रहने से नष्ट हो जाता है-टूठ जाता हे, वैसे ही शरीर से सम्त्रद्ध स्त्र- 
भाव से ही बलवान्‌ आयु यथावत्‌ ( स्त्रस्थबृत्त बिधान से) परिपालित 

जे / होता हुआ अपने प्रमाण की क्षीणता से ही नष्ट हो जाता है। वह काल 

` मे मृत्यु कहाती है । 


2 


और जैसे वह ही धुरा अत्यधिक भार के उठाने से, ऊंचे नीचे 
मार्ग से, मार्ग पर न चलने से, धुरे के चक्र (बाहर का पहियि का 
चक्कर ) के टूट जाने से, बाह्य ( जो यान पर बैठा है) और वाहक 
( साईस वा घोडा ) के दोष से, कील के निकल जाने से, उलट जाने 
से, तेल वा चिकनाई आदि के न देने से बीच में ही नष्ट हो जाता है, 
वैसे ही आयु भी साहस से, अपनी अग्नि के अनुसार भोजन न करने 
= , ट विषम भोजन से, शरीर को विषमता में रखने से, असन्त मैथुन से, 


ESCO OTT न पर USS pS - :य 7 ििझयझ-- +िझ+-+, 


~ 


१ 'पयंसनं परिक्षेपः, अनुपाङ्गादिति खेहादानात्‌? चक्र; । २ 'अवलानमेवा- 
पद्यते’, ग. ।. . ८ 
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दुष्ट पुरुषों के सङ्घ से, प्रवृत्त वेग को रोकने से, जिन वेगो का धारण 
करना चाहिये उन को न रोकने से (इन का वर्णन सूत्रस्थान में हो 
चुका ह ), भूत विष वायु अग्नि इन के सन्ताप से, चोट से, आहार 
न करने से, चिकित्सा न करने से बीच में ही जो विपदूग्रस्त हो जाना 
अकालमृत्यु कडाती है । तथा ज्वर आदि रोगों की ठोक 
चिकित्सा न होकर उल्टी चिकित्सा हुई हो तो उसे भी हम अकालमृत्यु 
ही जानते हैं ॥ ४२ ॥ 
अथाश्निवेशः पप्रच्छ-किं नु खलु भगवन्‌ ! ज्यरितेभ्यः ^ 
पानीयमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजो न तथा शीतं, अस्ति च 
शीतसाध्यो धातुज्वेरकर इति ॥ ४३ ॥ 
_ मिथ्योपचार के प्रसङ्ग को सुनकर अग्नित्रेश ने पूछा-हे भगवन्‌! 
ज्वर के रोगियों को चिकित्सक प्रायः गरम जल ही पीने को देते हैं, 
शीतल जल नहीं ? उ्त्ररोध्पादक धातु--पित्त तो शीतसाध्य है । 
“ऊष्मा पित्ताढते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना ? ॥४३॥ 
तमुवाच भगवानात्रेयः,--ज्वरितस्य कायसग्नुत्थानदेशका- | 
लानभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयसुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः; ले 
ज्वरो द्यामाशयसमुत्थः, प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां 2७ 
विकाराणां पाचनंवमनायतर्पणसम्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च 
पानीयधुष्णं, तसादेतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्टं; 
तद्ध्षां पात वातमनुलोमयति, अग्निसुदयसुदीरयति, चित्र 
जरां गच्छ।ते, +ेष्माण च परिशोषयति, स्वल्पमपि च पीतं 
तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते$ तथायुक्वमपि चेतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्ते 
ज्वरे सदाइश्रमग्रलापातिसारे वा प्रदेय, उष्णेन हि दाहभ्रम 
ग्रलापातिसारा भूयोऽभिवधन्ते, शीतेनोपशाम्यन्तीति ॥४४॥ 


~ 


१ इमांस्तु धारयेद्रेगान्‌ हितार्थी परेत्य चेह च । साहसानामशस्तानां मने 
व.क्कायकम णाम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
२ “विरचनवमनापतर्पंणसंशमनान्येव? ग, । ३ “अग्नि चानुदीर्यसुदीरयति' ग, 
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भगवान्‌ आत्रेप ने उसको उत्तर दिया--ज्वर के रोगी के शरीर 
निदान देश काल आदि की परीक्षा करके चिकित्सक लोग पाचन के 
लिये गरम जल दिया करते हैं | ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है । 
आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों की पाचन वमन वा अपतर्पण 
( लङ्कन आदि ) में समर्थ ओषश्र ही होती हैं | पाचन के लिए गरम 
जल होता है । अतएव अधिकतर चिकित्सक ज्तर के रोगियों को इभे 
देते हैं | वढ पीया हुआ रोगियों की वात का अनुलोमन करता हे । 
= जाठराग्नि को उत्तेजित करता हे । कफ को सुखाता है । थोड़ा मी पिया 
हुआ प्यास को शान्त करता है । 
इन गुणों से युक्त होते हुए भी, अत्यधिक पित्त जिसमें बढ़ा हुआ 
हो और जिस में दाइ भ्रम प्रलाप तथा अतिसार भी साथ दों उप 
ज्वर में नही देना चाहिये | गरम उपचार से दाइ भ्रम प्रलाप तथा 
अतिसार अत्याधेक बढ़ जाते हैं | शीत से शान्त होते ईं ॥ ४४ ॥ 


भवति चात्र । 

शीतेनोष्णुकृतान्‌ रोगान्‌ शमयन्ति भिषाग्विद्‌! 

ये तु शीवळुता रोगास्तेषां चोष्णं भिषाग्जतम्‌ ॥ ४५॥ 

ज्ञानी चिकित्सक उष्णता से उत्पन्न रोगों को शीत उपचार द्वारा 
शान्त करत ह नीर्‌ जां शात स उत्पन हात ह उनका उष्ण भषज 
हाता है ॥००५॥ 

एवसितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतमौषधं भवति 
कार्य; यथा-अ्पतर्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां नान्तरेण 
पूरणमस्ति शान्तिः, तथा पूरणानिमित्तानां नान्तरेणापतपणामेति॥ 


इसा हा प्रकार दूसेर रागा का भा ।नदानावपर्रत अषिध करना 
ह ह | जल-प्रपतपण स॑ उत्पन रागा का सन्तपण क पवना 
शान्त नह हात | तथा सन्तपण स उत्पन्न रागा का अपतपण के ।बना। 


अपतपणमपि च त्रिविध-लङ्घन, लङ्घनपाचन, दाषावसे- 


| MRR | 
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चनं चेति॥ ४७॥ 

अपतर्पण तीन प्रकार का है--१ लङ्कन २ लक्कनपाचन २ दोषा- 
वसेचन वा दोषनिहरण ( संशोधन ) ॥ ४७॥ 

तत्र लङ्घनमल्पबलदोषाणां, लङ्घनेन ह्यम्निमारुतवृद्धचा 
वातातपपरीतमिवाल्पस्ुदकमल्पदोषः प्रशोषमापद्यते ॥ ४८॥ 

जब दोषों का बल अल्प हो तत्र लक्षून कराना चाहिये । लङ्कन 
कराने से अग्नि और वायु की वृद्धि होती है जिस से अल्प दोष सूख. 
जाता है । जैसे जहां वायु का सञ्चार हो और धूप पड़ती हो ऐसी *. 
जगह पड़ा हुआ थोड़ा सा जल सूख जाता हे ॥ ४८॥ 

लङ्कनपाचने तु मध्यबलदोषाणां, लङ्घनपाचनाभ्यां हि 
मध्यबलो दोषः सर्यसन्तापमारुताभ्यां पांशुभस्मावकिरणैरिव 
चानतिबहृदकं प्रशोषमापद्यते ॥ ४६॥ 

जब दोषों का बल मध्यम हो तो लङ्कनपाचन कराने होते हैं । 
लङ्कव और पाचन से मध्यम बल दोष इस प्रकार सूखता दे जैस 
बहुत अधिक जल न दोना (अर्थात्‌ मध्यम परिमाण का जन) सूर्भ की 
गरमी और वायु से तथा धूल वा राख के डालने से । लङ्कन तो दोष क 
को ऐसे शुष्क करता है जेस पानी को वायु और धूप । पाचन 
ऐस सुखाता हे जैसे धूल वा राख का डालना जल को ॥१९॥ 

बहुदोषाणां पुनदोंषावसेचनमेव कार्य, न ह्यभिन्ने केदारः 
सेतौ पन्बलाग्रसेकोऽस्ति, तद्वदोषावसेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 

जब दोष बहुत हो तो दोषानेहरण बा संशोत्रन ही करना 
चाहिये । केदार के बम्ध को न. तोड़ने से पल्बल (छोटा 
तालाब ) जल रहित नहीं होता । अर्थात्‌ यदि हम चाहते हैँ कि सारे 
तालाब का जल सुखा दिया जाय तब हमें उस केदार का बन्ध तोड़ना 
पड़ेगा जिस से जल निकला जाय । इसी प्रकार जब शरीर में दोष बहुत ॥ 


NON 


हो तो संशोधन - द्वारा उसे ,निकालने. के. अतिरिक्त. अन्य .कोई श्रेष्ठ 
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उपाय नहीं ॥ ९.० ॥ 
दोषावसेचर्न तु खल्वन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नेव॑- 
विधस्य कुर्यात्‌, तद्यथा--श्रनपवादप्रतीकारस्याधनस्यापरिचार- 
कस्य वैद्यमानिनश्चण्ड स्यास्तयकस्य तीत्राधमंरुचेरतिक्ती णबल मांस - 
शोणितस्यासाध्यरोगोपहतस्य मुमूपुलिङ्गान्वितद्व चेति। एवंविधं 
ह्यातुरमुपचरन्‌ भिषक्पापीयसाऽयशसा योगमृच्छतीति ॥५१॥ 
_ समय पड़ते पर भी निम्न प्रकार के रोगी का निश्वय से दोष- 
ॐ शोधन अथवा अन्य कोई औषध न केए--नेते निन्दा का प्रतीकार न 
करने वाले, निधन, परिचारक रित, वैद्य न होते हुए भी अपने आपको 
वेद्य समझने वाले, क्राधी, दूसरे के गुणों को भी दोष बताने बाले, 
जिसकी अधम में तीव्र रुचि हो, जिस रोगी का बल मां और रक्त 
क्षीण हो गया हो, अत्ताष्परोग से आक्रान्त तथा मुमूषु (मृत्युपूचक) 
लक्षण से युक्त पुरुष की चिकित्सा न करनी चाहिये । इश प्रकार के 
| रोगो का उपचार करते हुए वैद्य अति घोर निन्दा सै युक्त होता ढे ॥५१॥ 
| भवति चात्र । 
4 ( अल्पोदकद्रमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
| ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ ५२॥ 
| जाङ्गालदेश- जहां जल ओर वृत्त अल्। हों, जहां वायु खून 
चलता हो, धूप भी प्रचुर हो और जहां बहुत कम रोग होते हो, वह 
देश जाङ्गल कइाता है ॥ ५२ ॥ 
प्रचुरोदकबृक्षो यो निवातो दुलभातपः । 
अनूपो वहुदोषश्च, 
| आनूपदेश--जहां जल ओर पेड़ प्रचुर परिमाण में हों, वायु का 
` सञ्चार न होता हो, धूप जहां दुक्षम हो, बहुदोषकर हो, वह आनूप 
"ल देश होता है | . 


> शी 


———— 


१ 'अस्पवादप्रंतकारस्य ग, । २ “अपचारकस्य’ ग. । 
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समः साधरणो मतः ॥ ५३ ॥। ) 
साधारण देश --सम होता है । अर्थात्‌ जहां जल वा वृक्ष न 
बहुत अधिक हों न बहुत कम हों जहां न बहुत आंधियां ही चलती 
हों और न ऐसा हो कि जहां वायु का सञ्चार न होता हो । धूप भी 
न बहुत हो न कम हो वह देश साधारण कहाता है ॥ ५३ ॥ 
तदात्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलम्‌। 
कर्मणस्तन्न कतेव्यमेतद्बुद्विमतां मतस्‌॥ ४४ ॥ 
तत्काल बा कुछ काल के पश्चात्‌ जिस कर्म का फल वा पारे, 
णाम अशुभ (बुरा) हो वह न करना चाहिये, यह बुद्धिभानों का मत है५४ 
ङ तत्र क्लोकाः । 
पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः सखलक्षणाः । 
देशोद्ध्यंसस्य भैषज्यं हेतूनां मूलमेव च ॥ ४५ ॥ 
प्राग्विकारसम्ुत्पत्तिरायुषश्च क्षयक्रमः 
मरणं प्रति भूतानां कालाकालविनिश्चयः ॥ ४६ ॥ 
यथा चाकालमरणं यथायुक्कं च भेषजम्‌ । 
सिद्धि यात्योषध येषां न कुर्याद्येन हेतुना ॥ १७॥ न 
: तदात्रेयोऽग्निवेशाय निखिलं सवेसुक्तवान्‌ । 
देशोद्‌ध्वंसनिमित्तीये विमाने सुनिसत्तमः॥ ५८॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमातस्थाने जन- 
पदोदूध्वंसनीयं विमानं नाम -तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 
जनपदोद्ध्वस के पूवरूप, अपने २ लक्षणो साहित सामान्य 
हेतु ( वायु आदि ), चिकित्सा, जनपदोदूष्वंस के हेतुओं की जड़ 
'( अधमे ), रोगों की प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु ( चकार से धम आदि) 
के क्षय का क्रम, प्राणियों की मृत्यु के सम्बन्ध, मै काल और अकाल _ 
_का विज्ञान, जैसे काल वा अकाल मृत्यु होती हे, औषध 


जिस प्रकार प्रयोग- कराई हुई सफल होती है, जिनकी जिस कारण 
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शै 


~ औषध न करनी चाहिये, बह सब इस जनपदोदूध्वंसनीय विमान में 
मुनिश्रेष्ठ आत्रेय ने अप्निवेश को निःशष रूप से बताया । 
इति तृतीयो ऽध्यायः । . 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातस्त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीर्यं विमानं व्याख्यास्यामः 
अ. इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब त्रिविधरागविशाषविज्ञान सम्बन्धी विमान की व्याख्या करेंगे । 
यह भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा-आप्षोपदेशः 
प्रत्यक्षमनुसान चात ॥ २॥ 
रागविशेष का विज्ञान तीन प्रकार का दे-१ आप्तोपदेश २ प्रत्यच्छ 
` ३ अनुमान । अर्थात्‌ प्रत्येक रोग का ज्ञान इन तीन प्रमाणों द्वारा 
किया जाता है । अन्य जो प्रमाण हैं, उनका इन्डी में ही अन्तभाव 
' कर लेना चाहिये ॥ २॥ 
हि तत्राप्तीपदेशों नाम आप्तवचन; आप्ता द्यवितकस्मतिविमा- 
गविदो निष्पीत्युपतापद्शिनश्र; तेषामेवणुणयोगद्यद्वाचन तत्प्र- 
माणं, अग्रमाणं पुनमेत्तोन्मत्तमूखैवक्तृदृष्टादष्टवचनमिति ॥३॥ 
आपतोपदेश ---आपप्त पुरुषों के वचन को आरप्तोपदेश कहते हैं । जो 
संशयरद्वित स्मरण द्वारा सम्पूर्ण त्रैकालिक भावो के सत्‌ अंसत्‌ आदि 
'बिभाग कों जानते हैं अनुराग विराग वा राग द्वेष से रहित है; बे 
'झाप्तं होते हैं | अथवा चक्रपाणि के अनुसार-जो बितर्क ( अनिश्चित 
ज्ञान ) स्मरण ज्ञान वा एकदेश के ज्ञान से रहित ज्ञान वाले हँ-अथात्‌ 
प निश्चय ज्ञान हे, स्वयं अनुभव किया है और अखिलरूप से 


१ 'पुनरम॑त्तोन्मत्तमूखेरक्त दुष्टादुष्टवचनमिति’ च. । 


१३५ 
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~ 


जानते हैं तथा यथार्थ देखने वाले आप्त कहाते हें । सूत्र स्थान के 
तिस्रषणीय नामक अध्याय में कह भी आय हैं ' । 

८ रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 

पराप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते | ॥ 

इन गुणों से युक्त होने के कारण उन के जो कुछ उपदेश हैं 

वे प्रमाण होते हैं मत्त (मथ आदि के पीने स) उन्मत्त 
( उन्माद आदि रोगों से आक्रान्त ) वा मूख वक्ता के देख हुए अथवो 
न देखे हुए अर्थात्‌ ऐहिक ( इस लोक सम्बन्धी ) ओर आमुष्मिक _ 


(RNS 


( परलोक सम्बन्धी ) विषयों के वचन प्रमाण नही होते । 
तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मान्नीरजस्तमसो मृषा || ३ ॥ 
प्रत्यक्ष तु खलु तत्‌-यत्खयमिन्द्रियेभनसा चोपलभ्यते॥४॥ 
_ प्रत्यक्ष--उसे कहते है जो स्वयं इन्द्रियों ओर मन द्वारा ज्ञात 
प्राप्त किया जाता है । यहां स्वयं कहने से ही आत्मा का ग्रहण किया 
गया है । तिस्षैषणीयनामक अध्याय में पूव कह भी आये हैं- 
आत्मेन्द्रियमनो.ऽथानां सनिकधात्‌ प्रवते । हे 
व्यक्ता तदाल या बुद्धिः प्रत्यक्ष सा निरुच्यत ॥ ४ ॥ 
अनुमान खलु-तर्का युक्‍त्यपेक्षः ॥ ५ ॥ 
अनुभान--युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को ही अनुपात 
कहते हैं । युक्ति का लक्षण सूत्रस्थान ११ वें अध्याय में कर आये हैं। 
ज्ञान विषय में कारण की सङ्गति को देखकर अविज्ञात विषय में भी 
उसका निश्चय ज्ञान करना युक्ति कहाती है । कहा भी दे ... 
बुद्धि; पश्यात या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । क कर कने 
युक्तित्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया॥ | _ 


—— 


१ तेषां अ/प्तानाम्‌ । २ “०रात्मना’ ग. 
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यह युक्ति व्याप्तिरूप ही हैं । न्यायद्शन म॑ कहा भी है- 
अविज्ञाततत्त्व र्थ कारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञानाथमूहस्तर्कः ।? 
युक्ति-अर्थात्‌ कार्यकारणसंगति द्वारा अविज्ञात विषय के ज्ञान को 
अनुमान कहते हें । जेसे रसोई आदि में अग्नि और धूए को इकट्ठा 
देखकर किसी ने उन के कायकारण का ज्ञान प्राप्त किया । पीछे से 
पर्वत पर धूए को देखकर अग्नि और धूए की कार्य कारण की संगति 
i न दिखाई देने वाली अग्नि का, ज्ञान प्राप्त कर लिया । यह ज्ञान 


क 


“अनुमान कहाता है । जहां धूंआ होता हे वहां अग्नि है यह व्याप्ति 
कहाती हे । यही युक्ति है ॥ ५॥ | 

त्रेविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूर्वे परीक्ष्य रोग सर्वथा 
भर्वमेवोत्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति; नहि ज्ञानावयवेन कृत्स्न 

ज्ञेये ज्ञानपुत्पद्यते ॥ ६ ॥ | 

इस तीन प्रकार के ज्ञान के समूह सेवा प्रमाणा से सब प्रथम रोग 

की सर्वथा परीक्षा करने के पश्चात्‌ जो निश्चय ज्ञान होता है वह दोष 
रहित होता हे । ज्ञान के एक अंश से सम्पूर्ण ज्ञेय पदाथ का ज्ञान नहीं 
न सकता । अर्थात्‌ रोगपरीक्षा करते समय केबल एक वा दो प्रमाण: 
द्वारा पूरीज्ञान नहीं हो सकता । जब आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन 
[ना द्वारा ही परखा जाय तो ज्ञान पूण होता है ॥ ६॥ | 


त्रिविधे त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूवेमाप्तापदेशाज्ज्ञानं, ततः 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते; कि श्वनुपदिष्टे पूव प्रत्यक्षानु-. 
मानाभ्यां परीक्षमाणो विद्यात्‌; तस्मात्‌ द्विविधा परीक्षा ज्ञान- 
वतां प्रत्यक्षमनुमानं चेति, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ ७॥ . 
इन तीन प्रकार के ज्ञान के समूह में सब से पूव आप्तोपदेश से ज्ञान 
यु होता है । तदनन्तर प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा होती हे । यदि 


--.ै.:::.:....पप::::::::::---->>>२२२२२२२२>>>३२>>>>>>>>>३ 


१“ सवेमथोत्तरकाल० ? च. । २ (कि ह्यनुपदिष्टं यत्तत्‌? ग. । ३ 'न्राविधा | 
७० २, सेक 


|: | वा सहोपदशनच्छुन्ति बुद्धिमन्तः’ ग. । 
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पहिले उपदेश ढी न हो तो प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा करते हुए 
क्या जान सकता है ? अतएव ज्ञानवान्‌ पुरुषी के लिये दो प्रकार की 
परीक्षा है प्रत्यक्ष और अनुमान | अथवा तीन प्रकार की--उपदेश 
के साथ । अथीत्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और. उपदेश; ये तीन 
प्रकार की परीक्षा है । जिन्हें गुरुमुख द्वारा पढ्ने पर ज्ञान होचुक्रा 
है उनके लिये अवशिष्ट दो ही परराक्षाये रह जाती हैं । अन्यथा तीन 
परीक्षायें ही है । जो विषय किसी आप्त पुरुत्र . द्वारा उपदिष्ट होता है 
उसे हौ मनुष्य प्रत्यक्ष एबं अनुमान द्वारा निश्चय करता है ॥७॥ 


( वत्रेदप्ुपादिशन्ति बुद्धिमन्तः- ) रोगमेकेकमेवप्रकोपण- 
मेयो निमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवेसंस्थानमेवं्वद्विस्थान- 
चयसमन्वितमेवमचुदर्कमेवंनामानमेव॑योगं विद्यात्‌ $ . तसिन्नियं 
प्रतीकारार्था प्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरत्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ ८॥ 


बुद्विमान्‌ पुरुष यह उपदेश करते हैं---एक २ रोग इन २ ढेतुओं 
से कुपित होता है, इन २ ( निज, आगन्तु ) से पैदा होता है, यह 
खरूप है, यह आश्रय ( मन वा शरीर ) है, इस प्रकार की वेदना होती 
है, ये २ लक्षण होते हैं, इस प्रकार दोष की बृद्धि स्थिति वा क्षय होता ॥ 
है, उसका उत्तरकालीन यह फल है ( साध्यासाध्यता आदि ), ये नाम है, 
ये उसका योग ( औषध ) हे । उस रोग में यह चिकित्सा है और यह 
निवृत्ति है । अर्थात्‌ रोग के असाध्य होने से चिकित्सा न करना ये सत्र 
उपदेश द्वारा जाना जाता हे ॥ ८ ॥ 


ग्रत्यचतस्तु खलु रोगतच्तं बुभ॒त्सुः सर्वेरिन्द्रियेः सर्वानि- 
द््यार्थानातुरशरीरगतान्परीचषेतान्यत्र रसज्ञानात्‌ ॥ & ॥ 


प्रत्यक्ष द्वारा रोग के तत्र को जानने की इच्छा रखने वाले को सत्र 
Nr ~ ~ ०, भि N ति 
इन्द्रियों से; रसञ्चान के अतिरिक्त रोगी के शरीर को सब इन्द्रियों के विष्य. 
१ अयं पाठो गङ्गाधरासंमतः । | 
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की परीक्षा व.रनी चाहिये । रोगी के शरीर के रस का ज्ञान 
प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये ॥ ९ ॥ 
द्यथा,--अन्त्रकूजनं संधिस्फोटनमङ्गुलीपर्वणां च खर- 
विशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगता! शब्दाः स्युस्ताञ्श्रो- 
ब्रेण परीक्षेत ॥ १० ॥ 
। जस, श्रत्रपराच्य-आन्त्रकू जन (आंत।-म शब्द हाना), सन्ध तथा 
अगुलियें। की पोरो का स्फोटन, विशेष विशेष स्वर तथा अन्य भी जो कई 
_ शरीर में शब्द हैं, जेसे हृदय का शब्द फुप्फुस का शब्द आदि उनको, 
श्रोत्र द्वारा परीक्षा करनी चाहिये ॥ १०॥ बह, 
वर्णसंखानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकातिविकारा चक्षुवैषायि- 
काणि यानि चान्यानि तानि चक्षुषा परीक्षेत । ११ ॥ 
चक्षुःपरीद्ध्य विषय--वर्ण आकृति परिमाण छाया ( कान्ति ) 
शरीर की प्रकृति विकार तथा अन्य भी जों कुछ चक्षु इन्द्रिय के विषय 
से सम्बन्ध रखता हे उन सब की नेत्र द्वारा परीक्षा करनी चाहिये । 
रसं तु खल्बातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्यनुमानाद 
वगच्छेत्‌ , न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरि 
प्रश्नेनेवातुरमुखरसं बद्यातू, यूकापसपणून त्वस्य शरारवरस्य, 
मच्चिकोपसर्पणेन शररीरसाधुर्ये, लोहितपित्तसंदेहे तु कि धारिलो- 
हितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्धारिलोहितमभच्षणाल्लो- 
हितापेत्तामत्यज्ुमातब्य, णूवमन्यानप्यातुरशरारगताच्‌ू रसा- 
ननुमिमीत ॥ १२ ॥ 
रोगी के शरीर का रस यद्यपि इन्द्रियग्राह्म हे. पर उसे अनुमान 
से हौ जाने । उसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान करना युक्त नई । अतएव 
रोगी को प्रश्न करके उसके मुख का रस कैसा है ? यह जाने । यूका' 
च जूए ) के स्रपसर्पछ (हट जाने ) से रोगी के शरीर को रसरहित 


reo 
नन = 


१ 'यूकोपसपणेन' ग. | 


is 
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१०७८ चरकसंहिता । [ अ० ४ 
जानना चाहिये । मक्खियों के आने से शरीर की मधुरता । रक्त- 
पित्त मै सन्देह होने पर निकलने वाला. रक्त क्या जीबरक्त है वा रक्त- 
पित्त ः इसकी परीक्षा के लिये उसे कुत्ते वा कोवे के आगे डालें यदि वे 
खा जांय तो जीवरक्त हे अन्यथा रक्कपित्त;ःयह अनुमान करना चाहियोइसी- 
प्रकार रोगीके शरीरगत अन्य रखें का भी अनुमान करना चाहिये॥१२॥ 

गन्धास्तु खलु सरवशरारगतानातुरस्य प्रकतिवेकारिकान्‌ 


घ्राणेन परीक्षेत ॥ १३ ॥ ७. 


घ्राण परीचय विषय---सम्पूण शरीरगत प्राकृत ओर वेकृत गर्न्धो 
को घ्राण (नासिका) द्वारा जाने ॥ १३ ॥ 

स्पशे च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्के; इति प्रत्यक्षतोऽतु 
मानेकदेशतश्च परीचणमुक्कम्‌॥ १४ ॥ 

हस्त परीदप विषय---प्राकृत एवं वैकृत स्पर्श को हाथ से छूकर 
:परीक्षा करे । यह प्रत्यक्ष तथा अनुमात के एक अंश द्वारा परीक्षण, 
कह दिया है । प्रत्यक्ष द्वारा शब्द रूप गन्ध एवं स्पर तथा अनुमान 
द्वारा रस का ज्ञान करना कहा गया हे । शारीर के बहुत से अन्य भाव 


भा अनुमान द्वारा जाग जात &-जा क अभ बताय जायगी अतएव हा 


यहां अनमान का एकदेश वा एक अश कहा है ॥ १४ ॥ 


इमे तु खल्वन्ये$प्येवमेव भूयो5नुमानज्ञेया भवन्ति भावाः; 
तद्यथा,-अग्निं जरणशक्त्या परीक्षेत, बलं व्यायामशक्त्या, 
्रोत्रौदीञ्शब्दादिग्रहणन, मनोऽथोव्यभिचरणेन, विज्ञानं व्यव, 
सायेन, रजः सङ्गेन, मोहमविज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, शोक 
दैन्येन, हषमामोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धयमविषा-. 
देन, वीयशुत्सहिन, अवस्थानमविश्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां 
ग्रहशेन, संज्ञां नामग्रहणेन, स्मृतिं सरणेन, ह्वियमपत्रपणेन, शील- 


“~ 


१ 'वीयमुत्थानेन च. । “वीय॑मारब्धदुषररकायेष्वव्यात्रृतत्तिमंनसः, उत्थाननःते 
क्रियारम्भेण्‌? चक्र । २ “अवस्थानं (स्थरमतित्व॑' चक्रः । 
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त्म० ४] विमानस्थानम्‌ । १०७९ 


£ 


फन मनुशीलनेन, द्वेष प्रतिषेघेन, उपधिमनुवन्धेन, ध्रतिमलोल्येन, 

वश्यता विधेयतया, वयाभाक्कसात्म्यच्यावससुत्थानांन काल- 

दशापशयवदनावशंपण, शूढासङ्ग व्यावस्ुपशयाचुपशयास्या, 

दोषश्रमाणविशेषमपचारविशेपेण, आयुषः च्यम ˆ :, उपस्थित- 

श्रयस्त्व कल्याणा भानवशन, अमस सत्वमावकारणात, ग्रह- 

ण्यास्तु सदुदारुणत्व स्वम्रदशनमाभप्राय इटएसुखदुःखान 
त तुरपारेप्रशनेव विद्यादिति ॥ १४॥ | 
| अर भी इसी प्रकार के अनुमान से ज्ञात .होने बलि. भात्र ये हैं-- 
परिपाक शक्ति द्वारा अग्नि की परीक्षा करे । व्यायाम शक्ति द्वारा बल 
की । शब्द आदि विषयों के ग्रहण से श्रोत्र आदि इन्द्रियों-की। बियर 
के यथायथ ग्रहण द्वारा मन की । निश्चयात्मक ज्ञान से विज्ञान की । 
आसक्ति द्वारा रज की । अज्ञान से मोह की । हिंसा की प्रबृत्ति से 
क्रोध की । दीनता (रोना आदि ) द्वारा शोक की । आमोद प्रमोद से 
हषे की | सन्तोष द्वारा प्रीति की । विषाद से भय की। विषाद के अभाव 
से धीरता की। उत्साह से वीय (समर्थता) की | तिश्रम-की रहिततासे मतिके 
स्थिर होने की। अभिप्राय (प्रार्थना, अम्यर्थना]द्ारा श्रद्धा (इच्छा) की,प्रह ण शक्ति 
सेगेधा की, नाम ग्रहण द्वारा संज्ञा की, स्मरण द्वारा स्मृति की, लज्जित 
आकार से लज्जा की, सतत अभ्यास द्वारा शील ( स्वभाव ) को, प्रति- 
षेध से द्वेष की, उत्तरकालीन फज्ञ से कपट को, मन की अचन्चज्ञता से 
घृति (सन्तोष) को, आज्ञापालन द्वारा वश्यता की, काल देश उपशय़ तथा 
बेदना विशेष द्वारा उम्र इच्छा सात्म्य तथा रोगनिदान की । काल द्वारा 
उम्र, . जैसे १६ वर्ष (तक बाल्यावस्था । देश. द्वारा इच्छा जैसे यह 
पञ्जाब का है अतः इसकी गेहूं आदि में भक्ति है । इसी प्रकार उपशय : 
ब सात्म्य तथा वेदना द्वारा रोगनिदान की परीक्षा होती हे । उप- 


५ 


MMM) आ र स क 0 
१ “उपेत्य धीयत इति उपधिः छुद्येत्यथेः, अनुबन्घेनेत्युत्तर झाल हि भ्रात्रादि- 
वधेन फलेन ज्ञायते' चक्र; । २ 'द्विष्टेष्टषु सुखदुःखानि’ ग.। - ` 
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१०८० चरकसंहिता । [अ० ४ 


शय तथा अनुपशय से गुप्त लक्षण वाली व्याधि की । अर्थात्‌ जिस 
रोग के लक्षण स्पष्ट न हो और हम उन से निणय न कर सके कि. 
यह रोंग किस दोष से उत्पन्न हुआ है तब उपशय और अनुपशय से 
परीक्षा की जाती है | अपचार विशेष से दोष के प्रमाण विशेष की । 
बहुत बड़ अपचार से आधिक दोष होता है स्वल्प से स्वल्प । अरिष्ट 
लक्षणों से आयु के क्षप की | श्रेयस्करमार्ग पर चलने से कल्याण की 
उपस्थिति की । काम क्रोध आदि मानस विकारों से रहित होने द्वारा 5 
निर्मल ( रज तम रढित ) मत की । ग्रहणी की मुद्रृता दारुणता, 
स्वप्न का दिखाई देना, इच्छा, द्विष्ट विषय अभिमत विषय, सुख दुःख; 
रोगी को प्रश्न करके जाने ॥ १५. ॥ 
भवन्ति चात्र । 
आप्ततश्रोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सस्यग्विद्याद्विचक्षणः ॥ १६॥ 
विचक्षण पुरुष आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा रोगों 
को अच्छी प्रकार जाने ॥ १६ ॥ 
_ सर्वथा सर्वमालोच्य यथासंभवमर्थवित्‌। ` 2 
धर अथाध्यवसेत्तखे च कार्ये च तदनन्तरम्‌ ॥ १७॥ 
अधबित्‌ पुरुष सब की सब प्रकार से यथासम्भव आलोचना कर 
के तत्त्व मे तथा तदनन्तर काप ( कव्य ) में निश्चय ज्ञान करे । 
आयुवंद म॑ चिकित्सा करते हुए पूव रोग के तत्त्व को समभने के लिये 
सबैतोभावेन परीक्षा करनी चाहिये । जब समझ जांय तो हृं इसकी 
क्या चिकित्सा करनी है? यह निश्चय करना होता है ॥ १७॥.' | 
 कार्यतत्त्वाविशेषज्ञः प्रतिपत्तौ न मुह्यति। 
अमूढः फलमामोति यदमोहनिमित्तजम्‌ ॥ १८ ॥ 
काय तथा तत्त्व को जाननें वाला पुरुष ज्ञान में मोह को प्राप्त 
नदद होता । और वद्द मोहरहित पुरुष अप्रमाद से उत्पन्न द्वोने वाले 
ल-सि।द्वे-को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
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वा रडाको: २ ee enn 


अ० ५] विमानस्थानम्‌ । १०८१ 


ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविशति तच्यवित्‌ ! 
आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांश्रिकित्सति ॥ १९ ॥ 
जो तत्त्वज्ञ चिकित्सक ज्ञानबुद्धिरूप दीपक को लेकर रोगी की 
अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं करता, वह रोगे को हटाने में समर्थ नहीं होता | 
तत्र छोको । 
सर्वरोगविशेषाणां त्रिविधं ज्ञानसंग्रहम्‌ । 
यथा चोपदिशान्त्याप्ताः प्रत्यक्ष गृह्यते यथा ॥ २० ॥ 


~= चे यथा चानुमानेन ज्ञेयास्तांश्राप्युदारधीः । 


भावांस्रिरोगविज्ञाने विमाने छुनिरुक्कवान्‌ ॥ २१॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने त्रिबिधरोग- 
विशेषविज्ञानीयविमानं नाम चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

अध्यायोक्त विषय---सम्पू्ण रोगों के तीन प्रकार के ज्ञान का 
संग्रह ( आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान ) आप्त पुरुष जिस प्रकार उपदेश 
करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और जो जिस प्रकार अनुमान | 
से जाने जाते हैं उन भावो को भी उदारबुद्धि आत्रेय सुनि ने ' त्रिवि- 
घरोगविशेषबिज्ञानीय विमान में कहा है ॥ २०-२१ ॥ 

इति चतुथा ऽध्यायः । 


2000 
| पञ्चमाऽष्याय्‌ः । 
अथातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ यौ 
:. इसके बाद खोतोबिमान की ब्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥ १ ॥. 
यावन्तः पुरुषे सूरतेमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवासिन्‌ 


१ 'योगाबेत्‌? ग. । 
१३६ 
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१०८२ चरकसंहिता । [4० ५. 


स्रोतसां प्रकारविशेषाः, स्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतांख- 
भिनिवतन्ते क्षय वाऽप्यधिगच्छन्ति; स्रोतांसि खलु परिणाम- 
मापद्यमानानां धातूनामभिवाहीने भवन्त्ययनार्थेन ॥ २॥ 
पुरुष में जितने मूर्तिमान्‌ पदाथविशेष हैं उतने द्वी प्रकारों के 
स्रोत हैं । पुरुष में सब भाव ख्रोतों के विना न उत्पन्न ह्वोते हैं न नष्ट 
ही होते हैं । सोत परिणत हुई धातुओं के अभिवाइन करेन वाले होते 
हें । इन सोतरूपी मार्गों से धातुएं जाया करती हैं । 
आहार के परिपाक से उत्पन्न रस बिना छिद्रों के अपनी रसत्रा- 
हिनियों मे नहीं जा सकता । यह रस जिन छिद्रमागे। से जाता हैं वे 
रसबह स्रोत होते हैं | रस जब रक्त में बदलता है तत्र भी वह सोता 
द्वारा जाता है । जिन स्रोतों द्वारा बह जाता हे वे रक्ततद्द कहाते हैं । 
रक्त परिणत होकर जब मांस बनता है तब वह मांसबह खातो. से जाता 
है । इसी प्रकार अन्य धातु भी । अतएव कडा है क्रि जितनी भी शरीर 
में मूतिमान्‌ वस्तुएं हैं, उतने ही खोत हैं ॥ २ ॥ 
अपि चेके महर्षयः स्रोतसामेव समुदयं पुरुपमिच्छन्ति, 
सर्वगतत्वात्सर्वसरत्वाच दोषप्रकोपणप्रशमनानां; नत्वेतदेवं, यस्य | 
च गह स्रातास यच्च वहान्त यञच्चावहान्त यत्र चावास्थतान, सवे 
तदन्यत्तेभ्यः ॥ ३ ॥ 
कई महर्षि तो स्रोतों के समुदाय को ही पुरुष कइते हैं । पुरुष 
क्या है? स्रोतों का समुदाय है । क्योंकि सोत सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
हें । ओर दोष के प्रकोपक-अपथ्य तथा शामक-पथ्य भी सम्पूण शरीर 
में जाते हैं | अभिप्राय यह दै, कि वे इन दोनों हेतुओं से पुरुष को स्रोतः 
समूह ही मानते हैं । शरीर में ऐसा कोई स्थान नह्दी जहां कोई न कोई 
स्रोत न हो अतः स्रोतों की समष्टि ही पुरुष है । परन्तु इस रूप म॑ 
१ यथा चहान्त गा ॥ ९२ यस्य हं स्नोतांसि यद्धोरतान।त्यथ 2. यञ्ज 
वहन्तीति यञ्च पुष्यन्त।त्यथः, यन्न चावास्थतानात यन्न मासा खबद्धानीत्यथे; 
चक्रः । यज्ञ रसरङ्ग।दि, आवहन्ति नयन्त । 
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यह मत ठीक नहीं । क्योंकि जिस मतिमान्‌ भाव का (जिससे बनी) 
जो स्रोत है, जिस भाव का वे वहन करते हैं और जिस रस रक्त आदि 
को वे पहुंचाते हैं ओर जहां पर वे स्थित हैं वह सत्र उन सोतों से भिन्न 
हें । अर्थात्‌ पुरुष ( शरीर सत्त्वात्मसंयोग वा संयोगि पुरुष ) केबलमात्र 
शोतो का ही समूह नहीं हैं उसमें अन्य पदार्थ भी हैं ॥ ३॥ 
अतिबहुत्वा्त खलु केचिदपरिसंख्येयान्याचच्तते स्रोतांसि, 
ह सख्ययानि पुनरन्ये ॥ ४ ॥ 
ली अत्यधिक संख्या में होने से कई उन्हें अनगिनत कहते हैं। दूसरे 
कहते हें कि वे गिने जा सकते हैं ॥ 9 ॥ 
तेषां तु खलु स्रोतसां यथास्थूलं कतिचित्प्रकारान्मूलतश्र 
ग्रकापावज्ञानतभ्रानुव्याख्यास्याम&$ य भावष्यन्त्यसमचुक्ताथ- 
ज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय चाज्ञानवता, तद्यथा-प्राणादकान्- 
रसरुधिरमांसमेदो स्थिमञ्जशुक्रसूत्रपुरीषस्वेदवहानि, वातपित्तशे 
ष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वस्रोतांस्ययनभूतानीति, तद्गदती- 
| « न्द्रयाणा पुनः सचादाना कवल चेतनावच्छरीरमयनभूतमधि- 
9 छानभूत च; तदतत्ल।तसा अ्कतथूतखान विकारेरुपसृज्यते 
| शरीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन स्रोतों में से मोटे २ कुछ एक भेदों को मूल द्वारा और प्रकोप- 
बिज्ञान बा प्रकोप लक्षण द्वारा व्याख्या करेंगे । जिनके जानने पर ज्ञानी लोग 
अनुक्त सरोतोविषयक ज्ञानमें समर्थ होंगे और अज्ञानी कहे जाने वाल उस २ 
स्रोत को अच्छी प्रकार जान लेगा । जैसे १प्राणवह,२३दकवह ३अन्नवह 
४रसवह ५ रुधिर(रक्त)चह ६ मांसवह ७ मेदोवह ८ अस्थिवह ९मज्ज- 
वह १० शुक्रवह ११ मूत्रवद्द १२ पुरीषवह् १३ स्वेदवद्द । सम्पूरी 
1 हि शरीर मै सञ्चार करने वाले वात पित्त कफ के तो सब सोत ही मार्ग 
” हैं। उसी प्रकार इन्द्रियाग्राद्य मन आदि का सम्पूर्ण चेतनावान्‌ शरीर 


७ 
१ 


ooo 
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मागभूत तथा आश्रयभूत है । वह यह शरीर सोतों के प्रक्रःयवस्था में 
रहने पर रोगों से युक्त नहीं होता । अर्थात्‌ जब तक सोत नौरोग हैं 
शरीर नीरोग रहता है । जब वे स्वयं वा किसी दुष्ट धातु आदि के वहन 
से दुष्ट होते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। सुश्रुत शारीरस्थान ९ अध्याय 
में मोटे मोटे ११ सोत बताये हैं--- 

८ तानि तु प्राणान्नोदकरसरक्तमांसंभदोमूत्रपुरीषशुक्रातववहानि । 
येष्वधिकारः । एकेषां बहूनि । एतेषां विशेषा बह्वः ॥ “ 

इन ग्यारहो में से सुश्रुतमतानुसार प्रत्येक दो होते हैँ और इस 
प्रकार वह २२ योगवह सोत गिनाता है । प्राणबह् २+अलवइ २+ 
उदकवह २+रसवह २--रक्‍तवह २--मांसबह २-+मेदोवह २--पूत्र- 
वह२+पुरीषत्रह २+शुक्रवह २--म्रातववह २-२२ योगवह स्रोत हैं॥५॥ 

तत्र प्राणवहाना खातसा हृदय मूस सहाख्ातत्व, मदुष्टाना 
खल्वेषामिदं विशेषज्ञानं भवति,-आ्तिसृष्टमांतिबद्ध॑ कुपितमल्पा- 
ल्पमभौच्णं वा सशब्दशूलमुच्छुसन्तं दृष्टा प्राणवहान्यस्य खोतां- 
सि प्रदुष्टानीति बिद्यात्‌॥ ६॥ 

प्राणवह--प्राणचह स्रोतों का मूल हृदय और महासोत ( कोष्ठ 
वा आमाशय ) है । इन के दुष्ट होने पर ये बिशेष लक्षण होते हे-- 
अत्यन्त दीर्घ अति बंधा हुआ प्रबृद्ध थोड़ा थोड़ा वा निरन्तर शब्द 
र शूल के साथ उच्छास निकालते इए को देखकर प्राणवह सोत 
दुष्ट हो गये हें-ये जानना चाहिये । 

सुश्रुत ने २ प्राणवह सोत बताये हैं । वे वाम या दक्षिण फुप्फुस 
हो सकते हैं । यहां पर बहुवचन दिया गया है । सुश्रुत में स्थूल रूप 
बताये गये हैं, यहां सूदमरूप से । बहुवचन बताता है कि बहुत 
से प्राणव सोत हैं । ये फुप्फुस के घटक छोटे २ वायुकोष्ठको के 
निदर्शक हैं । प्रकृतग्रन्योक्त प्राणवहसोतोदुष्टि के लक्षण भी उसी _ 
ओर इशारा करते हैँ । Fe या फुप्फुस्रप्रदाह में ये लक्षण स्पष्ट 
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दिखाई दिया करते हें ॥ ६ ॥ 
उदकवहानां स्रोतसां तालु मूलं क्लोम च; प्रदुष्टानां खल्वे- 
षामिदं विशेषविज्ञानं भवाति, तद्यथा - जिद्वाताल्वोष्ठक्रण्ठक्रो- 
मशोष॑ पिपासां चातिग्रवद्धां रृष्टोदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रहुष्टा- 
नीति विद्यांतू ॥७॥ 
उदकवह--उदकवह सोर्तो के मूल ताल और क्लोम (2191915) 
` हें । इनके दुष्ट होने पर ये विशेष ल॑क्षण होते हैं--जैस जीभ तालु 
होठ कण्ठ क्लोम । (?127४7*) का सूखना अत्यन्त प्रवृद्ध प्यास; इन 
देखकर उदकवड सोत दुष्ट हैं-यह जानना चाहिये । 
सुश्रुत में उदकवदद स्रोत भी स्थूल रूप से दो बताये हैं. और 
प्रकृत ग्रन्थ में छोटी २ प्रणालियों ( ])०८६७) को खोत मानकर बहु- 
वचन में निर्देश किया है ॥ ७ ॥ 
ग्रन्नवहानां खोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्वः प्रदुष्टा- 
नां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-अनन्नाभि- 
लषणमराचकावपाका छोद्‌ च दष्ट्राऽन्रवहान स्रातास प्रदुष्टा- 
# नात विद्यात्‌॥ = ॥ 
ड अन्नवह--- स्रोतों का मूल आमाशय और वामपार्श्वं हे । इन स्रोतों | 
के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं । अन्न के खने की इच्छा 
न होना, अरुचि, अपचन, के; इन्हे देखकर इसके अन्नत्रह सोत दुष्ट 
हैं, यह जानना चाहिये । सुश्रुत ने अन्नत्रह सोत दो माने हैं--- 
“अन्नवहे द्वे तयोमूलमामाशयो ऽन्नवादिन्यश्चं धमन्यः ।? 
जो कि सम्भवतः इस प्रकार हैं प्रथम जिद्वातल के प्रारम्भ कर 
_ गलदेश पर्यन्त और दूसरा गलदेश से आमाशय पर्यन्त ॥ ८ ॥ 
च रसवहानां स्रोतसां हृदय मूल दश च धमन्यः, शोणित- 
__ $ क्लोमविषयक विचार का विशेष विवरण-सुश्रत शारीरस्थान -% 
३ वें अध्याय पर हमारी रून्जीवनी व्याख्या मे देखना चाहिये” te 
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वहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च, मांसबहानां स्रोतसां स्नायु 
मूलं त्वक्च,मेदोबहानां स्रोतसां वृको मूलं वपावहनं च, आस्थि- 
बहानां स्रोतसां भेदोमूलं जघनं च, मज्जावहानां स्रोतसामस्ी 
नि मूलं सन्धयश्च, शुक्रवहाणां स्रोतसां इपण मूलं शेफश्र,प्रदु 
टानां तु खल्वेषां रसादिस्रोतसां विज्ञानान्युक्रानि विविधाशीत- 
पीतीयेऽध्याये । यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव 
यथाखं धातुस्रोतसाम्‌ ॥ & ॥ 6 


५ 


रसबद-सोर्तो का मूल हृदय ओर दस घमानेयां हें । सुश्रत में- `) 
‹ रसवहे द्वे तयामूल हृदयं रसरवाहिन्यश्व घमन्य; |? 
थे दो रसवह सोत आजकल की परिभाषा के अनुसार महालसी- 
कावाहिनी और दक्षिण लसीकावाहिनी कद्दाती है । प्रकृत ग्रन्थ के प्रकरण 
में जो धमनी शब्द है वह उन शिराओं का वाचक है, जिनमें अशुद्ध 
रक्त बहता है। यह देखा गया हे कि लसीकावाहिनियां बहुधा शिराओं 
के साथ २ उनकी दीवारों से चिपटी हुई रहा करती हें । 
रक्तवह--सरोतो के मूल यकृत्‌ और ख्लीहा ( तिल्ठी ) हैं | सुश्रत मै 
८ रक्तवह्े द्वे, तयोर्भूलं यकृत्छ्लीहानौ रक्तत्राहिन्यश्व॒ घमन्यः ॥! 
मांसवह--सोतो के मूल स्नायु ( 1,7221121 ) और त्वचा हैं। ¶ 
सुश्रुत शारीर ९ अध्याय में भी--- । 
४ मांसवहे द्वे तयोभूलं स्लायुत्वच॑ रक्तबद्दाश्च धमन्यः ।! 
मेदोवह--सोतो के मूल दोनों वृक्क ( गुर्द ) और वप/बहन 
( Fatty fascia ) हैं । अषटाङ्गसंग्रहकार वपावहन की जगद्द “मांत! 
पढ़ता है । सुश्रत भे “कटि? पढ़ा गया दै । 
अस्थिवह-स्रोतों का मूल मेद ( चर्बी ) और जघन दें । 
मज्जवइ-स्नोर्ता का मूल अस्थियां ( इड्ियां ) और सन्धियां हें । 
छुक्रबइ-ब्नोतों का मूल दोनों अण्ड ( 1८5:0165 ) और शेक > 


१“ विबिशोख्यितीये ? ग \ 
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_ (मुत्रेन्द्रिय ) दै । सुश्रत शारीर ९ अ० में-- 
४ शुक्रवहे द्वे तयोर्मूले स्तनौ वृषणौ च ।! 
इन दुष्ट हुए २ रसादिवद्द सोतो के लक्षण विविधाशितपीतीय 
नामक अध्याय में कहे गये हैं । अतएव उन्हें पुनः यहां नहीं कडा गया | 
___ वहां पर-“अश्रद्धा चारुचिश्रास्थवैरस्यमरसज्ञत! इत्यादि द्वारा धातु 
दुष्टि के लक्षण कडे गये हैं । उन्हीं का ही उन २ धातुओं के वहन 
करने वाले सोतो की दुष्टि में भी अतिदेश करेत हैं-जो धातुओं की दुष्टिके 
लक्षण हैं वे ही दुष्ट इएर अपनी २ धातुओं के वाहक सोता के लक्षण 
हैं। अर्थात्‌ जो अश्रद्धा आदि रसदुष्टि के लक्षण कहे हैं वे ही रसत्रह 
सोतों के भी जानने चाहिये । इस प्रकार जो रक्तदुष्टि के लक्षण हैं वे 
ही रक्तत्रह स्रोतों के, इत्यादि ॥९॥ 
मूत्रवहानां स्रोतसां बस्तिमूलं बंच्चणौ च । गरदष्टानां खल्वेपा- 
मिदं विशेषविज्ञान भवति; तद्यथा-अतिसृष्टमतिबद्ध॑ कुपितम- 
ल्पाल्पमभीच्णं वा बहसं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्टा मूत्रवहान्यस्य 
- सोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
मूत्रवह--सोतों का मूल बस्ति ( 31244९7, मूत्राशय ) वंक्षण 
हैं । वंक्षण से इशारा दोनो ओर के बृक्क से निकलने वाशी गवीनियों 
( 72६९75 ) की ओर हे । सुश्रत शारीर ९ अ० में- 
४ मूत्रवढ्े द्वे तयोमूल बस्तिभढ़ें च ।' 
इन सोर्तो के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हे-मूत्र वा 
अत्यधिक आना, बहुत ही कम आना वा न आना, कुपित ( दुष्ट ) 
हुआ वा थोड़ा २ आना, बार २ आना, गाढ़ा आना वा शूलयुक्त आना; 
हे देखकर रोगी के मूत्रवद्द सोत दुष्ट ह यह जानना चाहिये ॥१०॥ 


पुरीषवहानां सोतसां पक्काशयो मूलं स्थूलगुदश्च, प्रदुष्टानां . 


 सल्वेपामिदं विशषविज्ञानं भवति; तद्यथा-कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशू- 
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लमतिद्रवं कुथितमतिग्रथितमतित्रहु चोपविशन्तं दृष्टा पुरीष- 
वहाण्यस्क सोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरीषबढ--ल्लो्तों का मूल पक्त्राशय ( Intestines ) ओर 
स्थूल गुदा है । गुदा का वह भाग जहां तीन बलियां (5111101215) 
होती हें; उसे स्थूलगुदा कहते हैं । योगीन्द्रनाथ वहां ८ पक्काशयो मूलं 
स्थूलान्त्रै गुदं च ? ऐसा पाठ पढ़ता है । वहां पक्काशय से अभिप्राय 
सूचमान्त्र ( 511911 [६९5६०९५ ) से है । सुश्रुत शारीर ९ अ० में- 
‹ पुरीषबहे द्वे तयोर्मूल पक्वाशयो गुद च ।? के 
इन स्रोतों के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते दैँ--कष्ट से, 
थोड़ा २, शुलयुक्त, अत्यन्त पतला, सड़ा हुआ (दुर्गन्धित), अत्यधिक 
गांठ २, मात्रा में बहुत वा बहुत बार शौच होना; इन्हें देखकर रोगी के 
पुरीषबह खरोत दुष्ट हें यह जानना चाहिये ॥ ११॥ 
स्वेदवहानां सोतसां भेदो मूलं रोमकूपाश्र, प्रदुष्टानां खल्वे- 
षामिद्‌ं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-अस्वेदनमतिस्वेदनं पारु 
ष्यमतिश्वद्णतामङ्गस्य परिदाह लोमहर्षं च दृष्टा स्वेदवहान्य- 
स्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥१२॥ 
स्वेदवह-सोतो के मूल मेद और लोमकूप हैं । इन खोरते के दुष्ट 
होने पर ये बिशेष लक्षण होते हैं पसीना न आना, बहुत पसीना 
आना, शरीर को रूक्षवा, वा बहुत चिकनापन, दाह, लोमहष; इन्हे 
देखकर इसके स्वेदवह खोत दुष्ट हें, यह जाने ॥१२॥ 
स्रोतांसि सिरा धमन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो मार्गाः 
॥ शरीरच्छिद्राश संब्वृतासंब्ृतानि स्थानान्याशयाः च्या निकेता- 
4 शरेति शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि ॥१३॥ 
स्रोत, सिरायें, घमनियां, रसवाहिनियां, नाडियां, पन्था, मार्ग, शरीर- 
च्छिद्र, संइतासंवृत ( जो मूल से बन्द हो और मुख से खुले हों » 
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„ स्थान, आशय, चय, निकेत$ ये शरीर-की धातुओं के अबकाशों के जो 
इन्द्रियों से दिखाई देते हैं या नही देते--उनके नाम हैं ॥१३॥ 
तेषां प्रकोपात्थानखा मागंगाश्रैव शरीरधातवः प्रकोपमा- 
पद्यन्ते; इतरेषां च प्रकोपादितराणि$ स्रोतांसि स्रोतांस्येव धात- 
वश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः; तेषां सर्वेषामेव वातपित्त- 
>ेष्माणो दूषयितारो भवन्ति, दोषखभावादिति ॥ १४॥ 
~ उन खरोत आदियों के प्रकोप से, स्थान में स्थित और मागे में 
जाती हुई शरीर की धातुएं प्रकुपित हो जाती हैँ । और धातुओं के 
प्रकोप से स्रोत प्रकुपित हो जाते हें । वस्तुतस्तु दुष्ट इए २ 
स्रोत स्रोतों को ही और दुष्ट हुई घातुएं धातुओं को ही दूषित करती 
हैं । भावार्थ यह है कि दुष्ट हुआ २ खोत अन्य स्रोतों को ही दूषित 
करता है तदन्तर्गत धातुओं को कुपित नहीं करता । इसी प्रकार एक, 
घातु दूषित होकर दूसरी धातु को ही दूषित करती है उस २ धातु का 
वहन करने वाले खोतों को नहीं । 
उन सब को ही (अर्थात्‌ ख्रोतो और धातुओं को) वात पित्त कफ 
| ४ तीनों दोष दूषित करने बाले होते हैं । चूँकि दोषों का दूषित करना 
स्वभाव ही है । त्‌ हुक त 
जब तक वात पित्त कफ समावस्था में होते हैं, घातु कहाते हैं । 
जब कुपित हो जाते हैं तब उन्हीं की ही दोष संज्ञा हो जाती है । 
अभिप्राय यह हे कि यह तो प्रायः देखा गया है किखोत वा 
धातु के कोप के समय ही उसमें जाने वाली धातु वा उसका 
वहन करने बाला खोत कुपित हो जाय, परन्तु वद्दां यह न सम- 
झना चाहिये कि खोत ने घातु को कुपित किया है वा धातु ने स्रोत 
य्य को । इन दोनों को दूषित करने वाले वात पित्त कफ हैं । अथवा 
ब्रोत जो अपने समीपस्थ अन्य स्रोत को दूषित करता हे वा रस आदि 
घातुएं जो अपने प्रत्यासन्न धातु को दूषित करती हैं, वयां अर्थात्‌ खोता- 
१३७. TN) Mees RT 
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न्तर वा धात्वन्तर की दुष्टि में खोत वा घातु कारण नहीं । कारण तो 
दोषरूप वात पित्त कफ ही हैं । अतरव जब रसज रक्तज आदि रोग 
भी गिनाये जाते हैं, वहां उस २ धातु के अन्तरगत दोष को ही कारण 
जानना चाहिये । यद्यपि उनके लक्षण भिन्न २ ही होते हैं । एकही 
विद्यत्‌ की धारा लेम्प में जाकर प्रकाश करती है ओर वही पंखे में 
जाकर उसे गति देती है । स्थान वा आश्रय के भेद से लक्षणों में 


^ 


भिन्नता आने पर भी वास्तविक कारण विद्यत्‌ एक ही है॥ १४ ॥ 
भवन्ति चात्र । 
च्यात्संधारणद्रौच्ष्याद्मायामात्छुथितस्य च । 
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्यैश्च दारुशेः ॥ १५॥ 
प्राणव स्रोतों के कोप के कारण--क्षय से, वेगो के रोकने से, 
रूक्षता से, व्यायाम से, भूख पुरुष के तथा अन्य दारुण कर्मा के करने 
से ( जिनसे वात कोप होता हो ) प्राणवाही खोत दुष्ट होजाते हैं ॥१५॥ 
ओष्णयादामाङ्कयात्पानादतिशुष्का नसेवनात्‌ । 
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ १६॥ 
उदकबह-खोतो दुष्टि के कारण--गभ। से, आमदोष से, भय 
से, मय आदि के पान से, अत्यन्त शुष्क अन्न के खाने से तया प्यास 
को अत्यधिक रोकने स जलवाह स्रोत दुष्ट हो जाते हें || १६ ॥ 
अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात्‌ । 
अन्नवाहीनि दुष्यान्ति वेशुण्यात्पावकस्य च॥ १७ ॥ 
न्नत्रह-खरोतोदुष्टि के कारण--अत्याविक मात्रा म॑ भोजन करने 
से, अकाल में भोजन से, आ्हितकारक अन्न के खाने से और आग्नि की 
विगुणता से (अत्यन्त तीदण वा मन्द होने से) अन्नवाही खोत दूषित 
हो जाते हे ॥ १७॥ | 
गुरुशीतमतिस्िग्धमतिमात्रै समश्चताम्‌ । 
रसवाहीनि दुष्यन्ति ।चिन्त्यानां चातिचिन्तनात्‌ ॥ १८ ॥ 
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टु रसवह-सरतोदुष्टि के हेतु--भारी, शीतल, अत्यन्त खिग्ध ( घो, 
तेल आदि खेद से युक्त) तथा अत्यधिक मात्रा में भोजन करने वाले 
पुरुष के और चिन्ल्यविषर्या की अत्यधिक चिन्ता करने से (दिमाग कार्य 
बहुत अधिक करने सेवा मानसिक विषय की चिन्ता से) रसबाही सोत 
दुष्ट होते ह ॥१८॥ 
विदाहीन्यन्नपानानि खिग्धोष्णानि द्रवाण च । 
रक्ववाहोनि दुष्यांन्त भजतां चातपानलं( ॥ १६ ॥ 
रक्कवाही सोतों की दुष्टि के कारण---बिदाही, खिग्ध, उष्ण तथा 
द्रव (0५८) अन्नपान के सेवन से, घाम ओर अग्नि के तापने 
से रक्तवाही सोत दुष्ट होते हैं ॥ १९ ॥ 
अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च | 
मांसवाहीनि दुष्यन्ति ्ुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ २० ॥ 
मांसवह-सोतोदु्टि का निदान-अभिष्यन्दी स्थूल(लड्डू आदि)तथा भारी 
भोजना से और खाकर दिन में सोने से मांसवाही स्रोत दूषित होते हैं॥ 
अव्यायामादिवास्म्ञान्मेष्यानां चातिभक्षणात्‌ । 
मदोवाहीनि दुष्यान्त वारुण्याश्वातसेवनात्‌ ॥ २१ ॥ 
मेदोवह-ख्रोतोदुष्टे के हेतु--व्यायाम न करने से, दिन में सोने 
, मेध्य (चर्बी वाले) मांसा के अत्याधिक खाने से तथा वारुणी (मदय) 
; अत्यधिक पीने से मेदोबह खोत दुष्ट होते हैं ॥ २१ ॥ 
व्यायामादातसक्ाभादस्थामातावघईनात्‌ | 
अखिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात्‌ ॥ २२॥ 
अस्थिवह-स्रोतोठुष्टि के हेतु--ब्यायाम से, अत्यधिक संक्षोम से- 
ऊंचा नीचा होने से वा चोट से, अस्थियों को बहुत हिलाने से तथा 
बातल आहार बिहार के सेवन से अस्थिवाही खोत दूषित होते हैं॥२२॥ 
Te | 
मज्जावाह्वाने दुष्यन्त ।वेरुद्धाना च. सेवनात्‌ ॥ २३ ॥ 
मज्जवह-खोतो दुष्टि के देतु--कुचले जाने से, अ््याबेक अभिष्य- 


| 
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न्द से, चोट से, दबाव से तथा विरुद्ध भोजनों के खाने से मज्जावाही 
स्रोत दुष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 

अकालायोनिगमना न्निग्रहादातिम थुनात्‌ । 

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराभ्रिमिस्तथा ॥ २४ ॥ 

शुक्रवह स्रोतोदुष्टि के हेतु--अकाल में (निषिद्ध ऋतु एवं दिनों 
में) मैथुन करने से, अयोनिगमन (निषिद्धयोनि रजखला आदि से मैथुन 
तथा गुदगमन वा मुष्टिमिथुन आदि) से, वीर्य के वेग को रोकने से, अत्यधिक 
मैथुन से तथा शस्त्रकर्म ((27००४०7 ) क्षारकर्म एवं अग्निक से शुक्र 
वाही स्रोत दुष्ट होजाते हैं ॥ २४ ॥ 

मूत्रितोदकभक्ष्यस्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात्‌ । 

मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याथ कृशस्य च ॥ २४॥ 

मूत्रवह--ख्रोतोदुष्टि के हेतु--मूत्र के वेग से युक्त पुरुष के जल 
पौने से अन्न खाने से वा मैथुन करेन से, मूत्र के वेग को रोकने से 
अथ च क्षीण तथा कृश ( पतला) पुरुष के मूत्रवाही खरोत दुष्ट हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 

विधारणादत्यशनादर्जीर्णाध्यशनात्तथा । 

वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुबेलाभेः कृशस्य च ॥ २६॥ 

पुरीषबह-सोतो दुष्टि के हेतु--बेग को रोकने से, अव्याधेक़ भो- 
जन से, अजीर्ण से वा अजीण पर खाने से, अध्यशन (खाये पर पुनः 
भोजन) से तथा मन्दाञ्चि और कृशपुरुष के पुरीषवाही सोत दुष्ट हो 
जाते हं ॥ २६ ॥ 

व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोष्णा्रमसेवनात्‌। 

खेदवाहीनि दुष्यन्ति कधशोकभयेस्तथा ॥ २७॥ 

खेदवह--सोतोदुष्टि के हेतु--व्यायाम से, अत्यन्त सन्ताप से, शीत 


तथा उष्ण के आ सेबन से अर्थात्‌ शीत पर एकदम उष्ण वा. 


१ “मूत्रितस्य मूत्रवेगवत उद॒कभच्यस्वांणां सेवनात्‌? गङ्गाधरः । ` 
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_ गरमी पर एकदम शीत आदि के सवन से, क्रोध शोक ओर भय से 
खेदवाही सोत दुष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ 
आहारश्च वहारश यः स्यादापगुण' सम; 
धाठाभावगुणश्वाप खातसा स प्रदूषक* ॥ २८॥ 
सामान्यतः स्रोतों के प्रकोपक कारण कौन होते हैं £--जो 
आहार और बिहार दोषां के गुणां से समान होते हैं और जो घातुओं को 
विगुण करने के स्वभाव वाले हैं, वे सोतों के दूषक होते हैं । 
शे योगीन्द्रनाथ ने ' घातुमिर्बिगुणः ? का अर्थ ८ धातुं से विप- 
रीत गुण वले? यह किया है । परन्तु उपयुक्त सोतो दुष्टियाँ के हेतु 
में इससे विपरीत मिलता है जैस--मेदोबाही सोतों की दुष्टि भ॑ अब्या- 
याम दिवास्वप्न तथा मेदुर मांसे के उपयोग को हेतु बताया है । ये 
हेतु मेदोधातु से विपरीतगुण नहीं अपितु समानगुण हैं । अतः 
“घातुओं से बिपरीत गुण वाले ? यह अर्थ ठीक नहीं जचता ॥२८॥ 
अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयो5पि वा । 
विमागगमन वापि स्रोतसां दाश्टलच्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
सोतोढुष्टि के सामा 
^ जोतों में बहने वाले धातुओं का बहुत निकलना वा सङ्ग ( रुकना ) 
` श्रथवा सिरा आदि सोतों में प्रन्थियां हो जाना तथा रस आदि धातुओं 
का जो कि उनमें बहती हैं उन्मार्ग में जाना; ये स्रोतों की दुष्टि का 


सामान्य लक्षण हे॥ २६ ॥ 
खधातुसमवणान बूत्तर्थूलान्यरणान च | 
सोतांसि दीघाण्याक्ृत्या प्रतानसदशानि च॥ २० ॥ 
स्रोतों का स्वरूप--सोत अपनी धातु के सदृश वण वाले, गोल मोटे 
1 बारीक, लम्बे तथा आकारमें प्रतान के सदरा होते &। जिस प्रकार लता 
-+ बीच की डण्डी से छोटी तन्तु सदश शाखार्ये निकलती हैं । वैसे ही 
(एक स्थूल सोत से क्रमश; बारीक सोत भी मिले इए होते दे. । जिस प्रकार 
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लता का विस्तार दिखाई देता है, वेस हा इनका ॥३०॥ 

प्राणादकान्नवाहानां दृष्टानां श्वासिकी क्रिया । 

कार्या तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी ॥ ३१ ॥ 

दुष्ट स्रोतों की चिकित्सा---प्राणवह खोतो के दुष्ट होने पर 
श्वासोक्त चिकित्सा करनी चाहिये। उदकवह खोत के दुष्ट होने पर तृष्णा 
को शान्त करने वाली क्रिया करनी चाहिये जो तृष्णा की चिक्रित्सा में 
कही जायगी । अन्रबह खोतों के दुष्ट होने पर आमप्रदोष की चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधम्‌ । 

रसादिस्रोतसां कुर्यात्तद्यथाखशुपक्रमम्‌॥ ३२ ॥ 

दुष्ट रस आदियों कओ जो चिकित्सा विविधाशितदीतीय नामक अध्याय 

में कहाँ गई है, वढी चिकिःसा रसत्रह आदि सोत की भी हे । अर्थात्‌ 
जो दुष्ट रस की चिकित्सा है वही दुष्ट रसवह सोत की इत्याद ॥३२॥ 

मूत्राविटखेदवाहानां चिकित्सा सोत्रकृच्छिकी । 

तथातिसारिकी कायो तथा ज्वरचिकिस्सिकी ॥३३॥ इति 

दुष्ट मूत्रवह सोतं की चिकिःसा मूत्रकृच्छ सम्बन्धी होती है । दुष्ट 
पुरीषवह सोतोंकी श्रतिसाशेक्त चिकित्सा करनी चाहिये ओर दुष्ट स्म्रेदबइ | 


“२ 
a 


तों की चिकित्सा ज्वरचिकित्सावत्‌ होती है ॥ ३३ ॥ 

तत्र श्लोकाः । 
त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दृष्टिलक्षणम्‌ । 
सामान्यं नामपयोयाः कोपनानि परस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोषहेतुः पथक्त्वेन भेषजोदिश एव च । 
स्रोतोविमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः॥ ३५॥ 


2211 ४1 


चर 


तेरह प्रकार के सोता के मूल, स्रोतों की दुष्टि के एथक्‌ २ लक्षण, 


सामान्य लक्षण, नामपर्याय (“स्रोतांसि घिरा०? इत्यादि द्वारा ), परस्पर 
कुपित करना, दुष्टि के निदान, प्रथक्‌ २ औषधानिदेशः तथा अध्याय के 
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आदि में पुरुष के सोतोमय होने का विज्ञान इस सोतोविमान में कहा 
यि > 
गया हैं ॥ ३४-२३५ ॥ 
~ 0 WANA ० Ae 6 
केवल वादत यस्य शरीर स्वभावत! । 
c= 0. [aS 
शारीराः सवेरोगाश्च स कमसु न सुद्यति ॥३६॥ 
इत्यग्रित्रिशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने 
स्रोतोविमान नाम पञ्चमो ऽब्यायः ॥ ५. ॥ 
„ जिसे सवया सब्र शरीर ओर सम्पूण शारीररोगों का ज्ञान है, वह 
कमी कम में मोह को प्रात नई होता ॥ ३६ ॥ 
इति पञ्चमो ऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः । 
अथातो रोगानीकं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब रोगानीक विमान की व्याख्या करेंगे--एऐसा भगवान्‌ आत्रय 
नेकहाथा॥ १ ॥ 
द्वे रोगानीके सवतः प्रभावभेदेन--साथ्य चासाध्य च, हे 
रोगारनाके बलभेदेन-- मदु च दारुणं च, द्वे रोगानीकेऽधिष्ठान- 
भेदेन --मनोऽधिष्ठानं शर्रीराधिष्ठानं च, रोगानीके दे निमित्तभे- , 
देन--स्वधातुवेषम्यनिभिरत्तं चागन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके 
आशयभेदेन--आमाशयसमुत्थ च पक्काशयसमुत्थ च; एवमेत- 
त्रभावबलाधिष्ठाननिमित्ताशयमेदाद्द्वेधं सङद्भेदप्रकृत्यन्तरेण 
| भिद्यमानमथवा सन्धीयमानं स्यादेकत्वं वा बहुत्वं वा। एकत्वं 
तावदेकमेव रोगानीकं दुःखसामान्यात्‌ , बहुत्वं तु दश रोगानी- 
क छानि प्रभावभेदादिना भवन्ति;बहुत्वमपि संख्येय स्यादसङण्येयं 
स्यात्‌, तत्र सङ्ख्येयं तावद्यथोक्तमष्टोद्रीये,अपरिसङ्ख्येयं 


१ भेदम्रक्कत्यन्तरणति भेदुकारखान्तरेण १ चक्र; । 
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पुनयथा--महारोगाध्याये, रुग्वर्गसमुत्थानामसडख्येयत्वात्‌ ॥२॥ 

प्रभावभद से दो रोगसमूह होते &-१ साध्य रोगसमूह २ असाध्य 
रोगसमूह । बलभेद से भी रोगसमूह दो प्रकार के हैं-१ मृदु २ दारुण। 
श्रधिष्ठान (आश्रय) भेद से दा प्रकार का-१ मन में आश्रत २ शरीरा- 
श्रित । कारणमेद से दो प्रकार का-१ अपनी धातु की विषमता से 
उत्पन्न २ आगन्तुकारण से उत्पन्न । आशय मेद से द्विविध--१ आ- 
माशयोत्पन्न २ पक्काशयोत्पन्न । इश प्रकार यह प्रभाव बल अधिष्ठान 
(आश्रय) निमित्त तथा आशयमेद से दो प्रकार का हाता हुआ अन्यभे- 
दक कारणों से विभक्त करने पर अथवा एकीक!ण करने पर एक वा 
बहुत प्रकार का हो सकता है । एकता--जैते दुःख के सब में समान 
हाने स रोगसमूह एक ही है । अर्थात्‌ सब रोगों में दुःख के साधर्म्य 
को लेकर रोगों की एकता प्रकट की जाती है । सूत्रस्थान के २०वें 
अध्याय में भी पूर्व कह आये हैं-- | 

“ तेषां चतुणीमपि रोगाणां रोगत्वमेकात्रिधं भवति रुक्सामान्यात्‌ ॥' 

बहुता व बहुत प्रकार का होना, जेसे--प्रभावभेद आदि से रोग 
समूह दस प्रकार का है । अभी प्रभाव बल अधिष्टान निमित्त तथा 
आशय भेद से प्रत्येक के दो २ भेद बताये हैं । इन्हें यदि पथक्‌ २ न 


NN 0 


गिनकर इकट्टा गिना जाय तो मिलाकर दस होते हैं । 


~ त > 


बहुत्व के भी दो विकल्प हें । १-संख्येय (जो गिने जा सकें ) 
और २ असंख्येय ( जो न गिने जा सकें )। संख्येय रोगों के उदाहरण 
अष्टोदरीय अध्याय में कहे गये हैं | अपरिसंख्पेय जेसे महारोगाधिकार में 
कहा है--वेदना वर्ण निदान आदियों के अनगिनत होने से रोग भी 
अपरिसंख्येय होते हैं । महारोगाविकार (तू २० अ०) में कहा है-- - 

विकाराः पुनरपरिसंख्येयाः प्रकृत्यधि ष्ठान लिङ्गायतनविकल्पानाम= 
परिसंख्येयत्वात्‌.॥ है. 


इसी प्रकार त्रिशोथीय नामक सू० १८ अ० में— - 
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८ त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । 
रुजावर्णसमुः्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ २ ॥ 


नच संख्येयाग्रेषु भेदप्रकृत्यन्तरीयेणु विगीतिरित्यतो दोषः 
वती स्यादत्र काचित्प्रतिज्ञा,न चाविगीतिरित्यतः स्याददोषवती$ 
भत्ता हि भेद्यमन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरस्ताद्धिन्न॑ भेदप्रकृ- 
त्यन्तरेण भिन्दन्‌ भदसंख्याविशेषमापद्यत्यनेकधा,नच पूर्व भे- 
दाग्रमुपहन्ति ॥ ३ ॥ 

एक ही रोग संख्येय तथा सख्येय किस प्रकार हो सकता है ? 
एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धम नहीं रह सकते । इसीका समा- 
धान किया है--- | 


भेदकारण को भिन्नता होने पर संख्येय रोगपरिमाण में एकत्व 
द्वित्व त्रित्व आदि भिन्न २ संख्या का कहना रूप विरुद्धकथंन होने से 
प्रतिज्ञा दोषयुक्त नहों हो सकती । क्योंकि वह विरुद्दषकथन ही नहीं 
अतः दोषयुक्त भी नहीं । यदि विरुद्धकथन प्रमाणित हो जाय तभी 


. ५ 'ननु, संख्येयत्वमसंख्येयरवं च विरुद्धावतो घम, तथेकत्वमनेकस्वं चेति 
ज्र तत्कर्थ विरुड्धत्वेन ख्यातो घमोवेकस्मिन्‌ रोगे घरेतामित्यतः आह--न चेत्यादि । 
सख्येयाग्रेष्विति ₹ख्येयरोगपरिमाणेषु, श्न्राग्रशब्द्‌ः परिमाणे वतेते; भेदप्रकृत्यन्त- 
रीयेषु भेदकारणान्तरभवेघु, विगीतिः विरुद्धमाषणमित्यरथः । विगीतो दोषाभावं 
दशेयित्वा भेदकारणान्तरकृतायामविगीतावपि दोषो भवतीति दशयन्नाह-नचावि> 
गीतिरित्यादि । यदि ह्येकं रोगानीकं रुजासामान्यादित्यभिघाय पुनरेक रोग।नीकं 
प्रभावभेदादित्यविरुद्ध एकता ख्यायिक।ऽबविगीतिः ।क्रियते तथापि सा विरुद्धेव स्यात्‌, 
यतो न प्रभ।वभेदेन रोगाणासेकत्वसुपपन्नं किन्तु द्वेघमेवेति भावः । विगीते। दो- 
पांभावे हेतुमाह--भेत्ता हीत्यादि । एव मन्यते-यद्धभयोगविवक्षयैकत्वसुक्कं तद्ध- 
मैयोग/वेवक्षयेच यदि बहुत्वमप्युच्यते ततो विरोधो भवति, नहि तदेवैकं चानेकं 
टः _ चेत्युपपन्न; यदा तु घम।न्तरयोगविवत्ञया बहुत्वसुच्यते तदा न विरोधः, बहुस्वाभि- 
_ देधानकाले बहूनामेव रोगधमाणां विवक्षितत्वात्‌; रोग/णामेकत्वमेकधभेविषयं, 
बहुत्व च बहुधमचिषयमिति न विरोधः? चक्रः । २ पुरुषस्त'व( बन्न च. 


ळा १२८ 
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हम उसे दोष युक्त मान सकते हैं | अथवा एक ही रोग में एकत्व 
द्वित्व आदि विरुद्धकथन न होने मात्र से ही प्रतिज्ञा दोषरहित नहीं 
होती । तात्पर्य यह है कि “ वेदनाकारक होने से रोग एक है? के साथ 
विरुद्धकथन न करने के लिये हम “ रोग प्रभावभद से एक है ? यह 
कह दें, तो यह प्रतिज्ञा दोषवती ही होगी। क्योंकि प्रमात्रभेद से रोग दो 
प्रकार का है । भेत्ता (भेइकर्ता) परीक्षक भेद्य वस्तु का एक प्रकार 
से भेद करके अन्य प्रकार से और भइ कर सकते हैं । भावार्थ यह है 


कि जिस धर्म के योग को कहने की इच्छा से एकस्व कहा है 1 मु 
उसी धमे के योग को कहने की इच्छा से पुनः बहुत्व कहा जाय तो 
उसे हम विगीति या विरुद्धकथन कह सकते हैं । परन्तु यदि उस 


धर्म से भिन्न धर्म के योग को बताने की इच्छा से बहुत्व कहा जाय 
तो विरोध नहीं होगा | यदि हम इसे विगीति भी कहें तो बिगीति | 


होने से ही उसे अप्रामाणिक नहीं कह सकते । क्योकि वहां धमो- 
न्तर के योग की विवक्षा से विगीति की गई है । यह विगीति दोषयुक्त 
नहीं मानी जाती । 

प्रथम एक प्रकार से भेद किये गये को अन्य भेदक कारण से भेद 
करते इए अनेक प्रकार की भेदसंख्या की भिन्नता को भेदकर्ता 
जताता है । इससे वह पूर्व क्रिये गये भेदसंख्या का व्याघात नहीं 
करता । जैसे रोग को प्रथम निज आगन्तु भेद से द्विविध ( दो प्रकार | 
का ) वात आदि के भेद से त्रिविध ( तीन प्रकार का ) और साध्य 
आदि भेद से चार प्रकार का कह्दा जा चुका दै । किन्तु विशेष त्रिशेष 
भेदक धर्म द्वारा भेद करने के कारण कोई भी भेदसंख्या दूसरी भेद- 
संख्या के विरुद्ध नहीं । अतएव परस्पर व्याघात नहीं करतीं ॥ ३ ॥ 

समानायामपि खलु भेदप्रकृतौ प्रकृताुग्रयोगान्तरमपेदर्य; ¢ _ 


न” “प्रकृतत्य समानशब्देनाभिहितस्य यक्षेदख्यापक पश्चात्प्रयोगान्तरं तदपे- 
चणीय' चक्र; । प्रकृसनुप्रयोगान्तर' ग. । मड 


७ 
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= सन्ति ्य्थोन्तराणि समानशब्दाभिहितानि, सन्ति चानर्थान्तरा- 
णि पर्यायशब्दाभिहितानिः समानो हि रोगशब्दो दोषेषु च 
व्याधिषु च, दोषा ह्यपि रोगशब्दमातङ्कशब्दं यच्त्मशब्दं 
दोषप्रक़ातिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते, व्याधयश्च रोगशब्दमा- 
तङ्कशब्दं यक्ष्मशब्द दोषप्रक़तिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते; 
तत्र दोषेषु चेव व्याधिषु च रोगशब्दः समानः, शेषेषु तु वि- 
ॐ शेषवान्‌ ॥ ४॥ । 
भेदकारण के समान होने पर भी समान शब्द द्वारा कढ गये 
प्रकरणागत के भेद को जताने वाला जो पीछे का विगीतिसमानाथक 
प्रयोगान्तर है,उसकी अपेक्षा करनी पड़ती है।त्ममिप्राय यह है--के यद्यपि 
८ रोगानीके द्वे ? कहने में “हे? (दो) शब्द रोग के प्रभाव तथा रोग के 
बल में समान है । तथापि एक जगह प्रभाव भेद के अनुप्रयोग की 
अपेक्षा करके वह | द्वे ? शब्द प्रभाव के दो प्रकार होने को जताता 
है । तथा बलभेद के अनुप्रयोग की अपेक्षा करते हुए बल के दो प्रकार 
के होने का सूचक हे । अतएव आचार्य ने * प्रभावभेदेन ? तथा “बल- 
भेदेन * का अनुप्रयोग कर दिया हे । 

गङ्गाधर तो £ प्रकृतानुप्रयोगान्तर? की जगह प्रक्ध्यनुप्रयोगान्तर' 
पह पाठ स्वीकार करता है। उप्त पाठ के अनुसार इसक्रा भावार्थ यह 
होगा --भेदकारण के समान व असमान होने पर तदथबोधक अन्य 
शव प्रकृति ( कारण ) का अनुप्रयोग आवश्यक होता दै । जैसे-प्रभावभेद 
से रोगसमूह दो प्रकार का हे-यह कहने पर यदि और कहना हो कि 
रोगसमूह दो प्रकार का है पुनः यह कहना हो कि रोगसमूह तीन 
प्रकार है तो उसके भेदकधर्म--रूप अन्य प्रकृति ( कारण ) का अनु- 
है प्रयोग आवश्यक होता है अर्थात्‌ * मृदु दारुण बलभेद से और निज 

आगन्तु मानसभेद से ? यह अलुप्रयोग करना होगा । 
` अर्थात्‌ रोग दो प्रकार का दे साध्यासाध्यभेद से, रोग दो प्रकार 
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का है मृदु दारुण बलभंद स, रोग तीन प्रकार का हे निज आगन्तु= 
मानस भेद से। ऐसा कहना उचित हे ॥ 

ऐस भी भिन्न २ अभिधेय हैं जो समान शब्द से ही कंडे जाते हैं, 
आर एक ही अभिधेय भी प्रयीयवाचक कई नामों से अभिहित होता है । 
अर्थात्‌ ऐस अनेक अभिधेय. हैं जो समान शब्द से कहे जाते हैं पर 
उनका अथ भिन्न २ होता है । ओर ऐसे भी अनेक अभिवेय हैं जो 
भिन्न २ शब्दों से कहे जाते हैं पर उन सत्र का अर्थ एक ही है । 
उदाहरण--एक रोग शब्द, दोषं और व्याधि दाने का बाचक है । 
दोष. भी, रोग आतङ्क यदसा दोषप्रकृति और विकार; इन शब्दों से कडा 
जाता है । व्याधियां भी, रोग आतङ्क यदसा दोपरप्रकृति और विकार; इन 
सब. शब्दों से कही जाती हैं । वहां दोष और व्यावि में “रोग? शब्द 
समान है । शेष हेतु आदि में विशेषवान्‌ ( असमान ) है । अथवा 
शष-ज्त्रर आदियों में रोग शब्द तिशेषत्राची हे | क्योंकि ज्त्रर अति- 
सार प्रहणी प्रभ्गति रोगों में समानता नहीं होती । अतएव पूर्वप्रयुक्क 
रोग शब्द के साथ अन्य भेदकप्रकृति के अनुप्रयोग की आवश्यकता 
होती है। रुजाकतृछेन समान भेदप्रकृति (कारण) होते हुए भी रोग के साथ 
ज्वर अतीसार ग्रहणी आदि अन्य प्रकृति का अनुप्रयोग बिभिन्नता के 
लिये करना आवश्यक होता हे ॥ ४ ॥ 

तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, अतिब्रहुत्वात्‌ दोषाः 

स्तु खलु परिसंख्येयाः, अनतिबहुत्वात्‌; तस्साद्यथाचित्रं वि 
कारा उदाहरणाथमनवशेषेण च दोषा व्याख्यास्यन्ते ॥५॥ 
.  अत्यधिकता 'के कारण व्याधियां अनगिनत. ढे । परन्तु अत्यधिक 
न होनेके कारण दोष गिने जा-सकते हैं।अतएव जैसे पूर्वाचायोंने लिखी 
हैं उन व्याधियों की उदाहरण: के.तोर पर; तथा दोषों की अशेषतः व्या- 
को जायगी। आभ्ेप्राय यह हे. कि. रोग अपरिसंख्येय हे-बहुत ही 


>... .१ 'तस्माद्यथोच्चेत’ पा०। +. ० 
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अधिक है-रप्रत्येक का निर्देश करना असम्भव है । अतः जिन्हें मुख्य 
समझा गया है, उन्हीं की दृष्टान्तस्वरूप में व्याख्या की जायगी । 
परन्तु दोष अत्यधिक नहीं हे उनकी व्याख्या अशषतः हो सकती है 
अतः उनकी सर्वाश में व्याख्या की जायगी ॥ ५. ॥ 

रजस्तमश्च मानसौ दोषी, तयोरविकाराः-कामक्रोथलोभमो- 
हेष्यामानमदशोकाचित्तोद्वेगमयहषादयः । वातपित्तल्लेष्माणस्तु 


> खलु शारीरा दोषाः, तेषामपि च विकारा--ज्वरातीसारशोथ- 


\ 


a 
न 


शोषश्वासमेहङुष्ठादय इति । दोषा केवला व्याख्याताः, विका- 
रेकदेशश्च ॥ ६ ॥ 

मानसदोष--रज और तम मानस दोष हैं । काम क्रोध लोभ मोह 
ईष्या अहंकार मद शोक चित्तग्लानि भय हष आदि इन दोषो के विकार 
हें । शारीरदोष--त्रात पित्त कफ हें । इनके ज्वर अतिसार शोथ शोष 
श्वास प्रमेह कुष्ठ आदि विकार हैं । सूत्रस्थान प्रथम अ० में कइ अये हें- 

“वातः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसङ्ग्रदः । 

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥' 

इस प्रकार यहां दोष सम्पूण बता दिये हैं और उदाहरणाथ : 
त्रिकारों का एक भाग । क्योंकि सम्पूण . विकारों का निर्देश करना 
असग्भत्र हे ॥ ६ ॥ 

तत्र तु खल्वेषां दयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणं; 
तद्यथा- असात्म्येन्द्रियाथेसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति । 
्रकुपितास्तु खलु प्रकोपणावेशेषाद्दृष्याविशषाच विकारविशेषा- 
नभिनिर्वर्तयन्त्यंपारिसंख्येयान्‌। ते विकाराः परस्परमनुवर्तमा- 
नाः कदाचिदनुबधन्ति कामादयो ` ज्वरादयश्च; नियतस्त्वनुब- 
न्धो रजस्तमसोः परस्परं; नःह्यरजस्कं. तम; प्रवतते॥ ७॥ 

इन शारीर और मानसःदोनां दोषां 'के प्रकोपक हेतु तीन प्रकार के 
हैं-१ असाम्येन्द्रियार्थसयोग . २९प्रज्ञापराध .३ परिणाम .। ये प्रकुपित 
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हुए २ दोष, प्रकोपक हेतु की भिन्नता से दूष्य (रस रक्त आदि घातु) 
की भिन्नता से अनगिनत भिन्न २ विकारों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ 
दोष यद्यपि संख्येय हैं परन्तु वे प्रकोपक हेतु की भिन्नता आदि रूप कारणों 
से अनगिनत विकारों को उत्पन्न करते हें । सूत्र० १८ अध्याय में कह 
भी आये हैं--- 
८ स॒ एव कुपितो दोषः समुत्थानविशषतः । 
स्थानान्तरगतश्चापरि विकारान्‌ कुरुते बहुन्‌ ॥ ? 
काम आदि मानस रोगों तथा उवर आदि शारीर रोगों 
के अधिक काल तक रहते हुओं का कदाचित्‌ परस्पर 
अनुबन्ध होजाता है। शारीर रोग में मानस रोग का मानस रोग में शारीर 
रोग का । रज और तम का परस्पर अनुबन्ध तो निश्चित 
हौ है। क्योंकि तम रज के बिना प्रवृत्त नहीं होता । अतः जद्दां 
रज है वहां तम का अनुत्रन्ध है और जहां तम हे वहां रज का अनुबन्ध 
है । ये दोनों परस्पर स्था पृथक्‌ नह्दी रह सकते ॥ ७ ॥ 
प्रायः शरीरदोषाणामेकाथिष्ठार्नायानां सन्निपातः संसर्गो 
वा समानणुणत्वात्‌; दोषा हि दुषणैः समानाः ॥ ८ ॥ 
प्रायः एक ही स्थान (आश्रय-शरीर) में रहने वाले शारीर दोषों(बात पित्त 
कफ)का समानगुण होने से सन्निपात वा संध्ग हुआ करता है।तीनों दोषों 
के एकत्र मेलन को सन्निपात और किन्द दो दोषों के संयोग को संसग 
कहते हैं । प्रायः दोष दूषणो ( प्रकोपक हेतु ) से समान होते दै । 
अर्थात्‌ शारीर वात आदि दोषों का हेतु प्रायः समान हुआ करता दे । 
जैसे--अम्ल लवण और कटु, पित्त कफ और वात को करते हैं | इन 
में से अम्ल कफ युक्त पित्त को करता हे । लवण पित्तयुक्त कफ को 
करता है । कटु रस वातयुक्त पित्त को करता हे । तथा बसन्त ऋतु कफ 
कारक होते हुए भी आदानकाल होने खे वात पित्त को करता हे । वर्षा 
में सञ्चित हुआ पित्त कफानुगत होकर प्रकुपित होता दै । तथा ग्रीष्म 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


3 


सा 


"७ 


अमन 


आळ 


i i २66 


RRR यप क ही 


अ० ६ ] विमानस्थानम्‌ । ११०३ 


~ 


ब चत होने से वातसञ्चय को करता हुआ उष्ण होने स किञ्चित्‌ पित्त 
के चय का कारण भी होता है इत्यादि । 


~ SS 


अतः आश्रय के समान होने से तथा निदान के समान होने से 
दोषो में भी समानता होती है । समानता होने से वे परस्पर मिलते हैं 
वर समान रोग के उत्पन्न करने में कारण होते हैं । 
श्रथबा एकाधिष्ठान वात आदि शारीर मिलित तीनों दोषा के अथवा शा- 
रीर दो दोषोंके (द्वन्द्व म) जो२गुण समान होते हैं उन्ही २गुण द्वारा प्रायः 
~अ उनका सन्निपात बा संस होता है | यतः दोष,प्रकोपक द्वेतुओं से उस 
, गुण में समान होता हे । अर्थात्‌ प्रकोपक हेतु द्वारा वात आदि दोषों के 
` समान२ गुण वाले अंश प्रकुपित होते हैं।और उस्ती प्रकुपित गुण वाले अश 
द्वारा उनका सन्निपात वा संसग होता है । अथत्रा वात कुछ गुणों.मं पित्त 
से सादृश्य रखता है, पित्त कुछ गुणां में कफ से सादृश्य रखता है; कफ 
कुछ गुणां भ वात से साइश्य रखता है परन्तु इनमें परस्पर ' विरुद्ध गुण 
भी होते हैं--उन विरुद्ध गुणी द्वारा ये परस्पर उपघात क्ये नहीं करते 
इसका उत्तर | | 
“विरुद्धेरपि नत्वेत गुणे ्नन्ति परस्परम्‌। 
4 दोषाः सहजसाम्यत्वादू घोरं विषमहीनिव ॥' 
. यह है । अर्थात्‌ परस्पर विरुद्धगुणयुक्त होते हुए भी जन्म से ही सा- 
त्म्य होने के कारण दोष परस्पर उपघातक नही होते,जैसे घोर विष जन्म 


SN IN 


से ही सालय होने से सपा को मारता नहीं । 

परन्तु जब इन में विरुद्ध गुण भी हैं तो सव गुणां द्वारा 
सन्निपात वा संसर्ग होना असम्भव द्वोगा--इसी आशंका को हटाने के 
लिये कहा हें कि वात पित्त कफ तीनों मिलित दोष अपने पूभाव से 
७७४७७०. पाटलधान्य आदि दूषक द्रव्यं से प्रकोप में सब गुणों द्वारा समान 
होते हैं तथां दो २ दोष ( इन्द्र ) अपने प्रभाब से दो २ दोषों को 
करने वाले निष्पाव आदि दूषक द्र्व्यो से प्रकोप्र मै सब गुणों दवारा समान 
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होते हैं । सुतरां सत्र गुणों द्वारा सानियात ओर संसर्ग हो सकता है ५ 


तत्रानुबन्ध्यानुवन्धविशेष;,--खतन्त्रो व्यक्कलिङ्गो यथोङ्ग- 
समुत्थानप्रशमो भवत्यनुबन्ध्यः, तादविपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः 
अनुबन्ध्यानुबन्धलबणसमन्तितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति, त- 
स्त्रिकं सन्निपातमाचच्षते, इयं वा संसर्गम्‌ । अनुबन्ध्याचुवन्धः 


विशषकृतस्तु बहुविधो दोषभेदः। एवमेष संज्ञाप्रकृतो भिषजां | 


दोषेषु चैव व्याधिषु च नानाप्रकृतिविशेषव्यूहः ॥ & ॥ 

सन्निपात और संसर्ग में अनुबन्ध्य और अनुबन्ध भेद से विशे- 
षता होती है । 

अनुबन्ध्य और अनुबन्ध का लक्षण--जो स्वतन्त्र हो, जिसके. 
लक्षण स्पष्ट हो और ( अपने ) यथोक्त हेतुं से जो उत्पन्न हुआ हो 
ओर जो यथोक्त अपनी चिकित्सा से शान्त हो, वह अनुबन्ब्य होता है ।- 
इससे विपरीत लक्षणों वाला अनुबन्ध होता है । अर्थात्‌ जो पराधीन 
हो, जिसके लक्षण अस्पष्ट हों और जो अपने हेतु से. उत्सन्न न हुआ 
हो और न अपनी चिकित्सा से शान्त हो वह अनुबन्ध कहाता 
हे । अर्थात्‌ इसका निदान ओए चिकित्सा पृथक्‌ नहीं होती । अनु- 
बन्ध्य के निदान से कोप और उसी की चिकित्सा से इसकी निवृत्ति 
होती है । इनमें अनुबन्ध्य प्रधान होता है और अनुबन्ध अप्रधान । 
शरदू ऋतु में जल के अम्लाविपाक आदि प्रधानतः पित्तकोपक होने के 
कारण से कफ भी उत्पन्न हो जाता हे । और वहां तिक्त आदि. 
पित्त को चिकित्सा द्वारा ही कफ भी शान्त होता है । यहां 


~ 


पत्त अनुबन्ध्य था आर कफ अनुबन्ध | याद मलन. म अचुबन्ध्य ओर _ 


अनुबन्ध के लक्षणों से युक्त दोष हों तो, तीनों दोषो के समुदाय वा, 
सानपात ओर दो दोषां के समुदाय को संसग कहते हैं. 


fs «5 क्य 


त्र्प्र चुत्रन्ध य डा £ 


| 
औरं अलुबन्ध के मेद के कारण दोषमेद बहुत प्रकार का दे । भथीद 


१ “विशेषादब्यूह:? ग. ।. 
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अनुबन्ध्य और अनुबन्ध की भिन्नता से सन्निपात और संसर्ग के बहुत 
से भेद होते हैं । सन्निपात के तेरह और संप्तग के नो; ये सूत्रस्थान के 
कियन्तःशिरसीय नामक अध्याय में बताये जा चुके हैँ । | 

इस प्रकार अनुबन्ध्य अनुबन्ध सन्निपात सँपर्ग ज्वर अतिसार अ'दि 
संज्ञा द्वारा और नानाकारणों की भिन्नता से रोगों और दोषों के 
पृथक्‌ २ समूह होते हैं ॥  ॥ 


ॐ अग्नेष तु शारीरेपु चतुर्विधो विशेषो बलभेदन भवति 
तद्यथा--तीद्णो मन्दः समो विषम इति । तत्र तीक्ष्णोडम्ि 
सर्वापचारसहः, तद्विपरीतलक्षणो मन्दः, समस्तु खल्वपचारतो 
विक्रातिमापद्यतेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षणविपरी 

| तलसचणस्तु [वषम इत्येते चतुार्वंघा भवन्त्यग्नयश्चताववानामव 

पुरुपाणास्‌ ॥१०॥ 

शारीर अभ्नियां बलमेद से चार प्रकार की होती हैं जेसे-१तीदण 

२ मन्द ३ सम ४ विषम | इन में से तीण अग्नि सत्र अपथ्य को 

„ सहने वाली होती हे । इसते विपरीत लक्षण बाली अग्नि मन्द कडाती 

है । अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त किये गये आहार को भी पचाने मे , 

जो असमर्थ होती है,वड मन्द्‌ । सम अग्नि अप चार (अपथ्य सेवन) से विकृत 

हो जाती है और अपचार न करने से समावस्था में हौ रहती दै । सम 

अग्नि वह होती है जो सम्यकू प्रकार से उपयुक्त किये गये आहार . को 

ठीक समय पर अच्छी प्रकार पचा देती है । सम अग्नि के लक्षणा से 

बिपरीत लक्षण होने पर विषम अग्नि जाननी चाहिये अर्थात्‌ जो सम्यकू 

प्रकार से उपयुक्त आहार को कभी न पचावे और जो सम्यकू प्रकार: 

से न प्रयुक्त किये इए आहार को कभी पचा देवे उसे विषम अग्नि जानना 

` स । विषम अप्नि कभी आहार को सम्यक्‌ पचा देती दै. और कमी 
आष्मान आदि उत्पन्न करके पीछे पचाती दै । 


१२६ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


११०६ चरकसंह्विता । [अ०६ 


5५. ये चारों प्रकार की अभ्नियां चारो प्रकार के पुरुषों में होती हैं १०. | 
` . तत्र, समवातपित्तूष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः, 
वातलाना तु वाताभभूतऽग्न्याधषान ववषमा भचन्त्यञ्चय$, [प्तऽ 
लानां तु पित्ताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः ऋेष्म- 
लानां तु केष्माभेभूते ह्यर्न्याधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यञ्नयः ॥११॥ 
जैसे-प्रकृतिस्थित वात पित्त कफ जिनमें सम हैं उन पुरुषों की अग्नियां 
सम होती हैं | अर्थात्‌ गर्भे के आदि से ही जिनके वात पित्त कफ समान 
हैं उन सब स्वस्थ पुरुषो की अग्नि सम होती है । वातल (बातप्रधान) 
पुरुषां के अग्नि के आश्रय (ग्रहणी) के वात से आक्रान्त 
रहने के कारण अग्नियां विषम होती हैं । पित्ताधिक पुरुषों के अग्नि के 
आश्रय (ग्रहणी ) के पित्त से आक्रान्त रहने के कारण अग्नियां तीण 
होती हैं | कष्मल ( कफप्रधान ) पुरुषों के अग्न्याश्रय ( प्रइणी ) के 
आक्रान्त रहने से अग्नियाँ मन्द्‌ होती हैं । 
` ६ प्रकृतिस्थानां ? कहने से तीनों के प्रबद्ध वा क्षीण होकर सम 
होने का निराकरण किया गया है ॥ ११ ॥ 


तत्र केचिदाहुः--न.समवातपित्त छेष्माणो जन्तवः सन्ति, = 
विषमाहारोपयोगित्वान्मनुष्याणां; तस्माञ्च वातप्रकुतयः केचित्‌ 
केचित्पित्तप्रकृतयः केचित्पुनः कष्मप्रकृतयो भवन्तीति। तच्चा- | 
चुपपन्न; कसात्कारणात्‌ ? समवातपित्तशेष्माणं ह्यरोगामेच्छः 
न्ति.भिषजः,. यतः प्रकृतिश्चारोग्य, आरोग्याथो च भेषजप्रवृत्तिः, 
सा चेष्टरूपा, तस्मात्सन्ति समवातंपित्त लेप्माणः | न तु खलु 
सन्ति वातप्रकुतयः पित्तम्रकृतयः . शष्मप्रकृतयो वा; `तस्य तस्य 
किल दोषस्याध्रिकभावात्सा सा दोषप्रकुतिरुच्यते मनुष्याणां, 
च विक्रतेषु दोषेषु प्रकातिथत्वमुपपद्यते, तसान्नेताः प्रकृतयः _ 
सन्ति; सन्ति तु खलु वातलाः पित्तलाः pूेष्मलाश्च, अप्रक्राति 


> 
—————— 


eee “ता 


१ 'समवातपित्तक्छषमप्रकृतय.? ग. । 
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ऽ य्यास्तु ते ज्ञेयाः॥ १२ ॥ १ 
यहां पर कई कहते हैं क्रि कोई भी प्राणी सम वात-पित्त-कफ 
नहीं द्वोते क्तैकि मनुष्य विषमरूप से आहार करते हैं । अर्थात्‌ माता 
के आइार के ऊपर ही गर्भ की प्रकृति होती है और मनुष्य कभी 
भी. तोल २ के सत्र रसें का आहार नहीं करते और न कर-सकते हैं। 
जिससे गर्म समधातुप्रकृति हो । अतएव कुछ बातप्रकृति होते हैं कुछ 
_नितकति ओर कुछ कफप्रकृति । यह उनका कहना ठीक नहीं: | 
^ क्योकि चिकित्सक सम -वातपित्त कफ पुरुष को' ही ' नीरोग 'वा स्वस्थ 
. मानते हैं । प्रकृति को ही आरोग्य '(. नीरोगता ) कहते हैं :। -आरोग्य 
के सिये ही भेषजे' (' चतुष्पादरूप ) की प्रवृत्ति होती दै । वही अर्थात्‌ 
आरोग्य के लिये भेषजप्रवृत्ति हमें वाञ्छुनीप है । ` सूत्रस्यान'' के नवम 
अध्याय में कह भी आये हैं-+- 
`` चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुत्रेकृते । a 
्रबृत्तिधीतुसाम्याथी चिकित्सल्यमिधीयते ॥' > 
अतएव जिनमें बात पित्त कफ सम हैं-ऐसे पुरुष हैं ॥ 
परन्तु बातप्रकृति पित्तप्रक्रति वा कफप्रकृति वाले पुरुष नहीं हें । 
उस २ दोष के अधिक होने से ही मनुर्ष्यां की वद्द २ दोषप्रकृति 
ओ- कही जाती है । विकृत हुए २ दोर्बो में थ्रकृतिस्थता' कहना युक्तिसङ्गत . 
ओ- नहीं । क्योंकि उप्त समय दोष तो विधमावश्या में हैं उन्हें प्रकृतिस्थ 
( समावस्था में स्थित ) कंहनां निरी मूर्खता हे । सूत्रस्थान नवम 
अध्याय में कह आये दे-- | ' ei, 
“विकांरो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥? ` 
11४ अतंएंव ये ( वातल आदि ) प्रकृतियां नहीं हैं । बातल ( वाता- 
“बिक ) पित्तल ( पित्ताधिक ) छेष्मल ( कफाधिक ) मनुष्य तो होते 
| हैं पर वे अप्रकृतिस्थ दी ( सदा रोगी ही ) जानने चाहियें। इसी बात 
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११०८. चरकसंहिता । [अ० & 


को सूत्रस्थान के ७वें अध्याय में भी आचार्य कड आये हें 

... “समपित्तानिलकफाः कचिद्‌ गर्भादिमानवाः । 

,_ दृश्यन्ते ब्रातलाः केचित्‌ पित्तलाः ेष्मलास्तथा ॥ 
तेषामनातुए; पूर्व वातलाद्याः सदातुराः । 

दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यत ॥! १२ ॥ 

तषा तु खलु चतांवधाना पुरुषाणा चत्वायनुप्राणशधानान 
श्रयस्कराण; तत्र समसवधातूना सवाकारसम, आ[धकदापाणा 


तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यमभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगी- ७ 


नि त्रीण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदग्रेः समी 
भावात्‌, समे तु सममेव तु काय, एव चष्टा भषजअंयागाश्चापर, 
तान्‌ विस्तरेखानुव्याख्यास्यामः॥ १३ ॥ 

उन चारों प्रकार के पुरुषो के लिये चार अनुप्रणिधान श्रेयस्कर 
होते हैं । अनुप्रणिधान अनुष्ठान को कहते. हैं. अथवा जिस सम्पूर्ण 
अन्नपान वा भेषजादि द्वारा विकृत वा अविकृत वात आईि को प्रकृति 
रूप में स्थापित करते हैं उसे अनुप्रणिधान कहते हैं । 


उनमें से जिनकी सब धातु (वात पित्त कफ ) सम हैं, उन्हें « 


सर्वाकार में सम अनुप्रणिधान हितकर है। अर्थात्‌ जो सकल अन्नपान 
अदि रस गुण बीर्य बिपाक प्रभाव मात्रा देश काल सत्व तथा सात्म्य 
में सम वात पित्त कफ के समान हो वही समधातु वा समाझ्नि की रक्षा 
करने बाला है । सूत्रस्थान ७म अध्याय समधातु पुरुष के लिये कहा दे- 
'समसर्वरस सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ।? 
परन्तु जिन तीन ( वातल-पित्तल छष्म्रल ) में दोष का आधिक्य 
है, उनमें उस २ दोष के आविकय को देख कर उस दोष से विपरीत 


गुण वाले तीन अनुप्रणिधान कल्याणकारक होते हैं, जब तक कि समि 


१ “अनु उत्तरकालं प्रकषेण प्रकृतिरूपेण ।निधीयन्ते वाताद्याधिक्यसामान्यानि 
चेस्तान्यनुप्रणिधानानि? गङ्गाधरः । 
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| छः 


सुश्रुत शारीर ४ अध्याय में कद्दा। है 


अ०६] विमानस्थानम्‌ । ११०९ 


सम न होजाय । अथात्‌ वातल पुरुष की वात की अधिकता की 
पित्तल की पित्त की अधिकता की, लेष्मल की कफ की अधिकता की, 
सर्वतोंभावेन परीक्षा करके वातल वो १-त्रातप्रतिकूलयोगी मधुर अम्ल 
लवण आदि, पित्तल को २-पित्तप्रतिकूलयोगी मधुर तिक्त कषाय आदि 
तथा श्लेष्मल को ३ कफम्रतिकूलयोगी कटु तिक्त कषाय आदि अनु- 
प्रणिधान की व्यवस्था करनी चाहिये । “ दोषप्रतिकू योगी ? का अथै 
है दोष से व्रिपरीत होने के कारण जितका प्रयोग युक्त हो । दोष- 


` ्रतिकूलयोगी अन्नपान आदि से. विषम तोचण वा मन्द अग्नि ' सम हो 


जाती है | अग्नि वा सम होना समधातु वा खस्थ का लक्षण दै । 

“ समदोषः समाम्नेश्च समधरातुमंलाक्रयः | 

प्रसनात्मान्द्रय मना; स्त्रस्थ इत्याभेघायते ॥! 

यहां * दोष ? शब्द धातुरूप वात पित्त कफ का वाची है। ओर 
ऋोकपठित “ घातु ? शब्द रसरक्त आदि सप्त धातुओं का । 

जब आग्नि सम हो जाय तब सत्र सम ही. करना चाहिये । अर्थात्‌ 
आहार विहार आदि सब सम ही होना चाहिये-जो समसवेधातु पुरुष 
के लिये अभी कहा जा चुका है । एवं समाग्नि के रक्षक. जो दूसरे 
ओऔषधप्रयोग ( रसायन आदि ) हैं, वे भी हितकर हैं । उनकी विस्तार 
से व्याख्या करेंगे ॥ १३:॥ ठ 

त्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यातुराः ते त्वनातुरास्तन्त्रान्तरीयाणां 
भिषजां; तद्यथा--वातलः पित्तलः  छ्रेष्मलश्रेति । तेषां विशेष- 
विज्ञान -वातलस्य वातानिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः, छेष्म 
लस्य केष्मनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवान्ति ॥१४॥ 

`` तीन पुरुष रोगी होते हें । तन्त्रान्तर को मानने वाले चिकित्सकों 

के मत में वे नीरोग होते हें । जसे १ वातल २ पित्तज्ञ ३ कष्मल । 


१ 'स्युबेलवन्तश्च? ग. । 
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१११० चरंकसँहिता । ` [अ० ६ 


` « संप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषैः एथग्‌ द्विशः समस्तैश्च ।? 
सथातू वह वातल ।पत्तल हूष्मल वातापत्तल वातर्लष्मल पित्त- न 
लेष्मल; इन्द्रं भी प्रकृति ही स्त्रीकार काता है ॥ उनका विशेष लक्षण 
यह है--वातल पुरुष को वांतज, पित्तत्न पुरुष को पित्तज, तथा श्लेष्मल 
पुरुष को कफज रोग प्रायः होते हैं और वे रोग बलवान्‌ होते हैं ॥१४॥ 
तत्र वातलस्य वातप्रकोपणोक्कान्यासेवमानस्य क्षिग्ने वातः. 


प्रकोपमापद्यते, न तथेतरो दोषों; स तस्य प्रकोपसापन्नो यथोक्लै्‌ 


[बकारः शरीरमुपतपाते बलवणंसुखायुषासुपघाताय$ तस्यावजयन 
स्नेहखेदो वावयुक्क।+ रुदन च सशाधनाए-खंहाषएमधुरलव्रण- 
युक्कान) तद्वद भ्यवहायाएयुपनाहत्तापवरनान्मद्नपरषकावगाह- 
नसवाहनावप। डनवित्रासनविस्मापनविस्मारणा। ने,सुरासवाबवघा- 
नं, स्नेहाश्चानेकयोनयो..दीपनीयपाचनीयवातहरत्रिरेचनीयोपहिः 
ता तथा शतपाका$ सहस्रपाका? सवशाश्च ट्अयागाथा बस्तयो 
बस्तिनियमः, सुखशीलता चेति ॥ १५,]। 

बातल (.वातप्रधान ) पुरुष के, कहे गये: ( वातञ्त्ररनिदान में ) 
वाजप्रकोपक हेतुओ का सेवने करते इए वातः शीघ्र ही प्रकुपित हो जाता 
है । शेष दोनों दोष उतने प्रकुपित नहीं होते । बह प्रकुपित डुआ २ 
बल वण,घुख (आरोग्य)आयु के नाश के लिथे-यथोक्क (वातरोग सू० २० 
अ०) विकारों से शरीर को सन्तप्त करता. है.।.त्‌(पर्य यइ है कि. वातल 
पुरुषा में वातप्रकोपक हेतुओ से बात शीघ्र कुपित- होकर वातरोगों को 
उत्पन्न-करता है और परिणामतः बज्ञ वर्ण -आदि की हानि: होती है ।- 
उसके जीतने का साधन---विध्निपूर्वक प्रयुक्त किये गये खनइ स्तेइ,. सड 
उष्ण,(स्पश वा वीय से ) मधुर अम्ल लवण-इन से युक्त मृदु: संशो- 


घन, इसी प्रकार भोज्य पदार्थ अर्थात्‌&स्नह् आदि से.युक्त भोजन, उप _ 5: 


नाह ( ००८६८० आदि का बांधना ), उपवेष्टन ( पट्टी आदि लपे- 
टना 82744४९ )) उन्मर्दन ( हाथ आदि से मदैन करना ), - परिषेक 
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ह! । 


अ० ६] विमानस्थानम्‌ । ११११ 


बश (वातहर क्त्राथा से अङ्ग का सिञ्चन करना ), अत्रगाइन (वातहर काथ 


वा तेल आदि से पूण द्रोणी या टब में बेठकर स्नान करना), संत्राइन 
( मुठ्ठी चापी करना), अवर्पाडत ( भींचना, दवाना ), वित्रासन 
( डराना ), विस्मांपन ( आश्चयं उत्पन्न करना ) बिस्मारण ( भुलना ), 
सुरा और आसंब का विधिपूर्वक सेत्रन, दीपनीय पाचनीय वातहर एवं 
विरेचनीय गर्णो के द्रव्या स युक्त स्थावर जङ्गम ख तथा शतपाक़् 


बक दि्पाक नेह ( 1जन्ह,वातहर द्रव्या स सो या हजार बार प्राया 


गया हो ), सवशः प्रयोग के योग्य बस्तियां, बस्तिविधि म कडे गये 
नियम का पालन ओर सुखशात्तता ( आराम का अम्यासी होना, 
Full rest ) ॥ १५ ॥ 


पित्तलस्यांपि पित्तप्रकोपणोक्वान्यासेवमानस्य . चिप्र पित्त 
प्रकोपमापद्यते, तथा नेतरो दोषो; तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोक्के 
विंकारे! शरीरशुपतपति बलवर्णसुखायुषाप्रुपघाताय; तस्यावजयनं 
सर्पिष्पानं, सपिषा च ख्ेहनं, अधश्च दोषहरणं, मधुरतिक्ककषाय 
शीतानां . चोषधाभ्यवहायांणामुपयोगो, म्रदुमधुरसुरमिशीत- 
हृद्यानां गन्धानां चोप्रसेवा, _ मुक्तामाणेहारावर्लानां. च. परम- 
शिशिरवारिसंखितानां धारणमुरसा,क्षण चणे स्रकचन्दनप्रिय्गु 
कालीयमृणालशीतवातवारिोमभेरुत्पलकुमुदकोकनदसोगन्धिकपद्मा- 
नुगतेश्च वारिभिरभिप्रोक्ष्णं, श्रतिसुखमदुमधुरमनो5नुगानां च 
गीतवादित्राणां श्रवण, श्रवण चाभ्युद्यानां, सुहृद्भिश्च संयोगः, 
संयोगश्चेशामिः सख्रीमि! शीतोपहितांशुकस्रग्दामहारधारणभेः, 
निशाकरांशुशीतलप्रवातहम्यवासः,शलान्तरपुालिन शिशिरसदन- 
वसनव्यजनंपवनानां सेवा, रम्याणां चोपवनानां सुखशि शिर 
रंभिमारुतोपवातानामुपसेवनं, सेवनं च नलिनोत्पलपद्म- 
ल सोम्यानां च सवेभावा- 


TSI oo 


_ १- अग्रयचन्दन' इति 'पाठान्तरे अग्र ग चन्दनं धव ज्ञ चन्दुनभित्यर्थः । 
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१११२ चरकसंहिता । [अ० ६ 


) 


नामिति ॥ १६ ॥ | ४ 
पित्तल पुरुष के भी, कड़े गये (पित्तज्ज( निदान में) पित्तप्रकोपक 
हेतुओं का सेवन करते हुए शीघ्र ही पित्त प्रकुपित हो जाता है । शेष 
दोनों दोष बात कफ उतना प्रकुपित नहीं होते । उस पुरुष के वह 
कुपित हुआ २ पित्त यथोक्त रोगों (पित्तरोग सू० २० अ०) से शरीर 
को सन्तप्त करता है, जिस से बल वर्ण सुख और आयु का नाश होता 
है। उसके जीतने का प्रकार--घृतपान, घी से खेइन, अधोंमार्ग सश | 
दोष का निकालना (विरेचन देना), मधुर तिक्त कषाय तथा शीत (स्पर्श 
एवं वीर्य से) ओषध और भोज्य पदार्थों का उपयोग, मृढु (भीनी) मधुर 
सुगन्धि शीतल तथा. हृदय के लिए हितकर वा प्रिय लगने वाली 
गन्धे (इत्र फुलेल आदि) का सेवन, परम शीतल जज्ञ में रक्‍त हुए मोती 
वा मणियों के ह्वारो का छाती पर धारण करना,क्ष ण॒ क्षण में पुष्पमाला 
चन्दन प्रियड्गु,कालीय(पीत अगुरु वा पीला चन्दन)म णाल(खस) पे शीतल 
वायु. एबं जल से तथा उत्पल (छुद्र नीलोत्पल) कुमुद कोकनद (लाल 
कमल) सौगन्धिक (नीलकमल ) पद्म (छुद्र खेतकमल) से युक्त जलें। से 
शरीर को प्रोक्षण करना--छुटे देना, कातो को प्रिय मृदु मीठे | 
मनोहारी गाने बजाने को सुनना, ऐहलो।मक उन्नति वा 
उत्सव आदि वा वेद आदि सच्छास्रो का. सुनना, मित्रो का मेल मिलाप 
तथा शीत द्रव्यों से युक्त. वन्न पुष्पमालां तथा द्वार को धारण की 
हुई प्र्यसियों का आलिङ्गन, चन्द्रमा की किरणोंसे शीतल तथा जहां पर 
वायु खुला बहता हो ऐसे घरमें वास,शैल्ान्तर[पर्वतणुड्ा वा घाठी],पुलिन 
[नदीका किनारा वा जल्म तत्काल निकला हुआ द्वीप], शीतल गृइ शातलवल़ 
तथा शीतल पंखा का सेवन, रमणीक तथा जिनमें सुखमय शीतल खुगान्व 
वायु बहत हों ऐसे बाग बगीचों का सेबन,नजिन[जुद्र ईषदू रक्त कमल) 
पद्म [चुद श्वेत कमल] कुमुद ] सौगन्धिक [नी्नाकमल] पुण्डरीक [ खे । 
कमल ) तथा शतपत्र [ कोकनद, लाल कमक्ष ] के गुलदस्ता का और 
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अन्य जितने भी सौम्य भाव हैं, उनका सेबन ॥ १६ ॥ 


शष्मलस्यापि केष्मप्रकोपणोक्गान्यासेवमानस्य चिप्र छेष्मा 
प्रकोपमापद्यते, न तथेतरो दोषों; स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोकै- 
विंकारेः शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषाञुपघाताय; तस्यावज- 
यन-विधियुक्गानि तीच्णोष्णानि संशोधनानि, रूक्षप्रायाण, 
चाभ्यवहायाणि कड्तिक्ककषायोपहितानि, तथैव धावनलङ्कन- 
सवनपरिसरणजागरणनियुद्वव्यवायव्यायामोन्मदेनखानोत्साद्‌- 
नानि, विशेषतस्तीच्णानां दीर्धकालखितानां मद्यानामुपयोगः, 
सधूमपानः सर्वशश्चोपवासः, तथोष्णवासः सुखप्रतिषेधश्च सुखा- 


“~ 


थृमेवेति ॥ १७॥ 


कफप्रधान पुरुष के भी उक्त ( कफज्वरानेदान में ) कफ प्रको- 
पक हेतुओं के सेवन से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है । शेष दोन 
दोष वात पित्त उतने कुपित नहीं होते । वह कुपित हुआ २ यथोक्त 
(सूळ २० अ० में कफविकार ) विकारों से शरीर को दुःखित करता 
हे । जिससे पुरुष के बल बर्ण सुख आयु का नाश होता हे । उसके 
जीतने के साधन---विधि पूर्वक प्रयुक्त किये हुए तीण तथा गरम 
संशोधन, कटु तिक्क कषाय द्वव्यों से युक्त रुक्षप्राय भोजन तथा घावन 
( दौड़ना ) लङ्कन ( लांघना ) झ॒त्रन ( कूइना ) पासिरण ( कुएडल 
रूप भ्रमण--चक्कर लगाना ) जागरण (जागना-विशेषतः रात्रि को), 
नियुद्ध ( कुश्ती ) व्यत्राय ( मेथुन ) व्यायाम उन्मदेन (Massage) 
स्नान उध्सादन ( उबटना ), विशेषतः तीद्षण और पुराने मर्या का 
उपयोग, धूमपान, सर्वशः उपवाप्त ( भोजन न करना ), उष्णवास 
(गर्मवद्न पहिरना वा गर्म गृह आदियों में रहना) और सुख (आरोग्य) के 
ड ` जिः ही सब सुखा ( आरामां ) का त्याग ॥ १७॥ 


१४० 
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भवति चांत्र । 
सवरोगविशेषज्ञः सवकार्याविशषवित्‌ । 


सर्वभेषजतचज्ञो राज्ञः प्राणपाविभवेत्‌ ॥ १८॥ « 

सब रोगा के भेदों तथा कहां पर क्यार कार्य करना 
हे--इस बात को जानने वाला और सब औषध के तत्त्रॉं को जानने. 
वाला, राजा का प्राणपति-प्राणरक्षक होता है। अर्थात्‌ श्रष्ठवेय होता है।. 

तत्र काकाः । 

प्रकृत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकल्पनम्‌ । 

परस्परविरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः॥। १९ ॥ 

दोषसंख्याविकाराणामेकदेशः प्रकोपणम्‌ । 

जरणं प्रति चिन्ता च कायाग्नेर्णानि च ॥ २० ॥ 

` नराणां वातलादीनां प्रकृतिस्थापनानि च । 
रोगानीके विमानेऽस्मिन्‌ व्याहृतानि महर्षिणा ॥ २१॥ 
इत्यग्नि्रेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये बिमानस्थाने 

; गानीकविमानं नाम षष्ठो इध्याय) ॥ ६ ॥ 

अध्यायोक्त बिषय--कारणान्तर वा भेदकधम के भेद से रोग 
समूह के विकल्प, इनका परस्पर विरोध न होना, रोग और दोष में 
समानता, दोषों की संख्या ( परिगणन ) विकारों का एक भाग, दोषों 
के प्रकोप-हेतु, अग्नि के विषय में बिचार, कायाग्नि के रक्षक ( चार 
अचुप्रणिधान)) वातल आदि मनुष्यों को प्रकृति में रखने वाली औषधें; 
यह सब इस रोगानीकविमान में महर्षि ने कहा है॥ १६-२१ ॥ 

इति षष्ठो ऽध्यायः ।. . 


सपतमाऽध्यायः । 


१“ ०मेकदेष्रकोपणम्‌? च. । २ “कायाभ्नेघुच्चणानि › पा० । 
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अथातो व्याधितरूपीय विमानं व्याख्यास्यामः । 


डू 


ला 
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र इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अब व्याधितरूपीय नामक विमान की व्याख्या 
करेंगे-एसा भावान्‌ आत्रय ने कडा. था ॥ १॥ 
इह खलु 61 पुरुषा व्याधतरूपा भवत+, - तद्य॒था-शुरुव्या- 
धित एकः सच्रबलशरीरसम्पंदुपेतत्वाज्ञ घुव्याधितः इव दश्यते, 
लघुव्याधितोऽपरः सच्तादीनामधमत्वाद्शुरुष्याधित इव इश्यते, 
तयोरकुशला! केवल चल्ुषब रूप दृष्टा व्यवस्यन्ता व्याधगुरु- 
~ लाघवे विप्रतिपद्चन्ते ॥२॥ 
दो पुरुष व्यावितरूप होते हैं । अर्थात्‌ जिन रोगियों के लक्षण 
परस्पर एक दूसेर की तरद्द दिखाई देते हैं, वे दो है । १-वद्द जिसे 
कोई भारी व्याधि हो पर उत्साह निर्भीता मनोगुण बज्न और शारी- 
रिक गुणों से युक्त होने के कारण ऐसा ज्ञात हो जैसे कि इसे हलकी 
सी ही व्याधि हे । २-दूसरा वह जिसे रोग तो हलकं ही हो पर सत्त्व 
( मन ) आदि के अधम होने से भारी रोग से आक्रान्त की तरह 
दिखाई देता है । जो वैद्य चतुर नहीं वे आं वें। से उन दोनों के रूप 
को देखकर ही रोग की गुरुता व लघुता के 1निश्चय करने में धोखा 
खा जाते हैं ॥ २ ॥ | 


न न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेय ज्ञानभुत्पद्यत; विप्रातिपत्नास्तु 
खलु रोगज्ञाने, उपक्रमशुक्किज्ञाने चापि विप्रतिपद्यन्ते। ते यदा 
गुरुव्याथितं लघुव्याथितरूपमासादयन्ति, तदा तमल्पदोषं मत्वा 
संशोधनकालेऽस्मे मृदुसंशोधन प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानु- 
दीरयन्ति$ यदा तु लघुव्याथितं गुरूव्याधितरूपमासादर्यान्त, 
महादोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मे तीच्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो 
दोषानतिनिहेत्यैव शरीरमस्य क्षिण्वन्ति; एवमवयवेन ज्ञानस्य 
ही ज्ञेये ज्ञानमिति मन्यमानाः परिस्खलन्ति, विदितवेदित- 
व्यास्तु भिषजः स्वे सर्वथा यथासम्भव परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यव स्य- 
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| न्तो न क्काचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टमथमभिनिवैतेयन्ति चति॥ - 
| ज्ञान के एक अंश से सम्पूण ज्ञयविषय में ज्ञान नहीं होता । 
अर्थात्‌ क्येकि वे आयुर्वेद के तीन विज्ञाने (प्रव्यक्त अनुमान आश्तोपदेश) 
| को जानते नहीं और ना ही वे रोगपरांच्ता में आवश्यक ज्ञान को जानते 
| हे, अतएव मृढ होते हैं । केवल प्रत्यक्ष से सम्पूर्ण ज्ञान नह्दी होता । 
| अनुमान और आप्तोपदेश की भी आवश्यकता होती है । इस प्रकार 
तीनों बिज्ञानों से परीक्षा करनी आवश्यक है तभी चिकित्सक धोखा न 
खाएगा । रोग के ज्ञान में जब वे धोखा खाजाते हें तो चिकित्सा करने "१ 
में भी वे अवश्य धोखा खाते हैं। वे जब गुरुव्पाधि-युक्त पुरुष को 
लघुब्याधि-युक्त समझते हैं तब उसमें थोड़ा दोष ही मान कर संशोधन 
के समय उसे मृद संशोधन देकर उसके दोषों को और भी प्रबृद्ध ही 
॥ करते हैं । क्योंकि वहां संशोधन का अयोग होता है । ओर जब 
लघुव्याधि-युक्त पुरुष को गुरुव्याधि-युक्त समझते हें तब संशोधन के 
समय उसे तीदण संशोधन देते हुए दोषों को अत्यधिक निकाज्न कर 
उसके शरीर को चीण कर देते हैं । अर्थात्‌ संशोधन का अतियोग 
हो जाता है और वह रोगी मर सकता है । इस प्रकार ज्ञान के एक 
अवयव वा अंश द्वारा अखिल ज्ञेय विषय में ज्ञान होजायगा यइ समकते - 
हुए वे मूढ़ पदे पदे फिसलते हैँ-सन्दिग्ध ज्ञानयुक्त होते हैं । जिन चिकि- 
त्सको ने ज्ञेयविषय को सम्पूर्णतया जान लिया हे वे सब परीक्ष्य बातों 
की यथासम्भव सर्वथा परीक्षा करके निश्चयज्ञान करते इए कभी भी 
धोखा नहीं खाते और यथेष्ट सिद्धि ( रोगनिवृत्तिरूप प्रयोजन) को 


पाते दें ॥ ३ ॥ 
| भवन्ति चात्र । 
| सच्चार्दानां विकल्पेन व्याधीनां रूपमातुरे । ५ 
दृष्टा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधिबलाबले ॥ ४ ॥ ण्य 


० 


१“ व्याधिरूपमथातुरे ” च. । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
MR रि) >> - ://// २ त -“--- पप 


| मतमा त तत त डड 
अ० ७] विमानस्थानम्‌ | १११७ 


मूढ़ वेद्य रोगी में सत्त्व (मन ) आदि के विकल्प के कारण व्या- 
७०७ धियो के रूप (गुरुव्याधित को लघुव्याधित और लघुव्याधित को गुरु- 
व्याधित) को देख कर रोग के बल सोर अबलता में धोखा खा 
जते हैं ॥ ४ ॥ 
ते भेषजमयोगेन कु्न्त्यज्ञानमोहिताः । 
व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महतेऽपि वा ॥ ५॥ 
वे अज्ञान-मुग्व वेद्य रोगियों के मरण वा मइ्केश के लिए ही 
| अयुक्ति स चिकित्सा करते हैं । अर्थात्‌ वे दोष दूष्य आदि के प्रमाण 
अ को तो उल्टा ही जानते हैं । अतएव चिकित्सा भी उल्टी करते हैं -- 
फल यह होता है कि या तो रोगी मर जाता है या करिसी बड़े वष्ट से 
( रागवृद्धि ) आक्रान्त होजाता है ॥ ५॥ 
प्राज्ञास्तु सवेमाज्ञाय परीक्ष्यमिह सर्वथा । 
न स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ६॥ 
बुद्धिमान्‌ तो सत्र परीद्दप विषय को सत्रथा सवतोमावेन जान कर 
ओऔषधों के प्रयोगों में कमी नहीं फिसलते ॥ ६ ॥ 
इति व्याधितरूपाधिकारे श्रत्वा व्याधितरूपसं ख्याग्र॑सम् भवं 
व्याधितरूपहेठु विप्रातिपत्तो च कारणं सापवादं सम्प्रतिपत्तिका- 
रणं चानपवादं, भगवन्तमात्रेयमाग्नेवेशोऽतः परं सर्वकृमाणां पुरु- 
ष्संश्रयाणां सुत्थानस्थानसंस्थानवर्णनामप्र गावाचिकित्सितविशे- 
षान्‌ पप्रच्छोपसंगुद्य पादो ॥ ७॥ 
व्याधितरूपाधिकार में व्याधितरूप की संख्या व्यावितरूप का हेतु 
( सत्त्व आदि का उत्कर्ष सत्त आदि का अपक ) विप्रतिपत्ति ( प्रमाद, 
सन्देह वा असम्यक्‌ ज्ञान ) का कारण (प्रमाण के एकदेश द्वारा परीक्षा) 
इसका दोष ( रोगवाद्वि वा मृत्यु आदि की सम्भाबना आदि ) सम्यक्‌ 
त्‌ > ज्ञान का कारण ( समग्र त्रिविध विज्ञान द्वारा परीक्षा ), इसकी निर्देषता 


~ 


१ ` सख्याग्रसभवमिति सेख्याप्रमाणसभवभमित्यथः ' चक्रः । 
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१११८ चरकसंहिता । [अ० ७ 


( अभिमत प्रयोजन की सिद्धि ); हदें सुनने के पश्चात्‌ अग्नित्रेश ने भग- 
वान्‌ आत्रेय को प्रणाम करके पुरुष में आश्रित सत्र कृप्रियों के निदान 
स्थान लक्षण वर्ण नाम प्रभाव तथा चिकिःसाओ को उप्तसे पूछा ॥७॥ 
अथासँ प्रोवाच भगवानात्रेयः-इह खल्वभिवश ! विंशतिविः 
थाः कृमयः पूर्वमुद्दिशा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सहजेभ्यः, ते 
पुनः प्रकृतिभिर्भै्यमानाश्चतुर्विथा भवन्ति; तद्यथा-- पुरीषजाः 
ऋेष्मजाः शोणितजा मलजाश्रेति ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने उस उपदेश किया- हे अझ्नित्रेश .! सहज > 
कृमियों को छोड़कर शेष बीस प्रकार के कृमिर्यो को नाना प्रकार के विभागों... 
द्वारा पूर्व ( अष्ेदरीय नामक सूत्रस्थान के १६ वें अध्याय में) कह चुका 
हूं । वे उत्पत्तिकारण को दृष्टि में. रखते हुए विभक्त. करने पर. चार 
श्रणियों में बंटते हैं । १ पुरीषज २ कफज ३ रक्तज ४ मलज | ८॥ | 
तत्र मलो बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च । तत्र बाह्ये मले जातान्मलजा- | 
न्संचच्महे; तेषां समुत्थानं मृजावर्जन,  स्ान॑-केशश्मश्रलोम- 
पच्मवासांसि, संस्थानं--अणवस्तिलाकृतयो बहुपादाः, वर्ण 
कृष्णः शुङ्ग, नामा।न-यूकाः 1प्रपालकाथ, मभाव!-कण्डू 
जनन काठापडकाभानवेतन च, 1चाकात्सत त्वपा-अपकषंण | 
मलापघाता मसकराणा च भावानामचुपसंवनामात ॥ & ॥ 
मल दो प्रकार का है । १ बाह्यप्रल २ आम्यन्तरमल | इन में से 
जो बाह्यमल भें उत्पन्न होते हैं उन्हें ही इम “मलज़' कहते हैं। निदान- 
“शरीर की शुद्धि का व्याग अर्थात्‌ ल्लान आदि न करना । आकृति वा स्व- 
रूपये अणु ( बहुत ही छोटे ) तिल के आकार के, बहुत पैर वा 
टांगो वाले होते हैं | वण--काला और श्वेत । नाम--१ यूका (जूर) 
२-।पेपीलिका [ कई इसका अर्थ लीखें करते द्वं-हम ने भी पूव यही अथ 


a रेको पय दह कोक "_ 
१ “ अन्यन्न 'सहजेभ्य इत्यनेन शरीरसह्दजास्त्वंवेकरिकः कृप्रयो विंशते- 
रप्याधिका भवन्तीति दशयति । › चक्र; । 
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अ०७] विमानस्थानम्‌ । १११९ 


लिखा है] सक अतिरक्त 9९१८८।०७ ७0७15 वा ०४a} 1005९ किकड 
आकृति की जू] आंदे का अन्तभाव इसी म होता हे । 


यह ९०००५ ७५७15 [ पॅडिक्यूलस प्यूभेस ] प्रायः गुह्यदेश 
के बालों में रहते हैं । इनका बर्ण कु धूसर [९१:८४] होता हे। ये १.५ 
मिलिमीटर लम्बे तथा चोडे होते हैं | इनकी छुद टांग होती हैं । ये बालों 
पर ही अणडे देते है । ये मोह पलकों ओर कक्षा देश के वालों में भी 


#सक्रमण करत हं । 
॥ बे 


प्रभाव--क्रण्ड उत्पन्न करना और कोठ तथा पिड़काओं को पैदा 
करना । षाकत्सा--पकड कर [नकालना, मल का नाश तथा मलात्पा- 
दक भावों का सवन न करना ॥ € ॥ . 
शोणितजानां तु खलु कुष्ठेः समानं समुत्थानं, स्थाने-रक्क- 
वाहिन्यो धमन्यः,संखानं-अणवो वृत्ताश्चापादा अच, सूचमत्वाचेके 
भवन्त्यदृश्याः, वण्‌१--ताम्रः, नामानि - केशादा लोमादा लोम- 
द्वीपाः सोरसा आद्म्बरा जन्तुमातरश्चेति, प्रभावः केशश्मश्रनख 
~ लामपच्सापच्नसा त्रणगताना च हपकणड्तोदसंसर्पणान्यति- 
id द्वाना च र्वकासराखायुमासतरुणास्थभक्षणामात, 1चाक- 
त्सितमप्येषां इषेः समानं तदुत्तरकालमुपदेक्ध्यामः ॥ १० ॥ 
रक्त क्रिमियों का निदान--कुष्ठों के समान ढे । स्थान--रक्त- 
वाहिनी घमनियां [ 31००4 -४९५५९।५ ], आकृति वा लक्षण -अरणु गोल 
पैर ब टांग रहित । कई इतने सृचम होते हें कि आंखों से [ बिना यन्त्र की _ 
सहायता के ] दिखाई नहीं देते | वर्ण--ताम्र [तांबे का सा लाल ]। 
नाम--केशाद लोमाद लोमद्वीप सौरस औदुम्बर जन्तुमातां | प्रभाव-केश 
¬ दाढ़ी मूंछु नख लोम तथा पलको का नाश । जंत्र ये ब्रणगत हॉ तो हष 
[5 [ खुजली ] तोद [ सूचीव्यघवत्‌ पीड़ा ] हाती हे तथा वहां कुछ 
चीज सरकत सा प्रतात हता ह | जब य अत्यन्त बढ़ जाय तब त्वचा 
शिरा स्नायु मांस तथा तरुणास्थि [ 051152०] को खा जाते हैं । 
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११२० चरकसंहिता । [अ० ७ 


चिकित्सा भी इनकी कुष्ठ के समान ही हे । वह पीछे (कुष्ठचिकिस्सित) 
में कही जायगी ॥१०॥ 

ऋष्मजाः चीरगुडतिलमत्स्यानूपमांसपिष्टान्नपरमान्नकुसु 
म्भखेहार्जारऐपूतिक्रिन्नसंकीणंविरुद्धसात्म्यमोजनसपुत्थानाः, ते 
षामामाशयः स्थानं, प्रभावस्तु--ते प्रवर्धमानास्तूध्वमधो वा 
विसपन्त्युभयतो वा, संस्थानवणावेशेषास्तु-श्रताः पृथुत्रधस 
स्थानाः केचित्‌, केचिदूवृत्तपारेणाहा गण्डूपदाकृतयश्र वेताचे 
स्ताम्रावभासाः, केचिदणवो दीघास्तन्त्वाकृतयः श्वेताः; तेषां 
त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां कर्माणां नामानि अन्त्रादाः, उद्‌ 
रादाः, हृदयादाः, चुरो, दर्भपुष्पाः, सौगन्धिकाः, महागुदा 
श्चेति; प्रभावो हृल्लासास्यसंस्रवणमरोचकाविपाको ज्वरो मूच्छ 
जम्भा चवथुरानाहोऽङ्गमदर्छरदिः काश्य पारुष्यामिति ॥११॥ 

कफज क्रिमियों का निदान--दूध गुड तिल मछली आनूपदेश 
का मांस पिष्टान्न [ चावल की पीठी से बने भोज्य ] परमान्न [ पायस, 


धी क्‌ ~ _ 
खीर ] कुसुम्भ का तेल; इनका भोजन, अजीण पर खाना, 
गले सड़े भोज्य पदार्थों का खाना, संकीण भोजन ( मिला जुला ; 


जिसमें कुछ हितकर हो कुछ अदितकर हो ], विरुद्ध भोजन [ प्रकृति 


NON 


` संस्कार आदि आठ आहारविधित्रिशेषायतनों से विरुद्ध ] तथा असात्म्य 


भोजन । उनका स्थान-_आमाशय हे । प्रभाते बढ़ते हुए ऊपर 
नीचे अथवा दोते। ओर जाते हें । आकृति वा वशभेद--कई श्वेत, 
बिस्तृत वा मोटे तथा चर्मलता वा फीते के सदश चपटे होते हैं। २ कई 
चौडाई में गोल केंचुए [ गिंडोये ] के सदश आकृति वाले ताम्रवर्ण 
को झलक लिये खेतवण के द्वोते हैं। ३ कई अणु [ सूदम ] लम्बे तन्तु 
की आकृति वाले और खेत वर्ण के होते हैँ । उन तीनों प्रकार के 


कफज क्रमियो के नाम ये हैं--अन्त्राद उद्राद हृदयाद वा हृदयदर चुर ने 


१“ महाकुदराश्रेति ” ग. । 
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ऋ० ७] विमानस्थानम्‌ | ११२१ 


९ ` दर्भपुष्प सौगन्धिक महागुद । प्रभाव ह्लास ( जी मचलना ) मुख 
से लाला बहना, अरुचि, अपचन, ज्वर, मूच्छ, जम्माई क्षत्रथु (छक) 
आनाह अङ्गमर्द के कृशता (पतलापन) परुषता (शरीर का खुरदरापन)। 

पुरीषजास्तुल्यसम्॒त्थानाः शेष्मजेः, तेषां स्थानं-पक्काशय 
प्रवर्धेमानास्त्वधो विसर्पन्ति, यस्य पुनरामा शयाभिमुखाः स्युस्त- 
द्नन्तरं तस्योद्गारनिश्वासाः पुरीषगन्धिनः स्युः; संस्थानवणंविशे- 
_„ पास्तु खच्मइत्तपरीणाहाः श्वेता दीर्घा उणांशुकसंकाशाः केः 
चित्‌, केचित्पुनः स्थूलब्वत्तपरीणाहाः श्यावनीलहरितपीता 
तेषां नामानि-ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सोसुरा- 
दाश्चेतिः ग्रभावः-पुरीषभेद्‌ः काश्य पारुष्यं लोमहषाभिनिवेतेनं 

च, त एवास्य शुदमुखं परितुदन्तः कणं चोपजनयन्तो शुद- 

मुख पयीसते, त एव जातहर्षा गुदानिष्क्रमणमतिवेलं कुर्वन्ति; 

इत्येष शेष्मजानां पुरीषजानां च कृमीणां सम्रुत्थानादिविशेषः॥ 
पुरीषज कृमिर्यो का निदान-कफज कृमियों के सदश ही ढे । उन 
का स्थान-पक्षाशय है | ये बढ़ते हुए नांचे की ओर जाते. हैं । जिसके 

४5 आमाशय की ओर फैलने लगें तो फैलने पर उस पुरुष के डकार और 

निश्चास में पुरीष की गन्ध आती है । आकृति वा वरणमेद-कई चौडाई 
में सूचम और गोल श्वेत लम्बे और भेड़ के ऊन के बाल के सदश होते 
हें । कई चौड़ाई में मोटे गोल और श्याम नीले हरे वा पीले 
वर्ण के होते हैं | उनके नाम--ककेरुक मकेरुक लेलिह सशूलक 
सौघुराद । प्रभाव-पुरीषमेद ( पाखाना लाना ) कृशता परुषता लोम- 
हषे को उत्पन्न करना । वे ही गुदा के मुख में तोद तथा कणडू उत्पन्न 
करते हुए गुदा के मुख में ही रहते दै । वे जब चाहते है वाखार 

1 गुदा से बाहिर निकलते हैं । 

“कस कफज ओर पुरीषज कृमियों के निदान आदि हैं । 

१४१ | 
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११२२ चरकसंहिता । (अ5 ७ 


चिकित्सितं तु खल्वेषां समासेनोपादिश्य पश्चा द्विस्तरेणोप- 
देक्ष्यामः । तत्र सवक्मीणामपकपणमेवादितः कार्य; ततः प्रकू- = 
तिविघातः, अनन्तरं निदानोक्वानां भावानामनुपसेवनामिति ॥ १३ 

इन क्रिमियों की चिकित्सा को संक्षेप से कहकर पश्चात्‌ विस्तार 
से कद्देगे--सत्रं स पूत्र कमियां का अपक्रषण करना चाहिये । उसक्रे 
पश्चात्‌ उत्पत्तिकारण का नाश वा प्रतिकार । अनन्तर निदान में कहे 
गये भावों का सेवन न करना ॥ १२ ॥ : 

तत्रापकर्षणं-हस्तेनाभिगृह्य विसृश्योपकरणवताऽपनयनरम- ~ 
नुंपकरणेन वा, खानगतानां तु कुमीणां भेषजेनापकर्षणं न्याय, | 

१तच्वता१ध; तद्यथा-शिरोविरेचन वमनं व्रचनसास्थापनाम- 


त्यपकर्षणविधिः ॥ १४॥ | 
अपकषण--किसी .उपकरण (यन्त्र आदि) से युक्त वा उपकरणरहित - 

वैद्य का कृमियॉ को हाथ से पकड़कर विचारपूर्वक-खींच कर निकालना: 
अपकर्षण-कहाता है । यहद क्रिय कफज ओर पुरीषज कृमि जो आमाशय . 
वा पक्वाशय से बाहिर आगये हों आंखों से दिखाई देवे तो उन्हीं में हो 
सकती है । जो अपने स्थांत ( आमाशय वा पक्काराय ) पर ही स्थित 
हों उनका ओऔषपरप्रयोग द्वारा यथाविधात अपकभेण किया जाता है । 
यह अपकषण चार प्रकार का हे-१ शिरोविरचन २ वमन ३ विरेचन 
४ आस्थापन । यह अपकर्षण की विधि है ॥१४॥ 

प्रकातावेघातस्त्वेषा,--कटुतिक्ककषायचारोष्णानां द्रव्या 
णामुपयाग[ यच्चान्यदाप काचच्छ्लष्मपुराषप्रत्यनाकभूत तत्स्या 
दात प्रकातोवेघातः॥ १४ ॥ 

इन क्रिमियों का प्रकृतिविधत यइ है--कटु तिक्त कषाय और 
क्षार तथा उष्ण द्रव्यो का प्रयोग | अन्य भी जो कुछ कफ पुरीष से 
त्रिपरीत हो उसके उपयोग से प्रक्रतिविधात होता है । भ्रक्ृति? कारण 


को कहते हैं | यहां कफ और पुरीष कारण इं । ये दोनों दूषित इए २ छ 
१ “ ०पकष॑णं; न्यायतस्तु › पा० । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
le वी ER RS eee 
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= ही कारण होते हैँ । इनका-नाश बा प्रतिकार करना विधात 


कहाता है । 
अपकर्षण से हम उत्पन्न हुए २ क्रिमिया को निकाल सकते हैं । 
परन्तु जब्र तक हम कारण का नाश नहीं करते वे पुनः उत्पन्न हो 


सकत ह | क्याक कारण क रहन पर काय अवर्यम्भावा द्व । स्तरतन्न 
१ अपकषण के पश्चात्‌ प्रकृर्तिविधात करना चाहिये ॥ १५. ॥ 
हि, अनन्तरं निदानोक्कानां भावानामनुपसेवनामिति, यदुके 


~ 


निदानविधौ तस्य वजन तथाप्रायाणां चापरेषां द्रव्याणामिति, 
लक्षणतश्रिकित्सितमनुव्याख्यातं; एतदेव पुन विस्तरेणोपदेक्ष्यते । 
प्रकृतिविधात के अनन्तर निदान में कडे गये भावों का सेवन न 
करना अर्थात्‌ उन भावों का त्याग करना होता है । जो २ कमियां का 
निदान कहा गया है उप्तका, तथा उसी प्रकार के (कृम्युत्पादक) अन्य 
अनुक्त द्रव्यो का त्याग करना चाहिये । 
प्रथम अपकर्षण से हमने उत्पन्न हुए २ क्रिमियों को निकाला 
पश्चात्‌ जिनसे वे उत्पन होते हैं उन्हें सुधारा । परन्तु ये भी तभी आगे 
के सिये ठीक रह सकते हैं जब्र कि हम निदान का त्याग करें । 
यह लक्षण द्वारा हमने संक्षेप में चिकित्सा कइ दी है | यइ ही 
पुनः विस्तार से कही जाती है ॥ १६ ॥ 
अथेनं कृसिकोष्ठमातुरमग्रे पडात्रै सप्तरात्रं वा खेहखेदा- 
भ्याझ्ुपपाद्य शत एन सशाधन पाययतासात च्षीरदघिणुड- 
तिलमत्स्यान्‌प धांसपिष्टान्रपरमान्नङुसुम्भख्े हसंप्रयुक्केभोज्येः साय 
-ग्रातश्चापपाद्यत्सप्ुुद्‌।रणायं चव कमाया कोष्ठाभिसरणाथ चच 
भिषक्‌, अथ व्युष्टायां रात्र सुखोषितं सुप्रजाणुञ्चुक्ग च वज्ञाया- 
न स्थापनवमनावरचर्नस्तद हरवापपाद्यदपपादन(यश्चत्स्यात्सवा[च्‌ प- 
/  रीक्ष्यविशेषान्‌ परीक्ष्य सम्यक्‌ । अथाहरेति त्रयात्‌-मूलक- 


Sans सरपपलशुनकरञ्जशिग्रमधुशिग्रकमठखरपुष्पाभूस्तृणसुघुखसुरसकुठे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


११२४ चरकसंहिता । [ अ० ७ 


रकगण्डीरककालमालकपणासक्षवकफशिज्जकानि सर्वाण्यथवा 
यथालाभं, तान्याहृतान्यभिसमीच्य खण्डशश्छेदयित्वा प्रचाल्य ८ 
पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमूत्रेणार्धोदके- 
नाभ्यासिच्य साधयेत्‌ सततमवषङ्गयन्‌ द्या, तसिन्‌ शीतीभूते 
तूपयुक्गभूयिष्ठेऽम्भासि गतरसेष्वोषधेषु स्थालीमत्रताथे, सुपरिपूतं 
कषायं सुखोष्णं मदनफलपिप्पलीविषङ्गकल्कतेलोपहितं सर्जि- 
कालवणितमभ्यासेच्य बस्तो विधिवदास्थापयेदेनं$ तथाऽकाल- 
कैकुटजाढकीकु्टेकेडर्यकषायेण वा; तथा शिग्रपीलुकुस्तुम्बुरु- छ 
कट्कासर्षपक्रषायेण, तथाऽऽमलकश्रङ्गवरदारुहरिद्रापिचुमद्‌क- 
पायेण मदनफलसयोगसयोजितेनं त्रिरात्रं सप्तरात्र वाऽऽस्याप- 
येत्‌ ॥ १७॥ | | 
विस्तृत चिकित्सा--जिस पुरुष के कोष्ठ में कामे हो उसे सत्रसे 
पूव छुइ़ या सात दिन खेहन और स्रेदन कराकर आले दिन “ इसे 
संशोधन पिलाना हे ? यह अवधारणा करके कमियां को प्रेरित करने 
ओर यदि अन्यत्र कही गये हों ता कोष्ठ की ओर लाने के लिये दूध 
दही गुड तिल मछली आनूपमांस पिष्टान्न खीर कुछुम्मतैल (ये कफज 
क्रिमियों के निदान में कहे गये हैं ) से युक्त भोज्य पदाय सायं और 
प्रातः वैद्य लिलावे । जब रात्रि व्यतीत हो जाय तब उस रात्रि रोगी सुव 
से सोया हे और खाया हुआ आहार पच गया दै यह देख कर उधी 
दिन आस्थापन बमन वा विरेचन करावें । परन्तु आस्थापन आदि करने से 
पूर्वे सब परीचय विषयों की सम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा कर लेनी चाहिये । 
यदि रोगी आस्थापन आदि के योग्य हो तभी आस्थापन आदि करावें । जब 
यह बात निश्चित हो जाय कि आस्थापन आदि कराना दी है तो कंमिरोगी 
को वा उनके किसी आत्मीयजनं को मूली सरसों लहदसत करञ्ज सदिजन 
| मघुशिग्र(मीठा सद्विजन),कमठ(तूणी बृच्त),खरपुष्पा(अजमोदा वा अजवाइन) छऋऋऋ 


भूस्तृण (गन्धतृण), सुमुब (तुलसीविशेष), सुरस (श्वेत तुलसी), कुठे- 
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रक ( बाबुई तुलसी ) गएडीरक ( तुलसीभेद, गंगाधर के अनुसार 
दूर्बामेद ), कालमालक ( कृष्ण तुलसी ) पर्णास ( कृष्णतुलसीभेद ), 
च्तवक ( तुलसीभेद वा हांचिया), फरिज्कक (गन्धतुलसी) इन सब को 
अथवा इन में से जो २ प्राप्त हो सके-लाने के लिये कह । उन लाये 
हुए द्रव्या को देखकर ( अर्थात्‌ बह ठीक.२ ले आया हे या नहीं ) 
। टुकड़े २ करके जल से घोए । पश्चात्‌ अच्छी प्रकार धोई हुई दांडी 
मै उन्हें रखकर अर्धजल मिश्रित गोमूत्र डाल दे और नीचे आग जला | 
~~ कर सिद्ध करे । इसे निरन्तर लकड़ी की कडछी से द्विलाते रहना 
' चाहिये। जल के अधिक मात्रा में सुख जाने पर और जब ओषधियों 
का रस निकल आए तब कुछु ठण्डा होने पर नीचे उतार लें और 
वस्न से अच्छी प्रकार छान ले। मैनफल के बीज तथा वायबिडङ्ग का 
कल्क और तेल तथा सर्जिक्षार एवं नमक मिला कर इस 
कोसे २ काथ को वस्तियन्त्र में डाल रोगी को विधिवत्‌ आस्थापन 
करावें । इसी प्रकार लाल मदार (आक ), श्वत मदार, कुटज, आढकी 
( अरहर ), तथा कुष्ठ तथा केडये (कट्फल अथवा महानिम्ब-बकायन- 
ह व के काथ से, तथा साहिजन की छाल पीलू कुस्तुम्बुरु ( नेपाली 
- धनियां) कटुका ( कटुकी ) सरसों के काथ से, तथा आंवला अदरक 
दारुददल्दी नीम; इनके काथ से जिनमें मैनफल का कल्क डाला गया द्वो 
तीन दिन वा सात दिन आस्थापन करावे | ' 
यहां पर क्कथ परिभाषा के अनुसार ही क्त्राथ्य द्रव्य आदि का 
मान लेना चाहिये ॥ 


NOON १22 


श्रास्थापन के घटक कषाय आदिकी मात्रायै सिद्धिस्थानमें कडी जांयगी | 
तीनवार बस्ति देने का जो विधान है वह कफदोष के निकालन के 
लिये ही दै । सिद्धिस्थान के श्य अध्याय में आचाय कहेंगे- 


डाँ “एको 5पकर्षल्यनिलं खमार्गाप्पित्त द्वितीयस्तु कंफ तृतीयः ॥ १७॥ 
प्रत्यागते च पश्चिमे बस्तो प्रत्याश्वस्तं तदहरेवोभयतोभाग- 
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हरणं पाययेद्यक्त्या, त्य विधिरुपदेक््यते-मदनफलपिप्पलीक- - 


षायस्याधोञ्जलिमात्रेण त्रिवृत्कल्काचमात्रमालोड्य पातुमसै प्रय- 
च्छेत्‌, तदस्य दोषमुभयतो निहरति साधु, एवमेव कल्पोक्कानि 
वमनविरेचनानि संसृज्य पाययेदेनं बुद्धया सर्वविशेषानवेक्ष- 
माणा भिषक्‌ ॥ १८॥ 

अन्तिम बस्ति के गुदा से बाहिर निकल जाने पर रोगी र 
आश्वासन देकर उसी दिन ही दोनों ओर से दोष को निकामे बाला | 
संशोधन युक्तिपूत्रेक पिल्लावे । अर्थात्‌ ऐसी संशोधन औषध दे जोवपन । 
विरेचन दोनों करे । उस की विधि यह हे--मदभफज्न के बीज के 
आधी अञ्जलि ( २ पल ) परिमित कषाय में त्रिवृत्‌ ( निसोत ) का 
चूर एक कर्ष आलोडित करके रोगी को पीने के लिये दे । इससे 
दोनों मार्गा ( मुख शरोर गुरा ) से. अच्छी प्रकार दोष निकल जाता है। | 
इसी प्रकार कल्यस्थान में कही गयीं बमन विरेचन की ओषावियाको | 
मिलाकर सब ध्यानयोग बातो का ध्यान रखते इए युर्किपूर्वक रोगी को 
पिलावे ॥ १८॥ 


ड 

अथैनं सम्यख्बिरिक्क विज्ञायापराह्वे शैखरिककपायेण सुखो- 
ष्णेन परिषेचयेत्‌, तेनेव च कषायेण बाह्याभ्यन्तरान्‌ सर्वोदका- 
थान्‌ कारयेच्छश्चत्‌; तदभावे वा कटुतिक्रकषायाणामौषधानां क्वा- 
थेभूत्रक्षारेवा परिषेचयेत्‌ । परिषिक्कं चैन निवातमागारमजुप्रवे- 
श्य पिप्पलीपिप्पलीमूल चव्य चित्रकश्ङ्गवेरासिद्वेन यवाग्वादिना 
क्रमेणोपक्रामयेत्‌ । विलेप्याः ऋमागतं चेनमजुवासथेद्वङङ्गतेले- 
नंकान्तरं द्विन्निवा॥ १६ ॥ | 

जब जानें कि रोगी को सम्पक्‌ प्रकार से वमन विरेचन हो गये 


णा 


१ मदनफल तथा त्रिवृत्‌ की यह मात्रा आज कल के मनुष्य नश सइ सकते । 
२ 'उभयं वा शरीरमलरेचनाद्‌ विरेचनशब्दं लभते’ ॥ चरक कल्प १ अ०॥ 
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हैं तब सायंकाल शेखरिक (अपामार्ग) के कास कोस काढे स परिषेचन 
“२ करे । उसी ही काथ से निरन्तर बाह्य वा आम्यन्तर जितने भी जल के 
कार्य हें-स्रान आचमन आदि-उन्हें कराव|इसके अमात्र में कटु तिक्त 
कषाय रस वाली ओषधियोंके क्त्राथा से स्रथवा मूत्रक्षारं(मृत्रयुक्त यवक्षार 
श्रादि)स परिषेचन करे।परिषेचनके पश्चात्‌ निवातगृद्देम रागी को लेजाकर 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक सोंठ; इन से सिद्ध यवागू आदि के 
क्रम से चिकित्सा करे ( पेयादिक्रम उपक्ल्पनीयाध्याय मे कहा गया है )। 
किर वह क्रम के सेवन करते इए विलेपी क्रम पर पहुँचे तब विडङ्गतेल से 
एक एक दिन छोड़ कर दाया तान वार अनुवासन कर ॥ १९ ॥ 
यदि पुनरस्यातिप्रवृद्वाञ्शीषीदान्कृमीन्मन्येत शिरस्थेवाभि- 
सपतः काश्चत्‌, ततः स्रेहस्रेदाभ्यामस्य शर उपपाद्य वरचयद- 
पामागतण्डुलादिना शिरोविरेचनेन ॥ २०॥ 
यदि वेद्य यह समभे कि रोगी में शीषीद कृमि अत्यन्त बढ़े हुए 
हैं और शिर में ही किन्ही कुमियां को इधर उधर चलता फिरता सममे 
तो उसके शिर का खन और स्वेदन करके सूत्रस्थान के अपामार्ग- 
तणडुलीयाध्याय में कहे गये अपामागतण्डुल आदि शिरोबिरेचन-द्रव्यो से 
शिरोविरचन करावे ॥ २० ॥ 
यस्त्वभ्याहायविधिः प्रकृतिविधातायोक्क; कृमीणां सोऽनु 
व्याख्यास्यते--सूपिकपर्णी समूलाग्रप्रतानामाहृत्य खण्डशश्छे 
दायत्वा उलूखलं चदायत्वा पांणभ्या पाडायत्वा रस शुह्णी- 
यात्‌, तन रसन लाहतशालतण्ड्लापष्ट समालाड्य पूपालकाः 
कृत्वा विधूमष्वज्ञारषु पाच्य वडज्गतसलवणापाहता) काम- 
काष्ठाय भक्षायतु प्रयच्छत्‌$ अनन्तर चाम्लकाञ्जकमुदाश्वद्वा 


Bi 


१ ।वडङ्गकपषाया ।हे वद्यकेग्यवशारात्‌ शखारककषाय उच्यत । चक्र, । 


[घरस्तु शेखरिको 5पामाग इत्याह । 
क. २ ' मूलकपर्णः ३ ' उपकुड्य ” च. । “डपकुब्येति पाचयित्वा 


कुड दाहे? इति घातु पठ्यत” । चक्र. । 
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११२८ चरकसंहिता । ` [अ० ७ 


पिप्यल्यादैपञ्चवगेसंसृष्टं सलवणमनुपाययेत्‌ ॥ २१॥ 

कृमियों के कारण के प्रतिकार के लिए जो ओषध आदि लाकर 
प्रयोग कराने की वा भोजन की विधि है, उसकी व्याख्या की जापगी। 
जड़ और अगले प्रताने सहित मूषिकपर्णी ( चूडाकन्नी ) को लाकर 
छोटे २ टुझेड करके ऊखल में कू7 हाथ से निचोड़कर रस 
निकाल ले | उस रस से लाल शालि चावला के आटे को आलोडन 


करके रोटी बनाकर निधूम आङ्गारों पर पकावे । उस पर विड तेल २. 


अर नमक चुपड़ कर कृमिकोष्ठ पुरुष को खाने के लिये दे । अन- 
न्तर खट्टी कांजी वा उदश्चित्‌ ( छाछु जिसमें आधा जल हो ) जिस्म 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक सोंठ; इन्हें तथा नमक मिश्रित किया 
हो-पिलावें । सुश्रत उत्तर तन्त्र ५४ अ० में भी कहा है- 

“पत्रेमूषिकपण्या बा सुपिट्टै; पिष्टमिश्रितेः | 

खादेसूपालिकाः पक्का धान्याम्लं च पित्रेइनु ।।? २१ || 

अनेन कल्पेन मार्कवार्कसहचरन!प निर्जुण्डीसुमुखसुरसकुटे- 


रकगण्डीरकालमालकपर्णासचवक फशणिज्जकब कुलकुटजसुत्रण शर 


चीरीस्वरसानामन्यतमस्मिन्कारयेत्पूपालिकाः, तथा किणिही- : 


किराततिक्रकसुवहामलकहरीतकीबिभीतकस््रसेघु कारयेत्पूपालि- 
काः । खरसांश्रेतेपामेकेकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलुलि- 
तान्‌ प्रातरनन्नाय पातुं प्रयच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 

इसी विधि से भ्ङ्गराज ( भांगरा ), अर्के ( मदार-आक ), सहचर 
( किण्टी ), नीप (व.दम्ब), निगुण्डी ( सम्भालू ), सुमुख, सुरस, कुठेरक, 
गण्डार, कालमालक, पणास, क्षवक, फणिजजक ( ये तुलसी फे भेद हैं ) 
बकुल ( मौलसिरी ) कुटज ( कुड ) सुवर्णक्षीरी (चोक); इनमें से 
किसी एक के खरस में पूपलिकायें बनायें । तथा किंणिही ( अपामार्ग ), 


१ सुवहा शे. काइति गङ्गाधरः । 
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किराततिक्तं (-चिरायता-), सुवद्दा ( ( सपीक्षी अथवा गोधापदी ), आंवला 3 
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श्र ७] विमानस्थानम्‌ | | ११२९ 


हरड़ बढदेड़ा; इनके खरसो में पूपलिकाय बनायें और रोगी को प्रयोग 
करास । इन सब ओषधियो के खरसों को अकेला २ वा दो २ करके वा सब. 
को मिलाकर मधु मिश्रित करके प्रातः खालीपेट पर पीने के लिये दे॥२२॥ 
अथाश्वशकृदाहूत्य महति किलिञ्जके प्रस्तीयातपे शोपयित्वो- 
दूखले चोदयित्वा द्ृपदि पुनः सद्माशे चूर्णानि कारयित्वा वि- 
डक्षकपायेण त्रिफलाकपायेण वाञ्टक्त्वो दशक्रत्वो वाऽऽतपे 
७2 सुपारिभाविताने भावायत्वा दृपाद पुन; सूच्माश चूणान का- 
रायत्वा नव कलश समावापष्यानुगुप्त ।नघापयत्‌; तषा तु खलु 

चूणाना पाणतलस चूण यावद्वा साधु मन्यत, तत्‌ चाहुण ससु 

ज्य कृमिकोष्ठाय लेढुँ यच्छेत्‌॥ २३ ॥ 

तदनन्तर घोड़े की लीद लाकर एक बड़ी चटाई पर फेलाकर 

धूप में सुखाने रख दें । जब सूख जाय तब ऊखल में कूटकर शिला 

पर पुनः सूचम चूणे करा ले। तपश्चात्‌ वायविडज्ञ के काथ से 
अथवा त्रिफला के काथ से आठ या दसवार धूप में भावना दें अर्थात्‌ 
प्रत्येक भावना के बाद धूप में शुष्क कर लेना चाढिये । भावनांय देने 
4 के पश्चात्‌ सूखने पर पुनः शिला पर पीसकर बारीक चूण करके नये 
दर मृत्पात्र में डाल मुख बन्द कर सम्माल कर रख दें । इतत चूण को 
पाणितल ( कष ) परिमाण में अथवा जितनी मात्रा में ठीक समझें 

मधु के साथ मिश्रित करके जिसके कोष्ठ में कृमि हो उसे चाटने को 

दे । सुश्रत उत्तर तन्त्र ५४ अ० में भी— 
८ लिह्यादश्वशकृच्वूणी वेडङ्गं वा समाक्षिकम्‌ ? ॥ २३ ॥ 

तथा भज्ञातकास्थीन्याहृत्य कलशप्रमाणेन संपोथ्य खेह- 
| भाविते ड्ढे कलशे खरद्धमानेकच्छिद्रबन्े (शररीरमुपॅबेष्ख्य) सदावः 
= _ लिप्त समावाप्याइपन पथाय अूमावाकण्ठ 1नखातस्य खहभा- 


हि ` १ सूच्मकाष्ठफलके कटे वा । २ 'श्लच्णानि’ च. । ३ 'क्रिमिकोछिने' ग 
। ३ अयं पाठो गङ्गाघरासस्मत; । ५ ‘उडुपेन शरावाद्याच्छादनेन' गङ्गाधरः । 
| RR 
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११३० चरकसदिता। | [अ० ७ 


वितस्यैवान्यस्य दढस्य कुम्भस्योपरि समारोप्य समन्ताद्गोमयैरुप- 
चित्य दाहयेत्‌; स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि गोमयानि 
गलितस्नेहानि भल्लातकास्थीनीति, ततस्तं कुम्भमुद्वारयेत्‌; अथ 
तसादूद्वितीयात्कुम्भात्तं खेहमादाय पिडङ्गतण्डुलचू णेः स्नेहाध- 
मात्रैः प्रतिसंसृज्यातपे सवमहः स्थापयित्वा ततोऽस मात्रां प्रय- 
च्छेत्पानाय, तेन साधु विरिच्यते, विरिक्कस्य चालुपूर्वी यथोक्का ॥ 


तथा भल्लातक ( भिलावा ) के बीज एक घड़े में जितने खुले आं - 


भ्र 


सके उतने लाकर कुचल कर खेइ भावित दढघडे मॅ-जिसक्रे पेंदे में 
अनेक छोटे छिद्र हों (जिनसे केवल तेल ही बाडिर निकल सके) और 
जिसे मिट्टी से नीपा हो-डालकर मट्टी के ढकने वा शराव से बन्दकर 
एक दूसरे दृढ़ एवं स्नेह्व से भात्रित घड़े पर-जो कि कण्ठदेशपर्यन्त 
भूमि में गाडा हुआ हो-टिकाकर चारों ओर उपले चिनकर आराग लगा 
दे । ऊपर के घडेओे पेंदे के उतने भाग में ही छिद्र होने चाहिये जितना भाग 
भूमि में गाडे हुए घड़े के मुख पर आता हो | जत्र॑ वेद यह जाने कि 
उपले भली प्रकार जल गये हैं और भछातक के बीजों) का तेल निकल 
गया है तत्र उस निचले घड़े को बाडिर निकाल ले | अत्र उस घडे 
से उस तेल को लेकर तेल से आधे परिमाण में तुषरहित वायबिडङ्ग 
के चूर्ण को मिला सारा दिन धूप में रखकर रोगी को मात्रा में 
पीने के लिए दें । उससे ठीक विरेचन हो जाता हे | विरेचन होने 
पर बिरिक्तपुरुष के लिये जो पेयादिक्रम कडा है, रोगी को उस पर रखे । 
एवमेव भद्रदारुसरलकाष्ठरेहानुपकल्प्य पातुं प्रयच्छेत्‌, अः 

नुवासयेचचनमनुवासनकाले ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार ही देवदारु तथा चाड की लकडी से तेल को चु्रा 


ve क 


कर पीने के लिये दे | अनुवासन के समय रोगी को अनुवासन करात्रे२ बळ 


अथ “आइर' इति जयात -शारदान्नवांस्तिलान्सम्यदुपे- 
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ऋअ० ७] विमानस्थानम्‌ | ११३१ 


तान्‌ तानाह्ृत्य सुनिष्पूय शोधयित्वा विडङ्गकषाये सुखोष्ण नि- 
वापयेदादोषगमनात्‌, गतदोषानभिसमीच्य सुप्रलूनान्प्रेलूच्य 
पुनरेव सुनिष्पूय शोधयित्वा विडङ्गकषायेण त्रिःसप्तक्रत्वः सुप- 
रिभावितान्भावयित्वाऽऽतपे शोषयित्वोदूखले संज्ु्य दृषदि पुनः 
श्लक्ष्णपिशन्कारायैत्वा द्रोण्यामभ्यवधाय विडङ्गकषायेण मुहु- 
मुहुरवसिश्वन्‌ पारिमर्दमेव मर्दयेत्‌; तासिन्खलु प्रपीड्यमाने यत्ते- 
) क लगुदियात्तत्पाणिम्याँ पर्यादाय शुचौ इढे कलशे समासिच्यानु- 
गुप्त निधापयेत्‌ । अथ आहर’ इति बयात्‌-तिल्वकाइालकयो- 
दों बिल्वमात्रौ पिण्डौ श्लक्ष्णपिष्टो विडङ्गकषायेण, ततोऽध- 
मात्रौ श्यामात्रिवृतयोरधेमात्रो दन्तीद्र्वन्त्योरतोऽधमात्र चव्य- 
चित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडङ्गकषायस्याढकमात्रेण प्रतिससृज्य 
ततस्तेलप्रस्थमावाप्य सर्वेमालोड्य महति पर्योगे समासिच्याग्नाव- 
धिश्रित्य महत्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः ख्ेहमवलोकयन्नजस 
मृद्वम्रिना साधयेदर्व्या सततमवघट्टयन्‌} स यदा जानीयादिर- 
मति शब्दः, प्रशाम्यति च फेनः, प्रसादमापद्यते स्नेहो, यथास्वं 
54 गन्धवर्शरसोत्पत्तिः, संवतेते च भषजमङ्गुलिभ्यां सृद्यमानमति- 
मृद्नातिदारुणमनङ्कुलिग्राहि चति, स कालस्तस्यावतारणाय; तत- 
तर्मेबतीर्णं शीतीभ्ूतमहतेन वाससा परिपूय शुचो ढे कलशे 
समासिच्य पिधानेन पिधाय शुक्लेन वस्रपे्नावच्छाद्य सत्रेण सु- 
बद्धं सुनिशुस्तं निधापयेत्‌ । ततोऽस मात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन 
साधु विरिच्यते, सम्यगपहृतदोषस्य चास्यानुपूर्वी यथोक्का; तत- 
श्रैनमबुवासयेद बुवासनकाले; एतेनेव च पाकविधिना सर्षपात- 
i सीकरञ्जकोपातकीसखेहाननुप्रकल्प्य पाययेत्सवैविशेषोनवेच््यमाण; 
न . ५ सुनिष्पूतान्निष्पूय सुशुद्धान्शोधायिस्वा’ च. । 'निष्पुयेति स्त्तिकाच्यवकरा- ` 
ब FE ” शोघःथेत्वा प्रच्तःर्य’ चक्र; । २ 'सुप्रशूनान' ग, । “सुप्रशूनान्‌ स्फीतान्‌ , 


प्रलूच्य निस्तुर्षीकृत्य' गङ्गाधरः । ३ ' समारोप्य ' च, । ` न्यस्य? ग, । 
` ४ 'ततस्तमचहृत्य’ ग. । द 
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तेनागदो भवतीति॥ २६ ॥ 

तदनन्तर शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न हुए २ नये तिलों को-जो 
अपने गुणों से युक्त हों कीड़े आदि से खाये न हो-लाने के लिये 
कहे । उन्हें लाकर अच्छी प्रकार मिट्टे आदि को साफ करके ( छाज 
से माड़कर ) शोधन करके धोकर कोसे २ बायविडङ्ग के क्त्राथ में 
डाल दे जब तक कि उनका दोष नष्ट न हो जाय अर्थात्‌ जब्र तक 
उन पर लगा मैल सर्वथा नष्ट न हो जाय तब तक उसी में पड़ा रहने 
दे । जब दोष नष्ट हुआ समझें तब अच्छी प्रकार हाथ से मलकर 
निस्तुष कर ले | पुनः धो साफ करके वायविडङ्ग के काथ से २१ वार ; 
यथाविधि अच्छी प्रकार भावनायें देकर धूप में सुखा लें और ऊखल 
में कूटकर शिला पर पुनः बारीक करले । अत्र इन्हें द्रोणी (टबर वा 
उपयुक्त अन्य पात्र-परात थाल आदि) में रखक्रर वायविडङ्ग के काय से 
बार २ सींचते हुए हाथ से खूत्र मज । हाथ से मलते हुए जो तैल निकले 
उसे हाथों से लेकर स्वच्छ दृढ कलसे में रख मुंड बन्द कर सम्भाल रखें । 


i 


` तदनन्तर तिल्त्रक (लोध्रमेद) और उद्दालक (कोदो अथवा बहुबार 

लंसूड़े की छाल अथवा कोविदार-लालकचनार) के एक २ पल प्रमाण केदो ८ 
पिण्ड: जिन्हें विडङ्ग के काथ से अच्छी प्रकार बारीक पासा गया हो और 
उससे आध परिमाण में (अर्थात्‌ दो २ कष) श्याम वणे की त्रिवृत्‌ और 
अरुण वर्ण की त्रिवृत्‌ (निशोथ) के दो पिण्ड, और इससे भी आधे परिमाण 
में (एक २ कष) दन्तीमूल द्रवन्ती (बड़ो दन्ती)मूल के दो पिण्ड, इससे भी 
आधे प्रमाण-के (एक एक कोल) चव्य चित्रक के दो पिण्ड लेकर इन सत्र 
वस्तुओं को दो प्रस्थ (परिभाषा के अनुक्षार द्विगुण होकर $ प्रस्थ) वायत्रिडङ्ग 
के काथ में मिश्रित करके पूर्वोक्त तिल तेल एक प्रस्थ (परिभाषा के अनुसार 
२ प्रस्थ) डालकर सब को अच्छी प्रकार आलोडन करके एक बड़े कड़ादे 

में डाल आग पर चढ़ा दें। अब तैलपाचक् वैद्य आराम से कुर्ध आज 
र बैठकर चारो ओर तेल का ध्यान रखता हुआ ओर कड्छी से निर- 
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न्तर हिलाता हुआ मन्द्‌ २ आंच पर पक्रावे | जब वह जाने कि 
शब्द बन्द हो गया है, झाग शान्त हो गई है, स्नेह स्वच्छ हो गया दै 
अपना गन्ध वणे एवं रस उत्पन हो गया हे,ओरध को अङ्गुलियो से बटने 
पर बत्ती बनती दै तथा अड्गुलियोंत्ति मदन करते पर औषध न अत्यन्त 
मृदु हो न अति कठिन हो ओर न अङ्गुलियाँ में लगे बढ काल उसके 
उतारने का है । उसको नीचे उतार कर ठएडा होने पर स्त्रच्छु एत्र 
की हुए वस्त्र से छानकर स्वच्छ और दृढ़ पात्र में डालकर ढकने 
से बन्दकर खेत वख से मुख को ढांय धागे से अच्छीप्रकार बांध 
कर सुरक्षित रखे । तदनन्तर रोगी को पीने के लिये इसकी मात्रा दे । 
इससे ठीक प्रकार तिरेचन होता है । दोष के सम्यक्तया हट जाने पर 
यथोक्क पेयादिक्रम (सूळ उपकल्पनीयाध्याय में कहे गये) पर रोगी को रखे। 
तदनन्तर अनुवासन के समय रोगी को अनुवासन करावे । 
इसी खेहपाक विधि से सरसों अली करञ्ज कोषातत्री के तेला को 
बनाकर सब परीचय भावो की परीक्षा करते हुए रोगी को पिलाव । इससे 
रोगी नीरोग हो जाता है । वृद्धवागमट्र चि० २२ अ० में भी लिखा है- 
38 तिल्वकोदालकपले त्रिवृच्छूयामे तदर्धतः | 
पत दन्तीद्रबन्त्यावर्धन तदधो चव्यचित्रको ॥ 
पिटा बिडङ्गयूत्रेण तेन भात्रितपीडितात्‌ । 
तैलप्रस्थं तिलास्साध्यं क्रिमिन्नद्विगुण रसे ॥ 
तच्छोधनं पिबेत्काले विद्ध्याच्चाचुव[सनम्‌ ॥ 
इप्तिद्धि की परीक्षा के विषय ४ सुश्रत चिकित्सा ३१ अध्याय 


हे 


~ 


शब्दस्योपशमे प्रप्ते फेनस्योपरमे सथा । 
Ss गन्धवरणरसादीनां निष्पत्तो सिद्धिमादिशित्‌ ॥ 
ao ही तैलपाक में सिद्धि के समय फेन उठता हे ओर घी में सिद्धि 
के समय फेन शान्त होता है । कहा भी है-- 
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८ फेनो 5तिमात्रे तेलस्य शष घृतवदादिशेत्‌ | ! 
तथा-५ यदा फेनोद्वमस्तैले फेनशान्तिश्व सषि | 

तदा सिद्धि विजानीयात्‌ ॥ 

प्रकृत ग्रन्थ में आचार्य ने स्लेइसिद्धि के सामान्य लक्षणों को 
दृष्टि में रखते हुए ही तैलपाक के प्रकरण में भी 'प्रशाम्यति च फेन!? 
कह डाला है । ' प्रसादमापद्यते खइः ! से यह ज्ञान दोजाता है कि 
श्राचा यहां पर खहसामान्य की ही पाकसिद्धि के लक्षण बता रद्द! 
है अन्यथा 'खह्‌;” के स्थल पर प्रकरणागत “तैले” पढ़ता ॥२६॥ 

इत्येतत्‌ द्वयानां शेष्मपुरीपसम्भवानां कृमीणां समुत्थान- 
स्यानसंखानवणेनामप्रभावचिकित्सिताविशेषा व्याख्याता; सा- 
मान्यतः ॥ २७॥। 

ये छेष्मज और पुरीषज दोनो प्रकार के कामियो के निदान स्थान 
आकृति वर्ण नाम प्रभाव तथा चिकित्साओं की सामान्यतः व्याख्या 
कर दी है ॥ २७ ॥ 

विशेषतस्त्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुलो पहरण भूयिष्ठ ते 
ष्वौषधिषु पुरषिजानां कृमीणां चिकित्सिते कार्य, मात्राधिर्क 
पुनः शिरोविरेचनवमनोपशमनभूयिष्ठं तेष्योषधेषु श्लेष्मजानां ` 
कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति; एष कामेभो भेषजविधिरनुव्या- 
ख्यातो भवति ॥ २८ ॥ 

विशेषतः उन औषधियों में से पुरीषज क्लामियों की चिकित्सा में 
प्रायः आस्थापन अनुवासन तथा अनुलोमहरण ( विरेचन आदि ) 
चिकित्सा वी जाती है । परन्तु ये औषध भी मात्रा में अल्प द्वी दी 
जानी चाढिये। छेष्मज कृमियों की प्रायः शिरोविरेचन वमन तथा संशमन 
द्वारा चिकित्सा होती है और प्रभूतमात्रा में औषध दी जाती है । 
अष्टाङ्गसप्रह ।चकेःसास्थान २२ अ० भ भी च 


——— 


१ पुव ग, | 
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न ८ पुरीषजेषु सुतरां दद्याद्वस्तिविरचने । 
शिरोविरेकं बमनं शमने कफजन्मसु ॥ ! 

यह क्रिमिनाशक विधि वी व्याख्या कर दी गई है ॥२८॥ 

तमलुतिष्ठता यथास्वहेतुवजने प्रयतितव्यम्‌ २६॥ 

इस विधि का अनुष्ठान करते हुए अपने २ हेतुं के त्याग में भी 
प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये ॥ २६ ॥ 

_ यथोदेशमेवामेदं कृमिकेष्ठचिकिस्सितं यथावद्नुव्याख्यातं 

> भवतीति ॥ ३०॥ 

उद्देश के अनुसार यह कामेकोष्ठ पुरुष की चिकित्सा की यथावत्‌ 
व्याख्या कर दी है ॥ ३० ॥ 

भवन्ति चात्र । 

अपकर्षणमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतम्‌ । 

ततो विघातः ग्रकृतेरनिंदानस्य च वर्जेनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सबसे पूव अपकषण हो काम्यां की ओषध मानी गई हे । तदनन्तर 
प्रक्ृतितिघात और निदान का व्याग ॥ ३१ ॥ 
त अयभेव विकाराणां सर्वेषामपि निग्रहे । 

विधिदष्टस्रिथा योऽयं कुमीबुद्दिश्य कार्तितः ॥ २२ ॥ 

कृमियों के उद्देश से यह जो तीन प्रकार की विधि कही गई है, वह 
ही सब रोगों के निवारण के लिये देखी गइ है ॥ ३२ ॥ 

संशोधनं संशमन निदानस्य च वजेनम्‌। 

एतावाहुपजा काय रांग राग यथाविधि ॥ ३३ 

चिकित्सक को चाहिये कि वह रोग रोग में यथाबिधि संशो- 
घन, संशमन तथा निदानध्याग यह कराते ॥ ३३ ॥ 


तत्र छोको । 
हि + ८ ~ 


व्याधितौ पुरुषौ ज्ञाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनो । 


अ. है 


१ 'रोगेष्रोगे! ग. । 
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विंशतिः कमयस्तेषां हेत्वादिः सप्तको गणः ॥ ३४ ॥ 

उक्को व्याधितरूपीये विमाने परमार्षेणा । 

शिष्यसम्बोधनाथे च व्याधिप्रशमनाय च ॥ ३५९ ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रातसंस्कृत विमानस्थाने व्याधित- 
रूपीर्य विमानं नाम सप्तमो द॒ध्याय; ॥ ७ ॥ 

अध्यायोक्त विषय--दो व्याधित रूप पुरुष, विज्ञ और मूर्ख वैद्य 


और उन के कार्यफल, बीस प्रकार के कुमि एवं उनके हेतु आदिं सात 


का गण ( हेतु स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकिसा ); ये सत्र परमर्षि 
ने शिष्यो को समझाने और रोगां को शान्त करने के लिये व्याधितरूशीय 
बिमान में कहद दिया हे ॥ ३४ ॥ 

इति सप्तमो ऽव्यायः | 


ह 
अषप्टमाजध्यायः । 
अथातो रोगभिषग्जिताय विमान व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 


\ 


अब रोगभिषग्जितीय नामक बिमान की व्याख्या करेंगे -यह भगवान्‌ _ 


आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 

बुद्धिमानात्मनः कार्यगुरुलाघत्रे कफल म नुत्रन्धं देशकालो 
च विदित्वा युक्गिदशनाद्भिग्बुभूषुः शा्रमेवादितः परीक्षेत । 
विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरान्ति लोके; तत्र यन्मन्येत 
दुमह्यशस्तिधीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशि 
ष्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्कदोषमाषं सुप्रणीतद्नत्र भाष्यस इग्रहक्रमं 
स्वाधांरमनवपतितशब्दमकष्टशव्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागताथम- 
थैतस्वविनिश्चयप्रधानं सङ्गतार्थमसङ्कुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं 


- लक्षणवचादाहरणवच, तदाभप्रपद्यत शास्त्रम्‌ । शास्त्र द्यवावथम- 


१ 'स्वाधारं शोभनाभिधेयं, अनवपतितं अग्नास्यशब्दु' चक्र; । 
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_- मल इवादित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सरम्‌ ॥ २॥ 


बुद्विमान्‌ पुरुष अपने कार्य की गुरुता ( बहुत प्रयाससाध्य 

होने स ) लघुता ( अह्य परिश्रमपाष्य होने से) कमफल ( अर्थात्‌ 

जो में कम करने लगा हूं इसका फज्ञ केवल घर्भ है अथ हे काम दै 

या मोक्ष इत्यादि ) अनुबन्ध ( कर्मजन्य धमाधम वा शुभाशुभ भाब ) 

एवं देश और काल की विवेचना करके अर्थात्‌ किस समय और कहां 

रट कीनसा कार्य वृत्तिकर हे उपयुक्त ढे अनुपयुक्त है अच्छा है बुरा है 
इत्यादि युक्तिपू्रेक सोचकर यदि चिकिःसक बनने की इच्छा करे तो 

उसे प्रथमतः शास्र की ही परीक्षा करनी चाहिये । इस लोक में चिकि- 

त्सको के विविध प्रकार के शाख प्रचलित हें । उनमें से जिस बह 

विस्तृत जाने एवं यशस्त्री ओर धीर पु6ष जिले पढ़ते वो, जो अर्थ बहुल 

_ हो-बहुत से त्रिषर्यो का समावेश हो वा अल्पकाल में पढ्न से ही 
सम्पूर्ण ज्ञान कराने वाजा हो अथवा थोड़े पदों से भी जो बहुत बड़ी 

बात को बता देता हो, जिन्हें आक्तजन भी आदर की दृष्टि से देखते हों, 

तीनों प्रकार की शिष्यबुद्धियों के लिये हितकर हो अर्थात्‌ जो मन्द 

= मध्य वा तीद्दण बुद्धि तीनों प्रकार के पुरुषों के लिये ज्ञान का साधन 
“ हो, जिसमें पुनरुक्ति दोष न हो, आष हो ( ऋषिप्रणीत ढो ), जितम 
सूत्र तथा भाष्य का संग्रइक्रम अच्छी प्रकार रचा हो अर्थात्‌ जिसमें 
विषयों का सन्नित्रेश जहां और जितना होना चाढिये वहां और उतवा 
ही किया गया हो, जिसका आधार पक्का हो अथवा जिस अधिकार 
घा परिच्छेद सुन्दर हों, जिसमें ग्राम्य वा असम्यता पूर्ण शब्द नही, 
जिसमें शब्द ऐसे रखे गये ह्वा जो सुबोध दो-जिनका अर्थ सुगमता से 
जान सकें, जिसमें बहुत कुछ कड़ा गया हो, जिक्षमे प्रकरणाबुसार क्रमशः 
विषयों का सन्निवेश की जो अर्थ तत्त्व को जताने में प्रधान हो अर्थात्‌ 
जिस के पढ्ने से अथ के तत्त्व का सम्यग्ज्ञान द्वोजाय,जो सङ्गताथ हो- 


१४३ 


४ 
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जिसमे विषय युक्तियुक्त हो जिसके प्रकरण गडबड न हों अर्थात्‌ जो 
प्रकरण चलता हो उसी प्रकरण का व्याख्यान हो, दूसरा असम्बद्ध ४ 
प्रकरण उसके बीच मै ही न प्राम्म होजाय, जो सुनने से ही शीघ्र 
अथ को जता दे, जिसमें लक्षण हो उदाइरण हों उसी शास्र को 
अध्ययन के लिये चुनना चाहिये | इस प्रकार का शास्त्र निमल सूय 
की तरह अन्धकार को नष्ट कर सब कुछ प्रकाशित कर देता है ॥२॥ 


. ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत । तद्यथा-पर्यवदातश्रुतं परिः _ 
दृष्टकर्माण दक्ष दक्षिण शुचिं जितहस्त्ुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोप 
पन्न प्रकातज्ञ प्रतिपत्तिज्ञमुपस्क्रतविद्यमनह ड-कृत मनसयक म का पन॑ 
जक्लेशक्षम शिष्यवत्सलमध्यापक ज्ञापनसमर्थ चेति; एवंगुणो ह्या- 
चायः सुक्षेत्रमातवो मेघ इव सस्यगुणेः सुशिष्यमाशु वेद्यगुशे 
सम्पादयाते ॥ २ ॥ 

शास्र की परीक्षा के पश्चात्‌ आचाय की परीक्षा केर-जिते 
शाख्ज्ञान निमल है, जो दृष्टकमी द्वे-जिसने कमदशन किया दै- 
जिप्तने देखा है कि चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, स्ये भी कम 
कुशल है, जो अनुकूल है, पत्रित्र है-खच्छुता स रहने वाला है, जित 
हस्त है-चिकित्सा कम करते समय जो घत्रराता नहीं, उपकरणों से 
युक्त, सब इन्द्रियों से सम्पन्न, रोगी की प्रकृति को जानने वाला अथवा 
खभाव को जानने वाला, युक्ति को जानने वाला, जिसकी विद्या-ज्ञान 
परिष्कृत है-शाख्रान्तरें। के ज्ञान से जिसने आयुवद के ज्ञान को परिष्कृत 
किया हुआ है, अइङ्कार रहित, दूसरे के गुणों पर जिप्तका दोषारोपण 
करने का खभाव नही, क्रोधरहित, क्लेश को सइने वाला, शिष्यां से 
प्रीति रखने वाला, अध्यापन कार्य में चतुर, विषय को समझाने मे जो 
समर्थ हो; उसे ही अपना आचार्य च॒तना चाहिये । इन गुणों से युक्त 
आचार्य अच्छे शिष्य को वैद्य के गुणों से शीघ्र ही युक्त कर देताहै, उ 
जैसे उपयुक्त ऋतु में बरसने वाला मेघ अच्छे खेत को शस्य (अनाज) 
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के गुणों से युक्त कर देता है ॥ ३ ॥ 

तमुपसृत्यारिराधयिषुरुप चरेद ग्रिवच देववच राजवच पितृ- 
वच्च भतृवच्चाप्रमत्त;; ततस्तत्प्रसादात्कृत्स्न शा्रमधिगम्य शा- 
खस्य हढतायामाभेधानसौष्ठवेऽ्थस्य विज्ञाने वचनशक्क च भूयो 
भूयः! प्रयतेत सम्यक्‌ ॥ ४॥ 

इन गुणां से युक्त आचार्य के पास जाकर उसकी आराधना 


करने का इच्छुक शिष्प प्रमादराद्वित होकर अग्नि की तरह राजा की 


तरह पिता के सदृश तथा स्वामी के सदृश सेवा के । अयात्‌ जिस २ 
बात के लिये इनकी सेवा को जाती है उन २ गुणा को आचार्य में 
स्वीकार करते हुए उनकी सेरा करे । अग्नि प्रकाश ओर उष्णता का 
देने वाला उसकी नित्य ही आवश्यता होती दै उसी प्रकार आचार्य 
ऋअज्ञानान्धकार को नष्टकर प्रकाश का देने वाला हवै । देवता अपने 
दिव्य गुणों के कारण पूजनीय होते हैं इसी प्रकार आचार्य में भी 
दिव्यगुण होते हैं आचार्य के प्रसन्न होने पर अभीष्टसिद्धि होती है । 


राजा शासक होता है, यहां आचार्य शासक है । पिता जन्मदाता और 


पालक होता है यहां आचार्य पालक दै तथा दूसरे जन्म का देने वाला है 

८ विद्यासमाप्तौ मिषजां द्वितीया जातिरुच्यते ।? 

जिस प्रकार स्वामी की सेवा की जाती है और उसकी आज्ञा में 
ही नोकर चाकर रहते हैं उसी प्रक्रार शिष्य को भी आचार्य की सेवा 
करनी चाहिये और उसकी आज्ञा में रहना चाहिये । 

तदनन्तर उसक्रे प्रसाद से ( प्रसन्नता से ) सम्पूण शाज् को 
जानकर शास्त्र की दृढ़ता भे, अपने अन्दर धारण करने में, शाञ् को 
ठीक प्रकार से कहने की श्रेष्ठता में अर्थात्‌ जिससे शात्र के विषय को 


४ प्रकार दूसरों को समझा सकें उसमें, अज्ञान में तथा वचन. 


शाक्ति (व्याख्यान वा प्रवचन करना) में वारंवार उचित रीति से प्रयत्न करना 
चाहिये। सुश्रत सू. ३ अ० में भी कहा है 
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वक्सौष्ठवे उथविज्ञाने प्रागल्भ्ये कमनेपुणे । 

तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताःययनान्तगः | ४ ॥ 
. तत्रोपाँया व्याख्यास्यन्ते-अध्ययनमध्यापर्नं तद्विद्यसंभाषा 
चेत्युपायाः ॥ ५ ॥ 

इस प्रयत्न के लिये उपायों की व्याख्या को जाती है--१ अध्य- 
यन ( पढ्ना-स्त्राध्याय ) २ अध्यापन ( पढ़ाना ) ३ तद्वि्यसम्भाषा 
( जिस शास्र में चातु प्राप्त करना हो उत्त शाख को जानने वालों से 
बातीज्ञाप ); ये तीन उपाय हैं ॥ ५. ॥ 

तत्रायमभ्ययनविधिः-कल्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपद्यूंप 
वा कत्वा55वश्यकमुपस्पश्योदक देवगोजाह्मणुशुरुद द्वासेद्धाचा- 
भ्यो नमस्कृत्य समे शुचो देशे सुखोपविष्टो मनःपुरःसराभिताग्मिः 
सरत्रमनुपरिक्रामन्पुनःपुनराव्तयेद्बुद्धया सम्यशुप्रविश्याथतस्वं 
खदोपर्परिहारपरदोषप्रमाणार्थ; एवं मध्यन्दिनेऽपराह्न रात्रौ च 
शश्वदपररेहापयन्नष्ययनमभ्यस्येदि त्यध्ययन विधि! ॥ ६॥ 

अध्ययनविधि---नीरोग तथा जिसने प्रातः उठने का नियम किया 


हुआ है वह पुरुष प्रातःकाल वा उषा के समीपकाल में अर्थात्‌ कुछ 


~ 


~ 


रात्रि के शेष रहने पर उठकर नेत्यिकर आवश्यक्र कम करके ( शौचादि .. 
से निवृत्त होकर ) स्नान करके देव ऋषि गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्व | 


तथा आचार्य; इनको नमस्कार करके समतल स्वच्छु स्थान पर आराम 
से बेठा हुआ अपने दोष वा त्रुटि के त्याग और दूसेर की त्रुटि को 
जानने के जिये बुद्धि से अथः के तत्त्व को अच्छी प्रकार समक 
कर चित्त को लगाकर सूत्र वा शाख्न को आनुपूर्वी क्रम से बोलते हुए 
बार २ दोहराए । इसी प्रकार मध्याह्न सायं और रात्रि भ॑ समय को 
व्यर्थ न गंवाते हुए निरन्तर अध्ययन का अभ्यास करे ।' यह अध्ययन 


कालस्तत्र नियतरूपः क्षणो येन सः गङ्गाधरः । ३ 'उपव्यूषं किञ्चिच्छ्ेषायां रात्री! 
चक्र । ४ 'परिह्दाराय' ग. । 'परदोषप्रमाणार्थ पर कीयाध्ययनदोषज्ञानार्थ म? चक्रः। 
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की विधि है ॥ ६ ॥ 


अथाध्यापनविधिः,-अ्ध्यापने कृतबुद्धिराचार्य/ शिष्यमे- 
वाढत? परीक्षेत । तद्यथा-श्रशन्तसमायप्रकातसजुद्रकमाणमजु- 
चखुमुखनासावश तनुरक्तांवशदाजह्वमावकृतदन्ताष्ठमासाणए्मरणु 
शतिमन्तमनहङकृूत मेधाविनं [वतकस्मातसम्पन्नसुदारसच्त ताठूय- 
कुलजमथवचा ताइय्यबूत्त तस्ाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्द्रियं 
गनसृतमञु तवेशमव्यसनिनमथतच्वभावकमकोपनं शीलशाचा- 
>“ चारालुरागदाच्यप्राददिण्योपपन्नम ध्ययनाभिकाममर्थ विज्ञाने क- 
मैदर्शने चानन्यकार्यमलुब्धमनलसँ सर्वभूतहितेषिणमाचायसर्वा 
बुशिष्टिप्रतिपत्तिकरमबुरक्कमेवंणुणसम्मुदितमध्याप्यमेवाहुः ॥७॥ 
अध्यापनविधि--जब आचार्य पढ़ाना चाहता ते प्रथम शिष्य कौ 
परीक्षा करे-शान्त, श्रेष्ठ स्त्रभात् बाले, जो नीच कमे न करता दो, 
जिसकी आंखें सुख और नासावेश सीधे हों, जिप्तकी जिह्वा पतली 
लाल हो और मल आदि के आवरण व पिच्छुलवा से रहित हो (जिस. 
से वह छुहो रसों को पहिचान सके ), जिसके दांत ब होठों म॑ किसी 
प्रकार का विकार न हो, जो मिन्मिन (नाक से-अनुनाधप्तिक बोलते 
नही वाला ) न हो, वैययुक्त, अइङ्काररदित, मेधावी, तर्कशक्ति और स्मरण 
~ शक्ति से युक्त, उदारमना, जो उत्त शास्त्र के जानने बले के कुल में पैदा 
र हुआ हो अर्थात्‌ आयुर्यदज्ञे के कुल में उत्पन्न,अथवा जिसका आचार स्वभाव 
| ` आयुरेदज्ञों का सा हो,तत्त्वज्ञानम तत्पर,जिसके सब भङ्ग ठीक द्वो,सज न्द्रया 
स्वस्थ दो, विनयशील, जो उद्धत वेश न हो-जिसका वेश सम्यतापूण हो, 
जो धस्तुतत्त को समझने के लिये सोचने विचारने का स्वभाव रखता हो, 
क्रोधरद्वित, जूआ परखीगमन मद्यपान आदि व्यसनं से दूर हो, सच्च- 
ज़ि, बाह्य एवं आम्पन्तर शुद्धि आचार अनुराग ( अध्ययन में ) चतु- 
~= रता तथा सर्वत्र अनुकूलता; इन गुणों से युक्त दो, जो पढ़ने का इच्छुक 


ऋषि ०्प्रातिकर०” च । 'अनुशिष्विप्रतिकर आज्ञाकरम चक्र; 
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हो, शास्र के अर्थ को जानने और कर्मदशैन में जो एकाग्रचित हो, 
यह नहीं की पढ़ने वा कमेदर्शन के समय दूसरे कार्यों में लगा रहे वा 
बहाना करे, लोमी और आलसी न हो,सम्पूर्ण प्राणियेंक्रे हित को चाहने 
वाले, आचाय के सत्र उपदेशों वा आज्ञाओं का पालन करने वाले तथा 
गुरुभक्त; शिष्य को पढाना चाढिये । सुश्रत सू० २ अध्याय में भी— 


ब्राझ णच्त्रियंवेश्यानामन्यतममन्वयवयःशीलशौरयशो चाचारविनय 
शक्तिबलमेधाधृतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुक्क तबुजिल्वेष्ठदन्ताग्र१जुजक्त्राच्ति- 
नासं प्रसनचित्तवाक्वेष्ट क्षेशसद्द च भिषकू शिष्यमुपनयेत्‌। अतो विप- 
रोतगुणं नोपनयेत्‌ ? ॥ ७ ॥ 


एवेविधमध्ययनाथेमुपस्थितमारिराधयिपुमाचार्यशवानुमा- 
षेत-अथोदगयने शुङ्गपचे प्रशस्तेऽहनि तिष्यहस्तश्रवणाश्वयुजा- 
मन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि कल्याण क- 
ल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्त मुण्डः खातः कृतोपवासो कषाय- 
वस्रसंवीतः समिधोऽग्निमाञ्यभुपलेपनए्ुदङुस्भांश्च गन्धहस्तो 


माल्यदामग्रदीपहिरणयहेमरजतमणशियुक्राविद्रुमच सर्परिविङुशला- 


जसर्पपाच्तांश्च शुङ्गांश्च सुमनसो ग्रथिताग्रथितांश्च मेध्यांश्च 
भच्त्यान्‌ गन्धांश्च घृष्टानादायोपतिष्ठस्वेतिः अथ सोऽपि तथा 
कुयात्‌ ॥ ८ ॥ 

आचाय की सेवा वा पूजा के इच्छुक इन गुणों से सम्प 
बिद्यार्थी के आने पर आचार्य कडे--उत्तरायण काल के शक्षपक्ष में 
प्रशस्त दिन तिष्य ( पुष्यातक्षत्र ) हस्त श्रवणा अश्विनी इन नक्षत्रों में 
स किसी एक के साथ कल्याणकारक भगवान्‌ चन्द्रमा के योग द्दोने पर 
कल्याणकारक करण में, अनुकूल मुहुत्त में मुणिडत होकर पूवे दिन 


१ 'दिरणयशब्देनाघरितं हम गृह्यते, हेमशब्देत च घटितम्‌ चक्रः । , २ 'परिधयो 
होमङुण्डचतुःपार्श्च स्थाप्याः पलाशादिदुणड। उच्यन्ते’ चक्रः । 
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उपवास करके खान कर कषाय वण के वस्न पइन कर हाथ में गन्य- 
द्रव्य लिये हुए, समिधायें आग्नि घी लीने के द्रब्य-गोवर आदि, जज 
के घड़े, पुष्पमाला, दीपक, सुत्रण चांदी मणि. मुक्ता ( मोती ) विद्रम 


( मूंगा ) क्षौम ( 1,९० वस्न ) परिधि ( होमकुएड - के चारों ओर 
गाड़ जाने वाले पलाश आदि के दणड ) कुशा लाजा सरसों अन्तत 
मालारूप में गुथे हुए ओर खुजे श्वेत फूल, पत्रित्र भद्दय पदाथ . तथा 
घिसे हुए चन्दन आदि गन्धो को लकर हमारे पास आओ । वढ 
विद्यार्थी वैसा ही करे ॥ ८॥ 

तमुपस्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे ग्राक्प्रवणे उदक्प्रवण वा 
चतुष्किष्कुमात्रं चतुरस्रं खणिडलं गोमयोदकेनोपलिप्ते कुशा- 
स्तीणं सुंपरिहितं परिधिभिश्चतुर्दिश यथोक्कचन्दनोदककुम्भचौम- 
हेमहिरण्यरजतमाणिएुकता विद्रमाल ङ्कतं मेध्य भच्त्यगन्धशुक्कपुष्प- 
लाजसपषेपाच्षतोपशोभितं कृत्वा, तत्र पालाशीभिरेङ्गुदीभिरोदु 
म्बरीभिमाधुकीमितो समिद्धिरग्रिप्ुपसमाधाय प्राङघुखः शुचि- 
र्ययनविधिमनुविधाय मधुसपिभ्या त्रिख्रिजुहुयादश्निमाशीःसं- 
प्रयुक्कमन्त्रबह्माणसोश्च घन्वन्तार प्रजापातमाश्चनावन्द्रसषाश्च 
सूत्रकारानाभमन्त्रयसाणः पूव खाहात ॥ & ॥ 

उसे इन सत्र द्रव्यो को लेकर 3पस्थित हुआ जान समतल 
पवित्र तथा पूत्र वा उत्तर की ओर क्रमशः निम्न स्थल पर चार हाथ 
लम्ब्री चोड़ी चौकोन भूमि बा फश को गोबर और जल से लीप । 
कुशा बिछु। कर चारों दिशाओं म॑ परिधियो (पलाश आदि दणड) से अच्छी 
प्रकार वेष्टित करके यथोक्त चन्दन जल का घडा क्षेम (बस्न) सुवण के बने 
द्रव्य, सुवण चांदी मणि मोती प्रवाल; इनसे अलंकृत, पत्रित्र भक्षय (लड्डू 


। गन्ध श्वतपुष्प लाजा सरसों अक्षत से सजा कर पलाश इङ्गुदी 


(हिंगोट)गूलर या महुए की समिधाओसे अग्न्याधान करके पवित्र होकर पूवा- 


१ 'सूपविहित' ग. । 
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भिमुख बैठा हुआ अध्ययनविधे के अनुसार अर्थात्‌ वेदारम्भविधि से 
शाशीवीदात्मक मन्त्री द्वारा ब्रह्मा अग्नि धन्वन्तरि प्रजापति सश्‍विनीकुपारो 
इन्द्र ऋषियों तथा सूत्रकारों को अभिमन्त्रित करते इए “स्वाहा! पूर्वक 
तीन २ आहुति दे जैसे 'त्रह्मणे खाइ।? कह कर एक आहति दे इसी 
प्रकार दो वार और करे । पुतः “अग्नये खाडा? द्वारा पूत्रवत्‌ तीन आ- 
इति दे । इसी प्रकार घन्तरन्तारे आदि के नाम निर्देश से पृथक्‌ २ तीन तीन 
आहुतियां दे ॥ ९ ॥ मं = 
शिष्यश्रेनमन्वालभत, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमजुपरिक्रामेत्‌ 
ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स््स्ति वाचयेत्‌ , भिषजश्चाभिपूज- 
येत्‌ ॥ १० ॥ 

शिष्य भी इसी प्रकार पीछे २ होम केर । होम करके उस अग्नि 
को दक्षिण की ओर करके तीन परिक्रमाएं करें | परिक्रमाओं के 
पश्चात्‌ ब्राह्मणों से स्वस्तिमाचन करात्रे और बैद्यो की पूजा करे । सुश्रत 
सू० ९० मे भी--- 

“उपनयनीयो ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुट्ठतनक्षत्रेषु प्रशस्तायां 
दिशि शुचौ समे देशे चतुहदस्तं चतुरख्रं गोमयेन स्थणिडलमुपलिप्प दभः 
संस्तीर्य रत्नपुष्पेलाजभक्तेरन्ेश्व पूजयित्वा देवता विग्रान्‌ भिषजश्च तत्रो- ` 
ल्लिख्याभ्युच्य दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वाग्निसुपसमाधाय खदिरपलाश- 
देवदारुडिल्त्रानां समिद्भिश्चतुए। वा क्षीरिबक्षाणां न्यप्रोवो डुम्बराश्वत्यमधू- 
वानां दधिमधुघृताक्काभिदोर्वीह्ौमिकेन विधिना सप्रणवाभिमदाव्याहृतिमिः 
स्रवेणाज्याहुतीजुद्वयात्‌ । प्रतिदैवतमृर्षीश्च खाहाकार॑ जुहयात्‌ । शिष्य- 
मपि कारयेत्‌? ॥ १० ॥ 

अथैनमग्निसकाशे त्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशि- 
ष्यात्‌- ब्रह्मचारिणा श्मश्रधारिणा सत्यवादिनाऽमांस्ादेन मे- 
ध्यसेविना निर्मत्सरेणाशाख्रधारिणा च भवितव्यं, नच ते मद्रः ` 
चनात्किंचिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्विष्टात्प्राणहराद्विपुलादध- 
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्म्यादनर्थसम्प्रयुक्ताद्वा$प्यथात्‌ , मदपैणेन'मत्प्रधानेन मदधीनेन 
मत्प्रियहितानुव॒तिना च शश्वद्भुवितव्य पुत्रवद्दासबदर्थिवचोप- 
चरता5नुवस्तञ्यो5हमनुत्सुकेनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावे- 
क्ष्यकारिणा5नस्रयकेन,न चानभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यं, अनुज्ञा- 


तेन प्रविचरता पूर्वे गुवर्थोपान्वाहरणे यथाशक्कि प्रयतितव्य, कमे- 


सिद्धिमथसिद्धि यशोलाभं प्रेत्य च खर्गमिच्छता त्वया गोब्राह्म- 


5एमादो कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यमहरहरुत्तिष्ठता चो- 


पविशता च सर्वात्मना चातुराणामारोग्थे प्रयतितव्यं 
जीवितहेतोरपि चातुरभ्यो नाभिद्रोग्धव्यं, मनसोऽपि च 
परख्नियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वभेव परखं, निभूतवेशपरिच्छ 
देन भवितव्यमशोण्डेनापापेनापापसहायेन च कूकच्णशुक्गधम्य 
अन्यसत्यशम्याहेतमितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता 
ज्ञानोत्थानोपकरणसम्पत्सु नित्यं यत्रवता, न च कदाचिद्राज- 
दविष्टानां राजड्रेपिणां वा मह।जनदिष्टानां महाजनद्वेषिणां वा- 
उप्यौषधमलुविधातव्य॑ तथा सर्वेषामत्यर्थविकृतदुष्टदुःखशीला- 


८ चारोपचारांशामनपवादप्रतीकाराणां मुमूषूणां च तथेवासान्िहि 
तेश्वराणां स्त्रीणासनध्यक्षाणां वा, नच कदाचित्स्रीदत्तमामिष- 


मादातव्यमननुज्ञातं भत्रोऽथवाऽध्यचेण, आतुरकुलं चानुप्रवि 
शता त्वया बिदितेनानुमतप्रवोशिना साथ पुरुषेण सुसंवीतेना- 
वाक्शिरसा स्मृतिमता स्तिभितनावेच्यावेक््य मनसा सवेमाच- 
रता बुद्धया सम्यणलुप्रवेष्टव्य, अनुप्रविश्य च वाड्यनोबुद्वीन्द्रि- 
याणि न कचित्म।शधातव्यान्यत्रातुरादातुरोपकाराथाद्वाऽऽतुर- 
गतेष्वन्येषु वा भावेषु, न चातुरकुलप्रवत्तयो बढि निश्चारयितव्या 


| की हसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्यं जानताऽपि तत्र 


१ “०मह्पवाद्‌प्रतिकाराणां' ग. । 
१४४ 
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यत्रोच्यमानमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपघाताय सम्पद्यते, ज्ञानवता- 


पि च नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने विकात्थितव्यं, आप्षादपि हि विक- “ 


त्थमानादत्यर्थमुद्दिजन्त्यनेक ॥ ११ ॥ 


अब शिष्य को अग्नि ब्राझण और वैद्य के पास अर्थात्‌ उन्हे 
साक्षी करके यहद उपदेश करे-तुमे ब्रह्मचारी श्मश्रधारी ( दाढ़ी मूंछु 
को रखने वाला ) सःयवादी मांस भोजन न करने वाज्ञा पवित्र भोज्य 
पदार्थों का सेवक मात्सर्यरदित शस्र को न धारण करने वाला होन! 
चाहिये । मेरे कदने से तू राजविरुद्व प्राणनाशक अत्यन्त ववर्म कार्य 
तथा अनथ के कारणभूत विषय से अन्यत्र सत्र कार्थ कर सक्ता है | 
अर्थात्‌ राजविरोध आदि के अतिरिक्त तू सत्र कार्थ कर सक्तता दे । 
यदि मैं कदाचित्‌ राजबिरोध आदि के लिये कड भी दूं तो भी तुमे 
वह नहीं करना चाहिये । तुमे निरन्तर ऐसा होना चाहिये जैसे तूने 
मुझे मन वचन शरीर सत्र कुछ अर्पण कर दिया है, में ही तेरा प्रधान 
हूं, मेरे ही तू आधीन है और जो मुझे प्रिय तथा हित हे उसी का श्रनु- 
पालन करता है । तुमे पुत्र दास और याचक ( भिखारी ) की तरह 
ही सेवा करते हुए मेरे पास र्ना चाहिये | अथोत्‌ जेल पुत्र पिता 


की सेवा करता हे जैसे दास सपने स्वामी को प्रतन करने की चेष्टा 


करता दै श्र जैसे याचक दाता के मुख को देखता है वैसे ही तुरे 
होना चाहिये । उत्सुकता से रद्वित सावधान एकाप्रमन विनयसम्पन्न 
सोच विचार कर कमे करने वाला, दूसरे के गुणों पर दोषार।प न करने 
वाला दोना चाहिये | विना आदेश के तुझे इधर उधर न घूमना 
चाद्विये--आवारागर्दौ न करनी चाहिये ॥ आज्ञा लेकर विचरते इए 


सब से पूव गुरु ( आचार्य ) के लिए अभीष्ट वस्तु के लाने में यथा- 
शक्ति प्रयत्न करना चाहिये । कर्म ( चिकित्सा ) की सिद्धि, धनाविद्धि 


यशःप्राप्ति तथा मरकर स्वर्ग को चाहने वाले तुझे गौ और ब्राह्म एच 


का मुख्यतः तथा सब प्राणियों के लिये सुख वा आरोग्य को कामना 
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करनी चाहिये। प्रातिदिन उठते बैठते सब अवस्थाओं में रोगियोंके आरोग्य 
में प्रयत्न करना चाहिये। अपने जीवन वा प्राण के हेतु भी कभी रोगियों। 
से द्रोह न करना चाहिये | मन से भी परस्तीगमन न करना चाहिये । इसी 
प्रकार सब परधन वा दूसरे की सम्पत्ति के हरण का भी मन में विचार 
न होना चाहिये । वेश वस्न आदि ऐसे होने चाहिये जिनसे विनयभाब 
टपकता हो । मद्यपान न करना चाहिये | पाप से बचना चाढिये । 

कापी के संग न रहना चाढिये। चिकेन शुभ्र धमयुक्त पुण्य सत्य सुखकर 
हितकारी तथा मित भाषण करने वाले देश काल का विचार करने 
बाले स्मृतिसम्पन्न तुझे ज्ञान आरोग्य के साधन के गुणां में नित्य 
प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये । जिनसे राजा द्वेष करते हैं वा जो राजा से 
द्वेष रखते हँ जिनसे सत्पुरुष द्वेष करते हैं वा जो सप्पुरुबी से 
द्वेष करते हैं; उनकी कभी भी चिकित्सा न करनी चाहिये । तथा उन 
सब की भी जिनका आचार ( रोगी के [लिये पालनीय कतेव्य ) और 
उपचार (६५८०४००९०६) अत्यन्त विकृत दुष्ट एवं दुःखशील है जो अन- 
पवादप्रतीकार हैं अर्थात्‌ जो वैद्य के अपवाद ( निन्दा ) का प्रतिकार 
नहीं करते ( इससे जनपदोद्धेसनीयाधिकार में १०७१ पृष्ठ पर कडे गये 
निधन आदि का मी ग्रहण किया जाता है ) जो मूमृषु दें ( जिनमें 
मृत्युसूचक लक्षण उत्पन हो गए हूँ)उनकी भी चिकित्सा न करनी चाहिये । 
तयेव जिन ख्ियों का पति वा कोई संरक्षक साथ न हो उनकी भी 
चिकित्सा न करनी चाहिये | पति वा संरक्षक की आज्ञा के पिना खी 
द्वारा दिया गया धन वा कोई भोग्यत्रस्तु कदापि न लेनी चाहिये । 
रोगी के घर में प्रबेश करते इए तुझे ज्ञात एबं जिसे रोगी के बन्धु 
बान्धवो! ने अन्दर लाने के लिये अनुमति दी हुई ढै ऐसे पुरुष के साथ 
19%, प्रकार से वख् पढिने हुए और शिर को भुक्ताये हुए स्मृतियुक्क 
तथा स्थिर मन द्वारा बारंवार सोच विचार कर ज्ञानपूर्वक सब कम. 
करते हुए प्रवेश करना चाहिये | अन्दर जाकर वाणी मन बुद्धि तथा 
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इन्द्रियों को रोगी और रोगी के उपकार के प्रयोजन के अतिरिक्त रोगी 
के किसी अन्य भाव में न लगाना चाहिये । रोगी के घर की बातों को ७ 
किसी के पास बाहिर नहीं प्रकट करना चाहिये । रोगी के अनायुष्य 
को जानते हुए भी उस जगइ नहीं वणन करना चाहिये जहां कहने 
पर वह रोगी वा किसी अन्य के नाश बा मृत्यु का कारण हो जाय । 
ज्ञानवान्‌ होते हुए भी अपने ज्ञात की अत्यधिक छाघा न करनी 
चाहिये क्योंकि अत्यन्त आत्मश्लाधा करने वाले तप्त पुरुष से भौ 
अनेक पुरुष उद्दिझ हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है ११ 

न चेव ह्यस्ति सुतरामायुर्वेद स्य पार, तस्माद्प्रमत्त+ शश्वद- 
भियोगमसिन्‌ गच्छेत्‌, एतञ्च कार्य, एवंशूयश इत्तसौष्ठवमन- . 
नस्रयता परेभ्योऽप्यागमयितव्यं, कुत्खो हि लोको बुद्विमतामा- 
चार्यः शतरुश्चाबुद्धिमतां, अतश्चाभिसमीक्त्य बुद्धिसता5मित्रस्या- 
पि धन्यं यशस्मायुष्यं पौष्टिकै लौक्यमभ्युपदिशतो वचः श्रोतः 
व्यमनुविधातव्यं चति ॥ १२ ॥ 

आयुवेद का पार नहीं है । अतएव प्रमादरहडित होकर इसमे 
निरन्तर उद्यम करना चाहिये । यह सत्र कुछ (उप्त) करना चाहिये । इसी 
प्रकार और भी परगुणां में दोषारोपण न करते हुए आचार की उत्तमता . 
वा सम्यता को औरों से भी जान लेना चाहिये । सारा संसार बुद्विमान्‌ 
पुरुषा का आचा दै और मूर्खो का शत्रु ढे । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 
को चाहिये कि बह अच्छीप्रकार विचार करके शत्रु से भी उपदिष्ट 
धन्य ( पुण्यकारक ) यशोत्रधक आयुष्कर पौष्टिक तथा लोगों से अनुमत 
बचन को सुने और तदनुसार कार्य करे ॥ १२॥ 


NNN 


अतः परमिदं ब्रयात्‌-देवताग्नेद्विजातिशुरुब्वद्धसिद्धाचा- 


येषु ते नित्यं सम्यग्वार्तेतव्य, तेषु ते सम्यग्वतमानस्यायमग्नि 
सर्वेगन्धरसरल्रबीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः, अतो- व 


~~ 


१ 'एतञ्चेवं कायमेव भूयः प्रवृत्तस्य स्मैष्ठवमनुसूयता’ ग, । २ “लोक ग, । 
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ऽन्यथा वतमानस्याशियायेति} एव ब्रत्रति चाचार्ये शिष्यस्तथेति 
ब्रयात्‌ $ तद्यथोपदेश च कुत्रन्नथ्याप्यो ज्ञेयः, अतोऽन्यथा त्वन- 


च्याप्यः} अध्याप्यमध्यापयन्‌ द्याचार्यो यथाक्कैश्चाध्यापनफलेयो- 
गमाझोत्यन्येश्रानुक्ेः श्रेयस्करेगु पो; शिष्यमात्मानं च युनाक्रि, इ- 
्युक्नावध्ययना्यापनाविधी यथावत्‌ ॥ १३॥ 
इस के पश्चात्‌ यह कडे-कि तुझे देवता अग्नि द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय 
विर्य) गरु बृद्ध सिद्ध आचार्येसि नित्य ठीक प्रकारसे वना चाडिये-स्राज्ञा 
पालन करना चाहिये । उनमें सम्यक्‌ प्रकार से रहते हुए-उनकी पूजा आदि 
करते हुए तेरे जिये यह अग्नि (साक्षिरूप में सामने स्थापित) सब गन्ध रस 
रत्न और बीज तथा यथोक्त देवता कल्याणकारक हों । इससे बिप- 
रीत आचरण करते हुए के लिये वे अशुभकारक हो । 
आचार्य के ऐसा कइने पर शिष्य जैसा आपने कडा है वेसा ही करूंगा 
यह खीकृति धू चक वचन कडे । जो शिष्य गुरूपदेश के अनुप्तर चलता हो 
बही पढ़ाने के योग्य है | इससे विपरीत को न६। पढ़ाना चाहिये । पढ़ाने 
योग्य विद्यार्थी को पढ़ाते हुए आचार्य अध्यापन के यथोक्त शाख्रदढता 
7 आदि फलों से युक्त होता है । तथा जो यद्वां नहीं कहे गये रेले बहुत से 
त अन्य श्रेयस्कर गुणों से भी अपने को और अपने शिष्य को युक्त करता है । 
यद्द अध्ययनाष्यापन विधि कह दी है ॥ १३ ॥ 
आध्ययनाऽ्यापनविधथिवत्सम्भाषाविधिमत ऊध्वं व्याख्या- 
स्यामः-मिषळ भिषजा सह सम्भपित, तद्वि्यसम्भाषा हि ज्ञाना- 
भियोगसैहर्षकरी भवाति, बैशारद्यमपि चाभिनिर्वतेयति, वचन- 
शक्गिमपि चाधत्ते, यशश्चाभिदीपयति, पूवेश्रते च सन्देहवतः पुनः 
श्रवणात्‌ संशयमपकषति, श्रुत चासन्देहवतो भूयोऽध्यवसायम 
"१ अश्वतमाप च काश्चदथं श्रात्रावषयमापादयात, 


१ 'अ्रध्य4नाध्यापनाविधिचत्‌? इति पाठ; गङ्गाधरमते न विद्यते । 
२ श्रतसशयमपक्षैति' च, । 
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यच्चाचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः ऋमेणोपदिशति गुद्याभिम- 
तमथजातं तत्परस्परेण सह जल्पन्‌ पिण्डेन विजिगीषुराह संह- 
रषात, तसात्त द्विद्यसम्भाषामभिग्रशंसान्ति कुशलाः॥ १४॥ 

अध्ययनाध्यापनविधि के समान ही अब सम्माषाविधि की व्याख्या 
करेंगे---चिक्षित्सक को चिकित्सक से ही सम्माषा ( वार्तालाप ) करनी 
चाहिये-ताहियसम्भाषा से सवः ज्ञान का योग और हर्ष होता है । 
तद्विद्यसम्भाषा पाणिडत्य वा चातुरी को उत्पन्न करती है । वाक्शाक्के को 
भी धारण कराती है । कीर्ति को उद्दोप्त करती हे-चमकाती ढे । पूर्व पढ़े 
हुए वा सुने इए में यरि सन्देह हो तो पुनः सुनन से संशय को नष्ट करती 
हे । और जिसे पठित श.ख में सन्देह नहीं उसे दृढ़निश्चय उत्पन्न कराती 
हे । ऐसी भी कई बातें जो पूर्व नहीं सुनी होती सुनी जाती हे-य्रो( आचार्य 
सेबा करन वाले शिष्य को प्रसन्न होकर जिन गोप्य रहस्ये का क्रमशः 
उपदेश करता है बह परस्पर जल्प करते हुए बिजय की इच्छा बाला हर्ष 
से एकवार ही में कड देता है | अतः भी कुशल पुरुष तद्विद्यसम्भाषा की 
प्रशसा करते हैं । एक ६। विद्या वालों का उसी .के विषय में परस्पर 
आलाप ' तद्विद्यसम्माषा ? कहाता हे ॥ १४ ॥ 
द्विविधा तु खलु ताद्वियसम्भाषा भवति-सन्धाय सम्भाषा, 
विगृद्य सम्भाषा चात ॥ १५॥ 

` तद्वियसम्भाषा दो प्रकार की होती है । १ सन्धाय सम्भाषा 

२ विगृह्य सम्माषा | इन्हें ही अनुलोमसम्भाषा और, प्रतिलोमसम्भाषा 
भी कहते हें । जहां सन्धि ब भैत्रीमात्र से आलाप ह्यो वइ सन्धाय 
सम्भाषा व अनुलोमसम्माषा कहती है । जद्दां सम्भाषा मै एक की 
दूसरे को जीतने की इच्छा हो वद्द विगुह्मसम्भाषा वा प्रतिलोमसम्भाषा 
कहाती है ॥१५॥ | [ 

तत्र ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्किसम्पन्नेनाकोपनेनालुपः 


१ 'पण्डेन’ ग. । ' पण्डेन खपाणिडत्यप्रकाशनेन ” गङ्गाधरः । “पिण्डेन सा- 
रोद्धारेण” चक्र: । 
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स्कृतविधेनानस्रयकेनानुनयकोविदेन झेशचमेण प्रियसम्भाषणेन 
च सह सन्धाय सम्भाषा विधीयते । तथाविधेन सह कथयान्वि- 
श्रब्धः कथयेत्‌ , एच्छेदपि च विश्रब्धः, एच्छते चास विश्रब्धाय 
विशादमर्थे ब्रयात्‌, न च निग्रहभयादुद्विजेत, निगृह्य चेनं न हृष्ये- 
न्नच परेषु विकत्थेत, न च मोहादेकान्तग्राही स्यात्‌, न चावि- 
दितमथमनुवणयेत्‌ $ सम्यक्चानुनयेनानुनयेच्च, अनुनये तत्र चा- 
बहितः स्यादि त्यनुलोमसम्भाषाविधिः ॥ १६ ॥ 

ज्ञानविज्ञान वचन (पूर्वपक्ष) प्रतिवचन ( उत्तर पक्ष ) की शक्ति 
से सम्पन्न, क्रोवरहित; जिसकी बिद्या विकृत नहीं, परगुणों में दोषारो- 
पण न करने वाले अनुनय (विनय) में पण्डित, क्वरा के। सहन वाले तथा | 
प्रिय बाणी बोलने वाले के साथ सन्धाय सम्भाषा की जाती है । 
इस प्रकार के पुरुष के साथ निःशङ्क होकर बिश्वस्त की तरह 
सम्भाषा (वाद प्रतिवाद) करे । निःशङ्क होकर ही पूछे । और उक्त विशस्त 
पुरुष के पूछने पर विशद वा स्पष्टतया प्रयाजनको कह दे । निग्रहे 
भय से उद्विग्न न होवे । अर्थात्‌ पराजय के भग्र से व्याकुल न हो- 
जल्प वितणडा में जो निग्रइस्थान कड जांयो कडी में उन में पकड़ा 
जाऊंगा-यह विचार हा मन से उड़ा दे-वहां जैसा अपना ज्ञान हो 
स्पष्ट २ कइ दे | और उस पुरुष को निम्रइश्थान में पकड़ कर वा 
पराजित करके प्रसन्न न होवे और न दूसरों में आत्मश्लाघा को । 
मोहवश वा अज्ञानवश एकान्तग्राह्मी न हो अर्थात्‌ एक पक्ष को-जिप्त 
पर उसका कथञ्चित्‌ बिश्वास हे और वह युक्तियुक्त न हो--मानना 
ठीक नहीं । अपि तु दूसरे पक्ष को सुन कर सम्यक्‌ विचार के बाद 
जो पक्ष ठीक हो चाहे वह प्रतिवादी का हो उपे स्वीकार करे, अज्ञान- 
वश हठधर्भा न हो। जिस बात को जानता नहीं उसे कहे नहीं। 


EE | "विशद्मथजात' ग. । २ 'नचानुविदितमर्थमनुवयेत्‌ः ग. । ३ अनु- 
नयाञ्च पर’ ग. । 
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११५२ चरकसंहिता । [अ 


विनय द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अपने पीछे लावे-अपने पक्ष का करे । 
अनुनय (विनय) में सावधान रहे | यह अनुलोमसम्माषािधि है ॥१ ६॥ 


अत ऊध्वोमितरेण सह विगृह्य सम्भाषायां जल्पेत्‌ श्रेयसा 
योगमात्मनः पश्यन्‌ ; प्रागेत्र च जल्पाञ्जल्पान्तरं परावरान्तर 
परिषद्विशषांश्च सम्यक्परीक्षेत, सम्यक्परीक्षा हि बुद्धिमतां कार्य 
प्रवृत्तिनिवृत्तिकालो शंसति, तसात्परीक्षामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। 


परीक्षमाणस्तु खलु परावरान्तरमिमाञ्जल्पकगुणान्‌ श्रयस्करान्‌ ` 


दोषवतश्च परीक्षेत सम्यक्‌ । तद्यथा-श्रृत विज्ञानं धारणं प्रति- 
भानं वचनशाक्किरित्येतान्‌ गुणान्‌ श्रेयस्करानाहुः इसान्पुनर्दोष- 
वतः, तद्यथा-कोपनत्वमवैशारथं भीरुत्वमधारशत्वमनवाहितत्व- 
मिति । एतान्द्रयानपि गुणान्‌ शुरुलाघवतः परस्य चैवात्मनश्च 


3 


तोलयत्‌॥ १७॥ 
इसके बाद पूवोक्त गुणान्वित व्यक्ति से विपरीतगुणसम्पन्न 

पुरुष के साथ अपने आप को उससे उत्कृष्ट जानता 
हुआ विगृद्यसम्माषा करे । अर्थात्‌ जो व्यक्तिं ज्ञान ( शाख्रार्थ ज्ञान) 
विज्ञान आदि द्वारा पू$पच्षो्ति एं उत्तरपक्षोक्ति करने में अप्तमर्य है 
क्रोधी है जिसकी विद्या अविकृत नहीं, अपूयक ( परगुणों में दोषा- 
रोपण करने बाला ) अनुनय में मूख कलश को न सहने वाला तथा 
प्रियमाषी हो उसके साथ विगुद्यसम्भाषा करनी चाहिये । परन्तु 
विगृद्य सम्भाषा से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि सुक में उसकी 
अपेक्षा विद्या बुद्धि अधिक है। इसके जानने के लिये जल्प से हवी पूरव 
उसके जल्पान्तर की परीक्षा करनी चाहिये । जिससे जल्‍्पक के गुण 
दोष ज्ञात हो जांय। परावर भेद की परीक्षा करनी चाहिये अर्थातू.वह ब्यक्ति 

१ “विगृह्य संभाषेतः। २ 'जल्पान्तरमिति सामयिकलवारथादिविद्योषितं 
जर्पविशेषं, परावरान्तरमिति प्रतिवादिन आत्मनश्च प्रतिम।दिविशेषमित्यर्थः' चक्रः । 
३ “तुलयेत? ग, । 
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ग्र ८] विमानस्थानम्‌ | ११५३ 


८, दूसरे के साथ जो जल्प करता दे उस जल्प को खुन कर अपने ज्ञान वा प्रतिभा 

की तुलना क कि क्या में उससे विद्या में प्रतिभा भें बा जल्पना में श्रेष्ठ 

सम हूं वा कम हूं । सभा की परीक्षा करे | अथीत्‌ परिषत्‌ 

(समा) मूर्खा की है वा पण्डतो की है इत्यादि ठीक २ परीक्षा पूर्व 

ही कर लेनी चाहिये । क्योंकि सम्यक्‌ प्रकार से की गई परीक्षा बुद्धि- 

मानों के कार्य मे प्रवृत्ति वा निवृते के काल को जता देती है अर्थात्‌ 

- अहदविमान्‌ व्यक्ति परीक्षा द्वारा यह जान जाते हैं कि अमुक समय कार्य 

में प्रवृत्त होना चाहिये और अमुकसगय उससे निवृत्त हो जाना 

चाहिये । अतएव कुशल पुरुभ परीक्षा की प्रशंसा करते हैं । पएवरभेद 

की परीक्षा करते हुए जल्पक के शुभ और दोषयुक्त गुणो की सम्यकू 

परीक्षा करे जैसे--श्रुत (शाखज्ञान), विज्ञान (शाख्ना्थ ज्ञान), घारण, प्रतिभा 

तथा वचनशाक्ते; इन गुणों को श्रेयस्कर कहते हैं। और इनको दोषयुक्त, 

जेसे-क्रद्ध होजाना, पाण्डित्य न होना, भीरुता (डरपोकपन) घारणाशाक्ि 

का न होना ( कण्ठस्थ न होना ), ध्यान न होना | इन दोनों 

( श्रेयस्कर, दोषवान्‌ ) गुर्णो को दूसरे ( सम्माष्य पुहष ) और अपने 

में गुरुता और लघुता द्वारा तोल ले । अर्थात्‌ करिन गुणों में बढ मुझ 

बढ़ चढ़कर है ओर किन गुणों में भें बढ़ चढ़ कर हूं, करिन में वह 

न्यून है और किन में भें न्यून हूं । सम्भाष्य पुरुष में श्रेपस्क्र गुण 

अधिक हैं कि सुक में | अयवा उसमें दोष अविक हैं कि मुझ में । 

इस प्रकार अच्छी तरह तुलना कर ले ॥ १७ ॥ 

तत्र त्रिविधः परः सम्पद्यते,-प्रवरः प्रत्यवरः समो वा 
गुणविनिक्षपतः, नत्वेव कार्स्न्येन ॥ १८॥ 

पर ( सम्भाष्य ) पुरुष कुड़ एक गुणों की न्यूनाधिकता से तीन 

| प्रकार के होते ह--|१ श्रवर ( श्रष्ठ ) २ प्रत्यवर ( कनिष्ठ वा हीन ) 

1 । साकल्येन--सब कुलशील आदि भावो द्वारा विचारने से प्रबर 

प्रत्यवर और सम त्रिविध ही नहों होते । अपितु इस से भी अत्रिक प्रकार 


NY 


के परपुरुष होते हं ॥ १८॥ १४५. 
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११५४ चरकसंहिता । [ अ० ८ 


परिषत्त खलु द्विविधा,-ज्ञानवती, सूढपरिषच् सेव द्विवि . 
घा सती त्रिविधा पुनरनेन कारणाविभागेन-सुहृत्परिषत्‌, उदा- 
सीनपरिषत्‌, प्रतिनिविष्टपरिषच्चेति ॥ १६ ॥ 

परिषत्‌ दो प्रकार की होती है । १ ज्ञानत्रती २ मूढ़ परिषत्‌ । 
यह दो प्रकार की परिषत्‌ ही निम्न कारणबिभाग से तीन प्रकार की 
हे । १ सुहृत्परिषत्‌ २ उदासीन परिषत्‌ ३ प्रतिनित्रिष्ट परिषत्‌ । जैस- 

१ ज्ञानत्रती सुह्ृःपरिषत्‌ २ ज्ञानवती उदासीन परिषित्‌ ३ ज्ञानवती ) 
प्रतिनिविष्ट परिषत्‌ । १ मूढ़ सुहृःपरिषत्‌ २ मूढ़ उदासीन परिषत्‌ £ 
३ मूढ प्रतिनिविष्ट परिषत्‌ । जिप्त सभा के सम्प सुहृत्‌ ( मित्र ) होंगे 

वह्‌ सुदृत्‌ परिषत्‌ कडायगी । जित के सभ्य न मित्र हों न शत्रु वह 

उदासीन परिषत्‌ होगी । जिसके सम्प प्रति क्रूल्--पेत्री रहित बा शत्रु 

होंगे वह प्रतिनिविष्ट परिषत्‌ कडायगी । यदि सम्प ज्ञानादि सम्पन्न हैं 

तो ये सभार्ये ज्ञानबती कइलांयगी । यदि मूं हें तो ये समारे मूढ 

कह्दांयगी ॥ १९ ॥ 

तत्र प्रतिनिधिष्टायां पर्षदि ज्ञानविज्ञान चनप्रातिवचनशक्किः 
सम्पन्नायामपि मूढायां तु न कथञ्चित्केनचित्सह जल्पो विधी- 
यते, मूढायां तु सुहृत्परिषदि उदासीनायां वा ज्ञानाविज्ञानवचन- 
ग्रातिवचनशाक्रिमन्तरेशाप्यदीप्तयशसा महाजनाद्वि्ेन सह जल्पो 
विधीयते, ताद्विधिन च सह कथयता आविद्ध धेसत्रसकुलैवाक्यः 
दरडकेः कथयितव्यं, अतिहृष्ट मुहुमुहुरुपहसता परं रूँपयता च 
परिषदमाकारैश्रवता चास्य वाक्यावकाशो न देयः, कष्टशबदं ब्र- 
वता वङ्गव्यो *नोच्यते’ इति, अथवा पुनः हीना ते प्रतिज्ञा’ इति 
पुनश्चाह यमानः प्रातिवक्कव्यः-पेरिसंवत्सरो भवापि शिक्षख ता- 

"व. प्रतिने।वष्ट स्वसोहादोभावेत निविष्टा: सभ्या यत्र सा ' गङ्गाधरः 
२ 'संपन्नायां मूढायां वा! ग. । ३ ` मन्तरेणापि दीप्य शला? ? ग.। ४ "निसु 


` पयता'ग.। २१ ' परेलंवत्सरो भवान्‌ शिक्ष तावद्गुरुमुपासितो नूनं, अथस्का 
पर्यास्तमेतावत्ते' ग. । 'पर्याप्तमेतावत्ते इति 'पक्षावसादाय' इति शेषः’ चकः । 
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अ० ६] विमानस्थानम्‌ । ११५५ 
बत्‌ पर्याप्तमेतावत्ते) सकृदपि हि परिचेपिङ्गै निहतं निहतमाहु- 
२ रिति नास्य॑ योगः कतेव्यः कथञ्चिदप्येवं अ्रयसा सह विगृह्य 
वक्गव्यमित्याहुरके; न त्वेवं ज्य.यसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति 
कुशलाः ।। २० ॥ 
ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति से भी सम्पन्न प्रतिनिविष्ट 
परिषत्‌ ( ज्ञानवती प्रतिनितरिष्ट परिषत्‌ ) में तथा मूढ़ प्रतिनिविष्ट परिषत्‌ 
में किसी भी प्रकार किल्ली ( प्रवर प्रत्यत्रर वा सम ) से जल्प नहीं 
किया जाता । क्योंकि वहां तो सम्प ही प्रतिकूल हैं. । उन्हेंने तो उस 
के भाषण को सदोष ही ठहराना है । 
मूढ़ सुहृत्यरिषित्‌ वा मूढ़ उदासीन परिषत्‌ भें जिसका यश फेल्ञा 
हुआ नहीं और जिस से महाजन (महापुरुष वा सत्पुरुष) द्वेष करते हैँ 
उसके साथ ज्ञान विज्ञान बचन प्रतिवचन शक्ति के विना भी जल्प 
किया जाता हे । ऐसे पुरुष के साथ जल्प करते इए वक्र (टेढे)लम्मे पत्रों 
(वाक्यांशों) से व्याप्त बा मिश्रित वाक्यदणडकों (वाक्य के अत्यधिक लम्बा 
होने पर वाक्य को वाक्यदणडक कहते है ) से भाषण करना 
| १ चाहिये--जल्प करना चाहिये । अत्यन्त प्रसन्न हुआ २ वारंबार पर 
हौ पुरुष ( सम्माष्प) का उपहास करते इए और पलित्‌ को सम्बोधन 
करके आकारों (असे ।% व्याख्याता किया करो हैं) द्वारा बोलते हुए इस पए- 
पुरुष (प्रतिवादी) को बोलने का अवकाश ही न देना चाहिये | दुध 
शब्द्‌ कहत हुए उसे कहे कि “अब तुक से नही बोला जाता?” अथवा 
फिर “तेरी प्रतिज्ञा हीन हो गई है? अर्थात्‌*जिस पक्ष-को तूने माना था 
बह सिद्ध नहीं हो सका ।' फिर भी यदि आह्वान (011911८186)करेतो उसे 
उत्तर में कहे-“एक वर्ष ओर पढ़ो--अभी तेरे लिये इतना ही पर्याप्त हे । एक 
बार भी पराभूत पारिच्षे।पेक (प्रतिवादी) को पाएडत लोग पराभूत ही मानते 
क अतएव उल पराभूत पक्ष को किसीभी प्रकारदुबारा सम्भाषा क्षेत्र म॑ नहीं 


—— 


१ 'न्यासयोगः कतेव्यः कथाचित्‌ ; एवं श्रेयस।? ग, । 
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११५६ चरकसंहिता । [अण & 


लाना चाहिये । 


कड कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष के साथ भी इसीप्रकार विगृह्यस- 
म्भाषा करनी चाहिये । परन्तु कुशल-पाणिडत अपने से बड़े के साथ उक्त 
रूप में विग्रह (विगृद्यसम्माषा) को अच्छा नहीं समझो ॥२०॥ 

प्रत्यवरण तु सह समानाभमतन वा वणूद्य जल्पता सुह 
त्पारषाद कथायतव्य, अथवाडप्युदास[नपपाद अवधानश्रवण- 
ज्ञानावज्ञानापथारणवचनशाक्कसम्पन्नाया कथयता चावाहतन 


परस्यं साद्गुण्यदोषवलमवेच्षितव्य, समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठ ` 


मन्येत, नास्य तत्र जल्पं योजयेदनाविष्कृतमयोग कुर्‌; यत्र 
त्वेनमवरं मन्येत, तत्रैवेनमाशु निगृह्णीयात्‌ । तत्र खल्विमे प्रत्य 
वराणामाशु निग्रहे भवन्त्युपायाः; तद्यथा-श्रतहीन महता सन्नः 
पाठेनाभिभवेत्‌ ) विज्ञानह।न पुनः कष्टशन्दन वाक्यन, वाक्यः 
धारणाहोनमावेद्वदीघस्त्रसंकुलवाक्यदणडकेः, ग्रातेभाह।नं पुनः 
वचननचकावधनानकाथवााचना, वचनशाक्तह।नसथाकस्य वाक्य 

स्याच्चेपेण, अविरारदमपहेपणेन, कोपनमायासनेन, भीरु वित्रा- 
सनेन, अनवहितं नियमनेन,इत्येवमेतेरुपायेः परमवरमभिभवेत्‌२१ 

ज्ञानवती वा मूढ़ सुहृत्परिषद्‌ में खय) से हीन वा सम पुरुष से 

विगृह्यसम्भाषा करनी चाहिये | अवत्रा अवधान श्रवण ज्ञान विज्ञान 
घारणाशाक्ति तथा वचनशक्ति से युक्त उदासीन परिषद्‌ (ज्ञानवती उदा- 
सीन परिषद्‌ ) में जल्प करते हर्‌ सावधान हो कर परपुरुष-प्रतिवादी 
के श्रेष्ठुणों एवं दोषों के बल को जांचना चाहिये। जांच कर जहां 
उसे अपने से श्रेष्ठ समझे उसै बीच में न लाते हुए वा टालते इए उस 
विषय में जल्प ही न करे और जहां उसे हान समझे वहां ही उसे 
शीघ्र पकड़ ले । हीन पुरुषों को शीघ्र निग्रह करने ( पकड़ने ) में ये 


उपाय वाम में आते हैँ यदि वह शाख्रडीन (शास्त्र न पढ़ा) हो ते 


१ परप्परघादूगुए१५० ग, । २ चाक्य(य चपणन ग०। ३ अध्वश रदुमित्य -.- 


इए्सभ चक्र; । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अ०.८] विमानस्थानम्‌ । ११५७ 
बड़े २ सूत्र (शास्त्र) पाठो से उसे नीचा दिखाए । विज्ञान वा शास्त्र के अथ- 
भि. ज्ञान से हीन हो तो दुर्वोध शब्द युक्त वाक्यों द्वारा नीचा दिखाये । यदि 
प्रतिवादी वाक्य को धारण न कर सकता हो-यपाद ही न रख सकता 
हो तो वक्र एवं लम्बे २ सूत्रों से मिश्रित बड़े २ वाक्य बोलकर उसे परा भूत 
करे । यदि प्रतिभा में कम हो तो अनेकार्थवाची एक ही प्रकार के वचन 
से नीचा दिखाये । यदि प्रतिवादी वचनशाक्त में हीन हो तो व्यज्ञाथक 
वाक्य के प्रयोग से । यदि विशारद (निपुण) न-हो कमी सभा म बोला 
ठक, न हो उसे लज्जित कराकर, क्रद्र हो जाने बाले को क्रोधोत्पाद फ़ शड 
द्वारा, भीरु पुरुष को डरावा देकर, अप्तात्रधान को नियमत द्वारा अथात्‌ 
उसका बार २ अपनी ओर ध्यान खींचकर नीचा दिखाथे । इन उपायो 
से अपने से हीन परपुरुष को पराभूत करे ॥ २१ ॥ 
तत्र छोको । 
विशृह्य कथयेद्यक्त्या युक्कं च न निवारयेत्‌ । 
वियुह्यभाषा तात्र [ह कपाञ्चद्‌ द्रहिमावहत्‌ ॥२२॥ 
नाकायमास्त क्रद्धस्य नावाच्यमाप वियत । 
कुशला नामेनन्दान्त कलह सामेता सताम्‌ ॥ २३ ॥ 
। युक्तिपूर्वक विगृद्य सम्भाषा करनी चाहिये । जो युक्तियों से सिद्ध 
हो उसका विरोध न करे । तीव्र विगृद्य सम्भाषा क्या को द्रोह वा कोप 
उत्पन्न कर देती है । द्ध पुरुष के लिये अकार्य वा अवाच्य कुछ नहीं। 
रहता । अतएव पण्डित लोग सत्पुरुषों की सभा में कलह को पसन्द 
नहीं करत ॥ २२-२३ ॥ 
एवं प्रेवृत्ते वादे कुर्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
वाद के प्रवृत्त होने प! इस प्रकार करे अर्थात्‌ जो ऊपर 


SS 


सम्भाषा के विधान बताये गये ई वा नीचे बताये जांय अपने २ समय 


EE 


सति कुयोदित्य थे; । ‘इत्येवं प्रबृसे तु वादे प्रागेव काया द्वादात्ताचदिदं' ग. । 
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१ 'सहित।ः? पा० | २ एवभिति तद्यथा श्रतद्दीनमित्यादिग्रन्थोक्कं, वादे प्रवृत्ते 
७२. 


॥॥॥ 


११५८ चरकसाहता | | ॐ० & 


पर उसीप्रकार करें॥ २४ ॥ 

प्रागेव तावदिदं कतु यतेत सन्धाय परिषदाऽयनभ्ूतमा- 
त्मनः प्रकरणमादेशयितव्य यद्वा परस्य भूशदुग स्यात्‌, पक्षम- 
थवा परस्य भूशं विघ्ुखमानयेत्‌, परिषदि चोपसंहितायामश- 
क्यमस्माभिषक्तुमेपेव ते परिपद्यथेष्टं यथायोग्यं यथाभिप्राय 
वाद वादमर्यादां च ख्यापयिष्यतीत्युक्त्वा तूष्णीमासीत ॥२४॥ 

सब से पूर्व ही यह करने का प्रयत्न करे-परिषत्‌ के साथ सन्धि 
करके जो प्रकरण अपना अभ्यस्त हो अथत्रा जो दूसरे के लिये अत्यन्त ~ 
कठिन हो-दुर्बोध हो वह बिषय वादा4 परिषद्‌ द्वारा रखत्राये । अथत्रा 
बाद को ऐसे प्रबृत करे जिस से सारी परित्रत्‌ प्रतिवादी के पक्त से बिमुल 
होजाय । और सभा के जुउने पर * हम कुछ नहीं कह सकते ये परिषत्‌ 
ही यथेष्ट, यथायोग्य और प्रयोजन के अनुसार वाद और बाइ की मादा 
(सीमा वा नियम) का फ़ैसज्ञा करेगी ॥ यह कइ कर चुप हो जाय ॥२५॥ 

तत्रेद्‌ वादमर्यादालक्षणं भवति-इदं भवति वाच्यमिदम- 
वाच्यमेवं सति पराजितो भवतीति ॥ २६ ॥ 

वादमर्यादा ( सीमा ) का लक्षण यह दै-यह कहा जा सकता है 
ओर यह नहीं और ऐसा होने पर पराजित सप्तका जायेगा--इस नियम को 
बांघना बादमर्यादा वा वाद की सीमा समझी जाती है ॥ २६ ॥ 

इमानि खलु पदानि वादमार्गज्ञानार्थमाधिगम्यानि भवन्ति; 
तद्यथा--वादो, द्रव्य, गुणाः, कर्म, सामान्यं, विशेष), समवायः, 
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, उपनयः, निगमनं, उत्तरं) 
दषटान्तः, सिद्धान्तः, शब्दः, प्रत्यक्ष, अनुमानं, ऐतिद्यं, औपम्यं, 
संशयः, प्रयोजन, सव्याभिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्रा- 
प्तिः, सम्भवः, अनुयोज्यं, अननुयोज्य, अनुयोग}, प्र त्यनुयोग!, 
वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा, छलं, अहेतुः, अतीतकालं, उपाल- 
म्भः पारेद्दारः, प्रतिज्ञाहानिः अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तरं, अर्थान्तरे, 
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~ निग्रहखानमिति ॥ २७ ॥ 
वाद के माग को जानने के लिये इन पदी को जान लेना चाहिये 
जैस-वाद, द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष,समवाय, प्रतिज्ञा, स्थाएना, 
प्रतिष्ठापना, हेतु, उपनय, निगमन, उत्तर, दृष्टान्त, सिद्धान्त, शब्द, 
प्रसक्त, अनुमान, ऐतिह्य, उपमान, संशय, प्रयोजन, सम्पभिचार, 
जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थप्राप्ति, सम्भव, अनुयोज्य, अननु योज्य, अनुयोग, 
BN ॐ प्रेत्यनुयोग, वाक्यदोष, वाक्यप्रशंसा, छल, अहेतु, अतीत काल, उपा- 
लम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहनि,अभ्यनुज्ञा,हेत्वन्तर,अर्थान्तर, निग्रइस्थान२७ 
तत्र वादो नाम-यत्‌ परः परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य 
कथयति । स्‌ वादो द्विविधः सेग्रदेण -जल्पो वितण्डा च। तत्र 
पत्ताश्रितयोवचनं जल्पः, जल्पविपयेयो वितण्डा । यथा -एकस्य 
पच्षः-पुनभेवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरस्य; तौ च हेतुभिः खखपचँ 
स्थापयतः परपच्ष्ुद्धावयतः, एष जल्पः, जल्पविपर्ययो वितण्डा, 
वितण्डा नाम-परपचे दोषवचनमात्रमेव ॥ २८॥ 
वाद---जो परस्पर शाख्नपूेक विगुझसम्माषा होती है उस बाद 
टि कहते हैं । अक्षपाद गौतम ने न्यायदशन में वाद का लक्षण किया है-- 
८ प्रमाणतकसाधनोपालम्मः सिद्धान्ताविरुद्दः पञ्चात्रयत्रोपपन्नः पक्त- 
प्रतिपक्षपरिग्रहों बादः ॥! 
अर्थात्‌ प्रमाण और तक द्वारा स््रपक्त की सिद्धि और परपक्ष का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त से जो विरुद्द न हो ओर प्रतिज्ञा हेतु उदाइ- 
रण उपनय ओर निगमन इन पांच अबयत्रों से युक्त पक्ष और प्रतिपक्ष 
का ग्रहण करना वाद कहाता दै । जेते एक ने कहा --अ्रप्नि उष्ण है- 
यह प्रतिज्ञा है । क्यों £ जलाने से-यह हेतु दै । किस की तरइ--आतप 
च्या ५ (घाम ) की तरह-यह उदाहरण हे । किस प्रकार ! जैसे आतप गरम 
होती है और वढ जलाती हे उसी प्रकार अग्नि जलाता है-यह उपनय है । 


. १ 'स्वस्वपक्षडेतुभि; स्वस्वपत्’ ग. । “उद्‌भावयतः प्रतिषेधयतः' गङ्गाधरः । 
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अतएव अग्नि उष्ण है-यह नेगमन है । यह पक्षग्रहण सिद्धान्तों के 
विरुद्ध नही और पांच अत्रयतरों से युक्त है । अत्र प्रतिवादी मी इही 
प्रकार प्रतिपक्ष का ग्रहण करता है । प्रतिज्ञा-श्रम्नि उष्ण नहीं है । क्यों £ 
रूपमात्र के लक्षण होने से-यह हेतु है । उदाइरण-जेसे वायु | उपनय- 
जैसे वायु का स्पशमात्र लक्षण है और वद्द अनुष्ण होता हे उसी 
प्रकार अग्नि का रूपमात्र लक्षण है । निगमन-अतः अग्नि अनुष्ण है। 
यहां पर शब्दप्रमाण और तर्क द्वारा सर्वीसेद्वान्तसिद्ध अग्नि के रूप- 
मात्र लक्षण को स्त्रीकार करते हुए अनुमान और तर्क से अग्नि की 
श्रनुष्णता का प्रतिवादी स्थापना करता है । यह भी तिद्वान्ताविरुद्ध 
तथा पञ्चावयव से युक्त दे । इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रहण 
` बाद ? कहता है । 

यह वाद संक्षेप भें दो प्रकार का दै---१ जल्प २ वितण्डा । 
जल्प--अपने २ ( विरुद्ध ) पक्ष को लेकर वादी प्रतिवादी का वचन 
जल्प कहता है । बितण्डा--जल्प से विपरीत को त्रितण्डा कहते 
हैं । जैसे--एक का पक्ष--पुनजन्म होता है-यह है । नही होता- 
यह दुसरे का पक्ष है । वे दोनों हेतुओं से अपने २ पक्ष की स्थापना 
करते हैं और दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करते हें । यइ जल्प है । 
जल्प से विपरीत का नाम त्रितणडा हे । दूसरे के पक्ष में केवलमात्र दोष 
का ही कहना वितण्डा काता हे । अर्थात्‌ अपने पक्ष की स्थापना तो न 
करना ओर दूसेर के पक्ष के दोष ही कहते जाना । अतएब न्याय- 
दर्शन में भी कहा हे-* स प्रतिपक्षस्थापना हीनो वितण्डा | ॥२८॥ 

द्रव्यगुणकमसामान्यविशषसमवायाः खलचणेः छोकखाने 
पूबमुक्काः ॥ २& ॥ 

द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय; इन्हें अपने २ 
लक्षण| द्वारा सूत्रस्थान मे कह चुके हैं ॥ २६ ॥ 

अथ प्रातिज्ञा-प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनं, यथा नित्य; 
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अ०&] विमानस्थानम्‌ । ११६१ 


पुरुष हते ॥ ३० ॥ 
~ प्रतिज्ञा-साष्य (जिसे सिद्व करना ह्वै) बचन को प्रतिज्ञा 
कहते हैं | असे - पुरुष नित्य हे ? । यइ साध्य है-यह प्रतिज्ञा दै । 
न्यायदशन में भी कडा इ-'साध्यनिदशः प्रतिज्ञा? ॥ ३० ॥ ˆ _ 
अथ स्थापना--स्थापना नाम तस्या. एव प्रातज्ञाया हतु 
दष्टान्तोपनयनिगमेः स्थापना; पूर्व हि प्रतिज्ञा, पश्नात्स्यापना, कि 
ह्यप्रातज्ञात खापाय्रष्यात; यथा--ानत्यः पूरुष. हात प्रातज्ञा, 
~क देतुः-अक्रतकत्वादिति, दष्टान्तः- अकृतकमाकाशं तचच नित्यं, 
उपनया-यथा चाळुतकमाकाश तथा पुरुष, नगमन-तसानत्य , 
इति ॥ ३१ ॥ | 
स्थापना---उसी ही प्रतिज्ञा का देतु दृष्टान्त ( उदाहरण ) -उप- 
नय तथा निगम से तिष्व करना “ स्थापना ? कड्ञाती दै । पूत्र प्रतिज्ञा 
होती & पश्चात्‌ स्थापना | यादे कोई प्रतिज्ञा ही न होगी-साध्य ह न 
होगा, तो स्थापना क्या कोगा-सिद्ध क्या करेगा । जेस * पुरुष नित्य 
है ? यह प्रतिज्ञा. हे । हेतु-उत्पत्तिधम न होने से बा कोई बनाने 
बाला न होने से । दृष्टान्त--जैसे आकाश अकृतक दे उसका कोई 
¬ बनाने वाला नही और वह आकाश नित्य दे । उपनय-जैते आकाश 
का कोई बनाने वाला नदी उदी प्रकार पुरुष का । निगमन-अतएब 
पुरुष [तव्य हे । यह स्थापना हुई ॥ ३१ ॥ [ 
अथ प्रतिष्ठापना-प्रतिष्ठापना नाम . या. परप्रातिज्ञाया विप- 
रीताथस्थापना, यथा-अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा, हेतुः-ऐन्द्रि- 
यकत्वात्‌ , दष्टान्तः-घटः ऐन्द्रियकः स चानित्यः, उपनयो- 
यथा घटस्तथा पुरु११, ।नगमन- वस्सादानत्य इ।त ॥३२॥ 
` पाः यथाऽऽकाश{=ति’ ग, । २ इष्टान्तो यथा घट इत, डपनयो यथां घट 
7/ ऐन्दियक', स चानित्यस्तथा चायमिति’ ग. । 


१४६ 
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११६२ चरकसंहिता । [भ र 


प्रतिष्ठापना--दूसरे की प्रतिज्ञा से विपरीत साध्य की स्थापना 
करना प्रतिष्ठापना कडाती है । जैसे-स्थापना थी ' पुरुष नित्य है 2 7 
अब प्रतिष्ठापना होगी-पुरुष अनित्य है । प्रतिज्ञा-पुरुष अनित्य है । 
हेतु--रेन्द्रियक होने से-इन्द्रियग्राह्म होने से । दृष्टान्त-जैसे घडा 
इन्द्रिय ग्राह्य है और बह अनित्य है । उपनय-जेले घडा वैसे पुरुष | 
निगमन- अतएव पुरुष अनित्य दै । विरुद्ध प्रतिज्ञा को हेतु आदि चार 
अवयवों द्वारा स्थापना करना प्रतिष्ठापना कहाती है ॥ ३२॥ 

अथ हेतुः-हेतुर्नामोपलाब्धिकारणं, यवु 
ह्यमौपम्यामिति} एभिहेतुभिथदुपलभ्यते, तत्तस्रम्‌ ॥ ३३॥ ` 

हेतु--ज्ञान के कारण वा साधन को हेतु कहते हैं । वह साधन 
प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य और उपमान हैं । पञ्चात्रयत में बवतु! प्रतिज्ञा के 
ज्ञान के साधन को कते हैं | जैसे--- वह्िमान्‌ पतो धूमादू मे 
धूम प्रत्यक्ष हेतु है । “अयमातुरो मन्दास्रित्वात्‌ अर्यात्‌ मन्दाग्नि होने से यह 
रागी दे? में देतु-मन्दाम्न युक्त दोना-पाचनशक्ति को देखकर अनुमान 
द्वारा जाना जाता है । इसीप्रकार ऐतिद्य हेतु ओर उपमान हेतु भी होते हैं 
इन देतुओं से जो जाना जाता है वड तस्त्र होता है । वई ही $ , 
कहता है । न्यायदशीन में कहा गया है-- न 

८ उदाइरणसाधम्यात साध्यसावनं हेतुस्तथ। वैधर्म्यात्‌ ॥ 

उदाहरण की समानता व असमानता से साध्य का ज्ञापक वतु 
होता दै । जेस-* अनित्यः शब्द उत्पत्तिवमेकःबात्‌ ।' अधीत्‌ ( रब 
अनित्य है, उत्पन दोने वाला होने से ? में “ उसत्तिधमा होता ! हेतु 
है। जेस “ घडा उत्पन दोता ढे और वह अनित्य है अतः टर के | 
भी उत्पतिधमी होने से शब्द अनित्य है । आत्मा आदि 
नहीं दें और वे नित्य दें शब्द वैसा नहा अतः अनित्य दै । ही ३ 
घट से उत्पत्तिथेषय में सधर्मता तथा आत्मा से विधमता हेने र 
कारण उसकी अनित्यता सिद्ध दोती दे ॥ ३२ ॥ 
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> उ] निमानस्थानम्‌ | ११६३ 

उपनयो निगमनं चोक स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्यार्यायाम्‌ ॥ 
. उपनय और निगमन--स्थापना और प्रतिष्ठापना की व्याख्या 
में कडू दिये गये हैं | स्थापना में कहा हवै. उपतयो-यथा चाकृत- 
कमाकाशं तथा पुरुष: ? । प्रतिष्ठापना में कहा दै-'उपनयो-यया घट- 
त्तया पुरुषः | जिससे यह ज्ञात होता है कि साध्य के साधर्म्य से 
' उदाहरण पर निभा “यइ भी वैता ही है (तथा)! इत प्रकार उपपंदार- 
~~ करना साध्य! का उपनय होता है। जसै इन दोनों उपनयों में पुरुष की 
नित्यता वा पुरुष की अनित्यता इन साध्यों की सधभता ( अकृतकता 
तथा इन्द्रिय ग्राह्य ) से आकाश और घट पर निर्भर ८ तथा पुरुषः ? 
यह उपसंहार उपनय होगा । इसी प्रकार साध्य वी विधिता से उदा- 
हरण पर निर * यह वैसा नहीं है ( न तथा ) उपसंहार भी उप- 
नय कहायगा । जैसे शब्द अनित्य है उःपत्तिघमी होने से जो अनुत्प- 
त्तिधमी होते हैं वे नित्य होते हैं, जेते आत्मा । यह वैसा नहीं अतः 
अनित्य है | यहां पर ¦ वैसा नदीं? यह उपनय दै । न्यापद्शन में 
उपनय का लक्षण किया है--- 
___ उदाहरणापेक्षस्तथत्युपसहारो न तथेति वा साध्यस्थोपनयः? । 

निगमन---स्थापना में कहा हे, “ निगमनं-तस्म/निव्य इति । ? 
प्रतिष्ठापना में बताया है,-*निगमने-तस्मादननित्य इति ।? न्यायइशेन में 
निगमन का लक्षण किया है--- 

“ हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं [नेगमनम्‌? | 

अर्थात्‌ हेतु के अपरेश (निमित्त) से प्रतिज्ञा को पुनः कहना निगमन 
कद्दाता है । अतः उपर्युक्त बचन में-पुरुष के किसी द्वारा रचे न जाने 
के कारण बह निस्य है यह निगमन होगा | इसी प्रकार ९ पुरुष के 
-/ ऐस्दियक होने से वह आमेल्य है? यह निगमन दै॥३४॥ 


अथोत्तरं-उत्तर नाम साधम्योपदिशे वा हेतो वैधम्पैबचन, 
बैध ~~ ¢ तुर 60 > भ्र 
म्योपादेष्टे वा साधर्म्यबचन, यथा-हेतुसधूमाणी विकाराः, 
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र 


चरकर्सढिता । [अर ह. 


११६४. 
शीतकख हि व्याष्षेतुसाधर्म्पचचन-हिमशिशिरातसैसर्शी ` 
इति ब्रबतः परो रयात्‌ - हेतुविधमाणो विकारा यथा शरीरा- | 


बयबानों दाहौष्ण्येकोथप्रप वने हेतुवेवम्ये. हिमशिशिरवातसं- 


| 
ERE श्‌ 

एतत्सविपर्ययमुत्तरम्‌ ॥ रे १1 
वान साधम्य द्वारा उपदेश ' होने पर वेत्रम्य ' 


और बैधम्प द्वारा उपेदिष्ट मे साधर्म्य कना “उत्तर कहातां हे) जस- 
रोग हेतुं के समान धॅमे। होतें दै. । शीतक ( शीतजानत रोग ) राग _ 
हेतुः हिम (बर्फ) (शिशिर वात का रेप आद का समानधर्मी' हे अर्थात्‌ ३ 
हिंम आदि के स्पश फेंशीतंक रोग होता हे वा बढ़ता हे-३स प्रकार बादी + 
के केने पर प्रेतिवादा कढे कि-विकाए हेतु के विव होते हैं-प्रितदा 

होतेः, जसे-शरीर के अवयव क्र दाइ उष्णता कोथ ( सड़ता ).वा 

पकने में हिम शिशिरे वातंस्पश आ।4 हेतु बी. विधर्मता वा'-अप्तमांनता 

हें यह उत्तर दै यहाँ हेतु हे, हिम हद का स्पश । रोगः हे, दाह 


उंष्णता आंद | ये दान। विसंदश हैं । कु 


वादी द्वारा दिमादि स्पशे से उत्पन्न-व्या। में शीतता को दशा 
कर विकारों की हेतुप्तमानता: जतात पर प्रतिवादी विकार में दाह 
उष्णता आदि देतुविसद्दशता .1दखा[कर बादी ; के. पक्ष का प्रतिषेध 


८ १ त चि न्स 
हु र्ठ आदि गं ८ 4 टं झनै स्थापन: करने, के.- पश्चात्‌ पप 
के खण्डन के लिये (उत्तर आवश्यक होता है ॥: .. 7-5 
इसी प्रकार उपयुक्त दृष्टान्त का, ।बपरति भी.“ उत्तर” होगा । 
अर्थात विवार हेतुं के विसदृशा होते हट ऐसा. वादी के कहने पर 
प्रतिबादी | विकार हेतु के समानेघर। ह।त & ऐसा कहे तो वह भी 
(चर ब हायंगा | यहां वैधम्य द्वारा उपदिष्ट मैसाघम्प जताया गा हे ३५ 
-_ अथ _ जा ! नाम यत्र मूरखविदुषां बुद्धिसार » 
यी येण्य वशयति, यथा-अभिरुष्णो इबसुदक 0 खिरा परती 
(1०१“तेनेव यढुण्य' ग । 
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आदित्यः प्रकाशक हात, यथा .वाऽऽ।दत्यः ग्रकाशकत्तथा साः 
ख्यवचन प्रकाशकमिति ॥ २६ ॥ 
` दृष्टान्त-->जहां पर मूर्ख और विद्वान की बुद्धि एंक समान हो 
बह दृष्टान्त कहाता है, जो. वर्णनीय वस्तु कों वर्णावे करता है । न्यायः, 
दशन.म भी कहा है-'लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन बुद्धिसाम्यं स देशन्त:।! 
जिस वस्तु को जैसा बुद्धिमान्‌ समझता हे. वैसा दी मूख समझता 
ही वह दृष्टान्त होता है । अर्थात्‌ जिसका वर्णन करना होता, है (उस 
समझाने केलिये उसी प्रकार की वस्तु द्वारा जिसे मूख और" त्रिदान्‌ 
एकसा जानते हॉ-वर्णान किया जाता है । जैसे-अग्नि उष्ण है | जल द्रव 


ID 


NU HH 


प्रकाशक है वैसे ही सांख्यत्रचन .भी(लत्त्वज्ञनिर्यों के बचन भी)॥२६। 

अथ सिद्धान्तः-सिद्वान्तो नाम यः पर्राच्षकत्रहुविध परी 
च्य हेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स सिद्धान्त स-चोः 
कृश्चतुविधः-स्ेतन्त्रलिद्वान्तः, ्रतितन्त्रासिद्वान्तः, अधिकर ण- 
सिद्धान्त), अभ्युषगमसिद्धान्त इति ॥३७॥ .  :. ४... ७ 

संड्रान्तन्पराक्षक हारा बहुत अकाए शत परीका किया जाकर हतुओ 
से सिद्ध करके जो निणय्‌, रिविर्‌क्िया; जाता दे उसे “सिद्धान्त” कइते हैँ । 
बह्‌ चार प्रकार का है --१ सततन्त्रासेद्वान्त ९ प्रातेतर्जापद्वान्त हे आघ- 
करणा।|सद्धान्त ७ ख+्युपगसासद्धान्तः। छ क 

तत्र ।सवेतन्जसिद्वान्तो नास-सतेतन्त्रेंषुः यत्प्रसिद्ध -सन्ति 
निदानानि; सन्ति ब्याघसः, सान्त सिद्ध्युपाया! साव्यानाभात; 

सवतन्त्रासद्वान्त-जा।सद्धान्त सब. शारा म प्रा (६ &,वड सवतन्ना उद्धान्त 

काता; है । जेसे-निदान ह | रोग ढे । साध्यरोगों के द्विके उपाय हे । 


| > . प्रतितन्त्रसिद्धान्तों गाम तरिमिस्तरिमस्तम्त्रे तत्तत्स) 
क | रसाः षडत्र, पश्चेन्द्रियाण यथाऽग्रान्यत्र 


। संख्यं जानभिति ग. । - 
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पाडेन्द्रियाणि, वातादिकृताः सर्वविकारा यथा$त्रान्यत्र वाता- 
दिकृता भूतकृताश प्रसिद्धाः ॥३६॥ 

प्रतितन्त्रसिद्वान्त-उस २ तन्त्र में जो २ प्रसिद्ध है वह २ प्रति- 
तन्त्रसिद्वान्त कदाता दै । जेस -अन्यत्र आठरस हैं । यहां छुइ रस हैं | 
इस तन्त्र में पांच इन्द्रियां हैं । अन्यत्र तन्त्र में छुद्द इन्द्रियां हैं. । जेते- 
इस शाख में सत्र विकार बातादिजन्य हैं अन्यत्र वातादिजन्य तथा 
भूतज माने गये हैं ॥ ३६ ॥ ® 

अधिकरणसिद्भान्तो नाम यसिन्‌ यसिन्नथिकरणे संस्तू- 
यमाने सिद्धान्यन्यान्यप्यधकरणानि भवन्ति, यथा-न मुक्त: 
कमोनुबन्धिऊ कुरुते निःस्पृहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफल- 
मोचपुरुषप्रेत्यसावा भवन्ति ॥ ४०॥ 

श्रधिकरणसिद्वान्त--जिस विषय के चलते प्रकरण में उससे 
सम्बद्ध अन्यान्य अधिकरण सिद्ध हो जते हैं वड अधिकरणसिद्धान्त 
कहाता है । न्यायदशन भ भी कहा गया हें-- यत्सिद्वावन्यप्रकरण- 
सिद्धिः सोऽविकरणसिद्धान्तः । अेसे-मुक्त पुरुष _ निष्काम होने के 
कारण आनुबन्धिक कमे ( शुमा ऽशुमफ्चोःपादक -) नहीं करते । 
इस प्रस्ताब में--कर्मों का फल होता है, माक्त होता है, पुरुष है और _ 
पुनजन्म होता दे, ये स्वयं द्वी सिद्ध हैं | अथात्‌ मुक्त कहन से ' मोक्ष 
की सत्ता? की सिद्धि द्वो जाती हे । आनुत्रन्थिककर्म नई काता? यह 
कहने से ही यह ज्ञात द्वोगया कि कर्मा का फल होता है । यदि “पुरुष! 
ही न होतो बन्ध मोक्ष कित का दो ? अतः पुरुष को सत्ता भी स्वयं 
सिद्ध है । यदि पुनजन्म वा जन्मान्तर न हो तो कमै की आनुवन्धिकता दी 
नहीं रहती,श्त;आनुवन्धिक कर्म कहने से पुन जन्म स्वीकार करना पड़ता ढे. 

अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम--यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुप- 


दिष्टमहेतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छान्ति भिषजः, तदथ्थथा-द्रव्ये - 


न प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रथांना इति कृत्वा 
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वक्ष्यामः; इद्येवमादिश्वतुर्विध; सिद्धान्त; ॥ ४१ ॥ 
अभ्युपगमप्तिद्वान्त--जिप्त असिद्ध अपरीक्षित ( प्रत्यक्ष श्रादि 
द्वारा परीक्षा न किये गये ) अनुपदिष्ट ( आप्तोपदेश रहित ) ओर 
हेतुक (जो युक्ति से सिद्व न किया गया हो ) बात को चिकित्सक 
बाद के समय मान लेते हैं वह अभ्युपगमसिद्वान्त कडाता है । जेस - 
द्रव्य को प्रधान मानकर कडेंगे, गुण को प्रधान मानकर करेंगे, 
कर्म को प्रधान मानकर कढँगे इत्यादि । यइ चार प्रकार का सिद्रान्त है। 
6 है. अथ शब्दः-शब्दो नाम वर्णसमाञ्नायः; स चतुर्विधः 
त दृष्टाथश्चादष्टार्थथ सत्यश्वानूतश्वेति; तत्र दृष्टार्थः-त्रिभिहेतुमिदो- 
` षाः म्रकुष्यन्ति षड्भिरुपक्रमेश्च प्रशाम्यन्ति, श्रोत्रादिसङ्कवि श- 
ब्दादिग्रहणमिति; अद्ृ्टार्थः पुनः-अस्ति प्रेत्यभावोऽस्ति मोक्ष 
इति; सत्यो नाम ययाथभूतः-सन्त्यायुर्वेदो पदेशाः, सन्त्युपायाः 
साच्याना, सन्त्यारम्भ्फलानात$ सत्यावपययाच्चानूतः ॥ ४२॥ 
शब्द- वर्णासमाम्नाय (बणोपदेश) को कइते हैं | यहां पर वर्णात्मक शड 
का ग्रइण किया है घ्वन्यात्मक का नहीं | वह चार प्रकार का है-१ दाथ 
२ अदष्टार्थ ३ सत्य ४ अनृत ( झूठ )। 
दृष्टाथ, जेसे-तीन हेतुं ( असात्म्न्द्रियाथ् योग प्रज्ञापराध 
परिणाम ) से दोष प्रकुपित होते हैं । छइ उपक्रम (बं्ण लङ्कन खे- 
इन रूच्तण खेदन स्तम्मन) से बे शान्त होते हैं । श्रोत्र आदि इन्द्रिया 
के होने पर ही शब्द आदि विषयों का ग्रइण होता हे । इन वाक्यों 
का अथ प्रत्यक्ष क्रिया जाता है, अतः दृष्टाथ कडाते हैं । 
कदृष्टार्थ-पुनजन्म है । मोक्ष हे । इन वाक्यों का अर्थ प्रत्यक्ष 
नहीं, अतः ये अदृष्टाय कहते वैँ । | 
| सत्य--उस कहते हैं जो यथार्थभूत हो । आयुर्वेद के उपदेश हैं, 
FE । 7 साध्यरोगों की सिद्धि के उपाय हैं । कर्मा के फल हैं । ये वाक्य यथाथ 
दोने से सत्य हैं। 
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अनृज-सद्यत्से विपरीत अनत ( मूठ ) कद्दाता है ॥४२॥ 

अथ प्रत्यच्ष- प्रत्यक्ष नाम तद्यदात्मना पश्चेन्द्रियैश्व खय- 
मपलभ्यते; तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयः 
स्त्विन्द्रियप्रत्यक्षाः ॥ ४२ ॥ 

प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष उसे कइते & जो खात्मा ओर इन्द्रियो से खये 
जाना जाता हेत आत्मा मनः संयोग के द्वांख ज्ञान भ प्रवृत्त होता द्वै 
शांरीरस्थान के १ अध्याय में कहा जायगा-"- नक 

“आत्मा ज्ञः करणेयागाज्ज्ञार्नं तस्य प्रत्रतते ॥ _ कि 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष मै भी आमा ओर मन के संपोग की आवश्पकता 
होती है । पर विशिष्ट कारण दशाने के लिये इन्द्रियमात्र का प्रइण 
किया हे | आत्म प्रत्यक्ष-सुख दुःख इच्छा देष आदि । इन्द्रिपप्रत्यक्ष- 
शब्द आदि मिषय ॥४ ३॥ 

अथानुमान--अनुमान नाम तको युकत्यपे्षः | यथो 
क्नम्‌-आग्नै जरणशक्त्या, बलं व्यायामशकत्या, श्रोत्रादीनि श- 
ब्दादिंग्रहणनेत्येवमादि ॥ ४४ ॥ 

अनुमान--युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तक को अनुमान कहत 
हैं| युक्ति का लंक्षण सूत्र० ११ अ० भें हो चुका है-- 

बुद्धिः परगति या भावान्‌ बइकारणयोगजान्‌ | 

` युक्तित्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ 

एक जंग कार्यकारणभाव को देखकर अन्यत्र अदृष्ट विषय में 
कार्यकारणभाव. के! लगाना युक्ति कहती हे । यंइ व्याप्तिर्ू होती दै। 
` तक का लक्षण न्यायदशन मं यह इ : . 

“अविज्ञाततख्े 54 कारणे।पपत्तितस्तच्वज्ञाना4मुहृस्तकः:॥ | 

अर्थात्‌ तत्वज्ञान के लिए जित बस्तु के तत्व का ज्ञान. नबे वहां 
कारण को लगाकर उहा करना तके कहाता दे ।: अथातू कायकारण 
भाव को लगाकर अविज्ञाताविषय के ज्ञान को अनुमान .कइते ४ | 
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जैस-महानस (रसे घर) में अग्नि और धूम को देख कर किसी ने उनके 
कार्यकारण भाव को समझ लिया । तदनन्तर पर्वत पर धूम को देख कर 
पूर्नज्ञात कार्यकारणभाव को लगाकर अज्ञात बह्ि का वद्दां ज्ञान प्राप्त 
किया | यह अनुमान कहाता है । जेते परिपाकशक्ति द्वारा अग्नि 
का । व्यायामशक्ति द्वारा बल का । शब्द आदि के प्रइण से श्रोत्र 
आदि इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है ॥ ४० ॥ 

अथेतिह्म-ऐतिञं नामाप्तोपदेशो वेदादिः ॥४१॥ 

ऐ।तिह्य-तरेद आदि आप्तोपदेश को ऐह्य कते ईँ ॥ ४१ ॥ 

अथोपम्य-ओपमस्य नाम यदन्यनान्यस्य सादश्यमधिकृत्य 
प्रकाशन, यथा-दण्डन दरडकप्य, धबुषा धनुष्टम्भस्या, इष्वा- 
सिना आरोग्यदस्थेति ॥ ४२ ॥ 

उपमांन-परस्पर मिन्न पदाथा में सादश्य को लेकर एक (प्रसिद्द) 
से दुसरे ( अप्रसिद्ध ) का ज्ञान. कराना औपम्प कडाता दै । न्याय- 
दर्शन में कहा हे -> रा 35 

४ प्रो उद्धपाघम्यात्‌ साष्पसाधनसुपमानम्‌ | 

जसे-~दणड से दणडक रोग का, धनुष से घनुस्तम्म रोग का, 
धजुर्धारी से आरोग्य देने वाले चिकित्सक का । जैसे-रिपी आयुर्वर 
के विद्यार्थी को दण्डक रोग का ज्ञान नदी ढे । उसे उसके आचाय 
ने बतलाया--- [ 

` ६ दुणडक्‍त्स्तब्वगात्रस्य दण्डकः ! (चि० अ० २८) 

“कि दणड के सदश जिसका शरीर स्तब्ध हो; उसे दएडक रोग; 
जानना । पश्चात्‌ वह्ृ एक रोगी को देखता है. जितका शरीर दण्डवत्‌ 
स्तब्ध हे । उसी समय वह जान जाता हे कि इसे दण्डक रोग दे । यढ 
शप्रोपम्य हे | घनुस्तम्भ रोग का भी अपम्य द्वारा ज्ञान होता हे । 

| धञ्ुवन्नमयेदू गात्रं स धनुःस्तम्मसंश्चितः ।? 
-१४७ 
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. इष्वास ( धानुष्क-धनुधोरी-बाण फैंकने वाला ) के सादृश्य ५ 
से वैद्य का ज्ञापन सूत्रस्थान के महाचतुष्पार नामक अध्याय में क्या 
जा-चुका है । 

४ यथा दि योगज्ञो ऽभ्यासनिः्य इष्त्रासो धनुरादायेषुमपास्यन्‌ नाति- 
प्रकृष्टे महति काये नापराद्वो. भवति, सम्पादयति चेष्टका, तथा 
भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्नः उपकरणवान्‌-बीदप कमीरभमाणः साध्यरोगम- 
नमपराधः सम्पादयत्येवातुरमारोग्येण ? .॥ ४२ ॥ कि 

_ अथ संशयः-संशयो नाम सन्देहल दणा नुसान्दिग्ेष्यर्येष्य- 
निश्चयः । यंथा-दृष्टा ह्यायुष्यल त् णोपेताओानुत्रेताश तथा सक्रि 
याश्चांक्रियाश्च पुरुषाः शीघमङ्गाश्चिरजीजिन वच, एतदु भयदृटत्या- 
त्संशयः-किन्नु खल्वकाल मृत्युरस्त्युत नास्तीति ॥४३॥ 

_ सन्देह के लक्षणों से युक्त होने के कारण सन्दिग्ध विषयों 
अनिश्चय ( निश्चय न होना ) “ संशय ? काता है। जेसे-क्या अकाल 

मृत्यु है या नई? क्योकि आयुष्प लक्षणों से युक्त वा अपुक्क चिकित्सा 
किये जाते.इए वा न किये जाते हुए पुरुष शीघ्र मरते हुए और चिरकाल तक 
जीते इए देख गये द । अर्थात्‌ आयुष्य लक्षणों से युक्त पुरुष बिना चि।ऊेत्सा 
के भी देर तक जीते हैं । जा आयुष्प लक्षणों से युक्त नई चिकितक्ष 
होने पर भी काज्ञ का ग्रास होते देखे गये हैं । इसी प्रकार 
जिनकी चिकित्सा नहीं द्वो रही ऐसे पुरुष आयुष्य लक्षणों से युक्त 
होने पर मर भी जाते है तथा चिकित्सा होने पर आयुष्य लक्षणों से 
रंहित पुरुष जीवित भी रहते हैं | अतएत्र दोनों प्रकार की बात दिखाई 
देने के कारण संशय होता-दे कि अकाल मृत्यु होती भी हे या नहीं १४३॥ | 


अथ प्रयोजन-प्रयोजन नाम यदर्थभारभ्यन्त आरम्भमा; । 
यथा- यद्यकालमृत्युरस्ति ततो5हमात्मानमायुष्येरुपचरिष्याम्य- _ 
नायुष्याणि च परिहरिष्यामि, ला ` मामकाल त्युः प्रसहेतेति ॥ ` 


१ 'सन्दिग्धेष्वरथेष्वनिश्चयः? ग. । 


= 
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.. प्रयोजन--जिसक्रे लिये कर्म किये जाते हैं बहक प्रयोजन कहाता 
है । न्यापद्शन में कहा भी है---/ यमॅरश्रमधिकृः्य प्रत्रतते तत्प्रयोज- 
नम्‌ |? जेसे--यदि अकालमृत्यु है तो भै अपने लिये आयुष्य आँह्वार 
विहार का सेवन करूणा अनायुष्प भावो का त्याग करूंगा । मुझे 
अकाल मृत्यु कैसे दबा सकती है । इंस उदाहरण में “ अफाजमृग्यु से 
बचना ? प्रयोजन है । क्योकि इसी के लिये पुरुष आयुष्य भावों का 
सेवन और अनायुष्पों का त्याग करता है ॥ ४2 ॥ 
>”. अथ सव्यभिवारं -सव्यभिचारं नाम यद्यमिचरणं; यथा 
भ्वेदिदमषध तासन्‌ व्याघों योगिकमथवा नति ॥ ४५ ॥ 

सव्यभिचार--श्रनैक्रान्तिक होने को .सव्यमिचार कहत हं 
अनेकान्तिक उसे कहते हं जो एक ही ओर न लगे । न्याय के मानने 
वाले इसे हेत्वाभार्सा' मे गिंततें ह॥ अके न्यायदशन का सूत्र हे 

८ सब्यमिचारावरुद्वप्रकरणसमसाष्यसमावीतकाजा हेत्त्राभाप्ताः ॥' 
अथवा अन्यत्र-* व्यमि चारविरुद्वसःप्रतिपक्षासिद्वःविताः पञ्च दवत्वाभासाः? 
__ वे हेत्वामासरूग भें सब्यंभिचार को तीन प्रकार का मानते हे 0. 
१ सावारण २ असाधारण ३ अनुयतेद्वारी । इनका विशेष विवरण. 
ओऔर पृथक्‌ २ उदाहरण दार्शनिका सै जान लेने चाहिये । यहां 
अनावश्यक होने से नहीं लिखे जाते । | | 


| 


2 


_ उदाहरण~यंइ औषध उत्त रोग में यौगिक होगी अथवा नहीं । 
श्र्थात्‌ यौगि मत्व वा अपैगि मस्व भें एक ही ओर निश्चय नदी । यदि 
यौगिक ही हो तो एकत्र व्यवस्था होने से ऐआन्तिक होगा । इक्षा. 
प्रकार यदि अयोगिक ही हो तो भी ऐकझान्तिक होगा । परन्तु यहां 
ऐसा नहो, यहां एकत्र निश्चय ही नह । अतः सव्यभिचार हे । यह 


सशयजनक ह, स््4 संशय ' नह&। ॥ ४५ ॥ RRR NBS 


= ` अथ जिज्ञासा - जिज्ञासां नाम परीक्षा; यथा मषजपरी- 
 _ क्षोत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ ४६.॥ | 


tb 
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_ जिज्ञासा-परीक्षा को जिज्ञासा कहते हैं । प्रमाणों द्वारा वस्तु की. 
परीक्षा जिज्ञासा कडाती है । जेस - मेष जपरीक्षा पश्चात्‌ करी जायगी? 


इत्यादि स्थलों पर परीक्षा से अभिप्राय जिज्ञासा से है । “ अथातो धप- 
जिज्ञासा ? इत्यादि में भी धम की प्रमाणों द्वारा परीक्षा का ही प्रकरण 
प्रारम्भ होता है ॥ ४६ ॥ 


अथ व्यत्रसायः-व्यत्रसायो नाम निश्चयः} यथा वातिक 


एवार्य व्याधिः, इद्मेवास्य भेषजमिति ॥ ४७॥ 
` व्यबसाय-निश्चय को कहते हें । जेपे-यह रोग वातिक ही दै । 
यह ही यहां औषध है । यद्दां पर रोग की बातिकता में निश्चय दै । 
ओर रोग में औषध की योगिकता का निश्चय है ॥ ४७ ॥ 
अथा्थप्राप्तिः-अर्थम्राप्तिर्नामे यत्रेक्रेनार्थनोक्केनापरस्याथ- 
स्यानुक्रय सिद्विः; यथा-नायं सन्तर्पण्साध्यो व्याधिरित्युके 
भवत्यथं प्राप्ति -अपतपणसाष्याऽयासीत, नानन [दूवा भ(क्व्प- 
मित्युक्के भव्त्यथप्रापि;-निशि भोक्कव्यामिति ॥ ४८ ॥ 
अथप्राप्ति-ज्ां एक कही गई वस्तु से दूसरी अनुक्त वस्तु की सिद्धि 
हो उसे अर्थप्राप्ति कहाती है । न्यायशास्त्र में इसे  अर्थापत्ति ! नाम से 
कहा गया है । जेस-यह रोग सन्तर्पण से सिद्ट होने वाला नद्दी-यइ 
कइन से सथप्राप्ति होती है कि यह रोग अपतर्पण से साध्य है। इसे 
दिन में नहीं खाना चाढिये-यह कहने से अरथप्राक्ति होती है कि रात 
को खाना चाहिये । प्रपिद्ध उदाहरण यइ हे-पीनो देवदत्तो दिवा न 


भुड्के--स्थूलकाय दवदत्त दन म नह। खाता यह कहन पर अर्था- 


NS Nn 


पत्ति द्वारा इम यह (अनुक्त) जान लेते हैं फि रात को खाता है ॥४८॥. 


अथ सम्भवः-सम्भवो नाम यो यतः सम्भवति स तस्य 
सम्भवः; यथा-षट्‌ धातवो गभस्य, व्याधराहितं, हितमारोग्य- 
स्येति ॥ ४६॥ [ 


सम्भव-जो जद्दां से उत्पन्न होता है, वड उसका “सम्भव” कहता 
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है | जैसे छुइ धातु गर्भ के सम्भत्र हैं । अदित रोग का और हित आरो- 
ग्य का सम्भव है-उर्त्पत्ति कारण है ॥ ४६॥ 

. आथालुगाज्य-अनुयोज्य नाम यद्वाक्यं वाकपदोषयुक्र तद- 
बुयोज्यपुच्यते, सामान्योदाहतेष्पर्थेपु वा विशेषग्रहणाथ यद्वा- 
क्य तदनुयोज्य; यथा -संशोधनसाध्योड्ये व्याधिरित्युक्रे कि 
वमनसाष्यः ? कि वा जिरेचनसाध्य! ? इत्यनुपुज्यते ॥४०॥ 

अनुयोज्य--जो वाक्य वाक्यदोष से युक्त हो वह अनुयोज्य 
कद्दाता है । न्यूनाधिक आदि वाक्यदोष 'अभी बताये जांयगे । 
अथवा सामान्यतः कहे गये अर्थो में विशेषज्ञान के लिये जो वाक्य 
कहा जाता है वह “अनुरज्य (प्रष्टव्य) होता है । जेसे-रोग संशोधन साध्य 
है-यह कदने पर विशेष ज्ञान के लिये क्या वमन से साध्य है अथवा 
क्या विरेचन से साध्य है ?- यह अनुयोजन (प्रश्‍न) करना पड़ता है ॥५०॥ 

अथानजुयोज्य--अंननुयोज्य नामातो विपयेयेण; यथा- 
आयमसाष्यः || ५१ ॥ 

अन नुयोञ्य-अ्नुयोज्य स बिपरीतलक्षणः वाले वाक्य को अननुयाज्प 
कहते हें | खथातू जो वाक्प्र वाक्यदेध से रहित हो वह अतनुयोज्य है 
उस में किसी प्रकार की आकाङ्क्षा नहीं रहती । या सामान्यतः कहे 
गय वाक्य स विशष ज्ञान क [लय किसी वाक्य क कहन की आवश्य- 
कता ही न रहे वह अननुयोज्य हे । ज॑से-यह असाध्य हं॥ ५१॥ 

अथाब्ुयोगः--अडुयोगो नाम यत्तदियानां तद्विधरेवः 
साधे तन्त्रं तच्यकदरा वा पश्च! प्रश्नेकदेशो वा जक्ञानानज्ञानवच 
नप्रातवचनपराक्षाथमा[दशयत; च्यः पुरुष डत प्रातिज्ञाते, 
त्परः को हेतुः ? इत्याह सो5नुयोग: ॥ ५२ ॥ 

अनुयोग--तद्विय्य पुरुषों का तद्विद्य पुरुषों के साथ ज्ञान विज्ञान 


ह | “१ 'सामाः्यव्याहृतेष्वथेषु ग. । 
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भाग में सम्पूर्ण प्रश्न वा प्रश्न का एक भाग पूछा जाता है वह “अनु- 
योग? कह्दाता है। श्रथात्‌ एक ही शाखा के जानने वाले पुरुषों में बाद 
के समय शाब्नज्ञान आदि की परीक्षा के लिये जो उस शास्त्र के सम्बन्ध 


म॑ प्रश्न होते हैं वे अनुयोग कहाते हें । जेसे-वादी के-पुरुष नित्य है- 


यह्‌ प्रतिज्ञा करने पर प्रतिवादी का-क्या हेतु इं £-यहृ कइना “अनुयोग! ' 


कहायगा ॥ ५२ ॥ 
` अथ प्रत्यनुयोग!--प्रत्यनुयोगो नामानुयोगप्यानुयोग 


यथा--अ श्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ॥ ४३ ॥ 
प्रत्यनुयोग--अनुयोग पर अनुयोग करना प्रत्यनयोग कहता दै । 
से-त्रादी ने कहा-पुरुष नित्य हे । प्रतिवादी ने अनुपोग किपा--क्या 


ह्वे.£ बादी ने प्रत्यनुथोग किया-इसका कपा हेतु हे ? अर्थात्‌ पुरुष 


निव्यव- की प्रतिज्ञा मै जो आप उस का देतु पूते हें, में पूछता हूं 
उस प्रश्न के लिये आप क्या हेतु दे) हें ? यह प्रत्यनुपोग कद्दाता है ॥ 


अथ वाक्यदोष:--वाक्पदोषो नाम -यथा--खल्त्रसिनर्थ 
न्यूनमधिकमनर्थकमपार्थ # वेरुडू चात । नंतान वेन प्रकृता5- 
थैः प्रणश्येत्‌ ॥ ५४-॥ 
वाक्यदोष--यह व;क्प इस बात मेन्यून है इस बात में झविक है इस विषय 
में अनथक हे-इस बिषय भे अपार्थक है और इसमें विरुद्ध है । थे सब न्यूत ता. 
श्रादि वाक्य के दोष हैं | वाक्य का अर्थ जताने में न्यून अधिक अपथा थक 
अनथक वा विरुद्ध होना सदोषता को जताता है। छुत्र आदि-भी यद्यपि 


412 
212 


DT 
2 छी a 


EE 


वाक्यदोषः है पर उनको प्रथक्‌ पढ़ने से यहां नहीं पढ़ा । बाक्यप्रशँसा, 
(अधिगतपदा५१ के पढ़े जाने से उससे विपरीत “आविज्ञाताथ? को भी- 


चकार से ग्रहण कर लेना चादिये--अर्थात्‌ यदि वाक्य का अर्थ दौ ज्ञात, 
न.हो तो वद्द मा दोष होता द्वै। इन न्यूनता आदि दोषों के विना 
वाक्य का प्रकृत (प्रतिज्ञात) अथ नष्ट नद्द होता ॥ ५४ ॥ 


तत्र ग्रातिज्ञाहेतृदादरणोपनय।नेगमनानामन्यतमेनापि न्यून 
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` न्यूनं भवति, यद्वा बह्वपदिष्टहेतुकमेकेन साध्यते हेतुना तंच 
` न्यूनं, एतानि ह्यन्तरेण ब्रक्रतोऽप्यथः प्रणश्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 
न्यून-प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन; इन पांचों में 
से किसी एक से न्यून वाक्य “न्यून? कडाता ह्वै। तथा च यदि किसँ 
साध्य. की बहुत से हेतुओं से लिद्वि हो परन्तु उसे सिद्ध करने के लिये उन 
/ मंसे कोई एक हेतु ही बताया जाय तो भी “न्यून? कडा जायगा॥ जेसे-- 
वैशेषिक दशन में समवाय का लक्षण पढ़ा द्वै-- अयुतसिद्धानामाधार्यी- 
घारभूतानां य इहेति प्रव्ययदेतुः स समवायः |! समवायक्षम्बन्ध - से 
बद्ध द्रव्यो की अयुताताद्ध, आधायांधार भव तथा “इह्‌” इस ज्ञान 
की हेतुता होने पर हीः उनमे समवायसम्बन्ध माना जाता है 4 यदि 
इन में से इम एक. को भी निकाल दें तो बढ वाक्प्रदोष युक्त हो 
जाता दै-न्यून हो जाता हें, क्योकि इन संत्र हेतुओं के होने पर ही 
समवायं की ।विद्वि होती है । एक हेतु के भी न्यून हो जाने -सें सिद्धि 
नहीं होती और यही वाक्यदोष हे । समत्राय लक्षण का विशेष विवरण 
१म अध्याय में २६ पृष्ठ पर हो चुका हें पञ्चांबयवों के दिना प्रकृूत 
ल अर्थ भी नष्ट हो जाता है तथा सत्र हेतुओं के न देने से भी प्रतिज्ञात 
अथ की सिद्धि नहीं होती ॥ ५५ ॥ हई 


अथाधिक--अधिक नाम यदाुःदे -भाष्यमाणे बाईस्प- 
त्यमाशनसंमन्यद्वा त्किश्चिदप्रतिसम्बद्धाथपुच्यते, यद्वा पुनः 
प्रतिसम्बद्वाथमपि दरामघधयत तत्पुनरुक्तत्वादाथक, तच पुन- 
रुके दिबिर्घ-अर्थपुनरुकै, शुब्दपुनरुक्त च, तत्राथपुनरुक्कै नाम 
यथा-भषजमोषध साधन मिति, णब्ड्पुनरुक्त नाम पुनः भषज 
भषजामिति ॥ ५६ ॥ 
= .. - अविक-न्यून से विपरीत को अधिक कहते दें । जैसे आयु- . 
- ळक ह वेंदविषय पर वार्तालाप होता हो और वहां असम्बद्ध बाइस्पत्य ओश- 

नेस वा अन्य कोई भी शाख वा वचन कहा जायगा तो वढ “अधिक! 


ML 
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कहायगा । न्यायदशन में--'हेतदाहरणाविकमाधिकम्‌ ।? यहद लक्षण 
किया द्वे । अथात्‌ किसी साध्यकी सिद्धि में एक हौ हेतु वा 4 
जितने हेतु पयाक्त हो उपसे अधिक अन्य देतुश्री का कइना “अधिक 
वह्वायगा । इसीप्रकार उदाइरंण को भी जानना चाहिये | 
` अथवा प्रकृत अंथ से सम्बद्ध; भी हो तो यदि दुबारा कहा 
जायगा तो वह पुनः कहें जाने के कारण * आधंक ? कहायगा -। यह 
पुनरुक्त दो प्रकार का मांना हे-१अथपुनरुक्त २ शाब्दपुनरुक्त । अर्थ 
पुनरुक्त, जैस--मेषज औषध साधन । इन तीनों शब्दों का अथ एक 
ही है । अतः एकबार भेज कइ कर दुबारा औषत्र वा साधन कना 
अर्थपुनरुक्त होगा । शब्दपुनरुक्त, जेसे-भेषज भेषज । उसी एक 
| शब्द को बार २ कहना । न्यायइशन में कडा दै-- ' 
| ' शिब्द्ाधयो; पुनवचनं पुनरुक्कमन्यत्र।बुत्रादात्‌ |! 
` अनुबाद को छोड़ कर शब्द वा अर्थ का पुनः २ कंइना पुंतरुक्त 
कह्वाताह॥५६॥ 
. अनर्थक-अनथे्क नाम यइचनेमच्षरग्राममात्रमेव स्यात्पञ्च- 
वर्गवन्न चार्थतो गृह्यते ॥ ५७ ॥ ^ | 
| b ` अनर्थक--जो बचन कवर्ग च्व टवर्ग तबग और पवर्ग इन पांच 
वर्गों की तर अक्षरे का समूइमान्र दी हो और किसी अथ को न 
जताता हो“ अनथक ? कद्दाता हे । न्यायदशन भें भी- वर्गक्रमनिदे 
शवान्नरथकम्‌ |” यह लक्षण क्‍या हे ॥ ५७ || 
| अथापार्थकं-अपार्थक नाम यदर्थवच परस्परेण चायुज्य- 
| मानार्थकं, यथा-चक्रनक्रवशवञ्जनिशाकंरा इति | ५८॥ | 
अपेंथक--जो अनेक “पद वा वाक्य पृथक्‌ अरथयुक्तं होते. इए भी 
परस्पर जिन का अर्थ न जुड़ता हो वह अपार्थकं कहाते हें । अंसे 
4 “122000 तक्र चक्र वंश वज्र नेशाकरं । इन में से प्रत्यक पद का पृथक्‌ रे 
अपना २ अर्थ दे । परन्तु मिल कर किसी भी अथै को नही जताते ॥ 


>) 


क्त मा तह 
झ० ८] विमानस्थानम्‌ । ११७७ 


शत; यह वचन अपार्थक कह्दायगा । तक्र का अर्थ है छाछ । 
चक्र का अर्थ दै पदिया । वंशस्त्रांत वा कुज्ञ। बज्रन्डनद् 
का आयुध वा बिजली । निशाकर-चांद । छाछु पड्या 
बांस वज्र चांद मिलाकर वहने से कोई स्थ ज्ञात नहीं होता । 
यह अपाथक है । न्यायदशन में--- 


° पोवाप्ययोगादप्रतिसम्बद्वाथमपाथकम्‌ ? ॥ ५७ ॥ 
ज अथ पिरुद्ध बिरुद्द नाम यद्दृष्टान्तासेद्वान्वसमयोविरुद्ध, 
` तत्र चष्टान्तसिद्ान्तावुक्की, समयः पुनस्त्रिया भत्रति, यथा-आ- 
युर्वदिकसमयो याज्ञियसमयो मोबशाख्िक्रसमय इति, तत्रायुर्वे- 
दिकसमयश्चतुष्पादं भेषजमिति, अआलभ्याः पशव इति याज्ञिः 
यसमयः, सवेभूतेष्वहिंसे।ते मोच्तशािकसमयः, तत्र ख्समयति- 
परीतमुच्यमान बिरुद्ध भवतीति वाक्यदोषाः ॥ ५६ ॥ 


विरुद्ध--जो वाक्य दृष्टान्त सिद्धान्त और समय से विरुद्ध 
हो वह * विरुद्ध ? कहाता है । इने से दृष्टान्त और सिद्धान्त कोइ 
जा चुके हं । समय तीव प्रकार का हे---१ आयुर्जेदशेक समय २ या- 
ज्ञिक समय ३ मोक्षशात्रिक समय । आगुपैदिक समय-चतुष्पाद 
( भिषक्‌, परिचारक, हव्य, आतुर ) भेषज हे । याज्ञिक समय-पशुओं 
वो स्पश करना वा मारना चाहिये । मेक्षशाब्षिक समय-सम्पूर्ण 
प्राणियों भें अडिसा । अपने समय से विपरीत कडा जाता हुआ १ रूद्र? 
होता है । किये हुए नियम को “ समय ? कहते हें । दृष्टान्त विरुद्ध 
जेस-श्रम्ने उष्ण दे, जसे जल । सिद्धान्त विरुद्ध, जैसे-भेषन साध्य- 
रोग को हरने में समर्थ नहीं । तीन प्रकार के “सवय! ऊपर बताये गये 
हें । उनसे विरुद्ध वाक्य समयविरुद्ध कहाता है । यदि कोई यद कहे 
कि चतुष्पाद भेषज नह| तो बह आयुर्वदिक समय विरुद्ध होगा | यदि 


ऱ्य कोई यह कडे क यज्ञ भं पशुओं को स्पर्श करना बा मारना न चाडिये 
१४८ 
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तो यह याज्ञिकंसमय विरुद्ध होगा | इसीप्रकार यदि वक्ता कहे कि 
सब प्राणियों की- हिंसा. करनी चाहिये तो यहद मोक्षशाश्रिऊंसमय 
विरुद्ध होना | ये 'वाक्य रोष हैं । ' 
। ' अक्षंगाद गौतम ने हेतुरोषों भे ४ ज्रिरुद्व ? को गिना है और वह 
केवल ८ अभ्युपगमतिद्वान्ततरिरुद्व ? है । “ सिद्वान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधः 
विरुद्ध: ! । एक सिद्धान्त को मानकर उस्रा विरोधी हेतु “ विरुद्ध ! 
कहातों हैं । परन्तु [यं तो आचार्य ने साधारणातिरु द्व बताया है ५९ 
अथ-वाक्रयप्रशसा~वाक्यप्रशसा नास यथा खल्त्रासेन्नर्थ 
त्वत्यूज्ञमनाथकमथवद्नयाथकमावरुद्साथगतपदाथ चात यत्त- 
द्वाक्यमननुयोज्याभिति. प्रश स्यते ॥ ६० ॥ | | 
-, , व्राक््यप्रशुसा---जो वाक्य न्यूत नं हो, अत्रिक न हो, अथ युक्त, 
हो, अपाथक नः हो, विरूद्व न हो, जिसके पदा का अध ज्ञात हो जाता 
हो वह अननुयोज्य होता दे. अः: प्रशस्त . कडा गया है । न्यूनता 
आदिदोष रहित होते से बाक्स अनुयोगाइई नदं रहता । यह वाक्य 
की श्रता, हे. ॥ ६० ॥ ` _ 0... 
ग्रथ छल्ल-छल नाम परिशठप्रथांमासमनर्थक वाग्वस्तु- 
मात्रमेव । तद्‌. द्विविधं वाक्छलं, सामान्‍्यच्छल च ॥ ६१॥ 
'  छुल-तवश्चना के लिये प्रयुक्त अर्थामास परन्तु वस्तुतः अनथक 
वाग्जालमात्र को ,छुल कहते हें. । जो वचत प्रतित्रादी को छुलने के 
लिये क्या ज्ञात्रा हे, जिसका वस्तुतः कु अथ नहीं होता पर प्रतीत 
ऐसा. दोताःहै-पकि इसका अर्थ हे-बद्द. छुल कहाता हे | यह दो प्रकार 
का दे-१ वाक्छुल और २ सामान्य. छल । न्यायदशन.. में छल. कां 
लक्षण. इसप्रक्रा &- म NDS मल 
. । %बजना3यातो.5-वेकन्पोपत्या छुलम्‌,.. :,2. 
कहे गये बचने का--अर्थ के विकल्पों से-व्याधात.छुल॑ कहता है । 
सामान्यतः यह त।न प्रकार का माना ६। १ वाक्छुल २ सामान्य छुल; २ उप- 


~ 
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चार छुल । सामान्यतः कहे गये अध में वक्ता के अभिप्राय को. छोड़- कर 
मिन्न अर्थ की कल्पना करना बाकडुल कहाता है । इस वाक्छुल में: ही 
उपचारच्छुल का अन्तभीव होता है । कहा भी दै— 
“वाक्डुलमेत्रोपचार्‌च्छुल तदजिशेषात्‌ | 1 
बाक्छुल और ३पचारच्छुल में कोई भिन्नता न द्दोने-से उपचार- 
छुल बाक्छुन्त डी हे । उपचारच्छुल का लक्षण यइ है->.. 
श्वमविक्रल्पनिदशो३पसद्वावप्रतिषेध उपचारच्छुलम्‌ ॥ 
श्रभिधान का घम है यथार्थ प्रयोग । इसके विक़ल्प के निर्देश 
होने पर अथात्‌ अन्यत्र दृष्ट का अन्यत्र प्रयोग होने पर अर्थ की सत्ता 
का प्रतिषेव उपचारच्छुल कहाता है । जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति' मञ्च 
चिल्लाते है-यहृ कहने पर उपचार से हम जानते हें. कि. मञ्चस्थ, पुरुष 
चिल्लाते हैं, क्योकि जड़ मञ्च नहीं बोल सकते | मञ्च शब्द मञ्च के 
लिए प्रयुक्त होता हे यहां पर मञ्चस्थ पुरुष के लिये प्रयुक्त किया गया, 
| अतः अन्यत्र दृष्ट का अन्यत्र प्रयोग दे । इस प्रकार के प्रयोग में. 
वास्तविक अथ का निप्रेध करना उपचारच्छुज्ञ कहता है । वाक्छुल भें 
ही इसका अन्तभीव हो जाता दे । उसके लक्षण के अनुसार "मञ्चाः. 
क्रोशन्ति? यह सामान्यतः कडा है; इसमें वक्ता का अभिप्राय है कि 
मञ्चस्य पुरुष चिल्लाते हें । इस अथ की उपेक्षा करके “मञ्च पुकारत 
हैं! इस भिन्न अथे की कल्पना करना वाक्डुल ही होता दै । अतः आ- 
चाय ने दो ही छुल पढ़े हे । वाक्डुल और सामान्यच्छुल ॥६१॥ | 
त्र वाबछले नाम यथा-काश्रहूयान्नवतन्त्रोऽयं भिषगिति 
[भषग्त्रयात्‌ नाह नवलन्त् एूकतन्त्रोऽहमिति, प्रा ्रयात्‌-नाह 
ब्रवीमि नत्रतन्त्राणि तपेति, अपि तु नत्राभ्यस्तं हि ते तन्त्रामेति, 
भिषग्जयात्‌--न मया -नवाभ्यस्तं तन्त्रमनेकधाऽभ्यस्तं मया 
तन्त्रमिति, एतद्वाइछलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वाक्डुल-जेसे कोइ कहे---यंह वैद्य नवतन्त्र: दै--अथीत्‌ इस 
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वैद्य ने अभी नया ही शाख्राम्याप्त क्रिया है । किन्तु वैय छुलपूर्वक 
“नव? शब्द के ८ नवाम्पस्त ? अर्थ को छिपा कर “नब” शब्द को 
नौ संख्या का वाचक़ जतला कर कहता है-फि भें नवतन्त्र नहीं एक- 
तन्त्र हुँ । अर्थात्‌ हमारा एक ही शाख्र है, नौ नहीं । फिर दूसरा 
कइता है--मैं यह नहीं कइता फि तुम्हारे नौ शात्र हैं भें तो कइता 
हूं कि शाख तुदं नत्राम्यस्त दे ( नया ही अधीत है ) । तज वैद्य छुल- 
पूरक कइता दै-कि मैंने शात्र को नौ वार नही अम्पास क्रिया, अनेक 
बार क्रिय। है । यहां “नव? शब्द के नूत (नया) अथ को गुप रख कर 
नौ संख्या का वाचक रूप अर्थान्तर की कल्पना कर के छुल किया 
गया हे । यह वाक्डुल है । गोतम ने लक्षण किया है--- 

“अविशेषः मिदिते 54 वक्तुरमिप्रायादर्थान्तएकङ्पना वाक छुलम्‌॥'६२॥ 

सामान्यच्छलं नाम यथा-व्याथिप्रशमनायौषघामित्युके 
परो ब्रयात्‌ -सत्‌ सत्प्रशमनायेति (किन्छु) भवानाह, सन्‌ हि 


रोगः, सदोषधं, यादि च सत्‌ सत्प्रशमनाय अति, तत्र हि सन्‌ 
कासः, सत्‌ क्षय; सत्सामान्यात्का स्ते छुथयअशमनाय भावष्य- 
तीति; एतत्सामान्यच्छ तम्‌ ॥ ६३ । 

सामान्यच्छुल-औषध द्वारा रोग शान्त होता है--यह कइने पर 
दूसरा कहे £, क्या आपने यह कहा है कि सत्‌ सत्‌ को शान्त किया 
करता दै ( जितका अस्तित्व है वह सत्‌ कहाता है । सुतरां औषब भी 
सत्‌ और रोग भी सत्‌-यह ही सामान्य सत्ता अथ कल्पना कर के यइ 
छुल किया है कि सत्‌ द्वारा सत्‌ शान्त होता हे )। रोग सत्‌ है, औषध 
सत्‌ दे । यदि सत्‌ सत्‌ को शान्त करता दै तो कासरोग भी सत्‌ है, 
च्यरोग भी सत्‌ ढे । सत्‌ की सामान्यता से तुम्हारे मत भें कासरोग 
से क्षय की शान्ति हो जायगी । यइ सामान्यच्छुल कहता दै । न्याय में 
इस का लक्षण यहद दिया गया दे 


३] 
| 


“सम्भवतोऽ१स्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्मना सामान्यच्छुलम्‌ |! 
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यथासम्भव सामान्य शब्द द्वारा कहे गये अर्थ में अर्थान्तर के 

सामान्य योग होने से असम्भूत अर्थान्तर की कल्पना करना सामान्य 

छुल कहाता है । जेसे-अड्टो ! यह ब्राह्मण विद्यासम्पन्न हे-यइ कड्ने पर 

किसी ने कहा कि साधारण ब्राह्मण वियासम्पन्न हो सकता है । यहां 

पर अब सामान्य छुल यह किया जाता हे कि यदि त्र ह्मण विद्यासम्पन्न 

हो सकता हे तो व्राल्ल भी विद्यासम्पन्न हो सकता दै । ब्रह्मण भी जिद्या-. 

>> सम्पन्न दे तो व्रात्य भी बिद्यापम्पन्न दे । अतः ब्राद्य थी ब्रमण हे । यह 
आअत्षम्भूत अर्थ की कल्पना है। अथवा जो पू उदाहरण शया गया 
है वहां पर भी सामान्य सत्ता अथे कल्पना करक्रे छुल किया दे । सा- 
मान्य उसे कहते हें जो वित्राज्षित अथ को जताये और उससे अधिक 

को भी । ब्राह्मणत्व अतिसामान्य हे क्योंकि यह यहां विवप्तित विद्या 
सम्पन्नता को भी जताता है ओर उप्त से अधिक अर्थ को भी । अतः 
सामान्यनिमित्त छुल को सामान्यच्छुल कहते हें ॥ ६३ ॥ 

अथाहेतुः--अहेतुनीम प्रकरणसमः संशयसमो वण्येसम 

इति ॥ ६४ ॥ | 

FF अद्देतु-असाधक हेतु को अहेतु कहते हैँ | अर्थात्‌ जो वस्तुतः 
हेतु म हो परन्तु हेतु की तरह भासता हो । इसे देलामात्त भी कहते 
हें । यह तीन प्रकार का दे-१ प्रकरणस्तम २ संशयम ३ वतम | 
गौतम ने पांच प्रकार का हेत्वाभास माना हे १ सब्यभिचार २ विरुद्द 
३ प्रकरणम ४ साव्पसम ५ अतीतकाल । इतमें से सम्पभिचार और 
बिरुद्ध पृथक्‌ बताये जा चुके हें ॥ अतीतकाल इसके अनन्तर बताया 
जायगा । इन ठीतों का क्षेत्र अडेतु से अलग भी है अतः इन्हें आचार्य 
ने एयकू पढ़ा हे | साध्यसम और वसम एक ही हें । गौतम ने 
हेत्वाभासञ्चापक सूत्र म संशयसम को नहीं पढ़ा । परन्तु अन्यत्र जाति- 
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हि ! संज्ञक प्रतिषेघढेतुओं में संरायसम को पढ़ा हे । वात्स्यायतसुनि ने 
संशयसम का अन्तभीव सब्याभे वार में हो कर दिया है ॥ ६० ॥ 


११८२ चरकसंहिता । ` [अ० ७ 


तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्यथा-अन्यः शरीरादात्मा नित्य 
इति पन्चे ब्रयात्‌- यसादन्यः शरारादात्मा तसान्नेत्यः, शरीरं, 


ह्यनित्यमतो तिधभिंणा चात्मना भवितव्यमित्येष चाहेतुः, 
हि य एत्र पक्षः स एव हेतुः ॥ ६४ ॥ : 
प्रकरणसम हेत्वाभात-> जसे-शरीर से अन्य ( भिन ) आमा 
नित्य है । यह पक्ष दोगे पर कई-चूके आत्मा शरीर से भिन्न है अतः. 
नित्य है । शशर अनित्य हे अतः आमा को उससे विपरीत धम वाः 
गुण वाला होना चाहिये । यह हेत्वाभास है । जो पक्ष होता है, वहः 
ही हेतु नहीं हो सकता | यहां आत्मा की नित्यता पक्ष है वड ही-शरीर- 
से मिन्नता-हेतु हो यइ नहीं होता। अपनी ही स्थापना में अपनी ही का- 
रणता नहीं होती । न्यायदशन में यह लक्षण किया हे 
` ६ यस्मात्‌ प्रकरण।चन्ता स एव ।नेशयाधमपांदेड: प्रकरणसमः! ।' 
अर्थात्‌ जिससे प्रकरण का विचार हो रहा हो' बइ निर्णय केः 
लिये निमित्त मान लिया जाय तो वइ प्रकरणम हेः्वाभास कहाता 
है। यहां पर शरीर से भिन्न आत्मा की नित्यता का प्रकरण है। इसे हौ 
( शरीर से भिन्नता ही) यदि आहमा की नित्यता की सिद्धि में देतु ८ 
मान ले तो वह प्रकरणसम अहेतु होगा |] ६४ ॥ छ 
संशयसमो नामाहेतुय एव संरायहेतुः स एव संशयच्छेद- 
हेतु, यथा-अ्यमायुत्रदेकदेशमाह, किन्वर्ष चिकित्सक; स्यान्नः 
वेति संशये परो ब्रवातू--यस्मादयमायुवेंदेकदेशमाह तस्मा- 
च्चिकित्सकोऽयामिति, न च संशयहेतुं विशेषयत्येष चाहेतुः, न. 
हि य एव. संशयहेतुः स एवं संशयच्छइहेतुभेतरति ॥ ६५॥ ` 
संशयसम-उत. हेत्वाभात .को: कहते हें. जो संरा का कारण हो 
वह ही संशय के नाश का कारण हो । जेत-इसने आयुर्वेद के एक; 
भाग को कहा है, क्या यह चिकित्सक ही होग़ा या नहीं ! इस संशय के 5 
१ "प्ररो? ग..। २ "विधार्मेणाऽनेन’ ग. - . .. टु 
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उत्पन्न होने पर दूसरा कोई -यतः इसने आयुर्वेद के एक हिस्से को कदा 
है अतः यद्ग चिकित्सक दे । इसम संशय के नाश का हेतु भिन्न नहीं 
बताया गया। अतः यइ अडेतु-हेखामास है । 
जो संशय वा हेतु हो वइ ही संशय के नाश का कारण नह हों 
सक्रता | न्यायमत में इसे सव्यनिचार में ढा अवरुद्ध किया है । न्यायमाष्य 
में वात्स्यायन ने कद्दा है- १ 
(नी यत्र समानोबमेः सेशयकारणं हेतुखेनोपादीयते स संशयसमः 
सब्योभिचार एव ]? 
जहां संशय का कारण भूत समानधमे हेतुरूप में प्रइणा किया जाय वह 
संशयसम अहेतु होता हे । आयुतर के एक देश का कहना चिक्रित्सक 
और अचिकित्सक में सपान और संशय का कारण है उप्त ही हम 
हेतुरूप में ग्रहण करते है अतः वह हेत्वाभास संशपसम द्वोता है 
श्रायुर्तेद के एक देश का कहना-यह हेतु चिकित्सक होने और न 
होने दोनों में लागू हे अत; अनैकान्तिक है । सनेझान्तिक होने से 
ही न्यापनय में इशे सब्पप्तिचार के अन्तात ही समझा गया है॥६०॥ 
= वरण्यसमो नामाहेतुर्यो देतुरवेषर्याविशिष्टः, यथा परो त्रपात्‌ 
अस्पर्शत्वादतु।द्वेरनिस्या शब्दत्रदिति, अत्र वण्यः शब्दे बुद्धि- 
रपि वएयी, तदुम्षपत्रणयाविशिष्टत्याद्वणयसमो5प्यहेतुः ॥६६॥ 
>. बर्ण्यसम-उस' हेत्वाभ[स को कइत हैं जो देतु वणय से भिन्न नं 
हो । जैसे दूसरा कदे-खुद्धि अनिंत्य है, स्पर्शी न किये जा सक्ने के 
कारण, शब्द की तरह । यहां पर शब्द वणय ( जिसका वणन होना 
हे ) है बुद्धि भी वणय है । उदाहरण में बुद्धि अनित्य दे-यढ प्रतिज्ञा 
है । स्पर्श न. हौना-यद्द हेतु हे । शब्दवत्‌-यह दृष्टान्त दै । जैसे- 
शब्द स्पर्श उ है और वह अनित्य है ऐसे बुद्धि भी । उदाइरण कें 
“ साधर्म्य से साध्य का साधक हेतु कहाता है । और उदाहरण उसे 
१ 'करिचत्‌?'ग. 


~ > 
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वाहते हैं जहां मूर्ख और विद्वानों की बुद्धि एक सी हो । ऐसी बात 
लोक और शाख दोनों में प्रसिद्ध होती हैं । य बुद्दि और शब्द |, 
देनो दण्य हैं । जैसे अस्पशत्व होने से अनिःयःबरूप में बुद्धि साध्य 
है, वैसे दी शब्द भी | साध्य कभी दष्टात्त नद हाता म | _उन बुद्धि 
और शब्द दोनो के वर्ण्य होने से तुल्य होने पर और दत ही जगह 
अरपर्शत्व के साध्य होने से “ अरपशत्वात्‌ ' यह हेतु बण्पैसम है । 
अर्थात्‌ जो हेतु बर्ण्य-साध्य के तुश है--अरसिद्ध होने से साध्य के 
समान ही साधनीय है वह वण्येसम कडाता हे । गौतम ने देला 
भासो में कहा हे 

८ साध्पाबिशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ।' 

जातियों में कहा दै 

८ साध्यदृषटान्तयोः साधम्यीदू वण्यसमः ।? 

जैसे--। अस्पर्शत्वादू बुद्धिरनित्या शब्दवत्‌ १ में अनित्य 
घभ से वर्णय शब्द और अनित्यत्व घम से ही बण बुद्धि है । दन 
और साध्य दोनों वण्या में साधम्य-साइश्य होने से “असपशर! 
यह हेतु 'वण्यसम? हेत्वाभास दे ॥ ६६ ॥ | 

अथातीतकालं- अतीतकालं नाम यत्पू्वै वाच्यं तपः | 
श्चादुच्यते, तत्कालातीतत्वादग्राह्मं भवति; पूर्वे बा निग्रहा 
मनिगृह्यं पचान्तरितं पर्चान्निशृहीते तत्तस्यातीतकालत्वा नेप, | 
इवचनमसमर्थ भवतीति ॥ ६७ ॥ FE 

अतीतकाल--अतीतकाज उसे कहते दे जो पूर्व कहा जाना चाहिये उपे 
पीछे कहा जाय | वह काल के गुज्जर जाने से अग्राह्य होता है। इस परवर 
निम्रहस्थान में आये इए को पूर्व निग्र न करके पश्चात्‌ जब न | 
कक ( दूसरे पक्ष ) का आश्रय ले लिया हो तब ति उद 
कालाहीत दो जाने से उसका बह निग्रहवचन निम्रह में असम |. 2 


A a ना नि [न्तरितं ग. । 
: $ “परग, । २ मनिगु् परगृह्य पक्षान्तार 
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यह अतीतकाल साधारण विषय है | गौतम ने हेत्ामासों में कहा दै- 
कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः ? | ६७ ॥ 
अथोपालम्भः-उपालम्भो नाम हेतोदोंषवचर्न; यथा पूर्व- 

महेतवो हेत्वाभासा व्याख्याता; ॥ ६८ ॥ | 
उपालम्भ---हेतु के दोषों का कइना ८ उपालम्भ ! कडाता है । 

जैस---प्रथम अहेतु ( असाधक हेतु ) हेत्वाभास कहे गये हैं । इन 


&“हेंत्वाभासों के दोष का कहना उपालम्भ होगा ॥ ६८ ॥ 


अथ परिहारः-परिहारो नाम त सैर दोषतरचनस्य परिहरणं 
यथा- नित्यमात्मनि शरीरख्थे जीवाशिङ्गान्युपलभ्यन्ते, तस्य चा- 
पगमान्नोपलभ्यन्ते, तसादन्यः शरीरादात्मा नित्यश्चेति ॥६६॥ 

परिहार--उसी ही दोषकथन का निराकरण करना “परिहार 
कहाता है । जैस--आत्मा के शरीरस्यित रहने पर जीवलिङ्ग 
( सुख दुःख इच्छा देष आरि अथवा प्राणापान निमेज उन्मेष आदि 
शरीरस्थान के कातिधा पुरुत्रीयाध्याय में कहे गये लक्षण ) नित्य 
दिखाई देते हैं । उस आहमा के शरीर से निकल जाने पर ( मृथु होने ` 


४ पर ) वे लक्षण दिखाई नही देते। अतः आत्मा शरीर से भिन्न है 


और नित्य है । प्रकरणसम अईतु में जो दोष बताया था उप्ती का 
ही यहां उद्धार ( परिहार ) क्रिया गया है । वहां आमा शरीर से भिन्न 
है अतएव नित्य है इसमें प्रकरणसम देलाभासत बताया था । इत के 
गिराकरण करते हुए ही यहां शरीर और आएमा की भिन्नता दिखाई 
है । सुतरां भिन्नता होने से विधर्मी होंगे । अतः शरीर के अनित्य होने ` 
और याबच्चेतनशरीर आत्मा के लिङ्गो की उपलब्धि होने के कारण शरीर- 


| बिधर्मी होने से आत्मा की नित्यता स्वीकार करनी पड़ती है ॥ ६६ ॥ 


हि २०० प्रतिज्ञाहानिः—प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वप्रतिगृहीतां 


प्रतिज्ञा पर्यनुयुक्क; प रित्यजति। यथा-प्राक्‌ प्रतिज्ञां कृत्वा "नित्यः 
१४९ र 


ri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


कक की जप कक 


> 


Se se, 7 NNN ER IE RT 


११८६ चरकसंहिता । [ अ & 


पुरुष’ इति पर्यनुयुक्कस्त्वाह--अनित्य इति ॥ ७० ॥ 
प्रतिज्ञाहानि--प्रथम की गई प्रतिज्ञा को प्रव्यनुयोग होने पर 
त्याग देना “ प्रतिज्ञाहानि ? कइाती है । अथत्रा यदि वादी पूर्व परि- 
गृहीत अपनी प्रतिज्ञा साध्यवचन ) की स्थापना करने में असमर्थ 
होकर उस प्रतिज्ञा का परित्याग कर दे तब उस प्रतिज्ञापरित्याग को 
प्रतिज्ञाद्वानि कडा जायगा । जैसे वादी ने प्रथम प्रतिज्ञा की कि “ पुरुष 


नित्य है ? इस पर जब प्रतिवादी ने अनुपरोग ब प्रत्यनुयोग किया तौ". 


झट बदल जाय और कड़े * पुरुष अनित्य है ? यइ प्रतिज्ञाहानि होगी । 
अथवा जेसे-* नित्यः पुरुषः अकृतकत्वात्‌ आकाशत्रत्‌ |? अर्थात्‌ पुरुष 
नित्य है किसी द्वारा बनाया न जाने के कारण आकाश की तरह । 
इस पर प्रतिवादी कहे कि * न नित्यः पुरुषः ऐन्द्रियकस्वात्‌ घटवत्‌ । 
अर्थात्‌ पुरुष नित्य नहीं ऐन्द्रियक ( इन्दरियप्राह्म ) होने से घट की तरह 
घडा ऐन्द्रियक है ओर अनित्य है। इसी प्रकार आत्मा भी । इस प्रकार 
प्रतिवादी के कइने पर वादी अपनी प्रतिज्ञा को व्याग दे तो वह 
प्रतिज्ञाहानि होगी । यह प्रतिज्ञाहानि न्यायशात्न में निप्रइस्यानों में 
गिनी गई है । लक्षण यह है-- 

४ प्रतिटृष्टान्तधर्माम्यनुज्चा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ 

अपने दृष्टान्त में बिपरीत दृष्टान्त के घर्म को मान लेना और अपनी प्रति- 
ज्ञा का व्याग करना प्रतिज्ञाहानि कडाती हे । प्रतिज्ञाहानि के ही प्रतिज्ञ।न्तर 
प्रतिज्ञाविरोध ओर प्रतिज्ञासंन्यास भेद हें । प्रतिज्ञाह।नि में विपरीत दृष्टान्त के 
घर्म को स्वीकार करते इए प्रतिज्ञा का त्याग होता दै । प्रतिज्ञान्तर में 
प्रतिवादी के दृष्टान्त के धर्म को स्वीकार न कर के अपनी प्रतिज्ञा को 
व्यागते हुए भिन्न ही प्रतिज्ञा की जाती हे । प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध होने 
होने पर जब वादी स्थापना न्दी कर सकता तब बढ़ प्रतिज्ञा को त्याग 


> 


इ 


छिपाये तो प्रतिज्ञा के छिपाने से ही वद प्रतिज्ञात्याग प्रतिक्ञासन्न्यास्त 
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देता है तब इसे प्रतिज्ञाविरोध कहते हैँ । यदि वादी प्रतिज्ञात अथ केशे _ 


श्र० ८ ] विमानस्थानम्‌ । ११८७ 


_ कहता है। जेसे--वादी ने कहा शब्द अनित्य है ऐन्द्रियक होने से । 
इस पर प्रतिवादी कहे कि सामान्य ऐन्द्रियक होता है और वह अनित्य 
नहीं । इस प्रकार अनित्यत्व पक्ष के प्रतिषेध होने पर वादी यदि कहे- 
कि किसने कहा शब्द अनित्य है ? तो यह प्रतिज्ञासन्न्यास कडायगा । 
ये सब प्रतिज्ञाइनि के अन्तर्गत ही हैं । आचार्य ने यद्दा सामान्यतः 
प्रतिज्ञाहानि का लक्षण किया है । प्रतिज्ञा का व्याग प्रतिज्ञाद्वानि कहाता 

। इसी में ही न्यायोक्त प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तर प्रतिज्ञाविरोध और 

प्रतिज्ञासन्यास का समावेश हो जाता है । न्यायोक्त प्रतिज्ञाद्वानि में 

भिन्नता &-बहां खप्रतिज्ञा त्याग के साथ २ प्रतिवादी के बिधी 
दृष्टान्त के धर्म को भी खीकार करना आवश्यक है । आचार्य का 


~ 


प्रतिज्ञाहानि विस्तृत है । न्यायोक्त प्रतिज्ञाहानि में प्रतिज्ञान्तर आदि का 


रैक... 


सवथा समावेश नहीं होता ॥ ७० ॥ 


अथाभ्यनुज्ञा-अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टानिष्टाभ्युपगमः ७१ 
अम्यनुज्ञा--इृष्ट एबं अनिष्ट को स्वीकार करना "अभ्यनुज्ञा 
कहाती है । परपक्षत का दोष इष्ट! है । अपने पक्ष में दोष “अनिष्ट” 
न ( अवाञ्छुनीय ) है । इन दोनों को मान लेना अभ्यनुज्ञा कहाती दै । 
प्रतिवादी द्वारा कहे हुए दोष को अपने पक्ष में स्वीकार कर के उसका 
परिहार न करते हुए परपक्ष में उसी दोष को जताना कि आपके पक्ष 
ओ मैंभौ यह दोष है वह अभ्यनुज्ञा कहती है । न्याय में इसे “मताबुज्ञा? 
कहा है । जेसे-एक ने कहा कि आप चोर हैं तो दूसरा अपने में 
दोष का परिहार न कर के कहे कि आप भी चोर हें तो यद्द अम्य- 
नुज्ञा होगी । इस का लक्षण न्याय में यद्द दिया दै--- 
। ८ स्पत्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपच्चदोषप्रसङ्ग; ॥ 
„ यह भी निप्रहस्थान है ॥ ७१ ॥ 
पु हेत्वन्तर॑-हेत्वन्तरं नाम प्रकृतिहेतो वाच्ये यद्धिकृति- 
हेतुमाह ॥ ७२ ॥ 


An! 
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हेत्वन्तर-वक्तव्य हो प्रकृति का हेतु ओर कहे विकृति का देतु तो वह 
हेत्वन्तर कहाता दै । न्याय में तो-“अतरिशेत्रोक्ते हेतो प्रतिषिद्वे विशेषमि- 


च्छुतो हेत्वन्तरम्‌? यद्द लक्षण किपा हे । सामान्यतः कहे गये हेतु के 
प्रतिषेध किये जाने पर उस की विशेषता का कइना हेत्बन्तर निग्रदस्थान 
कहता है । 


जैसे--यद्व व्यक्त जगत्‌ एक ही कारण से उत्पन्न हुआ है, 


एकप्रकृति ( एक दवी कारण वाले ) विकारों का परिमाण होने से | 


मिट्टी से बने शराब घउ. आदि विकारों का परिमाण होता है | एक- 
प्रकृति विकारों के परिमाण से हम जानते हैं कि यह व्यक्त एकप्रकृति. 
( एक कारण वाला ) दै । इसका परिहार करते हैँ-कि नाना प्रकृति 
ओर एक प्रकृति दोनों प्रकार के विकारो का परिमाण देखा जाता दै। 
इस प्रकार परिद्वार करने पर कइते द्वें-क्रि एक प्रकृति का समन्वय 
होने पर शराव घट आदि का परिमाण देखने स। सुख दुःख मोह 
से युक्त यह व्यक्त जगत्‌ परिमित दिखाई देता हे । वहां प्रकृत्यन्तर 
( भिन्न प्रकृति) के समन्वय के अमात्र में ही एक प्रकृतिता हवै । इस 


प्रकार-एक प्रकृति विकारों का परिमाण होने से-इस सामान्यतः कहे . 


गये हेतु के प्रतिषेध होने पर-एक प्रकृति ( प्रकृत्यन्तर समन्त्रयाभात्र ) 
का समन्वय होने पर शराव घट आदि का परिमाण देखने से-यह 
विशेष कहना हेखन्तर दै । अर्थात्‌ यदि वद्द विशेष न कद्दता तो 
सामान्यतः कहा गया देतु असाधक था । पीछे से उसभ विशेष कहना 
त्वन्त? निग्रृस्थान दे । यहद न्यायमत से दे ॥ ७२ ॥ 


अथाथीन्तरं-अर्थान्तरं नाम एकसिन्‌ वक्तव्ये परं यदाह, 
यथा-ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेहलचणमाह ॥ ७३ ॥ 


अर्चान्तर--कड्ना दो एक विषय और कह दे दूसरा बद “अर्थाः. 
. न्तर ? काता दै । जेसे-त्रताने दों जबर के लक्षण और कड़े प्रमेइ के . 


लक्षण । यद “गर्थान्तर' दै । गौतम ने भी कद्दा है- 


शी 
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अ] बिमानस्थानम्‌ । ११८६ 


४ प्रकृतादर्थीदप्रतिसम्बद्वार्थमर्थान्तरम्‌  ॥ ७३ ॥ . | 
अथ निग्रहस्थानं --निग्रह यानं नाम (पराजवप्रापिः, तच) 
त्रिरभिहितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिषदि विज्ञानमत्यां; यद्वा 
अननुयोज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य चाननुयोगः; प्रतिंज्ञाहानि- 
रभ्यनुज्ञाकालातीतवचनमहेतुन्यून्तिरिक्कं व्यथमनेर्थकं पुनरुक 
विरुद्ध हेत्वन्तरमरथान्तरं निग्रहस्थानम्‌ ७४ ॥ 
.... निम्रहस्थान--पराजय प्राप्ति को निम्रईस्थान कइत डर । न्याय- 
>~ दशन में कहा दै-- विप्रतिपत्तिरप्रतियातिश्व निग्रइस्यानम्‌ ' । अर्थात्‌ 
विपरीत ज्ञान वा श्रज्ञान को निम्रइस्थान कइते हैं । इन्हीं दोनों कारणों 
से पराजय होती दै । तीन वार कहे गये वाक्य को विज्ञानवान्‌ परिषत्‌ 
में न जानना निप्रहस्थान कड्ञाता दै । न्याय में कहा है-- 
४ परिषत््रतिवादिभ्यां त्रिभिदितपप्यविज्ञातमविज्ञाताथम्‌ ।? 
अथवा अननुयोज्य का अनुयोग. और अनुयोज्य का अतनुयोग । 
जहां निग्रहस्थान न हो वहां निग्रइस्थान समझना और जडां निप्रइस्यान हो. 
बह्मां निग्रह न करना । ये दोनों निप्रइस्यान हैं । न्याय मॅ- | 
५ अनिग्रहस्थाने निग्रहृस्यथानाबिपोगो निरनुमोज्यानुयोगः ।? 
जॅ”. तथा च- निम्रइस्थानप्राप्तस्यानेप्रइः पर्नुयोज्योपे्षणम्‌ ।' 
इस प्रकार तीन निप्रहस्थान बताये हे-१ अजिज्ञान २ निरनुयो- 
ज्यानुयोग ३ परथनुयोज्योपेच्षा । शेष प्रतिज्ञाहानि आदि जो पूर्व बताये 
हैं, उनका नाम परिगणन किया जाता दै-४ प्रतिज्ञाहानि ५. अभ्यनुज्ञा 
६ कालातीतत्रचन ७ अहेतु ८ न्यून ९ अधिक १० व्य4 
११ अनथक १२ पुनरुक्त १३ पिरुद्वध १४ देत्वन्तर १५ अर्थान्तर; 
ये निप्रहस्थान हैं । न्यायदशन में- 
च प्रतिज्ञाद्वानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो हेत्वन्तर- 
= मर्थोन्तरं निरथकमविज्ञातार्थमपार्थकमंप्राप्तकालं न्यूनमाधेकं पुनरुक्तमननु- 


अकः इन के लक्षण पहले कहे जा चुरे दें । २ 'व्यथैमपाथंकं’ च. | 
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भाषणमन्ञानमप्रतिभा बिक्षपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निर नुयोज्यानु- 
योगोडपसिद्वान्तो हेत्वाभासाश्व निग्रइस्थानानि ||? 

इस भें अप्राप्तकाल अननुभाषण अप्रतिभा विक्षेप; ये अधिक कहे 
हैं। पञ्चावयव को यथाकाल क्रम से न कहना “प्राप्तकाल? कहाता दै । 
बिज्ञात अर्थ को परिषद्‌ बा प्रतिवादी द्वारा तीन बार बतलाये जाने पर 
न कहना अननुभाषण कहता है । उत्तर का न सूझना अप्रतिमा 
कहाती हे । किसी कार्य के बहाने से कथा का भंग करना विक्षेप - 
कहाता है ॥ ७४ ॥ 


~~ 


ह 


इति वादमार्गपदानि यथोददेशमभिनिर्दिष्टानि भत्रन्ति।७५॥ . 


उद्दिष्ट क्रम के अनुप्तार बादमाग के पद बता दिये गये हें ॥ 9५॥ 

वादस्तु खलु भिषजां वतमानो वर्तेतायुर्वेद एव, नान्यत्र ॥ 

चिकित्सकों में वाद आयुर्वेद बिषय में होना चाहिये अन्यत्र नदीं ७६ 
` अत्र हि वाक्यम्रतिवाक्यविस्तराः केवलाश्चोपपत्तयश्च सर्वा- 
धिकरणेषु; ताः सवाः सम्यगवेच्यावेच्य स्वं वाक्यं ब्र यात्‌ , ना- 


प्रकृतकमशासत्रमपर।(चतमसाघकमाङुलमश्ञपक चा । सर्वे च हेतु- 
मह्रयात्‌ , हेतुमन्तो ह्यकलुषाः सय एव वादविग्रहाश्चि्ित्सिते 
कारणभूताः प्रशस्तबु द्विव थेकत्वात्‌, सवारम्भासाद्र द्यावहत्य 
चुपहता बाद; ॥ ७७ ॥ 

यद्वां सब अधिकरणों में वाक्य और प्रतिवाक्य के विस्तार तथा सम्पूर्ण 
युक्तियाँ कही गई हें । उन सब को अच्छी प्रकार सोचविचार कर 
सब वचन कहे । असम्बद्ध शाख्रराडेत अपरीक्षित असाधक (तिद्व न 
करने वाला जसे हेत्वाभास) आकुल ( बुद्धि को व्याकुल करने वाला ) 
अज्ञापक (अर्थ को न जताने वाला) वाक्य न बोले । सब युक्तियुक्त 
बोले । युक्तियुक्त एवं विशद वादविग्रः ( विगृह्यसम्माषा जल्प वि- 
तण्डा ) श्रेष्ठ बुद्विवर्धक होने से चिकित्सा की सिद्धि में कारण होते 
हें । प्रशस्त बुद्धि सब कर्मा में सिद्धि देती है ॥ ७७ ॥ 
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इमानि खलु तावादेह कानिचित्प्रकरणानि ब्रमो भिषजां 


ज्ञानार्थ, ज्ञानपूर्वकं कमणां समारम्भं प्रशसन्ति कुशलाः ॥७८॥ 
चिकित्सकों के ज्ञान के लिए कुछ एक प्रकरणों को यहां कहत 
हैं । पण्डित लोग ज्ञानपूवक कर्म के प्रारम्भ करने को अच्छा मानते हैं ॥ 
ज्ञात्वा हि कारणकरणका यंयोनिक्ार्यक्रा यफलालुबन्धदे श- 
कालत्रवृच्युपायान्सम्यगभिनिवेतमानः कायोभिनिवृत्ताविष्टफ- 
~ लानुतरन्धं कार्यमभिनिवेतयत्यनतिमहता प्रयत्नेन कता ॥७६॥ 
कारण, करण, कार्ययोनि, काथ, कार्यफज्ञ, अनुत्रन्ध, देश, काल 
प्रवृत्ति, उपाय; इन्हें सम्यक्‌ प्रकार से जान कर कार्य में प्रवृत्त होवर 
कता अल्प से ही प्रयत्न से उसकी सिद्धि म॑ परिणामस्वरूप मनावा३छुत फल 
के उत्पादक कार्य का सम्पादन कर लेता डे ॥ ७९ ॥ 
तत्र कारणं नाम तत्‌, यत्करोति, स एव हेतुः, स कतो ॥ 
कारण---जो करता है बइ कारण कहता है-उसे दी हेतु कइते 
हैं । वह ही कतो है । जो क्रिया का निष्पादन करता है-बद्द कता दै, 
बह ही हेतु है, उस ही कारण कहते हें ॥ ८० ॥ 
करणं पुनस्तत्‌ , यदुपकरणायोपकल्पते कतुः कार्याभिनि- 
वृत्तौ प्रयतमानस्य ॥ ८१ ॥ 
करण---काथीत्पादन भ प्रयत्न करते हुए कती के उपकरण रूप 
में जो समथ होता है वह करण कहता दै । कायाशपादन में साधकतम का 
नाम करण है ॥ ८१ ॥ 


कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा कार्येत्वमापद्यते ८२ 


कार्यपोनि--जो विकृत होता हुआ-अत्रस्थान्तर को प्राप्त होता 
_ हुआ कार्यरूप में आ जाता है । वह | कार्ययोनि कहवता हे । जेस 


~ 


` घड़े की कार्ययोनि मट्टी हे ॥ ८२ ॥ 
कायै तु तत्‌, यस्याभेनिईत्तिमीभिसन्धाय प्रवतेते कता ॥ 


“१, 
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कार्य--जिसकी नेष्पात्ते के उद्देश्य से कर्ता प्रवृत्त होता है उसे 
८ कार्य ? कहते हैं ॥ ८३ ॥ 
कार्यफलं पुनस्तत्‌, यत्प्रयोजगा कार्या भिनिद्व॑त्तिरिष्यते ८४ 
वायफल--जिसके लिये कार्योत्पादन अभीष्ट है । स्वर्ग के लिये 
। यज्ञ किया जाता है अतः यज्ञ-काय का फल स्वर्ग है || ८४ ॥ 
है | अनुबन्थस्तु खलु सः, यः कतरिमवश्यमलुबभाति कायी- 
| ||| दुत्तरकास कार्यानापत्त; शुभा वाऽप्यशुभो वा भावः || ८५ ॥ ० ०, 
| अनुबन्ध--जो कार्य के पश्चात्‌ काल में कार्य से उत्पन्न शुभ 
| वा अशुभ भाव कती को अवश्य बांधे रखता है वा आश्रय करता हे उस 
अनुबन्ध कहते हैं ॥ ८५ ॥ 
देशस्त्वधिष्ठानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
देश-अिष्ठान व आधार को कहते हैं ॥ ८६ ॥ 
कालः पुनः परिणाम; ॥ ८७॥ 
काल--५रिणाम को कहते हैं । तिल्रेषणीय अध्याय में इसकी 
व्याख्या हो चुकी है ॥ ८७ ॥ 
वृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, सेव क्रिया कम यलः कार्य- 
समारम्भश्च ॥ ८८॥ | 
प्रबात्त-काय क्रे लिये चेष्टा ( व्यापार ) को « प्रबृत्ति ? कहते हैं । 
उक ही क्रिया कम यत्न वा कार्यसमारम्भ कहते हें | न्यायद्शन में--- 
“ प्रवात्तवाग्युद्वेररीरारम्मः ? || ८८ ॥ | 


उपायः पुनस्रयाणां कारणादीनां सौष्ठवमभिविधार्नं च 
सम्यक्‌ कायकायफलानुबन्धवज्यानां, ( तेषां तद्धि ) कायाणा- 
मोभानेवेतक इत्यतस्तुशायः; कृते नोपायाथोऽस्ति, न च विद्यते 
तदात्वे, कृताच्चोत्तरकालं फलं, फलाचचानुबन्ध इति ॥ ८8॥ 

उपाय-काय, कायफल, अनुबन्ध; इन के अतिरिक्त कारण आदि 


0 ७ (५. 


तीना अथातू कारण करण आर कार्ययोनि की सुष्ठुता अर्थात्‌ कार्य के 
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अनुगुण होना तथा उनकी कार्य के अनुगुण रूप में अवस्थिति कार्यो- 
त्पादक होने से “ उपाय ? कडाती है । गङ्गाधर * अभिविधान ? के 
स्थल पर “ अभिसन्धानं ? पाठ पढ़ता है । अर्थात्‌ कारण आदि की 
सुष्ठुता-प्रशस्तगुणयुक्त होना तथा अभिसन्धान-तत्परता “उपाय! 
कहाता है । कारण-वेद्य, करण-ओऔषध कार्ययोनि-धातुविषमता; इन 

वी सुष्ठुता और इनका सम्यग्योग उपाय कहाता डे । वैध और औषध 
की प्रशस्तता सूत्रस्थान में कढी जा चुकी है । 


य 


- तश घातुविषमता का सौष्ठव दारुण न होना मृदु होना आदि है 
कार्य के दो जाने पर उपाय का कोई प्रयोजन नद्दी । अतः काथ की 
उत्कता आदि “उपाय! नहीं । अर्थात्‌ जो कार्य किया जा चुका ढे वह 
कार्थ उसी कार्य के सम्पादन में किस प्रकार उपाय द्वो सकता है £ 
ओर जब कार्यनिप्पात्ति हो रदी है तब * कार्थ ? नहीं होता । काथ 
हो चुने पर फल होता हे ओर फल के पश्चात्‌ अनुबन्ध होता हे 
सुतरां काय कायफल और अनुबन्ध | उपाय ? नहीं हो सकते ॥८९॥ 

एतद्दशविधमग्रे परीच्यं, ततोऽनन्तरं कायार्थ प्रबृत्ति रिष्टा; 

_ ` पंसाहुपक्‌ काये [चृक।पु; प्राकार्यसमारम्भात्परी बया केवलं 

ही परीक्ष्यं परीक्ष्याथ कम समारभेत कतुम्‌ ॥ &० ॥ 
कार्य करने से पूर्व ये दस प्रकार के परीचय हैं । तदनन्तर कार्य 
में प्रवृत्त होना चाहिये । अतः कार्य करने की इच्छा बाला वैद्य कार्थ 
प्रारम्भ करने से पूज सम्पूर्ण परीद्दप मात्रों की परीक्षा (प्रत्यक्ष अनुमान 
उपदेश ) द्वारा परीक्षा करके कर्म करना प्रारम्म करे अर्थात्‌ चिकित्सा 
में प्रवृत्त हो ॥ ९० ॥ 


तत्र चेद्धिषगभिपषग्या भिषजं कश्चिदेवं पच्छेत-वमनविरे- 
_ चनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनानि प्रयोक्तुकामेन भिषजा 


ति... 11) परीक्षया कृतिविधमेव पर्ये, कश्चात्र परीक्ष्यवि- 
१५० 


1 (का 
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शेषः, कर्थं च परीच्षितव्यः, किंप्रयोजना च परीक्षा, कच वम- 
नादीनां प्रवृत्ति, क्व च निवृत्ति, प्रचानेद तलक्षणसंयोगे 
च कि नैष्ठिक, कानि च वमनादीनां भेषजद्रव्याणयुपयोगं 
गच्छन्तीति ॥ 8१ ॥ क 

यदि कोई चिकित्सक वा चिकित्सकातिरिक्त कोई व्याक्ते चिकि- 
वसक से इस प्रकार पूछे कि वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो- 


-... लंच 


विरेचन को प्रयोग करने वाले वैद्य को कितने प्रकार को परीक्षा से. | 


कितने प्रकार के विषयों की परीक्षा करनी होती है ? कौन २ सेपरी- 
दय विषयों के भेद दैं ? किस प्रकार परीक्षा करनी चाहिये १ परीक्षा 
का क्या प्रयोजन दै £ कहाँ २ वमन आदि कर्म किये जाते हैं ! कहां 
नहीं क्सि जाते ? वमन आदि की प्रबृत्ति ( कर्तव्य ) और निवृत्ति 
( अकतैव्य ) के लक्षणों के एकत्र दिखाई देने पर क्या निश्चय करना 
चाहिये ? कौन २ से भेषजद्रव्य वमन आदि के लिये उपयोग में 
आते हैं ॥ ९१ ॥ 

स एवं पृष्टो. यदि मोहयितुमिच्छेत्‌, त्रयादेनं- बहुविधा 
हि परीक्षा तथा परीक्ष्यविधिभद्‌ः, कतमेन विधिभेदप्रक्रत्यन्त- 
रेण भिन्नया परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीच्यस्य 
भिन्न भदाग्र भवान्पृच्छत्याख्यायमाने, नेदानीं भवतो$न्येन 
विधिभेदप्रकृत्यन्तेण भिन्नया परीचयाञ्न्येन वा विधिभेद- 
प्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्य्य भिन्नस्याभिलषितमर्थ श्रोतुमहमन्येन 
परीक्षाविधिभदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरण 
परीच्य॑ भित्ताऽन्यथाचच्ञाण इच्छां प्रपूरयेयामिति ॥ &२॥ 


इन प्रश्ना के पूछा जाने पर यदि वैद्य मुग्ध करना चाढे--उल्लू | 
_ ~ ~ EN 
बनाना चाहे तो प्रश्नकती को कढे-परीक्षा बहुत प्रकार की ह, परीदय | 


बिषय भी बहुत प्रकार के हैं । आप तिस विधिरूप. भेद के कारश 


ev | कम € 9 
१ 'वेदाचो? ग. । २ 'भित्वाड्थमाचक्ताण, ग, । 
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न्तर से भिन्न परीक्षा द्वारा अथवा किस विर्थरूप भेद के कारणान्तर 
से भिन्न परीद्षप विषय के भेद को मुझ से पूछते हैं । अर्थात्‌ तुम कौन 
सी परीक्षा द्वारा परीक्षा करके कौन से परीक्ष्य विषय की भेदसंख्या को 
जानना चाहते हो, क्योंकि परीक्षायै भी बहुत सी हैं और परीचय भी 
बहुत प्रकार के हैं । अथवा यू भी कड सकते हैं कि आप प्रकार- 
भेदो के भेदक कारणों व धमीन्तरो से परस्पर विभिन्न की गई 
, कौन सी परीक्षा द्वारा अथवा प्रकारमदों के भेदक धर्मीन्तरों से भिन्न 
किस परीचय की मेदसंख्या को मुझ से पूछुते हैं । अन्य प्रकारभेद के 
कारणान्तर ब भेदक धमान्तर से भिन्न परीक्षा द्वारा अथवा अन्य किसी 
प्रकारभेद के भेदक धर्मान्तर से भिन्न परीचय विषय के अमिवाजिछुत अर्थ 
को सुनने के इच्छुक आप को में अत्र अन्य परीक्षा के प्रकार के भेद 
के कारणान्तर से अथवा अन्य ही प्रकारभेद के भेदक घर्मीन्तर से 
परीचय को भेदो में बांटकर अन्यथा कहता हुआ आप की इच्छा को 
पूर्णं न कर सकूँ | अर्थात्‌ मैंने जो आप से यह पूछा है-कि कीन 
सी परीक्षा द्वारा अथवा कौन से परीचय विषय की भेदसख्या को आप 
-- पूछते हैं ? उसका प्रयोजन यह ही है कि परीक्षा के प्रकारभेद बहुत 
` हे और परीच्य के भी प्रकारभद बहुत हैं । में किसी एक प्रकार की 
परीक्षा के द्वारा परीक्षा करके बताऊं और आप दूसरी प्रकार की 
परीक्षा द्वारा परीक्षा किया जाना चाहते हों तो आप की इच्छा पूण न 
होगी । इसी प्रकार एक प्रकार के परीचय भेद का मैं वर्णन करूं 
ओर आप दूसरे प्रकार के परीचय भेद की संख्या को जानना चाहते 
हों तो भी आप की इच्छा पूर्ण न होगी । में तो जितने भी परीक्षा के 
प्रकार भेद हैं वा जितने भी परीचय के प्रकार भेद है उनको जानता 
„ ह) आप उन में से जिस प्रकारमेद के जानने के इच्छुक हो बता देता 
ॐ हूं | इससे चिकित्सक EE“ पर अपनी विद्वत्ता की धाक जमाता है, 


जिससे वह आगे पूछे ही ना और चकरा जाय ॥ ९२ ॥ 
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स॒ यदुत्तरं बरयात्तत्परीच्योत्तरं वाकयं स्याद्यथोक्क प्रतिवचन- 


विधिमवेच्य; सम्यग्यादे तु त्रयात्‌) न चन माहायतामच्छेत्‌ 
प्राप्त तु वचनकालं मन्येत काममस्मे त्रयादाप्तमेव निखिलेन॥ 
बह ( प्रश्नकती ) जो उत्तर दे उसकी परीक्षा करके और यथोक्त 
प्रतिवचन ( प्रतिवाद ) की विधि (विगृद्यसम्भाषा में कडी गई ) 
की सम्यक प्रकार से विवेचना करके जो उत्तर देना उचित हो वह कहे) 
यदि वह (प्रश्नकती) ठीक २ कइ दे--सन्धाय सम्भषा कर ओर उसे 
चिकित्सक मुग्ध न करना चाहे तो कहने वा उत्तर देने का समय ठोक 
जान कर उसे जैसा वदद चाहता है सम्पूणा यथाथ बात ही कडे ॥९३॥ 
द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च, एतद्वि 
दूयमुपदेशश्व परीक्षा स्यात्‌ $ एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा 
वा सहोपदेशेन ॥ ६४ ॥ 
परीक्षा कितने प्रकार की है--ज्ञानियों के लिये परीक्षा दो प्रकार 
की है । १ प्रत्यक्ष २ अनुमान । ये दोनों और उपदेश परीक्षा है । 
इस प्रकार यह दो प्रकार की परीक्षा है अथवा उपदेश के साथ तीन 
. प्रकार की ॥ उपमान आदि को प्रत्यक्ष और अनुमान के अन्तर्गत ही | 
जानना चाहिये । यह विषय त्रिविधरोगनिज्ञानीयाष्याय में आ चुका हे॥ | 
दशविध तु परीचय कारणादि यदुक्कमग्रे, तदिह भिषगा- | 
दिष ससाय संदशीयिष्यामः -इह कायप्राप' कारण भिषक, करणं 
पुनभेषजं, कार्ययोनिधतुवैषम्यं, कायं धातुसाम्यं, कारयफलं 
उुखावापिः, अनुबन्धस्तु खन्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च, कालः ` 
पुनः सम्वत्सरश्चातुरावस्था च, प्रवृत्तः प्रातकमंसमारम्भः, उपाय: | 
स्तु भिषगादीनां सौष्ठवमभिविधानं च सम्यक; इहाप्यस्सोपाः 
यस्य विषय; पूर्वंणेवोपायविशेषेण व्याख्यात इति कारणाद 
दश दाद मिपगादिष संसाये संदितानि, तथैवाद्य पत 


१ “मचेच्य सम्यरयदि तु न चेम’ ग, । २ 'कार्येप्राप्ती' ग. । 


अ०८ ] विमानस्थानम्‌: | ११६७ 


दृशविध परीच्यगुक्गम्‌ ॥ ६५ ॥ डि 9 

परीक्ष्य कितने प्रकार का है--कारण करण आदि जो पहल 
कहे गये हैं वह दस प्रकार का परीक्ष्य है | उसे ही यहां चिक्रेःसक 
दिया मं फेला कर दिखायंगे-कार्थप्राप्ति-धालुसाम्य की निष्पाचे म 
कारण चिकित्सक है । करण-ओषघ । काययान-चाठुशा की 
विषमता ( वात पित्त कफ को विषमता ) । काय-घातुसाम्प ( वात 
पित्त कफ की समता ) काथफल-आरोग्य लाम । अनुब्न्ध-आउु । 
देश-भूमि और रागी | काल--संवत्सर तथा रागी को अवस्था | 
प्रवृत्ति-उस २ रोग की चिकित्सा के लिय चष्टा । उपाय-चिकित्सक 
आदियों की उत्कता खोर सम्यक्‌ भभिवरधान (अनुकूल गुणाबस्थान) 
अथवा अभिसन्धान (तत्परता वा सम्यग्योग) । यहाँ पर भी इस उपाय क 
बिषय की पूर्व कडे गये उपायभेद (उपायः पुनखयाणां कारणादना 
इत्यादि द्वारा ८९ छोक) से ही व्याख्या होगई है। ये कारण आद दस 
परीचय चिकित्सक आदि दस में फैलाकर [देखा [दय ह । उसी हा 
आलुपूर्वी (क्रम) से यह (चिकित्सक आदि) दस प्रकार क परीचय कडा हे ॥ 

तस्ययाया विशेषो यथा यथा च पराचतव्य+ स तथा 
तथा व्याख्यास्यते ॥ 8६ ॥ 

उसके जिस जिस भद की जिस २ प्रकार पक्षा करना चाहिये 
उसकी उस २ प्रकार व्याख्या को जायगी ॥ ९६ ॥ 


| कारणं भिपगित्युक्मग्रे, तस्य परीक्षा-भिषङ्नाम स यो 
त | भिषज्यति, यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः, यस्य चायुः सवथा, विदित 
१1 


यथावत्‌; सर्वधातुसाम्य चिकोषेनात्मानमवादितः परीक्षेत गु- 
शिषु गुणतः कार्योभिनिद्वेत्ति पश्यन्‌-क्चिदहसस्य कार्यस्यार्भेः 
। निने समर्थो न वेति, तत्रेमे भिषग्गुणा येरुपपन्नो भिषग्धातु- 


han ~ 


-नसाम्याभिनिभतन समर्था भवति; तद्यथा,-पयबदातश्चतता परः 


PAM BOS) 0 ND 


१ 'भेषति? ग, । भिष्‌ रुग्जथे सोत्रधातुरयं । ततः अणा।दकः अजकस्य । 
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दृष्टकर्मता दाक्ष्य शौचं जितहस्तता उपकरणवत्ता सर्वेन्द्रियोप- 
पन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपत्तिज्ञता चेति ॥ &७ ॥ 

४ कारण ? चिकिःसक है यह पहले कहा है । उसकी परीक्षा 
चिकित्सक वह है जो रोग निवारण करता हे । जो आयुर्वेद शास्र के 
अर्थ और उसके प्रयोग में दक्ष है । जिसे आयु का सर्वथा यथावत्‌ 
परिज्ञान है अर्थीत्‌ जो द्विताद्वित सुखाखुख आयु को, आयु के मान को 
और आयु के स्त्ररूप तथा आयु के लिये डिताडित को जानता हे } 
सब धातुओं की समता करने की इच्छा करता हुआ चिकित्सक ® 
गुणियों ( विक्रित्सक आहि चार पाद ) में गुणों द्वारा कार्थनिष्पत्ति बा 
सिद्धि को देखते इए प्रारम्भ में अपनी परीक्षा करे । जेस-क्या मैं इस 
घातुसाम्यरूपी कार्थ के सम्पादन में समर्थ हूं या नही ? ये निम्रोक्त वैद्य के 
गुण हैं जिनसे युक्त हुआ बैच धातुसाम्य के करने में समै होता है- 
निर्मल शाख्रज्ञान का होना, कर्म को देखा होना, कुशलता, पबि- | 
तरता, जितहृस्तता, उपकरणों से युक्त होना, सत्र इन्द्रियों से युक्त 
होना, प्रकृति को जानना, युक्ति को जानना अथवा जित विकार को 
जैस जानना चाहिये वैसे जानना बा प्रत्युत्यनमति होना अथवा रोग 
किस प्रकार आन पहुंचा दे--इस बात को जानना । सूत्रस्थान के २६ 
बे दशप्राणायतनिक अध्याय में इन गुणों की व्याख्या हो चुकी है॥९७ । 

करणं पुनर्भेषजं; भषज नाम तद्यदुपकरणायोपकल्प्यते भिः | 
षजो धातुसाम्याभेनिशइवत्तौ प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपायान्तेभ्यः। 
तदृद्विविध व्यपाश्रयभेदात्‌-दैवच्यपाश्रयं, युक्किव्यपाश्रयं चेति। 
तत्र दैवव्यपाश्रयं-मन्त्रौषधिमशिमङ्गबल्युपहारहोमनियमग्नः ` 
यश्ित्तोपवासखस्त्ययनप्रणिपातगमनादि, युक्किव्यपाश्रय॑-संशोः 
थनोपशमने चेष्टाश्च इष्टफलाः । एतञ्चैव भेषजमङ्गभेदादपि दिः, 

| 


i Te 


विधं द्रव्यभूतमद्रब्यभूतं च । तत्र यदद्रव्यथूतं तदुपायामिप्टुतं,,|. 
उपायो नाम भयदशरनविसापनविसारणच्षो भणहर्पणभत्सनवध“ | 


क्र. 


श्र ८ ] 


विमानस्थानम्‌ । ११९९ 


“~ वन्धखप्नसंवाहनादिरमूर्तो भावविशेषो यथोक्का; सिद्ध्युपाया 
पायाभप्लुता इति । यतत द्रव्यभूत तदमनादिषु योगपुपेति; 
तस्यापीयं पर्राक्षा,--इद्मेव प्रकृत्या एवगुण मेव॑ग्रभावमाश्मिन्द शे 
जातसास्मन्नृतावेवं गृहीतमेवं निहितमेवंमुपस्क्रतमनया मात्रया 
अुक्तमास्सनू रागे एवाविधस्य पुरुषस्येतावन्तं दोषमपकर्षयत्युप- 


शमयात वा, यदन्यदपि चेवाविधं भेषजं भवेत्तचानेन चानेन 
# विशिषणन युक्तमिति ॥ 8८ ॥ 


करण है औषध । औषध उसे कहते हैं जो घातुसाम्यरूपी कार्य की 
श निष्पत्ति में प्रयत्न करते इए बैद्य के उपायपर्थन्त करे गये परीचय को अपेद 
विशेषतः साधनरूप में समर्थ हो | उपायान्तों की अपेक्षा कहन का अभि- 
| आय यह ह-ाक धातुसाम्य रूपी काय की निष्पत्ति मै कार्थयोंनि दश 
| काल ग्रदात्त उपाय आदे भी समथ हैं इन्हें ही करण 
न समझ लिया जाय । अत; जो घातुसाम्य का साधकतम साधन है 
वह ही करण है और वह औषध दै । 
| यह ओषध आश्रयभेद से दो प्रकार की हे । १ दैवव्यपाश्रय 
~= युक्तिव्यपाश्रय | मन्त्र ओषधिधारण मणिधारण मङ्गलक्रिया बलि- 
` प्रदान उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात गमन 
आदि दैवव्यपाश्रय भेषज हें । संशोधन (वमन आदि) संशमन और प्रत्य- 
च्तफल चेष्टाये युक्तिव्यपाश्रय औषध हैं । 


यह ही ओषध अङ्गभेद्‌ से भी दो प्रकार की है। १ द्रव्यभूत 
२ अद्र्व्यभूत । इनमे से जो अद्व्यस्वरूप हैं वे उपायब्याप्त हैं । 
“ उपाय ? से ही उनका ग्रहण हो जाता है । भयदशन (डर [दंखाना), 
विस्मयात्पादन, भुल्नाना, क्षोभण ( मन को चुब्ध करना ) हृषण (हर्ष 
` ७ उत्पन करना ), भत्सन ( किडकना ), बध ( हिता ) बन्ध (बांधना) 
1 स्वप्न (साना), संवाहन (मुडी चापी करना ) आदि अमूत ( जो मूति- 


१ अभूत्‌ यो० । २ 'अनेनान्येन वा? ग. । ३ "विशेषेण? ग, । 
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मान्‌ नही) भाव उपाय कहाते हें । और भी यथोक्त सिद्धि के उपाय (जैसे 
उपवास आदि) “उपाय? से ग्रहण किये जाते हैं । जो दृव्यरूप हें उनका बमन 
आदि कमो में योग होता है । उसकी भी यइ परीक्षा हे-जैसे यह इस 
की प्रकृति(उपादान) ऐसी है, यह गुण हैं, यह प्रभाव है, इस देश में 
आर इस ऋतु म उत्पन्न हुआ &, इस प्रकार ली गई है,इस प्रकार रखी 
ग हे,इस प्रकार शोधी गई है वा तय्यार की गाइ है, इस मात्रा से प्रयुक्त 
इस रोग में इत प्रकार के पुरुष के इतने दोष को बाहिर निकालती है 


वा शान्त करती है । अन्य मी जो इसप्रकार की औषध है वह भी 


इस २ विरोषण से युक्त हैं । जेत यन्त्र शत्न आदि का सुधार वा 
दुधीर आदि होना । यह भेषज की परीक्षा हे ॥ ९८ ॥ 


कार्ययोनिधोतुवैषर्म्य, तस्य लक्षणं विकारागमः, परीक्षा 
त्वस्य विकारप्रकृतेश्वेवोनातिरिक्नलिड्राविशेषावेक्षण विकारस्य च 
साध्यासाध्यमृदुदारुणालै ड्राविशेषावेज्ञणाभिति ॥ ६६ ॥ 

घातु की विषमता कार्ययोनि हे । उसका लक्षण हे विकार का 
अना । इसकी परीक्षा-रोग की प्रकृति (त्रात आदि दोष) के कम वा अ- 
धिक लक्षणों का दिखाई देना । और विक्रार के साध्यासाध्य मृदुदारुण 


आदि निदशक लक्षणों का देखना । साध्य असाध्य आदि के लक्षण > 


सूत्रस्यान क महाचतुष्पाद अध्याय भ कह जा चुक हैं ॥ ९९ ॥ 


काय धातुसाम्यं, तस्य लक्षणं विकारोपशमः, पर्राक्षा त्वस्य 
रुगपगमन स्रवर्णयोगः शरीरोपचयः बलब्वद्विरभ्यवहाया भि 
लाषो रुचिराहारकालेऽभ्यवहृतस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं 
निद्रालाभो यथाकालं वैकारिकाणां च खम्नानामदर्शनं सुखेन 
च प्र।तेबोधनं वातमूत्रपुरषिरतसां झुक्केश्च सवाकारमनोबु द्वीन्द्रि 


~ 


याणा चाव्यापात्ताराते ॥ १०० ॥ 5 


काय है धातु की समता । उसका लक्षण दे विकार की शान्ति ॥ 
इसकी परीक्षा-वेदना की शान्ति, स्वर वर्ण का सम्यग्योग, शरीर की 
ह 
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Do 


अ७ ६] विमानस्थानम्‌ । १२०१ 


पुष्टि, बलबूद्वि, भोजन में आंमेलाषा, आहार में रुचि होना, खाये हुए 
आहार का यथासमय अच्छी प्रकार पचना, यथासमय निद्रा, वैकारिक 
स्वर्भो ( जो इन्द्रियस्थान में कहे जांयगे ) का दिखाई न देना अर्थात्‌ 
जो खप्न विकार के निदर्शक वा विकार होने से दिखाई देते हैं 
उनका न दिखाई देना, सुख से ही जागना, वात मूत्र पुरीष तथा वीय 
का सम्यक्‌ प्रकार से प्रवृत्त होना, मन बुद्धि और इन्द्रियों का सब 
प्रकार से व्यापत्ति रावित होना-आरोग्य होना । यही धातुसाम्य-क्राय 
की परीक्षा है ॥ १००॥ 

कार्यफल सुखावाप्तिः, तस्य लक्षणं मनोबुद्धीन्द्रियशरीर- 
तुष्टिः ॥ १०१॥ 

कार्यफल दे--सुख वा आरोग्य की प्राप्ति । उसका लक्षण दै--मन 
बुद्धि इन्द्रिय और शरीर की तुष्टि ॥ १०१ ॥ 

अनुबन्धस्तु खल्वायुः, तस्य लक्षण प्राणैः सह संयोगः ॥ 

अनुबन्ध है.-आयु । उसका लक्षण है-प्राणों के साथ संयोग ॥ 
प्राण आदि का आत्मा के लिङ्ग होने से आत्मा का स्वय ग्रहण हो 
जाता है । आत्मा मन के साथ शरीर में प्रविष्ट होता दवे । अतः आत्मा 
मन ओर शरीर के संयोग को आयु कहते हैं ॥ १०२ ॥ 


मिपरी 


देशस्तु भूमिरातुरश्च; तत्र भूमिपरीचा-आतुरपरिज्ञान- 
हेतोर्वा खादौषधपरिज्ञानहेतोर्वा । तत्र तावदियमातुरपरिज्ञान- 
हेतोः; तद्यथा-कासिन्नयं भूमिदेशे जातः संबृद्धो व्याधितो 
बेति; तसिश्च भूमिदेशे मचुष्याणामिदमाहारजातभिद्‌ विहार- 
_ जातमेतद्गलमेवावथं सञ्वमेवांविधं सात्म्यमेवंबिधो दोषो भकङ्किरि- 
यमिमे व्याधयो हितमिदमहितामेदमिति (प्रायोग्रहणेन); औष- 
घपरिज्ञानहेतोस्तु कल्पेषु भूमिपरीक्षा वक्ष्यते ॥ १०३॥ 

ह... ओर रोगी को “देश” कहते हं । भूमिपरीक्षा- 

१५१ 
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४३०२ चरंकर्सेडिता । र 
१२०२्‌ हि [अद्‌ 


हि न घ हि 
या तो रोगी के परिज्ञान के लिये की जाती है या औष के पर्न 
ङ लिये । इनमे से रोगी के परिज्ञान के लिये यह भू मेपरीक्षा होती है- 
~ ~ ७ 
(पुरुष) पैदा हुआ है बढ़ा है वा रोगी हुआ है । उस 
किस भूभाग पर यह (पुरुष) 1४७. | क 11 
भाग पर मनुष्यों का यह भोजन हैं) ३८ इते सहते हैं, ।. 
दर कार का मन है, इस प्रकार का आहारवेहार ऊहे ह 
यह बल है, श्स ग्र दोष है यह्‌ इच्छा द्वि ये रोग ह, यह हितकर | 
त्म्य हे कार का , यह 
सात्म्य है, इस प्रकार : 


न 


` ३ यह अहित्वर दै । इनकी विवेचना ' प्रायः ' भें ही समभे । अर्थत 
£ हरति दर्या प्राय: पुद मदत तर इत्यादि । ` 
9 ck है a 
गकि उस २ भूभाग पर उन २ से. विपरीत भी दिखाई दिया करता है॥ 
क्य! हे 4 र 
औषधपरिक्षान के लिये जो भूमिपरीन्ता है उसका: उपदेश कल्य- 
स्थान में होगा॥ १०३ ॥ र हे 
: आतुरस्तु खलु कादेशः तस्य परीक्षा आयु; परमा 
जञानहेतोवी खाद्वलदोपप्रमाणज्ञानहेतीईों; तत्र ता दा गलः 
दोषप्रमाणज्ञानदेतोः-- दीषप्रमाणाउरू हि भेषजप्रमाणवि- 
कल्पो बलप्रमाणाविशेषापेक्षो भवति) सहश पतिन 2 
प्रीक्षकप्रयुक्षमंल्पवलमातुरमभिषातयेत्‌ 1 न पति 
सोम्यवायवीयान्यौषधान्यशितारशख्नकसश वा शाकन्त जा 
बलैः सोड, अबिपद्यातितीच्णवेगत्वाद्धि सः मागहर स्व | 
एतच्चैव कारणमपेच्तमाणा हीनबलमातुरमविपादकरमदुसु 


प्रायि त्यरविभ्रवैरनात्ययिकेश्रोपचरन्त्योपंथेः, विश” 
रप्नयिरुत्तरोचरगुरुभिरविश्रभरनात्यायरकन पेण 
षृतश्च नारी$, ता नवसित त खन | 
ऽनरलाः पैरसंस्तभ्याश्; तथा बलवति बल्या ` ति खन्प | 
| बलमौषधमपरीचक्मरयुक्षमसाधर्क भवति | 7 _ भवति ॥ १०४ ॥ 


oT 


१ 'मृदुविताविक्लव०” ग. । चिवृत न सत 
~ 5 OE TS 3 ङ्ग 
देस्त्याश्चः ग. । परमस्तम्भनीया न ठु सशोधनायाः गङ्गाधर 


देदनां सोढुमशक्कत्वात' योगीन्द; । - 
येन रस्त इपामपि वेदनां सोहुमशक्वत्वात्‌ 
रायन SN Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


स 
1 
८ 


द गोपनबुद्धया नावृतम्‌ । २ परस | क 
। "परमं अप 


अ७ द 
= विमानस्थानम्‌ । १२०३ 
0२५) 
आतुर की परी र 
की टुर कौ पक्षा आयु के प्रमाण को जानने के लिये अथवा 
ह दोष कै प्रमाण को जानने के लिये की जाती हे । बज्न एवं 
॥ * प्रमाण के ज्ञान के लिये यह परीक्षा है-दोष के परमाः रि 
अबुसार ही भेषज ( औ के गी नि. 
ह ळर पथ ) के प्रमाण का विकह्य रोगी केबल के 
भ ' अपेक्षा रखता है । अर्यात्‌ औषध का प्रमाण दोष ओ 
र चल के प्रमाण पर निभेर होता है । अपर्रा्षक-मूखे हू १ 
eo र । न [रा 
को राई हुई अति बलवान्‌ ओषध अल्पत्रल रोगी की मृत्यु का कारण | 
` हाती है। अति बलवान्‌ आश्य सौम्य वा वायबीय औषधों एवं 
कम क्ञारकम वा शस्त्रकम को निधेल् पुरुष सह नहीं स ते 
he i RC CERIN 
I र नवाया अक्त होने से सः प्राणानाशक होते 
Re अल्पबल रोगी की प्रायः विषाद ( ग्लानि ) को 
वा गे 
ह [ मृदु यं खुकुमार उत्तरोत्तर गुरु ( क्रमशः गुरु 
नपाको क्रमशः युरुतर के सेवन से औषध सद्ध हो जाती दद 
-विभ्नम पकर रहि व 
mane सत), अनात्ययिक (ब्यापत्ति को न करने र) 
1 स ।चाकित्सा करते हैं | विशेषत, खिळ 
५ छ ब ४ ) 
हृदय अस्थिर होता है, गम्भीर नहीं होता मोर र Rs 2 
मन आर अल्प से भय से 
घबरा जाता है | वे प्रायः | | पर 
0 रा ता है | वे प्रायः, पुकुमार ( नाज्ञक ) होती हैं अबला होती 
२ आर दूसर के सहारे पर आश्रित रहृती हें--अपने आप दुःख के 
नहं। सहार सकतीं, दूसे! के दिलासा देने पा त 
सदारती हैं | | कः 
तथा अपरीक्षक ठ 
420 Ma बलवान्‌ व्याधि से पीड़ित बलवान्‌ रोगी 
न "९ हर अल्पबल औषध रोगनिवारण में समर्थ नह होती॥ १०४ 
तसादातुर परीक्षेत-प्रकृति 
त्य ve परंच्षेत-्रकृतितश्च विकृतितश्र सारतश्च संहन- 
ह हे सात्म्यतश्च सत्ततश्चाहारशक्कितश्च व्यायाम- 
ह वि यस्त गात बलब्रमाणविशेषग्रहणहेतोः ॥ १०४ ॥ 
गरन बल के प्रमाण को जानने के लिये प्रकृति विकृति सारं 
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१२०४ चरकसंहिता | [ अ & 


संहनन (सँगठन वा दहता) प्रमाण सात्म्य सत्व (मन) आइारशाक्ति व्यायाम- ; 
शक्ति उम्र; इन के द्वारा रोगी की परीक्षा करे ॥ १०५ ॥ 
तत्रामी प्रकृत्यादयो भावाः। तद्यथा-शुक्रशोणितग्रकृतिं . 
कालगर्भाशयप्रकृतिं मातुराहारविहारप्रकृतिं महाभूतविकारप्र- 
कुति च गभेशरीरमपेक्तते। एता हि येन येन दोपेशाधिकतम- 
| नैकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोपेण गर्भोऽनुब ध्यते, 
ततः सा सा दोषम्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवत्ता । तसा- 
द्वातला; प्रकृत्या कोचित्‌, पित्तलाः केचित्‌, झेष्मलाः केचित्‌ , 
a संसृष्टाः केचित्‌, समधातवः प्रकृत्या केचिङ्कवन्ति ॥ १०६॥ 
ये प्रकृति आदि भाव हैं; जेसे-गर्भशरीर, शुक्र और शोणित की | 
प्रकृति को, काल और गर्भाशय की प्रकृति को, माता के आहार और 
विहार की प्रकृति को, पञ्चमहा भूत के विकार (कार्य) की प्रकृति को अपेक्षा 
` करता है-निभर है । “ काल ? से अभिप्राय गर्थकाल स है । गंगाघर 
के अनुसार माता के केशोर यौवन प्रौढ आदि आवस्थिक काल के 
अनुसार गर्भाशय की जो प्रकृति है उस पर--यह “कालगर्भाशयप्रकृर्ति! 
का अथ दोता है । ये प्रकृतियां सत्र से अधिक बढ़े हुए जिस २ एक 
- वा अनेक दोषों से अनुब्रद्ध होती हैं उसी २ दोष से गभ भी अवुबद्ध इ 
हो जाता दै तब गर्भ के आदि ( शुक्रशोणित के संयोग के समय ) में 
प्रवृत्त वह २ उस पुरुष की दोषप्रकाते कहाती हे । सुश्रुतसंविता 
शारीरस्थान के ४थ अध्याय कहा में भी है--- 
शुक्रशोणिततंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकतिजीयते तेन... ... ... ... ॥ 
अतएव कई प्रकृति से वाताधिक होते हे, कई पित्ताधिक हो 
कई कफाधिक होते हैं, कर इन्द्राधिक होते हैं और कई प्रकृति 
समधातु (समवातपित्तकफ) होते हैं ॥ १०६ ॥ 


» “कक 


202 54 


——— 


|> १ तत्र प्रकृत्यादीन्‌ भावान्‌ व्याख्यास्यामः? च, | 
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तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः-क्ेष्मा हि स्निग्धः 
च्णमृदुमधुरसारसान्द्रमन्दस्तिमितगुरुशीतपिच्छिलाच्छः, तस्य 
हात्‌ छेष्मलाः खिंग्धाङ्गाः, शऋूच्णत्वाच्छ्लच्णाङ्गाः, मृदुत्वा- 
द्दृष्टिसुखसुकुमारावदातगात्राः, माधुयात्प्रभूतशुक्रव्यवायापत्याः, 
सारत्वात्‌ सारसंहतस्िरशरीराः, सान्द्रत्वादुपाचितपरिपूणसव- 
गात्रा, मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारविहाराः, स्तेमित्यादशीघारम्भा- 
>” ल्पक्षोभविकाराः, गुरुत्वात्साराँधिष्ठितावस्थितगतयः, शैत्याद- 
ल्पज्ञुत्तष्णासन्तापस्वेददोषाः, पिच्छिलत्वात्सुश्छिष्टसारसन्थि- 


बन्धनाः, तथाऽच्छत्वात्प्रसन्नदशनाननाः ग्रसन्नवर्शस्वराश्च, त एवं 
गुशयोगाच्छ्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः 
शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति ॥ १०७ ॥ 
उनके लक्षणों की व्याख्या करेंगे--कफ, निग्ध, दण, मृदु, 
मधुर, सार (प्रसादरूप), सान्द्र (गाढा), मन्द, स्तिमित, गुरु (भारी), 
शीतल, पिच्छुल (चिपचिपा ) तथा स्वच्छ होता है | कफगत खन से | 
कर्फाघिक पुरुष खिग्ध शरीर वाल, णता के कारण छदृंण (चिकने) 
“कि शरीर बाले तथा मृढु होने से उनके शीर देखने भ॑ प्रिय सुकुमार तथा _, 
अवदात ( निर्मल ) वर्ण के ह्वोते हैं । मधुरता के कारण अत्यधिक वीय 
वाले अधिक मेथुन शक्तिसम्पन्न तथा अधिक सन्तान युक्त होते हैं । 
सारगुण युक्त होने से इनके शरीर सारमय सुसंगठित तथा स्थिर होते 
हैं । सान्द्र होने के कारण सारा शरीर पुष्ट और भरा हुआ द्वोता दै । 
कफ के मन्द होने से कफाविक पुरुष चेष्टा (शरीर व्यायाम) आहार | 
तथा विहार में मन्द होते हैं । स्तिमित गुण युक्त होने से आरम्भ 
( शरीर मन वचन की प्रवृत्ति ) में शीघ्रता नहीं करते । क्षोभ तथा 
७ बेकार कम होते हैँ अर्थात्‌ कफाविक पुईषें। का मन कप दी क्षुब्ध 


त्य | Ps »- फक 


१ “०विज्जलाच्छु; च, । २ “व्याहारा;! च. । ३ साराधिडितगतयः?' ग, । 
४ विज्जलत्वात्‌! च. । 
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होता है । मानसिक विकार भी कम होते हैं | अपवा ` शारीरिकविकार 
शी कम होते ह । कफ के २० विकार हें जहां पित्त के ४० और 
वायु के ८० हैं-पे सूत्रस्थान में करे जा चुके हैं । भारी, होने से-उन 
वी गति सारयुक्त दृढ स्थिर तथा अधिष्ठित होती हे । सार्‍युक्त कहन. से 
अभिप्राय यह है कि वे कभी स्खलित नहीं हाते । जित्त प्रकार, ह्वाथी 
वी चाल होती है उस चाल को अधिष्ठितगांते कहते हैं । अथवा 


चलते हुए जिनके पादतल सर्वाश में भूमि से स्पश करते हो वे अधि- _ 


द्वितगति कद्दते हैं । शीतल ह्वोने से भूख प्यास सन्ताप पसीना आदि 
दोष कम होते हैं । चिपचिपा होने से उन के सन्धिबन्धन तथा मांस 
आदि सार अच्छी प्रकार जुड़े होते € । तथा कफ के स्वच्छ होने से 
उनके मुख प्रसन्न (नेभल) (देखा देत इ अथवा आंख और मुख प्रसन हते 
हैं । वर्ण तथा स्वर भी प्रसन--निमेल होता हे । वे कफाधक पुरुष 
इन गुणो के योग से बलवान्‌ धनवान्‌ विद्यावानू ओजस्वी शान्त ओर 


` दीर्घायु होते हें ॥ १०७ ॥ ५ 
पित्तमुष्ण तीच्णं द्रव विस्र मम्ल कटुक च; तस्याष्एयात्पि- 


त्तला भवन्ति उष्णासहाः, उष्णसुखाः, सुकुमारावदातगात्रा, = 


प्रभूतपिप्लुव्यङ्गातिलकापिडकाः,  छुत्पिपास वन्त, चिप्रवला- 
पलितखालित्यदोषाः, प्रायो मृद्दल्पकपिलरमश्वशो मकेश्‌[॥, 

चृष्ण्यात्तीच्णपराक्रमाः, तीच्णाम्नथः, प्रभूताशनपानाः, .क्रेश 
सहिष्णवो, दन्दशूकाः, द्रवत्वाच्छिथिलमरदुसन्धिबन्धमांसा!, 
प्रभूतसृष्टखेदमूत्रपुरीषाश्च; बिस्रत्वात्प्रभूतपूतिकचा स्याशिरःशर 
रगन्धाः, कट्वम्लत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्याः}. त एवंगुणयोगा- 
'त्पित्तला मध्यबला मध्यायुषो मध्यज्ञानविज्ञानबित्तोपकरणव- 
नतश्च भवान्त ॥ १०८ ॥ 


~ 


पित्त-गरम तीचण द्रव आमग/न्धि अम्ल और कटु द्वोता हे | पित्त ; 


१ अयं पाठो गंगाघरासम्मत; । २ 'शुष्कवुकुमारा०ण  ग, `. : „ ४ ¦ ५ 


> 
> 
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की गरमी के कारण पित्ताधिक 'पुरुंब गरमी को नहीं सहते । मुख 
उष्ण होता है | उनके शरीर सुकुमार तया अवदात बर्ण के होते हैं। 
पिप्लु ब्यद्न तिलक ( तिल ) और पिड़क्रार्य बहुत निक्ज्ञती हैं। भूख 
ओर-प्यास अधिक लगती है । वज्ञी ( करिया ) पलित ( वाला का श्वेत 
होना ) खालित्य ( गञ्जापन ) ये दोष शीघ्र हो जाते हैं..। प्रायः दाढ़ी 
मुंछु लोम और बाल नरम थोड़ तथा कपिल वण के-( भूरे स.) 
होते हैं । तीच्णता के. कारण पराक्रम तौदण होता है.। अग्नि तौद्दण 
होली. हे ॥ खाते पीते बहुत हें । केश को नहीं सह सकते । बारबार 
खाया करतःहैं | द्रव होने से सन्धिबन्धन और मांस शिथिल ओर 
मृदु होते हैं । पसीना मंत्र और पुरीष बहुत प्रवृत्त होते हैं । आम- 
गन्धी होने से कक्षा ( बगल.) मुख शिर तथा शरीर से बहुत दुर्गन्ध 
आती है । कडु तथा अम्ल होने से वीर्य मैथुनशक्कि तथा सन्तान कम 
होती है । वे पित्तल पुरुष इन गुणों के योग से मध्यम वज्ञ वाले 
मध्यायु तथा ज्ञान बिज्ञान एवं उपकरण ( साधन सामप्री ) में भी 
\ मध्यम होते हैं || १०८॥ 


= बातस्तु. रूच्तलघुचलवहशीघ्रशीतपरुषविशदः, तस्य रौ 
च््याद्वातली ` रूचापचिताल्पशरीराः, प्रततरूचच्षामभिन्नमन्दः 
सक्घजर्जरखराः, जागरूकाश्च; लघुत्वाच लघुचपलगतिचेष्टाहाराः; 
चलस्वादनवस्थितसन्ध्यास्थिश्रहन्वोष्ठजिह्वाशिरःस्कन्धपाणिपा- 


दा); बहत्वाद्वहप्रलापकण्डरासराप्रताना१; शाप्रत्वाच्छाघ्रतमा- 

रम्भच।भावकाराः, शाप्रात्त्रासरागावरागा;, श्रतग्रा।हण्‌(ऽल्प- 

स्मृतयश्व; शात्याच्छातासाहष्णवः, प्रततशातक८पकस्तम्भा 

पारुष्यात्परुषकेशश्मश्ररामनखदशनवदनपाणपादाङ्गा वेश- 

<. य्ात्स्फाटताङ्गावयवा+, सततसान्धशब्दगामनश्च भवान्त; त 

खो एवशुणयागाद्वातलाः प्रायणाल्पबलाश्चाल्पापत्याश्चाल्पसाथ- 
Er ०व्याहारा; च. । 
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नाश्चाधन्याश्च भवान्ति॥ १०६ ॥ 

वात--रूच्त लघु चल बहुत शीघ्र शीतल परुष विशद (पिच्छिल 
से विपरीत ) होता है | वायु की रूच्तता के कारण वातल पुरुषों 
का शरीर रूखा कुश तथा छोटा होता है । स्वर अयन्त रूक्ष क्षीण 
भिन्न ( टूटे हुए कांस्यपात्र की तरह ) मन्द सक्त. अटक २ कर 
बोलना ) जजर ( अक्षत ) होता दै । जागरूक होते हैं-निद्रा कम 


आती है । लघुता होने से गति चेष्टा और आहार लघु ( हलका ) तथा 


चपल होते हैं । वायु के चज दोने से सन्धि अस्त्रि (इड़ियां) भइ, 
हनु (जबड़ा), होठ, जिह्वा, शिर, कन्धे और हाथ पैर अस्थिर होते हैं | 
बहुता होने के कारण प्रलाप (बात चीत) बहुत करते हैं कण्डरा और शिराओं 
' की शाखा प्रशाखाये वा बिस्तार बहुत होता है । शीघ्रगुणयुकत होने 


>) 
~ 


से कार्य में शीघ्र ही प्रवृत्त ह्वा जाते हैं, मानसिक लुब्धता भी शीघ्र 
होती है, विकार (रोग) भी शीघ्र होते हैं | भय राग और वैराग्य शीघ्र 
उत्पन्न होते हैं वातल व्याक्कै छुनते ही प्रण कर सेता है परन्तु स्मृति 
शक्ति थोड़ी होती है, अर्थात्‌ थोड़ी सी देर के बाद उसे भूल जाता 
है । वायु में शीतता होने से वे शीत को नहीं सइते । निरन्तर शीत % 
(शीतता वा शीतजन्य रोग) कम्प तथा स्तम्भ होता है । परुत्र होने से केश 
दाढ़ी मूँ लोम नख दांत मुख हाथ पेर तथा शरीर खरदरा ह्वोता है । 
विशद होने से शरीर के अश्रयत्र फटे रहते हें । चते हुए सन्धियों 
में निरन्तर शब्द होता दै । वे वातल पुरुष इन गुणों के योग से प्रायः 
अल्पबल ( कमजोर ) अल्पायु, अल्प सन्तान वाले अल्प साधत 
(सामग्री, उपकरण) वाले तथा निधन होते हैं ॥ १०९ ॥ 


` संसगात्संसृष्टलच्षणाः; सर्वगुणसम्रुदितास्तु समधातवः, 


इत्येवं प्रकातितः परीत ॥ ११० ॥ हि " | 


- फन 


: ७ ५५ (0०५ DS) ° च 
दो दोषों के संसर्ग से मिश्रित लक्षण हते हें । अर्थात्‌ जो बात __ 


पित्तल होगा उसमें १७... ओर ।पेत्तल के मिश्रित लक्षण दंगे । 


है 
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जो वातश्ेष्मल होगा उसमें वातल ओर छ्लेष्पल के तथा जो पित्त- 
श्लेष्मल होगा उसमें पित्त्त और छेण्मल के मिश्रित लक्षण होते हैं । 
समधातु ( सम वातपित्त कफ ) पुरुष में सत्र गुण होते हैं । प्रकृति- 
स्थित वात पित्त कफ के सब श्रेष्ठ गुण होते है । इस प्रकार प्रकृति 
द्वारा परीक्षा करे | सुश्रुतसंहिता शारीरश्थान के चतुर्थ अध्याय में भी 
इन प्रकृति बाले पुरुषे के लक्षण दिये गये हैं ॥११०॥ 


2४ विकृतितश्चेति--विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकार 


। । “परै 


हेतुदोषद्ष्यप्रकृतिदेशकालबलविशेपैलिङ्गतशच परीक्षेत, न द्य- 
न्तरेण हेत्वादीनां बलाविशेषे व्याधिबलविशेषोपलब्धिः; यस्य 
हि व्याधरदोषदूष्यप्रकृतिदेशकालवलसाम्यं भवति महच हेतुलि- 
ड्रबल स्‌ व्याधिवलवान्‌ भवति, तद्विपर्ययाचाल्पबलः, सच्य- 
बलस्तु दोषादीनामन्यतमसामान्याद्वेतुलिङ्ग मध्यबलत्वाच्चोप- 
लस्यते ॥ १११ ॥ 

विकृति द्वारा परीक्षा करे---विक्कृति विक्लार को कइते हँ । धातु 
की बिषमता से उपपन्न ज्वर आदि रोगों को विकार कहते है । विकार 
की हेतु दूष्य दोष प्रकृति देश काल; इनके बल के भेदों से तथा लिङ्ग . 
( लक्षण ) द्वारा परीक्षा करे । क्योंकि हेतु आदियों के बल को जाने 
विना रोग के बल का अन्दाजा नद्दी लगा सकते । जिस रोग के दोष 
दृष्य प्रकृति देश और काल समानगुण होते हैं और जिस के हेतु 
तथा लिङ्ग ( लक्षण ) का बल बहुत अधिक होता हे वद्द रोग बलवान्‌ 
होता दै । 

इसके विपरीत रोग अल्पबल होता हे । अर्थात्‌ जिस रोग के | 
दोष दृष्य आदि समान गुण न हो और हेतु एवं लक्षण अक्पबल व 
बह रोग अल्पबल होता है । मध्यबल रोग तो दोष दूष्य आदियों में से 
अन्यतम की समानता होने से अर्थात्‌ किसी की किसी के साथ 

१५२ 
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समानता होने पर ओर हेतु एवं लक्षणों का बल मध्यम होने से जाना 4 


जाता दवै ॥ १११॥ ` 
सारतश्चेति-साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञाना- 
थमुपादेश्यन्ते । तद्यथा-त्वग्रक्गमांसमेदोस्थिमञ्जशुक्रसच्वानि॥ 
सार द्वारा रोगी की परीष्ता->बल के प्रमाण को जानने . के लिये 
पुरुषों में सार आठ बताये जते हैं । जैसे १ त्वचा, २ रक्त, ३ मांस, 


१ 


। 


४ मेद ( चर्बी ), ५ अस्थि (हड्डी), ६ मजा, ७ वीर्य, = मन॥ ११ री 


तत्र. खिग्ध्द्णमदुप्रसनसच्मान्पगम्भीरसुकुमारलोमा 


सप्रभेवःच -त्वक्‌ त्वक्साराणां; सा सारता सुखसौभाग्यैश्वयोप- 
भोगबुद्विविद्यारोग्यम्रहर्षणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे ॥ ११३ ॥ 
- ` व्वक्सार पुरुष के. लक्षण--त्वक्सार पुरुष की त्वचा ख्रिग्घ, 
दण, कोमल, निर्मल, सूचम ( पतली.) और थोड़े गहरे सुकुमार लोम 
बाली तथा प्रभायुक्त होती है । यद्द सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग 
बुद्धि बिद्या आरोग्य प्रसन्नता तथा दीधायुता को जताती दै ॥११३॥ 

कर्णाक्षिमुखजिह्वानासोष्ठपाणिपादतलनखललाटमेहने क्लि 
ग्धरक्कं. श्रीमत्‌ भ्राजिष्णु रक्तसाराणां; सा सारता सुखमुदग्रतां 
मेधां मनखित्वं सोकुमायमनतिबलमङ्गेशसहिष्णुत्वस्ुष्णासहि- 
त्व चाचष्टे॥ ११४ ॥ 

रक्तसार पुरुष के लक्ण--एक्तसार पुरुष के कान आख मुंह 
जिह्वा-क्तक होठ हाथ 'की तली पेर की तली नख मस्तक तथा मूत्ने- 
न्द्रिय; ये निग लाल शोभायुक्त तथा उज्ज्वल होते हैं । यह सारता 
सुख, उदग्रता. {( चण्डता वा क्ररता ), मेधा, मनस्िता, सुकुमारता, 
अधिक 'बॅल*का न होना, क्लेश को सइना, गरमी को न सइना; इन्दे 
बताती दै । सुश्रत सूत्र ३५ अ० में--- 
“न्निगधताम्रनखनयनतालु।जिह्वोष्ठपाणिपादतलं रक्तेन’ ॥ ११४ ॥ 


१ 'सुखस्रुड्धतां? ग. । 
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- शङ्कललाटक़काटिकाच्तिगणडहनुग्रीवास्कन्धोद्रकच्षवच्ष 
पाणिपादसन्धयः गुरुस्िरमांसोपचिता मांससाराणां; सा सा- 
रता कतमां शृतिमलोल्यं वित्तं विद्यां सुखमाजवमारोग्यं बलमा- 
युश्च दीघमाचष्टे ॥ ११५ ॥ | र 

मांससार पुरुष के लक्षण--मांससार पुरुषों के शङ्क ललाट (मस्तक) 
कृकाटिका (घाटा, ग्रीवा का पश्चाद्भाग) आं, गाल, हनु (जबडा), ग्रीवा 

_ 57 (गदेन ), कन्धे, पेट, कक्ष ( बगले ) वक्त ( छाती. ) द्वाथ पैर 
संन्धियां भारी स्थिर तथा मांस से भरी दुइ होती हैं । मांशसार का 
होना क्षमा, घेथ, लोभ न होना, घन, बिद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, 
बल और आयु का निदर्शक है । सुश्रुत शारीर ४ अ० मे 

४ अच्छिद्रगात्र गूढास्थिसन्धि मांसोपचितं च मांसेन ? ॥११५॥ 
वरश्स्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तोष्मूत्रपुरीपेषु विशेषतः खेहो 
भेदःसाराणां; सा सारता विशैश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्याजर्व 
सुकुमारोपचारतां चाचष्टे ॥ ११६ ॥ लल 
मेदःसार पुरुषे के लक्षण--मेदःसार पुरुषा के वर्ण, स्वर, नेत्र, 
>> केश, लोम, नख, दांत, होठ, मूत्र तथा पुरीष में विशेषतः खेद होता 
है। मेदःसार होना--घन ऐश्वर्य सुख उपभोग दान सरलता तथा 
मृदु उपचार के योग्य होना; इन को जताता दै । सुश्रुत शारीरस्थान में- 
"स्िग्धमूत्रस्वेदस्वरं ब्रृहच्छुरीरमायासासङिष्णु मदता? ॥११६॥ 
पाण्एिणुल्फजान्वर लिजजुचिबु कशिरःपर्व स्थूलाः स्थूलास्थि- 
नखदन्ताश्राखिसारा), ते महोत्साहाः क्रियावन्तः केशसहाः 
सारस्िरशरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च ॥ ११७॥ 
अस्थिसार पुरुषों के लक्षण-अस्थिसार पुरुषा की एड़ी गुल्फ 
( गिद्टा ), जानु ( गोडे ), अरत्नि ( मुष्टि-जिसमें कानिष्ठिका श्रगुली 
खुली रहे अथवा कोहनी ) जत्रु ( अक्षकास्थि, इंसली ) चिबुक (ठोडी) 
शिर और पर्व ( पेरें ) स्थूल होते हे । और इृड्डी नख दांत भी स्थूल 
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होते हैं । वे बड़े उत्साइी क्रियाशील कोश को सहने वाले सारमय 
( दृढ़ ) एवं स्थिर शरीर युक्त तथा दीघायु होते हैं । सुश्रत सूत्र 
३५ श्र में भी- 
“नहाशिरःस्कन्धं दृढदन्तहन्वस्यिनखमप्रस्थामेः ? ॥ ११७॥ 
तन्वङ्गा बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्षब्ृत्तसन्धयश्च 


मञ्जसाराः; ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्वतविज्ञानवित्तापत्यसम्मान- ` 


भाजश्च भवन्ति ॥ ११८॥ 
मञ्जसार पुरुषो के लक्षण---मज्जसार पुरुषों के अग पतले होते 
हैं । वे बलवान्‌ होते हैं । वर्ण और स्वर स्निग्त्र होते हैँ । सन्धियां 
मोटी लम्बी और गोल होता दै । वे दीर्घायु बलवान्‌ श्रुत ( शाञ्नज्ञान ) 
बिज्ञान, धन,सन्तान और सम्मान युक्त होते हैं | सुश्रत सू० ३५अ ० में- 
“अकृशमुत्तमबलं न्निग्धगम्भीरस्वरं सौमाग्योपपन्नं महानेत्रे च मज्ज्ञा! | 


सौम्याः सौम्मभ्रेक्षिणश्च चीरपूर्णसोचना इव ग्रहपेबहुलाः 
खिग्धबृत्तसारसमसंहतशिखरिदशना; प्रसन्नखिग्धवर्णंखरा भ्रा- 
जिष्णवो महास्फिचश्च शुक्रसारा$ ते स्री प्रियाः प्रियोपभोग बल- 
वन्तः सुखैश्चर्यारोग्यावित्तसम्मानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥ ११६॥ 

शुक्रसार पुरुषों के लक्षण-वीयसार पुरुष सौम्य ( शान्तमूर्ति ) 
तया सैम्यदृष्टि द्वोते हैं । प्रतीत ऐसा होता है कि उनकी आंखे दूध से 
भरी इई हैं अर्थात्‌ जिन पर उनकी दृष्टि पड़ती है वे अपने को तृप्त समते 
हैं अथवा आंखें शुभ्र होती हैं। उनका मन अति प्रसन्न रहता है वा ध्वजेच्छाय 
(९7९८६००) बहुत होता है । दांत ल्लिग्ध गोल ढ़ सम संइत ( परस्पर 
जुड़े इए व संगठित ) तथा अग्रभाग यथावत्‌ उन्नत चोटीदार बा 
तीण होते हैं । वर्ण और स्वर निमल एवं स्निग्ध होते हैं । वे कान्ति- 
युक्त होते हें । उनके नितम्ब बड़े वा भारी होते हैं । वे शुक्रसार 


ha 


पुरुष ख्रिर्यो को प्रिय द्वोते दें वा वे खनियो को चाइते &-काभी होते 


१ “मृद्वङ्गा” ग. । २ "रीखर दशनाः? च, । 
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> हैं | उन्हे उपभोग प्रिय होते हैं | बे बलवान्‌ होते हें । सुख ऐश्वथ 
आरोग्य धन सम्मान तथा सन्तात से युक्त होते हैं । घुश्रुत सू० ३५अ० मॅ- 
€ह्लिग्धसंह तश्चेतास्थिदन्तनखं बहुलकमप्रज शुक्रेण' ॥ ११९ ॥ 
स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा 
दक्षा धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्गाविषादाः स्ववस्थितगति- 
'गम्भीरघुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सस्वसाराः; तेषां स्व- 
भ्लच्षणेरेव गुणा व्याख्याता! ॥ १२० ॥ 
सत्त्वसार पुरुष के लक्षण --मन;सार पुरुष स्मृतिशक्तिसम्पन्न, 
भक्तियुक्त, कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌ पबित्र अत्यन्त उत्साही कुशल तथा धीर 
होते हैं । रण में विक्रम पूवक लड़ते हें । विषाद छू तक नहीं गया 
होता । उनकी गति स्थिर होती है । बुद्धि और चेष्टा गम्मीर होती 
हैं । वे कल्याण में तत्पर होते हैं। अपने इन लक्षणों से ही उनके 
गुणों की व्याख्या हो गई । सुश्रत सू० ३५ अ० में- 
“स्मृतिमल्लिप्रज्ञाशो यशोचोपेतं कड्पाणाभिनितरेशिनं सत्त्व पारे विद्यात!। 
र त्र सर्वे) साररुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबलाः परमगोरव- 
>~ युक्काः क्ृशसहा$ सवोरस्भष्वात्मान जातप्रत्ययाः कल्याणारभ- 
यु निवेशिनः स्थिरससाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सानुनाद 
सिंग्धगम्मारमहास्वरा$ सुखश्वयावत्तापसागसम्मानभाजा मन्द- 
जरसो सन्दावकारा; प्रायस्तुल्यशुणावस्ताणापत्याश्वरज[वनश्व 
भवान्त ॥ १२१ ॥ 
इन में सत्र सारों से युक्त पुरुष अति बलत्रान्‌ , परम गोर युक्त, 
क्लेश को सहने वाले, सब कार्यों में आत्माविश्वाधी, कल्प्राण में तत्पर, 
स्थिर तथा सुसंगठित शरीर वाले, सुव्यवस्थित गति वा ध्यानपूर्यक 
न - चलने वाले होते हें । उनका स्वर प्रतिध्वानेयुक्त वा गूजने वाला 
ल्ग्व गम्भीर और महान्‌ होता दै । वे सुख ऐश्वर्थ घन उपभोग और 


१ 'परमसुखयुक्का; ग. । 
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संमान से युक्त होते हैं | बुढ़ापा कम होता है । रोग कप होते हैं । 
सन्तान भी प्रायः तुल्य गुण वाली और बहुत होती हैं । वे दीर्धायु | 
होते दें ॥ १२१ ॥ 

अतो विपरीतास्त्वसाराः ॥ १२२ ॥ 

इने लक्षणों से विपरीत पुरुष असारं-साररहित कहते हैं ॥१२२॥ 

मध्यानां मध्यैः सारविशेषैशुशविशेषा व्याख्याता भवन्ति। 
इति साराण्यष्टो पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थोन्युपदिष्टानि,, 
भवन्ति॥ १२३ ॥ ’ 

मध्यम सारा से मध्यसार पुरुषी के गुणो की थी व्याख्या हो 
गई है ।.ये आठ सार पुरुषों के बज के प्रमाण भेद को जानने के लिये 
कहे.गये हैं ॥ १२३ ॥ | 

कर्थ नु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषड्युद्यद्यथुपचितत्वाद्वल 
वान्‌, अयमन्पबलः कृशात्वात्‌, महाबलवानयं महाशररित्वात्‌, 
अयमल्पशरीरत्वादल्पबल इति; दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चके 
बलवन्तः, तत्र पिपीलिकाभारहरणवात्सिद्धिः । अतश्च सारतः 
परीच्षेतेत्युक्गम्‌ ॥ १२४ ॥ हि 
`. शारौरमात्र के देखने से वेद्य केसे मुग्ध हो जाते हें £ इसका 
शरीर भरा हुआ हे इस लिये यइ बलवान्‌ हे । कृश शरीर होने से 
निबेल दै-कमजे।र दै । महान्‌ शरीर होने से अति बलशाली है । छोटा 
शरीर होने से बल कम ढै । यहद ज्ञान सर्वथा ठीक नद्दीं होता । 
क्योंकि छोटे शरीर वाले तथा कृश पुरुष भी बलवान्‌ देखे-जाते हैं जेस 
चिऊंटी हस्व एबं कृश शरीर होती हुई भी अत्यधिक भार उठने में 
समर्थ होती दे । चिऊंटी अपने से कई गुना अधिक भार उठा लेती 
है । अतएव कहा है कि (बल प्रमाण को जानने के लिये ) सार द्वाए 
परीक्षा करे ॥ १२४ ॥ 

संहननतश्चेति-संहननं संघातः संयोजनमित्येकोऽथेः । 
१ सहातः रा. । 
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तत्र समसुविभक्काय्यिसुबद्धसन्थिसुनिविष्टमांसशोणित सुसंहतं 
शरीरामेत्युच्यते । तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा बलवन्तः, विप- 
येयेणाल्पबलाः, प्रवरावरमध्यत्वात्सहननस्य मध्यबला भवन्ति॥ 
सहनन द्वारा परीच्ता करे--सद्दनन संघात ( समूह ) संयोजन 
(संगठन), इन का एक ही अथ दे । जिस शरीर म॑ श्रस्थियां सम हो 
अर अच्छी प्रकार विभक्त हा, सन्धियां दृढता से बंधी हों, मांत और 
नरक्त अच्छी प्रकार अपने स्थान पर स्थित हों, वइ सु६इत-सुगठित 
कइाता है । सुगठित शरीर बाले पुरुष बलवान्‌ होते हें । यदि शरीर 
गठित न हो तो बल अल्प होता है ॥ यदि शरीर मध्यम गठा हुआ हो 
अर्थात्‌ न सुगठित हो न अंगठित द्दो-दोर्नोकेमध्य का हो तो वे 
पुरुष मध्यम बल होते ह.॥' १२५५ ॥ 
प्रमाणतश्रेति -श्रीरप्रमाणं पुनयंथाखेनाडगुलिप्रमाणेनो 
पदेच्यते । उत्सेधविस्तारायामेयथाक्रमं तत्र पादौ चत्वारि षट्‌ 


चतुदश चाङ्गलानि,' जङ्ग त्वष्टादशाङ्गल पोडशाङ्गलिपंरिच्ेपे 
_ळुजानुनी चतुरङ्ग पोडशाङ्गुलिपरिन्चेपे, त्रिशदङ्गलपरिचेँपाव- 
शादशाङ्गलावूरु, पडङ्गलदी्ौ ` बइषशाबष्टाङ्गलपरिणाहन, 
शेफः पडङ्गुलदीषं पश्चाहुलपरिणाहं, ढादशाङ्गलपरिमितो भगः 
पोउशाङ्गलविस्तारा कटी, दशाङ्गुलं बास्तिशिरः, दशाङ्गलवि 
स्तारं द्वादशाङ्गलस्ुदरं, दशाङ्कलविर्ताणं द्वाद शाङ्गलायामे पार्थे, 
द्वादशाङ्कलविस्तारं स्तनान्तरं, ्ङ्कलं स्तनपयन्तं, चतुविश- 
यङ्गलविशाल द्वादशाङ्गलोत्से धसरः, त्यङ्गलं हृदय, अष्टाङ्गो 
न्धो, षडङ्गलावसो, पोडशाङ्गलो प्रबाहू, पश्चदशाङ्गली प्रपा- 


en i ere ID TR MS SE 


१ “परिक्षेपः पारणाहः चक्र; । २ द्वयङ्गुलं’ च.। ३ 'प्रबाहुरसादव'क्‌ 
{- प्रपाणेः कफोणयधस्तात्‌’ चक्रः । he 
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णी,हसौ द्वादशाङ्गलो, कच्षावष्टाडगुलो,त्रेकं द्वादशाडगुलोत्सेधं 
अष्टादशाङगुलोत्सेथं एष्ठ,चतुरड्गुलोत्सेधा द्वाविशत्यडूगुलपरि 
शाहा शिरोधरा, द्वादशाङ्गुलोत्सेध चतुर्विशत्यङगुलपरिणाह 
मानने,पश्चाङ्गुल माखं,चिबु कोष्ठकणोच्िमध्पनासिकाललाटं च- 


तुरङ्गुलं,पोड शाङ्गुलोत्सेध द्वात्रिंशद ङ्गुलपरिणाहं शिरः; इति 
पृथक्त्वेनाङ्गावयवानां मानसुक्क;केवल पुनः शरीरमडगुलिपर्वा 


णि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं सममुच्यते | तत्रायुबलमोजः 
सुख वित्तमिष्टाश्चापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे, 


^~ NN 


विपययस्त्वतो हीनेऽिके वा ॥ १२६ ॥ 


प्रमाणद्वारा परीक्षा करें--अपनी अंगुलि के प्रमाण द्वारा 
शरीर के प्रमाण का उपदेश किया जाता है--३चाइ चौड़ाई और लम्बाई 
में यथाक्रम पैर चार छइ ओर १४ अंगुज्ञ होता है | जङ्का लम्बाई में १८ 
अंगुल और गोलाई में १६ अंगुल । गोडे ४ अंगुल लम्बे और गोलाई 
में १६ अंगुल | ऊरु ३० अंगुल परिधि में और १८ अंगुल लम्बे । 
दोनों बृषण (अण्ड) ६ अंगुल लम्बे और ळ अंगुल परिधि में । शेफ 
(मूत्रेन्द्रिय) ६ अंगुल लम्बा और ५ अंगुल गोलाई भें । भा (स्त्रीलिङ्ग) 
१२ अंगुल | कमर १६ अ्रगुज्ञ चौड़ी । बस्तिशिर ( मूत्राशय काऊपर 
का भाग जहां रहता है वइ देश) दस अंगुल चौड़ा । पेट १२ 
अंगुल लम्बा और १० अंगुल चौड़ । पाश्च १० अंगुल चोडे 
अर १२ अंगुल लम्बे | दोनों स्तनो के बीच का भाग १२ अंगुल । 
स्तनपर्यन्त दो अंगुल अर्थात्‌ चूचुक से चारों ओर दो अंगुल तक 
स्तन हाता है । छाती २४ अंगुल चौड़ी और १२ अंगु ऊंची ॥ 
हृदय ३ अंगु्त । कन्थे आठ २ अंगुल । अंत छुड २ अंगुज्ञ । दोनच 
प्रबाहू ( अस से लेकर कोहनी तक ) सोलड्‌ २ अंगुल । दोनो 


१ 'दुशाङ्गुले।? पा० । 
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प्रपाणी (कोहनी से कलाई तक का माग ) पन्द्रइ २ अंगुल । दोनो 

हाथ बारह २ अंगुल । दोनों कक्ष (बाहुमूल) आठ २ अंगुज्ञ । त्रिक (पृष्ठ- 

बंश का निचला भाग) १२ अंगुज्ञ ऊंचा। पीठ १८ अंगुल ऊंची | गदन 

४ अंगुल ऊंची और २२ अंगुल गोलाई में | मुख मणडल १२ अंगुल ऊंचा 

ओर २३ अंगुल परथि भं | आस्य ( मुंह ) पांच अंगुल । ठोडी, 

होठ, कान, दोनों आंखें के मध्य की जगह, कान, माथा चार अंगुल । 

न शेर १६ अंगुल ऊंचा ३२ अंगुल परिधि में । ये पृथक्‌ २ शरीर के 

अंगों के अत्रपर्वो (भ्रत्यङ्गो) के प्रमाण कह दिये हें । सारा शरीर ८४ 

अगुलिपव लम्बा होता दै । सुश्रुत में कडी २ भिन्नता है जैस जङ्का 

और गोडे का परिणाह ( गोलाई ) चौदह अंगुल । वृजण २ अंगुल । 

शेफ ४ अंगुल--परन्तु यह मान शशजाति के पुरुष का दै जब कि 

वह हषीवस्था में न हो, हषीवस्था में यह ६ अंगुल का दोजाता दवै । 

कमर १८ अंगुल चौडी । छाती १८ अंगुल चौड़ी (यहद खी की है) । 

आस्य ४ अंगुल इत्यादि | तथा सम्पूर्ण पुरुष की लम्बाई १२० 

अंगुल । यह पादाग्र पर तथा बाहु ऊंचे करके खड़े हुए पुरुष का 

न्हे मान दे-यह सुश्रत टीकाकार डल्दण का मत है । अथवा चरक में 

८४ अगुलिपव कहे गये हैं और सुश्रतमे १२० अंगुलि कहा दे। पर्व की 

लम्बाई अंगुलि की चौडाई से अधिक होती है । अतः चरक के ८४ 

अ्रगुलिपर्व सुश्रत के १९० अंगुलि के लगभग बराबर हो सकते हैं॥॥ लम्बाई 

और हाथों को फैलाकर चौडाई दोनों समान हो तो वह शरीर सम 

काता दै । इस समप्रमाण शरीर में आयु बल ओज सुख ऐश्वर्य घन 

तथा अन्य इच्छित वा प्रिय भाव आश्रित रहते हें | अर्थात्‌ वे दीर्घायु 

बलबान्‌ ओजखी सुखी ऐश्वर्ययुक्त घनी तथा आरोग्ययुक्त रहते वैँ । 

` इस प्रमाण से दीन ( कम ) वा अधिक पुरुष इसे विपरीत गुण युक्त 

| ? होते दें । वे अल्पायु अल्पबल आदि होते हैं ॥ सुश्रुत मे शरीर का 
१ षडङ्गुलं? इति मूलपाठे गङ्गाधरः । 


१५२३ 
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प्रमाण सूत्रस्थान ३५. अध्याय में कहा गया है ॥ १२६ ॥ 
सात्म्यतश्चेति-सात्म्य नाम तद्यत्सातत्येनोपयुञ्यमानस्चुप- 
शेते । तत्र ये घृतचीरतेलमांसरससात्म्याः सर्वरससात्म्याश्च, 
ते बलवन्तः क्रुशसहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति; रूचसात्म्याः पुनः 
रेकरससात्म्याश्‍च ये, ते प्रायेणाल्पबलाश्रा क्लेशसहा अल्पायुषो- 
ऽल्पसाधनाश्च; व्यामिश्रसात्म्यास्तु ये, ते मध्यवलाः सात्म्य- 
निमित्ततो भवन्ति॥ १२७॥ 
सात्म्य द्वारा परीक्षा करे--सात्य उसे कहते हं जो निरन्तर 
उपयोग होने से अनुकूल हो गया हो वा सुखकर हो । वस्तुतः यह 
ओकसात्म्य का लक्षण है । इन में से जिन्हें घी दूध तेल मांसरस 
सात्म्य हों, सब ( छडी ) रस सात्म्य हों वे बलबान्‌ क्षेश को सहने 
वाले तथा दीघायु होते हें । यह प्रवर सात्म्य कहता है । जिन्हें रून 
पदार्थ सात्म्य हों और कोई एक रस सात्म्य हो वे प्रायः बल में कम, 
क्लेश को न सहने वाले, अल्प यु तथा अल्म सावन-सामग्री वाले होते 
हैं । यह अवर साम्य कहाता है । जिन्हें प्रवर और अत्रर दोनो 
सात्म्य मिश्रित इए २ सात्म्य हों-प्रध्य सात्म्य हो वे सास्प के कारण 
मध्यम बल बाले होते हैं | इसी से ही मध्यायु तथा लारा को मध्यम 
सहने वाले होते ह-यह्द जान लेना चाहिये || १२७॥ 
सच्वतश्रेति-सर्वमुच्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसं- 
योगात्‌ । तत्त्रिविध बलभेदेन-प्रवरं मध्यमवरं चेति । अतश्च 
ग्रवरमध्यावरसच्ताश्च भवन्ति पुरुषाः । तत्र प्रवरस्वाः स्वल्पाः, 
ते सारेषूपदिष्टाः, स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु 
महतीष्वपि पीडाखव्यग्रा इश्यन्ते, सर्प्रशुणवेशेष्यात्‌ ; मध्यस- 
च्वास्त्वपरानात्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं पंरेवा- 
ऽपि संस्तभ्यन्ते$ हीनसच्चास्तु नात्मना, न च परैः सस्वबलं 


नारि 


= 


१ ` सरवसाराः › ग. । 
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प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं, महाशरीरा ह्यपि ते खल्पानामपि 
वेदनानामसहा ६श्यन्ते, सॅनिहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्र- 
भेरवद्विष्टवी मत्सविकृतसंकथास््पि च पशुपुरुषमांसशोणितानि 
चावेच्य विपादवेवणयमू्च्छोन्माद श्रमप्रपतनानामन्यतममाप्लु- 
वन्त्यथवा मरणमिति ॥ १२८ ॥ 


3 सत्त्व द्वारा परीक्षा केर--“ सत्त्व ? मन को कहते हैं । वह 
आत्मा के संयोग से शरीर का नियामक है, अववा शरीर का प्रेरक 

व धारक है | बलभेद से मन तीन प्रकार का है । १ प्रवर (उत्कृष्ट) 

२ मध्य ३ अवर । अतः सत्त्व के तीन प्रकार का दोने से पुरुष भी 

तीन प्रकार के होते हैं । १ प्रवरसत्त्व २ मध्यसत्त ३ अवरसक्त । 
प्रवरसत्त्व पुरुष थोडे होते हैं । उनका सारो में उपदेश कर दिया है । 
सत्तसार पुरुषों का वर्णन £ स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः ? इत्यादि द्वारा 

किया जा चुका है । उन्हीं से प्रवरसत्त्व पुरुष को पहचानना चाहिये | 
उनका शरीर छोटा भी हो तो भी वे सत्त्व के गुणों की विशेषता होने 
हि के कारण निज वा आगन्तु कारणों से उत्पन्न बड़े २ रोगों में भी नहीं 
घबराते । मध्यसत्त पुरुष तो दूसरों को अपने में रखकर अपने से 
अपने को थामते हें या दूसरों से थामे जाते हें । भावार्थ यद्द दै कि 
मध्यसख पुरुष कोई पीड़ा व आपत्ति उपस्थित होने पर “ अमुक 

1 | ने पीडा को सहा था और उससे वह छुटकारा पा गया था ? यह मन 
मै सोचकर अपनी पीडा को सहार लेता है अथवा दूसरे के आश्वासन 
देने पर पीडा को सह लेता हे । परन्तु हीनसत्त्व पुरुष न स्वयं न 
दूसरों द्वारा प्रयत्न करने पर भी अपने भें मनोबल को धारण 
प्या करते । यह देखा जाता है कि वे बड़े देह वाजे होते हुए मी 
छोटे २ कष्टो को भी नदो सहते । भय शोक लोभ मोइ अहंकार; ये 
सदा उनके पास ही रहते हें । रोद्र ( उत्कट ) भेरब ( भयानक ) 
अप्रिय घृणित वा विकृत कथाओं को सुनकर और पशु वा पुरुष के 
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मांस और रक्त को देखकर वित्राद वित्रणता ( सुख का रंग पीला वा , 
बिकृत वर्णं का दोना ) मूच्छ उन्माद श्रम (चक्कर आना) वा प्रपतन 
( गिरना ) को प्राक्त होते हैं अथवा मर जते हैं ॥ १२८ ॥ 
आहारशाक्वितश्चेति-आहारशाक्विरभ्यवहरणशक्त्या जरण- 
शक्त्या च परीक्षया, बलायुषी ह्याहारायत्ते ॥ १२९ ॥ 
आहारशाक्ते द्वारा परीक्षा करे--भोजनशक्ति वा परिपाकशक्ति 
द्वारा आहारशक्ति की परीक्षा होती है । बज ओर आयु आहार पर 5 
निर्भर हैं । जो अधिक परिमाण में खाता हे और उप्ते पचा लेता है 
वह बलवान्‌ होता है ॥ १२९ ॥ 
व्यायामशक्कितश्चेति-व्यायामशकङ्किरपि कर्मशक्त्या परी- ` 
च्या, कर्मशक्त्या ह्यनुमीयते बलत्रैविष्यम्‌ ॥ १३०॥ 
व्यायामशक्ति द्वारा परीक्षा करे---कमेशक्कि से व्यायामशक्ति 
की परीक्षा होती है । कर्मशक्ति से तीन प्रकार के (प्रबर मध्य दीन) 
बल का अनुमान किया जाता है । जो जितना अधिक परिश्रम का 
काम कर सकता हे वइ उतना ही बलवान्‌ होता है 


॥ १३० ॥ | 

बयस्तश्चति, कालप्रमाणविशिषापोदिणी हि शरीरावस्था ” 
वयोऽभिधीयते । तद्यो यथास्थूलभेदेन त्रिविध-बालं मध्यं 
जीणमिति; तत्र बालमपरिपक्कघातुमजातव्यञ्जमं सुकुमारमङ्गेश- 
सहमसम्पूर्णबलं छेष्मधातुप्रायमाषोडशवषे, विवर्धमानधातुगुणं 
पुनः प्रायेणानवखितसचमात्रिशद्षमुपादिष्टै, मध्य पुनः समत्वा- 
गतबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्परणवचनविज्ञानसवेधातु- 
गुणं बलस्थितमवस्थितसच्वरमविशीयमाणधातुशुणं पित्त धातुप्राय- 
माषष्टिवर्षघुपदि्टं, अतः परं परिहीयमानधात्विन्द्रियबलवीर्यपौ- 
रुषपराक्रमग्रहणधारणसरणवचनविज्ञान श्रश्यमानधातुगुणं वा- 
तधातुग्रायं क्रमेण जीणमुच्यते आवर्षशतं, वर्षशतं खल्वायुषः 


१ ' यथावस्थानभेदेन › ग. । 


१ 
हौँ 
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प्रमाणमस्मिन्काले; सन्ति पुनरधिकोनवर्षशतर्जाविनो मनुष्याः। 
तेषां विकृतिवज्येः प्रकृत्यादिबलाविशेपेरायुपो लक्षणतश्च प्रमा- 
णमुपलस्य वयसस्त्रित्व विभजेत ॥ १३१ ॥ 


वय (उम्र) द्वारा परीक्षा करनी चाह्िये--काल के विशेष प्रमाण 

पर निभर करने वाली शरीर की अवस्था को “वय” कहत हैं, जैले इस 
मनुष्य की उम्र २५ वषे की है या बालावस्था है । यह बय मोटे तौर पर 
तीन प्रकार की द्वे-१ बाल २ मध्य ३ जीण (वृद्धावस्था )। इन में से 
बालावस्था को दो भागों में बांटा जाता है-एक सोलह वषे पयन्त और 
दूसरी ३० वर्ष पर्यन्त । सोलइ वर्ष पन्त तो रस रक्त आदि घातुएँ पकी 
नहीं होतीं । रमश्र ( दाढी मूंछु ) आदि ।चिन्ह उत्पन नहीं होते । दे 
अत्यन्त सुकुमार होता है । क्लेश को नही सइता । पूण बज्ञ नहीं 
होता । और शरीर कफधातुप्रधान होता है । यद अबस्था सोलह वर्ष 
तक होती है । इस के पश्चात्‌ क्रमशः ३० वर्ष तक रस रक्त आदि 
धातुओं के गुण बढ़ते हैं । परन्तु मन अस्थिर होता है । शरीर की 
मध्यावस्था ६० वर्ष तक होती है । इस अवस्था में बल बीर्य पौरुष 
पराक्रम ग्रहण ( समझना ) धारण ( कण्ठस्थ करना ) स्मरण ( याद 
करना ) वचन ( बोलना ) विज्ञान ( विशेष ज्ञान) तथा सब रस रक्त 
आदि धातुओं के गुण समता में आ जाते हैं । पूरा बल युक्त होता ढे । 
मन स्थिर होता दे । धातुं के गुण क्षीण नहीं होते । शरीर पित्तधातु 
प्रधान होता हे । इसके पश्चात्‌ जब रस रक्त आदि धातुएं इन्द्रिये बल 
बीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान क्षीण हो 
रहे होते हैं, घातुओ के गुण जब नष्ट होते जाते है, शरीर वातधातु 
प्रधान द्दोता है, तब क्रमशः क्षीण होता हुआ शरीर सौ वर्ष तक 
जीण कहाता दै । अथीतू शरीर की ३० वर्ष तक बालाबस्था, ६० 
वर्ष तक मध्यावस्था और १०० वर्ष तक जीणावस्था होती हे । इस 
समय आयु का प्रमाण १०० वर्षे ढे । ऐते मनुष्य भी हैं जो, इस 
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से कम वा अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। उन के वय को,बिकृति को 
छोड़कर शेष प्रकृति आदि ( प्रकृति, सार संहनन प्रमाण सात्म्प सत्र 
आहारशक्ति व्यायामशाक्ति) के बलभेदों से तथा लक्षण द्वारा 
आयु का प्रमाण जानकर तीन भागों में बांटे । आयु के लक्षण इन्द्रि- 
यस्थान ब शारीर के जातीूत्रीयाविकार में कहे जांयगे । जेस-यदि. 
प्रकृति आदि परीच विषयों का उत्कृष्ट बल होवे तो वह १०० वर्ष 
से अधिक जीयेगा । यदि उसकी आयु का प्रमाण १२० वर्ष तर्क 2 
अवधारित किया जाय तो ३६ वर्ष तक बालावस्था ७२ वर्ष तक 
मध्यावस्था और शेष १२० वर्ष तक जीणावस्था होगी | यदि प्रकृति आदि 
मध्य बल होने से आयु का प्रमाण ८० वभे निश्चित क्रिया जाय तो 
२५ वर्ष तक बालावस्था, ५०. वर्ष तक मध्यावस्था और शेष जीणो- 
वस्था होगी । यदि किसी की आयु २० या २४ ही वर्ष की 
निश्चित हो तो उसे हम तीन भागों में नहीं बांट सकेंगे | क्योंकि वह 
मध्यावस्था पर पहुंचेगा ही नह्वीं और पहिले ही मर जायगा । इसी 
प्रकार जो जीर्णावस्था में पढुंचता ही नहीं और उससे पडिले ही 
८ क वर कर. 


उस की आयु समाप्त हो जाती है उसे भी हम तीन भागों में नही 
वांट सकते ॥ १३१ ॥ 


एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवज्यांनां भावानां प्रवरमध्यावर- 
विभागेन बलविशेष विभजेत । विकृतिबलत्रैविष्येन तु दोषबलं. 
त्रिविधमचुमीयते । ततो भेषज्यस्य तीक्धणमरदुमध्यविभागेन त्रि 


ENN 


त्वं विभज्य यथादोषं भेषज्यमव चारयेदिति ॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार विकृति के अतिरिक्त शेष प्रकृति आदि भावो के बल | 
विशेष को प्रवर मध्य अवर भागों में विभक्त करें । अथबा विकृति को 


छोड़ कर शेष प्रकृति आदि भावों के प्रवर मध्य अवर भेद से आतुर 
के बल को तीन भागों में बांटे। विकृति के तीन प्रकार के बल से 
तो तीन प्रकार का दोष का बल अनुमित: होता दै ।- अर्थात्‌ 
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5. यदि रोग का अधिक बल हो तो वात आदि दोष का अधिक बल, 
यदि मध्यबल हो तो मध्यबल, सदि रोग का अल्पबल देखा जाय तो 


वात आदि दोष का अल्पत्रल अनुमान किया जाता है | तदनन्तर 
भेषज्य (औषध ) को तीक्षण मृदु तथा मध्य विभाग से तीन प्रकार 
का विभक्त कर के दोष के अनुसार औषध प्रयोग करे । यदि दोष 
प्रवरबल हो तो तीच्ण औषध यदि मध्यबल हो तो मध्य औषध यदि 


७ eis ho ष्‌ ध्य त A क्‌ ~ ~ 
[ रन नल हाता मृदु ओं ॥ व्यवस्था करना चाण ॥ १२३२ ॥ 
॥ 


आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसत्रीये च 
लक्षणान्युपदेच्यब्ते ॥ १३३ ॥ 
आयु के प्रमाण को जानने के लिए इन्द्रियस्थान में तथा शारीर- 
स्थान के जातिसूत्रीयाधिकार में लक्षण कडे जाएँगे | १३३ ॥ 
कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च; तत्र संवत्सरो द्विधा 
त्रिथा षोढा द्वादशधा थूयश्चाप्पत; प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभि- 
समीच्य; तं तु खलु तावत्पोढा प्रविभज्य कायपुपदेच्यते-हेम- 
| न्तो ग्राष्मो वषाश्रोते शीतोष्णवपलक्षणास्रय ऋतवो भवन्ति; 
तेषामन्तरेष्नितरे साधारणलक्षणास्रय ऋतवः प्रावृट्शरद्वसन्ता 
इति; प्रावाडिति प्रथमः प्रवृष्टे; कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षा; एव- 
मेते संशोधनमधिङ्कत्य षड विभज्यन्ते ऋतवः ॥ १३४॥ 
काल दो प्रकार का है १--शीतोष्णवर्षालक्षणरूप सम्बत्सर 
और २ रोगी की अवस्था | इन में सम्वत्सर को दो तीन छुद्द या बार 
भागे में बांटा जाता हे | उस २ वार्य को देखो हुए संवत्सर को 
इससे भी अधिक भागों में बांट सकते हैं । अयनभेद्‌ से दो'मागो में 
जस-.१ उत्तरायण २ दक्षिणायन । लक्षणभेद से तीन भागों म— 
नं १ शीत २ उष्ण ३ वर्ष । ऋतुभेद से ६ प्रकार का । मासभेद से 
| १२प्रकार का। पच्तमेद स २४ प्रकार का । दिन प्रहर घण्टा मिनट आदि 
भेद से इसे अधिकाधिक अनक भाग में बांठते हें । उस सम्बस्सर 
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को ६ भागों में बांट कर कार्य का उपदेश किया जायगा । शीत उष्ण 
तथा वषा लक्षण वाली तीन ऋतुएं हैं । १ हेमन्त २ प्रीष्म ३ वर्षा | 
इन के बीच मै साधारण लक्षण वाली तीन ऋतुएं और हैं। १ 
्राबृटू २ शरद्‌ ३ बसन्त । अल्पबर्षा-लच्षणयुक्त प्रावृट्‌ ऋतु, 
अल्प-शीत लक्षण युक्त शरद्‌ ऋतु और अल्मोष्ण-लक्षणान्वित 
वसन्त ऋतु दै । अथवा इन तीन ऋतुओं में ही अति शीत अति 


उष्ण अति वर्षा तीनों नहीं होती सामान्य शीत उष्ण वषी होते हैं 1 


वषी से पूर्व के काल को प्राबृटू कहते हैं । प्राइट्‌ के बाद वर्षाकाल 
आता है । ये ६ ऋतुएं क्रमशः इस प्रकार हैं -१ प्रावृटू २ वषा ३ 
शरद्‌ ४ हेमन्त ५ बसन्त ६ ग्रीष्म । संशोधन कार्य को लक्ष्य रखकर 
ये इस प्रकार ६ ऋतुएं बाटी जाती हें | अन्य कार्या के लिए ६ ऋतुएं 
पूव बताई जा चुकी हैं । वे इस प्रकार है-१ वर्षो २ शरदू ३ हेमन्त 
४ शिशिर ५ वसन्त ६ ग्रीष्म ॥ १३४ ॥ 


तत्र साधारणलक्षणेष्वृतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते, नि- 
वृत्तिरितरेषु । साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात्सुखत- 
माश्च भवन्त्यविकल्पकाश्च शर्रारोषधानां, इतरे पुनरत्यर्थशीतो- 
ष्णवर्षत्वाद्दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीरीषधानाम्‌ ॥ 

संशोधन को लक्ष्य कर कही गई ६ ऋतुओं में से साधारण 
लक्षण वाली तीन ऋतुओं। में अर्थात्‌ प्राबृद्‌ शरदू और वसन्त में वमन 
आदि संशोधन कराये जाते हैं । शेष तीन ऋतुओं में अर्थात्‌ वषी 
हेमन्त और ग्रीष्म में संशोधन कर्म नह कराया जाता । साधारण 
लक्षण वाली ऋतुएं, शीत उष्ण एवं वर्षा के अल्प होने से शरीर के 
लिये सुखकर और औत्रध के लिए अतिकलपक होती दें | र्त्‌ इन 
कालों में संशोधन औषध के प्रयोग से किसी व्यापत्ति की सम्भावना नई 


होती । वर्षी हेमन्त ग्रीष्म; ये ऋतुयें अत्याधिक वर्षा शीत और 


` गरमी के कारण शरीर के लिए दुःखकर और औषधियों की विकल्पक 
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(भावान्तरोत्पादक) होती हैं अथोत्‌ ओषधों से ब्यापत्तियां उत्पन्न हो 
जाती हैं ॥ १३५॥ 
तत्र हेमन्ते ह्यतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भव- 
त्यतिशीतवाताध्मातमतिदारुणीभूतमाबद्धदोषं च, भेषजं पुन 
संशोधनार्थशुष्णखभावं शीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते 
तसात्तयोः संयोगे संशोधनमयोगायोपपद्यते, शरीरमपि च वा- 
ज तोपद्र्वाय; ग्रीष्मे पुनर्भशोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपत्न भव- 
त्युष्णवातातपा्मातमतिशिथिलमत्यन्तप्रविलीनदोषं, भषज पुनः 
संशोधनाथस्ुष्णस्वभावसुष्णानुगमनात्तीच्णतरत्वमापद्यते, त- 
सात्तयोः संयोगे संशोधनमतियोगायोपपद्यते, शरीरमपि पिपा- 
सोपद्र्वाय$ वषासु तु मेघजालावतते गूढाकंचन्द्रतारे धाराङुले 
वियति भूमो पङ्जपटलसब्ृतायामत्यर्थापक्किन्नशरीरेषु भूतेषु 
. विहतस्वभावेषु च केवलेष्वोषधग्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसं- 
| सगाद्गुरुप्रवर्तीनि वमनादीनि भवन्ति, गुरुसपुत्थानानि च 
शरीराणि; तस्माइमनादीनां निवृत्तिर्विधीयते वर्षौन्तेष्ब्रृतुषु न 
रू चेदात्ययिकं कर्म, आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतुँ विकल्प्य 
. कृत्रिमशुणोपधानेन यथतुणुणविपरीतेन भेषज्यं संयोगसंस्कार- 
प्रमाणविकन्पेनोपपाद्य प्रमाणवीयसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्त- 
मेन यत्नेनावाहितः ॥ १३६ ॥ 
$ हेमन्त ऋतु में अत्यधिक शीत से पीड़ित शरीर सुखी नहीं होता, 
अत्यन्त शीत वायु से पूर्ण वा विष्टब्ध होता है। अत्यन्त दारुण (कठोर) 
होजाता ढे । दोष शरीर में ही रुके रहते हैं । संशोधन औषध डष्ण- 
खभाव व्राली होती हे, वह शीत के आघात से मन्दवी4 होजाती दै । 
खतः इस प्रकार के शरीर और मन्दवीथ औषध के संयोग में संशोधन 


= 
के 
nn 


१ ०वाताध्मात० च. । २०मारुतसंसगोपइतेषु ससगाद्गुरु्प्रबृत्तानि’ ग. | 
१४४ | 
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का अयोग होता है और शरीर भी वात के उपद्रवो का आश्रय बन 
जाता दै । 

ग्रीष्मकाल में अत्यन्त गरमी से पीड़ित होने के कारण शरीर 
सुखी नहीं होता । गरम वायु और आतप ( घाम ) से शरीर परिपूर्ण 
होता है । शरीर अत्यन्त शिथिल होता है । शरीर में दोष अत्यधिक 
द्रबीभूत होते हैं | संशोधन के लिये औषध उष्णखमाव होती है 
वह गरमी के सम्बन्ध से तीचणतर होजाती है । अतः इस प्रकार कें 
शरीर और इस प्रकार के ओषध के संयोग होने पर संशोधन अति- 
योग का कारण होता है । शरीर भी प्यास के उपद्रव का कारण 
दोजाता है । 

वर्षाकाल में तो आकाश के बादलों से विरा होने से सूर्य चन्द्रमा 
और तारागणों के छिपे हुए होने पर तथा वायुमण्डल के जलधाराओं से 
व्याप्त होने पर, भूमि के कीचड़ और जलप्तमूइ से आच्छादित होने पर 
प्राणि शरीर अत्यन्त क्लिन ( गीले ) दोजाते हें ओर जल तथा मेघ से 
संसृष्ट बायु के संसर्ग से सम्पूर्ण औषध समूहों का खभात्र नष्ट हो, 
जाता ढै और अतएव वमन आदि गुरु प्रवृत्ति वाले होते दें अर्थात्‌. 
सुख से प्रवृत्त नह्दी होते । शरीर रोगों के लिये भारी निदान होजाते हैं। 

अतएव बर्षान्त ऋतुओं में अर्थात्‌ हेमन्त ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में यदि 

आत्ययिक कर्म न हो तो वमन आदि नही कराने चाहियें । अर्थात्‌ 
यदि कोई ऐसा शीघ्रकारी रोग हो जाय जिसमें वमन आदि के सित्राय 
ओर कोई कर्म न हो सकता हो तब तो लाचार वमन आदि संशोधन 
कराना ही पड़ेगा । परन्तु वेते इन तीन ऋतुओं में वमन आदि कराने 
का निषेध है । आत्ययिक कर्म में तो ऋतु के गुणा से विपरीत कृत्रिम 
गुणों के आधान से ऋतु की यथेच्छ विकल्पना करके औषध को संयोग | 
संस्कार प्रमाण बिशेष द्वारा प्रमाण और वीर्य में सम करके वैद्य सावधान - 
हुआ २ अति प्रयत्न द्वारा प्रयोग करावे । अभिप्राय यहद है, जेसे-यदि 
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हम हेमन्तकाल में संशोधन कराना पड़े तो शीत से विपरीत कृत्रिम 
उष्ण गुण का आधान करना होगा । जैसे रोगी को गर्भगुइ में रखना, 
कम्बल ओढ़ाना वा अग्नि सन्ताप द्वारा कमरे को गरम रखना आदि 
क्रिया द्वारा उष्ण्गुण को उत्पन्न करना चाहिये । जत्र इसप्रकार 
अतिशीत और अत्युष्ण न हो तो संशोधन औषध देनी चाहिये । ओर 
औषध को भी संयोग संस्कार तथा मात्रा आदि मातरो की जिवेचना 
चे करके इस प्रकार दे जिससे औषध की मात्रा तथा बीर्य समभाव में रहे । 
`. अर्थात्‌ जिससे औषध ग्रीष्म म अतितीच्ण न हौँ हेमन्त में सर्वथा 
ही मृदु न हो जाय तथा वर्षा भें गुरु न दो ॥ १३६ ॥ 


आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा । 
तद्यथा-अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्य कालोऽकालः पुनरस्येति, 
एतदपि हि भवत्यवस्थाविशेषण, तसादातुरावस्थाखपि हि का- 
लाकालसंज्ञा । तस्य परीक्षा- मुहुर्महुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषा- 
वेच्णं यथावद्भेषजप्रयोगार्थे, न ह्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा 
भषजघ्ुपयुज्यमानं योगिक भवति; कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्या- 
प्तिमभिनिवतयति ॥ १३७॥ 

कार्य और अकाय को लक्ष्य में रखते इए रोगी की अवस्थाओं 
में काल और अकाल ये संज्ञा होती हैँ जेस --इस अवस्था में इस 
औषध का काल दे और इसका काल नहीं दे। जैसे उर की सामा- 
वस्था में मुख्य औषध ( काढे आदि ) अकार्य है । परन्तु इस 
समय षडङ्गपानीय आदि कार्य हैं । यद्द भी अत्रस्थाविशेष द्वारा होता 
हे । अर्थात्‌ कार्य अकार्य भी अवस्याबिशेष पर निर्भर हैं | अतः रोगी 
दी अबस्थाओं में भी काल और अकाल संज्ञा होती है । उसकी 
' परीक्ता-यथावत्‌ औषध प्रयोग कराने के लिये रागी की सब अवस्थाओं 
रे को बारंबार देखना चाहिये | अर्थात्‌ जिससे क्रिससमय क्या औषध 
प्रयोग करानी हे-इसका ज्ञान हो जाय । काल के 5पतीत हो जाने 
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पर वा काल से पूर्व ही औषध का प्रयोग यौगिक नह द्वोता-लाभकर 
नहीं होता | काल ही औषध प्रयोग की सिद्धि अर्थात्‌: रोगनिवारण 
को सम्पादन करता है ॥ १३७ ॥ 

प्रदृत्तिस्तु प्रतिकमेसमारम्भः; तस्य लच्षणं-भिषगातुरौषध- 


परिचारकाणां क्रियासमायोगः॥ १२८ ॥ 
प्रवृत्ति-चिक्रित्सा के समारम्भ को प्रबृत्ति कइते हैं । उसका 


लक्षण यह है-वैद्य औषध रोगी तथा परिचारक; इन चिकित्सा के 
चार पादो का क्रिया में लगना । सूत्रस्थान में कडा भी जा चुक्रा हे- | 


चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 

्रवृततिर्धातुसाम्यार्था चिकिःसेत्यमिधीयते ॥ १३८ ॥ 

उपायः पुनभिषगादीनां सोष्टवमभिविधानं च सम्यक्‌ । 
तस्य लचणं-भिषगादीनां यथोक्वगुणसम्पदेशका लप्रमाणसात्म्य- 
क्रियादिभिश्च सिद्धिकारणेः सम्यशुपपादितस्यौषधस्यावचारण- 
मिति ॥ १३६॥ 

उपाय-वेद्य आदि चतुष्पाद की प्रशस्तता तथा देश काल आदि 
की अपेक्षा से तत्परता को उपाय कहते हैं । इसका लक्षण यढ दै— 
चिकित्सक ओषध परिचारक ओर रोगी के कडे गये ( सूत्र ० खुड्डाक- 
चतुष्पादाष्याय में ) प्रशस्त गुणों द्वारा तथा देश काल प्रमाण सात्म्य 
तथा क्रिया आदि सिद्धि के द्वेतुओं से सम्यक्तया वित्रेचना की गई 
ओषध का प्रयोग-उपाय कहाता है॥ १३९ ॥ 


एवमेते दश पर्राच्याविशिषाः एथकप्रथक्‌ परीक्षितव्या भवन्ति॥ 
इस प्रकार इन दस परीक्ष्यो की प्रथक्‌ प्रथक्‌ परीक्षा करनी 


होती दे ॥ १४० ॥ 


पर्राक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तज्ञानं; प्रतिपत्तिनाम- ॐ 


यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यस्तस्य तथाऽनुष्ठानज्ञानम्‌ ॥१४१॥ 
परीक्षा का प्रयोजन--प्रतिपत्तिज्ञान हे । जिस विकार को जिस 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


च 


अ ८] विमानस्थानम्‌ । १२२९ 


प्रकार जानना चाहिये उस विकार के उस प्रकार के अनुष्ठान अर्थात्‌ 
तदुपयोगी उपक्रम आदि के प्रयोग को प्रतिपत्ति कहते हैं । इस अनु- 
टान के ज्ञान को प्रतिपत्तिज्ञान कइते हं । अर्थात्‌ जिस विकार को 
जिस प्रकार के अनुष्ठान से युक्त करना होता है उमके ज्ञान को प्रति- 
पत्तिज्ञान कहत दँ ओर यही परीक्षा का प्रयोजन है ॥ १४१ ॥ 


यत्र तु खलु वमनादीनां प्रतरत्तियत्र च निवृत्तिस्तत्मासतः 

<८ सिद्विधूत्तरकालशुपदेच्यते सर्वम्‌ । प्रवृत्तिनिवृत्तिल वणसंयोगे तु 

[ खलु गुरुलाघवं सम्प्रधाय सम्यगध्यव स्येदन्यतरनिष्ठायाम्‌। सन्ति 

[ हि व्याधय; शास्रषूत्सगपिवाद्रुपक्रम प्रात नादिष्टा । तस्पाद्‌ 
गुरुलाघवं सम्प्रधाय सम्यगध्यवस्येदित्युक्कम्‌ ॥ १४२॥ 

बमन आदि संशोधरनों की जहां प्रबृत्ति और जहां निवृत्ति होती 

हे बह पीछे से सिद्धिस्थान ( पञ्चकर्मीय सिद्धि ) में बिस्तार से कहा 

जायगा । अर्थात्‌ जिन्हें बमन आदि संशोधन कराने चाहिये और जिन्हे 
न कराने चाहिये यह सब विस्तार से सिंद्विस्थान में कहंगे ॥ 


~ 


जहां पर श्रबृत्ति और निवृत्ति दोनों के लक्षण मिश्रित हो वहां 
गुरुता और लघुता का प्रिचार करके एकता के निश्चय में सम्यज्ञान 
करे । अर्थात्‌ ऐसा कोई रोगी है जिसे एक रोग में बमन कराना अ- 
भीष्ट है और दूसरे भें बमन अयोग्य है तो दोनों में गुरुता और लघुता 
की परीक्षा करे | देखे कि कौन सा रोग गुरु दे और कोन सा लघु है 
यदि बमनोपपाद्य रोग गुरु है तो वमन करावे यदि दूसरा गुरु दै तो 
वमन न करावे | अथवा दूसरे शब्दों में इम इस प्रकार भी कड सकते 
हें कि जब एक व्याक्ते को ऐस दो रोग द्वोते इं जिप्तम से एक बमना- 
दि संशोधन से साध्य हे ओर दूसरा बमन आरि के अयोग्य हैं तब 
= गुरुलाघत्र की वित्रेचना करके यदि प्रबृत्ति लक्षण की गुरुता और 
ला निद्वात्ति लक्षण को लघुता का निश्चय हो तो लघु लक्षण वाली वमन 
आदि प्रबृत्ति वा निवृत्ति को त्यागते हुए गुरु लक्षण वाली वमनादि 
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१ “०गुड्ड्चीचित्रकसोमवल्कशतावरीद्वीपी०” ग, । २ ` ७तालीशोशीर० ! 


१२३० चरव.संहिता | [ अ० द 


प्रवृत्ति व निवृत्ति मै निश्चय ज्ञान करे । यदि वमन आदि प्रबृत्ति के 
लक्षण गुरु दो तो बमन आरि संशोधन कराते । यदि निवृत्ति के 
लक्षण गुरु हो तो वमन आदि न करावे । इस प्रकार दोनों में से एक 
का निश्चय ज्ञान करे । क्योकि शाख्नों में चिकित्सा को लक्ष्य रखते हुए 
उत्सर्ग और अपवाद ( विधि और निषेध ) द्वारा रोग निर्दिष्ट देँ । अत- 
एब गुरुता और लघुता की वित्रेचना करके सम्यकू निश्चपज्ञान 
प्राप्त कर ॥ १४२ ॥ 

याने तु खलु वमनादिषु भषजद्रव्याणयुपयोगं गच्छन्ति 
तान्यनुव्याख्यास्यन्ते; तद्यया- फलजीसूतकेच्वाकुथामार्गवकु- 
टजकृतवेधनफलानि, फलजीमूतकेच्वाक्ृधामागवपत्रपुष्पाणि; 
आरस्वधव्चकमद नखादुकण्टकपाठापाटलाशाङ्गष्टामूर्वासप्पपण- 
नक्गमालपिचुमर्दपटोलसुषवीगुइ्चीसोमवल्कचित्रकीपिशिग्रमू- 
लकपायैश्च, मधुमधूककोबिदारकबुदारनीपनिचुलबिम्बीशणपु- 
प्पीसदापुष्पीप्रत्यवपुष्प।कपायेश्र, एलाहेरेणुम्ियहुएथ्वीकाकुस्तु- 
म्बुरुतगरनलद॒दबेरतालीशगोपी कषा ये श्र, इच्चु का ए डे च्विन्नुवालि- 
कादर्भपोटगलकालङ्कतकषायेश्च, सुमनासोमनस्यायनीहरिद्रादा- 
रहरिद्रावृश्चीरपुननवामहासहाचुद्रसहाकषायैश्च, शाल्मलिशाल्म- 
लकभद्रपण्येला पर्ण्युपोदिकादालकधन्वनराजादनोपचित्रागोपी- 
शृङ्ाटिकाकषायैश्च, पिप्पलीपिप्पल्तीमूलचव्यचित्रकशड्ठवेरसर्पे- 
पफाणितक्षीरक्षारलवणोदकेश्र, यथालाभ यथेष्ट वाऽप्युप संस्कृत्य 
वा क्रेया चूर्णावलेइस्नेहकषायमां सरसयवागूयूषकाम्बलिकचीरो- 
पधेयान्मोद्‌कानन्यांश्च योगान्‌ विविधाननुविधाय यथाहे वम- 
नाहीय दद्याद्विधिवद्मनमिति कल्पसंग्रहो वमनद्रव्याणां; कल्पः 
स्त्वेषां विस्तरेणोत्तरकालम्रुपदेच्यते ॥ १४३ ॥. 


>>> 


ग. । ३ 'भच्यम्रकार।न्‌? ग.॥ | 
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दद 


७०८] विमानस्थानम्‌ । १२३१ 


वमन आदियों में जो. औषधद्र्व्य उपयोग में आति हैं, उनकी 
व्याख्या की जायगी, बमनद्रव्य जसे --मदनफल (मैनफल), जीमूतक 
(देवदाली)) इद्धयाकु (कडवी तूंबी), धामार्गव (पीतधेष ), कुटज (कुड्‌।) 
कृतवेधन (कोशातकी भेद, कत्री तुर); इनके फल मैनफन, देवदाली, 
कडवी तुंबा, पीतघोषा; इनके पत्ते और फूच ॥ अर्थात्‌ भेनफल, देव- 
दाली, कडवी तुम्बी, पीली घोषा के फल पत्ते ओर फूल बमनाथ प्रयुक्त 
होते हैं और कुटज क्कतवेधन के केवल फल ही बमनाय काम आते हैं। 
आरगध (अमलतास), वृक्षक (कुटज वा इसके फल इन्द्रजो), मेनफल, 
खादुकणटक (विकङ्कत-वाबृच्त-बंगला में वइच), पाठा (पाढ़), पाटला 
(पाढल), शारङ्गेंटा (गुञ्जा, रत्ती) मूत्री, सप्तपररा (_तिवन-सतौना), नक्त 
माल (नटा करञ्ज), पिचुमर्द (नीम), पटोल (परबल), सुषवी (करेला), 
गुडूची (गिलोय), सोमत्रल्क (श्वेत खदिर-लिर), चित्रक, द्वीपि (छोटी 
कटेरी),शिप्र मूल (सहि जन की जड़)के कार्या स;मधु (श इद वा मु इटी), 
मधूक ( महृश्मा ), कोबिदार ( श्रतकचनार ), कब्रुदार ( लाल कच- 
नार ), नीप ( कदम्ब-कदम ), निचुल ( वेतस ), बिम्प्री, शणपुष्पी; 
सदापुष्पी ( लाल मदार ), प्र्यक्पुष्पा ( अपामाग ) . इनके . कपयो 
से; छोटी इलायची, हरेणु ( रेणुका ), प्रियंगु, पृथ्वीका ( बड़ी इला- 
यची ), कुस्तुम्बुरु ( नेपाली धनियाँ ), तगर, नलर ( जटामांसी, 
बालछुड़), हीबेर (गन्धवाला), तालीश, गोपी (सारिवा) इनके कारों 
से; इन्नु (ईल) काण्डेछ्लु (ई का भेद), इक्षुत्रालिका ( खागड़तूण अथबा 
ईखभद ) दभ, पोटगल (ह्दोगल-नल-नड़!), क|लंकृत (काप्तमदे-कसौंदी), 
इनके कषायो से, सुमना [चभेली], सौमनस्पायनी [जाबित्री], हल्दी,दार- 
हल्दी, बुरचीर [खेत पुननवा], मद्ासदा [माषपणी], छुद्रसद्दा [मुद्‌ग- 
पणी] इनके कषायो स; शाल्मली [तमल] शाळ्मलक [ रेदितक-ऐढेड्‌।], 
मद्रपर्णी [ गाम्भारी अथवा प्रसारणी 1, एलापर्णी [ रास्ता ], 
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१२२२ चरकसंहिता | [ अ० छ 


उपोदिका ( पोईशाक ), उद्दालक ( वनकोदों ), धन्बन ( धामन ), 
राजादन ( खिरनी ), उपचित्रा ( परश्निपणी ), गोपी ( सारि ), 
श्रङ्गाटिका ( जीवन्ती ) इनके कषायो से; पिप्पली, पिप्पलीमूल (पिप- 
लामूल ), चव्य, चित्रक, श्वङ्गवेर ( सोठ ), सप ( सरसों ), फाणित 
( राब ), न्तर ( दूध ), चार, नमक; इतके जलो से यथालाभ ब 


यथाभिलषित संस्कार करके वर्तिक्रिया ( बत्ती ), चूण, अवलेह, सह, . 
कषाय ( काढ़ा ), मांसरस, यवागू , यूष, काम्बलिक तथा दूध रूप मे. 


प्रयोग किये जाने बाले योग अथवा मोदक वा अन्य विविध प्रकार के योगों 
को बनाकर बाम्य रोगी को यथायोग्य एवं विधिपूर्वक बमन दें | यइ 
बमन-द्रव्यों के कल्प का संग्रह है । इनके कल्प को विस्तार से पीछे 
कल्यस्थान में कग | अर्थात्‌ पूर्वोक्त मदनफल आदि भेषजद्रव्यो को 
आरखधादि कार्थो से भावना देकर वा पाक करके बत्ति आदि बनाते 


और रोगी को वमनार्श प्रयोग करावे ॥ १४३ ॥ 

विरेचनद्रव्याणि तु-श्यामात्रिवृच्चतुरङ्गुलतिल्वकमहाब्ृः 
च्सप्तलाशङ्किनीदन्ताद्रवन्तीनां चोरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानि य- 
थायोग तस्तः च्षीरमूलत्वक्पत्रफलपुष्पफलेि ङ्किप्तावि ङ्किप्तैरः 
जगन्धाश्वगन्धाजश्ृङ्गीचीरिणीनीलिनी की तककषा यैश्च, प्रकीर्यो- 
द्कीर्यामह्नरविदलाकम्पिज्लकविडङ्गगवाक्षीकषायैश्च,पीलुपियाल- 


मृद्वीकाकारमर्यपरूषकबदरदाडिमामलकहरतकीबिभीतकबरश्चीर- 


पुननवाबिदारिगन्धादिकषायेश्च, शीधुसुरासौवीरकतुषोद्‌कभेरेय- 
मेदकमदिरामधुमधूलकधान्याम्लङुबलबदरखजूरककन्धुसीधुमि- 
थ, द्धिदधिमण्डोदश्चिद्भिश्च, गोमहिष्यजावीनां च क्षीरमृत्रे- 
यथालाम यथेष्टं वाउप्युपसंस्कृत्य वरतिक्रिय।चूशीसवलेह्नेहकः 


८७०. 3. 


पायमांसरसयूषकाम्बत्तिकयवागूचीरो|पघयान्मादकानन्यांथ भः | 


१ 'सिङ्घाडा' इत्यन्ये । २ 'संयुक्रासंयुक्रेरित्यथे, चक: । ३ '०क्ीरोपघ्रेया०' 
इति पाठान्तरम्‌ । 
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याज 


श्र७ ८ ] ।विमानस्थानम्‌ | १२३३ 


च्यप्रकारान्वविधांश्च योगाननुविधाय यथाह विरेचनाहीय दद्या- 
ह्विरेचनामिति कल्पसंग्रहो विरेचनद्रव्याणां; कल्पस्त्वेषां विस्त- 
रेण यथावदुत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ १४४ ॥ 
बिरेचनद्रव्य-श्यामा ( श्याम जड़ वाली निसोत ), त्रिवृत्‌ 
( रक्तमूल निसोत ), चतुरङ्गल ( अमलतास ), तिल्त्रक, मह्दावृक्ष 
ड सेहुंड ), सपना ( सातला ), शङ्किनी, दन्ती (जयपाल, जमालगोटा), 
द्रवन्ती [बडी उन्ती]; इनके दूध, जड़, त्वचा, पत्र, फूल, फल । योग के 
अनुसार व्यस्त वा समस्त इन दूध जड़ त्वचा पत्र फूल वा फल आदि को 
निम्नलिखित कषाप आदि द्वारा निम्रज्िष्चित विधान से तय्यार करके 
तिरेचनार्थ प्रयोग करावि | यथालाभ बा यथामिलषित अजगन्धा (अजवाइन), 
अश्वगन्धा ( असगन्ध ), अजश्वङ्गी ( मेढासिंगी ), क्षीरिणी (दुग्धिका), 
नीलिनी ( नीलीमूल ), क्वीतक ( मुज्ञइठी ) इनके कत्रा से; प्रकीर्या 
( नाटा करञ्ज ) उदकीयी ( करञ्ज ), मसूरबिदला ( श्यामालता, काली 
सर-कृष्णसारिवा ), कम्पिल्लक़् ( कमीला ), वारयबिडङ्ग, गवाक्षी 
| ( इन्द्रायण ) इनके कषायो से; पीलू , पियाल ( चिरोंजी का फन्न ), 
मृद्वीका ( किशमिश वा सुनक्का ), काश्मथ ( -गाम्मारी ), परूषक 
( फालसा ), बदर (बेर), दाडिम (अनार), आंवला, हर, बढदेड़ा, श्वेत 
पुननवा, लालपुननेवा बिदारिगन्धादि [शालपर्णी आदि अर्थात्‌ हृस्त्रपञ्च मूल 
क शालपर्णी, प्रश्चिपर्णी, दृइती, कण्टकारी, गोखरू अथवा दशमूल 
शालपर्णी, प्रश्निमणी, ब्रहती, कण्टकारी, गोखरू. बिल्व, श्योनाक, 
पाटला, गाम्भारी, अग्निमन्थ ] के कषायो से; सीघु, खुरा, सौवीर, तुषो- 
दक, भेरेय, मेदक, मदिरा, मधु, मधूलक, धान्याम्ल तथा कुत्रल [ बड़ा 
ने बेर ], बदर [ बेर ] खजूर [ खजूर ], ककन्थु [ मरबेरी का बेर ] 
' इनसे प्रस्तुत सीधुओं द्वारा; दद्दी, दही का पानी, उदश्वित्‌ [ छाछ 
` जिस्म आधा जल हो ] इनसे; गौ, भेस, बकरी, भेड़ इनके दूध ओर 
१५५ 
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मूत्रं से संस्कार करके [ भावना वा पाकक्रिया द्वारा ] 
वर्तिक्रिया, चूण, आसत्र, लेह, ख्जह, वधाय, मांसरस, 
यूष, काम्ब्नन्निक, यत्रागू तथा दूध रूप में प्रयोग किये जाने वाले योग, 
मोदक तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ ओर वित्रिध प्रकार के योग बनाकर 
विरेचनीय पुरुष को यथायोग्य योग द्वारा विरेचन दे । यह विरेचन 
द्र्व्यो का संक्षप से कल्प बताया है । विस्तार से इनके कल्य का कल्य- 
स्थान में उपदेश किया जायगा ॥ १४४ ॥ ॥ 
आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याण यानि योगपुप- 
यान्ति तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नामतो वि- 
स्तरेणोपादिशयमानान्यपरिसंख्येयानि स्युरतिबहुत्वात्‌ , इष्टश्चा- 
नतिसंक्षेपबिस्तरोपदेशास्तन्त्रे, इष्टं च केवलं ज्ञानं, तसाद्रसत एव 
तान्यन्नुव्याख्यास्यन्ते। १४५ ॥ 
आस्थापन बस्तियों में जो अत्यधिक कल्पना वाले द्रव्य रोगियों 
की उन २ अवस्याभेदों में योगिक होते हैं बा प्रयुक्त होते हैं उन 
र्या को विस्तार से नाम लेकर यदि उपदेश किया जाय तो संख्या 
में बहुत होने से अपरिसंख्येय होते हे--गिने नहीं जा सकते । और 
शास्र में न अति संक्षप और न अति बिस्तार से उपदेश अभीष्ट है 
परन्तु सम्पूण ज्ञान का दोना अभिवाजिड्धत हे । अतः उन्हें हम रस 
द्वारा कहेंगे । अर्थात्‌ रस द्वारा उपदेश करने में न अति संक्षेप होगा 
और न अति विस्तार ओर सम्पूर्ण ज्ञेय विषय का ज्ञान भी हो जायगा ॥ 
रससंसर्गविकल्पविस्तरो ह्येपामपरिसंख्येयः, समवेतानां 
रसानामंशांशबलविकल्पातिबहुत्वात्‌। तस्माद्द्रव्याणां चेकदेश- 
मुदाहरणाथ रसेष्वनुविभञ्य रसककरयन रसकेत्रल्येन च्‌ नाम” 
लक्षणार्थं षडास्थापनस्कन्धाः समूहरसतोऽनुविभज्य व्याख्याः 


(SS 


१ 'पिशेतेन रसस्तत्र यूष धान्यः खडः फले: । 
मूलेश्च तिलकरकःम्लप्राय; काम्तलि कः स्म्ट्ृतः ॥ 
३ 'रतेकेकत्वेन ग. । 
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स्यन्ते । यत्त पड्विधमास्थापनमेकरसामेत्याचच्षते भिषजस्तद्‌ 
सभतरं, संसृष्टरसभूयिष्टत्वाद्द्रव्याणास्‌ । तस्रान्मधुराणि च 
मधुरप्रायाणि च मधुरविपाकानि च मधुरम्रभावानि च मधुरः 
स्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदेच््यन्ते तथेतराणि द्र्व्याण्यापि। 
तद्य॒था- जीवकर्षभको जीवन्तीबीरातामलकीकाकोली चीरका- 
कोल्यभीरूमुद्रपणीमापपर्णीप्रश्षिपण्येसनेपर्णीमेदामहामेदाककेट 
शृङ्गीशृङ्गाटिका छिअरुहाच्छत्रातिच्छत्राश्रावणी महा श्रावण्य लम्बु- 
षासहदेवा विश्वद्‌वाशुङ्गाचीरशुङ्गाबलातिबलाविदारीक्षीरविदारी- 
चुद्रसहामहासहष्यगन्धाश्वगन्धापयस्याबश्वीरपुननेवाब्रृहतीकएट- 
कारिकैरणडमे।रटश्चदष्ट्ासंहषशतावरीशतपुष्पामधूकपुष्पीयष्टिम- 
धुमधूलिका मृद्टीकाखजूरपरूपकात्मणुप्तापुष्करबीजकशेरुकराज- 
कशेरुकराजादनकतककाश्मयेशीतपाक्योदनपाकीताल-खजूर 
मस्तकेच्िज्ञुवालिकाद भेङुशकाशशालेगुन्द्रेरकटकशरमूलराज- 
चवकष्यप्रोक्वाट्वारदाभारद्वाजीवनत्रपुष्यभीरुपत्रीहसपदीकाकना- 
साङुलिङ्गाच्षीरवल्लीकपोतवज्लीगोपवज्ीमधुवल्ल्यः सोमवल्ली 
चति; एषामेवंविधानामन्येषां च मधुरवर्गपरिसंख्यातानामोष- 
धद्रव्याणां छेयानि खण्डशश्छेद्यित्वा भद्यानि चाणुशो भेदः 
यित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां खाल्यां समावाप्य पय- 
साऽर्धोदकेनाभ्यासिच्य साधयेद्दव्यो सततमुपघड्यन्‌ , तदुपयुः 
क्ृभूयिष्ठऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु पयसि चानुपदग्ये खालीमा- 
हृत्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं घ्ृततेलवसामञ्जलवणफाणितो- 


ON CENCE 


पाहत बास्त वातावकारण [वाथक्ञा विधिवददद्यात्‌, शात तु सघु- 


सर्पिभ्योमुपसंसृज्य पि्तविकारिणे विधिवददद्यादिति मधुरस्कन्धः। 


hn र 


इन आस्थापनोयोगी द्रव्यो के रसा के संसग [ मिश्रण ] के 


१ 'अभीर॑ गङ्गाधरो न पठति । २ 'शणपर्णी ग. । ३ 'कुल्िङ्गाक्ती चीर ०› 
पा०। 'कुलिङ्गाक्ती परिक”? चक्रः । 
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विकल्प का विस्तार भी-संयुक्त रसों के अश अंश के बल के विकल्प 
के बहुत अधिक प्रकार का होने के कारण ---अपरिसंख्येय है । अर्थात्‌ 
जब इम मिश्रित रसा के हीन हीनतर हीनतम, मध्य मध्यतर मध्यतम, 
अधिक अधिकतर अधिकतम आदि अंश अश के बल का विकल्प 
करते हैं तो बहुत ही आधिक होते हैं-जिनकी गिनती नहीं हो सकती। 
सूत्रस्थान में कह भी आये हैं--- 
९सास्तरतमाभ्यस्ताः संख्यामतिपतन्ति डि ।? 
अतएब आस्थापनोपयेगि सम्पूर्ण द्रव्यों के एक देश को बताने 
के लिये प्रधान एक रस द्वारा वा सम्पूर्ण एक रश द्वारा रसों में बांट 
'कर नाम और लक्षण के प्रयोजन से रसविभाग द्वारा विभक्त करके डु 
आस्थापनस्कन्ध कहे जांयगे । अभिप्राय यह है कि आस्थापनोपयोगी 
द्रव्य बहुत ही अधिक हैं, प्रत्येक का नाम लेना असम्भव है । अतः 
` उदाहरणार्थ कुछ द्रव्यो का नाम लेंगे | येद्रव्य भी रसमेद से श्रेणियों 
में बांट दिये हैं । इन्हें ही छइ आस्थापनस्कन्ध नाम से कहा है— 
१ मधुरस्कन्ध .२ लबणास्कन्ध ३ अम्लस्क्न्ध ४ तिक्कस्कन्ध ५. कषा- 
यस्कन्ध । इन स्कन्धो में केत्रल उन्हीं रस वाले द्रव्यो का कहना 
कठिन है क्योंकि प्रायः द्रव्य मिलित रसा वाले हें | अतः इन स्कन्धो 
में उसी रस वाले वा उसी रघ प्रधान वाले द्रव्य कड़े जांयगे॥ तथा जिन 
र्यां का नाम लिया जायगा उनका तो ज्ञान हो ही जायगा और 
उनको देखकर अन्यान्य आस्थापनोपयोगी द्रव्य भी जाने जांयगे । यही 
लक्षणार्थ कह्ने का अभिप्राय है । 


SS न 
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चिर्कत्सक जो यद्द चाहते हैं कि छुद्दों प्रकार के आस्थापन एक 
एक रस वाले ही हो वद्द काठेनतर है क्योंकि प्रायः द्रव्यो में अनेक 
रस .मिश्रित होते हे । अतएव मधुर मधुरप्रधान विपाक में मधुर तथा 
मधुरप्रभाव वाले द्रव्यो को मधुर ह्वी मानते हुए उन्हें मधुरस्कन्ध में कहा 


जायगा । इसी प्रकार अन्य द्रन्यो को भी जान लेना चाहिये | जैसे--- 
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अम्ल अम्लरसप्रधान विपाक में अम्ल तथा अम्लप्रभाव वाले द्रव्यो को 
¬ अम्जस्कन्त्र में कहा जायगा । इत्यादि । 
मधुरस्कन्ध--जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, वीरा [सहस्रवीया], ता- 
मलकी [भूम्यामलकी, भुई आंवला], काकोली, न्षीरकाकोली, अभीरु 
[जालन्धरशाक], मुद्गपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, प्रश्चिपर्णी, अक्षनपर्णी 
[अपराजिता], मेदा, महामेदा, काकड़ासिंगी, श्वङ्गाटिका [सिंघाड़ा], 
छुन्नरुद्दा [ गिलोय ], छत्रा [ साफ़ अथवा खचत तालमखाना ], अति- 
७ *चत्रा [ सौंफ का भेद अथवा लाल तालमखाना ], श्रावणी 
[श्वितमुण्डी], महाश्रावणी [लाल मुण्डी], अलम्बुषा ( मुण्डी भेद ), 
सहृदेवा लि फूलों बाली दणडोत्पला], विश्वदेवा [लाल फूल बाली 
| दण्डोःपला] शुक्ला [खांड], क्षीरशुक्ला [त्रिवृत्‌ , निसोत], बला, अति- 
बला, विदारी, क्षीरविदारी, लुद्रसह। [तरणी-पुरष्पबिशेष], महासह्दा 
( कुन्जक-पुष्प विशेष ) [ गंगाधर लुुद्रसहा तथा मह्दासद्दा से रक्त 
कुरुवक ओर श्वेत कुरुत्रक का ग्रहण करता दै ], ऋष्यगन्धा [ विधारा 
वा बलाभेद ], असगन्ध, पयस्या [ अर्कपुष्पी वा बिदारीभेद ], श्वेत 
पुननवा, लाल पुननेवा, बृहती [ बड़ी कटेरी ], कण्टकारी [ छोटी 
कटेरी, भट कंटेया ], एरण्ड, मोरट [ मूर्बा ], रवदंष्टा [ गोखरू ], 
संहृषा [ वन्दाक ], शतावरी, शतपुष्पा [ सोये ], मधूकपुष्पी [ मझुए्‌ ` 
का भेद ] याश्मिषु [ मुलहठी ], मधूलिका [ मर्कटइस्ततृण अथवा 
जलज मुलहठी ], मृद्वीका [ किशमिश-मुनक्का ], खजूर, फालसा, कौंछु, 
पुष्करबीज [ कमलबीज ], कसेरू, राजकसेरू ( बड़ा कसेरू ], राजा- 
दन [ खिरनी ], कतक [ निमेली ], काश्मर्य [ गाम्मारी ], शीतपाकी 
[ गुज्जा ], ओदनपाकी  [ नील झिण्टी ], ताल [ ताड ]मस्तक, 
खजूरमस्तक, इक्तु [ ईख ], इक्षुवालिका [ खागड़तृण वा. 
इंखभेद ), दभ मूल, कुशा की जड़, काश [ कास ] की जड़, शालि 
की जड़, गुन्द्रा [ तृणभद ] की जड़, इत्कंट [ तुणभेद ] की जड़, 
१ 'काकोलीभेदुः? गङ्गाधरः । शीतला’ इति चक्र; । 
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शरमूल [ सरकण्डे की जड़ ], राजक्षवक [ हांचिया ], ऋष्पप्रेक्ता 
[ बलाभेद-पीतबला ], द्वारदा [ सागवान, गंगाधर के अनुधार पालक 
का शाक ], भारद्वाजी [ वनकपास ], वनत्रयुषी [ चिर्मेट-चिब्भड्‌ ], 
अभीरुपत्री [ शतावरीभेद |, हंसपदी [ हंसराज ], काकनासा [कोम्रा 
j ठोडी ], कूलिङ्गा [ उचा ], क्षीरबल्ली [ क्षीरलता ब क्षीरविदारीभेद ], 
कपोतत्र्ी [ छोटी इलायची ], गोपवछी [ अनन्तमूल ], मधुवछी म 
| [ द्राक्माभद अथवा सुलइठी भेद ] और सोमवल्ली [ सोमलता ]; इन 
॥ का और अन्य इसी प्रकार के मधुरत्रग में गिने गये औषध द्रब्यों ग 
1 जो छेदन वा टुकड़े करने के योग्य हों उनके छोटे २ टुकड़े करके जो 
भेद्य ( त्रिदारण वा फाड़ने के योग्य ) हो उनका बहुत सूच भेदन 
| करके स्वच्छु जल से धोबे । धोने के पश्चात्‌ श्रच्छी प्रकार धोई हुई हांडी 
में डालकर आधे जल मिश्रित दूध ( द्रव्य से आठ गुना) से सींचकर 
निरन्तर कड्छी से हिलाते हुए ( मृदु अग्नि पर ) सिद्ध करे । जब 
जल का बहुत सा भाग सूख जाय ( चतुर्थांश अवशिष्ट रद्द जाय ) 
ओषधों का रस निकल जाय और दूध जले नहीं तत्र हांडी को उतार | 
कर दूध को बल्न से छान ले । इसमें घी तेल बसा मजा लवण फाणित | 
( राब ) यथाविधि मिश्रित करके विधि को जानने वाला बैद्य बिधि 
पूर्वक सुखोष्ण ( ईषदुष्ण-कोसी ) बस्ति दे । पित्त के रोगी को 
प्रस्तुत शीतल दूध में मधु और धी मिश्रित करके विधित्रत्‌ बस्ति दे । | 
बस्ति वस्तुतः बात में प्रशस्ततम मानी हे और पित्त में त्रिरंचन । 
परन्तु यद्वां पित्त के लिये जो बस्तित्रिधान दै वह पक्काशयगत पित्त 
को बाद्विर निकालने के लिये दै । चिकित्सा ३ अ० में कडा जायगा- 
“पित्तं बा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेतु। 
स्सनं, त्रीन्मलान्‌ बस्तिहरेत्पक्काशयस्भितान्‌ ? ॥ १४६॥ ` 
आग्राम्रातकलकुचकरमर्दैबृचाम्लाम्लवेतसङुवलबदरदाडि- 


१ 'वनत्रपुषी वृदरफला गोडुम्ब।' . चक्रः । “वन्यरवल्पत्रपुषः’ गंगाधरः । 


सू?) २ 


०८] बिमानस्थानम्‌ | १२३६ 


ममातुलुङ्गग॑एडीरामलकनन्दीतऋशीतकतिन्तिडीकदन्तशंडेराव- 
तककोषाम्रधन्वनानां फलानि, पत्राणि चाम्रातकाश्मन्तक चाङ्गे - 
रीणां चतुविधानां चाम्लिकानां द्योः कोलयोश्चामशुष्कयो क्यो श्च 
शुष्काम्लिकयो्राम्यारण्ययोः, आसवद्रव्याणि च सुरासौवीर- 
तुषोद्‌कमैरेयमेदकमदिरामधुशी धु शुक्गद थिदथिमण्डोदश्चिद्धान्या- 
म्लादीनि च; एषामेवंबिधानां चान्येषां चाम्लवर्गपरिसंख्याता- 
क मोपधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशाशछेद्‌ यित्वा भेद्यानि चाणुशो 
- भेदयित्वा द्रवैः स्थिराण्यवसिच्य साधयित्वोपसस्क्रत्य यथावत्त- 
लवसामधुर्मेज्जलवणफाणितोपहितं ठुखोष्णं बस्ति वातविका- 
रिश विधिज्ञो विधिवद्दद्यादित्यम्लस्कन्धः ॥ १४७ ॥ 
अम्लस्कन्ध--आम, आम्रातक [ अम्बाड़ा ], लकुच [ बड़हर ], 
करमद ( करौंदा ), बृच्षाम्ल ( विषांबिल ), अम्लवेतस, कुवल ( बड़ा 
बेर ), बदर (बेर ), दाडिम ( अनार ), मातुलुङ्ग ( बिजौरा ), गण्डीर 
( शाकमेद बः स्नुहीभेद ), आंवला, नन्दीतक ( कर्परनन्दी ), शीतक 
| (चालित्रफल),तिन्तिडी क,दन्तशठ (जम्बीर वा गलगल),ऐ्‌रात्रतक (नारङ्गी), 
३ कोषाम्र :( जुद्रात्र ), धन्वन ( धामन ) के फल । आम्रातक (अम्बाडा), 
अश्मन्तक ( अम्ललोटक ), चाङ्गेरी इनके पत्त, चारों प्रकार की इमली 
_ के पत्त, कचे वा सूखे दोनों प्रकार के बेर के पत्ते, ग्राम्य तथा आरण्य 
दोनों प्रकार की सूखी अग्लिका के पत्ते । आसबद्रव्य तथा सुरा सौर 
तुषोदक भेरेय मेदक मदिरा मधु ( मद्भेद-द्राक्ता से तय्यार 
की इई ) शीधु शुक्त ( सिरका ) दह्दी दही का पानी छाछु 
घान्याम्ल आदि । ये और इसी प्रकार के अन्य द्रब्य जिन्हें अम्लवर्ग 
में पढ़ा गया हे उनमे से छेइनायोग्य का छेदन कर के भेइनयोग्य 
| काभेदन कर के स्थिर द्रव्ये को सुरासौबीर आदि द्रबो से सींचकर 
पू+बत्‌ सिद्ध करे । पश्चात्‌ छान कर यथावत्‌ तेल बसा मधु मज्जा 
१ “०करीर०? ग. । २ 'दुंवेः स्थाल्यामभ्यालिच्य” यो, । ३ स्थितानि’ ग. । 
४ “५मस्तु० च. । 
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१२४० चरकसहिता । [अ० ८ 


लवण और फाणित मिश्रित करके वातरोगी को ।बोधिज्ञ वेद्य विधिवत्‌ 
सुखोष्ण बस्ति दे । अम्लस्कन्ध समाप्त ॥ १४७ ॥ 


भैन्धवसौवर्चलकालविडपाकयानुपकूप्यबालकैलमोलकसा- . 


ुद्ररोमकोद्भिदौषरपाटेयकपांशुजानीत्येवप्रकाराणि चान्यानि 
लवणवर्गपरिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकी पहितानि 


वा स्लेहवन्ति सुखोष्णं बस्ति वाताविकारिणे विधिज्ञो विथिवददद्या- .. 


दिति लवणस्कन्धः ॥ १४८ ॥ 

लबणस्कन्ध--सेन्धव, सौवर्चल (सौंचल), काल ( कालानमक- 
निगन्ध ), विडनमक, पाक्य, आनूप, कूप्य, बालुक, ऐल, मौलक, 
सामुद्र, रोमक, उद्भिद, औबर, पाटेयक, पांशुज । पाक्य नमक उसे 
कहते हैं जो पकाकर तय्यार किया जाता है । आनूप देश में उत्पन्न 
नमक को आनूप कहते हें । खारे कूप के जल से निकाले दुर लवण 
को कूप्य कहते हैं । बालुका से निकाले नमक को बालुक। इला- 
भूमि से निकाले को ऐल | मूलाकार से उत्पन को मोलक । पाटेयक 
किस नमक को कहते हैं यह ज्ञात नहीं होसका । शेष प्रसिद्ध ही हैं । 

इन सब लवणो तथा इस प्रकार के लबणबर्ग में गिने गये 
अन्यान्य लवण द्रव्यो को काञ्जी आदि अम्ल द्रव अथवा गरम जल से 
मिश्रित करके उसभ तेल आदि न्ह डाल कर विधि को जानने वाला 
वद्य वात क रागा का ।बे।धवत्‌ सुद्दा गरम बस्त द ॥ लवणस्कन्ध 


समाप्त १४८ ॥ 
^~ ("१ [a 


पिप्पलीपिप्पलीमूलहर्तिपिप्पलीचव्यचित्रकशङ्गवेरमरिचा- 
जमोदाद्रेकावेडङ्गकुस्तुम्बुरुपीलुतेजोवत्येलाङुष्ठभल्लातका। स्या हे ङ्ग 


की समसूलकसपषपलशुनकरा शग्रकमुशिग्रकखरपुष्पा भू स्तृण- 


१ सोवचल और बिड नमक के तय्यार करने का प्रकार “ रसतरङ्गिणी ' 
म॑ देखे । 


क्र 
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< 


श्र ८ ] | विमानस्थानम्‌ | १२४१ 
सुगुखसुरसकुठेरकार्जकगण्डीरकालमालकपर्णासच्चबकफण्ज्ज- 


कच्षारमूत्रपित्तानामेवंविधानां चान्येषां कडुकवर्गपरिसंख्याता- 
नामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो 


भदायेत्वा गोमूत्रेण सह साधयित्वोपसंस्क्रत्य यथावन्मधुतैल- 


F 


लवणोपहितं सुखोष्णं बस्ति छेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द- 
द्यादिति कट्कस्कन्धः ॥ १४६ ॥ 


न ° कटुस्क*ध--प्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चव्य, चित्रक, 


पाठ, काली मिच्च, अजमोदा, अदरक, वायविडङ्ग, नेपाली धनियां, पीलू , 
तेजोवती (ज्योतिष्मती-मालकंगंनी अथवा तेजबल), छोटी इलायची, कुष्ट, 
मिलावे की गुठली, हींग, किलिम ( देवदारु ), मूली, सरसों, लसन, 
करञ्ज, शिश्र ( सहिजन ), मधुशिप्र ( मीठा सहिजन ), खरपुष्या 
( खुरासानी अजवाइन ), भूस्तृण ( गन्धतृण ), सुमुख, सुरस, कुठे- 
रक, अंक, गण्डार, कालमालक, पणीस, क्षत्रक, फणि ( सुमुख 
से लेकर फणिजक पर्यन्त तुलसी के भेद हैं ), क्षार, मूत्र, पित्त तथा 
इस प्रकार के अन्य कटुत्रा में परिगणित औषध क्रव्पो में से छेदन- 
योग द्रव्यो के खणड ख्ण्ड करके भेद द्रव्यो को सूचमतया भेदन करके 
गोमूत्र के साथ सिद्ध करे और निमेल बस्न से छानकर मधु तेल लवण 
यथावत्‌ मिश्रित करके विधिज्ञाता वैद्य विधिपूथक कफ के रोगी को 
सुखोष्ण बस्ति दे । कटुस्कन्ध समाप्त || १४६॥ 


चन्दननलद कृतमालनङ्गमालनिम्बतुस्बुरुकुटजहरिद्रादारुह- 


3). 


रिद्रायुसमूर्वाकिरातातिक्कक कडे दिशीत्रायमाणाकारवल्िकाकर- 


वोटुकेवुककाठिल्लकइषमणड्कपर्णी कको टकवातांकुकर्कशकाकमा- 
चोकाको दुम्वरिकासुषव्यतिविषापटोलकुलक पाठा गुड चीवेत्रा ग्रवे- 


EE तसावैकङ्कतवङुलसोमवल्कसपपर्णसुमनार्कावल्गु जवचातगराशु- 


Ne ७ 


सर रुवालको शीराणामेर्वविधानां चान्येषां तिकृवगगपरिसंख्याताना- 


हु 
हा 
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मौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा ` भेद्यानि चाणुशो 
भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेनाभ्यासेच्य साधायित्वोपसंस्कृत्य 
यथावन्मधुतैललवशोपहितं सुखोष्णं बस्ति केष्मविकारिशे वि. 
घिज्ञो विधिवददद्यात्‌ ; शीतं तु मधुसपिर्भ्यामुपसंस्कृत्य पित्तविः 
कारिशे विधिज्ञो विधिवद्दद्यादिति तिक्गस्कन्धः॥ १४० ॥ 
तिक्कस्कन्ध --चन्दन, नलद ( उशीरभेद ), कृतमाल (करिकर, 
अमलतास),नक्तमाल(नाटा करञ्ज),नाम,तुम्बुरु,कुटज (कुडा), हल्दी, दार- | 
इल्दी, मोथा, मूर्बा, चिरायता, कटुकी, त्रायमाण, कारवेल्लिका (करेली), 
करबीर ( कनेर ), केवुक ( केऊं ), कठिछक ( पुननवा ), वृष (अ- 
डूसा ), मण्डूकपणी, कर्कोटक ( ककोड़ा, ) वार्ताकु ( बैंगन ), कर्केश 
( कासमर्द-कसोंदी ), काक्रमाची ( मकोय ), काकोदुम्ब्रिका ( काठ 
गुलरिया ), सुषवी ( करेला ), अतिविषा ( अतीस ), पटोल (परवल), 
कुलक ( पटोलभेद ), पाठा ( पाढ़ ), गुडूची ( गिलोय ), वेत्राग्र (बेत 
का अग्रभाग ), वेतस, विकंकत ( सत्राबच्त ), बकुच ( मौलसिरी ), 
सोमवल्क ( श्वेत खदिर ), सक्षपण ( सतौना ), सुमना ( चमेली ), 
अके ( आक, मदार ), अवढ्गुन ( बाकुची-बावची 
वा कालीजीरी ) बच, तगर, अगर, बाजक ( नेत्रबाल! ), उशीर 
( खस ); इन और इसी प्रकार के अन्य तिक्तवा में पठित . औषध 
दर्या में से छेद द्रव्यो को टुकड़े करके तथा भेद द्रव्यो का सूचमतया 
भेदन करके धो डालें | पश्चात्‌ पानी डालकर ( मन्द २ आंच पर ) 
विद्ध करे | और छानकर यथावत्‌ मधु तैल लवण मिश्रित करके 
विधिज्ञाता बैद्य कफ के रोगी को विधिपूर्वक सुखोष्ण ( छुहाती गरम ) 
बस्ति दे । यदि पित्त के रोगो को बस्ति देनी हो तो काढे को 
शीतल करके उले मधु और घी से संस्कृत करके विधिज्ञ वैद्य त्रिवि- 
पूवक आस्थापन बस्ति दे ।. तिक्कस्कन्ध समाप्त ॥ १५० ॥ 
` प्रियड्ग्वनन्ताम्रास्थ्यम्बष्ठकीकट्वङ्गलो श्रमो चरससमङ्गाधा- 
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दनक | 
अ० ८ ] विमानस्थानम्‌ । १२४३ 


: तकीपुष्पप्मापग्रकेशरजम्ब्बाग्रश्नन्ञवटकपीतनो दु म्थ॒रा श्वत्थ भन्ना- 
तकाश्मन्तकशिरीपर्शिशपासोमवल्कतिन्दुकपियालबद्रखदिरस- 
प्षपर्णाश्वकणंस्थन्दनाजुंनासनारिमेदेलवालुकपरिपेलवकद्म्मशल्ल- 
कीजिड्विनीकाशकशेरुकाराजकशेरुकाकटफलवंशपद्म काशो क शा- 
लधवसजभूजशणपुष्पीशमी माचीकवरक तुङ्गाजकणोश्चकर्णस्फूजे- 

| कविभीतककुम्भाकपुष्करब।जब॑सखुणालतालखजूरतरुणानामेच- 

अके विधानां चान्येषां कपायवगंपरेसंख्यांतानामोषधद्रव्याणां छे 

' द्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भदयित्वा प्रक्षाल्य 
पार्नायेन सह साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधुंतेललवणोपहितं 
सुखोष्णं बस्ति केष्मविकारिशे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात्‌ ; शीतं तु 
मधुसापिर्भ्यामुपतंस्कृत्य पित्तविकारिणे दद्यादिति कपायस्कन्धः। | 

कषायस्कन्ध-प्रियंगु, अनन्ता ( अनन्तमूज ), आम्रास्थि [ आम 
की गुठली], अम्बष्ठकी [प!ठा], कट्वङ्ग [शपोनाक--अरलू ], लोधर [लोब], 

' मोचरस [ सेमल को गोंद ], समङ्गा [ मञ्जिष्ठा ], धातक्रीपुष्प [घाय | 
के फूल ], पद्मा [ पद्मचारिणी ], पद्मकेशर [ कमलकेसर ], जामुन, | 
आम, प्लक्ष [ पिलखन ], बट [ बड़ का वृक्ष ], कपीतन [पारसपीपल] | 
उदुम्बर [ गूलर ], अश्वत्थ [ पीपल ], भल्लातक [ भिलावा ], अश्मन्त 
[,अम्ललोटक वा पाषाणभेद ], शिरीष [ सिरस-सिरींइ ], शिंशपा 
[ शीशम |, सोमवल्क [ श्वतखदिर ], तिन्दुक [ तेन्दृ ], पियाल, बेर, 
खादर [ खर |, सप्तपण, अश्वकण [ शालभेद ], स्यन्दन [ तिनिश ], 
अन, असन, आरमद [ ।वेट्खादेर ], एलवालुक, परिपेलब [ केटी 
मोया ), कदम्ब (कदम ), शल्लकी जिङ्गिनी [ स्वनाम ख्यात ], 

, काश, कसेरू, राजकसेरू [ बड़ा कसेरू ], कट्फल, बंश [ बांस ], 

जिका [ पद्माख ], अशोक, शाल, धव, सजे [ राल का वृत्त ], भूज 

` [भोजपत्र ], शणपुष्पी [ सनपुष्पी ], शमी [जण्डी], माचीक [अस्बिका 

अथवा मकोय], वरक [ धान्यमेद ], तुङ्ग [ पुन्नाग], अजकर्ण [शाल- 
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भेद वा असनभेद ], अश्चक्षण [ शाल-पातशाल ], स्फू भक [तिन्दुक- 
भेद ], बिभीतक [ बहेड़ा ], कुम्भीक [ पाटला अथवा कट्फल ], 
पुष्करबीज [ कमलबीज ], बिस [कमल की जड़ वा भिस], मृणाल 
[ कमलनाल वा उशीर ], ताल [ ताइ ], खजूर, तरुणी | तरणीपुष्प- 
गुलाब अथवा धीक्कार ]; इनके और इसी प्रकार के कब्रायवग भं कहे 
गये अन्यान्य औषध द्रव्यें में से छेद दर्या के टुकड़े २ करके और 
भेद्यो का भेदन करके धोकर जल के साथ सिद्ध करें और छान लै | 
इसमें यथावत्‌ मधु तेल और लवण मिश्रित करके त्रिधिज्ञ वैद्य कफ 
रोगी को विधित्रत्‌ सुखोष्ण बस्ति दे । परन्तु शीतल क्वाथ में मधु और 
घी मिश्रणरूप संस्कार करके पित्त के रोगी को आस्थापन बस्ति करावे । 


कषायस्कन्ध समाप्त ॥ १५१ ॥ 


तत्र श्लोकाः । 
षड्वर्गाः परिसंख्याता य एते रसभेदतः । 
असापनमभिम्रेत्य तान्तिद्यात्सावयौ गिकान्‌ ॥ १५२॥ 
आस्थापनबस्ति को लद्दप में रखते हुए जो ये रप्तभद द्वारा षडू- 
वर्ग [ छु स्कन्ध ] कडे गये हैं; उन्हें सार्वयोगि ह जाने । सायौगि ६ 
से अभिप्राय आस्थापनसाध्य सब रोगा में यथोक्त दोष का सम्बन्ध 


TEN 


होने पर या।गेक-लाभकर होने से 6 ॥ १५२ ॥ 


सवतो हि प्राशिहिताः सबेरोगेषु जानता । /; 
सर्वान्‌ रोगान्ियच्छन्ति येभ्य आस्थापनं हितम्‌॥ १५३ ॥ 
ज्ञानी वैद्य द्वारा सम्पूर्ण रोगों में जिनमें आस्थापन हितकर है 
सवत: प्रयुक्त किये गये ६ स्कन्ध सब रोगो को शान्त करते हैं । अर्थात्‌ 
दोष दूष्य देश काल आदि की अपेक्षा से आस्थापनसाध्य सम्पूर्ण रोगों 
व्यस्त समस्त वा यथालाभ एवं यथामिज्ञषित रूप से प्रयुक्त कराये -अ 
इए ये छु स्कन्ध उन सब रोगा को शान्त करत ह | अतएब हो इत _ 
स्कन्धों को सार्वयौगिक कहा हे ॥ १५३. ॥ 


अ० ८] विमानस्थानम्‌ । १२४५ 


नत येषां येषां प्रशान्त्यर्थै ये ये न परिकीर्तिताः । 
द्रव्यवगो विकाराणां तेपां ते परिकोपनाः ॥ १४५४.॥ 
जिन २ विकारों की शान्ति के लिये जो २ द्रव्ये! के वर्ग नहीं 
कहे गये उन २ विकारों के लि व वग कोपक होते हें। जेस जिस 
स्कन्ध में यहृ लिखा है कि इसे वातविकार बाले को दे, परन्तु यह नहीं 
लिखा [कि कफ वा पित्तविकार से पीत पुरुष को दें वद्दां यह सम- 
मु > ना चाहिये कि बह कफ और पित्त को बढ़ाता हे । इसीप्रकार अन्यत्र भी । 
हा इत्यते षडास्थापनस्कन्धा रसतो5नुविभज्य व्याख्याता; | 
तस्या भ्षरबादमान्पारसख्यातमाप यद्यद्द्रर्यमयागक मन्यत 
तत्तदपकषरयत्‌ , यद्यचचाजुक्कमांप यागक वा मन्यत तत्तद्दधातू, 
वर्गमपि वर्गेणोपसंसूजेदकमेकेनानेकन वा युक्ति प्रमाणीकृत्य । 
प्रचरणमिव भिल्नुकस्य बीजमिव कर्षकस्य सत्रं बुद्विमतामल्पम- 
| १ प्यनल्पज्ञानायतनं भवति; तस्मादूबाद्धमतामूहापाहावतक!?, 
| सन्दबुडठस्तु यथक्वकानुगमनमंव श्रयः; यथाक्त हिं मागमनुग- 
| च्छन्‌ मषक ससाधयात वा कायमनातमहच्चाद्वा [नपायत्यन- 
ऊ. तिहखत्वादुदाहरणखेति ॥ १५५॥ «७ ह 
हू ये छुद्द आस्थापनस्कन्ध रसद्वारा विभक्त करके बता दिये 
हैं । उन भै से बुद्धिमान्‌ चिकित्सक जिस २ द्र्व्प को-चाहे उसका 
न यहां परिगणन भी क्रिया गया हो-अयोगिक (श्रतुपयोगी) समझे, उसे 
निकाल डाले और जिसे योगिक जाने और बह स्कन्ध वा वर्ग भ॑ पठित 
न भी होतो भी उसे डालले | युक्लिपूर्वक विवेचना करके एक वर्ग को 
दूसरे एक बर्ग वा अनेक वर्गा से भी मिश्रित कर लेता चाहिये । सुश्रत 
सूत्र» ३८ अ० म भ॑ कहा ६--- 


= ८ गणोक्तमपि यद्‌ द्रव्यं भवेद्‌ व्याधावयौगिव म्‌ । 
= तदुद्धरतू ्राष्तपत्त यन्मन्यद्यागक तु तत्‌ ॥ 


NA) 


१ ससाधय।त कार्यमनतिमहरवा नात ३र्वऱ्वाच्चादुःहरणस्पात ग, । 
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समीच्य दोषभेदांश्व मिश्रान्‌ भिन्नान्‌, प्रयोजयेत्‌ । 

पृथङ्‌ मिश्रान्‌ समस्तान्‌ वा गणां वा व्यस्तसंइतम्‌ ||? 

भिक्षुक के प्रचार और किसान के बीन की तरह बुद्विमान्‌ 
पुरुषों के लिये अल्प भी शाख महान्‌ ज्ञान का कारण होता है | अत- 
एव बुद्विमान्‌ पुरुष को ही ऊडापोइ तथा वितर्क करने का अधिकार है । 
बे ऊहापोह वा ब्रितर्क द्वारा उक्त द्रव्य को निकाल सकते हैं. वां अनुक्त 


द्रव्य को डाल सकते हैं, गणो को मिश्रित कर सकते हैँ । परन्तु मन्दबुद्धि, 


पुरुष को जैसा शाख भें कहा है उषी का अनुसरण करना श्रेपस्कर 
है । यथोक्त माग का अनुसरण करते इए वइ वैद्य उदाहरण (योग) 
के अति संक्षेप में न कहे जाने के कारण कार्थ को सिद्ध कर लेता 
है अथवा अतितिस्तार न होने से विक्रार को गिरा लेता है अर्थात्‌ यदि पूण 
रोगशान्ति न भी हो तो किञ्चित्‌ शान्ति तो कर ही सक्ता दै । यह 
साधारण नियम है| परन्तु यदि कोई औषध केवल अपने उपादान द्रव्यो 
के संयोग की महिमा से ही उपयोगी हो तो वदां ऊइापोह नडे चल 
सकता उसे तो बुद्धिमान्‌ वा मन्द बुद्धि दोनों को वेसा ही स्वीकार 
करना चाहिये | अतएव सुश्रत में कहा है--- 

“एष चागमसिद्धत्वात्‌ तयेव फलदशनातु । 

मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्कव्यो न मीमांस्यः कथञ्चन ॥' १५५ ॥ 
. अतः परमनुवासनद्रव्याणयनुऽ्यार्यास्यन्ते अनुवासनं 
तु स्नेह एत्र । खेहस्तु द्विविधः--स्थावरो जञङ्गमात्सकश्च । तत्र 
स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलमंतेलं च । तद्द्वयं, तैलमेव कृत्वोपदि- 
श्यते, सर्वतस्तेलप्राधान्यात्‌ । जड्ठमात्मकस्तु--वसा, मज्जा, 
सापिरिति ॥ १५६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ अनुवासन द्रव्य कडे जांयगे---ल्लिइ ही अवुबासत 


है । ल्ह दो प्रकार का दे--१ स्थावर २ जङ्गम। इनमें से स्थावर रूप - 


~ 


स्नेह तेल और अतैल दो प्रकार दै । तैल-उसे कइते हैं जो स्नेह तिल 


A 
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से निकाला जाय । तिल के अतिरिक्त अन्य सरस आदि से जो सह 

निकलता है वह अंतेल ( तिल से जो न निकाला गया हो ) कड्दाता 

है । वस्तुतस्तु उनका नाम संषिप खड् आदि होता है परन्तु तेल 
श्रौर अतैल' दोनों को. ही तेल मानकर ( खूढ़िसंज्ञा-गौण ) उपदेश क्रिया 
जाता है क्योंकि इन सब स्थावर नरे में तेल (तिल से निकाले ख) 
की ही प्रधानता होती है । सुश्रत सूत्र ४५ अ० में भी कद्द। है- 

~ “सृयम्यस्त्विहृ तेलेम्यस्तिलतें विशिष्यते । 

।नेप्पत्तेस्तदूणुणत्वाचच तैलत्वमितरेष्वपि ॥? 

जङ्गमरूप खह तो वसा ( चर्बी ), मज्जा ( अस्थि के अन्दर का 

स्नेह. ३०11०७ ) तथा घी है ॥ १५.६ ॥ 


तेषां तु तेलवसांमञ्जसर्पिषां यथापूर्वं श्रेष्टं वात क्ेष्मवि- 
| कारेष्वनुवासनीयेषु, यथोत्तरं पित्तविकारेषु, सर्व एव वा सर्वेवि- 
~ कारेष्वपि च योगमायान्ति संस्कारविशषार्दिति ॥ १५७ ॥ 
तैल, वसा, मज्जा और धी इन चार खड में से अनुवापन योग्य 


NN ७०७ 


बात और कफ के विकारी में यथापूव श्रेष्ठ कोते हैं । अर्थात्‌ घी सें मज्जा, 


| 


>> 4 मज्जा से वसा और वसा से तैल श्रेष्ठ है। पित्त के विकारों में यथोत्तर 
| श्रेष्ठ हैं अथीत्‌ तेल से बसा, वसा से मज्जा, मज्जा से घी। ऐसे स्थलों 
= परतेल? से तिलोद्‌भूत लेह तथा सरसों आदि से निकाले स्नेह 
` [अतैल ] दोनों का ग्रहण द्वोताहै । अथवा चारों ही स्नेह विशेष २ 
> संस्कार [ उस २. दोष के नाशक द्रव्यों के सहयोग से किये गये ] के 
कारण सब रोगों में यौगिक बा उपयोगी द्वोजाते हैं ॥ १५७॥ 
शिरोविरेचनद्रव्याणि पुनरपामागपिप्पलीमरिचाविडङ्गारी- 
खिल ग्रशिरीपक्स्तुम्प्रुबैल्वजाज्यजमोदावा ताकी पथ्यीकैलाहेरणुका- 
बहू फलानि च; सुझुंखसुरसकुठेरकगण्डरिककालमालकपणासक्षव- 
क कफणिज्जकहारद्रिृङ्गवेरमूलकलशुनतर्कारीसर्षपपत्राशे च, 
- अर्कालर्ककुष्ठनागदन्तीवचा भार्गीश्वे ताज्योतिष्मतीगवाक्षागणडीर- 
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वाक्पुष्पीवृञ्चिकालीवयस्थातिविषामूलानि च, हरिद्राशङ्गवर 
मूलकलशुनकन्दाथ, लोध्रमदनसक्षपणनिम्बाकपुष्पाणे च, देव 
दावेगुरुसरलशल्लकीजिङ्गिन्यसनहिङ्णुनियासाश्च, तेजोवतीवरा 
` ङ्ेङ्गुदीशोभाञ्जनबृहतीकण्टकारिकास्वचः; इति शिरोविरेचनं 
सप्तविध॑ फलपत्रमूलकन्दपुष्पनिर्यासत्वगाश्रयमेदात्‌ ; लवण- 


कडुतिक्वकषायाणि चन्द्रियोपशयानि तथाऽपराणयनुङ्कान्यपि_ 


द्रव्याणि यथायोगविहितानि शिरोविरेचनार्थघुपदिश्यन्त इति॥ ` 


OO NNN 


शिरोबिरेचनद्रव्य अपामार्ग ( ओंगा, चिरचिट', लटजीरा, पुठ 
कण्डा ), पिप्पली, कालीमिच, वायाविडङ्ग], शिग्र (सहिजन), शिरीष 
(सिरइ-सिरस), कुस्तुम्बुरु (नेपाली धनियां), बिल्व, अजाजी ( काला- 
जीरा), अजमोदा, वार्ताकी (बृइती), प्रथ्वीका (बड़ी इलायची ), एला 
(छोटी इलायची), हरेणुका (णुका); इनके फल सुमुख, सु!स, कुठेर, 
गण्डीरक, कालमालक, पर्णास, च्षवक, फणिजक ( ये तुलक्षी के भेर्‌ 
हैं ), हल्दी, सोंठ, मूली, लहसन, तकारी ( जयन्ती ), सरसों, 
इनके पत्त; अके ( आक-मदार ), अलर्क ( श्वेत आक-मदार ) 
नांगादन्ता, वच, भारगा, श्रता [ अपराजिता |, प्मती [ माल- 
कंगना ], गवाक्षी [ इन्द्रायण ], गण्डीर [ शमठशाकं }, 
_ अवाक्पुष्पी [ अन्वा इली ], वृश्चिकाली [ बिछाटी ], वयःस्था [त्राह्मो], 
अतित्रिषा [ अतीस ] इनकी जडे; हल, अदरक, मूली, लसन इनके 
कन्द; लोध, मेनफल, सक्षपर्ी, नीम तथा आक के फूल; देवदारु, अगर 
सरल [ चीड़ ], शल्लकी जिङ्गिनी असन तथा इिंगुबृक्ञ की नियास; 
तेजोबती (तेजबल), वराङ्ग [ दालचीनी ], इंगुदी [ ढिंगोट ], सहिजन 


| 


~ 
१ 


क्या ल गा 


ब्रहती तथा कण्टकारी की छाल; यहद १ फल २ पत्र. ३ मूल ( जड) _ 
४ कन्द ५ पुष्प ६ निर्यात (गोंद) तथा ७ तरचा; इन आश्रर्यों के मेद. 


NON 


से सात प्रकार का शिरोविरेवन है । सुश्रुत में आठ प्रकार का शिरो- 
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विरचन कहा हे । वहां * सार? अधिक पढ़ा गया है । शाल त.ड़ च 
Fr 


\ 


अ० ६ ] विमानस्थानम | १२४९ 


महुए की मध्यकाष्ठ को शिरोविरेचन में उपयोगी मानता है ॥ 


इनके अतिरिक्त योग के अनुसार प्रयुक्त इन्द्रिय के लिये सुखकर 
कटु तिक्त कषाथ रस वाले द्रब्य एवं अन्यान्य अनुक्त द्रब्य शिरोतिरेचन 


®) 
Ie ~ 


के ।लेय सम्मत हे ॥ १५८ ॥ 
तत्र छोकाः | 
लक्षणाचार्यशिष्याणां परीक्षाकारणं च यत्‌ । 
अध्येयाध्यापनविधिः संभाषाविधिरेव च ॥ १९९ ॥ 
षड्भिन्यूनानि पश्चाशद्वादमार्गपदानि च । 
पदानि दश चान्यानि कारणादीनि तच्वतः ॥ १६० ॥ 
संप्रश्नश्न परीचादेनेवको वमनादिषु | | 
भिषग्जितीये रोगाणां विमाने संप्रदाशितः ॥ १६१ ॥ 
अध्यायार्थ संग्रह---शास्त्रपरीक्षाकारण, आचार्यपरीक्षाकारण, 
शिष्यपरीक्षाकारण, अध्ययनाविधि, अध्यापनविधि, सम्भाषाबिधि, 
४४ वादमार्ग के पद, कारण आदि १० अन्य पद, वमन आदि में 
परीक्षा आदि ९ प्रश्न; ये सब रागमिषग्जिंतीय भें बता दिया हें १५६-१६१ 
बहुविधमिदशुक्रम्थजातं बहुविधवाक्यविचित्रमथेकान्तम्‌ । 
बहुबिधशुभशब्दसन्धियुक्कं बहुविधवादनिसखदनं परेषाम्‌ ॥१६२॥ 
` बहुत से वाक्यों से विचित्र, अथे से शोभायमान, बहुत प्रकार को 
शब्दसीन्धये से युक्त प्रतिबादियाँ के बहुत प्रका! के वादा का 
निराकरण वा खण्डन करने वाला इस में बहुत प्रकार का बिषय कह्दा दै १६२ 
इमां मतिं बहुविधहेतुसंश्रयां विजज्ञिवान्परमतवादसदनीम्‌ । 
न सञ्जते परवचनावमर्दने न शक्यते परवचनेश्च मदितुम॥१५३॥ 
प्रतिवादी के मन्तब्य वाद का खण्डन करने वाली बहुत प्रकार के 


>>) 


हेतुओं से युक्त इस मति ( बुद्धि वा ज्ञान ) को जानने वाला पुरुष 


१ लक्षण शास्रम्‌ । 
१५७ 
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१०५० चरकसंहिता । [ अठ क 


प्रतिवादी के वचन का खण्डन करने में हिचकिचाता नहीं और 
दूसरों [ प्रतिवादेयो ] के बचनों स हराया नहीं जा सकता ॥१६३॥ 
दाषादाना तु भावाना सवषामव हतुसस्‌ | 

मानात्सम्यग्विमानाने निरुक्कानि विभागशः ॥ १६४ ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोग- | 

मिषग्जितीयविमान नामाष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ | 

हेतु पूर्वक सब दोष आदि भावों के सम्यग्‌ मान [ ज्ञान ] कराने ८ हू 

सं एथकू २ विमान कहे गय & | इस स विमान का ।गरुक्के बता का 

दी ह॥ १६४ ॥ | | 

इत्यष्टमो.ऽव्यायः । 
विमानख्यानं समाप्तम्‌ । 
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